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( सृष्टिके आदिमें स्वायम्झुव मनुके द्वारा देवीकी स्तुति ) राजा जनमेजयने कहा-हे विप्रे ] आपने सूर्यवंश और चन्द्रवंशमें उत्पन्न राजाओकी अमृतमयी कथा कही और मैंने सुना | 
॥ १ ॥ अब मैं भगवती जगदम्बाकी विशुद्ध कथा सुनना चाहता हूँ । सम्पूर्ण मन्वन्तरोमें जहाँ-जहाँ, जिस-जिस स्थानपर, जिस-जिस कमसे तथा जिस वीजमन्त्रके द्वारा देवीकी सद्यः- 
फलदायिनी पूजा होती है, उन सब प्रसङ्गोंको सुनाइये, जिससे में कल्याणका भागी बन सकूँ । साथ ही देवीके विराट्रूपका भी यथार्थ वर्णन करनेकी कपा कीजिये ॥ २॥ ३ ॥ व्यासजी 
कहते हैं-हे राजन्‌ ! सुनो, अब मैं भगवती जगदम्याकी श्रेष्ठ पूजाका प्रसंग कहता हूँ, जिसे करने अथवा सुननेमात्रसे ही मनुष्यका कल्याण हो जाता हे || ४ ॥ प्राचीन फालकी बात है- 


ऐसे ही प्रसंगको लेकर नारदजीने भगवान्‌ नारायणसे पूछा था । उस समय योगाचार्योके प्रवर्तक भगवान्‌ नारायणने जो उत्तर दिया था, वही में सुनाता हूँ ॥ « ॥ एक समय 
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॥ जनमेजय उवाच ॥ सूर्यचंद्रान्वयोत्यानां नृपाणां सत्कथाश्रितम्‌ ॥ चरितं भवता प्रोक्तं श्रुतं तदसृतास्पदम्‌ ॥१॥ अघुना श्रोतुमिच्छामि 
सा देवी जगदम्बिका ॥ मन्वंतरेषु सर्वेषु यद्यद्रपेण पूज्यते ॥ २ ॥ यस्मिन्यस्मिश्च वे स्थाने येन येन च कर्मणा ॥ (शरीरेण च देवेशी पूजनीया 
फलप्रदा ॥ येनेव मंत्रबीजेन यत्र यत्र च पूज्यते ) ॥ देव्या विराट्स्वरूपस्य वर्णनं च यथातथम्‌ ॥ ३ ॥ येन ध्यानेन तत्सूक्ष्मे स्वरूपे स्यान्मते- 


C 


गतिः ॥ तत्स्व बद विप्रं येन श्रेयो5हमाप्नुयाम्‌ ॥ ४ ॥ व्यास उवाच ॥ श्रृणु राजन्वक्ष्यामि देव्याराधनसुत्तमम्‌ ॥ यत्कृतेन श्रुतेनापि नरः 
श्रेयोऽत्र विंदते ॥ ५ ॥ एवमेतन्नारदेन पृष्टो नारायणः पुरा ॥ तस्मे यदक्तवान्देवो योगचर्याप्रवर्तक: ॥ ६ ॥ एकदा नारदः श्रीमान्पयेटन्प्रथिवी- 
मिमाम्‌ ॥ न 1 प्राप्ती गतखेदश्च तस्थिवान्‌ ॥७॥ तस्मे योगासने नवा त्रह्मदेवतनूद्भवः ॥ पर्यपृच्छदिमं चार्थ यत्यशे भवताऽनघ ॥८॥ 


<< 


॥ नारद उवाच ॥ देवदेव महादेव पुराणपुरुषोत्तम ॥ जगदाधार सर्वज्ञ श्लाधनीयोरुसद्युण ॥ ९ ॥ जगतस्तत्तमायं यत्तन्मे वद यथेप्सितम्‌ ॥ 
जायते कुत एवेदं कुतश्रेदं प्रतिष्ठितस्‌ ॥ १० ॥ कुतोऽन्तं प्राप्ुयात्काले कुत्र सर्वफलोदयः ॥ केन ज्ञातेन मायेषा मोहभूर्नाशमाप्चुयात्‌ ॥११॥ 


९ 


कयाञ्चया कि जपेन किं ध्यानेनात्महत्कजे ॥ प्रकाशो जायते देव तमस्पकोंदयो यथा ॥१२॥ एतत्श्नोत्तरं देव ब्रृहि सर्वमशेषतः ॥ यथा लोकः 


अरह्माजीके पुत्र श्रीमान्‌ नारदजी भूमण्डलपर विचरते हुए भगवान्‌ नारायणके आश्रमपर पहुँचे । वहाँ आरामसे बैठ जानेपर योगात्मा नारायणको प्रणाम करके ब्रह्म पुत्र नारदने यही प्रश्‍न 
किया था, जो आपने मुझसे पूछा है ॥६-८।॥ नारदजीने कहा-हे देवेश्वर ! आप पुराणपुरुषोत्तम, सम्पूर्ण देवताओंके व्यवस्थापक, जगत्को धारण करनेवाले, सर्वज्ञानी तथा अशेष सद्शुणोंसे 
सम्पन्न हैं ॥ ९ ॥ हे भगवन्‌ ! इस जगत्‌ का जो आद्य तचच है, उसे मुझे बतानेकी कृपा कोजिये । यह जगत्‌ क्रिससे उत्पन्न हुआ है और कोन इसकी रक्षा करता है ॥ १० ॥ किसके द्वारा 
इसका संहार होता है, किस समय कर्मोके फळ उदित होते हैं ? किस ज्ञानके प्रभावसे इस मोहमयी मायाको दूर किया जा सकता है तथा अन्धकारपूर्ण जगतूमें खर्योदयकी भाँति किस 
जप, ध्यान तथा पूजनसे हृदयमें प्रकाश प्रकट हो सकता है? ॥ ११॥ १२ ॥ हे प्रभो ! आप इन सम्पूर्ण प्रश्नाका यथार्थ उत्तर देनेकी कुरा कीजिये, जिसके फलस्वरूप प्राणी इस अत्यन्त 


पका | | || 
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s NN क श हुम नकश प्रकट हा सकता ६+ ॥ ११॥ १२ ॥ हे प्रभो ! आप इन सम्पूर्ण प्रश्‍नाका यथाथ उत्तर देनेको कृपा कोजिये, जिसके फलस्वरूप प्राणो इस अत्यन्त || 


अन्धकारमय जगत्को सुगमतापूर्वक पार कर सके ॥ १३ ॥ व्यासजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! भगवान्‌ नारायण योगीश्वर, युनियोंके सिरमौर तथा सनातन पुरुष हैं । देवर्षि नारदके इस प्रकार 
पूछनेपर उन्होंने कहना आरम्भ किया ॥ १४ ॥ भगवान्‌ नारायण बोले-हे देवर्षि नारद ! तुम जगतूके उत्तम तस्वको सुनो । जिसे जानकर प्राणी भ्रममें नहीं पड़ता ॥ १५ ॥ जगतमें 
एकमात्र तच्च भगवती जगदम्बा हैं | इस बातको मैं पहले ही कह चुका हूँ । देवता, ऋषि, गन्धर्व तथा अन्य विद्वानोंका भी यही कथन है ॥१६॥ वे ही जगतूकी सृष्टि, पालन और संहार 
करती हैं। क्योंकि त्रिगुणात्मिका होनेसे सम्पूर्ण कार्यका भार उन्हींपर निर्भर है॥१७॥ अब मैं देवीके उस रूपका वर्णन करता हूँ, जिसे सिद्ध पुरुप भी पूजते हैं तथा जो स्मरण करनेबालेके 
समस्त विध्नोंको दूर करके उन्हें काम एवं मोक्षतक देनेमें समर्थ है ॥ १८ ॥ त्रह्माजीके पुत्र स्वायम्थुव आदिमलु कहे जाते हैं । प्रतापी मचुकी भार्याका नाम सतरूपा है | इन 
श्रीमान्‌ मनुको सम्पूर्ण मन्घन्तरोंका प्रवतेक माना गया है ॥ १९ ॥ एक समय स्वायम्थुव मनु अपने पुण्यात्मा पिता प्रजापति ब्रह्माजीके पास भक्तिपूर्वक पधारे । तब ब्रह्माजीने उनसे 
स्तरेदंधतमसं त्वंजसेव हि ॥१३॥ ल एवं देवर्षिणा पृष्ट: प्राचीनो सुनिसत्तमः॥ नारायणो महायोगी प्रतिनंद्य वचोऽब्रवीत्‌ ॥१४॥ 
नारायण उवाच ॥ श्रृणु देवषिंवर्यात्र जञतस्तस्वेस्ु्तम्‌ ॥ येन ज्ञातेन मत्यो हि जायते न जग्मे ॥ १५ ॥ जसतस्तखेमित्येव देवी प्रोक्ता 
प्रयाऽपि हि ॥ ऋषिभि्देवगन्धेरन्येश्चापि मनीषिभिः ॥१६॥ सा जगत्सूजते देवी तया च प्रतिपाल्यते ॥ तया च नाश्यते सर्वमिति प्रोक्तं युण- 
त्रयात्‌ ॥१७॥ तस्याः स्वरूपं वक्ष्यामि देव्याः सिद्धषिंपूजितम्‌ ॥ स्मरतां सर्वपापष्नं कामदं मोक्षदं तथा । १८॥ मनुः स्वायंमुवस्थाद्यः पद्यपुत्रः 
प्रतापवान्‌ ॥ शतरूपापतिः श्रीमान्सर्वमन्वन्तराधिपः ॥ १९ ॥ स मनुः पितरं देवं प्रजापतिमकल्मषम्‌ ॥ भक्त्या पर्यवरत्पूर्व तमुवाचासभूः सुतम्‌ 
॥२०॥ पुत्र पुत्र त्वया कार्य देव्याराधनभुत्तमस्‌ ॥ तस्रसादेन ते तात प्रजासगः प्रसिद्धवति ॥२१॥ एवमुक्तः प्रजासष्टा मनुः स्वायंभुवो विराट्‌ ॥ 
जगद्योनि तदा देवीं तपसाऽतपयद्वि्ः ॥२२॥ तुष्टाव देवीं देवेशीं समाहितमतिः किल ॥ आद्यां मायां सर्वशक्ति सवेकारणकारणाम्‌ ॥२३॥ मनुरू- 
वाच॥ नमो नमस्ते देवेशि जगत्कारणकारणे ॥ शंखचक्रगदाहस्ते नारायणहदाश्रिते।!२४॥ वेदमूतं जगन्मातः कारणस्थानरूपिणि ॥ वेदत्रयग्रमाणज्ञे 
सवेदेवनुते शिवे ॥२५॥ महेश्वरि महाभागे महामाये महोदये ॥ महादेवप्रियावासे महादेवप्रियंकरि ॥२६॥ गोपेन्द्रस्य प्रिये ज्येष्ठे महानन्दे महो- 
कहा-।। २० ॥ बिटा ! तुम्हें भगवती भुवनेश्वरीकी उत्तम उपासना करनी चाहिये । हे तात ! इन्हींके प्रसन्न होनेपर तुम्हारी यह प्रजासृष्टि सुचारुरूपसे चल सकती है ।' ॥ २१ ॥ परम 
आदरणीय एवं सर्वसमर्थ स्वायम्भुव मनुसे जब ब्रह्माजीने यों कहा, तब वे तपस्या द्वारा जगतूकी रचना करनेवाली देवीको संतुष्ट करनेके प्रयस्नमें लग गये ॥२२॥ देवी देवताओंकी अधिष्ठात्री, 
आद्या, माया, सर्वशक्तिमयी एवं सवेकारण-कारणा कहलाती हैं । स्वायम्थुवने बड़ी सावधानीके साथ उनकी स्तुति आरम्भ की ।।२३॥ मनुजो बोले-जगत्के कारणके भी कारण, शङ्ख, चक्र 
एवं गदा हाथमे धारण करनेवाली तथा श्रीहरिके हृदयमें विराजमान हे भगवती देवेश्वरी ! तुम्हें बार-बार नमस्कार है ॥ २४ ॥ वेदमय मूर्ति धारण करनेत्राली हे भगवती जगदम्बिके ! तुस | 
कारणस्थानरूपिणी, तीनों बेदोंके प्रमाणको जाननेवाली, सम्पूर्ण देवताओंकी आराध्या, कल्याणरूपिणी, ॥ २५ ॥ परत्रह्म-परमेश्‍वरो, परम भाग्यशालिनी, महामाया, महोदया, महादेव- | | । 
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पि ' प्रियावासा, महादेवप्रियंकरी, ॥ २६ ॥ गोपेन्द्रमिया, ज्येष्ठा, महानन्दा, महोत्सवा महामारीके भयको नष्ट करनेवाली एवं देवताओंके द्वारा सुपूजिता हो । तुम्हें नमस्कार हे ॥ २७ ॥ 


| ५ 
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४४ | नमस्कार हे ॥ २८॥ जिनके द्वारा यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ | जो अखिल भूमण्डलमें व्याप्त हें जो चैतन्य, एक, आदि-अन्तसे रहित एवं तेजकी पुञ्ज हैं ॥२९॥ जिनका संकेत पाकर ब्रह्मा 


| सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि, विष्णु पालन तथा रुद्र संहार करते हैं ॥ ३० ॥ मधु-कैटभके भयसे अत्यन्त घबराये हुए ब्रह्माने जिनकी स्तुति करके भयंकर दानवमय संसार-समुद्रसे अपना उद्धार 
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|| किया था, उन भगवती जगदम्बाको नमस्कार है ।३१॥ हे देवी ! तुम ही कोतिं, स्मृति, कान्ति, कमला, गिरिजा, सती, दाक्षायणी, वेदगर्मा, बुद्धिदात्री एवं अभया नामसे प्रसिद्ध हो ॥३२॥ 


हे माता ! मैं तुम्हारी स्तुति, पूजा, प्रणाम, जप, ध्यान, चिन्तन, अवलोकन तथा चरित्र श्रवण करता हूँ । तम मुझपर प्रसन्न हो जाओ ॥ ३३ ॥ महान्‌ मङ्गलमय विग्रह धारण करनेवाळी 
त्सवे ॥ महामारीभयहरे नमो देवादिपूजिते ॥२७॥ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ॥ शरण्ये त्यम्बके गोरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥२८॥ 
यतश्चेदं यया विश्वमोतँ प्रोतं च सर्वथा ॥ चेतन्यमेकमा्यन्तरहितं तेजसां निधिम्‌ ॥२९॥ ब्रह्मा तदीक्षणात्सरव करोति च हरिः सदा ॥ पाल्यत्यपि 
विश्वेशः संहतां यदनुग्रहात्‌ ॥ ३० ॥ मधुकेटभसंमूतभयार्तः पद्मसंभवः ॥ यस्याः स्तवेन मुमुचे घोरदेत्यभवाम्बुधेः ॥३२॥ लं हीः कीर्ति: स्मृतिः 
कांतिः कमला गिरिजा सती ॥ दाक्षायणी वेदगर्भा सिद्धिदात्री सदाऽभया ॥ ३२॥ स्तोष्ये खाँ च नमस्यामि पूजयामि जपामि च ॥ ध्यायामि 
® न त्या 2080 “शते कण ठ हिन्द वया ककी 
भावये वीचे श्रोष्ये देवि प्रसीद मे ॥ ३३ ॥ बह्मा वेदनिधिः ईष्णो ठक्वम्यावास: पुरन्दरे; ॥ त्रिलोकाधिपतिः पाशी यादसांपतिरुत्तमः ॥ ३४ ॥ 
विरो निधिनाथो 5भूर्चमो) हाट ॥ वतो रक्षसां नाथः(सोमो जातो ह्यपोमयः ॥ ३५ ॥ त्रिलोकवधे छोकेशि महामाङ्गस्यरूपिणि ॥ 
नमस्तेऽस्तु पुनभूयो जगन्मातनेमों नमः ॥ ३६ ॥ नारायण उवाच ॥ एवं स्तुता भगवती दुर्गा नारायणी परा ॥ प्रसन्ना प्राह देव ब्रह्मपुत्रमिदं 
वचः ॥ २७ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ वरं वरय राजेंद्र ब्रह्मपुत्र यदिच्छसि ॥ प्रसन्ना5हं स्तवेनात्र भवत्या चाराधनेन च ॥ ३८ ॥ मनुरुवाच ॥ यदि 
देवि प्रसन्नाउसि भक्त्या कारुणिकोत्तमे ॥ तदा निर्विध्नतः सृष्टि; प्रजायाः स्यात्तवाज्ञया ॥ ३९ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ प्रजासर्गः प्रभवतु ममानुग्रहतः 
हे लोकेश्वरी ! तुम्हारी ही कृपासे घया बेदके भण्डार, श्रीहरि लच्त्मीके स्वामी, इन्द्र त्रिहोकीके अध्यक्ष, वरुण जलचर जीवोंके नायक, कुबेर धनके अधिपति, यमराज प्रेतोंके शासक, नेऋत 


ाक्षसोंके नाथ तथा चन्द्रमा रसोंके स्वामी एवं लोकवन्य बने हे ॥ ३४ | ३५ ॥ हे त्रिहोकबन्दये ! हे लोकेशि ! हे महामंगळरूपे ! हे जगदम्बिके ! तुम्हें बार वार अनेकशः प्रणाम 
है | ३६ ॥ नारायण कहते हैं-हे देवर्षि नारद ! ब्रह्मपुत्र स्वायम्शुव मनुने जब इस प्रकार भगवती नारायणीकी स्तुति की, तब वे प्रसन्न होकर उनसे बोलीं ॥ ३७ ॥ श्रीदेवीने 
कहा- हे ब्रह्मपुत्र ! तुम्हें जो इच्छा हो, वह बर माँग लो। मैं इस समय तुम्हारी स्तुति, भक्ति और आराधनासे परम प्रसन्न हुँ ॥ ३८ ॥ मनु बोले--अनुपम कृपा करनेवाली 


हे देवी ! तुम यदि मेरी भक्तिसे प्रसन्न हो तो ऐसी कृपा करो कि तुम्हारी आज्ञासे यह प्रजासृष्टि निबिध्नतापर्वेक सम्पन्न हो सके ॥३९॥ श्रीदेवीने कहा-हे राजेन्द्र ! मेरे कृषा-प्रसादसे तुम्हारी 


है नारायणी ! तुम सब मकारका मङ्गल प्रदान करनेवाली मङ्गलमयी हो । तुम कल्याणदायिनी, शिवा, सब पुरुपार्थीको सिद्ध करनेवाली, शरंणागतवत्सला, तीन नेत्रोंवाली एवं गौरी हो । तुम्हें 
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प्रजासृष्टि अवश्य सम्पन्न होगी और बिना किसी विध्न-बाधाके बह क्रमशः बढ़ती रहेगी ॥ ४० ॥ जो कोई पुरुष झुझमें भक्ति रखकर तुम्हारे बनाये हुए इस स्तोत्रका सदा पाठ करेगा, 

उसकी विद्या, प्रजा, कीति और कान्तिमें निरन्तर वृद्धि होगी-इसमें कोई संदेह नहीं है ॥ ४१॥ हे राजन्‌ ! इस स्तोत्रके प्रभावसे मनुष्य धन-धान्यसे सम्पन्न हो जाते हें । उनकी शक्ति 

कभी शिथिल नहीं होती । वे सर्वत्र विजय पाते हैं । उन्हें सुख मिलता है और उनके शत्रु नष्ट हो जाते हैं ॥ ४२ ॥ भगवान्‌ नारायण कहते हें-परम बुद्धिमान्‌ ब्रह्मपुत्र स्वायम्थुव मचुको 

इस प्रकारके बर देकर भगवती जगदम्बा अन्तर्धान हो गयो ॥ ४३ ॥ तदनन्तर ब्रह्माजीके पुत्र महान्‌ प्रतापी राजा स्वायम्थुव मनु उत्तम वर पाकर ब्रह्माजीके पास गये और बोळे -- 

'हे पिताजी ! आप मुझे कोई एकान्त स्थान बता दीजिये, जहाँ रहकर मैं प्रचुर प्रजाकी सृष्टि कर सकूँ । मैं यज्ञा द्वारा देवेश्‍वरकी उपासना करूँगा । अतः शीघ्र आज्ञा देनेकी कृपा कीजिये ।' 

॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ब्रह्माजी प्रजापतियोके भी स्वामी एवं परम शक्तिशाली पुरुष हैं । अपने पुत्र स्वायम्थुव मनुकी बात सुनकर उन्होंने बहुत देरतक विचार किया । सोचा, यह काय केसे 
किल ॥ निर्विष्नेन च राजेंद्र वृद्धिश्राप्युत्तरोत्तरम्‌ ॥४०॥ यः कश्चित्पठते स्तोत्रं मद्धक्त्या त्वत्कृत॑ सदा ॥ तेषां विद्या प्रजासिदधिः कीतिः कांत्युदयः 
खलु ॥ ४१ ॥ जायंते धनधान्यानि शक्तिरप्रहता नृणाम्‌ ॥ सर्वत्र विजयो राजन्सुखं शत्रुपरिक्षपः ॥०२॥ नारायण उवाच ॥ एवं दस्ता वरान्देवी 
मनवे बह्मसूनवे ॥ अन्तर्धानं गता चासीतपश्यतस्तस्य धीमतः ॥४३॥ अथ लब्धवरो राजा ब्रह्मपुत्रःप्रतापवान्‌॥ ब्रह्माणमनीत्तात स्थानं मे दीयतां 
रह; ॥ ४४ ॥। यत्राहं समधिष्ठाय प्रजाः स्यामि पुष्कलाः ॥ यक्ष्यामि यन्नेदे वेशं तत्समादिश माचिरम्‌ ॥ ४५ ॥ इति पुत्रवचः श्रुत्वा प्रजापतिः 
पतिविंभुः ॥ चिंतयामास सुचिरं कथं कार्य भवेदिदम्‌ ॥४६॥ सृजतो मे गतः कालो विपुलोऽनंतसंस्यकः ॥ धरा वाभिः प्छुता मग्ना रसंयाताऽ 
खिलाश्रया ॥४७॥ इदं मच्चितितँ कार्य भगवानादिपूरुषः ॥ करिष्यति सहायो मे यदादेशेऽहमाश्रितः ॥ ४८॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे 
अष्टमस्कन्धे भुवनकोशो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

॥ नारायण उवाच ॥ एवं मीमांसतस्तस्य पद्मयोनेः परन्तप ॥ मन्वादिभिमुनिवरेमरीच्याचेः समन्ततः ॥१॥ ध्यायतस्तस्य नासाम्राद्विरिचेः 
सहसाऽनध ॥ वराहपोतो निरगादेकांशुलप्रमाणतः ॥२॥ तस्येव पश्यतः स्वस्थः षणेन किल नारद॥ करिमात्रं प्रववृधे तदद्भुततमं ह्यभूत्‌ ॥३॥ 
सम्पन्न हो ॥ ४६ ॥ मैं चिरकालतक इस जगत्को सृष्टि करता रहा । परन्तु पृथ्वी ठहर नहीं सकी । इसे जल डुबाता रहता है । अतः ऐसी स्थितिमें मेरा यह चिन्तित काय तभी सरलता- | 
पूर्वक सम्पन्न हो सकता है, जब वे आदिपुरुष भगवान मेरे सहायक बन जायं कि जिनके आदेशसे मैं इस प्रयत्नमें लगा हँ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे 


पाण्डेयरामतेजशास्निकृतायां 'पीताम्बरा' माषाटीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
( वाराहाबतारकी संक्षिप्त कथा ) नारायण कहते हें-हे परम तपस्वी नारद ! ब्रह्माके मनमै इस प्रफारको विचारधारा लहरा रही थी । मनु तथा मरोचि प्रभूति सभी देवता | 
चारों ओर विराजमान थे ॥१॥ हे निष्पाप नारद ! इतमेमें ब्रह्माकी नासिकाके अग्रमागसे एक छोटा-सा वाराइशिशु सहसा प्रकट हो गया । उसका परिमाण केवल एक अंगुल था ।! २ ॥ | 


| 
| 
| 
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| ॐ || ६ नारद | ब्रह्माके सामने ही वह तुरन्त विशाल रूपका हो गया ओर उसकी आक्रति एक हाथी जैसी हो गयी ॥ ३ ॥ हे नारद ! उस समय मरीचिप्रभति सभी खता) पाना 
ॐ || तथा सनकादि ऋषियोंके साथ बैठे पद्मयोनि ब्रह्माने वाराहके उस आश्चर्यजनक रूपको देखकर मन-ही-मन विचार किया ॥ ४॥ अहो ! सूकरके ब्याजसे यह कौन दिव्य प्राणी मेरी 


नासिकासे बाहर निकलकर सामने विराजमान हो गया । यह बड़े ही आश्वयंका विषय है। अभी-अभी यह अँगूठेकी पोरके बरावर था । क्षणमात्रमें ही इसकी आकृति इतनी 
विशाल हो गयी, मानो पबेतराज हो । अवश्य ही भगवन्‌ श्रीहरि अथवा यज्ञपुरुष ही मुझे खिन्न करते हुए इस रूपमे प्रकट हो गये हैं ।' ॥ ५ || ६ ॥ इस प्रकार परम प्रच ब्रह्माजी तके- 
बितक कर रहे थे। ठीक, उसी समय पवतकी तुलना करनेवाले वाराहरूपधारी भगवान्‌ श्रीहरि गरज उठे। गर्जनमात्रसे उन्होंने ब्रह्माजी तथा समस्त प्रधान व्राह्मणोंके हृदयमें आनन्द उत्पन्न कर 
दिया । दिशाएँ उस तुमुल निनादसे व्याप्त हो गयीं ।।७।।८।। भगवान्‌ वाराहकी ध्वनि घुरघुराइटके साथ होती थी । जब जन, तप और सत्यलोक़के निवासी श्रेष्ठ देवताओंने उस शब्दको 


मरीचिमुख्येविप्रेन्द्रे, सनकायेश्र नारद ॥ तद्दृष्टा सौकरं रूपं तर्कयामास पद्मभूः ॥४॥ किमेतत्सोकरव्याजं दिव्यं संत्तमवस्थितम्‌। अत्याश्चर्यमिदं 
जातं नासिकाया विनिःसृतम्‌ ॥५॥ दृष्टोंगुष्ठशिरोमात्रः क्षणाच्छैलेन्द्रसन्निभः ॥ आहीोस्विद्भगवान्कि वा यज्ञो मे खेदयन्मनः ॥ ६ ॥ इति तर्कयत 
स्तस्य ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ वराहरूपो भगवाज्जगर्जाचलसन्निभः॥ ७ ॥ विरिंचि हर्षयामास संहतांश्च द्विजोत्तमान्‌ ॥ स्वगर्जशब्दमात्रेण दिक्प्रां- 
तमनुनादयन्‌ ॥ ८ ॥ ते निशम्य स्वखेदस्य क्षयिष्णुं घुधुरस्वनम्‌ ॥ जनस्तपःसत्यलोकवासिनोऽपरवर्यकाः ॥९॥ छन्दोमयेः स्तोत्रवरे्सामाथ्व- 
संभवैः ॥ वचोभिः पुरुषं लाद्यं डिजेंद्राः पयवाकिरन्‌ ॥ १० ॥ तेषां स्तोत्रं निशम्याद्यो भगवान्हरिरीश्वरः ॥ कृपावलोकमात्रेणानुगृहीत्वाऽप 
आविशत्‌ ॥ ११ ॥ तस्यांतर्विशतः क्ररसटाधातप्रपीडितः ॥ समुद्रोऽथात्रवीहदेव रक्ष मां शरणातिहंन्‌ ॥ १२ ॥ इत्याकण्य समुद्रोक्तं वचनं हरि 
रीश्वरः ॥ विदारयञ्जलचराञ्जगामांतजले विभुः ॥१३॥ इतस्ततोऽभिधावन्स विचिन्वन्प्रथिवीं थरास्‌ ॥ आघरायाधाय सर्वेशो धरामासादयच्छने 
॥ १४ ॥ अन्तजलगतां भूमिं सवसत्ताश्रयां तदा ॥ भूमि स देवदेवेशो दंष््योदाजहार ताम्‌॥ १५॥ तां समुद्शृत्य दंष्ट्राग्रे यज्ञेशो यज्ञपूरुषः ॥ 


सुना, तब उन्होंने ऋक, साम और यजुर्वेदमें कथित उत्तम वेदिक स्तोत्रों द्वारा आदिपुरुष भगवान्‌ वाराहकी स्तुति की ॥ ९॥ १० ॥ उनका स्तवन सुनकर सर्वसमर्थ श्रीवाराइ अपनी 
कृपाइष्टिसे उन्हें अनुगृहीत करके जलमें प्रविष्ट हो गये ॥ ११ ॥ जब वे जलके भीतर घुसने लगे, तब उनकी भयंकर सटाके आघातसे समुद्रके हृदयमें खलबली मच गयी । उसने 
इस प्रकार प्रार्थना की-“शरणागतोंका दुःख दूर करनेवाले हे भगवन्‌ ! मेरी रक्षा कीजिये ।' ॥ १२ ॥ सवव्यापी भगवान्‌ श्रीहरि ही वाराहके रूपमै मकट इए थे । समुद्रको प्राथना सुनकर 
जलचर जीवोंको इधर-उधर इटाते हुए वे अगाध जलमें चले गये ॥ १२ ॥ पृथ्वीको खोजते इए उन्होंने चारों ओर चक्कर लगाया । धीरे-धीरे ये सब ओर घूँध-सूँघकर पृथ्वीको खोज 


रहे थे । तदनन्तर उन सर्वेशको पृथ्वीका पता चळ गया ॥ १४ ॥ उस समय सम्पूण प्राणियोंको आश्रय देनेवाली वह एथ्वी जलके भीतर. छिपी थी । वाराहरूपधारी देवाधिदेव भगवान्‌ 
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श्रीहरिने उसे अपनी दाढ़से उठाया और दाँतके अग्रमागपर रख लिया ॥ १५ ॥ उस अवसरपर उन यज्ञेश एवं यज्ञपुरुष भगवान्‌ वाराहकी ऐसी शोभा हो रही थी, मानो कोई दिग्गज 
कमलिनीको दाँतपर लिये हुए हो । देवेश्वर श्रीहरि पृथ्वीको थूथुनपर लिये हुए विराजमान थे । मचुसहित देवाधिदेव ब्रह्मा उनकी झाँकी पाकर स्तुति करने लगे ॥ १६ ॥ १७ ॥ ब्रह्माजी 
बोले-भक्तोंका संकट टालनेवाले कमल-लोचन भगवान्‌ हे श्रीहरि | आपकी जय हो । सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हे भगवन्‌ ! आपके सामने अन्य सभी देवता तुच्छ हैं ॥ १८॥ 
हे प्रभो ! यह पृथ्वी आपकी दाढ़पर इस प्रकार शोभा पा रही है, मानो पत्रोंसे भरी-पूरी कमलिनी किसी मतवाले हाथीकी छूँड़पर विराज रही हा ॥ १९ ॥ पृथ्वीको लिये रहनेके कारण 
आपका यह शरीर ऐसे शोभायमान हो रहा है, जैसे कमलको उखाड़कर बँडपर लिये हुए ऐरावत हाथी हो ॥ २० ॥ सृष्टि एवं संहारके प्रउतेक हे देवेश ! आपको नमस्कार हे । सम्पूर्ण 


देवताओके आश्रयभूत एवं बृहद्धाम कहलानेवाले हे भगवन्‌ ! आपको आगे एवं पीछेसे बार-बार नमस्कार हे ॥ २१ ॥ २२ || आपने ही मुझे शक्तिशाली बनाकर प्रजाकी सृष्टि करनेके 
शुशुभे दिग्गजो यढदुद्धत्याथ सुपद्चिनीम्‌ ॥ १६ ॥ तं दृष्टा देवदेवेशो विरिंचिः समनु स्वराट्‌ ॥ तुष्टाव वागिमिदेवदेवेशंदं्रोदूतवसुन्धरम्‌ ॥१७॥ 
ब्रह्मोवाच ॥ जितं ते पुण्डरीकाक्ष भक्तानामार्तिनाशन ॥ खर्वीकृतसुराधार सर्वकामफलप्रद ॥ १८ ॥ इयं च धरणी देव शोभते वसुधा तव ॥ 
पदिमनीव सुपत्राब्या मतङ्गजकरोद्धता ॥ १९ ॥ इदं च ते शरीरं वे शोभते भूमिसङ्गमात्‌ ॥ उदडुतांबुजशुण्डाग्रकरींद्रतनुसन्निमस्‌ ॥ २० ॥ नमो 
नमस्ते देवेश सृष्टिसंहारकारक ॥ दानवानां विनाशाय कृतनानाकृते प्रभो ॥२१॥ अग्रतश्च नमस्तेऽस्तु पृष्ठतश्च नमो नमः॥ सर्वामराधारभूत बृह- 
द्वाम नमोऽस्तु ते ॥ २२ ॥ त्वयाऽहं च प्रजासगें नियुक्तः शक्तिबँहितः ॥ त्वदाज्ञावशतः सर्ग करोमि विकरोमि च ॥ २३ ॥ त्वत्सहायेन देवेशा 
अमराश्र पुरा हरे ॥ सु kA [ विभेजिरे सवें यथाकालं यथाबलम्‌ ॥ २४ ॥ (न्ठ्रिखिलोकीसाम्राज्य लब्धवांस्वन्निदेशतः | भुनक्ति लक्ष्मी बहुलां सुर- 
संघप्रपूजितः ॥ २५ ॥ (वह्निः पावकतां लब्ध्वा जाठरादिविभेदतः ॥ न करोत्याप्यायन तथा ॥ २६ ॥ धर्मराजोज्थ पितृणामधिपः 
सर्वकर्महक ॥ हादसा तवग्नियोगादधीश्वरः ॥ २७ ॥ सेतोः रततसामीशो यज्ञो विध्नविनाशनः ॥ सवेषां प्राणिनां कमसाची त्वत्तः 
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प्रजायते ॥ २८ ॥ वरुणौ थादसामीशो लोकपालो जलाधिपः॥ त्वदाज्ञाबलमाश्रित्य लोकपालत्वमागतः ॥२९॥ 'ायुर्गधवहः सवेभूतप्राणनकार- 
लिये नियुक्त किया है । मैं ता आपका आज्ञाकारी सेवक हुँ । सृष्टिका चाळू करना या बंद होना आपकी आज्ञापर निर्भर है ॥ २३ ॥ हे हरे ! आपकी सहायतासे हो प्राचीन समयमें सम्पूणे 
देवताओंने बल एवं कालके अनुसार अमृतके विभाजनमें सफलता प्राप्त की थी ॥ २४ ॥ आपकी आज्ञासे इन्द्र त्रिलोकी के राज्यपर प्रतिष्ठित हैं, प्रभूत मम्पत्तियोंके आधिपत्यका सुअवप्तर 
इन्हें प्राप्त हुआ है और देवसमाज इनकी पूजामें तत्पर रहता है ॥ २५ ॥ अग्नि आपकी कृपासे जलानेकी शक्ति पाकर जठराग्नि आदिके भेदसे देवताओं, असुरों और मानवोंको तृत करती 
है ॥ <६ ॥ पितरोंके अधिष्ठाता, सम्पूर्ण कर्मोके साक्षी तथा कर्मका फल देनेकी व्यवस्था करनेवाले जा धमराज हें, उनको भी आपने ही नियुक्त किया है ॥ २७ ॥ नेसत आपके बनानेपर 
ही राक्षसोके स्वामी बने हुए हैं | जिनमें अखिल विध्नोंको दूर करनेकी शक्ति है तथा जो सम्पूर्ण प्राणियोंके कर्मको देखते रहते हैं, वे यज्ञ भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं ॥ २८ ॥ आपको 
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|| आज्ञाका चल पाकर ही जलके स्वामी वरुण जलचर प्राणियोंके अध्यक्ष तथा लोकपालोंके पदपर प्रतिष्ठित हें॥२९॥ आपकी आज्ञासे ही गन्धप्रवाहित करनेवाले वायु समस्त ग्राणियोंके प्राण कहलाते ।5॥ 

हैं । इन्हें लोकपाल और जगद्गुरु कहलानेक्री योग्यता प्राप्त है ॥ ३० ॥ ये यक्षों ओर किन्नरोंके प्राणाधार कुबेर आपको आज्ञाके अधीन रहनेके कारण हो सम्पूर्ण लोकपालेंमिं सम्मान १ 

पाते हें ॥ ३१ ॥ ईशान सभी रुट्रोंमें प्रधान माने जाते हैं । क्योंकि शक्तिसम्पन्न व्यक्तियोंका मी अन्त उनपर निर्भर है । अखिल देवताओंके रक्षक उन ईशानको तोनों लोकोंके स्वामी 
प्रणाम करते हैं ॥ ३२ ॥ यह आपकी ही विभूति है | जगत्पर शासन करनेवाले हे भगवन्‌! हम आपको प्रणाम करते हैं । क्योंकि आपके ही अंशांशसे हजारों देवता उत्पन्न हुए हैं ॥३३॥ 
नारदजी कहते हैं-इस प्रकार जगत्स्रश त्रह्माजीने जब आदिपुरुष भगवान्‌ श्रीहरिकी स्तुति की, तब वे अपनी लीला प्रदर्शित करते हुए उनपर अनुग्रह करनेके लिये तत्पर हो गये ॥ ३४ ॥ 
वहीं महान्‌ दैत्य हिरण्याक्ष आ गया था । उस भयंकर देत्यने उनका मार्ग रोक रखा था । सो भगवान्‌ श्रीहरिने अपनी गदासे मारकर उसकी जीवन-लीला समाप्त कर दी ॥ ३५ ॥ उसके 


णम्‌ ॥ हिल स्तव निदेशेन लोकपालो जगद्गुरुः ॥ ३० ॥ ८. किन्नरादीनां यक्षाणां जीवनाश्रयः ॥ त्वदाज्ञांतर्गतः सर्वलोकपेषु च मान्यभूः 
॥ ३१ ॥ईशोन्षः सर्वरुद्राणामीश्वरांतकरः प्रभुः ॥ जाती लोकेशवंद्यो5सो सर्वदेवाधिपालकः ॥ ३२ ॥ नमस्तुभ्यं भगवते जगदीशाय कुर्महे ॥ 
यस्यांशभागा; सर्वे हि जाता देवाः सहखशः ॥३३॥ नारायण उवाच !। एवं स्तुतो विश्वसृजा भगवानादिपूरुषः ॥ लीलावलोकमात्रेणाप्यनुग्रहम- 
वासृजत्‌ ॥ ३४ ॥ तत्रेवाभ्यागतं देत्यं हिरण्यात्षं महासुरम्‌॥ रुन्धानमध्वनो भीमं गदयाऽताडयद्धरिः ॥ ३५ ॥ तद्रक्तपंकदिग्धांगो भगवाना- 
दिपूरुष; ॥ उद्धुत्य धरणीं देवो देष््य़ा ठीलयाउप्सु ताम्‌ ॥ २३ ॥ निवेश्य लोकनाथेशो जगाम स्थानमात्मनः ॥ एतद्धगवतश्चित्रै धरण्युद्धरणं 
परम्‌ ॥ ३७ ॥ शृणुयाद्यः पुमान्यश्च पठेचरितसुत्तमम्‌ ॥ सर्वपापविनिमुक्तो वेष्णवीं गतिमाप्नुयात्‌ ॥ ३८ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे 
अष्टमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ | 

नारायण उवाच ॥ महीं देवः प्रतिष्ठाप्य यथास्थाने च नारद ॥ वेकुण्ठलोकमगद्ब्र्ोवाच स्वमात्मजम्‌ ॥ १ ॥ स्वायंभुव महाबाहो 


रक्तसे उन आदि पुरुषका दिव्य विग्रह भींग गया । तब उन्होंने दाँतके सहारे पृथ्वीको उठांया और खेल-ही-खेलमें उसे आश्रयंजनकरूपसे जलके ऊपर टिका दिया ॥ ३६॥ तत्पश्चात्‌ 
वे जगत्प्रश्नु अपने परम धामको चले गये । भगवान्‌ श्रीहरिने पृथ्वीको रसातलसे ले आनेके लिये इस प्रकारकी लीला की थी ॥ ३७ ॥ जो पुरुष इस उत्तम चरित्रका अध्ययन 
७ ९ J १9 [oS ० ०७ ~ ८९. ड 
एवं श्रवण करेगा; उसके सम्पूण पाप नष्ट हो जायंगे । सांथ ही वह विष्णुलोकमें जानेका अधिकारो बन जायगा ॥ ३८ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे पाण्डेय- 
[|| ४ ! 


रामतेजशाखिकृतायां 'पीताम्बरा' भाषाटीकायाँ द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ || 
( सचुकी कन्याओका संक्षिप्त बंशपरिचय ) भगवान्‌ नारायण कहते हें-हे नारद ! जब भगवान्‌ श्रीहरि इस प्रकार प्थ्वीको यथास्थान स्थापित करके वेकुण्ठ लौट गये, तब ब्रह्माजीने | 81 
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( सचुकी कन्याओका संक्षिप्त वंशपरिचय ) भगवान्‌ नारायण कहते हें-हे नारद ! जब भगवान्‌ श्रीहरि इस प्रकार एथ्वीको यथास्थान स्थापित करके वेऊुण्ठ लोट गये, तब त्रह्माजींने 
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अपने पुत्र स्वायम्भुव मनुसे कहा-॥ १ ॥ ह महावाहो ! तुम परम तेजस्त्री पुरुप हो । अब इस स्थलमय स्थानपर विराजमान होकर समुचितरूपसे प्रजाकी सृष्टि करो ॥ २ ॥ हे विभो ! | 
सर्वप्रथम देश एवं कालके विभागके अनुसार यज्ञमें काम आनेवाले उत्तम तथा मध्यम सभी पदार्थोको एकत्रित करके उनके द्वारा यज्ञके स्वामी परम पुरुषकी उपासना करो ॥ ३ ॥ 
शाखरोक्त धमंका आचरण करो । वर्णाश्रमकी व्यवस्था मानना परम आवश्यक है । यदि इस कार्यक्रमसे चलोगे तो प्रजाकी वृद्धि अवश्य होगी ॥ ४ ॥ तुम अपने गुण, कीति एवं कान्तिके 
अनुरूप पुत्रोंको उत्पन्न करना । वेपुत्र विद्वान्‌, विनयशील, सदाचारी ओर उदार चित्तके हों ॥ ५ ॥ कन्याओंका विवाह सावधानीके साथ गुणी और यशस्वी पुरुपोंके साथ करना । प्रधान 
पुरुष भगवान्‌ श्रीहरिमें मनको सम्यक्‌ प्रकारसे लगाये रखना॥ ६ ॥ भक्तिपूर्वक साधन करते हुए उन भगवानूकी उपासनामें लगे रहना । ऐसा करनेसे तुम उस अभीष्टस्थानको पा जाओगे, 
जिसके लिये योगीगण प्रार्थना करते रहते हैं ॥७॥ हे नारद! प्रजापति ब्रह्माजीने अपने पुत्र स्वायम्भुव मनुको यों उपदेश देकर उन्हें प्रजाकी सृष्टि करनेके कायेपर नियुक्त कर दिया। तदनन्तर 
पुत्र तेजस्विनांवर ॥ स्थाने महीमये तिष्ठ प्रजाः सूज यथोचितम्‌ ॥ २॥ देशकालविभागेन यज्ञेशं पुरुषं यज ॥ उच्चावचपदा्थश्च यज्ञसाधनकेः 
विभो ॥ ३ ॥ धर्ममाचर शास्त्रोक्त वर्णाश्रमनिबंधनम्‌ ॥ एतेन क्रमयोगेन प्रजाबृद्धिभविष्यति ॥ ४ ॥ पुत्राबुत्याद्य शुणतः कीत्याँ कांत्या55- 
त्मरूपिणः ॥ विद्याविनयसंपन्नान्सदात्रारवतां वरान्‌ ॥ ५॥ कम्याश्र दर्वा गुणवद्यशोवद्ध यः समाहितः ॥ मनः सम्यक्समाधाय प्रधानपुरुषे 
> [$ + ५ २. « ७ ५ 
परे ॥ ६ ॥ भक्तिसाधनयोगेन भगवत्परिचर्यया ॥ गतिमिष्टां सदा वंद्यां योगिनां गमिता भवान्‌ ॥ ७ ॥ इत्याश्वास्य मनु पुत्रं पद्पयोनि; प्रजा- 
पतिः ॥ प्रजासगें नियम्यामुं स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥ ८ ॥ प्रजाः सृजत पुत्रेति पितुराज्ञां समादधत्‌ ॥ स्वायंभुवः प्रजासगमकरोखथिवीपतिः ॥९॥ 
रियब्रतोत्तानपादो मनुपुत्रौ महोजसो ॥ कन्यास्तिस्तःप्रसूताश्च तासां नामानि मे श्रृणु ॥ १० ॥ आकूतिः प्रथमा कन्या द्वितीया देवहूतिका ॥ 
तृतीया च प्रसूतिहिं विख्याता लोकपावनी ॥ ११ ॥ आकूतिं रुचये प्रादात्कदंमाय च मध्यमाम्‌ ॥ दचायादालसूर्ति च यासां लोक इमाः 
परजाः ॥ १२ ॥ रुचेः प्रजज्ञे भगवान्यज्ञो) नामादिपूरुषः ॥ आकृत्या देवहूत्यां च कपिलोऽसौ च कर्दमात्‌ ॥१३॥ साँख्याचाये; सर्वलोके विख्यातः 
कपिलो विभुः ॥ दच्ताअसूत्यां कन्याश्र बहुशो जज्ञिरे प्रजाः ॥ १४ ॥ यासां संतानसंभूता देवतियह्नरादयः ॥ प्रस्ता छोकविख्याता; सर्वे सग- 
वे अपने धामको चले गये ॥ ८ ॥ पुत्र ! पुम प्रजाकी सृष्टि करो'--पिताकी यह आज्ञा महाराज स्वायम्थुव मनुके हृदयमें स्थान पा चुकी थी । अतः बे इस कायेमें संलग्न हो गये ॥९॥ 
उनसे दो परम तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए-म्रियत्रत और उत्तानपाद्‌। उनके तीन कन्याये भी हुई। पहली पुत्रीका नाम आकूति था, दुसरो पुत्री देवहृति नामसे प्रसिद्ध हुई ओर तीसरी जगतको 
पवित्र बनानेवाळी कन्याका नाम मनुने पूति रखा था॥ १० ॥ ॥ ११॥ स्वायम्भुव मनुने अपनी पथम कन्या आङूतिका रुचिके साथ, द्वितीय कन्या देवहूतिका कदेमके 
साथ तथा तृतीय पुत्री म्र्धतिका दक्ष मजापतिके साथ विवाह कर दिया, जिनकी मजा सारे जगत्में विख्यात है ॥ १२ ॥ रुचिके यहाँ आकूतिके गभसे आदिपुरुष भगवान्‌ प्रकट 
हुए | उनका नाम 'यज्ञपुरुष' हुआ । कदमजीके सहयोगसे देवहू ति भगवान्‌ कपिलकी माता हुई ॥ १३ ॥ ये महाभाग कपिलजी सांख्यशास्रके आचाय हैं । अखिल जगत्‌ इन्हें जानता है । 
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= क GS [ >» + _ ०० ॥ ८ ; || 
ॐ || दक्षसे भद्वतिके द्वारा बहुत-सी कन्यारूपिणी संतानें हुई ॥ १४ ॥ उन्हीं ऋन्याओंकी देवता, मानव और पशु आदि संतानें पसिद्ध हैं ॥ १५ ॥ यों स्वायम्भुव मन्वन्तरमें भगवान्‌ यज्ञ- 
चुरुषका अवतार हुआ | उस समय उन्होंने सामयिक देवताओंसे सहयोग प्राप्त करके अपने पिताजीको राक्षसोंसे बचाया था ॥ १६ ॥ महान्‌ योगी भगवान्‌ कपिलने अपने आश्रमपर 


; ॥ | माता देवहृतिको परम ज्ञानका उपदेश दिया । उनके उस उपदेशके सामने सारी अविद्याएँ शिथिल पड़ गयीं ॥ १७ ॥ उन्होंने ध्यानयोग तथा अध्यात्मज्ञानके सिद्धान्तका विशेषरूपसे 
~ ~ _ ~ ह पि ry _ ५ बन ९ ° 
` मरा०्टी|% | प्रतिपादन किया । सम्पूर्ण अज्ञानको दूर करनेवाला उनका वह शास्र कपिल-शाख्रके नामसे विख्यात है ॥१८॥ कपिलजी महान्‌ योगी, सांख्य-शास्रके प्रवतक एवं बडे उदार स्वभावके हें । 


वे माताको उपदेश देकर पुलह मुनिके आश्रमपर चले गये। इस समय भी वे वहीं विराजमान है ॥१९॥ जिनके नामका स्मरण करनेमात्रसे सांख्ययोग सिद्ध हो जाता है, उन-समस्क वरदायक 
योगाचायं महाभाग कपिलको मैं प्रणाम करता हुँ || २० ॥ हे नारद ! इस यकार मैंने स्वायम्भुव मनुकी कन्याओंके वंशका उत्तम चरित्र कह दिया HR पावन मसंग अपने श्रोताओं ओर 


प्रवतेकाः ॥ हले यज्ञश्च भगवान्स्वायंभुवमन्वंतरे विभुः ॥ मनु रक्त रत्षोभ्यो यामैदेवगणेर्बृतः ॥ १६ ॥ ऋपिलोऽपि महायोगी भगवान्स्ाश्रमे 
स्थितः॥ दिवहृत्ये)परं ज्ञानं सर्वाविद्यानिवर्तकम्‌ ॥ १७ ॥ सविशेषं i 60% ॥ कापिलं शाखमाख्यातं सर्वाज्ञानविनाश- 
नम्‌ ॥ १८ ॥ उपदिश्य महायोगी स ययो पुलहाश्रमम्‌ ॥ अद्यापि वतते देवः सांख्याचायों महायशाः ॥ १९ ॥ यन्नामस्मरणेनापि सांख्ययोगश्च 
सिद्धयति ॥ तं वंदे कपिलं योगाचार्य सर्ववरमदम्‌ ॥ २० ॥ एवमुक्तं मनोः कन्यावंशवर्णनमुत्तमम्‌ ॥ पठतां श्रृण्वतां चापि सर्वपापविनाश- 
नम्‌ ॥ २१ ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि मनुपुत्रान्वयं शुभम्‌ ॥ यदाकर्णनमात्रेण परं पदमवाप्नुयात्‌ ॥ २२ ॥ द्वीपवर्षसमुद्रादिव्यवस्था यत्सुतेः कृता ॥ 
व्यवहारप्रसिद्धयर्थ सर्वभूतसुखाप्तये ॥ २३ ॥ इति श्रीदेवी भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे भुवनकोशो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

॥ नारायण उवाच% नो स्वायंभुवस्यासीज्ज्येषः पुत्र: पियत्रतेः ॥ पितुः सेवापरो नित्यं सत्यधर्मपरायणः ॥ १ ॥ परजापतेदुहितरं 
सुरूपां विश्वकर्मण; ॥ बूहिष्मती)चोपयेमे समानां शीलकर्मभि; ॥ २ ॥ तस्यां पुत्रार्नईशे शुणेरन्वितान्भावितात्मनः ॥ जनयामास कन्यां चोज 


वर्ष और समुद्र आदिकी जो व्यवस्था की है, वह मसंग भी व्यवहारकी जानकारीके लिये अथवा सम्पूर्ण पाणियोंके सुखाथ कहा जायगा ॥ २३ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे | 
पाण्डेयरामतेजशास्तरकृतायां 'पीताम्बरा’ भापाटीकायां तृतीयोऽध्यायः || ३ ॥ 

( सातों द्वीपोंके उत्थानका उपक्रम ) भगवान्‌ नारायण कहते हैं--हे नारद ! स्यायम्थुव मनुके बड़े पुत्रका नाम मियवृत था । वे सदा पिताकी सेवामें लगे रहते थे । सत्य-धर्मपर 
उनकी बडी आस्था थी ॥ १ ॥ विश्वकर्मा नामक अजापतिकी सुन्दरी कन्या बहिष्मतीके साथ मियवूतका हुआ था । उस कन्याका शील-स्वभाव बिल्कुल उन्होने समान था ॥ २ !॥ | 
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3% 
वक्ताओंके सम्पूर्ण पापोको नष्ट कर देता है | २१ ॥ अब स्वायम्भुव मनुके पुत्रोंको वंशावलीका वर्णन करूँगा । जिसके सुननेमात्रसे पाणी परम पद पा लेता है ॥ २२ ॥ मलुपुत्रोंने द्वीप, || । 
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(४५ उनकी बडी आस्था थी ॥ १ ॥ विश्वकर्मा नामक झजापतिकी सुन्दरी कन्या बहिंष्मतीक साथ ग्रियवृतका हुआ था । उस कन्याका शाळ-स्वभाव 1बल्ङुल उन्हान समान था ॥ २ 


~ 


पुण्यात्मा प्रियत्रतने बहिंष्मतीके गर्भसे दस गुणवान्‌ पुत्र उत्पन्न किये । सबसे पीछे एक कन्याका जन्म हुआ, जो ऊर्जस्वती नामसे विख्यात हई ॥ ३ ॥ आग्नीध्र, इध्मजिह्व, यज्ञवाहु, 
महावीर, रुक्मशुक्र, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, अग्निहोत्र और कवि--इन नामोंसे ये दसो पुत्र अग्नि कहलाते हे ॥ ४॥ ५ ॥ इन दस पुत्रोमेसे(कवि, सवन और मह्ाबीस्/इन तीन 
पुत्रेनि तो वैराग्यमार्गका अनुसरण किया ॥ ६ ॥ ये तोनों आत्मविद्याके पारगामी विद्वान्‌ हुए । इन्होने बरहमचर्यत्रत धारण कर रखा था । ये निःस्पृह होकर परमहेमोश्रममे सुघपूर्वक् रहने 
लगे ॥ ७॥ प्रियत्रतकी एक दूसरी भार्या थी । उससे उन्होंने तीन पुत्रोंको उत्पन्न क्रिया । वे पुत्र उत्तम, तामस और रेत्रत नामसे प्रसिद्ध हुए ॥८॥ ये महान्‌ प्रतापी पुत्र एक-एक मन्वन्तरके 
अधिष्ठाता बनाये गये । अखिल भूसण्डलपर महाराज प्रियत्रतका शासन विद्यमान था ॥ ९ ॥ इन इन्द्रियविजयी नरेशने ग्यारह अबद वर्ष पृथ्त्रीपर राज्य किया । एक समयकी बात है 


स्वती च यवीयसीम्‌ ॥ ३ ॥ आग्रीधरश्रेभ्मजिहृश्च यज्ञवाहुस्तृतीयकः ॥ महावीरश्रतुथस्तु पंचमो सजक ॥ ४ ॥ घृतपृष्ठश्व सवनो मेधातिथि- 


जब पूर्य पृथ्वीके प्रथम भागमें उगे, तब प्रकाश था और जब्र द्वितीय भागमें चले गये, तब अन्धकार हो गया । इस प्रकारकी अड़चनको देखते ही प्रियव्रतके मनमें एक बिचार उत्पन्न हो गया 
॥ १० ॥ ११ ॥ उन्होंने सोचा-'मेरे शासनकालमें पृथ्त्रीपर अन्धकार नहीं उहरना चाहिये । में अपने योगबलसे इसका निवारण कर दूँगा |! ॥ १२ ॥ यों निश्चय करके स्तायस्शुर मनुके 
पुत्र महाराज प्रियव्रतने सूर्यके समान तेजस्वी रथपर बैठकर प्रकाश फेलाते हुए पृथ्वीको सात प्रद्षिणाएँ कीं ॥ १३ ॥ प्रियत्रतके चक्कर लगाते समय उनके रथके पहियोंसे जमीनमें 
जो गड्ढे हो गये थे, वे ही जगतके कल्याणार्थ सात समुद्र बन गये ।। १४ ॥ उस समय परिक्रमाके बीचकी जो पृथ्वी थी, बही सात द्वीपोंके रूपमे परिणत हो गयी और रथके पहियांसे 


छिदुक्रर जो समुद्र बने थे, वे उनकी परिखाका काम देने लगे ॥ १५ || तभीसे प्रथ्वीपर सात द्वीपोंकी प्रसिद्धि हुई । उन द्वीपोंके नाम हैं-- जम्बू प्डक्ष, शान्मलि, कुश, क्रो, शाक ओर || # || 
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पुष्कर । उन द्वीपोंका परिमाण उत्तर-उत्तरके क्रमसे दुगुना हे ॥ १६ ॥ १७ ॥ उनके बाहर-बाहर चारों ओर विभागके क्रमसे समुद्र हैं । वे समुद्र ्षारोद, इश्षुरसोद, सुरोद, घतोद, क्षीरोद, || ४४ | 
दधिमण्डोद ओर शुद्धोद नामसे विख्यात हैं । तभीसे भूमण्डलपर इन सातों समुद्रोंकी प्रसिद्धि हुई ॥ १८ ॥ १९ ॥. क्षारसमुद्रसे घिरा हुआ जो पहला द्वीप है, उसे जम्बूढीप कहते | 
महाराज प्रियव्रतने अपने पुत्र आग्नोधरको इस द्रीपका राजा बना दिया ॥ २० ॥ दूसरे द्वीपका नाम प्हक्षद्वीप है । इस द्वोपको ईखके रससे भरे हुए समुद्रने घेर रखा है । प्रियत्रतकुमार 
इध्मजिह यहाँके शासक बने ॥ २१ ॥ शाल्मलिद्वीप.मदिराके समुद्रसे घिरा हुआ हे । प्रियब्रतने अपने पुत्र यज्ञवाहुको वहाँका अध्यक्ष बना दिया ॥ २२ ॥ कुशद्वीप बड़ा ही रमणीक है । 
इसके बाहरी हिस्से घृतकै समुद्रसे शोभा पा रहे हैं । प्रियव्रतनन्दन हिरण्यरेताने इस द्वीपका प्रबन्ध अपने हाथमें लिया ॥ २३ ॥ पाँचवेको क्रोश्वद्वीप कहते हैं । इसके चारों ओर क्षीरसमुद्र 


तेषां च परिमाणं तु द्विगुणं चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ १७ ॥ .समंततश्चोपक्लृतं बहिर्भागक्रमेण च ॥ चारोदेन्नुरसोदो च खुरोदश्च घतोदकः ॥ १८ ॥ 
क्षीरोदो दधिमण्डोदः शुद्धोदश्चेति ते स्मृताः ॥ सतते प्रतिविख्याताः प्रथिव्यां सिधवस्तथा ॥ १९ ॥ प्रथमो जम्बुद्ठीपाख्यो यः चारोदेन वेष्टितः॥ 
तत्पति विदधे राजा पुत्रमामीभ्रसंज्ञकम्‌ ॥ २० ॥ प्लक्षद्रीपे द्वितीयेऽस्मिन्डवीपेल्रससंप्लुते ॥ जातस्तदधिपः प्रेयत्रत इध्मादिजिह्ृकः ॥ २१ ॥ 
शाब्मढीद्वीप एत स्मिन्सुरोदधिपरिप्लुते ॥ यज्ञवाहुं तदधिपं करोतिस्म प्रियत्रतः ॥ २२ ॥ कुश॒ट्टीपेऽतिरम्ये च श्रृतोदेनोपवेष्टिते ॥ हिरण्यरेता 
राजाऽभूतियत्रततनूजनिः॥ २३ ॥ क्रोंचडीपे पंचमे तु क्षीरोदधिपरिप्लुते ॥ प्रेयत्रतो घृतपृष्ठः पतिरासीन्महावलः॥२४॥ शाकद्वीपे चारुतरे दधि- 
मण्डोदसंकुले ॥ 11. प्रियत्रतसुतो वरः ॥२५॥ पुष्करद्रीपर्के शुद्धोदुकसिधुसमाकुछे ॥ वीतिहोत्रो बभूवासौ राजा जनकसंमतः॥२६॥ 


| रे कन्यामूजस्वतीनाम्नी, ददार्बुशनसे विभुः ॥ आसीत्तस्यां देवयानी कन्या काव्यस्य विश्रुता ॥ २७ ॥ एवं विभज्य पुत्र्यः सुप्तद्वीपान्प्रियत्रतः ॥ | ट्र 
रै _ विवेक्वशमो मूला धोगमागोश्रितोऽमेवत्‌ ॥ २८ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेऽष्टमस्कंथे भुवनकोशो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ टी 
| ॥ श्रीनारायण उेवाच ॥ देवर्ष शृणु विस्तारं डीपवर्षविभेदतः ॥ भूमंडलस्य सर्वस्य यथा देवप्रकल्पितम्‌ ॥ १ ॥ समासात्संप्रवच्यामि नालं || 


है | प्रियत्रतके महाबली पुत्र घृतपृष्ठ इस द्वीपके राजा हुए ॥ २४ ॥ शाकद्ठीप सभी द्वीपोंसे बढ़कर सुन्दर है । दधिमण्डोद समुद्रने इसे घेर रखा है । प्रियत्रतके सुप्रसिद्ध पुत्र मेधातिथि इस 
द्वीपके नायक बने ॥२५॥ पुष्कर द्वीप मीठे जलके समुद्रसे विरा हुआ है । अपने पिता प्रियत्रतकी अनुमति पाकर वोतिहोत्रने यहाँके शासनकी बागडोर हाथमें ली ॥२६॥ महाराज प्रियवूतने 
अपनी कन्या ऊर्जस्वतीका विवाह शुक्रा चार्यके साथ कर दिया । शुक्राचार्यकी कन्या देवयानी इस ऊर्जस्वतीके गर्भसे उत्पन्न हुई थी-यह सभी जानते हैं ॥२७ ॥ इस प्रकार महाराज प्रियत्रतने 
अपने पुन्रोंको सातो द्वीप बॉट दिये और स्वयं योगमागका आश्रय लेकर संन्यासी बन गये ॥ २८ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे अष्टसस्कन्धे भोषाटॉकाया चतु्थाऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
1] ( सूसण्डछका विस्तार ) भगवान्‌ नारायण कहते हैं--हे देवषिं नारद ! अब उपर्यक्त द्वीपोंके देवताओं द्वारा किये गये बष-विभाजन और उसका विस्तार सुनो ॥ १ ॥ 
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विस्तरतः कचित्‌ ॥ जंबुद्दीपः प्रथमतः प्रमाणे लक्षयोजनः ॥२॥ विशालो बंतुलाकारो यथाउब्जस्थ च कणिका ॥ नव वर्षाणि यस्मिश्च नवसह 
खयोजने; ॥ ३ ॥ आयामैः परिसंख्यानि गिरिभिः परितः श्रितेः ॥ अष्टमिर्दीघरुपैश्र सुविभक्तानि सवतः ॥ ४॥ धनुवेत्संस्थिते ज्ञेये हे वर्ष 


चोत्तरस्यां दशांशादभिकांशतः ॥ ११ ॥ देध्य एव हसन्तीमे नानानदनदीयुताः ॥ इलाबृताइक्षिणतो निषधो हेमकटकः ॥ १२ ॥ हिमालयश्रेति । 
तथासि स्तीर्णा; सुशोभनाः ॥ अयुतोत्सेधभाजस्ते योजनैः परिकीतिताः ॥ १३ ॥ हरिवर्ष किपुरुष भारत च यथातथम्‌ ॥ विभागात्कथयंत्येते 


PTT 


| नामसे प्रसिद्ध है । तीसरा कुरुवप दै । उक्त पर्वत इन समी वर्षोकी सीमा व्यक्त करते हें । ये वपे आगेकी ओर फेले हुए हैं । दोनों ओरकी सीमा क्षारतमुद् है ॥ ९ ॥ १ स 
चौडाई दो हजार योजनसे अधिक है । वे क्रमशः एक-से-एक पूवकी ओर बढ़ते गये हँ । उत्तरम एक-एक दशांशका अन्तर होता गया है और चौडाईमे क्रमशः कमी होती गयी है । भे 
वर्ष बहुत-सी नदियों और समुद्रींसे सम्पन्न हैं । इलावृतवपके दक्षिण ओर निपध, हेमकूट ओर हिमालय नामक बहुत लम्बे-चोडे तीन विशाल पवत शोभा पाते हे । कहा रा 
बे पर्वत दस हजार योजन ऊँचे हैं ॥ ११-१३ ॥ हरिके, किम्पुरुष और भारतवर्ष--इन तीन वर्षाका विभागानुसार यथाथ वर्णन मिलता हे । निषध, हेमकूट और हिमास्य--यै तीन 
पर्वत इनकी सीमा हैं ॥ १४ ॥ इलावृतके पश्चिम भागमें माल्यवान्‌ नामक पर्वत है । पूवकी ओर श्रीमान्‌ गन्धमादन पवत सुशोभित है ॥ १५ ॥ ये दोनों बिशाल पबंत नीलगिरिसे 
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॥४॥ लेकर निषधपवेततक दो हजार योजनकी दूरीमें फेठे हुए हैं । इनकी चौड़ाई भी पर्याप्त है । ये दोनों पर्वत उस वर्षैकी सीमा निश्चित करते हें । केतुमाल और मद्राश्च वर्षकी सीमा इन माल्य- । || 
ञः ||| वान्‌ एवं गन्धमादन पर्वतोंपर निभर है । मन्दर, मेरुमन्दर, सुपार्श्व ओर कुमुद--ये चार पवत सुमेरु गिरिके पायेके रूपमें हें ॥ १६ ॥ १७॥ दस हजार योजन इनका विस्तार है । 
||| सुमेरु गिरिको चारों दिशाओंमें उसे रोककर ये विराजमान हें। इन चारों पवेतोंपर चार वृक्ष हैं-आम, जामुन, कद॒म्ब और बड़। ये चारों वृक्ष, ग्यारह सो योजन ऊँचे हें ओर घ्वजाका काम 
देते हैं ॥१८-२०॥ ये चारों वृक्ष और चारों पवेत समान विस्तारमें फेले हुए हें । वह स्थान चार अत्यन्त गहरे तालाबोंसे सुशोभित है। वे ताळाब दूध, मधु, ईखके रस ओर स्वादिष्ट जलसे भरे 
हैं ओर उनमें स्नान-आचमन आदि करनेवाले देवताओंको योगिक सम्पत्ति प्राप्त होती है । वहीं स्रियांको परम सुखी बनानेवाले .चार दिव्य उपवन हैं ॥२१॥२२॥ उन उपवनोंके नाम हे 
नन्दन, चेत्ररथ, बेश्राज ओर सर्वेभद्र | उनमें अङ्गनाओसहित देवताओंका निवाप होता है ॥२३॥ बड़े-बड़े महाभाग देवता परम स्वतन्त्र होकर सुखपूर्वक वहाँ यथेच्छ विहार करते हैं ॥२४॥ 
. हिसहखतः ॥ योजनेः पृथुताँ यातो मयादाकारको गिरी ॥ १६ ॥ केतुमालास्यभद्राश्ववर्षयोः प्रथितो च तो ॥ मन्दश्च तथा मेरुमंदरश्र सुपा- 
© > रुपादक ज a fT 6 
श्वकः ॥१७॥ कुमुदश्वेति विख्याता गिरयो मेरुपादकाः ॥ योजनायुतविस्तारोन्नाहा मेरोश्रतुदिशम्‌ ॥ १८ ॥ अवृष्टेमकरास्ते तु सर्वतो5मिविरा- 
जिता: ॥ एतेषु गिरिषु प्रात्ता;पादपाश्रतजंबुनी ॥.१९।। कदंबन्यग्रोथ इति चक्षारः पवतोः स्थिताः॥ केत्वो-गिरिराजेपु एकादशशतोच्छुया:॥२०॥ | 
तावडिटपविस्ताराः शतार्यपरिणाहिनः॥ वत्वारश्न हदास्तेषु पयोमभिचुसङ्जलाः ॥ २१ ॥ यदुपस्पर्शिनो देवा योगेश्‍वर्याणि विंदते ॥ देवोद्या- | 
नानि चत्वारि भवंति ललनासुखाः ॥२२॥ नंदनं चेव रथकं वेश्राजं सवभद्रकस्‌॥ येषु स्थित्वाऽमरगणा ललनायूथसंयुताः ॥२३॥ उपदेवगणेर्गी- | 
तमहिमानो महाशयाः ॥ विहरंति स्वतंत्रास्ते यथाकामं यथासुखम्‌ ॥२४॥ मंदरोत्संगसंस्थस्य देवचूतस्य मस्तकात्‌॥ एकादशशतोच्छायात्फलान्य- 
4 ७ द + ¢ च क्र तते 

मृतभांजि च ॥ २५ ॥ गिरिकूटप्रमाणानि सुस्वादूनि सृदूनि च | तेषां विशीयमाणाना फलानां सुरसेन च ॥२६॥ अरुणोदसवर्णेन अरुणोदा प्रवर्तते ॥ 
नदी रम्यजला देवदेत्यराजप्रपूजिता ॥ २७ ॥ अरुणाख्या महाराज वर्तते पापहारिणी ॥ पूजयंति च तां देवीं सवैकामफलप्रदाम्‌ ॥ २८ ॥ 
नानोपहारबलिभिः कल्मपध्न्यभयप्रदाम्‌ ॥ तस्याः कृपावलोकेन क्षेमारोग्यं त्रजन्ति ते ॥ २९ ॥ आद्या मायाऽतुळाऽनंता पुष्टिरीश्वरमालिनी ॥ 
मन्द्राचलके वक्षःस्थलपर एक दिव्य आमका वृक्ष है । उस वृक्षकी ऊँचाई ग्यारह सो योजन है। उसके असृतमय फलःत्रिकूट पर्वतके समान विशाल, अत्यन्त स्वादिष्ट और बड़े कोमल होते 
हें । वे फल वृक्षके ऊंचे सिरसे गिरते ही बिखर जाते हैं और उनका रस बह चलता है। वह रस ऐसा लाल है, मानो अरुण समुद्रका जल हो । उसी रससे देवों ओर देत्योंसे पूजित अरुणोदा 
नामकी एक नदी बहती है | उसका जल बड़ा हो रम्य हे ॥ २५-२७ ॥ हे महाराज ! उसी पर्वतपर पापहरणी भगवती श्रीअरुणा विराजमान हें । . प्रधान-प्रधान देवता ओर दैत्य 
उनकी उपासना करते हें । सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण करनेवाली वे देवी सदा पापोंके संदारमें लगी रहती हैं ॥ २८ ॥ अनेक प्रकारके उपहार एवं बलिसे प्रसन्न होकर वे सारा कल्मष दूर 
करके भक्तोंको निभय बना देती हें । उनको कृपाइशिसे साधक कुशल एवं नीरोग बन जाते हैं ॥ २९ ॥ आद्या, माया, अतुला, अनन्ता, गुहि, ईश्वरमालिनी, दुशनाशकरी और IY, 
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कान्तिदायिनी--इन नामोंसे वे देवी भूमण्डलपर विख्यात हे. । उन्हीं देवीकी पूजाके ग्रभावसे जगतमें सुतर्ण उत्पन्न हुआ है॥ ३०॥ ३१॥ इति श्रीदेवी मागबते महापुराणे || 
अष्टमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशात्तिक्ृतायां 'पीताम्पराभाषाटीकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 3% 
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( गंगावतरण तथा अन्यान्य नदियोंकी उत्पत्ति ) भगवान्‌ नारायण कहते हें-हे नारद ! मैंने जिस नदीका वर्णन किया है, वह अरुणोदा नदी मन्दर पर्वतसे निकडकर इलाउत षके 
पूर्वभागमें बहती है ॥ १ ॥ भगवती जगदम्बाकी अनुचरी स्त्रियाँ तथा यक्षों एवं गन्धर्बोकी परिनियाँ अरुणोदाके जलमें स्नान करती हैं | स्नान करते समय उनके शरीरकी दिव्य गन्धसे उसका 
जल सुवासित हो जाता है । उस सुगन्धको लेकर बहता हुआ पवन आस-पासङी दस योजन भूमि सुगन्धित कर देता है। इसी प्रकार मेरु-मन्दरके वक्षःस्थलपर उगे ऊँचे वृक्षसे गिरे जम्बू फलू 
हाथीके शरीर समान विशाल होते हैं । वे गिरते ही विखर गये और उनसे रस बह चला। उसी रमसे जम्बू नामकी नदी बनकर सुमेरु तथा मन्द्राचलसे भूमण्डलपर उतर आयी। यह नदी 

दृष्टनाशकरी कान्तिदायिनीति स्मृता भुवि ॥३०॥ अस्याः पूजाग्रभावेण जाँबूनदमुदावहत्‌ ॥३१॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे 
C_, पु ` 
सुवनलोकवणनं नाम पञ्चमोऽभ्यायः ॥ ५ ॥ 

॥ श्रीनारायण उवाच ॥ अरुणोदा नदी या तु मया प्रोक्ता च नारद ॥ मन्दरान्निपतंती सा पूर्वेणेलावृतं प्लवेत्‌ ॥ १ ॥ यज्ञोषणाद्भवा- 
न्याश्रानुचरीणां खियामपि ॥ यक्षेगन्धर्वपत्नीनां देहगन्धवहोऽनिलः ॥ २ ॥ वासयत्यभितो भूमिं दशयोजनसं्यया ॥ एवं जंबूफलाना च तुङ्ग 
देशनिपातनात्‌ ॥ ३ ॥ विशीर्यतामनस्थीनां कुञ्जरांगप्रमाणिनाम्‌ ॥ रसेन च नदी जंबूनाम्नी मेर्वाख्यमंदरात्‌ ॥४॥ पतन्तो भूमिभागे च द्क्षि- 
गेळावृतं गता ॥ देवी जम्बूफछास्वादतुष्टा जंब्वादिनी स्मृता ॥५॥ तत्रत्यानां च लोकानां देवन[गपिरक्षसास्‌ ॥ पूजनीयपदा मान्या सदृभ्ूतदया- 
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करी ॥ ६ ॥(पावनो पापिनां रोगनाशिनी स्मरतामपि ॥ कीर्तिता विध्नसंहर्जी माननीया दिवौकसाम्‌ ॥ ७ ॥ कोकिलाक्षी कामकला करुणा 
कामपूजिता ॥ कठोरविग्रहा धन्या नाकिमान्या गमस्तिनी ॥८॥ एमिर्नामपदेः कामं जपनीया सदा नृणाम्‌ ॥ जम्बूनदीरोधसोर्या शतिक तीर- 


वर्तिनी ॥ ९ ॥ जम्बूरसेनाबुविद्ववमाना वाखकंयोगतः ॥ विद्याधरामरख्रीणां भूषणं विविधं महत्‌ ॥१०॥ जाम्बूनद सुवर्ण च प्रोक्‍्त देवविनिर्मि- 
इलावृत वर्षसे दक्षिणकी ओर बहती है । उस जम्बूफलके स्वादसे संतुष्ट होनेवाली वहाँक़ी देवीको 'जम्ब्बादिनी' कहते हैं ॥ २-५ ॥ वहाँ रहनेवाले देवता, नाग, ऋषि ओर राक्षस सभी 
प्राणी इन देवीकी उपासना करते हैं | समस्त प्राणियोंपर दया करना इन आदरणीया भगवतीका स्वभाव ही है ॥ ६॥ इन्हें स्मरण करनेवाले पापी भी शुद्ध हो जाते हैं ओर रोशियोंके 
रोग नष्ट हो जाते हैं । इन देववन्द्या देवीका कीतेन करनेपर विध्न नहीं रह सकते ॥ ७ ॥ कोकिलाक्षी, कामकला, करुणा, कामपूजिता, कठोरविग्रहा, धन्या, नाकिमान्या ओर गभस्तिनी- 
देवीके इन नामोंका उच्चारण करके लोग निरन्तर जप करें । जम्बूनदीके दोनों तठोंकी जो मिट्टी है, वह जम्बूके रससे सन जाती है । फिर सूयं ओर पवन उसे सुखा देते हें । उप्तीसे 
विद्याधरियों और देवाङ्कनाओंके विविध विशाल भूषण बनते हैं ॥ ८-१० ॥ उसोको जाम्बूनद सुवणे कहा जाता हे । इसो सुवणा स्त्रियोंको अभिलापा पूण करनेवाले बिबुषगण | 
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मुकुट-करधनी ओर केयूर आदिके रूपमै परिणत || हें । कदम्बका महान्‌ वृक्ष सुपार्श्व पर्वतपर बताया गया है॥ ११ ॥ १२ ॥ उस वृक्षमें पाँच खोह्र अर्थात्‌ पोली जगहें थी । उनसे पाँच 
निकलीं । वे धाराएँ सुपाश्च गिरिके शिखरसे गिरकर इस भूमण्डलपर आयी हें ॥ १३ ॥ इन पाँचोंका नाम मधुधारा है । ये इलाबृतवर्षसे पश्चिमको प्रवाहित होती हैं । इस नदीमें 
स्नान करनेवाले देवताओंके मुखकी सुगन्धि लेकर बहता हुआ पवन आस-पासकी सो योजन भूमि सुवासित करता है । भक्तोंका कायं सिद्ध करनेके लिये धारेश्वरी नामकी महादेवी वहाँ 
बिराजती हें ॥ १४ ॥ १७ ॥ उस स्थानपर शोभा पानेवाली देवीके नाम हें-देवपूज्या, महोत्साहा, कालरूपा, महानना, कमफलदा, कान्तारग्रहणेश्वरी, करालदेहा, कालङ्गी और कामकोटि- 
प्रवर्तिनी | इन नामोंसे सवदेवेश्वरी भगवती जगदम्बाकी पूजा करनी चाहिए ॥ १६ ॥ १७ ॥ इसी प्रकार कुमुदपवंतके ऊपर जो शतबल नामसे प्रसिद्ध वटका वृक्ष हे, उसकी ज्ञाखाओंसे 
नीचे गिरते हुए बहुतसे नद धरातलपर आये हें । कुमुदगिरिके शिखरसे ये नीचे गिरते हैं ॥ १८ ॥ दूध, दही, घृत, मधु, गुड, अन्न, वस्त्र, शय्या, आसन ओर आमरण आदि सभी 
तम्‌ ॥ (सुवर्ण वर्ण च विबुधा योषिद्धिः कामुकाः सदा ॥ ११ ॥ सुकुटं कटिसूत्रं च केयूरादीन्प्रकुवेते ॥ महाकदम्बः संप्रोक्तः सुपाश्वगिरिसंस्थितः 
॥१२॥ तस्ये कोटरदेशेभ्यः पंच धाराश्च याः स्मृताः ॥ सुपाश्चगिरिमू्ध्नीह पतंत्येता भुवं गता; ॥१३॥ मधुधाराः पंच तास्तु पश्रचिमेलावृतं प्लुता:॥ 
` याश्वोपभुज्यमानानां देवानां मुखगन्धभृत्‌ ॥ १४ ॥ वायुः समंततो गच्छञ्छतयोजनवासनः ॥ धारेश्वरी महादेवी भक्तानां कायकारिणी ॥ १५॥ 
. देवपूज्या महोत्साहा कालरूपा महानना ॥ वसते कर्मफलदा कांतारग्रहणेश्वरी ॥१६॥ करालदेहा कालांगी कामकोटिप्रवर्तिनी ॥ इत्येतेर्नामभि 
पूज्या देवी सवंसुरेश्वरी ॥ १७ ॥ एवं कुमुदरूढो यो नाम्ना शतबलो वटः ॥ तत्स्कन्धेभ्योऽधोसुखाश्च नदाः कुमुदमूधतः ॥१८॥ पयोदधिमधु 
घृतगुडान्नायंबरादिभि: ॥ शय्यासनाद्याभरणेः सर्वे कामदुघाश्र ते ॥१९॥ उत्तरेणेलाबृतं ते प्लावयंति समन्ततः॥ मीनाक्षी ततले देवी देवासुरनिषेविता 
॥२०॥ नीलाम्बरा रौद्रमुखी नीलालकयुता च सा॥ नाकिनां देवसंघांनां फलदा वरदा च सा॥२१॥ अतिमान्याऽतिपूज्या च मत्तमातंगगामिनी ॥ 
मदनोन्मादिनी मानप्रिया मानप्रियान्तरा ॥२२॥ मारवेगधरा मारपूजिता मारमादिनी ॥ मयूरवरशोभाब्या शिखिवाहनगभभूः ॥ २३ ॥ एाभ- 
मपदेवद्या देवी सा मीनलोचना ॥ जपतां स्मरतां मानदात्री चेश्वरसंगिनी ॥ २४ ॥ तेषां नदानां पानीयपानाबुगतचेतसाम्‌ ॥ प्रजानां न 
चस्तुओंसे ये परिपूर्ण रहते हैं । ये कामदुघा हैं-अर्थात्‌ समी अभीष्ट पदाथ देनेमें इनकी पूण योग्यता हैं ॥१९॥ ये नद इलावृतवपेसे उत्तर भागमें होकर सब ओरकी भूमिको प्डावित करते || 
हैं । इन्हीीके तटपर भगवती मीनाक्षीका मन्दिर है । देवता ओर दानत्र-सभी इनकी उपासना करते हैं ॥ २० ॥ स्वर्गवासी देवताओंको फल प्रदान करनेमें तत्पर इन देवीके नाम इस || 
प्रकार हें-नीलाम्बरा, रोद्रमुखी, नीलालकयुता, नाकिनी, देवसंघा, फलदा, वरदा, अतिमान्या, अतिपूज्या, मत्तमातङ्गगामिनी, मदनोन्मादिनौ, मानप्रिया, मानभ्रियान्तरा, मारवेगधरा, || 


मारमाद्नी, मयूरवरशोभाढ्या ओर शिखिवाइनगभभू ॥२१-२३॥ इन नामाँसे युक्त पदों द्वारा देवीको वन्दना करनी चाहिये । ये मीनलोचना भी कहलाती हँ। परब्रह्मसे सम्पक रखनेवाली 
इन भगवतीका जो जप एवं ध्यान करते हैं, उन्हें सम्मान प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है ॥ २४ !। हे नारद्‌ ! उपयुक्त नदांका जल पीनेसे रग-रगमें चेतनता आ जावी हे । व्य 


ia 


९3 क 3३७९-५५-७५ ७. ASSN SONG ७०९७ ९६०५०९६६०६ ARUN NIL RINE २१ र STR I 5४ * RN SN ९. कक य SS Si SS 


इसे पीनेवाले प्राणियोंके मुखपर कभी भी झुरी तथा केशोंकी सफेदी आदि बुढ़ापेके चिह्न नहीं आ सकते॥२५॥ श्रम, पसीनाका दुर्गन्धयुक्त होना, जरा, व्याधि, मृत्यु, श्रम, शीत, उष्ण एवं 
किसी बातसे मुखपर उदासी छा जाना तथा अनेक प्रकारकी आपत्ति-ऐसी कोई भी विषम परिस्थिति सामने नहीं आ सकती । इस जलकेप्रभावसे प्राणी आजीवन सुखी रद्द सकता हे | यह सुख 
सदा बना रहता है ॥ २६ ॥ २७ ॥ अब सुमेरुगिरिके अवान्तर पर्वतोंका वर्णन करूँगा । इस सुमेरुपर्वतको स्वर्णमय पर्वत कहते हैं । इससे प्रथक्‌ बीस पतेतोंका वर्णन आता हे । वे पर्वत 
कर्णिकाके समान हैं | उन सबका मूल सुमेरुपवंत है । अन्य पतरतोंने सुमेरुको चारों ओरसे घेर रखा है। उन बीस पर्मतोंके नाम हें--शृण्वत, इुरङ्ग, कुरग, कुपुम्भ, विकङ्कत, 
शिशिर, त्रिकूट, पतङ्ग, रुचक, निषध, शिनीवास, कपिल, शंख, वेदूर्य, चारुधि, हंस, ऋषभ, नाग, कालञ्जर ओर नारद ॥ २८-३२ ॥ इति श्रोदेवीभागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे 
कदाचित्स्याइळीपलितलक्षणम्‌ ॥ २५ ॥ बलमस्ेदादिदोर्गध्यं जरामयस्र तिभ्रमाः ॥ शीतोष्णवातवैवर्ष्यमुखोपप्छवसंचयाः ॥ २६ ॥ नापदश्रेव 
जायंते यावज्जीवं सुखं भवेत्‌ ॥ नेरन्तयेण तत्स्यादे सुखं निरतिशायकम्‌ ॥ २७ ॥ तत अर्ध प्रवक्ष्यामि संतिवेशं च तहिरेः ॥ सुबर्णमयनाम्नो वे 
सुमेरोः पर्वता; पृथक ॥ २८ ॥ गिरयो विंशतिपराः कर्णिकाया इवेह ते ॥ केसरीभृय सवेंऽपि भेरोरमूळविभागके ॥ २९ ॥ परितश्रीपक्नृप्ास्ते 
तेषां नामानि शृण्वतः ॥ कुरङ्गः कुरगश्रेव कुसुम्भोऽथो विकंकतः ॥३०॥ त्रिकूटः शिशिरश्रेव पतङ्गो रुचकस्तथा ॥ निषधश्च शिनीवासः कपिल: 
शंख एव च ॥ ३१ ॥ वेदर्यश्रारुधिश्रेव हंसो ऋषभ एव च ॥ नागः काठञ्जरश्रेव नारदश्चेति विंशतिः ॥ ३२॥ इति श्रीदेवीभागवते महा- 
पुराणेऽष्टमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

॥ श्रीनारायण उवाच ॥ शिरी मेहं च पूर्वेण डो चाष्टादशयोजनेः ॥ सहस्नेरायतो चोदग्डिसहसं प्थूचकौ ॥ १ ॥ जठरो देवकूटश्च तावेतो 
गिरिवर्यको॥ मेरोः पश्चिमतोऽद्री डो पवमानस्तथापरः ॥२॥ पारियात्रश्च तो तावडिख्यातो तुङ्गविस्तरो ॥ मेरोदक्षिणतः ख्यातो केलासकरबीरको 
॥ ३ ॥ प्रागायतो पूर्ववृत्तो महापवतराजको ॥ एवं चोत्तरतो मेरोल्लिशंगमकरो गिरी ॥ ४ ॥ एतेश्राद्रिवरेरष्टसंख्येः परिद्षतो गिरि; ॥ सुमेरुः 
कांचनगिरिः परिभ्राजत्रविरयंथा ॥ ५ ॥ मेरोमूर्थनि धातुर्हि पुरी पंकजजन्मनः ॥ मध्यतश्चोपक्लप्ेयं दशसाहखयोजने: ॥ ६॥ समानचतुरख्रां च 
पाण्डेयरामतेजश्षात्रिकृतायां 'पीताम्बरा'भापाटोकायां पष्ठोऽष्यायः ॥ ६ ॥ 
भगवान्‌ नारायण कहते हैं--हे नारद ! सुमेरु गिरिके पूर्व दो पर्वत हें | इनकी लम्बाई अठारह हजार योजन और चौडाई दो हजार योजन है ॥ १ ॥ इन श्रेष्ठ पर्वतोंके नाम हैं- 
जठर और देवकूट । दो पर्बत सुमेरुणिरिके पश्चिममें हैं | एकका नाम पवमान है और दूसरा पारियात्र कहलाता हे । ये दोनों पर्वत जठर और देवकूटके समान ही लम्बे-चोड़े हैं । सुमेरु 
गिरिके दक्षिण कैलास और करवीर नामसे विख्यात दो पर्वत हैं ॥२।।३॥ इनका भी विस्तार पहलेके समान ही हे । ऐसे ही सुमेरुके उत्तर त्रिशुज्ञ ओर मकर नामवाले दो पहाड़ हें ॥ ४ ॥ 
इन आठ सुप्रसिद्ध पबेतांसे सु मेरुगिरि घिरा हुआ है । सुमेरुगिरिको काश्चनणिरि भी कहते हैं । सूयके समान यह प्रकाशित होता रहता है ॥ ५॥ इस सुमेरुगिरिके शिखरपर पद्मयोनि || टे 
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| पुरी है । शिखरके ठीक मध्यभागमें यह पुरी प्रतिष्ठित है । इसका दीघे-विस्तार दस हजार योजन है ॥ ६॥ इस स्वर्णमयी पुरीके चारों कोने वरावर हैं। तचखके पूर्ण | 1% 
|| विद्वान एवं महात्मा पुरुष इसके विषयमें कहते हें कि इस पुरीको लक्ष्य करके आठ लोकपाकोंकी भिन्न-भिन्न आठ पुरियाँ और हैं । ये प्रसिद्ध पुरियाँ मी स्वर्णमयी हैं ॥ ७ ॥ ८ ॥ जिम | 
दिशामें जिसे रहना चाहिये, वेसे ही इनकी प्रतिष्ठा हुई है । इनका रूप भी लोकपालोंकी योग्यताके अनुसार ही है । इनकी लम्बाई ओर चौड़ाई ढाई हजार योजन है ! यों सुमेरु गिरिपर 
नौ पुरियाँ हुई । इनके नाम हैं-मनोवती, अमरावती, तेजोवती, संयमनी, कृष्णाङ्गना, श्रद्धावती, गन्धवती, महोदया और यशोवती । ब्रह्मा, इन्द्र, अग्नि एवं यम आदि लोकपाल यथाक्रम इन 
पुरियोंमें बिराजते हें । भगवान्‌ विष्णुने राजा बलिके समय वामन अबतार लिया था ॥९-११॥ उनके बायें पैरके अंगूटेसे त्रह्माण्डमें छेद हो गया । हे नारद ! वह छिद्र ब्रह्मण्डके ऊपरी 
भागमें हुआ था ॥१२॥ उसके मध्य भागसे गंगा प्रकटी और स्वर्गीके शिखरपर आकर रुक गयी । इस गंगामें अखिल जगतके कल्मपको दूर करनेकी पूर्ण योग्यता है। यह पापका उच्छेद कर 
शातकोंभमयीं पुरीम्‌ ॥ वर्णयन्ति महात्मानः परावरविदो बुधाः ॥७॥ ताँ पुरीमनुलोकानाम्टानामी शिर्षां पराः ॥ पुः प्रस्यातसोवर्णरूपास्ताश्च 
यथादिशम्‌ ॥८॥ यथारूपं साथनेत्रसहस्रप्रमिताः कृता: ॥ मेरोनेव पुराणि स्ुर्मनोवत्यमरावती ॥ ९ ॥ तेजोवती संयमनी तथा कृष्णांगनाऽ- 
परा ॥ श्रद्धावती गंधवती तथा चान्या महोदया ॥१०॥ यशोवती च नहेंद्रवहचादीनां यथाक्रमम्‌ ॥ तत्रेव य्ञलिङ्गस्य विष्णोभेगवतो विभोः 
॥ ११ ॥ वामपादांगुष्ठनखनिभिन्नस्य च नारद ॥ अंडोधवेभागरंतरस्य मध्यात्संविशती दिवः ॥ १२ ॥ मूर्घन्यवततारेयं गंगा संविशती विभो ॥ 
लोकानामखिलानां च पापहारिजलाकुला ॥ १३ ॥ इयं च साच्षाद्भगवत्पदी लोकेषु विश्रुता ॥ कालेन महता सा तु युगसाहलकेण तु ॥ १४ ॥ 
दिवो मूर्धानमागत्य देवी देवनदीश्वरी ॥ यत्तठ्रिष्णुपदं नाम स्थानं त्रेलोक्यविश्रुतम्‌ ॥१५॥ ओत्तानपादिय्रास्ते भ्रुवः परमपावन: ॥ भगवत्पाद- 
युगलं पद्यकोषरजो दधत्‌ ॥१६॥ अद्याप्यास्ते स राजषिः पदवीमचलां श्रितः ॥ तत्र सप्षषयस्तस्य प्रभावज्ञा महाशयाः ॥ १७॥ प्रदक्षिणं प्रक्र- 
मन्ति सर्वलोकहितेप्सवः ॥ आत्यंतिका सिद्धिरियं तपतां सिद्धिदायिनी ॥१८॥ आद्रियन्ते च शिरसा जटाजूटोषितेन च ॥ ततो विष्णुपदाद्देवो 
नेकसाहखकोटिमिः ॥ १९ ॥ विमानेराकुले देवयानेऽवतरती च सा ॥ चन्द्रमण्डलमाप्लान्य पतंती ब्रह्मसद्मनि ॥ २० ॥ चतुर्थां भिद्यमाना सा 
देनेवाले जलसे परिपूर्ण है ॥१३॥ समस्त संसारमै गंगा साक्षात्‌ भगवस्पदी कहलाती है । यह सम्पूर्ण दिव्य नदियोंकी स्वामिनी है । बहुत समयके पश्चात्‌ अर्थात्‌ हजार युग बीत जानेपर 
यह वहाँसे चलकर स्वके शिखरपर-जिसे त्रिलोकीमें विष्णुपदी कहते हैं-आ गयी । यह चह स्थान है, जहाँ उत्तानपादकुशार परम पुण्यात्मा पुरुष धुव रहते हें । श्रीहरिके दोनों चरण- 
कमलोंके परम पावन परागको धारण किये रहना उनका स्वभाव ही वन गया है ॥१४-१६॥ अव भी: राजपिं धुव उसी अविचल स्थानपर प्रतिष्टित हैं । वहीं उदार-स्वमाव सप्तर्षि भी रहते 

रहती है । अतः ये गंगाकी प्रदक्षिणा किया करते हैं । ये जानते है कि यह 
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हैं । ये सप्तर्षि गंगाके प्रभावसे पूर्ण परिचित हैं ॥ १७ ॥ अखिल जगतूके दितकी कामना इनके भीतर भरी र i 

झंरए अत्यन्त सिद्धिस्वरूपिणी है ॥ १८ ७ इसकी उपासना करनेवाले पुरुष सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं । इसलिये जटा-जूट रखकर वे प्रतिदिन इस. गंगामें स्नान करते हैं । तदनन्तर वकुण्ठसे 
ere ला > च्छ = र ७ = छ नन ~ ~ = ~= 
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३४.७ रुस अत्यन्त रिङिखर्रापणी है ॥ १८ ७ इसको उपासना करनवार पुरुष [साड प्रास कर लत & | RN पटा हे क १ 0 
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चलकर असंख्य विमानोंसे भरे हुए देवयानपर होती हुई गंगा चन्द्रमण्डछमें पहुँची । वहाँसे त्रहालोकमे आ गयी ॥ १९ ॥ २० ॥ हे नारद ! ब्ह्महोकमें आनेपर गंगाके चार भाग दो गये 
और चार नामंसे प्रसिद्ध होकर वह चार दिशाओंमें बह चली ॥ २१ ॥ बहते-बहते जाकर वह समुद्रमें मिल जातो है । गंगाके चार नाम हें-सीता, अलकनन्दा, चक्षुष ओर भद्रा 
॥ २२ ॥ सम्पूर्ण पापोंका शमन करनेवाली/सीता नामसे प्रसिद्ध गङ्गा ब्रह्माण्डसे उतरकर केसर नामक परवेतके शिखरपर आयो ॥ २३ ॥ बहाँसे गन्धमादन पर्वतके शिखरपर गिरी । उसके 
ब्रीचसे निकलकर बह पापहारिणी नदी भद्राश्ववर्षकी पूर्वे दिशामें आ गयी ॥ २४ ॥ इसके बाद देवताओंसे सुपूजित होऊर वह क्षीरसागरे मिल गयी । तत्पश्नात्‌ चंश्षुपो नामसे प्रसिद्ध 


दरी (जे माल्यवान्‌ पर्वतके शिखरसे निकली ॥ २५ ॥ अत्यन्त वेगके साथ बहकर वह केतुमाल वर्षमै आ गयी । वहाँसे इसका प्रवाह पश्चिम दिशामें आ गया ॥ २६ ॥ बादूमें जाकर 
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ब्रह्मळोके च नारद ॥ चतुभिनाममिर्देवी चतुर्दिशमभिसृता ॥ २१ ॥ सरितां च नदीनां च पतिमेवान्वपद्यत ॥ सीता चालकनन्दा च चच्नुभेद्रेति 
नामभिः ॥ २२ ॥ सीता च बह्मसदुनाच्छिखरेभ्यः क्षमाभृताम्‌ ॥ (कैसरापि भेधनाम्ना च प्रखवन्ती च स्वणेदी ॥ २३ ॥ गंधमादनमूर्ष्नीह पतिता 
पापहारिणी ॥ अन्तरेण तु भद्राश्ववर्षं प्राच्यां समागता ॥ २४ ॥ चारोदधि- गता सा तु द्युनदी देवपूजिता ॥ ततो माल्यवतः भृंगादृदवितोया 
परिनिर्गता ॥२५॥ ततो वेगवती भूत्वा केतुमाळं समागता ॥ (बक्षुर्नांम्नी देवनदी प्रतीच्यां दिश्युपागता ॥२६॥ सरितां पतिमाविश सा गंगा 
देववन्दिता ॥ ततस्तृतीया धारा तु नाम्ना स्याता च नारद ॥ २७ ॥ पुण्या चालकनन्दा वे दचिणेनाब्जभूपदात्‌ ॥ वनानि गिरिकूटानि समति- 
रम्ये चागता ॥ २८ ॥ हेकट गिरिवरं प्राप्ता5तोपीह निर्गता ॥ अतिवेगवती भूत्वा (भारतं चागता परा ॥२९॥ दक्षिणं जलधि प्राधा तृतीया 
सा सरिद्वरा ॥ यस्याः स्नानाय सरतां मचुजानां पदे पदे॥ ३० ॥ राजसूयाश्वमेधादिफलं तु न हि दुलभम्‌ ॥ ततश्चतुथों धारो तु शंगवत्वता- 
तुन: ॥ ३१ ॥(भद्रोमिधा संखवंती कुरून्सन्तर्प्य चोत्तरान्‌ ॥ समुद्र क गंगा जैलोक्यपावनी ॥ ३२ ॥ अन्ये नदाश्र नद्यश्च वर्षे वर्षे5पि 


सेति हि॥ बहुशो मेरुमन्दारपसूताश्रैव नारद ॥ ३३ ॥ तत्रापि मारतं वेष क्मक्षेत्रमुशति हि ॥ अन्यानि चाश्यपाणि भोमस्वगप्रदानि च 


वह देवबन्दिता गङ्गा समुद्रम मिल गयी । हे नारद ! तीसरी धाराको पुण्यमयी अलकनन्दा कहते हैं । यह पवित्र नदी ब्रह्माण्डके दक्षिणसे होती हुई हेमकूट नामक प्रधान पवेतपर पहुँची । 
इसने बीचमें बहुतसे वनों और पहाड़ोंको आप्लावित किया ॥ २७ ॥ २८ ॥ जब वहाँसे निकली, तब अत्यन्त वेगके साथ बहती हुई भारतवर्षमें आ गयी ॥ २९ ॥ इसके बाद इस 
तीसरी गङ्गा अलकनन्दाका ॥ णसागरमें संगम हुआ है । तत्पश्चात्‌ जिसमें स्नान करनेके लिए चलनेबाले मनुष्योंको पग-पगपर राजख्य यज्ञका फल भी सुलम है, बह चौथी धारा - शृंगवान्‌ 
पतसे निकली । इसका नाम(मद्र) है । तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाली यह गङ्गा वहाँसे बहती हुई सप्र पहुँची है । इसके प्रवाहसे बोचके उत्तर कुरुप्रदेश परम ठम हुए हैं ॥३०-३२॥ 
हे नारद ! अन्य भी बहुतसे समुद्र और नदियाँ प्रत्येक देशमें हैं । प्रायः इन सबके उद्दम-स्थान मेरु ओर मन्द्र पर्वत हैं ॥ ३३ ॥ इन नौ बर्षोमें भारतवर्षको 'कर्मक्षेत्र” कहा जाता है । 


अन्य आठ वषे पृथ्वीपर रहते हुए भी स्वगफल प्रदान करते हैं ॥३४॥ हे नारद ! जब स्वगमें रहनेवाले पुरुषोंका पुण्य समाप्त हो जाता है, तब वे भोग भोगनेके स्थानमें आते हें । उनकी 
आयु दस हजार वषे होतो है | उनके समो अंग बज्रके समान कठोर होते हैं और वे देवताओं जैसे रूपवान्‌ होते हैं ॥३०॥। उनमें एक हजार हाथियोंका बल होता है । वे क्रीड़ाके बडे प्रेमी 


होते हें । वे अपनी स्रियोके साथ रहते हैं ओर उन्हें सभी सुख सुलभ रहते हैं ॥ ॥ ३६ ॥ वहाँ आयु समाप्त होनेके एक वर्ष पूवंतक ख्रियोमें गमं धारण करनेकी क्षमता बनी रहती है और 
सदा त्रेता युगके समान समय वतमान रहता हे ॥ ३७ ॥ इति श्रीदेवीभागवते अष्टमस्कन्धे 'पीताम्बरा'मापाटीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


( इलावृत बषमें शिवजीके द्वारा श्रीसंकपणकी ओर अद्राश्ववषमें भद्रश्रवा द्वारा इयग्रीवकी स्तुति ) श्री नारायण कहते हैं-हे नारद ! जम्बूद्वीपमें इलावुत आदि नो देश हैं । समो 
वर्षोमें ब्रह्मा प्रभृति भिन्न-भिन्न देवताओंका निवास है | ये देवता जप ध्यान और समाधिमें लगे रहकर पहले बताये हुए स्तोत्रोंके द्वारा श्रीदेवीको उपासना करते हैं ॥ १ ॥ उन वर्षोमें 


॥ ३४ ॥ स्वर्गिणां पुण्यशेषस्य भोगस्थानानि नारद ॥ पुरुषाणां चायुतायुवज्रांगा देवसन्निभाः ॥३५॥ पुरुषा नागसाहखेर्देशमिः परिकल्पिता:॥ 
महासोरतसंतुष्टाः कलत्राब्याः सुखान्विताः ॥ ३६ ॥ एकवर्षोनके चायुष्याप्तगर्भा; ख्रियो5पि हि ॥ त्रेतायुगसमः कालो वर्तते स्वे देव हि ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे सप्तमो5ध्याय; ॥ ७ ॥ 

श्रीनारायण उवाच ॥ तेषु वर्षेषु देवेशाः पूर्वोक्तेः स्तवनेः सदा ॥ पूजयन्ति महादेवीं जपध्यानसमाधिभिः ॥ १ ॥ सर्वतुकुसुमश्रेणी- 
शोभिता वनराजयः ॥ फलानां पल्लवानां च यत्र शोभा निरन्तरम्‌ ॥२॥ तेषु काननवर्षेबु बरषपर्वतसानुषु ॥ गिरिद्रोणीषु सर्वासु निर्मलोदकराशिषु 
॥ ३ ॥ विकचोत्पलमालासु हंससारससंचयेः ॥ विमिश्रितेषु तेष्वेव पक्षिभिः कूजितेषु च ॥ ४ ॥ जलक्रीडादिभिश्चित्रविनो दैः क्रीडयन्ति च ॥ 
सुंदरीललितभ्रणां विलासायतनेषु च ॥ ५॥ तत्रत्या विहरन्त्यत्र स्वैरं युवतिभिः सह ॥ नवस्वपि च वर्षेषु भगवानादिपूरुषः ॥ ६ ॥ (नारायणा 
ख्यो लोकानामनुग्रहरसेकटक) ॥ देवीमाराधयन्नास्ते स च सर्वेश्र पूज्यते ॥ आत्मव्यूहेनेज्यया5सो सन्निधत्ते समाहितः ॥ ७ ॥ इलावृते तु भगवा 
न्पद्मजाक्षिसमुद्धवः ॥ एक एव भवो देवो नित्यं वसति सांगनः ॥ ८ ॥ तत्लेत्रे नापरः कश्रितवेशं वितनोति च ॥ भवान्याः शापतस्तत्र पुमान्श्ली 
कतारके-कतार बन हैं, जो सभी ऋतुओंमें सुगन्धित पुष्पो, फलों एवं पल्लवोंसे सुशोभित रहते हैं ॥ २ ॥ उन वर्षामें वहुत-से जङ्गल, पवत और कन्दराएँ हें । शुफाओंमें स्वच्छ | 
प्रभूत जल भरा रहता हे ॥ ३ ॥ वहाँ विकसित पुष्पोंयुक्त सरोवरोंमें हंस-सारस आदि भिन्न-भिन्न जातिके पक्षी बोलते रहते हँ । उन्हीं सरोवरोंमें देवतागण अपनी सुन्दर भोंहोंवाली खियोके 
साथ जलविहार करते हँ । उन नवों वर्षामें आदिपुरुष भगवान्‌ नारायण सम्पूर्ण लोकांपर अनुग्रह करनेक्री दृष्टिसे भगवती श्री देवीकी उपासना करते हुए विराजमान रहते हैं । इन्हें सबसे 


पहले पूजा पानेका सुअवसर प्राप्त रहता है | आगे भी पूजा-पद्धति चाळू रहे--एतदथे अपनी भिन्न-भिन्न मूर्तियां बनाकर रहना इनका स्वभाव है ॥४-७॥ इलावृत वर्षेमें भगवान्‌ श्रीहरि 
रूद्र? रूपसे विराजते हे. । ब्रह्माके नेत्रसे इनका प्रादुभोव हुआ हे । इनकी प्रेयसो प्रिया सदा साथ रहती हे॥ ८ ॥ उस क्षेत्रम कोई दूसरा पुरुष नहीं जा सकता और न घूभ ही फिर सकवा 
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है । यदि कोई पुरुष वहाँ चला भी जाय तो भगवतीके शापसे वह तुरन्त सीके रूपमै परिणत हो जाता है ॥ ९॥ वहाँ भवानीकी सेवामें संलग्न रहनेवाली असंख्य खियाँ रहती हैं । इन 
खिर्योसे घिरे रहकर भगवान्‌ रुद्र महाभाग संकर्पणकी उपासना करते हैं ॥१०॥ इन संकर्पणको भगवान्‌ श्रीहरिकी तामस प्रकृतिवाली चौथी मूर्ति कहा जाता है । अखिल जगतूके प्राणियों- 
के कल्याणार्थ रुद्र द्वारा इन संकपेणकी पूजा होती है। इनके पूजक रुद्रदेव अजन्मा हँ | इनका चित्त सदा शान्त रहता हे ॥११॥ भगवान्‌ शंकर कहते हे-उॅ*जिनसे सभी गुणांकी अभि- 
व्यक्ति होती है, उन अनन्त, अव्यक्त ओर ॐकारस्त्रूप परम पुरुष श्रीमगवानूको नमस्कार हे ॥१२॥ हे भजनीय प्रभो ! आपके चरण-कमल भक्तोंको आश्रय देनेवाले हें तथा आप स्वयं 
ऐश्वर्योके परम आश्रय हैं । भक्तोके सामने आप अपना भूतभावनस्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हें । उन्हें संसार-बन्धनसे भी मुक्त कर देते हैं, किन्तु अभक्तोंको उस बन्धनमें डालते रहते 
हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं । मैं आपका भजन करता हुँ ॥ १३ ॥ हे प्रभो ! हमलोग क्रोधके आवेगको नहीं जीत सके हैं तथा हमारी दृष्टि तत्काल पापसे लिप्त हो जाती है, परन्तु आप 
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भवति स्फुटम्‌ ॥ ९ ॥ भवानीनाथकेः ख्रीणामसंख्यैगणको टिभि; ॥ संरुध्यमानो देवेशो देवं संकषेणं भजन्‌ ॥१०॥ आत्मना ध्यानयोगेन सर्वेभूत- 
हितेच्छया ॥ तां तामसीं तुरीयां च मूर्ति प्रकृतिमात्मनः ॥११॥ उपधावते चैकाग्रमनसा भगवानजः ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 3“नमों भगवते महा- 
पुरुषाय सर्वगुणसंख्यानायानन्तायाव्यक्ताय नम इति ॥ १२ ॥ भजे भजन्यारणपादपंकजं भगस्य कृतस्तस्य परं परायणम्‌ ॥ भक्तेष्वलं भावित- 
भूतभावनं भवापहं त्वा भवभावमीश्वरम्‌ ॥१३॥ न यस्य मायागुणकर्मवृत्तिभिनिरीक्षितो ह्यण्वपि दृष्टिरज्यते ॥ ईशे यथा नो जितमन्युरहसा कस्तं 
न मन्येत जिगीषुरात्मनः ॥१४॥ असदूहृशो यः प्रतिभाति मायया क्षीबेन मध्वासवताम्रठोचनः ॥ न नागवध्यो5हेण इंशिरे हिया यत्पादयोः स्पश- 
नधर्षितेंद्रिया: ॥१५॥ यमाहुरस्य स्थितिजन्मसंयमं त्रिमिविहीनं यमनंतमृषयः ॥ न वेदसिद्धार्थमिव क्वचि्स्थितँ भूपण्डलं मूधेसहलधामसु ॥१६॥ 
यस्याद्य आसीदरणविग्रहो महान्विज्ञानधिष्ण्यी भगवानजः किल ॥ यत्संवृतो5हं त्रिवृता स्वतेजसा वेकारिकं तामसमैन्द्रियं सूजे ॥ १७ ॥ एते वयं 
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तो संसारका नियमन करनेके लिये निरन्तर साक्षीरूपसे उसके सारे व्यापारोंको देखते रहते हैं | तथापि हमारी तरह आपकी दृष्टिपर उन मायिक विषयों तथा चित्तको उत्तियांका नाममात्रको 
भी प्रभाव नहीं पड़ता । ऐसी स्थितिमें अपने मनको वशमें करनेकी इच्छावाला कौन पुरुष आपका आदर न करेगा १ ॥ १४ ॥ हे प्रभो ! मद्यपान करनेवाले मनुष्यको आँखें जैसे लाल हो 
जाती हैं और वह भयंकर दीखने लगता है, उसी प्रकार मायाके कारण आपकी भी दृष्टि वेढंगी हो जाती है। ऐसे शरीरवाले आप भगवानके चरणोंका स्पशे करके जिन नागपत्नियोंका मन 
मोहित हो जाता है और लज्जावश वे अन्य प्रकारसे उपासना नहीं कर पाती ॥ १५ ॥ वेदमन्त्र जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और लयका कारण बताते हैं । परन्तु आप स्वयं इन तीनोंसे 
रहित हैं, इसलिये ऋषिगण आपको अनन्त कहते हैं। आपके सहस्र मस्तकोपर यह भूमण्डल सरसोंके दानेके समान रक्खा हुआ है । आपको तो यह भी नहीं माळूम होता कि वह कहाँ 


स्थित है ॥ १६॥ जिनसे उत्पन्न होकर अहंकाररूप अपने त्रिगुणमय तेजसे देवताओं, इन्द्रियों ओर भूतोंको रचना करते हैं, वे विज्ञानके आश्रय भगवान्‌ ब्रह्माजी भी आपके ही महत्तख- | 
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संज्ञक प्रथम गुणमय स्वरूप हैं ॥१७॥। हे महात्मन्‌ ! महत्त स्त, अहंकार, इन्द्रियाभिमानी देवता, इन्द्रियाँ और पश्चभूत आदि हम सभी लोग डोरीमे बँधे इए पक्षीके सदृश आपकी क्रियाशक्तिके 
वशीभूत रहकर आपकी ही कृपासे इस जगत्की रचना करते हैं ॥ १८ ॥ सच्चादि शुणोंकी सृष्टिसे मोहित यह जीव आपकी ही रची हुई तथा कर्मे-बन्धनमें बाँधनेवाली मायाको तो 
कदाचित्‌ जान भी लेता है, किन्तु उससे मुक्त होनेका उ पाय उसे सुंगमतासे नहीं मालूम होता | इस जगतूकी उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप हें । ऐसे आपको में बार-बार नमस्कार 
करता हूँ ॥ १९ ॥ श्रीनारायण कहते हें-हे नारद ! इस प्रकार महाभाग रुद्र देवियोंसे समाहित होकर इलावृतवपमें भगवान्‌ संकपणकी उपासना करते हें ॥ २० ॥ ऐसे ही भद्राश्चवपमें 
धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके कुलके प्रधान-प्रधान सेवक भगवान्‌ वासुदेवकी 'हयग्रीव संज्ञक सुप्रसिद्ध मूर्तिको अत्यन्त समाधिनिष्ठाके द्वारा हृदयमें धारण करके उनकी स्तुति करते 
हें ॥ २१-२३ ॥ सेवकोंसहित भद्रश्रवा कहते हैं-चित्तको विशुद्ध करनेवाले ३“कारस्वरूप भगवान्‌ धमको नमस्कार है । अहो ! भगवानूकी लीला बड़ी विचित्र है, जिसके करण यह जीव 
यस्य वशे महात्मनः स्थिताः शकुन्ता इव सूत्रयंत्रिताः॥ महानहंवैकृततामसेंद्रियाः सृजाम सवें यदनुग्रहादिदम्‌ ॥ १८ ॥ यन्निर्मितां कह्यपि कर्म- 
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णीं मायां जनोऽयं गुरुसगमोहितः ॥ न वेद निस्तारणयोगमंजसा तस्मे नमस्ते विलयोदयात्मने ॥ १९ ॥ नारायण उवाच ॥ एवं स भगवा 
र द्रो देवं संकर्षणं प्रभुम्‌ ॥ इलाबृतमुपासीत देवीगणसमाहितः ॥ २० ॥ तथैव धमपुत्रोऽसी नाम्ना भद्रश्रवा इति ॥ तत्कुलस्यापि पतयः पुरुषा 
भद्रसेवकाः ॥ २१ ॥ भद्राश्ववर्षे तां मूत वासुदेवस्य विश्रताम्‌ ॥ हयमूतिभिदा तां तु हयग्रीवपदांकिताम्‌ ॥ २२ ॥ परमेण समाध्यन्यवारकेण 
नियंत्रताम्‌ ॥ एवमेव च तां मूर्ति गृणंत उपयांति च ॥२३॥ भद्रश्रवस उचुः ॥ 3“नमों भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नम इति ॥ अहो बिचित्र 
भगवद्विचेष्टितं घ्नंतं जनोऽयं हि मिषन्न पश्यति ॥ ध्यायन्न सद्यहि विकम सेवितुं निहत्य पुत्रं पितरं जिजीविषुः ॥ २४ ॥ वद॑ति विश्वं कबयः स्म 
नश्वरं पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः ॥ तथापि मुद्यंति तवाज मायया सुविस्मितं कृत्यमजं नतोऽस्मि तम्‌ ॥ २५ ॥ विश्वो ट्भवस्थाननिरोध- 
कमे ते ह्यकतुरड्रीकृतमप्यपावृतः ॥ युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः ॥ २६ ॥ वेदान्युगान्ते तमसा तिरस्कृतात्र- 
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सातलादो नृतुरंगविग्रहः ॥ प्रत्याददे वे कवयेऽभियाचते तस्मै नमस्ते बितथेहिताय ते ॥ २७ ॥ एवं स्तुवंति देवेशं हयशीष हरि च ते ॥ भद्र 
| लोकोंका संहार करनेवाले कालको भी नहीं देखता ओर तुच्छ विषयोंका सेवन करनेके लिये पापमय विचारोंकी उधेड़-बुनमें लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पितामहादि- 
की लाशको जलाकर भी स्वयं जीते रहनेको इच्छा करता है ॥ २४ ॥ विद्वान्‌ लोग जगत्को नश्वर बताते है और सूदमदशी आत्मज्ञानी भी ऐसा ही देखते हें तो भी जन्मरहित हे प्रभो ! 
आपकी मायासे लोग मोहित हो जाते हैं आप अनादि हें तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक हें । में आपको नमस्कार करता हुँ ॥ २५ ॥ हे परमात्मन्‌ ! आप अकर्ता और मायाके 


आबरणसे रहित हैं तो भी जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रझय-ये आपके ही कम माने गये हैं सो ठीक ही है | इसमें कोई आश्वयंकी बात नहीं है । क्योंकि सर्वात्मरूप तथा काय 
कारणमावसे आप संथा अतीत हैं ॥ २६ ॥ आपका श्रीविग्रह मनुष्य और घोडेका संयुक्त रूप है । अलयकालमें जब तमःप्रधान देत्यगण वेदोंको चुरा ले गये थे, तब ब्रहझमाजोके प्राथना 
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ऐसी अमोघ लीला करनेवाले सत्यसंकल्प आपको हम नमस्कार करते हँ ॥ २७ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ हयग्रीवकी स्तुति करते हुए भद्रश्रवस्‌ 


करनेपर आपने उन्हें रसातलसे ला दिया था । र्‌ न्‌ र स्‌ 
नामेवाले वे महात्मागण भगवान्‌ श्रीहरिके शुणोंका वर्णन करते हैं ॥ २८ ॥ जो पुरुष इनके इस पावन चरित्रको पढ़ता या सुनता है, वह पापरूपी कंचुलसे मुक्त होकर देवीके दिव्य धाममे 


चला जाता है ॥ २९ ॥ इति श्रीदेवीमागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशाखिकृतायां 'पीताम्बरा'माप(टीकायामष्टमो5ध्याय: ॥ ८ ॥ 

( इरिवषेमें प्रहाद द्वारा नृसिंहकी, केतुमाल वर्षमें लक्ष्मी द्वारा कामदेव स्वरूपक्री और रम्यक वर्षमें मनु द्वारा मत्स्यरूपधारी भगवानकी स्तुति ) श्रीनारायण कहते हँ--हे नारद ! 
हरिवर्ष खण्डमें योगयुक्त भगवान्‌ 'नृसिंह'रूपसे रहते हैं । पापोंको नष्ट कर देना इनका स्वभाव ही है । भक्तोंपर ये सदा कृपा करते हैं ॥ १ ॥ महाभागवत प्रह्मादके हृदयमें इनके प्रति 
अनन्य भक्ति हे । वे इनके गुणोंको मलीभाँति जानते हैं । अतः परम योगी भगवान्‌ नृमिंहके इस प्रिय रूपके दर्शन करके दानवश्रेष्ठ महादजी इनके गुणोंका वर्णन करते हैं ॥ २ । प्रह्माद 


श्रवसनामानो वर्गयंति च तदुगुणान्‌ ॥ २८ ॥ एषां चरितमेतद्धि यः पठेच्छावयेच यः ॥ पापकचुकमुत्सज्य देवीलोक त्रजेच सः ॥ २९ ॥ इति 


श्रीदेवीभागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे मुवनकोशो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 
॥ श्रीनारायण उवाच ॥ हरिवर्षे च भगवान्नृहरिः पापनाशनः ॥ वतते योगयुक्तात्मा भक्तानुग्रहकारक: ॥ १ ॥ तस्य तदयितं रूपं महा- 


१० 


भागवतोऽसुरः ॥ पश्यन्भक्तिसमायुक्तः स्तोति तद्गुणतत्त्ववित्‌ ॥२॥ प्रहाद उवाच ॥ उँन्नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविभेव 
वज्नदेष्टर कर्माशयान्‌ रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस “स्वाहा ॥ अभयं ममात्मनि भूयिष्ठाः ॥ 3“चों॥ स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि 
शिवं मिथो थिया ॥ मनश्च भद्रं भजतादधोचजे आवेश्यतां नो मतिरप्य हेतुकी ॥३॥ माउगारदारात्मजवित्तबंधुबु संगो यदि स्याद्वगवसियेषु नः ॥ 
यः प्राणवृत्त्या परितुष्ट आत्मवान्सिड्ठयत्यद्रान्न तथेन्द्रियप्रियः ॥४॥ यत्सङ्गलः्धं निजवीर्यवेभवं तीर्थ मुहुः संस्पृशतां हि मानसम्‌ ॥ हरत्यजोऽन्तः 
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श्रुतिभिगंतोऽङ्गजं को वे न सेवेत मुकुन्दविक्रमम्‌ ॥ ५॥ यस्यास्ति भक्तिमंगवत्यकिंचना सर्वेगुणेस्तत्र समासते सुरा; ॥ हरावभक्तस्य कुतो महदुश॒ुणा 
कहते हें--ॐकारस्वरूप भगवान्‌ श्रीनृर्सिहकों नमस्कार है । आप अग्नि आदि तेजोंके भी तेज हैं, आपको नमस्कार है | हे वज़नख! हे वज़देष्ट ! आप मेरे सामने प्रकट होइये, प्रकट 
होइये । मेरी कर्मवासनाओंको जला डालिये, जला डालिये । मेरे अज्ञानरूप अन्धकारको नष्ट कीजिये, नष्ट कीजिये । ॐ स्वाहा । अभयदान देते हुए मेरे अन्तःकरणमें प्रकाशित होनेकी कृपा 


कीजिये । ॐ क्षोम्‌ । हे प्रभो ! अखिल जगतका कल्याण हो, दृष्टोंकी बुद्धिमें शुद्ध भावना उत्पन्न हो, सब प्राणियोंमें परस्पर सद्भावना बिद्यमान रहे, सभी एक दूसरेके हितका चिन्तन करें, 


९. 


हमारा मन शुभमागेमे प्रवृत्त हो और हम सबकी बुद्धि निष्कामभावसे भगवान्‌ श्रीहरिमें प्रवेश करे ॥ ३ ॥ हे नाथ ! घर, स्री, पुत्र, धन और भाई-बन्धुओंमें हमारी असक्ति न हो । आसक्ति 
हो तो केबल भगवानके प्रेमी भक्तोंमें ही । जो संयमी पुरुष केवल शरीर-निर्वाहके योग्य अन्नादिसे संतुष्ट रहता है, उसे जितने शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, वेसे इन्द्रियलोलुप पुरुषो नहीं 
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होती ॥ ४ ॥ भगवङ्कक्तोंके संगसे भगवान्‌के तीथतुल्य पवित्र चरित्र सुननेको मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति एवं प्रभावके सूचक होते हें। उनका बार-बार सेवन करनेवालोंके 


प्रलयकालम जब तमःग्रधान दत्यगण वदाका जुरा ल गय थ, तब ब्रह्माजाक आथना J 2% / 
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|| कानोंके रास्ते भगवान्‌ हृदयमें प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकारके दैदिक और मानसिक मलोंको नष्ट कर देते हैं । ऐसे भगवद्धक्तोका संग कोन नहीं करना चाहेगा ? ॥५॥ जिस | 
पुरुषकी भगवान्‌में निष्काम भक्ति रहती है, उसके हृदयमें समस्त देवता धर्म-ज्ञान आदि सम्पूर्ण सदगुणोंसे युक्त होकर सदा निवास करते हैं । किन्तु जो भगवानका भक्त नहों है, उसमें महापुरुषोंके र 
वे गुण आ ही कहाँसे सकते हैं ! वह तो तरह-तरहके संकल्प करके निरन्तर तुच्छ बाहरी विषयोंकी और ही दोड़ता रहता है ॥ ६ ॥ जैसे मछलियोंको जल अत्यन्त प्रिय है, क्योंकि उनके 
जीवनका वह आधार होता है। उसी प्रकार साक्षात्‌ श्रीहरि ही समस्त देहधारियोंके मियतम आत्मा हैं । उन्हें त्यागकर यदि कोई महच्वाभिमानी पुरुप घरमें आसक्त रहता है तो उस दशामें 
खो-पुरुषोंका बड़प्पन केवल आयुको लेकर ही माना जाता है, गुणकी दृश्टिसे नहीं ॥७॥ अतः हे असुरगण ! तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक 
संतापके मूल तथा जन्म-मरणरूप संसार-चक्रका वहन करनेवाले गृह आदिकी आसक्तिको त्यागकर भगवान्‌ नृसिंहके निभय चरणकमलोंका आश्रय लो । क्योंकि उन्हें भजनेवाले लोग निर्भय हो 
जाते हैं ॥८॥ हे नारद ! इस मकार दानवराज प्रमाद पापरूपी हाथियोंके लिये सिंहस्वरूप भगवान्‌ नृसिंहको अपने हृदयरूपी कमलपर विराजमान करके मक्तिपूर्वक निरन्तर उनकी स्तुति 


मनोरथेनासति धावतो बहिः ॥ ६ ॥ हरिहि साक्षादुभगवाउ्बरीरिणामात्मा झषाणामिव तोयमीप्सितम्‌ ॥ हित्वा महांस्तं यदि सञ्जते गृहे तदा 
महत्त्वं वयसां दंपतीनाम्‌ ॥७॥ तस्माद्रजोरागविषादमन्युमानस्पृहाभयदैन्याधिमूलय्‌ ॥ हिला गृह संसृतिचक्र वालं नृसिंहपादं भजतां कुतो भयम्‌॥८॥ 
एवं देत्यपतिः सोऽपि भक्त्या5नुदिनमीडते ॥ नृहरि पापमातंगहरि हत्यझ्वासिनस्‌ ॥ ९ ॥ केतुमाले च वर्षे हि भगवान्स्मररूपधुक्‌ ॥ आस्ते 
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तद्वर्षनाथानां पूजनीयश्च सर्वदा ॥ १०॥ पतेनोपासते स्तोत्रजालेन च रमाब्धिजा ॥ सा तदर्षनाथा सततं महतां मानदायिका ॥११॥ रमोवाच ॥ 
ॐ हां हीं हू ॐनमो भगवते हृषीकेशाय सवंगुणविशेषेविलज्षितात्मने आकूतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषाणां चाधिपतये षोडशकलाय छंदोमयायान्नमया- 
याम्रतमयाय सर्वमयाय महसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात्‌ ॥ स्त्रयो त्रतेस्त्वाँ हृषीकेश्वरं स्वतो ह्याराध्य लोके पतिमाशास- 
तेऽन्यम्‌ ॥ तासां न ते वै परिपांत्यपत्यं प्रियं धनायूंषि यतोऽस्वतंत्राः ॥ १२॥ स वे पतिः स्यादकुतोभयः स्वतः समंततः पाति भयातुरं 


किया करते हैं ॥ ९ ॥ केतुमालवर्पमें भगवान्‌ श्रीहरि 'कामदेव'के रूपमें विराजते हैं । बहाँके अधिकारी पुरुषों द्वारा इनका सदा सम्मान होता है ॥ १० ॥ इस वर्षकी अधीश्वरी समुद्रतनया 
| भगवती लक्ष्मी हैं | महान्‌ पुरुपोंको आदर देना इनका स्वाभाविक गुण है । ये भगवती लक्ष्मी निम्नलिखित स्तोत्रोंसे भगवान्‌ श्रीहरिकी सदा उपासना करती हैं ॥ ११ ॥ भगवती लक्ष्मी 

कहती हैं--जो इन्द्रियोंके स्वामी, सम्पूर्ण श्रेष्ठ गुणोंके आश्रय, ज्ञान, क्रिया, संकल्पशक्ति तथा इनके विषयोंके व्यवस्थापक, सोलह कछाओंसे युक्त, वेदोक्त कर्मॉसे 

प्राप्त होनेवाले, अन्नमय, अमृतमय एवं सर्वमय होनेको योग्यतासे सम्पन्न हें, उन मन, इन्द्रिय और शरीरके साकार विग्रह परम कमनीय भगवान्‌ कामदेवक्ो ॐ हां 
हीं है! इन बीजमन््रोके सहित सब ओरसे नमस्कार है ।' हे भगवन्‌ ! आप स्वयं इन्द्रियोंके स्वामी हैं । खियाँ अन्य लौकिक पतिको पानेके लिये अनेक प्रकारके व्रतों द्वारा आपकी । ३ 
उपासना करती हैं, किन्तु वे पति उनके प्रिय पुत्र, थन ओर आयुकी रक्षामें असफल रहते हें । क्योंकि वे सर्वथा परतन्त्र होते हैं ॥१२॥ हे मभो! पति वही है, जो स्वयं निर्भय रहकर दूसरे । 


- है 2७ 
| दे०भा०| ४ 
| देशमा || 


| माण्टी० 
| ॥१२॥ 
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किसी लाभको नहीं मानते ॥ १३ ॥ हे भगवन्‌ ! जो स्री आपके चरण-कमलोंकी माप्ति न चाहकर किसी अन्य वस्तुको पानेके लिये आपकी उपासना करती है, उसे आप वही अभोष्ट वस्तु 
देते हैं जो समय आनेपर नष्ट हो जाती है । अतः उसे तो पछताना ही पड़ता है ॥१४॥ हे कमी न पराजित होनेवाले भगवन्‌ ! मुझे पानेकी इच्छासे इन्द्रि-सुख चाइनेवाछे त्रह्म-रुद्र आदि 
बहुतसे देवता कठिन तस्पया करते हैं । किन्तु आपके चरण-कमलोंकी उपासना करनेवालेके सिवा मैं अन्य किसीको सहजमें नहीं प्राप हो सकती । क्योंकि मैं सदा आपके हृदयमें रहतो हूँ 
॥१५॥ हे अच्युत ! भक्तोंके मस्तकपर शोभा पानेवाला आपका जो परम पूज्य चरण-कमल है, वह मेरे सिरपर भी सदा विराजित रहे- ऐसी कृपा कीजिये । हे पूजनीय प्रभो! आप लाञ्छन- 
रूपसे तो मुझे वक्षःस्थलपर धारण करते ही हें । आप सर्वसमर्थ हैं । माया द्वारा की हुई आपकी लीलाओंको कौन जान सकता है ? ॥१६॥ हे नारद ! इस प्रकार कामदेवके रूपमै विराज- 
जनम्‌ ॥ स एक एवेतरथा मिथो भयं नेवात्मलाभादधि मन्यते परम्‌॥ १३ ॥ या तस्य ते पादसरोरुहार्हणं न कामयेत्साऽखिलकामलंपटा ॥ तदेव 
रासीप्सितमीप्सितोऽचितो यद्भग्नयाञ्चा भगवन्म्रतप्यते ॥ १४ ॥ मत्रायेऽजेशसुरासुरादयस्तप्यंत उग्रं तप ऐन्द्रिये धियः ॥ ऋते भवत्पाद- 
परायणान्न मां विदंत्यहं तवडुदया यतोऽजित ॥ १५॥ स त्वं ममाप्यच्युत शीष्णि वंदितं करांबुजं यत्तदधायि सात्वताम्‌ ॥ विभर्षि मां लक्ष्मव- 
रेण्य मायया क ईश्वरस्पेहितमूहितुं विभुः ॥ १६ ॥ एवं कामं स्तुवंत्येव लोकबंधुस्वरूपिणम्‌ ॥ प्रजापतियुखा वर्षनाथाः कामस्य सिद्धये ॥ १७ ॥ 
रम्यके नाम वर्षे च मूति भगवतः पराम्‌ ॥ मात्स्यां देवासुरेवंद्यां मनु: स्तौति निरंतरम्‌ ॥ १८ ॥ मनुरुवाच ॥ ३“नमो मुख्यतमाय नम; सत्वाय 
प्राणायोजसे बलाय महामत्स्याय नमः ॥ अंतर्ष हिश्चाखिललोकपालकेरहृष्टरूपो विचरस्युरुस्वनः ॥ स ईश्वरस्त्वं य इदं वशे नयन्नाम्ना यथा दारुः 
मयीं नरः खियम्‌ ॥१९॥ यं लोकपालाः किल मत्सरज्वरा हित्वा यतंततोऽपि प्रथक्‌ समेत्य च ॥ पातुं न शेकुट्रिपदश्वतुष्पद: सरीसृपं स्थाणु यदत्र 
श्यते ॥ २० ॥ भवान्युगांतार्णव ऊमिमालिनि क्षोणीमिमामोषधिवीरुधां निधिम्‌ ॥ मया सहोरुक्रम तेऽज ओजसा तस्मै जग्राणगणात्मने 
मान विश्वबन्धु भगवान्‌ श्रीहरिकी लक्ष्मीजी केतुमालवषेमें उपासना करती हैं । इस वर्षके अन्य प्रजापति प्रभृति अधिकारी देवता भी कामना-सिद्विके लिये उनकी उपासनामें तत्पर रहते 
हे || १७ ॥ रम्यकवर्षमें भगवान्‌ श्रीहरि मत्स्य-रूप धारण करके विराजते हें । उनकी यह सर्वश्रेष्ठ मूर्ति सम्पूणं देवताओंके लिये वन्द्य हे । वहाँ मबुजी निरन्तर उनका स्तवन करते हैं 
॥ १८ ॥ मुजी कहते हँ--सच्चप्रधान मुख्य प्राणसरत्रात्मा तथा मनोबल, शरीरबल और अँन्कारके अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ महामत्स्यको बार-बार नमस्कार हे । हे सबको प्रेरणा प्रदान 
करनेवाले भगवन्‌ ! आप सभी प्राणियोंके भीतर और बाहर उच्चस्वरसम्पन्न प्राणरूपसे संचरण करते हैं । आपको देखनेमें सारे लोकपालोको दृष्टि कुण्ठित रहती हे । ईश्वर नामसे प्रसिद्ध 
आप वे परम पुरुष हैं, जिनके वश होकर यह अखिल जगत्‌ इस प्रकार नाचता है, जैसे नरके हाथकी कठपुतली ॥ १९ ॥ हे भगवन्‌ ! निश्चय ही लोकपालोंके मनमें आपके प्रति डाह 
उत्पन्न हो गया था । फलस्वरुप वे आपका सहारा न लेकर अलग संघटित हुए और इस प्रयत्नमें लग गये कि हम मनुष्य, पशु, नाग आदि जंगम एवं स्थावर ग्राणियों की रक्षा स्वयं कर लेंगे, 


दुखी जनकी सम्यक्‌ प्रकारसे रक्षा करता है | वेसे पति केबल आप ही हें । यदि कोई अन्य पति हो भी तो परस्पर भयकी सम्भावना हो सकती है । अतएव आप अपनी प्राप्तिसे बढ़कर और 


कक जज लेजर 19 10 22 2229 2929 79. 


क 0 


करक त्य Te 


राक 
३ भि 
FS ह COS आज फल 


न 


SOI 


aan oa 


+ 
परन्तु वे इस कार्यको सम्पन्न नहीं कर सके ॥ २० ॥ हे अजन्मा प्रभो | जब प्रलयकालका समुद्र उत्ताल तरङ्गोंसे सुशोभित था । उस समय आप ओषधियों और लताओंको स्वान देनेवाली | 
पृथ्वीको तथा मुझको लेकर उस सञुदरमें बड़े उत्साहके साथ क्रीड़ा कर रहे थे । ऐसे जगतूके प्राणस्वरू आप भगवान्‌ मत्स्यका बारम्त्रार नमस्कार है ॥ २१ ॥ इस प्रकार राजाओमें उच्च 
स्थान प्राप्त करनेव।ले मनुजी देवाधिदेव भगवान्‌ श्रीहरिकी, जो मत्स्यके रूपमें अवतरित हैं तथा जिनको क्रपासे सत्र संशय समूल नष्ट हो जाते दै-स्तुति करते हैं ॥२२। । ये मनुजो भगवत्परायण 
पुरुषोमे उत्तम माने जाते हैं । इन्द्रोते यागसाधन करके समस्त पापोंक्रो नष्ट कर दिया है | मक्तिपूवेंक भगवानका ध्यान करते हुए ये इस रम्यकवर्पमें विराजते हँ॥२३॥ इति श्रादेवाभागवते 
महापुराणे सप्तमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशाख््रिकतायां 'पीताम्त्रराभाषाटीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
( हिरण्मथवर्षमें अयमा द्वारा कच्छपरूपकी, उत्तरकुरुवर्षमें पृथ्वी द्वारा वराहकी और किम्पुरुपवर्षमे इसुमानजीके द्वारा रामचन्द्रकी स्तुति ) श्रीनारायण कहते हे नारद 


नम; ॥ २१ ॥ एवं स्तौति च देवेशं मनुः पार्थिवसत्तमः ॥ मत्स्यावतारं देवेशं संशयच्छेदकारणम्‌ ॥२२॥ ध्यानयोगेन देवस्य निर्धूताशेषकल्मषः॥ | 
आस्ते परिचरन्भक्त्या महाभागवतोत्तमः ॥ २३ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे सक्षमस्कन्धे भुवनकोशवर्णने नवमोऽभ्यायः ॥ ९ ॥ | 
॥ श्रीनारायण उवाच ॥ हिरण्मये नाम वर्षे भगवान्कूर्मरूपश्वक ॥ आस्ते योगपतिः सोऽयमयम्णा पूज्य ईयते ¦¦ १ ॥ अर्यमोवाच॥ | 
ॐ नमो भगवते अकूपाराय सर्वसत्तगुणविशेषणाय नोपळल्ितस्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूम्ने नमोऽवस्थानाय नमस्ते ॥ यद्रपमेतन्निजमाययाऽ | 
पितमर्थस्वरूपं बहुरूपरूपितम्‌ ॥ संख्या न यस्यास्त्यथोपलंमनात्तस्मै नमस्तेऽव्यपदेशरूपिणे ॥२॥ जरायुजं स्वेदजमंडजो द्विदं चराचरं देवर्षिपि- 


| 


! हिरण्मय नामक 


यया तत्तहृशाऽपनीयते तस्मै नमः सांख्यनिदर्शनाय ते ॥४॥ एवं स्तुबति देवेशमर्यमा सह वर्षपेः ॥ गीयते चाऽपि भजते सर्वभूतभवं प्रभुम्‌ ॥५॥ 


बषेमें योगेश्वर भगवान्‌ श्रीहरि 'कच्छप? रूप धारण करके विराजते हैं। अर्थमाके दवारा इनकी पूजा और स्तुति होती है ॥१॥ अर्यमा कहते हे-'जा समयकी सीमासे रहित, सम्पूर्ण सच्चादि शुणांके || 
विशेषण तथा अलक्षित स्थानबाले हैं, उन उकारस्वरूप सर्वव्यापक भगवान्‌ कच्छपको बार-बार नमस्कार है।' हे प्रभो! अनेक रूपोंमें दीखनेवाला यह जो अर्थस्व॑रूप जगत्‌ है, सो आपकी हो 
मायासे भासित होनेके कारण आपका ही रूप हे । यथाथे प्रतीत न होनेसे इसकी संख्या नहीं की जा सकती । ऐसे अनिर्वचनीयस्वरूप आप श्रीहरिक्ो नमस्कार है ॥ २ ॥ हे भगवन्‌ ! 
जरायुज, स्वेदज, अण्डज, उद्भिज्ज, जंगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितर, भूत, इन्द्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, सागर, द्वीप, ग्रह और नक्षत्र आदि नामसे विख्यात जो कुछ है, सो सब 
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एकमात्र आप हो है ॥ ३ ॥ हे प्रभो | आपके असंख्य नाम, रूप ओर आकृतिया हें । कविगण आपमें जो चोत्रीसो तच्चोंका निश्चय कर चुके हैं, वह जिस तत्वदष्टिके सामने विस्तृत होता है, 
चह भी वस्तुत: आपका ही रूप है । ऐसे सांख्यस्वरूप आप भगवान्‌ श्रीहरिको नमस्कार है ॥४॥ इस प्रकार अयमा हिरण्मयवर्षके अन्य अध्यक्षोंके साथ देवाधिदेव सर्वभ्रूतोत्णदक भगवाच 


तृभूतमेद्रियम्‌ ॥ यो; खं क्षितिः शेलसरित्समुद्र द्वीपग्रहक्षे्यभिधेय एकः ॥३॥ यस्मिन्नसंख्येयविशेषनामरूपाकृतो कविभिः कल्पितेयम्‌ ॥ संख्या 
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[ह चह भी वस्तुत: आपका ही रूप है । ऐसे सांख्यस्तरूप आप भगवान्‌ श्रीहरिको नमस्कार है ॥४॥ इस प्रकार अयंमा हिरण्मयवर्षके अन्य अध्यक्षोंके साथ देवाधिदेव स्वभ्रूवोत्पदक भगवान्‌ 
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स्तुति करते, उनका शुणानुवाद गाते और भजन करते हैं ॥८॥ उत्तरकुरु वर्षमें यज्ञपुरुष भगवान्‌ श्रीहरि आदि 'वाराइ'का रूप धारण करके विराजते हैं । इन भगवान्‌ आदिवाराहकी 
पृथ्वीदेवी निरन्तर उपासना करती हैं ॥६॥| उन देवीका हृदयरूपी कमल क्रपारससे परिपूर्ण रहता हे । अतः वे परमभक्ति क्रे साथ विधिपूर्वक दैत्योंका उच्छेद करनेवाले भगवान्‌ यज्ञबाराहकी 
पूजा करके उनके गुणानुवादका कीतेन करती हें ॥७॥ 'जिनका तन्त्र मन्त्रोंक सहारे समझमें आता है, जो यज्ञस्वरूप हैं, महान्‌ यज्ञ जिनका विग्रह माना जाता हे तथा जो शुक्ल-कर्ममय 
हैं उन त्रियुगमूति उँ“कारस्वरूप भगवान्‌ बाराइको अनेकशः नमस्कार है |! ॥ ८ ॥ हे भगवन्‌ ! काठमें छिपी हुई अग्निको प्रकाशमें लानेके लिये मन्थन करनेवाले ऋत्विज्‌ गणोंकी भाँति 
परम प्रवीण विद्वान्‌ पुरुष जिसके दशन प्राप्त करनेके विचारसे मनरूपी मथानी द्वारा शरीरको मथ डालते हैं, अपने स्वरूपको प्रकट करनेवाले उन आप श्रीहरिको नमस्कार है ॥ ९ ॥ § 
हे प्रभो ! द्रव्य, हेतु, अयन, ईश और कर्ता-ये सभी आपके मायिक गुण हें । इनके द्वारा यम-नियमादिके प्रभावसे निश्चित बुद्धिवाले पुरुष जिनके यथार्थ स्वरूपको समझनेमें सफळ होते हैं, | 
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तथोत्तरेषु कुरुषु भगवान्यज्ञपूरुषः ॥ आदिवाराहरूपोऽसो धरण्या पूज्यते सदा |! ६॥ संपूज्य विधिवद्देवं तद्भकत्याऽऽदराद्रहृ्कजा ॥ भूतिः 
स्तौति हरिं यज्ञवाराहं देत्यमर्दनम्‌ ॥ ७ ॥ भूरुवाच ॥ ॐ” नमो भगवते मंत्रतत्वलिङ्गाय यज्ञक्रतवे महाध्वरावयवाय ॥ महावराहाय नमः कमंशु- 
क्लाय त्रियुगाय नमस्ते ॥ ८ ॥ यस्य स्वरूपं कवयो विपश्चितो शुणेषु दारुष्विव जातवेदसम्‌ ॥ मध्नैति मथ्ना मनसा दिहक्षवो गढ क्रियार्थैनेम 
ईरितात्मने ॥९॥ द्रव्य क्रिया हेल यनेशकरतृभिर्मायाशुणेवेस्तुभिरी क्षितात्मने ॥ अन्वीच्षयांगातिशयात्मबुद्धि भिर्निरस्तमायाङ्गतये नमोऽस्तु ते ॥१०॥ 
करोति विश्वस्थ्रितिसंयमोदयं यस्येण्ितं नेप्सितुमीचितुगुणेः ॥ माया यथाऽयो भ्रमते तदाश्रयं ग्राव्णो नमस्ते गुणकर्मसाक्षिणे || ११ ॥ प्रमथ्य 
दत्य प्रतिवारणं मृधे यो मां रसाया जगदादिसूकरेः)!! कुलाउ्यद्रष्रै निरगादुदन्वतः कीडन्निवेभः प्रणताऽस्मि तं विभुम्‌ ॥ १२ ॥ किंपुरुषे. वष - 


स्मिन्भगवंतं दाशरथि च सर्वेशम्‌ ॥ सीतारामं देवँ श्रीहनुमानादिपूरुषं स्तोति ॥ १३ ॥ हनुमानुवाच ॥ ३० नमो भगवते उतरमश्लोकाय नम ||. 


इति ॥ आयंलक्षणशील्व्रताय नम उपशिक्षितात्मने उपासितलोकाय नमः ॥ साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाभागाय नम 
उन प्रक्रृतिसे परे आप भगवान्‌ श्रीहरिको बार-्रार नमस्कार है ॥ १० ॥ हे भगवन्‌ ! सृष्टिके सामने आनेकी इच्छा उत्पन्न होते ही जिनके संकेत मात्रसे निःस्पृह होती हुई भी प्रकृति गुणों || ४ 
द्वारा जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और संहारमें इस प्रकार व्यस्त हो जाती है, जेसे चुम्बकका संयोग पाकर जड़ लोहा भी चलनेमें समर्थ हो जाता है, उन आप सम्पूर्ण गुणों एवं कर्मोके साक्षी ॥ 
श्रीहरिको नमस्कार हे ॥ ११ ॥ हे प्रभो ! जिन्होंने एक हाथीको पछाड़नेवाले दूसरे हाथीके भाँति युद्धके अवसरपर प्रतिद्वन्दी हिरण्याक्षको लीलापूर्वेक दलित करके मुझे अपनो दाढ़ोंके | ४ ति 
अग्रभागपर उठाया और रसातलसे बाहर निकाल लिया, उन जगतूके आदि-कारण-स्वरूप सवेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ वाराहको मैं नमस्कार करती हूँ ॥ १२ ॥ किम्पुरुष वषमें चराचर जगतूके || 
शासक दशरथनन्दन भगवान्‌ “श्रीरामचन्द्र' विराजते हें । भगवती सीता उनके साथ सुशोभित रहती हैं। हनुमानजी उन आदिपुरुषकी इस प्रकार स्तुति करते हैं ॥१३॥ '3“क्रारस्वरूप पवित्र | 3% || 
क्रीतिवाले आप भगवान्‌ श्रीरामको नमस्कार है । श्रेष्ठ पुरुषोंके लक्षण, शील और व्रतसे सम्पन्न श्रीरामको नमस्कार है । परम संयत चित्तवाले तथा लोकाराधनमें तत्पर श्रीरामको नमस्कार 
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है । साधुताकी परीक्षाके लिये कसौटीस्वरूप भगवान श्रीरामको नमस्कार है । ब्राह्मणोंके परम भक्त एवं महान्‌ भाग्यशाली. आप महापुरुष भगवान्‌ श्रीरामको नमस्कार है।' जो एकमात्र बिशुद्ध: 
बोधस्वरूप हैं, सबके अन्तःकरणमें विराजते हैं, अपने तेजमें गुणोंकी जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओंका निरसन करते हैं तथा जिनकी मूर्ति परम शान्त एवं निर्मल बुद्धिके द्वारा ग्रहण करने योग्य हे 
तथा जो नाम और रूपसे रहित हैं, उन अइंकारशून्य आप भगवान्‌ श्रीरामकी मैं शरण लेता हुँ ॥ १४ ॥ हे भगवन्‌ ! मनुष्यके रूपमें आपका अवतार केवल राक्षस-वधके निमित्त ही नहीं 
होता, किंतु प्राणियोंके सामने सुख-दुःख आते रहते हं-- ऐसी शिक्षा देनेके लिये होता हे । अन्यथा अपने ही स्त्रूपमें रमण करनेवाले आप परमसमथ प्रभुको सीताके वियोगमें इतने दुःख 
क्यों सहने पड़ते १ ॥ १५ ॥ हे लक्ष्मणजीके श्रेष्ठ आता भगवान्‌ श्रीराम ! निश्चय ही उच्च कुलमें जन्म, परम सुन्दरता, वाणीकी कुशलता, निमंल बुद्धि तथा उत्तम योनिमें जन्म-इनमेंसे 
कोई भी गुण आपको प्रसन्न करनेका साधन नहीं हो सकता । हे प्रभो ! आप आत्मज्ञानी पुरुषोंके आत्मा एवं परम सुहृद हैं | त्रिलोकीमें अनुरक्त रहनेपर भी उसके गुण आपमें लिप्त नहीं हो 


इति ॥ यचडिशुद्वानुभवात्ममेकं स्वतेजसा ध्वस्तगुणव्यवस्थम्‌ ॥ प्रत्यक्‌ प्रशांतं सुधियोपलंभनं ह्यनामरूपं निरहं प्रपद्ये॥ १४ ॥ मर्त्यावतारस्त्विह 
अत्यंशिक्षण रक्षोवधायेव न केवलं विभोः ॥ कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मनः सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य ॥१५॥ न वे स आत्माऽऽत्मवतां 
सुहृत्तमः सक्तस्त्रिलोक्यां भगवान्वासुदेवः ॥ न स्त्रीकृतं कश्मलमश्नुवीत न लक्ष्मणं चापि विहातुमहति ॥ १६ ॥ न जन्म नूनं महतो न सौभगं 
न वाहन बुड़िनाङतिस्तोषहेतुः ॥ तेयंद्विसृष्टानपि नौ वनोकसश्रकार सख्ये बत लक्षमणाग्रजः ॥१७॥ सुरोऽसुरो वाप्यथवा नरोऽनरः सर्वात्मना 
यः सुकृतज्ञमत्तमम्‌ ॥ भजेत रामं मनुजाकृति हरि य उत्तराननयत्कोसलान्दिवम्‌ ॥ १८ ॥ नारायण उवाच ॥ एवं किंपुरुषे वर्ष सत्यसंधं हृढ- 
त्रतम्‌ ॥ रामं राजीवपत्राक्षं हनुमन्वानरोत्तमः ॥ १९ ॥ स्तोति गायति भक्त्या च संपूजयति सर्वशः ॥ य एतच्छणुयाच्चित्रं रामचन्द्रकथान 
कम्‌ ॥ २० ॥ सवपापविशुड्ात्मा याति रामसलोकताम्‌ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे 5ष्टमस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ | 
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। सीताके लिये दुखी होना तथा लक्ष्मणके वियोगसे विषाद प्रकट करना--यह आपके लिये कभी सम्भव नहीं हे । फिर भी जगत्को शिक्षा देनेके लिये तथा मेमकी महत्ता प्रकट 
करनेके लिए आप यह सब कर चुके हैं ॥ १६ ॥ १७ ॥ हे भगवन्‌ ! देवता, दानव, मानव अथवा वानर-फोई भी क्यों न हो, उसे चाहिए कि मनुष्यका वेप बनाकर रामरूपसे पधारे 
हुए आप भगवान श्रीहरिका भजन करे | क्योंकि वे उपकारीके थोड़े उपकारको भी बहुत मानते हें । आपके हृदयमें इतनी असीम दया है कि परम धाम पधारते समय उत्तरकोसलके 
निवासियोंको भी आप अपने साथ लेते गये ॥१८॥ श्रीनारायण कहते हें-हे नारद ! इस प्रकार किंपुरुषवषमें कपिवर हनुमान सत्यप्रतिज्ञ, दढवव्रती तथा कमलपत्रके समान विशाल नेत्रवाले 
भगवान श्रीरामको स्तुति करते, उनके गुण गाते तथा भक्तिपूर्वक भलीभाँति उनकी पूजा करते हें । जो पुरुष भगवान श्रीरामके इस अद्भुत कथाप्रसंगको सुनता है, उसके सम्पूण पाप 
नष्ट हो जाते हें ओर चह श्रीरामके परम थासका अधिकारो बन जाता है ॥ १९ ॥ २० ॥ इति श्रीदेवीभागवते अष्टमस्कन्धे “पीताम्बरा'भाषाटीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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व हो जाते हें और चइ श्रीरामके परम थामका अधिकारों बन जाता हे ॥ १९ ॥ २० ॥ इति श्रीदेवीभागवते अष्टमस्कन्धे “पीताम्बरा'माषाटीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


( भारतवर्षमें नारदजीके द्वारा नारायणरूपकी स्तुति और भारतवर्षकी महिमा ) श्रीनारायण कहते हैं-हे नारद ! इस भारतवषेमें मैं आदिपुरुष सदा विराजमान रहता हूँ और तुम निरन्तर 
मेरी स्तुति करते हो ॥१॥ नारदजी कहते हैं--'जो शान्तस्वभाव, अङ्कारशून्य, निर्धनोंके परम धन, ऋषियोंमें प्रधान, परमहंसोंके श्रेष्ठ गुरु तथा आत्मारामोंके अधीश्वर हैं, उन उँ“कारस्वरूप 
भगवान नारायणको बारम्बार नमस्कार हे ।' जो जगत्‌की उत्पत्तिके समय कर्ता होनेपर भी कर्ठत्वाभिमानसे नहीं बँथते, देहमें रहते हुए भी दैहिक गुण भूख-प्याससे क्षुब्ध नहीं होते तथा 
दृष्टा होते हुए भी जिनकी दृष्टि दृश्यके गुण-दोपोंसे दूषित नहीं होती, उन परम असंग एवं विशुद्ध साक्षीस्वरूप आप भगवान नारायणझो नमस्कार है ॥ २ ॥ हे योगिराज प्रमो ! हिरण्यगर्भ 
प्रह्माजीका कथन हे कि योगक़ी सफलता यही है कि पुरुष अन्तसमयमें अहंकारशून्य होकर आप निर्गुण ब्रह्ममें भक्तिपूर्वक अपना मन लगा दे ॥ ३ ॥ हे भगवन्‌ ! जिस प्रकार सांसारिक 


॥ श्रीनारायण उवाच ॥ भारताख्ये च वर्षेऽस्मिन्नहमादिजपूरुषः ॥ तिष्ठामि भवता चेव स्तवनं क्रियतेऽनिशस्‌ ॥ १ ॥ नारद उवाच ॥ 
ॐ नमो भगवते उपशमशीलायोपरतानाठ्याय नमोऽकिंचनविताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहंसपरमशुखे आत्मारामाधिपतये नमो 
नम इति ॥ कर्ताऽस्य सर्गादिषु यो न बध्यते न इन्यते देहगतोऽपि देहिके: ॥ द्टुने दृश्यस्य गुणेविंदृष्यते तस्मे नमोऽसक्तविविक्तसा्तिणे ॥ २ ॥ 
इदं हि योगेश्वरयोगनेपुणं हिरण्यगभों भगवाञ्जगाद यत्‌ ॥ यद॑तकाले खयि निशुणे मनो भक्तया दघीतोज्झितदुष्कलेवरः ॥ ३ ॥ यथैहिका- 
मुष्मिककामलंपटः सुतेषु दारेषु धनेषु चिंतयन्‌॥। शंकेत विद्वान्कुकलेवरात्ययाद्यस्तस्य यत्नः श्रम एव केवलष्‌ ॥ ४ ॥ तन्नः प्रभो त्वं कुकलेवरा- 
पितां छै मायया5हंममतामधोक्षज ॥ भिंद्याम येनाशु वयं सुदुभिदां विधेहि योगं खयि नः स्वभावजम्‌ ॥ ५॥ एवं स्तौति सदा देवं नारायण- 
मनामयम्‌ ॥ नारदो मुनिशार्दूलः प्रज्ञाताखिलसाररक ॥ ६॥ अस्मिन्वे भारते वर्षे सरिच्छेलास्तु संति हि॥ तान्प्रवक्ष्यामि देवर श्रणुष्वेकाग्र- 
मानस ॥ ७॥ मलयो मंगलप्रस्थो मेनाकश्च त्रिकूटकः ॥ ऋषभः कुटकः कोल्लः सह्यो देवगिरिस्तथा ॥ ८ ॥ ऋष्यमूकश्र श्रीशेलो वेंकटा द्विम- 
दरक: ॥ वारिधारश्च विध्यश्र सुक्तमानृत्तपर्वतः ॥ ९ ॥ पारियात्रस्तथा द्रोणश्चत्रकूटगिरिस्तथा ॥ गोवर्धनो रेवतकः ककुभो नीलपर्वतः ॥१०॥ 


DER 


oR PLCS त्ता 


Tm EIEN rE 


0०00927529: 


SSSR जा जनक कापकता। तक तथ १९०५ सादर घ7क 


और पारलौकिक भोगोंकी इच्छा रखनेवाला व्यक्ति स्री-पुत्र और धनविषयक चिन्ता करते हुए चल बसता है, उसी प्रकार यदि विद्वान्‌ भी अपने इस कुत्सित शरीरके छूट जानेके भयसे भरा 
रह तो उसका विद्याभ्यास करना केवल परिश्रममात्र है ॥ ४ ॥ अतः इन्द्रियोंके अधिष्ठाता हे प्रभो! आप अपनेमें स्वाभाविक रूपसे रहनेवाले उस भक्तियोगको मुझे देनेक्ी कृपा करं, जिसके 
सहारे में मायारचित अत्यन्त सुदृढ़ ममता एवं अहङ्कारको तुरन्त काट सकूँ॥५।| इस मकार अखिल ज्ञातव्य रहस्योंको देखनेवाले मुनिवर नारदजीके द्वारा मुझ अप्रमेय-स्वरूप भगवान नारा- 
यणकी सदा स्तुति होती रहती है ॥६॥ हे देवे ! इस भारतवर्षमें जितनी नदियाँ और पर्वत हैं, उनका मैं वर्णन करता हूँ । तुम मन एकाग्र करके सुनो ॥७॥ मलय, मङ्गलप्रस्थ, मेनाक, 
त्रिकूट, ऋषभ, कुटक, कोल्ल, सह्य, देवगिरि, ऋष्यमूक, भोशेल, वेङ्कट, आद्रि, महेन्द्र, वारिधार, विन्ध्य, मुक्तिमान्‌ , ऋक्ष, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्घेन, रेवतक, ककुभ, नील, गोरसुख, | 
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छ| इ तथा कामगिरि पवत हे । इनके अतिरिक्त भी अन्य प्रचुर पुण्य प्रदान करनेवाले असंख्य पर्वत हैं ॥ ८-१? ॥ इनसे निकलती हुई सकड़ों या हजारों नदियाँ हें, जिनके जरू 


|| पीने, स्वान करने, देखने अथवा नामका उच्चारण करनेसे भी प्राणियोंके तीनों प्रकारके पाप नष्ट हो जाते हैं । इनके नाम हें-ताम्रपर्णी, चन्द्रबंशा, कृतमाला, वटोदका, वैद्यायसी, कावेरी, 
११. | | शा क) गोदावरी, भीमरथी, निया, पयोष्णिको, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, सरस्वती, चर्मण्वती, सिन्धु तथा अन्ध शोण नामवाले दो 
|| महात्‌ नद, ऋापङल्या, त्रिसामा, महानदी, वेद्स्सति, कोशिकी, यमुना, मन्दाळिनी, इपद्दती, गोमती, सरयू, रोधवती, सप्तवती, सुपोमा, शतद्रु, चन्द्रभागा, मरुदूब॒धा, त्रितस्ता, असिक्नी तथा 

विश्वा--यों विविध नामोंसे ये प्रसिद्ध हैं ॥ १२-१८ ॥ हे नारद ! इस भारतवपेमें जन्म लेनेवाले पुरुषोंको अपने-अपने सालखिक राजस ओर तामस कर्माके मभावसे ही दिव्य, मानव एवं 


गोरमुसश्रेद्रकोलो गिरिः कामगिरिस्तथा ॥ एते चान्येऽप्यसंख्याता गिरयो बहुषुण्यदाः ॥११॥ एतदुत्पन्नसरितः शतशोऽथ सहस्रः ॥ पाना- 
वगाहनस्नानदरानोत्कीतनेरपि ॥ १२ ॥ नाशयंति च पापानि त्रिविधानि शरीरिणाम्‌ ॥ ताम्रपर्णी चन्द्रवंशा कृतमाला वटोदका ॥ १३ ॥ | 
वैहायसी च कावेरी वेणा चेव पयस्विनी ॥ तुङ्गभद्रा कृष्णवेणा शर्करावतंका तथा ॥ १४॥ गोदावरी भीमरथी निर्विन्ध्या च पयोष्णिका ॥ 
तापी रेवा च सुरसा नर्मदा च सरस्वती ॥ १५॥ चर्मण्वती च सिंधुश्च अंधशोणो महानदो ॥ ऋषिकुल्या त्रिसामा च वेदेस्वृतिमदानदी आज 
कौशिकी यमुना चेव मंदाकिनी हृषडठती ॥ गोमती सरयू रोधवती सप्ततती तथा ॥१७॥ सुषोमा च शत्रुश्च चंद्रभागा मरुद्वृधा ॥ बितस्ता च 
असिक्नी च विश्वा चेति प्रकीतिताः॥ १८ ॥ अस्मिस्वर्ष लब्धजन्मपुरुपेः स्वस्वकर्मभिः ॥ शुफ्ललोहितक्ष्णाख्यैदिब्यमानुपनारका; ॥ १९ ॥ 
भवंति विविधा भोगाः सवेषां च निवासिनाम्‌ ॥ यथावर्णविधानेनापवगों भवति स्फुटम्‌ ॥ २० ॥ एतदेव च वर्षस्य प्राधान्य कार्यसिद्धित: ॥ 
वदंति मुनयो वेदवादिनः स्वर्गवासिनः ॥ २१ ॥ अहो अमीषां किमकारि शोभनं प्रसन्न एपांस्विदुत स्यं हरिः ॥ येजन्म लब्धं नृषु भारताजिरे 
मुकुदसेवोपयिक स्पृहा हि नः ॥ २२ ॥ किं दुष्करेने: कतुमिस्तपोब्रतेदांनादिमिर्वा घुजयेन फल्गुना ॥ न यत्र नारायणपादपङ्जस्मृति; रुट 5 
नारकी योनियाँ मिलती हैं ॥१९॥ सम्पूर्ण निवासियोंको भाँति-भाँतिके भोग भोगनेको मिलते हैं । अपने वर्णाश्रमधर्मके अनुसार व्यवहार करनेपर भारतवासियोंको मोक्षतक मिल जानेकी | 
॥ बात बिल्कुल स्पष्ट है॥ २० ॥ इस मोक्षरूपी परम कार्यकी सिद्धिका साधन होनेके कारण ही इस भारतवर्षको इतना गौरव रात हुआ है । स्वगके निवासी वेदवादी मुनिगण इस विषये 
| अपना उद्गार प्रकट करते है । उनका कथन है-॥२१॥ अहो ! इन प्राणियोने कौन-सा ऐसा उत्तम कार्य किया है । अथवा भगवान श्रीहरिकी स्वयं ही इनपर कृपा हो गयी हे, जिनके 
) रन भारतवर्षमे मनुष्यके रूपमें वह जन्म प्राप्त हुआ हे, जिसमें रहकर ये भगवान मुकुन्दकी सदा सेवा करते रहें । हमें भी ऐसा ही सुअवसर मिलना चाहिये ॥ २२ ॥ हथने 
हान्‌ यज्ञ, तप, त्रत और दानके प्रभावसे सुन्दर स्वगेपर अधिकार प्राप्त कर लिया तो इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ, जब कि भगवान नारायणके चरणकमलोंकी इमें स्घालिजळ ॥ 
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छ रक यज्ञ, तप, त्रत आर दानक ग्रभावस सुन्दर स्वगंपर अधिकार प्राप्त कर लिया तो इससे क्या प्रयोजन सि 


हुआ, जब कि भगवान नारायणके चरणकमलोंकी इमें स्थानिळळ 


नहीं रही ॥ २३ ॥ यहाँ इन्द्रियोंके लिए सुखदायी एक-से-एक उत्तम विषय हें, जिनके भोगसे हमारी विवेकशक्ति ही छिन गयी है। जहाँ रहनेवालोंकी आयु एक कल्प होती है, 
रन्तु पुनः जन्म लेना पड़ता है, उसकी अपेक्षा भारंतवर्षमें थोड़ी आयु लेकर जन्म लेनेको ही हम श्रेष्ठ मानते हैं । क्योंकि विद्वान्‌ पुरुष मानव-शरीरसे किये हुए कमे भगवान्‌ 
श्रीहरिको समर्पण करके उनके निर्भय पद पानेके परम अधिकारी वन जाते हैं ॥ २४ ॥ जहाँ भगवान्‌ श्रीहरिके अम्मृतमय गुणानुवादकी सुधासरिता नहीं प्रवाहित होती, जहाँके 
निवासी परोपकारी तथा भगवद्भक्त नहीं होते, जहाँ श्रेष्ठ यज्ञ एवं महान्‌ महोत्सव नहीं किये जाते, वह इन्द्रका स्वगंलोक ही क्यों न हो, परन्तु वहाँ रहना उचित नहीं हे ॥ २७ ॥ 
मानव-योनि उत्तम ज्ञान, क्रिया और द्रव्य आदि विविध सामग्रियोंसे सम्पन्न है । भारतवपमें ऐसा मानवजन्म प्राप्त करके भी जो प्राणी मुक्त होनेक्रा प्रयत्न नहीं करत, वे फिर जंगली पक्षियोंकी 
भाँति बन्धनमें ही पड़ना चाहते हैं ॥ २६ ॥ सचमुच भारतवासी बड़े भाग्यशाली हे । अतएव जब वे यज्ञमें विभिन्न इष्ट देवताओंका भक्तिपूवक मन्त्रों द्वारा आवाहन करके उन्हें 
तिशयेन्द्रियोत्सवात्‌ ॥ २३ ॥ कल्पायुषां स्थानजयात्पुनर्भवात्लणायुषां भारतभूजयो वरस्‌ ॥ क्षणेन मत्येंन कृतं मनस्विनः संन्यस्य संयांत्यभयं 
पदं हरे! ॥ २४ ॥ न यत्र वेकुण्ठकथासुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया: ॥ न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवाः सुरेशलोकोऽपि न वे स सेव्य- 
ताम्‌ ॥२५॥ प्राप्ता नुजाति त्विह ये च जंतवो ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापसंभृताम्‌ ॥ न वे यतेरन्न पुनर्भवाय ते भूयो वनोका इव यांति बंधनम्‌ ॥२६॥ 
ये; श्रद्वया बहिंषि भागशो हविनिरुतमिष्टं विधिमंत्रवस्तुतः ॥ एकः प्रथहनामभिराहतों मुदा गृह्णाति पूर्णः स्वयमाशिषां प्रभुः ॥ २७॥ सत्यं 
दिशत्यर्थितमर्थितो नृणां नेवाथदो यत्पुनरर्थिता यतः ॥ स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छतामिच्छापिधानं निजपादपर्लवस्‌ ॥ २८॥ (यद्यत्र नः 
स्वगसुखावशेपितं स्पष्टस्य पूतस्य कृतस्य शोभनम्‌ ॥ तेनाव्जनाभे स्मृतिमज्जन्म नः स्यां हरिभेजतां शं तनोति ॥१॥ ) नारायण उवाच ॥ 
एवं स्वर्गगता देवाः सिद्धाश्च परमषयः॥ प्रवदंति च माहात्यं भारतस्य सुशोभनम्‌ ॥ २९ ॥ जंबुद्वीपस्य चाष्टौ हि उपद्दीपाः स्मृताः परे ॥ हय- 
मार्गान्विशोधद्विः सागरेः परिकल्पिताः ॥ ३० ॥ स्वर्णप्रस्थश्रंद्रशुक्क आवतनरमाणको ॥ मंदरोपाख्यहरिणः पांचजन्यस्तथेव च ॥ ३१ ॥ 
|| प्रथक-प्रथक भाग अपण करते हँ, तब उनके उस कायसे प्रसन्न होकर एकमात्र स्वयं पूर्णब्रह्म परमेश्वर ही उन भागोंको ग्रहण करते हैं| २७॥ यह सवथा सत्य है कि माँगनेपर 


भगवान मनुष्योंको अभीष्ट पदाथ दे देत हॅ, परन्तु उनकी वह वास्तविक देन नहीं हे । क्योंकि उस पदाथके मिल जानेपर भौ कामनाका अभाव नहीं होता । भगवान्‌ श्रीहरिके 
चरणकमल सम्पूण इच्छाओंको शान्त कर देते ४ । निष्कामभावसे भजन करनेवाले पुरुष स्वयं श्रीहरिकी कृपासे उन्हीं चरणकमलोंको पाकर सदाके लिये पूणकाम हो जाते हैं ॥ २८ ॥ 


रे 
~ 


| ( अतः पूवजन्मक्रृत यज्ञ, प्रवचन एवं कर्मके फलस्वरूप हमें इस समय जो स्वगका सुख प्रास है, उन कर्मोके फलस्वरूप यदि कुछ भी अंश शेष हो तो उसके प्रभावसे इम इस भारत 
बर्षमै भगवच्चिन्तन करनेवाला मानव जन्म प्राप्त करं । क्योंकि इस देशमें श्रीहरि अपने भक्तांका परम कल्याण कर देते हैं ॥ १ ॥ ) इस मकार वे देवता, सिद्ध ओर महर्षि स्वगेलोकमें 
जाकर भारतवर्णके शोभन महखक्का गुण गाते ह ॥ २९ ॥ हे नारद ! जम्बू द्वीपमें अन्य आठ उपद्वीप प्रसिद्ध हैं। खोये हुए घोड़ेके मागका अन्वेषण करनेवाले सगरके पुत्रोंने इन 
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उपद्वीपोंकी कल्पना की है ॥३०॥ इनके नाम हैं-स्वणंप्रस्थ, चन्द्रशुक्र, आवतन, रमणक, मन्दर, हरिण, पाञ्चजन्य, सिंहल अर्थात्‌ लंका । यों जम्वूद्रीपका परिमाण विस्तारके साथ बता दु | 
| दिया । अब इसके बाद प्लक्ष आदि छ; द्वीपोंका वणन करूँगा ।।३१-३३।। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशा ख्रिक्रत पीताम्त्ररा' भापाटीकायामेकादशोञ्ध्याय;॥११॥ 

( प्लक्ष, शाल्मलि ओर कुश दीपका वणन ) भगवान्‌ नारायण कहते हैं-हे नारद ! यह जम्बूद्वीप जैसा और जितने परिमाणवाला बताया गया है, उतने ही परिमाणवाला वहाँ क्षार- 
समुद्र है, जिससे वह सब ओरसे घिरा हुआ है ॥ १ ॥ जिस प्रकार मेरुपवेतके चारों ओर यह जम्बूद्वीप है, बैसे ही इसके सभी मागोंमें खारे जलका समुद्र है। क्षारसपुद्रके दूने परिमाण- 
बाले प्लक्षद्वीपने घेर रखा है ॥ २ ॥ उपवनसे घिरी हुई खाईको भाँति यह घिरा है | जम्बूद्वोपमें जितना बड़ा जामुनका वृक्ष है, उतना ही बड़ा यहाँ एक पाकड़का पेड़ है । अतएव 


सिंहलश्रेव लंकेति उपडोपाष्टकं स्मृतम्‌ ॥ जंबुद्वीपस्य मानं हि कीतितं विस्तरेण च ॥ ३२ ॥ अतः परं प्रवद्यामि प्लक्षादिद्वीपपटककम ॥३३॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेऽध्मस्कंधे एकादशो>धष्यायः ॥ ११ ॥ 

॥ श्रीनारायण उवाच ॥ जंबडीपो यथा चायं यत्तमाणेन कोतितः ॥ तावता सर्वतः क्षारोदधिना परिवेष्टितः ॥ १ ॥ जंब्वाख्येन यथा 
मेरुस्तथा चारोदकेन च ॥ क्षारोदधिस्तु ड्रिगुणः प्लक्षास्येनोपवेशितः ॥२॥ यथेव परिखाबाद्योपवनेन हि वेष्टयते ॥ प्लक्षास्यश्र स्वयं जंबप्र- 
माणो ढीपरूध्टक ॥ ३ ॥ हिरण्मयोऽग्निस्तत्रेव तिष्ठतीति विनिश्रयः॥ प्रियत्रतात्मजस्तत्र सप्तजिह इति स्मृतः ॥ ४ ॥ अग्निस्तदधिपस्त्विष्म- 
जिहः स्वं दीपमेव च ॥ विभज्य सप्त वर्षाणि स्वपुत्रेभ्यो ददो विभुः ॥ ५ ॥ स्वयमात्मविदां मान्याँ योगचर्या समाश्रितः ॥ तेनेव चात्मयोगेन 

' भगवंतमुपागतः ॥ ६ ॥ शिवं च यवसं भद्रं शांतं क्षेमासृते तथा ॥ अभयं चेति सप्तैव तद्वर्षाणि सदेच्तताम्‌ ॥ ७ ॥ तेषु प्रोक्ता नदोः सप्त गिरय 
सप्त चेव हि ॥ अरुणा नृम्णांगिरसी सावित्री सुप्रभातिका ॥ ८ ॥ ऋतंभरा सत्यंभरा इति नं्यः प्रकीतिताः ॥ मणिकूटो वज्रकट इन्द्र सेनस्तथेव 
च ॥ ९ ॥ ज्योतिष्मान्वे सुपणश्च हिरण्यष्ठीव एव च ॥ मेघमाल इति ख्याता प्लक्षद्वीपस्थ पर्वताः ॥ १० ॥ नदीनां जलमात्रेण दर्शनस्पर्श- 

इसे प्लक्षद्वीप कहते हैं ॥ ३ ।। सुबणमय अग्निदेवताका यह सुनिश्चित स्थान हे । सात जीभवाले ये अग्निदेव महाराज प्रियत्रतके पुत्र हैं । इनका नाम 'इध्मजिह्द' है । ये ही प्लक्षद्वीपमें 


1-1 | 

| | | 

| ) | 

| | 

शासन करते हैं ॥ ४ ॥ राजा प्रियत्रतने अपने द्रोपके सात विभाग करके सातों पुत्रोंमें बॉट दिये और स्वयं आत्मज्ञानी पुरुषोंके द्वारा मान्य योगसाधनमें लग गये । उसी आत्मयोगके | 
प्रभावसे उन्हें भगवत्प्राप्ति हो गयी ॥ ५ ॥ ६॥ शिव, यवस, भद्र, शान्त, क्षेम, अमृत और अभय--इन नामोंसे प्रसिद्ध तथा दशनीय ये सात वर्ष ( देश ) प्लक्षद्वीपके है ॥ ७ ॥ ॥१६॥ 
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इन सात वर्षोमें सात नदियाँ और सात ही पर्वत हें। अरुणा, नृम्णा, आह्किरसी, सावित्री, सुप्रभातिका, ऋतम्भरा और सत्यम्भरा--इन नामोंसे ये नदियाँ विख्यात हैं । 
मणिकूट, वज्रकूट, इन्द्रसेन, ज्योतिष्मान्‌, सुपर्ण, हिरण्यष्ठीव और मेघमाल--यै नाम प्डक्षद्वीपके पर्वतोंके हें ॥ ८-१० ॥ उपर्युक्त नदियोंके केवल जलका दर्शन ओर स्पश करनेसे // 
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£ | मणिकूर, वज्रकूट, इन्द्रसेन, ज्योतिष्मान्‌, सुपण, हिरण्यष्ठीव और मेघमाल--ये नाम प्डक्षद्वीपके पवतोंके हैं ॥ ८-१० ॥ उपर्युक्त नदियोंके केवल जलका दर्शन और स्प | 21 
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वहाँकी प्रजा पवित्र हो जाती है और उसका सारा कल्मष घुल जाता है ॥ ११ ॥ इस प्कक्षद्वीपमें हंस, पतंग, ऊ्ध्वायन और सत्यांग नामवाले चार वर्णके लोग रहते हैं ॥ १२॥ 
उनकी आयु एक हजार वर्षकी होती है । देखनेमें वे बड़े ही विलक्षण प्रतीत होते हैं । वे तीनों वेदोंमें बतायी हुई विधिके अनुसार स्वगके द्वारस्वरूप भगवान्‌ सयक उपासना करते हैं 
॥ १३॥ वे कहते हैं--'जो सत्य, ऋतु, वेद एवं सत्कर्मके अधिष्ठाता हैं, अमृत एवं मृत्यु अर्थात्‌ यम जिनके विग्रह हँ, उन पुराणपुरुष विष्णुमय भगवान्‌ सर्येकी हम शरण लेते हैं ॥१४॥ 
हे नारद ! प्लक्ष आदि जो पाँच द्वीप हैं, उन समे जन्म लेनेवाले प्राणी आयु, इन्द्रिय, शक्ति, बल, बुद्धि और पराक्रमके साथ उत्पन्न होते हैं । इक्लुरसका समुद्र प्लक्षद्वोपकी 
अपेक्षा बहुत बड़ा हे ॥ १५ ॥ १६ ॥ प्छक्षद्वीपसे दूने विस्तारवाला शाल्मलिद्वीप है । जितना लंबा-चोड़ा यह शाल्मलिद्वीप हे, उतने ही आकारका वहाँ मदिराका समुद्र है, जिससे यह 
नादिभिः ॥ निर्धूताशेषरजसो निस्तमस्काः प्रजास्तथा ॥ ११ ॥ हंसश्रेव पतंगश्च ऊर्धायन इतीव च ॥ सत्यांगसंत्ञाश्चतारो वर्णाः प्लक्षस्य 
द्वीपके ॥ १२ ॥ सहसरायुःप्रमाणाश्र विविधोपमदर्शनाः ॥ स्वर्गद्वारं त्रयीविद्याविधिनाऽकं यज॑ति ते ॥ १३ ॥ प्रत्नस्य विष्णो रूपं च सत्यस्य 
च ब्रह्मण; ॥ अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यमात्मानमीमहि ॥ १४ ॥ प्लक्षादिषु च स्वेषु पंचद्वीपेषु नारद ॥ आयुरिंद्रियमोजश्च बलं बुद्धिः सहोऽपि 
च ॥ १५ ॥ विक्रमः सर्वलोकानां सिद्विरोत्पत्तिकी सदा ॥ प्लक्षड्रीपात्परं चेक्षुरसोदः सरितां पतिः ॥१६॥ प्लक्षद्वीपं समग्रं च परिवार्यावतिष्ठते ॥ 
शाल्मल्यास्यस्ततो दीपश्चास्माद्‌डविगुणविस्तरः ॥१७॥ समानेन सुरोदेन सिधुना परिवेष्टितः ॥ यत्र वे शाल्मलीवृक्षः प्लक्षायामः प्रकीतितः ॥१८॥ 
स्थानं तत्पच्षिराजस्य गरुडस्य महात्मनः ॥ तस्य डीपस्य नाथो हि यज्ञबाहुः प्रियत्रतात्‌ ॥ १९ ॥ जातः स एव सप्तभ्यः स्वपुत्रेभ्यो ददौ धराम्‌ ॥ 
तडर्षांणां च नामानि कथितानि निबोधत ॥ २० ॥ सुरोचनं सोमनस्यं रमणं देववषकम्‌ ॥ पारिभद्र तथा चाप्यायनं विज्ञातनामकम्‌ ॥ २१ ॥ 
तेषु वर्षाद्रयः सप्त सपैव सरितः स्मृताः ॥ सरसः शेतथूँगश्च वामदेवश्च कंदकः ॥ २२ ॥ कुमुदः पुष्पवर्षश्च सहरश्रुतिरिव च ॥ एते च पेताः सत्त 
नदीनामानि चोच्यते ॥ २३ ॥ अनुमतिः सिनीवाली सरस्वती कुहूस्तथा ॥ रजनी चेव नंदा च राकेति परिकीर्तितः ॥ २४ ॥ तद्वषेपुरुषाः सर्वे 
चातुवण्यंसमाह्वयाः ॥ श्रुतधरो वीर्यथरो वसुंधर इषुन्धरः ॥ २५ ॥ भगवंतं वेदमयं यजंते सोममीश्वरम्‌॥ स्वगोभिः पितृदेवेभ्यो विभजन्कृष्ण- 
द्वीप घिर गया है । वहाँ ऐसा बड़ा एक सेमरका वृक्ष हे, जैसे प्छक्षद्वीपमें पाकड़का है ॥ १७ ॥ १८ ॥ पक्षिराज महात्मा गरुड्जी इस द्वोपमें बिराजते हैं । उस शाल्मलिद्वीपका शासन- 
सत्र राजा यज्ञबाहुके हाथमें हे । ये यज्ञबाहु राजा प्रियब्रतके ही पुत्र हें । उन्होंने ही अपने सात पुत्रोंको यह पृथ्वी बाँट रखी हे । शाल्मलिद्वीपके सात वर्षोके नाम हे-॥१९॥२०॥ सुरोचन, 
सौमनस्य, रमणक, देववर्भक, पारिभद्र, आप्यायन और विज्ञात ॥ २१ ॥ उन सात वर्षोमें सात पर्वत और सात नदियाँ हैं । पर्वतोंके नाम हें--सरस, शतश्रृंग, वामदेव, कन्दक, कुमुद, 
पुष्पवर्ण और सहस्रश्रुति । और नदियोंके नाम हें--अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कहू, रजनी, नन्दा और राका ॥ २२-२४ ॥ उन वर्षों में रहनेवाले समस्त पुरुष श्रुतधर, वीर्यधर, 


बसुन्धर और इपुन्धर संज्ञक चार बणों में विभक्त हैं ॥ २५, ॥ वेदस्वरूप चन्द्रमाको भगवान्‌ ईश्वर मानकर वे उनकी उपासना करते हें । बे कहते हैं-'जो अपनी किरणोंसे पितरांके लिये 
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7% || वाला कुशद्वीप है । यह द्वीप घृतके समुद्रसे घिरा हुआ है । वहाँ कुशकी एक सघन झाडी हे । अतः उसे 'कुशद्वीप' कहते हैं ॥ २६-२८ ॥ अग्निदेव अपनी सुन्दर ज्वालासे दिशाओंको 
1% || देदीप्यमान करते हुए सर्वव्यापी होकर विराजते हें. । यह कुशद्वीप प्रियव्रतकुमार राजा हिरण्यरेताके शासनमें हे ॥ २९ ॥ हिरण्यरेताने इस द्वीपको सात देशोंके रूपमें विभक्त करके इसे 
अपने सात पुत्रको सौंप दिया हे । पुत्रोंके नाम हैं-वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नामिगुप्त, स्तुत्यत्रत, विविक्त और नामदेव | उन वर्षोमें उनकी सीमा निश्चित करनेवाले चक्र, चतुःश्रृंग, कपिल, 
चित्रकूट, देवानीक, ऊध्वरोमा और द्रविण नामवाले सात पर्वत प्रसिद्ध हैं । नदियाँ भो सात हैं । उनके नाम हैं--रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविन्दा, श्रुतिविन्दा, देशगर्मा, घृतच्युता और 


शुक्लयोः ॥ २६ ॥ सर्वासां च प्रजानां च राजा सोमः प्रसीदतु ॥ एवं सुरौदादृद्विणुणः स्वमानेन प्रकीर्तितः ॥ २७ ॥ पृतोदेनावृतः सोऽयं 
कु्ठीपः प्रकाशते ॥ यस्मिन्नास्ते कुशस्तंबो ठ्वीपाण्यकारणो ज्वलन्‌ ॥ २८ ॥ स्वशष्परोचिषा काष्ठा भासयन्परितिष्ठते ॥ हिरण्यरेतास्तदृद्वीपपतिः 
प्रेयत्रतः स्वराट्‌ ॥ २९ ॥ स्वपुत्रेभ्यश्न सप्तभ्यस्तद्डीपं सप्तधा5भजत्‌ ॥ वसुश्च वसुदानश्च तथा इृढरुचिः परः ॥ ३०॥ नाभिगुष्तस्तुत्यत्रतो 
बिविक्तनामदेवको ॥ तेषां वर्षेषु सस्व सीमागिरिवराः स्मृताः ॥ ३१ ॥ नद्यः स्तेव संतीह तन्नामानि निबोधत ॥ चक्रस्तथा चतुःश्रंगः कपिल- 
श्रित्रकूटक: ॥ ३२ ॥ देवानीकश्ोध्वरोमा द्रविणः सप्त पर्वता: ॥ रसकुल्या मधुकुल्या मित्रविंदा तथेव च ॥ ३३ ॥ श्रुतविंदा देवगर्भा घतच्यु- 
न्मंदमालिके ॥ यत्पयोभिः कुराद्वीपवासिनः सर्व एव ते ॥ ३४ ॥ कुशलः कोविदश्चेवाप्यभियुक्तस्तथेव च ॥ कुलकश्रेति संज्ञाभिश्चतुर्वणाः 
प्रकीतिताः ॥ ३५ ॥ जातवेदसरूपं तं देवं कर्मजकोशलेः ॥ यजंते देववर्याभाः सर्वं सरवेविदो जनाः॥ ३६ ॥ परस्य ब्रह्मणः साक्षाञ्जातवेदोऽसि 
हव्यवाट्‌ ॥ देवानां पुरुषांगानां यज्ञेन पुरुषं यज ॥ एवं यजंते ज्वलनं सर्वे डोपाधिवासिनः ॥ ३७॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेऽ- 
छृमस्कन्धे डादशोऽभ्यायः ॥ १ ॥ 


1 मन्त्रमालिका । बुशद्वीपके समस्त निवासी इन्हीं नदियोंका जल पीते हैं । कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक संज्ञक चार वर्णके लोग वहाँ रहते हें ॥ ३०-३५ ॥ वे अग्निको भगवान्‌ | 
| श्रीहरिका विग्रह मानकर अपने यज्ञादि कर्मकोशल द्वारा उनकी उपासना करते हैं । सब लोग वेदके ज्ञाता एवं श्रेष्ठ देवताओंके समान तेजस्वी होते हैं ॥ ३६ ॥ अग्निदेवसे वे प्राथना || 
|| करते हें-जातवेदा कहलानेवाले हे भगवान्‌ अग्निदेव ! आप परब्रह्म परमात्माको स्वयं हवि पहुँचाते हें । अतः श्रीहरिके अङ्गभूत देवताओंकें यजन द्वारा आप उन परम पुरुष परमात्माका 
| यजन करें ।! इस प्रकार कुशद्वीपमें रहनेवाले सम्पूण प्राणियोंके द्वारा अग्निस्वरू१ भगवान्‌ श्रोहरिको उपासना होता है ॥ ३७ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे अश्मस्कन्धे 
| पाण्डेयरामतेजशास्तरक्ृतायां “पीतास्बरा' भापारीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
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४ | शुल्क और कृष्णमार्गका विभाजन कर रहे हैं तथा सम्पूर्ण प्रजा जिनका शासन मानती हे, वे भगवान्‌ सोम प्रसन्न हो जायँ ।' इसी प्रकार मदिराके समुद्रकी अपेक्षा दुगुने विस्तार- ||ॐ || 
शु १ मुद्र क्षा दुगु 
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ए पाण्डयरामतजशासत्क्रुताया पातास्वरा भापाटाकाया छादशाऽष्यायः ॥ ९२ ॥ 
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( क्रौंच, काक और पुष्कर आदि द्वीपोंका वर्णन ) नारदजीने कहा-हे सर्वार्थदर्शी प्रभो ! अब आप शेष द्वीपोंके परिमाण बतानेकी कृपा कीजिये । जिन्हें जाननेमात्रसे परमानन्दको 
प्राप्त होती है ॥१॥ भगवान्‌ नारायण कहते है -हे नारद ! कुशद्वीप अत्यन्त विस्तृत घृतसमुद्रके द्वारा चारों ओरसे घिरा हुआ है । इसके बाहर दुगुने परिमाणवाला क्रौश्वद्वीप है ॥२॥ इस 
क्रोंचद्वीपफो इतने ही विस्तारबाले क्षीरसमुद्रने घेर रखा हे । यह वह द्वीप हे, जहाँ क्रोञ्च नामक पर्वत हे । इस पर्वेतके कारण ही इस द्वीपको क्रौश्वद्वीप कहते हैं ॥ ३ ॥ प्राचीन समय- 
की बात है-स्वामिकार्तिकेयकी शक्तिके प्रहारसे इसका पेट ही फट गया था । क्षोरसमुद्रने इसे सींचा ओर वरुणने रक्षाको पर्याप्त व्यवस्था की, तब यह पुनः स्थिर हुआ ॥ ४ ॥ प्रियत्रत 
कुमार श्रीमान्‌ घृतपृष्ठ इस द्वीपके व्यवस्थापक थे । उन नरेशको अखिल जगत्से सम्मान प्राप्त था ॥ ५ ॥ उन महाराजने अपने द्वीपको सात वर्षों विभाजित करके अपने पुत्रोक्को 
दे दिया और इनके पुत्रोंकी संख्या भी सात थी ॥ ६ ॥ इस प्रकार पुत्रोंको वर्षोक्ी व्यवस्थापर नियुक्त करके उन्होंने स्वयं भगवान्‌ श्रीहरिकी शरण ले ली | आम, मधुरुह, सेघप्छठ, 

॥ नारद उवाच ॥ शिश्द्वीपप्रमाणं च वद सर्वा्थेदशेन ॥ येन विज्ञातमात्रेण परानंदमयो भवेत्‌ ॥ १ ॥ श्रानारायण उवाच ॥ कुशह्ापस्स 
परितो घतोदावरणं महत्‌ ॥ ततो बहिः क्रौंचद्ठीपो डिशुणः स्यात्स्वमानतः ॥२॥ चीरोदेनाबृतो भाति यस्मिन्करोंचाद्विरस्ति च ॥ नामनिवतक 
सोऽयं डोपस्य परिवर्तते ॥ ३ ॥ योऽसौ गुहस्य शक्त्या च भिन्नकृक्षिः पुराऽभवत्‌ ॥ चीरोदेनासिच्यमानो वरुणेन च रक्षितः ॥ ४ ॥ घृतपृष्ठो 
नाम यस्य विभाति किल नायकः ॥ प्रियत्रतामज; श्रीमान्सर्वलोकनमस्क्ृतः ॥५॥ सखडोपं तु विभज्येव सप्तधा स्वात्मजान्ददो ॥ पुत्रनामसु वषषु 
वर्षपान्सन्निवेशयन्‌ ॥ ६ ॥ स्वयं भगवतस्तस्य शरणं संजगाम ह ॥ आमो मधुरुहश्वेव मेघपृष्ठः सुधामकः ॥ ७ ॥ मराजिशे लोहितार्णश्च वन- 
स्पतिरितीव च ॥ नगा नद्यश्च ससव विख्याता भुवि सर्वतः ॥ ८ ॥ शुक्लो वै वर्धमानश्च भोजनश्रोपबहणः ॥ नन्दश्च नन्दनः सर्वतोभद्र इति 
कीतिताः ॥ ९ ॥ अभया अमृतोधा चायका तीथंवतीति च ॥ वात्तरुपवता शुक्ला पवित्रवतिका तथा ॥१०॥ एतासागुदक पुण्य चातुवण्यन 
पीयते ॥ पुरुषऋषभो तददृद्रविणाख्यश्च देवकः ॥ ११ ॥ एते चतुर्वर्णजाताः पुरुषा निवसन्ति हि ॥ तत्रत्याः पुरुषा आपोमयं देवमपां पतिम्‌ 
॥ १२ ॥ पूर्णेनांजलिना भक्त्या यजंते विविधक्रियाः। आपः पुरुवीर्याः स्थ पुनन्तीभूभुवः स्वः ॥ १३ ॥ ता नः पुनीतामीवष्नीः स्पृशतामा- 
सुधामक, भ्राजिष्ठ, लोहिताण ओर वनस्पति-ये पुत्रोंके नाम हैं | पवत ओर नदियाँ भी सात ही हैं ॥ ७॥ ८॥ पवतोंके नाम हें-शुक्छ, बधेमान, भाजन, उपबहण, नन्द्‌, नन्दन 
और सर्वतोभद्र ॥ ९॥ अभया, अमृतौघा, आर्यका, तीर्थवती, वृत्तिरूपवती, शुक्ला ओर पवित्रवती-इन नामोंसे नदियाँ विख्यात हें ॥ १० ॥ इन नदियोंके पबित्र 
जलको चारों वर्णक लोग पीते हें। पुरुप, ऋषभ, द्रविण ओर देवक-इन चार वणों के पुरुष वहाँ रहते हैं । उन पुरुषोंके द्वारा जके स्वामी वरुणदेवकी उपासना होती 
हे ॥ ११ ॥ १२ ॥ वे इस प्रकार प्राथना करते हें-'हे भगवान्‌ वरुणदेव ! पुरुषोत्तम श्रीहरिकी कृपासे आपको असीम शक्ति प्राप्त हे । भूः वः ओर स्वः-इन तीनों लोकोंको 
[प पवित्र करते हैं ॥ १३ ॥ सम्पूर्ण कन्मपोंको दूर कर देना आपका स्वभाव हो है। हम अपने शरीरसे आपका स्पशं करते है । आप हमें पवित्र करनेकी कृपा 
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| |) बे इसे मन्त्र मानकर इसका जप भी करते है । फिर भाँति-भाँतिके स्तोत्रों द्वारा स्तुति की जाती है ॥१४॥ इसी प्रकार क्षीरसमुद्रसे आगे शाकद्वीप है | बत्तीस लाख योजन विस्तार- 
वाला यह द्वीप क्षीरसमुद्रके चारों ओर फेला हुआ है ॥ १५ ॥ इसीके बराबर वहाँ मंठेका समुद्र है, जिसने इसे घेर रखा हे । इस विशिष्ट द्वीपमें शाक्र नामका एक बहुत बड़ा विशाल 
वृक्ष है ॥ १६ ॥ हे नारद ! इस वृक्षके कारण ही इस क्षेत्रका नाम शाकद्वीप पड़ गया । प्रियत्रतकुमार मेधातिथि इस द्वीपके राजा थे ॥ १७ ॥ उन्होंने सात देशोंके रूपमें इस द्वीपका 
विभाजन कर दिया और अपने सात पुत्रोंको प्रत्येक बषमें नियुक्त करके स्वयं योगगतिकी प्राप्तिके लिये वनमें चले गये ॥ १८ ॥ राजा मेधातिथिके पुत्रोके नाम हैं-पुरोजब, मनोजव 
पवमान, धूम्रानीक, चित्ररेख, बहुरूप और विश्वरूप ॥ १९ ॥ इसकी सीमा निश्चित करनेवाले सात पवेत और सात ही समुद्र हँ । ईशान, उरूशंग, बलभद्र, शतकेशर, सहसस्नोत, देवपाल 


त्मना भुवः ॥ इति मंत्रजपांते च स्तुवन्ति विविधेः स्तवेः ॥ १४ ॥ एवं परस्तात्वीरोदात्परितश्चोपवेशितः ॥ द्वात्रिशल्लक्षसंख्याकयोजनायाम- 
माश्रितः ॥ १५ ॥ स्वमानेन च द्वीपो5यं दधिमण्डोदकेन च ॥ शाकद्वीपो विशिष्टोऽयं यस्मिञ्छाको महीरुहः ॥१६॥ स्त्षेत्रव्यपदेशस्य कारणं 
स हि नारद ॥ प्रैयत्रतो धिपस्तस्य मेधातिथिरिति स्मृतः ॥ १७ ॥ विभज्य सप्त वर्षाणि पुत्रनामानि तेषु च॥ सत्त पुत्रान्निजान्स्थाप्य स्वयं योग 
गति गतः ॥ १८ ॥ पुरोजवो मनःपूर्वजवो5थ पवमानकः ॥ धूग्रानीकश्चित्ररेखो वहुरूपोऽथ विश्वषुक ॥ १९ ॥ मर्यादागिरयः सप्त नद्यः सपव 
कीतिताः ॥ ईशान उरुशरंगोऽथ बलभद्र; शतकेसरः ॥ २० ॥ सहलखोतको देवपाठो-प्यन्ते महासन; ॥ एतेऽद्रयः सतत चोक्ताः सरिन्नामानि सः 
च ॥ १२ ॥ अनघा प्रथमायुदा उभयस्पृश्रिव च॥ अपराजिता पंचपदी सहस्श्रृतिरेव च ॥२२॥ ततो निजधृतिश्चोक्ताः सप्त नद्यो महोज्ञ्वलाः॥ 
तडषेपुरुषाः सवें सत्यत्रतक्तुत्रतो ॥ २३ ॥ दानन्रतानुत्रतो च चतुवर्णा उदीरिताः ॥ भगवंतं प्राणवायुं प्राणायामेन संयुताः ॥ २४ ॥ यजंति 
नि्धूतरजस्तमसः परमं हरिम्‌ ॥ अन्तः प्रविश्य भूतानि यो विभर्त्यात्मकेतुमिः ॥ २५ ॥ अन्तर्यामीश्वरः साक्षात्पातु नो यद्वशे इदम्‌ ॥ परस्ताइ 
धिमण्डोदात्ततस्ठु बहुविस्तरः ॥ २६ ॥ पुष्करड्रीपनामाज्यं शाकद्वीपद्विसंगुणः ॥ स्वसमानेन स्वादृदकेनायं परिवेष्टितः॥ २७ ॥ यत्रास्ते पुष्करं 


श्राजदम्निचूडानिभानि च ॥ पत्राणि विशदानीह स्वणपत्रायुतायुतम्‌ ॥ २८ ॥ श्रीमद्भगवतश्रेदमासनं परमेष्ठिनः ॥ कल्पितं लोकगुरुणा सवलोक 
और महासन-ये सात पंत कहे गये हैं | इसकीसात नदियोंके नाम हें-अनघा, आयुर्दा, उभयस्पृष्टि, जपराजिता, पञ्चपदी, सहस्नश्रृति और निजश्चति । उस वर्षके सभी पुरुष महान्‌ प्रतापी होते 
हैं। उन पुरुषोंके चार वण हं-सत्य्रत, क्रतुब्रत, दानत्रत ओर अचुत्रत। प्रणाम करके भगवान्‌ वासुदेवको ये उपासना करते हँ । ये यों स्तुति करते हे--'जो प्राणियोंके 
भीतर विराजमान होकर प्राणादि वृत्तियोंसे प्राणियोंका धारण-पोषण करते हैं तथा यह सम्पूर्णे चराचर जगत्‌ जिनके अधीन हे, वे अन्तर्यामी भगवान्‌ स्वयं हमारी रक्षा करें। हे | 
नारद्‌ ! इसी प्रकार मंठेके समुद्रसे आगे उससे बहुत लंबा-चोड़ा विस्तारवाला पुष्करद्वीप हे ॥ २०-२६ ॥ यह द्वीप शाकद्वीपसे दूने विस्तारमें हे । अपने जेसे विस्तारवाले मीठे जलके 
सुदर ठारा यह चारों ओरसे घिरा हे ॥ २७७ इस द्वीपमें अत्यन्त प्रकाशमान एक कमळ. हे । इसकी पंखुड़ियाँ ऐसी चमकती हें, मानो आगकी लपट हों । लाखों स्वणमय पत्र इस / 


\ न पण न 


सदर दारा यह चारों ओरसे घिरा हे ॥ २७ ॥ इस दोपसें अत्यन्त प्रकाशमान एक कमल. ह । इसका पखुडिया एसी चमकती ह, मानो आगका लपट हाँ । लाखो स्वणसय पत्र इस 


कमलकी शोमा बढ़ा रहे हैं ॥ २८ ॥ अखिल जगतूकी सृष्टि करनेका विचार उत्पन्न होनेपर संसारके एकमात्र शासक श्रीहरिने महाभाग ब्रह्माके रहनेके लिये इसी कमलको स्थापना की | 
है ॥ २९ ॥ इस पुष्करद्वीपमें मानसोत्तर नामका यह एक ही पवत है । पूर्वी और पश्चिमी वर्षोकी सीमा बताना इसका मुख्य उद्देश्य है ॥ ३० ॥ यह दस हजार योजन ऊँचा ओर इतना 
ही विस्तृत है । इसकी चार दिशाओंमें चार पुरियाँ हैं ॥ ३१ ॥ इन पुरियोंमें इन्द्र आदि लोकपाल रहते हें । इसके ऊपर होते हुए सूये सुमेरुगिरिकी प्रदक्षिणा करते हैं ॥ ३२ ॥ खूयके 
रथका चक्का संवत्सरका प्रतीक है | देवयान और पितृयान मार्गसे यह आगे बढ़ता है । प्रियत्रतके पुत्र वीतिहोत्र यहाँके राजा थे। उन्होंने अपने इस द्वीपको दो भागोंमें बाँट दिया । उनके 
दो पुत्र थे | दोनोंको क्रमशः दो वर्षोंमें रहनेकी आज्ञा दे दी । पुत्रोंके नाम हैं-रमण ओर धातकी । ये दो राजकुमार दोनों वर्षोमें शासन करते हैं ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ स्वयं वीतिहोत्र 
अपने बड़े भाइयोंके साथ समानरूंपसे भगवान्‌ श्रीहरिके परम भक्त बन गये। इस लोकमें रहनेवाले पुरुष सृष्टिकर्ता ब्रह्माको साक्षात्‌ परब्रह्म परमेश्वरका स्वरूप मानकर उनकी 
सिसृक्षया ॥ २९ ॥ तदृद्ठीप एक एवायं मानसोत्तरनामकः ॥ अर्वांचीनपराचीनवषेयोरवधिणिरिः ॥ ३० ॥ उच्छ्ठायायामयोः संख्या भयुतयोजन- 
संमिता ॥ यत्र दिक्षु च चत्वारि चतसृषु पुराणि ह ॥ ३१ ॥ इन्द्रादिछोकपालानां यदुपर्यकनिर्गमः ॥ मेरु प्रदक्षिणीकुवन्भानुः पर्येति यत्र हि 
॥ ३२ ॥ संवत्सरात्मकं चक्र देवाहोरात्रतो भ्रमन्‌ ॥ प्रेयत्रतोऽधिपो वीतिहोत्रः स्वात्मजकडयम्‌ ॥ ३३ ॥ वर्षहये परिस्थाप्य वर्षनामधरं क्रमात्‌ ॥ 
रमणो धातकिश्रेव तत्तद्वषपती उभो ॥ ३४ ॥ क्ताः स्वयं पूवजवद्धगवद्वक्तितपराः ॥ तद्ठषपुरुषा ब्रह्मरूपिणं परमेश्वरम्‌ ॥३५॥ सकमकेन योगेन 
यजन्ति परिशीलिताः॥ यत्तत्कर्ममयं लिगं ब्रह्मलिगं जनोऽचयेत्‌ ॥३६॥ एकांतमडयं शांतं तस्मे भगवते नमः॥ इति श्रीदेवी भागवते महापुराणेऽ 


ष्रमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 

॥ श्रीनारायण उवाच ॥ ततः परस्तादचलो लोकालोकेति नामकः ॥ अंतराले च लोकालोकयोर्यः परिकल्पितः ॥ १॥ यावदस्ति 
च देवषें ह्यंतरं मानसोत्तरात्‌॥ सुमेरोस्तावती शुद्धा कांचनी भूमिरस्ति हि॥ २ ॥ दपेणोदरतुल्या सा सर्वप्राणिविवजिता ॥ यस्यां 
पदार्थः प्रहितो न किचित्रत्युदीयते ॥ ३॥ अतः सर्वप्राणिसंघरहिता सा च नारद ॥ लोकालोक इति व्याख्या यदत्र परिकल्पिता 
उपासना करते हैं । सकाम कर्मके द्वारा श्रीहरिकी आराधना करते हुए वे यों कहते हें-जो कर्ममय, ब्रह्मके साक्षात्‌ विग्रह, जगत्पूज्य, एक एवं अद्वैत हें तथा जिनका स्वरूप परम शान्त 


हे, उन भगवान्‌ ब्रह्माको हमारा नमस्कार है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ इति श्रीदेवीभागवते अष्टमस्कन्धे भापाटीकायां त्रयोदशाउध्यायः ॥ १३ ॥ 
( लोकालोक पवतकी व्यवस्था ) भगवान्‌ नारायण कहते हं- हे देवर्षि नारद ! इसके आगे लोकालोक नामका एक प्त है । वहाँ प्रकाशित और अप्रकाशित-दो प्रकारके लोक हैं | 


इनके मध्यभागमें यह लोकालोकपबत है ॥१॥ इन लोकोंकी सीमा बताना इसका प्रयोजन हे। मानसोत्तर पवतसे लेकर सुमेरुतक जितना अन्तर है, उतना ही इस पर्वतका परिमाण है । 
बहाँकी भूमि सुवर्णमयी है ॥ २ ॥ वह ऐसी स्वच्छ है, मानो दपेण हो । सवसाधारण प्राणी वहाँ नहीं रह सकते अर्थात्‌, वह स्थान केवल देवताओंके लिये है। वहाँ कोई पदार्थ गिर 


उ 2! 


BEB 


0,००० ०६०१०१०३ ००,०१० ०१ 


93:0202020502020200:0:0202090902090902000090:60:029:0:090:0:02020:902020200000: 


| 
Be 
3% 
१९ 
१ 
हिल 
छ 
3 
bi 
१% 
2 
र 
७ 
१ 
3% 
७4 
xX 
७ 
fn 
0 ७4 
3% 


जाय. तो फिर बह उससे अलग नहीं हो सकता ॥३॥ अतएव हे नारद ! वहाँ सब प्रकारके प्राणियोंका समुदाय नहीं ठहरता । इसीसे इसका लोकालोक नाम पड़ा है | सूयं जिसे प्रकाशित 
करते और जिसे नहीं करते-उन दोनों लोकोंके ठीक मध्यमागमें इस पर्वतकी स्थिति सदा रहती हे । भगवान्‌ श्रीहरिने तीनों लोकोंके ऊपर चारों ओरकी सीमा निर्धारित करनेके लिये 
इस पर्वतका निर्माण किया है ॥ ४.॥ ५ ॥ सूर्यसे लेकर ध्रुवतक-सभी ग्रह इस पर्वेतके अधीन हैं । अतः इन ग्रहोंकी किरणं लोकालोक पर्वतके पीछे रहनेवाले तीनों छोकोको ही प्र शञ्चित 
करती हैं | दूसरी ओरके लोक उन किरणोंसे कदापि प्रकाश नहीं प्राप्त कर सकते । हे नारद ! वह महान्‌ पर्वत जितना ऊँचा हे, उतना ही लम्बा भी हे ॥ ६ ॥ ७॥ भूगोलशाखके 
विज्ञ गणितज्ञांने समस्त लोकोंका पारमाण इतना ही बतलाया हे । यह भूमण्डल कुछ मिलाकर पचास करोड़ योजनमें फेला हुआ हे ॥ ८ ॥ जिसमें भूगोल भरका चतुर्थांश यह पर्वत 
ही है । इस प्वेतके,ऊपर चारों दिशा में स्वयम्भू ब्रह्माने चार दिग्गज नियुक्त कर दिये हैं । इन गजराजोंके नाम हैं--ऋषम, पुष्पचूड, वामन और अपराजित ॥ ९ ॥ १० ॥ समस्त 

॥ ४ ॥ लोकालोकांतरे चास्प वर्तते सवदा स्थितिः ॥ ईश्वरेण स लोकानां त्रयाणामंतगः कृतः ॥ ५ ॥ सूर्यादीनां भ्रुवांतानां रश्मयो यद्रशादिह॥ 

अर्वाचीनाश्च तरींह्छोकानातन्वानाः कदापि हि ॥६॥ पराचीनल्वभाजो हि न भवन्ति च नारद ॥ तावदुन्नहनायामः पवतेन्द्रो महोदयः ॥ ७ ॥ 
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एतावाँस्लोकविन्यासोऽयं . संस्थाभानलक्तणेः ॥ कविभिः स तु पद्चाशत्कोटिभिगेणितस्य च ॥ ८ ॥ भूगोलस्य चतुर्थाशो लोकालोकाचलो सुने ॥ 
तस्योपरि चतुर्दिु ब्रह्मगा चात्मयोनिना ॥९॥ निवेशिता दिग्गजा ये तन्नामानि नित्रोषत ॥ ऋषभः पुष्पचूडोऽथ वामनोऽ्रापराजितः ॥१०॥ 
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एते समस्तलोकस्य स्थितिहेतव ईरिताः ¦ तेषां च स्वविभूतीनां बहुवीयोंपबृंहणम्‌ ॥ ११ ॥ विशुद्धसख चेश्वर्य व्यन्भगवान्हारिः ॥ आस्ते 

सिद्धयष्टकोपेतो विष्वक्सेनादिसंवृतः ॥ १२ ॥ निजायुधेः परिवृतो भुजदण्ड; समन्ततः ।। आस्ते सकललोकस्य स्वस्तये परमेश्वरः ॥ १३ ॥ 

आकल्पमेवं वेषं स गतो विष्णुः सनातनः ॥ स्वमायारचितस्यास्य गोपीथायात्मसाधनः ॥ १४ ॥ योऽन्तर्विस्तार पतेन हालोकपरिमाणकम्‌ ॥ 

व्याख्यातं यद्ठहिलोकालोकाचल इतीरणात्‌ ॥ १५ ॥ ततः परस्ताद्योगेशगति शुद्धां वदन्ति हि ॥ अण्डमध्यगतः सूर्यो द्यावाभूम्पोयदन्तरम्‌ ॥ १६ 
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सूयाण्डगोलयोमध्ये कोव्यः स्युः पञ्चविंशतिः ॥ मते5ण्ड एव एतस्मिञ्जातो मार्तण्डशब्दभाक्‌॥१७॥ हिरण्यगर्भे इति यडिरण्यांडससुद्भवः॥ सूयण 
लोकको भलीमाँति स्थित रखनेके लिये ही इन दिग्गजोंकी नियुक्ति हुई है । इस लोकालोक पर्वेतपर स्वयं भगवान्‌ श्रीहरि त्रिराजते हैं । इनके यहाँ विराजनेका मुख्य उद्देश्य यह है कि 
इन दिग्गजोंकी तथा अपनी परम विभूति इन्द्रादि देवताओंकी शक्तिका विकास हो । ये साखिक ओर विशुद्ध गुणसे सम्पन्न हों तथा सदा कल्याणके भागी वने रहें । आठौं सिद्धियाँ इनकी 


सेवामें संलग्न रहती हैं । विष्वक्सेन आदि पार्षद इन्हें घेर खड़े रहते हैं ॥ ११ ॥ १२ ॥ इनकी चार बिशाल थुजाएँ शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि आयुधांसे सुशोभित रहती हे... 
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सनातन भगवान्‌ श्रीहरि ऐसे बेपमे पूरे कल्पमर यहाँ विराजते हैं । अपनी मायासे रचित इस जगतूकी रक्षा इनके यहाँ बिराजनेका प्रयोजन है ॥ १३ ॥ १४ ॥ कहा जाता हे कि इस 
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ऊस सू पचेन कसरी आपि जितनी ळंचो-चोर्‍डी डे. उलनी डी चाइर झो है। इसके आगे जो विद्युद्ध खमि है. उसमें परम योगी प्ररुष डी जा सरवे हें । डे नारद ! स्त्र ओर घ्रथ्कीके 
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८५ असक लरी जि जितनी ळंको-चेडी डे. उतनी डी चाइर झो हे । इसके आगे जो विशद्ध आमि है, उसमें परम योगी पुरुष डी जा सरे हैं । डे नारद ! स्वयो ओर घथ्नीके /” ४» 


बीच. जो ब्रह्माण्ड हे, उसीके मध्यभागमें सूर्य रहते हैं ॥१५॥१६॥ सूर्यमण्डल और ब्रह्माण्ड पचीस करोड योजनको दूरीपर हैं । मृत अण्ड अर्थात्‌ चेतना-शून्य अण्डमें विराजनेके कारण हे 
सूर्यको 'मातेण्ड! कहा जाता हे ॥१७॥ “हिरण्यमय ब्रह्माण्डसे ये प्रकट हुए हैं । अतः सूर्य ‘हिरण्यगर्भः भी कहे जाते हें । दिशा, आकाश, अन्तरिक्ष, प॒थ्वीलोक, सग, अपवर्गे, नरक ओर | 
पाताल-इनका सम्यक्‌ प्रकारसे विभाजित होना सूर्यपर निर्भर है । देवता, मनुष्य, पशु, रेंगकर चलनेवाे जन्तु तथा वृक्ष आदि जितने प्राणी हें, उन सबके आत्मा ये खय हैं । इन्हे नेत्रेन्द्रियका 
स्वामी कहा जाता हे । हे नारद ! भूमण्डलका इतना ही विस्तार है ॥१८-२०॥ इसी परिमाणके अनुसार भूगोलके पण्डित द्युलोकका भी विस्तार बतलाते हें। जैसे मटरकी दालके दो 
टुकड़ोंमेसे एकका परिमाण ज्ञात हो जानेपर दूसरेका अनुमान कर लिया जाता है, उसी तरह भूलोकका विस्तार मालूम हो जानेपर द्युलोकके मो क्षेत्रफलका अनुमान कर लिया गया हे 
॥२१॥ इन दोनों लोओओंके मध्यभागमें अन्तरिक्षलोक है | प्रकाश फेलानेवाले ग्रहोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ सूयं इसीके मध्यभागमें विराजते हें । उत्तरायण होनेपर इनकी गति मन्द पड़ जाती ह || | | 
हि विभज्यन्ते दिशः खं द्योर्महीमिदा | १८ ॥ स्वर्गापवगो नरका रसोकांसि च सेशः ॥ देवतियेहमचुष्याणां सरीसृपसवीरुधाम्‌ ॥ १९ ॥ सवः |; 
जीवनिकायानाँ सूर्य आत्मा हगीश्वरः ॥ एतावान्भूमण्डलस्य सन्निवेश उदाहृतः ॥ २० ॥ एतेन हि दिवो मानं वर्णयन्ति च तद्विदः ॥ द्वि |: | 
लानां च निष्पावादीनां च दलयोर्यंथा ॥ २१ ॥ अन्तरेण तयोरंतरिक्षं तदुभयसंधितम्‌ ॥ यन्मश्यगश्च भगवान्भानुवे तपतां बरः॥ २२॥ | 
आतपेन त्रिलोकीं च प्रतपत्येव भासयन्‌ ॥ उत्तरायणमासाद्य गतिमांद्यं वितन्वते ॥२३.। आरोहणस्थानमसो गत्वाऽहोदैष्यमात्ररेत्‌ ॥ दक्षिणायन- || 
मासाद्य गतिशेध्रचं वितन्वते ॥ २४ ॥ अवरोहस्थानमसो गञ्छन्हस्वं दिनं चरेत्‌ ॥ विषुवत्संज्ञमासाद्य गतिसाम्यं वितन्वते ॥ २५ ॥ समस्थान- | 


मासाद्य दिनसांम्यं करोति च ॥ यदा च मेषतुळयोः संचरेद्धि दिवाकरः ॥ २६ ॥ समानानि लहोरात्राण्यातनोति त्रयीमयः ॥ वृषादिपंचपु 


hh hi 


यंदा राशिष्वकों विरोचते ॥२॥ तदाऽहानि च वर्धते रात्रयोऽपि हसंति च ॥ वृश्चिकादिषु सूर्यो हि यदा संचरते रविः ॥२८॥ तदाऽपीमान्यः ॥ ७ 

होरात्राणि भवन्ति विपर्ययात्‌ ॥ २९ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेऽष्स्कन्धे चतुदेशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ ण 

। २२ ॥ २३ ॥ अपने प्रचण्ड तेजसे त्रिलोकीको प्रकाशित करते हुए ये सदा तपते रहते हैं | इनका यह उत्तरायण स्थान बहुत ऊँचा है। ये जब इस स्थानपर आते हैं, तब दिन बढ़ने ॥ ७ 

लगता है । बर्स जिस समय दक्षिणायन मार्गपर चलते हैं, तब इनकी गतिमें तीत्रता आ जाती हे | इनका यह स्थान नीचा है । जब इस स्थानपर सूर्य चलते हैं, तब दिन छोटे होने लगते ।४ 

हैं | छर्यका तीसरा स्थान विषुवत्‌ कहलाता है । इसपर चलते समय इनकी गतिमें समानता आ जाती हे । क्योंकि यह स्थान सर्वत्र समतल हे ॥ २४ ॥ २५ ॥ इसपर चलते समय दिनके 12 
परिमाणमें कोई खास अन्तर नहीं रहता । जिस समय सूर्य मेप और तुला राशिपर आते हैं। उस समय दिन और रात्रिमें प्रायः समानता आ जाती है । जब ये वृष आदि पाँच राशियोंमें | || 
तब दिन और रातमें बिपरीत परिवर्तन होने लगता है || || 


रहते हैं, तब दिनके मानमें अन्तर आ जाता है और रात्रि छोटी होने लगती है । दयें जब वृश्चिक आदि पाँच राशियोंमें चलते हैं, 
NS sad च ~ ७, ० ° 
॥ २६-२९, ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशाख्रिकृतायां 'पीताम्बरा'भापाटीकायां चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


मुवी, 
॥_1६._/६_/4_) 
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| ee बूयेकी गतिका वर्णन ) भगवान्‌ नारायण कहते हैं-हे नारद ! अब सूर्यकी श्रेष्ठ गतिका वर्णन करूँगा । ये शीघ्र और मन्द आदि तीन प्रकारकी गतिसे चलते हैं ॥ १ ॥ हे 
सुनिवर ! सभी ग्रहोंके स्थान तीन ही हैं । उन स्थानोंके नाम हैँ-जारद्वव, ऐरावत और वेश्वानर । जारद्रव मध्यमें है, ऐरावत उत्तरमें ओर वेश्वानर दक्षिणमें । प्रत्येक स्थानमें तीन वीथियाँ 
हें । अश्विनी, भरणी और कृत्तिकाको 'नाग-वीथी' कहते हैं ॥ २॥ ३ ॥ रोहिणी, सृगशिरा और आर्द्रा--ये 'गज-वीथी' कहलाती हैं ॥ ४ ॥ ये तीनों वीथियाँ 'उत्तरमार्ग' कही जाती हैं । 
मघा, पूर्वाफाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनी 'आषेभी-वीथी' हैं ॥ ५ ॥ इस्त, चित्रा एवं स्वाती 'गो-बीथी” कहलाती हैं। विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठाको “जारद्गवी वीथी' माना गया हे 
॥ ६ ॥ ये तीन वीथियाँ 'मध्यमार्ग? कहलाती हें । मूल, पूर्वापाइ और उत्तरापाइ-इनकी संज्ञा 'अज-वीथी? है ॥७॥ श्रवण, धनिष्ठा और शतमिषाको 'सृग-वीथी' मानते हैं । पूर्वा माद्रपद 


॥ श्रीनारायण उवाच ॥ अतः परं प्रवच्यामि भानोगंमनमुत्तमम्‌ ॥ शीघ्रमंदादिगतिभिश्रिविधं गमनं रवेः ॥ १ ॥ सर्वग्रहाणां त्रीण्येव 
स्थानानि सुरसत्तम ॥ स्थानं जारद्गवं मध्यं तथेरावतमुत्तरम्‌ ॥ २ ॥ वेश्वानरं दक्षिणतो निर्दिष्टमिति तत्ततः ॥ अश्विनी कृत्तिका याम्या नागवी- 
. थीति शब्दिता ॥ ३ ॥ रोहिण्याद्रा मृगशिरो गजवीध्यभिधीयते ॥ पुष्याश्लेषा तथादित्या वीथी चैरावती स्मृता ॥ ४ ॥ एतास्तु वीथयस्ति् 

उत्तरो माग उच्यते ॥ तथा डे चापि फल्गुन्यौ मधा चैवार्षभी मता ॥ ५॥ हस्तश्चित्रा तथा स्वाती गोवीथीति तु शब्दिता ॥ ज्येष्ठा विशाखा- 
बुराधा वीथी जारद्गवी मता ॥ ६॥ एतास्तु वीथयस्तिसो मध्यमो मार्ग उच्यते ॥ मलाषाढोत्तराषाढा अजवीथ्यभिशब्दिता ॥ ७ ॥ श्रवणं च 
धनिष्ठा च मार्गी शतभिषक तथा ॥ वैश्वानरो भाद्रपदे रेवती चैव कीर्तिता ॥ ८ ॥ एतास्तु वीथयस्तिस्रो दक्षिणो मार्ग उच्यते ॥ उत्तरायणमा- 
साथ युगाक्षांतनिबद्ययोः ॥ ९ ॥ क्षणं पाशयीर्वाथुबद्धयो रोहणं स्मृतम्‌ ॥ तदाभ्यंतरगान्मंडळाद्रथस्य गतेभेवेत्‌ ॥ १० ॥ मांद्यं दिवसवृद्धिश्र 
जायते सुरसत्तम ॥ रात्रिहासश्र भवति सोम्यायनक्रमो ह्ययम्‌ ॥ ११ ॥ दक्षिणायनके पाशे प्रेरणादवरोहणम्‌ ॥ बहिर्मडलवेशेन गतिशैप्रयं तदा 
भवेत्‌ ॥ १२ ॥ तदा दिनाल्यता रात्रिवृद्धिश्र परिकीतिता ॥ वेषुवे पाशसाम्यात्तु समावस्थानतो रवेः ॥१३॥ मध्यमंडलवेशश्र साम्यं रांत्रिदिना- 


उत्तराभाद्रपद और रेवती 'वश्वानरी-बीथी' है ॥ ८ ॥ अजवीथी, मृगवीथी और वेश्वानरीबीथो इन तीन वीथियोंको 'दक्षिणमार्ग' कहा जाता हे । जब सर्यका रथ उत्तरायण मार्गपर रहता 
है ओर दोनों पहिये पवनरूपी पाशसे बँधकर धुवद्दारा खींचे जाते हैं, उस समय सूर्यकी 'आरोइण' गति कहलाती हे । इसमें मण्डलके भोतरसे रथ चलता है ॥ ९ ॥ १० ॥ हे मुनिवर ! 
इस मान्द्य गतिमें दिन क्रमशः बढ्ने लगता है और रात छोटी होने लगती हे । यही सोम्यायनका क्रम हे ॥ ११ ॥ इसी प्रकार जब सूर्यका रथ दक्षिणायन मार्गपर पाश द्वारा खींचा 
जाता है, तब उसे 'अवरोहण' गति कहते हें । इसमें मण्डलके बाइरसे गति हाती है। उस समय सूर्यकी चाल बहुत तेज रहती है ॥१२॥ तब दिनका क्रमशः हास ओर रात्रिकी वृद्धि आरम्म हो 
| जाती हे । विषुव मार्गपर स्‌येका रथ पाशद्वारा किसी ओर नहीं खोंचा जाता-अतः साम्य रहता है ॥१३॥ मण्डलके मध्यभागमें सूर्य विराजमान रहते हैं। इसीलिये रात और दिन-दोनोका / 
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मान बराबर रहता है । जब ध्रवकी आज्ञा मानकर पवन और पाश स्रयके रथो खींचते हैं, उस समय भीतरके मण्डलोंमें ही सूर्यं चकर लगाते है । पुनः घुवके पाशसे मुक्त होते ही सरूयंका 
रथ बाहरके मण्डलोंमें घूमने लगता है । इस मेरुपर्वतके पूर्वभागमें इन्द्रकी पुरी देवधानी हे ॥१४-१६॥ यमराजकी महान्‌ पुरी संयमनो मेरुगिरिके दक्षिण मागम है। न हि. 
विशालपुरीमें वरुण रहते हैं | यह पुरो सुमेरुपवेतके पश्चिम भागमें हे ॥ १७ ॥ विभावरी नामसे प्रसिद्ध चन्द्रमाकी पुरी सुमेरुपव॑तसे उत्तर कही गयी हे । ब्रह्मवादियोंका ऐसा कथन || | 
है कि खय इन्द्रको पुरीमें उदय होते हैं ॥ /८ ॥ वे जब संयमनी पुरीमें पहुँचते हँ, तब द।पहर हो जाता है । निम्डोचनी पुरोमें पहुँचनेपर Pa हो जाता 5 र आ ह. ॥ 
पुरीमें खरय जाते हैं, तब आधी रातका समय हो जाता है ॥ १९ ॥ उन सूयंका समी देवता सम्मान करते हें । उन्हींके नियमको मानकर सम्पूण प्राणो अपने काय लगते हें । सुमेरुपर | 


दिके ॥ आकृष्येते यदा तो तु ध्रुवेण समधिष्ठितो ॥ १७ ॥ तदाभ्यंतरतः सूर्यो भ्रमते मंडलानि च ॥ भ्रुवेण मुच्यमानेन पुनः रश्मियुगेन 
तु ॥ १५ ॥ तथेव बाह्यतः सूर्यो भ्रमते मंडलानि च ॥ तस्मिन्मेरो पूर्वभागे पुर्येन्द्री देवथानिका ॥ १६ ॥ दक्षिणे वे संयमनी नाम याम्या महा- 
पुरी ॥ पश्चान्निम्छोचनी नाम वारुणी वे महापुरी ॥१७॥ तदुत्तरे पुरी सोम्या प्रोक्ता नाम विभावरी ॥ ऐन्द्रपुर्या रवेः प्रोक्त उदयो बह्मवादिमिः ॥१८॥ 
संयमन्यां च मध्याहे निम्लोचन्यां निमीलनम्‌ ॥ विभावर्या निशोथः स्यात्तिग्मांशोः सुरपूजितः ॥ १९ ॥ प्रवृत्तेश्र निमित्तानि भूतानां तानि 
सर्वशः ॥ मेरोश्रतुर्दिशं भानोः कीर्तितानि मया मुने ॥ २० ॥ मेरुस्थानां सदा मध्यं गत एव विभाति हि ॥ सव्यँ गच्छन्दकषिणेन करोति स्वणे- 
पर्वतम्‌ ॥ २१ ॥ उदयास्तमये चेव सवकालं तु सम्मुखे ॥ दिशास्वशेषासु तथा सुर विदिशासु च ॥ २२ ॥ येयंत्र हश्यते भास्वान्स तेषामुदयः 
स्मृतः ॥ तिरोभावं च यत्रेति तत्रेवास्तमनं रवेः ॥२३॥ नेवास्तमनमर्कस्य नोदयः सर्वदा सतः ॥ उदयास्तमनास्यं हि दशनादशनं रवेः ॥ सु ॥ 
शक्रादीनां पुरे तिष्ठन्सशत्येष पुरत्रयम्‌ ॥ विकणों डो विकरणस्थख्नीन्कोणान्द्रे पुरे तथा ॥ २५ ॥ सर्वेषां द्ीपवर्षाणां मेरुरुत्तरत: स्थितः ॥ येयंत्र 
दश्यते भानु; सेव प्राचीति चोच्यते ॥ २६ ॥ तद्वामभागतो मेरुव॑त॑तेति विनिर्णयः ॥ यदि चेद्रया; प्रचलते घटिका दशपंचभिः ॥ २७ ॥ याम्यां 
त होता है । यद्यपि स्रूर्यका रथ सुमेरुको वायें करके चलता है, किन्तु प्रवह वायुकी पेरणासे वह दक्षिणको मुड जाया करता है । 
की ro ae i है | i ! र जितनी दिएँ ओर बिदिशाएँ हैं, वहाँ रहनेवाले प्राणी जब्र ख््येको देखते हें ही तब उनके लिये वही उदय- 
काल हे और जब जहाँ छिप जाते हैं, उसी स्थानको वे अस्तस्थान मानते हैं ॥२०-२४॥ हे नारद ! जिस समय सयं इन्द्र आदि लोकपालोंको परीमे चते हैं, उस समय इनके 
प्रकाशसे तीनों ठोक प्रकाशित होने लगते हें । दो विकणे, उनके तीन कोण तथा दो पुरियाँ--सबमें सूर्यकी किरणसे प्रकाश फेल जाता है। सम्पूण द्रोप ओर वषे सुमेरुगिरिके उत्तर 
स्थित हैं । जो जहाँ सूर्यको उदय होते देखते हैं, उनके लिये वही पूर्व दिशा कही जाती है ॥ २५॥ २६ ॥ ठोक उसके वामभागमें मेरुपवेत पड़ता है। इसीको सिद्धान्त माना गया है। | 


eee > > 
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॥ हजारों किरणोंवाले रयं समय और मागक प्रदर्शक हैं । जब ये इन्द्रकी पुरीसे संयमनी पुरीको जाते हैं, तब पंद्रह घड़ीमें सवा दो करोड़, बारह लाख और पचहत्तर हजार योजनका मागे” 
|| इन्हें तयं करना पड़ता है ॥२७॥२८॥ इमो प्रकार वरुणळोक, चन्द्रलोक और इन्द्रलोकको जानेमें समय एवं मार्गकी दूरीका नियम है ॥ २९ ॥ सूर्यक्रो कालचक्रात्मा और द्रमणि कहते 
| ससी जानकारी पास कणर र) FIT होता रहता है। चन्द्रमा आदि अन्य जितने आकाशचारी ग्रह हैं, वे नक्षत्रोके साथ उदय और अस्त होते रहते हैं । शक्तिशाली सूर्येको 
| | त्रयीमय कहा जाता है | इनका रथ एक मुहृतमें चौंतीस लाख, आठ सौ योजनका चकर काटता है । इसमें चारों दिशाओंकी चारों पुरियाँ पड़ जाती हें ॥ ३०-३२ ॥ प्रवास वायु इनके 
॥२१॥ | | रथके चकेको सदा घुमाया करती है । जिस रथपर य बैठते हे, उसका एक चका एक संवत्सरका रूप है, ऐसा विदान्‌ पुरुष कहते हैं। बारह अरों, तीन धुरों और छ; नेमियोंसे यह सम्पन्न हे | इम 
तदा योजनानां सपाद कोटियुग्मकम्‌ ॥ साधंद्रादशळत्ताणि पंचनेत्रसहसकम्‌ ॥२८॥ प्रकामति सहस्रांशुः कालमार्गप्रदर्शकः ॥ एवं ततो वारुणी 
चः सोम्या मेंद्री सहस्रक ॥ २९ ॥ पर्येति काळचक्रात्मा द्मणि: कालबुद्धये ॥ तथा चान्ये ग्रहाः सोमादयो ये दिवित्रारिणः ॥ ३० ॥ नक्षत्रे 
सह चोयंति सह चास्तं त्रजंति ते ॥ एवं मुहूर्तेन रयो भानोरष्टशताधिकम्‌ ॥ ३१ ॥ योजनानां चतुल्चिंशल्लज्ञाणि मति प्रभु: ॥ त्रयीमयश्र- 
तुर्दिक्ष पुरीषु च समीरणात्‌ ॥ ३२ ॥ प्रवहाख्यात्सदा कालचक्र पर्येति भानुमान्‌ ॥ यस्य चक्र रथस्येकं डादशारं त्रिनामिकम्‌ ॥ ३३ ॥ षण्नेमि 
कवयस्तं च वत्सरात्मकमूचिरे ॥ मेरुमूधेनि तस्याक्षो मानसोत्तरपर्वते ॥ ३४ ॥ कृतेतरविभागो यः प्रोतं तत्र रथांगकप्‌ ॥ तेलकारकयन्त्रेण 
चक्साम्य॑ परिअमन ॥ ३५ ॥ मानतोत्तरनाम्नीह गिरो पर्येति चांशुमान्‌ ॥ तसिन्नज्ञे कृतं मूल ढितीयोञ्चो भ्रुवे कृतः ॥ ३६ ॥ तुर्यमानेन 

| तेलस्य यंत्राच्चबदिती रित; ॥ कृतोपरितनो भागः सूर्यस्थ जगतांपतेः ॥ ३७॥ रथनीडस्तु पर्त्रिशस्लक्षयोजनमायतः ॥ ततुर्यमागतः सोऽयं 
परिणाहेन कीतितः ॥ ३८:॥ तावानकरथस्यात्र युगस्तस्मिन्हयाः शुभाः ॥ सपतच्छंदो5ि के 5 


1 Fl मिधानाश्र सूरसृतेन योजिताः ॥३९॥ वहंति देवमादित्यं 
लोकानां सुखहेतवे ॥ पुरस्तात्सवितुः सृतोऽरुणः पश्चान्नियोजितः ॥ ४० ॥ सोत्ये कर्मणि संयुक्तो वर्तते गरुडाग्रजः ॥ तथेत वाळखिस्याख्या 


Ch [os पसे द्र ह ३३ >. <~ 

| एक धुरीका सिरा सुमेरुपवतके शिखरपर ओर दूसरा मानसोत्तर पवतपर हे ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ सूयंके रथका पहिया इस प्रकार घमता है, मानी तेल पेरनेका कोल्ह चकर काट रहा 
| २. क र a र हे > ठ र त 
हो ॥ ३५ ॥. त पवतके ऊर दयं परिश्रपण करते हें । इस धुरीमें एक अन्य धुरी भी है ॥ २६ ॥ इसका परिमाण प्रथम धुरीसे चारगुना अधिक है । यह तैलयन्त्रकी भाँति 
घूमता हुआ श्रुवुलोकतकं पहुँच जाता हे ॥ ३७ ॥ हे नारद ! खूयके रथपर वेठनेके स्थानकी लम्बाई नो लाख योजन है । यों ूर्थके रथका परिमाण कहा गया है ॥ ३८ ॥ अरुण इक 
थ्व हें ग त्री आदि सात छन्द उसवे डे कहे जाते हें शि जे ले घोडे ज के कल 1 > म हँ > 
2 रथके सारथि हैं। गायत्री आदि सात ड द उसके उत्तम सात घोड़े कहे जाते हूँ । सारथि द्वारा जोते जानेपर ये घोड़े जगतूफे कल्याणार्थ महाभाग सूर्यको उन-उन स्थानोंपर पहुँचाया करते हैं । 
अरुण गरुड्के बड़े भाई हें । खयने इन्हें सारथिके कामपर नियुक्त कर रक्खा है । ये खूर्यके आगे उन्हींकी ओर मुख करके बैठते हैं । ऐसे ही अँगूठेके पोरवेके बराबर बालखिल्गादि आक्गिण 
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जनि उडला ययात उजाउ $! ठे अत्र सर्यके सञ्चाख खरे होकर परम मनोहर वेदिक मन्त्रों द्वारा उनको स्ताति करते हें ॥३९-४२॥ एसे ही अन (७२ 
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5 | दर्यके सामने उपस्थित रहते हैं । उन ऋषियोंकी संख्या साठ हजार हैं। वे सब र्यके सम्मुख खड़े होकर परम मनोहर वेदिक मन्त्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं ॥२९-४२॥ ऐसे ही अन्य 

छ | भी जो क्रषि, गन्धर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता हैं, उनमेंसे एक देवता एक महीना सूर्यकी उपासना करता हे । यों सात महीनोंमें सात देवताओंके द्वारा क्रमशः सयको 

| आराधना होती रहती है । खर्य सर्वव्यापी और सुप्रसिद्ध देवता माने जाते हैं ये नौ करोड़, पचास लाख योजन पृथ्वीमण्डलमें नित्य घूमते हें । प्रत्येक क्षणमै दो हजार योजन पथ पार 

| कर जाना इनकी गतिका नियम है ॥ ४३-४८ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्रिकृतायां 'पीताम्बरा भाषाटीकायां पञ्चदशोऽध्यायः || १५ ॥ 

| ( चन्द्रमा आदि ग्रहोंकी गति ) भगवान्‌ नारायण कहते हैं--हे नारद्‌ ! अब चन्द्रमा आदि ग्रहोंकी अद्भुत गतिका वर्णन सुनो । इनकी गतिसे ही मनुष्योंको शुभ और 

| अशुभ समयका परिज्ञान होता है॥ १ ॥ जिस प्रकार कुम्हारका चाक घूमता है, तब उसपर बैठे हुए चींटे आदि कीड़े भी घूमते हैं । इन घूमनेवाले कीड़ोंकी एक दूमरी गति भी होती 

| अुषयोंगुष्ठपवेकाः ॥ ४१ ॥ प्रमाणेन परिख्याताः पष्टिसाहस्नसंख्यकाः ॥ स्तुवंति पुरतः सूर्य सूक्तवाक्येः सुशोभनेः ॥ ४२ ॥ तथा चान्ये च 

| ऋषयो गंधर्वा अप्सरोरगा: ॥ ग्रामण्यो यातुधानाश्र देवाः सर्वे परेश्वरम्‌ ॥४२॥ एकेकशः सप्त सप्त भासि मासि विरोचनम्‌ ॥ साधेलक्षोत्तरं कोटिनवकं 
भूमिमण्डलम्‌ ॥ ४४ ॥ डिसहखं योजनानां स गव्यूत्युत्तरं क्षणात्‌ ॥ पर्येति देवदेवेशो विश्वव्यापी निरन्तरम्‌ ॥ ४५ ॥ इति श्रीदेवीभागवते 

| महापुराणेऽष्टमस्क्रन्धे पंचदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 

॥ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ अथातः श्रूयतां चित्रं सोमादीनां गमादिकम्‌ ॥ तहृत्यनुसृता नणां शुभाशुभनिदर्शंना ॥ १ ॥ यथा कुलालचक्रेण 
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भ्रमता म्रमतां सह ॥ तदाश्रयाणां च गतिरन्या कीटादिनां भवेत्‌ ॥ २ ॥ एवं हि राशिवृन्देन कालचक्रेण तेन च । मेरुं धुरं च सरतां प्राद- 


९. 


च्षिण्येन सर्वदा ॥ ३ ॥ ग्रहाणां भानुमुख्यानां गतिरन्येव हश्यते ॥ नचत्रांतरगामित्वाद्भांतरे गमनं तथा ॥ ४॥ गातिङ्यं चाविरुंडं सवेत्रेष 
विनिर्णयः ॥ स एव भगवानादिपुरुषो लोकभावनः ॥ ५ ॥ नारायणोऽखिलाधारो लोकानां स्वस्तये भमन्‌ ॥ कर्मशुद्विनिमित्तं तु आत्मानं वे 
त्रयीमयम्‌ ॥ ६ ॥ कविभिश्चेव वेदेन विजिज्ञास्योऽकंधाऽभवत्‌ ॥ षट्सु क्रमेण ऋतुषु वसंतादिषु च स्वयम्‌ ॥ ७॥ यथोपजोषसतुजान्गुणान्वै 
| है। क्‍योंकि उस चाकपर ये कीड़े एक स्थानपर नहीं रहते-इधर-उधर चला-फिर। करते हैं॥ २॥ इसी प्रकार राशियोसे उपलक्षित कालचक्रके अनुसार सुमेरु और ध्रुवका दाहिने करके घूभने- 
॥ वाले खर्य प्रभृति प्रधान ग्रहोंकी एक दूसरी भी गति दृष्टिगोचर होती है । इनकी वह गति नक्षत्रपर निर्भर रहती है ॥ ३१ ४॥ अतः जब एक नक्षत्र समाप्त होकर दूसरा आ जाता है, तब 
| । '| इनकी गतिमें भी परिवर्तन हो जाता है । ये दोनों गतियाँ परस्पर अविरुद्ध हैं-सर्वत्रके लिये यही निणेय हे । वेद और विद्वान्‌ पुरुष जिन्हें जाननेके लिए सदा उत्सुक रहते हें, वे हो अखिल 
| जगतूके आधार आदिपुरुष भगवान्‌ नारायण सम्पूर्ण प्राणियोंका कल्याण करनेके लिये जगतमें घूमते हें ॥ ५ ॥ ६॥ साथ ही कर्मोकी शुद्धके लिये अपने वेदमय विग्रहको बारह भागोंमें 
I विभक्त करके वसन्त आदि छः ऋतुओंमें समुचित रूपसे गुणोंकी व्यवस्था करते हैं । वर्णाश्रमधर्मका पालन करनेवाले सम्पूर्ण पुरुष निरन्तर वेदकी आज्ञाके अनुसार छोटे अथवा बड़े कर्मका 
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सम्पादन करके श्रद्धापूर्वक योगसाधनके द्वारा इन सर्यरूपी भगवान्‌ नारायणकी उपासना करते हैं । जो ऐसा करते हैं, वे बढी सुगमतासे कल्याणके भागी बन जाते हैं--यह सिद्धान्त | 
है । ये भगवान्‌ खर्य सम्पूर्ण प्राणियोंके आत्मा हें । लोक और प्रथ्वीळोकके मध्य भागसे इनकी गति होती है ॥ ७-१० ॥ ये कालचक्रपर स्थित होकर चलते हें । बारह महीने वेके 
अङ्ग हे । मेष आदि राशियोंसे इनकी प्रसिद्धि है | सूर्य क्रमशः इन बारह मह्दीनोंको भोगते हें । एक महीनेमें दो पक्ष होते हैं--शुक्ल ओर कृष्ण ॥ ११ ॥ पिठूमानसे यह एक दिन और 
रात कहलाता है । सौरमानसे इसे सवा दो नक्षत्र बताते हैं | सूर्य जितने समयमें वर्षके छटें भागको भोगते हैं, उसे विद्वान्‌ पुरुष ऋतु! कहते हें ॥१२॥ यह ऋतु वर्षका अवयव कहलाती 
है । दर्यं आकाशमार्गसे होकर जितने समयमें स्वर्ग और पृथ्वी सहित सारे आकाशमण्डछका चकर लगा जाते हैं, उतने समयका अयन जानना चाहिये । जितने समयमें वे स्वर्ग और 
पृथ्वी मण्डल समेत पूरे आकाशका चक्कर लगा लेते हैं, उसे संवत्सर कहते हैं । वर्ष पाँच प्रकारके कहे गये हे--संवत्सर, इडावत्सर, अलुवत्सर और इदृत्सर | समयकी गति जाननेवाले 
विदधाति च ॥ तमेनं पुरुषाः सरवे त्रय्या च विद्यया सदा ॥ ८ ॥ वर्णाश्रमाचारपथा तथाऽऽम्नातेश्च कर्मभिः ॥ उच्चावचैः श्रद्धया च योगानां च 
बितानकेः॥ ९ ॥ अंजसा च यजंते ये श्रेयो विन्द॑ति ते मतम्‌ ॥ अथेष आत्मा लोकानां द्यावाभूम्यंतरेण च ॥१०॥ कालचक्रगतो भुंक्ते मासा- 
न्हादशराशिमिः ॥ संवत्सरस्यावयवान्मासः पक्षडयं दिवा ॥११॥ नक्तं चेति स पादर्चेद्यमित्युपदिश्यते॥ यावता पष्ठमंशं स भुंजीत ऋतुरुच्यते 
॥ १२ ॥ संवत्सरस्यावयवः कविभिश्चोपवर्णितः ॥ यावताऽधेन चाकाशवीथ्यां प्रचरते रविः ॥ १३ ॥ तं प्राक्तना वर्णयंति अयनं सुनिपूजिताः ॥ 
अथ यावन्नरभोमंडळं सह प्रतिगच्डति ॥ १४॥ कार्स्न्येन सह भुञ्जीत काळं तं वत्सरं विदुः ॥ संवत्सरं परिवत्सरमिडावत्सश्मेव च ॥ १५) अनुवत्सरमिद्रत्सर- 
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मिति पंचकमीरितम्‌॥ भानोमाद्यशेघ्रचसमगतिभिः कालवित्तमेः॥१६॥ एवं भानोगतिः प्रोक्ता चन्द्रादीनां निबोधत ॥ एवं चन्द्रोऽकरश्मिभ्यो 
लक्षयोजनमूध्वेत: ॥ १७ ॥ उपळभ्यमानो मित्रस्य संवत्सरभुजि च सः ॥ पच्षाभ्यां चोषधीनाथो सुंक्ते मासमुजि च सः ॥ १८ ॥ सपादभाभ्यां 
दिवसभुक्ति पत्तभुजि चरेत्‌ ॥ एवं शीभ्रगतिः सोमो मुंक्ते नूनं भचक्रकम्‌ ॥ १९ ॥ पूर्यमाणकला भिश्चामराणां प्रीतिमावहन्‌ ॥ च्ञीयमाणकलाभिश्च 
+ ९». ९ 02 _ त 4 [oN > भज ७ 
पितृणां चित्तरंजकः ॥ २० ॥ अहोरात्राणि तन्वानः पूर्वापरसुधलके: ॥ सर्वजीवनिकायस्थ प्राणो जीवः स एव हि ॥ २१ ॥ सुकते चैकेकनक्षत्र 
पुरुषोंका कथन है कि ख्यं सदा समान रुपसे नहीं चलते । इनकी चाल कमी कन्द, कमी तीब्र और कभी सम हो जाती है । इस प्रकार सूर्यकी गतिका विवेचन किया गया ॥१३-१६॥ || 
हे नारद ! अब चन्द्रमा आदि ग्रहोंकी गतिका प्रसंग सुनो । ऐसे ही चन्द्रमा भी चलते हैं | प्रयेकी किरणोंसे चन्द्रमा एक लाख योजन ऊपर हें ॥ १७ ॥ इन्हें ओपधियोंका स्वामी कड़ा । 
जाता है । सर्यके एक वर्षके मार्गको ये दो पक्षोमे, एक महीनेके मार्णक्रो सवा दो दिनोंमें और एक पक्षके मागको एक दिनमें पार कर जाते हैं। यों तीव्रगामी चन्द्रमा 
निश्चितरूपसे भूचक्रमे भ्रमण करते हैं ॥ १८ ॥ १९ ॥ ये क्रमशः पूर्ण होती हुई अपनी कलाओंसे देवताओंको और क्षीण होती हुई कलाओंसे पितरोंको स्वाभाविकरूपसे प्रसन्न 
७ च्स्के कें ९ २० ७ अपने चळे ऊर उत्तर पक्कि डाग ये देवताओंके दिन और रातका विभाजन करते डें । समस्त जीचोंके त्राण और जीवन ये डो क्षे // २९ ॥ कीस यहतसें ये पत्ये //> ४ 
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२३ जे ७ >> व प्रो म जीवो औँ, अहरः च्छ 
करके के. ९ २० ७ अपने पडे और उत्तर पळ्ेषके दारा ये देवताओंके दिन और रातका विभाजन करते डें 1 समस्त जीवोंके प्राण और जीवन ये डो झैं // २१ ॥ कीस यहकसें ये अत्येरु 
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नक्षत्रको भोगते हैं । इनकी सोलह कलाएँ हैं । इनको अनादि श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है ॥ २२ ॥ मनोमय, अनज्नमय, अमृतधामा और सुधाकर-ये इनके नास हें । देवता, पितर, मनुष्य, सपे 
और वृक्ष आदि प्राणियोंके प्राणोंका पोषण करना इनका स्वभाव है | अतः ये सर्वस्य कहलाते हैं। चन्द्रमाके स्थानसे तीन लाख योजन ऊपर नक्षत्रमण्डल है ॥ २३ ॥ २४ ॥ ये नक्षत्र 
अभिजितूको लेकर अट्टाईस माने जाते हैं । भगवानने इन्हें कालचक्रमें बाँध रक्खा है । मेरुपर्वतको दाहिने करके ये भ्रमण करते हैं ॥ २७ ॥ हे नारद ! इन नक्षत्रोंसे दो लाख योजन ऊपर 
शुक्र रहते हैं | शुक्र खूर्यके साथ-साथ चलते हें | कभी उनके पीछे हो जाते हैं तो कभी आगे ॥२६॥ इनकी भी गतिया तीन प्रकारकी हें-शीघ्र, मन्द और सम । प्राणियोंके लिए मायः ये 
अनुकूल ही रहते हैं । इन्हें शुभग्रह कहा जाता है ॥ २७ ॥ हे सुने ! ये भागब वर्षाके विध्नोंको सदा दूर करते रहते हें । इनके स्थानसे बुधका स्थान दो लाख योजन ऊपर बतलाया 


मुहर्तत्रिशता विभुः ॥ स एव षोडशकलः पुरुषोऽनादिरुतमः ॥ २२ ॥ मनोमयोऽपयन्नमयोऽस्तधामा सुधाकरः ॥ देवपितृमबुष्यादिसरीसृपसवीः 
रुधाम्‌ ॥२३॥ प्राणाप्यायनशोलत्वात्स सर्वमय उच्यते ॥ ततो भचक्र रमति योजनानां त्रिलक्षतः ॥२४॥ मेरुप्रदल्िणेनेव योजितं चेश्वरेण तु ॥ 
अष्टाविशतिसंख्यानि गणितानि सहाभिजित्‌ ॥ २५ ॥ ततः शुक्रो द्विलक्षेण योजनानामथोपरि ॥ पुरः पश्चात्सहेवासावकस्य परिवतेते ॥२६॥ 
शीप्रमंदसमानाभिर्गतिभिर्विचरन्विभुः ॥ लोकानामनुकूलोऽयं प्रायः प्रोक्तः शुभावहः ॥२७॥ वृष्टिविष्ट॑भशमनो भार्गवः सवेदा पुने ॥ शुक्राद्बुधः 
समाख्यातो योजनानां हिलक्षतः ॥२८॥ शीघ्रमंदसमानाभिगतिभिः शुक्रवत्सदा ॥ यदाऽकाङःवतिरिच्येत सोम्यः प्रायेण तत्र तु ॥ २९॥ अति- 
वाताम्रपातानावृष्टयादिभयसूचकः ॥ उपरिष्ठात्ततो भोमो योजनानां डिलक्षतः ॥३०॥ पक्षेखिभिल्चिमि; सोऽयं भुंक्ते राशीनयैकशः ॥ द्वादशापि 
च देवर्षे यदि वक्रो न जायते ॥३१॥ प्रायेणाशुभक्रत्सोऽयं ग्रहोधानां च सूचकः ॥ ततो डिलक्षमानेन योजनानां च गीष्पतिः ॥ ३२ ॥ एकेक- 
स्मिन्नथो राशो भुंक्ते संवत्सरं चरन्‌ ॥ यदि वक्रो भवेन्नेवाबुकूलो ब्रह्मवादिनाम्‌ !।३३॥ ततः शनेश्ररो धोरो लक्षदयपरो मितः॥ योजनैः सूर्यपुत्रो- 
ऽयं त्रिशन्मासैः परिम्रमन्‌ ॥ ३४ ॥ एकेकराशो पर्येति सर्वात्राशीन्महाग्रहः॥ स्ेषामशुभो मन्दः प्रोक्तः कालविदां वरेः ॥ ३५ ॥ तत उत्तरतः 


जाता हे ॥ २८ ॥ ये भी शुक्रके समान ही शीघ्र, मन्द और समान गतियोंसे सदा चलते हें । जिस समय सूर्यको छाँघकर ये चलते हें ॥ २९ ॥ उस समय मायः आँधी चलने, बादल 
होकर इधर-उधर बिखर जाने और अवर्षणकी सूचना प्राप्त होती है। बुधसे एक लाख योजन ऊपर मङ्गल रहते हैं ॥३०॥ यदि ये बक्री न हों तो एक-एक राशिको तीन तीन पक्षांमें भोगते हैं। 
हे देवर्षे | यों बारह राशियांमें मंगलका भ्रमण होता है ॥ ३ १॥ अमंगलख़चक होनेके कारण प्रायः सबके लिये यद ग्रह अनिष्ट ही होता हे । मंगरसे दो लाख योजन ऊपर बृहस्पति रहते हें ॥ ३२ ॥ 
यदि ये वक्री न हों तो एक राशिपर वर्ष भर रहते हैं | ये मायः ब्राह्मणकुलके अनुकूल रहते हैं ॥३३॥ बृहस्पतिसे दो लाख योजन ऊपर भयंकर शनिका स्थान है। यह घोर ग्रह कहलाता हे | खये इसके 


पिता हैं । यह एक राशिमें तीस महीने तक भ्रमण करता हे ॥ ३४ ॥ यों इसके द्वारा प्रत्येक राशियाँ भोगी जातो हैं । कालज्ञ पुरुषोंका कथन हे कि यह ग्रह प्रायः सबके लिये अनिष्टकारक 
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| ॥ ३५ ॥ हे नारद ! इससे ग्यारह लाख योजन ऊपर सप्तपियोंका मण्डल हे ! सप्तपिंगण समस्त प्राणियोंका कल्याण करते हुए श्रुवलोक की, जिसे विष्णुपद भी कट्टा जाता है, प्रदक्षिणा 
करते रहते हे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे 'पीताम्बरा'भापाटीकायां पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 

( शिशुमारचक्रका वर्णन ) हे नारद ! सप्तपियोके स्थानसे तेरह लाख योजन ऊपर उत्तम ध्रुवलोक है । इसे विष्णुपद भी कहते हे. ॥ १ ॥ महान्‌ भागवत और त्रिळोकवन्दित धुव यहाँ 
रहते हे । इनके पिताका नाम उत्तानपाद है | सारा जगत्‌ ध्रुवको मस्तक झुकाता हे । इन्द्र, अग्नि, कश्यप और धमे-ये सब मिलकर इंनको देखते हुए अत्यन्त सम्मानके साथ निरन्तर 
इनकी प्रदक्षिणा करते हे ॥ २॥ ३ ॥ ये ध्रव कल्पभरके माणियोंके जीवनका आधार बनकर इस लोकमें विराजते हे | काल कभी सोता नहीं । इसके वेगको सब नहीं देख सकते । इस 


प्रोक्ततेकादशसुलक्षके: ॥ योजनेः परिसंख्यातं सप्तर्षीणां च मण्डलम्‌ ॥ ३६ ॥ लोकानां शां भावयंतो सुनयः सध ते मुने ॥ यत्तद्रिप्णुपदं स्थानं 
दक्षिणं प्रक्रमन्ति ते ॥ ३७ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 

श्रीनारायाण उवाच ॥ अथर्षिभण्डलादृध्वं योजनानां प्रमाणतः ॥ ठक्षे्र्‍योदशमितेः परमं वेष्णवं पदम्‌ ॥ १॥ महाभागवतः श्रीमान्वतते लोकवं 
दितः ॥ ओत्तानपादिरिन्द्रेण वहिना कश्यपेन च ॥ २॥ धर्मेण सह चेवास्ते समकालयुजा भ्रुवः ॥ बहुमानं दक्षिणतः कुवद्धि; प्रेच्कः सदा ॥ ३॥ 
आजीव्यः कल्पजीविनामुपास्ते भगवत्पदम ॥ ज्योतिगणानां सर्वेषां ग्रहनक्तत्रभादिनास्‌ ॥४॥ कालेनानिमिषेणायं भ्राम्यतां व्यक्तरंहसा ॥ अवष्टंभस्था 
णुरि विहितश्चेश्वरेण स: ॥५॥ भासते भासयन्भासा स्वीयया देवपूजितः ॥ मेढिस्तंभे यथा युक्ताः पशवः कपेणाथकाः ॥ ६॥ मण्डलानि चरंभ्तीमे सवन- 
त्रितयेन च ॥ एवं ग्रहादयः सर्वे भगणाद्या यथाक्रमस्‌ ॥ ७॥ अन्तर्बहिविभागेन काळचक्रे नियोजिताः ॥ भ्रुवमेवावळंब्याशु वायुनोदीरिताश्च ते 
| | ॥ < ॥ आकल्पांतं च क्रमंति खे श्येनाद्याः खगा इव ॥ कर्मसारथयो वायुवशगाः सर्वे एव ते ॥ ९॥ एवं ज्योतिगणाः सर्वे प्रकृतेः पुरुषस्य च ॥ 
| संयोगानुशृहीतास्ते भूमो न निपतंति च ॥ १० ॥ ज्योतिश्चक्रं केचिदेतच्छिशुमारस्वरूपकम्‌ ॥ सोपयोगं भगवता योगधारणकमंणि ॥ ११ ॥ 
। यस्यार्वाकूशिरसः कुंडलीभूतवपुषो सुने ॥ पुच्छाग्रे कह्पितो योऽयं भ्रुव उत्तानपादजः ॥ १२ ॥ लांगूळेञस्य च संप्रोक्तः प्रजापतिरकल्मषः ॥ 
| प्रभावशाली कालसे प्रेरित होकर ग्रह-नक्षत्र आदि सभी ज्योतिगंण निरन्तर घूमते रहते हैं । परमेश्वरने ध्रुवका स्तम्भके रूपें नियुक्त कर रक्खा हैं॥ ४ ॥ ५ ॥ दवताआंसे सुपूजित ये धुव 
| स्वयं अपने तेजसे प्रकाशित होते रहते हे । जिस प्रकार खलिहानके खंभेमें बँधे हुए बेळ चारों ओर घूमते हे, इसी प्रकार इन भगण आदि समस्त ग्रहांको भो गति हे ॥ ६॥ ७ ॥ काट- 


|| चक्रमें नियुक्त होकर ये क्रमशः भीतर और बाहर घूमते है । ध्रवक्ा आश्रय लेकर वायुकी प्रेरणासे पूरे कल्पभर ये इस प्रकार चकर लगाते रहते हैं, जेसे बाज आदि पक्षी आकाशमें विचर रहे 
|| हो । यों चक्कर काटनेवाले सम्पूर्ण ग्रहोंका प्रकृति और पुरुषसे संयोग सुलभ रहता है । अतः उनकी क्रपासे ये जमीनपर नहीं गिरते ॥८-१०॥ हे नारद ! कुछ लोग तो भगवान्‌ श्रोहरिकी 


७ सष््पप्यप्के आधारपर स्थित इस ज्योतिश्चक्रका शिशुमारके रूपमै वर्णन करते हैं ॥ ११ ॥ हे सने ! वे कहते डें--वह शिशुमार कुण्डली मारे बेठा डे । उसका सिर नीचे हे / उसकी रॅळ्के / 
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2 येएपमायाके आारपर स्थित इस ज्योति्चक्रका शिशुमारके रूपमे वणन करते हैं ॥ ११ ॥ हे मने ! वे कहते हे--वह शिशुमार कु 
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| ठोडीमें अगस्त्यका, नीचेकी ठोड़ीमें यमराजका, मुखमै मंगलका और जननेन्द्रियमें शनिका स्थान कहा गया हे ॥ २३ ॥ ककुद्पर बृहस्पति, छातीपर ग्रहराज सूयं, हृदयमें भगवान्‌ 


१ 


मूलभागमें पवित्रात्मा प्रजापति) अग्नि) इन्द्र और धर्म देवताओंसे सत्कृत होकर विराजते हैं ॥१२॥१३॥ घाता और विधाता पृँछके अन्तमें तथा सप्तपिंगण कटिभागमें शोमा पाते हें । यह 

शिशुमार दाहिनी ओर अपने शरीरको मोड़कर बैठा है ॥१४॥ उत्तरायणवाले चोदह नक्षत्र इसके दाहिने भागमें हैं । दक्षिणायनवाले नक्षत्र इसके वामभागमें सुशोभित हैं ॥ १५॥ हे नारद ! 
द ~ भ्यु च ~ ° ~ + en ~ "मः (> थ्‌ द SN ~ ~ ~ 

लौकिक शिशुमार भी जब कुण्डली मारकर बठता है, तब उसके दोनों पाश्वमागमें समानसंख्यक अवयव रहते हैं । वेसी हो स्थिति वहाँ भी समझ छेनी चाहिये ॥१६॥ इसके एष्ठभागमे अज- 


वीथी संज्ञक नक्षत्र अर्थात्‌ मूल, .पूर्वापाह और उत्तराषाढ़-ये तीन नक्षत्र है । उदर्में आकाशगङ्गा हैं । बायें और दाहिने कटिप्रदेशभें पुनवसुँ और पुष्य नक्षत्र हैं ॥१७॥ पिछले वायें और दायें 
पेरोंमें आद्रा और आश्लेपाका निवास है । बायीं और दाहिनी नासिकाओंमें अभिजित्‌ और उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहते हैं ॥ १८ ॥ हे देवे! इसके वाम और दक्षिण नेत्रोंमें श्रवण और 


अग्निरिंद्रश्न धर्मश्च तिष्टंति सूरपूजिताः ॥ १३ ॥ धाता विधाता पुच्छांते कव्यं सप्तपयस्ततः ॥ दक्षिणावर्तभोगेन कुण्डलाकारमीयुषः ॥ १४ ॥ 
उत्तरायणभानीह दक्षपार्थवेःपितानि च ॥ दक्षिणायनभानीह सव्ये पाश्चेऽर्पितानि च ॥१५॥ कुण्डलाभोगवेशस्य पाश्चेयोरुभयोरपि ॥ समसंख्याश्चा- 
यवा भवन्ति कजनंदन ।(१६॥ अजवीथीपृष्ठमागे आकाशसरिदोदरे ॥ पुनर्वसुश्व पुष्यश्च श्रोण्यो दक्षिणवामयोः ॥१७॥ आद्रोश्टेपे पश्चिमयोः 
पादयोर्द्चवामयोः ॥ अभिजिच्चोत्तराषाढा नासयोर्दक्षवामयोः ॥ १८ ॥ यथासंख्यं च देवष श्रुतिश्च जलमं तथा॥ कल्पिते कब्पनावि्विनेत्रयोदक्ष- 
वामयो; ॥ १९ ॥ धनिष्ठा चैव मूलं च कर्णयोदेक्षवामयो:॥ मघादीन्यष् भानीह दक्षिणायनगानि च॥ २० ॥ युञ्जीत वामपार्थीयवंक्रिषु कमतो 
मुने ॥ तथेव सृगशीपादीन्युदग्मानि च यानि हि ॥ २१ ॥ दक्षपार्थ वंक्रिकेषु प्रातिलोम्येन योजयेत्‌ ॥ शततारा तथा ज्येष्ठा स्कंधयोदन्षवामयोः 
॥ २२ ॥ अगस्तिश्चोत्तरहनावधरायां हनो यमः ॥ मुखेष्वंगारक: प्रोक्तो मंदः परोक्त उपस्थके॥ २२ ॥ बृहस्पतिश्च ककुदि वक्षस्यकों ग्रहाधिपः ॥ 
नारायणश्च हृदये चन्द्रो मनसि तिति ॥ २४ ॥ स्तनयोरश्चिनो नाभ्यामुशनाः परिकीर्तितः ॥ बुधः प्राणापानयोश्च गले राहुश्च केतवः ॥ २४ ॥ 
सबगिषु तथा रोमकूपे तारागणाः स्मृता ॥ एतद्भगवतो विष्णोः सर्वदेवमयं वपुः ॥ २६ ॥ सन्ध्यायां प्रत्यहं ध्यायेयतो वाग्यतो सुतिः ॥ निरी- 
पूर्वापाढ़का स्थान है ॥ १९ ॥ धनिष्ठा और मुल दाहिने और बायें कानोंमें रहते हैं । हे मुने ! दक्षिणायनके मघा आदि जो आठ नक्षत्र हैं, वे वामपाश्चकी हड्डि योंके स्थानमें हैं । इसी प्रकार 
उन्तरायणके मृगशिरा आदि आउ नक्षत्र इसके ठीक बिपरीत क्रमसे दक्षिण पाश्चेकी इ्टियोके स्थानपर हैं । शतभिपा ओर ज्येष्ठा दाहिने तथा बायें कन्धोंकी जगह हें ॥२०-२२॥ ऊपरकी 


नारायण तथा मनमें चन्द्रमा बिराजते हैँ ॥ २४ ॥ दोनों स्तनोंमें दोनों अश्विनीकुमारोंका तथा नाभिमें शुक्रका स्थान कहा जाता है । प्राण और अपानमें बुध तथा गलेमें राहु एवं केतु 
रहते हैं ॥ २५ ॥ ऐसे ही सभी अङ्गां और रोमकूपोंमें नक्षत्रमण्डल कहे गये हें। हे नारद ! भगवान्‌ विष्णुका यह सबेदेवमय दिव्य विग्रह है ॥ २६॥ संयमशील पुरुष प्रतिदिन 
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के समय मौन रहकर यत्नपूर्वक इस रूपका ध्यान करें उस समय “ॐ नमो ज्योतिर्लोकाय०' इस मन्त्रका जप करना चाहिये । जिसका अर्थ है-हे भगवन्‌ ! आप सम्पूर्ण | 
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ज्योतिगर्णोके आश्रय, कालचक्ररूपसे विराजमान, देवताओंके अधिष्ठाता तथा परमपुरुष हैं। हम आपका ध्यान करते हैं || २७ ॥ २८ ॥ ग्रह, नक्षत्र और ताराओंके रूपमें भगवानका 


जो यह आधिदेविक रूप है, इसका तीनों समय जप करनेपाले पुरुष पापोंसे मुक्त हो जाते हैं । अथवा जो तीनों कालोंमें इसको नमस्कार करता हे, उसका उस समयका क्रिया हुआ पाप 
तुरंत नष्ट हो जाता हे ॥ २९ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशात्निकृतायां 'पीताम्बरा?भापाटीकायां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
( राइमण्डल आदिका वर्णन ) नारायण बोले- हे नारद ! सूर्यसे दस हजार योजन नीचे राइमण्डल कहा गया है । सिंहिकाके गर्मसे इसकी उत्पत्ति हुई है | योग्यता न होनेपर भी 
यह नक्षत्रकी भाँति विचरता है ॥ १ ॥ यह चन्द्रमा और सूर्यको कष्ट देता है | किंतु भगवान्‌ बिष्णुकी कृपासे इसने अमरत्व और ग्रहत्व ग्राप्त कर लिया हे ॥२॥ तपते हुए खूयंका. जो यह 
लमाणश्रोत्तिष्टेन्मन्त्रेणानेन धीश्वरः ॥ २७ ॥ नमो ज्योतिलोकाय कालायानिमिषां पतये महापुरुषायाभिधीमहीति ॥ २८ ॥ ग्रहक्षतारामयमाधि- 
दैविक पापापहं मंत्रकृतां त्रिकालम्‌ ॥ नमस्यतः स्मरतो वा त्रिकाळं नश्येत तत्कालजमाशु पापम्‌ ॥ २९ ॥ इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे ऽष्टम- 
स्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
श्रीनारायण उवाच ॥ अधस्तात्सवितुः प्रोक्तमयुतं राहुलमण्डलम्‌ ॥ नक्षत्रवच्ररति च सेंहिकेयोऽतद्हणः ॥ १ ॥ सूर्याचन््रमसोरेव मर्दैन; 
सिंहिकासुतः ॥ अमरत्वं च खेटत्वं लेभे यो विष्ण्बचुग्रहात्‌ ॥ २ ॥ यददस्तरणेबिंम्बं तपतो योजनायुतम्‌ ॥ तच्छादकोऽसुरो ज्ञेयो5प्यकसाहख- 
विस्तरम्‌ ॥३॥ त्रयोदशसहस्रं तु सोमस्याच्छादको च ॥ यः पर्वसमये वैराजुबंधी ळादको5मवत्‌ ॥ ४ ॥ सूर्याचन्द्रमसोद्‌राद्भवेच्छादनकारकः ॥ 
तन्निशम्योभयत्रापि विष्णुना प्रेरितं स्वकम्‌ ॥ ५ ॥( चक्र)सुदर्शनं नाम ज्वालामालातिभीषणग्‌ ॥ तत्तेजसा दुःसहेन समंतात्परिवारितम्‌ ॥ ६ ॥ 
मुहूतां द्विजमानस्तु दूराच्वकितमानसः ॥ आरान्निवतेतै तौ व्यमुपराग इतीव ह ॥ ७ ॥ उच्यते लोकमध्ये तु देवर्ष अवबुध्यताम्‌॥ ततो 5धस्तात्समा- 
ख्याता लोकाः परमपावनाः ॥ < ॥ सिद्धानां चारणानां च विद्याश्राणां च सत्तम ॥ योजनायुतविख्याता लोकाः पुण्यनिषेविताः ॥ ९ ॥ ततोऽ- 
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ढकनेका प्रयास निरन्तर करता रहता है । क्योंकि पूर्व समयका वेर इसे थूला नहीं है-ऐसा समझना चाहिये ॥ ३ ॥ ४ ॥ इतनी दूरीसे भी खर्य और चन्द्रमाके बिम्बको हँकनेके लिये राहु | 
> ड ~ ° ~ ०७० ? हर्‌ क ~+ n = ~ ए 
तत्र रहता ह-यह सुनकर भगवान्‌ विष्णुन दय-चन्द्र दोनांके पास अपना सुदशन चक्र भेज दिया॥५॥ उस भयंकर चक्रमें असीम ज्वाला थी। उसके दुःसह तेजसे द्र्य और चन्द्रमाका मण्डल 
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| चारों ओरसे घिरा रहता है ॥ ६ ॥ राइ पास तो जा नहीं सकता । अतएव वह इनके चिश्वोके सामने दूर ही रुक जाता है । फिर तुरन्त लौट पड़ता है ॥ ७ ॥ हे देवर्षे ! इसी स्थितिको 
जगतूमें उपराग ( ग्रहण ) कहते हें--यह जानेका विषय है । हे नारद ! राइुसे नीचे सिद्धं, चारणों और विद्याधरोंके परम पावन लोक कहे गये हैं । इन लोकोका विस्तार दस हजार योजन 
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| बिम्ब दृष्टिगोचर हो रहा है, इसका विस्तार दस हजार योजन है । चन्द्रमा बारह हजार योजनके विस्तारमें हे । तेरह हजार योजनके विस्तारवाला यह राहू ग्रह सूर्यं और चन्द्रमाके विस्वको | 


® | न क > पासतों भवा ग्रेतो एवं पिशाचोकी अह विहारी की 
MPR or मरते ॐ 1 2 ॥ ९. ॥ ठे देवर्ष टैंटन छोकोकै नीचे यक्षा, राक्षसा, भरता, प्रता एव पिशाचाँकी श्रष्ठ हारस्थली हे॥ १ 
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छ | बताया जाता है । यहाँ पुण्यात्मा पुरुष निरन्तर निवास करते हैं ॥ ८ ॥ ९ ॥ हे देवर्ष !इन लोकोंके नीचे यक्षो, राक्षसों, भूतो, प्रेतों एवं पिशाचोंकी श्रेष्ठ विहारस्थली है॥ १०॥ 
£ || इसके नीचे जहाँतक वायु चलती है और बादल दिखायी पड़ते हैं, उसे परम ज्ञानो पुरुषोंने ‘अन्तरिक्ष लोक' कहा है ॥ ११ ॥ हे द्विजवर ! इसकेंनोचे सो योजनकी दूरीपर वह प्रथ्वी बताया 
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| जाती हे, जहाँतक गरुड, बाज, सारस और हंस आदि पक्षी उड़ सकते हैं । ये सव पार्थिव पदार्थ हैं | यों पृथ्वीके परिमाण और स्थितिका वर्णन किया गया ॥ १२॥ १३ ॥ हे देवर्ष ! 
इस पृथ्वीके नीचे सात भूविवर बताये जाते हें । प्रत्येक विवरकी लम्बाई और उँचाई एक हजार योजन है ॥ १४ ॥ ये सभी विवर दस-दस हजार योजनकी दूरीपर हें । ये भूविवर सभी 
ऋतुओंके लिये सुखप्रद हैं । हे विप्रवर नारद ! इनमें पहलेकों अतल, दूसरेको वितल, तोसरेको सुत, चोथेको तलातल, पाँचवेंको महातल, छठेंको रसातल और सातवेंको पाताल कहत 
हैं । इस प्रकार ये सातों विवर प्रसिद्ध हैं । ये विवर एक प्रकारके स्वर्ग ही हैं । इनमें कहीं-कहीं तो स्वर्गसे भी अधिक सुखकी सामग्रियाँ एकत्र हैं ॥ १५-१७ ॥ ये विषय-भोग, ऐश्चयं, 
प्यधस्तादेवर्षे यक्षाणां च सरक्षसाम्‌ ॥ पिशाचप्रेतभूतानां विहाराजिरसुत्तमम्‌ ॥१०॥ अन्तरिक्षं चलखोक्तं यावद्वायु; प्रवाति हि॥ यावन्मेघास्तथो- 
द्यंति तत्रोक्तं जानकोविदेः ॥ ११ ॥ ततोऽधस्ताद्योजनानां शतं यावद्द्रिजोतम ॥ प्रथिवी परिसंख्याता स॒पर्णश्येनसारसा: ॥ १२ ॥ हंसादयः 

| | प्रोत्पतंति पार्थिवाः प्रथिवीभवाः ॥ भूसन्निवेशावस्थानं यथावदुपवणितम्‌ ॥ १३ ॥ अधस्तादवनेः सतत देवर्षे विवराः स्मृताः ॥ एकेकशो योजना- 
नामायामोच्छ्ञायतः पुनः ॥ १४ ॥ अयुतांतरविख्याताः सर्वतुसुखदायकाः ॥ अतलं प्रथमं परोक्तं डितीयं वितं तथा ॥ १५ ॥ तृतीयं सुतलं प्रोक्त 
चतुर्थ ये तलातलम्‌ ॥ महातलं पञ्चमं च ष प्रोक्तं रसातलम्‌ ॥१६॥ सप्तमं विप्र पाताळं सप्त ते विवराः स्मृताः ॥ एतेषु विलस्वगेंषु दिवोऽप्यधिक- 
मेव च ॥१७॥ कामभौगेश्वर्यसुखसमद्धमुवनेधु च ॥ नित्योद्यानविहारेषु सुखास्वादः प्रवतंते ॥१८॥ देतयाश्च काद्रवेयाश्च दानवा बलशालिनः ॥ 
नित्यप्रमुदिता रक्ताः कलत्रापत्यबंधुभिः ॥ १९ ॥ सुहट्विरचुजीवादयेः संयुताश्च गृहेश्वराः॥ इशवरादप्रतिहतकामा मायाविनश्च ते॥२०॥ निवसंति 
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| सदा हृष्टाः सर्वरतुसुखसंयुताः ॥ मयेन मायाविभुना येषु येषु च निर्मिताः ॥ २१ ॥ पुरः प्रकामशो भक्ता मणिप्रवरशालिन: ॥ विचित्रमवनाङ्टाला 
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गोपुराद्या; सहस्रशः ॥ २२ ॥ सभाचखरचेत्यादिशोभाब्या; सुरदुर्लभा: ॥ नागासुराणां मिथुनेः सपारावतसारिक; ॥ २२ ॥ कोणंकृत्रिमभूमिश्र 
|| सुख एवं समृद्धिके भुवन हैं । इनमें अनेकों उद्यान और विहार-स्थलियाँ है । यहाँ सुख एवं स्वादका अनुभव होता हैं ॥ १८ ॥ यहाँ रहनेवाले बलशाली देत्य, दानव एवं नाग अपने 
खी-पुत्र तथा बान्धबोके साथ निरन्तर आनन्द करते हैं ॥ १९ ॥ वे अपने घरके स्वामी होते हें । अनुचरों और सुहृदोंका समाज उनके पास रहता है । ईश्वरकी कृपासे उनकी प्रायः कोई 
कामना अधूरी नहीं रडती । वे बड़े मायावी होते हैं ॥ २०॥ अतः समी ऋतुओंमें सुखसे सम्पन होकर निवास करते ह । वे सदा हृष्ट रहते हैं। उन भू-विवरोंके मायावी वे्ञानिक सय 
दानवने बहुत-सी पुरियोंका निर्माण किया है । वे पुरियाँ श्रेष्ठ मणियों, अत्यन्त अद्भुत सहस्नां गोपुरों, भवनों तथा अद्ालिकाओंसे सुशोभित हैं ॥ २१॥ २२॥ सभाभवन, मन्दिर और प्राङ्गण 
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|| उनकी. शोभा बढ़ते हैं । पे पुरियाँ देवताओंके लिये भीं दुलभ हैं । स्थान-स्थानपर उन्हें विचित्र ढंगसे सजाया गया है । नाग और असुर अपनी ख्ियोंके साथ वहाँ विहार करते हें । कबूतर 
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| और मेना आदि पक्षी इन पुरियोंको मनोहर बना रहे हैं ॥ २३ ॥ विवरके स्वामियोंने इन पुरियोंमें विशाल भवन बनवा' रखे हैं | वहाँ मनको मुग्ध करनेवाले बहुतसे बड़े-बड़े बगीचे हैं 

॥२४॥ उन बगीचोके वृक्ष फूलों और फळोंसे सदा लदे रहते हैं । वहाँ ख्लियोंके बिलासोपयोगी बहुतसे स्थान हैं | अतः उन उद्यानोंकी शोभा अधिक बढ़ गयी है ॥२५॥ अनेक प्रकारके 

पक्षियोसे युक्त अगाध जलवाले बहुतसे जलाशय हैं | उनका जल बिल्कुल स्वच्छ है | पाठीन नामकी मछलियाँ उन्हे सुशोभित कर रही हें । जलचर जम्तुऑंके उछलनेसे जब जल क्षुब्ध हो 

जाता है, तब कुमुद, कल्हार तथा श्वेत, नील ओर रक्तवर्णके कमल हिलने लगते हैं ॥२ ६॥२७॥ वहाँ स्थान बनाकर रहनेवाले पक्षी अनेक प्रकारसे क्रीड़ा करते तथा इन्द्रियां उत्साहित 

करनेके लिये भाँति-भाँतिकी मीठी बोली बोलते रहते हैं ॥२८॥ उस स्थानपर देवताओंका श्रेष्ठ ऐश्वर्य भी किसी गिनतीमें नहीं रहता । बहाँके निवासी कभी भयभीत नहीं होते । बड़े-बड़े 

सर्पोके मस्तकोंकी मणियाँ वहाँ निरन्तर इतनी अधक्र चमकती रहती हैं क्रि उनके तेजसे अन्धकार ठहर ही नहीं सकता ॥२ .॥ ३०॥ वहाँके निवामियोंको दिव्य औषधि, रसायन पदार्थ, 
विवरेशग्रहोत्तमेः ॥ अलङ्कुताश्रकासन्ति उद्यानानि महांति च॥ २४ ॥ मनःप्रसन्नकारीणि फलपुष्पविशालिभिः ॥ ललनानां विलासाईस्थानेः 
शोमितमांजि च ॥२५॥ नादेविंहंगमत्रातसंयुक्तजलराशिभि: ;। स्वच्छाणं:पूरितहदे: पाठीनसमलड्डतैः ॥२६॥ जठजंतुचुव्धनीरनीरजातेरनेकशः ॥ ` 
कुमुदोत्पलकहारनीलरक्तोसलेष्तथा ॥ २७ ॥ तेषु कृतनिकेतानां बिहारेः संकुलानि च ॥ इन्द्रियोत्सवकारेश्र तथेव विविधैः स्वरे; ॥ २८ ॥ अमः 
राणां च परमां श्रियं चातिशयंति च ॥ यत्र नेव भयं कापि कालाङ्गर्दिनरात्रिभिः॥ २९ ॥ यत्राहिप्रवराणां च शिरःस्थैर्मणिर श्मिभिः ॥ नित्यं 
तमः प्रबाध्येत सदा प्रस्फुटकांतिभिः ॥ ३० ॥ न वा एतेषु वसतां दिव्योषधिरसायनेः ॥ रसान्नपानस्नानादये्नाभयो न च व्याधयः ॥ ३१ ॥ 
वलीपलितजीणंत्वेवर्ण्यस्वेदगंधताः ॥ अनुत्साहवयो श्वस्था न बाधन्ते कदाचन ॥ ३२ ॥ कल्याणानां सदा तेषां न च मृत्युभयं कुतः॥ भगतत्ते- 
जसोन्यत्र चक्राच्चेव सुदशनात्‌ ॥ ३३ ॥ यस्मिन्प्रविष्टे देतेयवधूनां गर्भराशयः ॥ प्रायो भयात्पतंत्येव खवन्ति ्रह्मपुत्रक ॥ ३४ ॥ इति 
श्रीदेवीभागवते महापुराणे ऽ्मस्कन्धेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 

॥ श्रीनारायण उवाच ॥ प्रथमे विवरे विप्र अतलाख्ये मनोरमे ॥ मयणुत्रो बलो नाम वर्तते5खरवंगर्वकृत्‌ ॥१॥ षण्णवत्यो येन सृष्टा मायाः 
रस, अन्न-पान एवं स्नान आदिको कोई आवश्यकता नहीं रहती । उन्हें रोग कभी होते हो नहीं ॥ ३१ ॥ वाल पकने, झुरिंयाँ पड़ने, बुढ़ापा आ जाने, शरीर विरूप होने, पमीनेसे दुगेन्ध 
निकलने ओर थकावट आदिके रूपमें कभी उन्हें वृद्वावस्थाके कष्ट नहीं होते । । ३२ ॥ उनका समय सदा मंगलमय बीतता है । भगवान्‌ श्रीहरिके परम तेजस्वी सुदशेन चक्रके सिवा 
उन्हें अन्य किसीसे भी मृत्युका भय नहीं रहता ॥ ३३ ॥ हे नारद ! जब सुदशेनचक्र उस पुरीमें पहुँचता हे, तब भयभीत होनेक्रे कारण प्रायः राक्षसियोंके गर्भ गिर जाते हैं ॥३४॥ डति 


श्रोदेबी भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्निक्रतायां 'पीताम्ब्ररा'भापाटीकायामष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 
क ( असर, चितळ तथा सुतररेकका चजेन ) अगवान नारायण कडते हैं--डे नारद ! अतल नामसे विख्यात रथम विवर परम सन्गोडर डे / इख एजिकरये बळ नायक बरन (22 
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रहता है | इस अत्यन्त अभिमानी दैत्यके पिताका नाम मथ है ॥ १ ॥ इसने छियानवे प्रकारकी मायाएँ रची हैं, जिनसे समी कामनाओंकी सिद्धिमें सहायता मिरुगी है । मायावी लोग 
उनमेंसे कुछ मायाओंको तुरन्त समझ जाते हैं ॥ २ ॥ वह बलवान्‌ दैत्य जब जम्हाई लेता है, उसी समय बहुत-सी खियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें देखकर सारी त्रिलोकीके युवझोंझा मन 
चंचल हो जाता है ॥ ३ ॥ पुंश्ऱी ( अत्यधिक कामुकी ), स्त्रेरिणी ( सरणे पुरुषोंके साथ रमण करनेवाली ) और कामिनी (असवर्ण पुरुषोंसे भोग करनेवाली) इन तीन नामोंसे वे प्रसिद्ध 
हें । वे अपने यारको ब्रिलमें ले जाती हैं । वहाँ उसे सुवर्णमाळती रत देऊर सम्भोग योग्य बनाती हे । तदनन्तर हाव-भाव, आलिंगन, कटाक्ष, मुसकान एवं मधुर वार्तालाप आदिसे मोहित 
करके उनसे भोग कराती हैं । वहाँ पहुँचे हुए पुरुष अपनेको भाग्यतरान्‌ , सिद्धपुरुष, दस सहस्र गजवलसे युक्त एवं महान्‌ मानते हैं ॥ ४-७ ॥ हे नारद! इस प्रकार मैंने अतललोफकी स्थिति 
बतला दी । हे नारद ! अब्र वितल नामवाले दूमरे विवरका कथा-प्रसंग सुनो | यह विवर अतलसे नीचे है। यहाँ हाटकेश्वर नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ शंकर रहते हैं । ये अपने पापेदाँको सदा 
सर्वाथसाधिकाः ॥ मायाविनो याश्च सद्यो धारयन्ति च काश्चन ॥२॥ जृम्भमाणस्य यस्येव बलस्य वळशालिनः॥ ख्रीगणा उपपद्यते लोकत्रयविमो- 
हनाः ॥३॥ पुंश्रस्यश्चेव स्वैरिण्यः कामिन्यश्चेति विश्रुताः ॥ या वे बिलायनं प्रे्ठ प्रविष्ट पुरुषं रहः ॥४॥ रसेन हाटकाख्येन साधयित्वा प्रयत्नतः॥ 
स्वविलासावलोकाबुरागस्मितविगृहनेः ॥ ५ ॥ संछापविश्रमायेश्र रमयंत्यपि ताः श्लियः ॥ यस्मिन्नुपयुक्तो जनो मनुते बहुधा स्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
ईश्वरोऽहमहं सिद्धो नागायुतबलो महान्‌ ॥ आत्मानं मन्यमानः सन्मदांध इव कत्थते ॥ ७ ॥ एवं प्रोक्ता स्थितिश्चात्र अतलस्य च नारद ॥ 
ड्वितीयविवरस्यात्र वितलस्य निबोधत ॥| ८ ॥ भूतलाधस्तले चैव वितले भगवान्भवः ॥ हारकेश्वरनामाऽयं स्वपा्षदगणेर्वृतः ॥ ९ ॥ प्रजापतिः 
कृतस्यापि सर्गस्य बृंहणाय च ॥ भवान्या मिथुनीभूय आस्ते देवाधिपूितः ॥ १० ॥ भवयोवींयंसंभूता हाटकी सरिदुत्तमा ॥ समिडो मरुता 
बह्विरोजसा पिवतीव हि॥ ११ ॥ तन्निष्ठ्यूतं हाटकास्यं सुवर्ण देत्यवल्लभम्‌ ॥ देत्यांगना मूषणाई सदा तं धारयंति हि ॥ १२ ॥ तद्विलाधस्त- 
लालोम्त सुतलास्यं बिलेश्वरम्‌ ॥ पुण्यश्लोको बलिर्नाम आस्ते वेरोचनिमुने ॥ १३ ॥ महेन्द्रस्य च देवस्य चिकीर्षुः प्रियमुत्तमम्‌ ॥ त्रिविकमोऽपि 
भगवान्खुतले बलिमानयत्‌ ॥ १४ ॥ त्रेलोक्यळद्मीमाक्षिप्य स्थापितः किल देत्यराट्‌ ॥ इन्द्रादिष्वप्यलब्धा या सा श्रोस्तमनुवतते ॥ १५ ॥ तमेव 
साथ रखते ॥ ॥८॥९॥ ब्रह्माकी बनायी हुई सृष्टिको बढ़ाना इनका प्रधान उद्देश्य है । देवताओंसे सुपूजित होकर ये हाटकेश्वर शिव भवानीके साथ बिराजते हें ॥१०॥ वहाँ भगवान्‌ शंकर 
और पार्षतीके तेजसे हाटकी नामकी एक श्रेष्ठ नदी निकली है । वायुकी प्रेरणासे प्रचण्ड अग्निदेव उसका जल पीते रहते हैं ॥ ११ ॥ जल पीते समय अग्निदेव जो जल थूक देते हैं, वही 
हाटक नामसे प्रसिद्ध सुवर्ण बन जाता है । दैत्य उससे बहुत मेम करते हैं । उनकी ख्रियाँ उससे आभूषण बनवाकर पहना करती हैं ॥ १२ ॥ हे नारद! इस बितलके नोचे सुतल 
नामका विवर कहा गया है। यह सभी विवरोंसे श्रेष्ठ माना जाता हे । यहाँ विरोचनकुमार बलि रहते हैं ॥ १३ ॥ बलि बड़े यशस्वी पुरुष हैं । देवराज इन्द्रका परम प्रिय कार्ये करनेकी 
| इच्छासे भगवान्‌ श्रीहरि वामनरूपसे प्रकट हुए थे । उन्होंने ही बलिके इस लोकमें रहनेकी व्यवस्था की है ॥ १४ ॥ भगवानूने पहले तीनों छोकोंकी सम्पत्ति यहाँ भेज दो । तत्पश्चात्‌ 
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दानवराज बलिको यहाँ बसाया । जिसे इन्द्रादि देवता भी नहीं पा सकते, वह अमित लक्ष्मी इनके पास है ॥ १५॥ बलि उन्हीं देवाधिदेव भगवान श्रीहरिकी आराधना करते 
हैं | इनका विचार सदा पवित्र रहता है | इस समय भी सुतललोकमें बलिका आधिपत्य है ॥ १६ ॥ हे नारद ! महात्मा पुरुषोंका कथन है कि भगवान्‌ वासुदेवमें समस्त पुरुषार्थं पदान 
करनेको पूण योग्यता है । ये अखिल जगतके स्वामी श्रीहरि कहलाते हैं | एक बार ये दानपात्र बनकर बलिके पास पधारे और बलिने इन्हें सारी पृथ्वी दान दे दो | अवश्य ही उस दानके 
फलस्वरूप सुतललोकका राज्य मिल जाना ही सवथा समुचित नहीं माना जा सकता ॥ १७ ॥ १८॥ क्योंकि यदि कोई उन देत्राधिदेवके नामका विवश होकर भी उचारण कर लेता है 
तो वह अपने कमरूपी बन्धनकी रस्सियोंको अनायास ही काट देता है ॥ १९ । ये भगवान्‌ सम्पूण संसारके निपुण शासक हैं । योगी पुरुप क्लेशरूपी वन्धनको काटनेके लिये निरन्तर 
सांख्य-योग आदिका साधन करते हैं ॥२०॥ ऐसे प्रशुके द्वारा बलिको सुतललोकका दान कोई उदारता नहीं कही जा सकती । हे नारद! हम लोगोंपर भगवानकी यह महती कृपा सम्झना 


देवदेवेशमाराधयति भक्तितः ॥ व्यपेतसाध्वसोऽद्यापि वतते सुतलाधिपः ॥ १६ ॥ भूमिदानफलं ह्येततपात्रभूतेऽखिलेश्वरे॥ वर्णयन्ति महात्मानो 
नेतद्यक्तं च नारद ॥ १७ ॥ वासुदेवे भगवति पुरुषार्थग्रदे हरो ॥ एतद्दानफळं विप्र सर्वथा न हि युज्यते ॥ १८ ॥ यस्येव देवदेवस्य नामापि 
विवशो ग्रणन्‌ ॥ स्वकीयकमबंधीयणुणान्विधुबुतेऽञ्जसा ॥१९॥ यल्लेशवंधहानाय सांख्ययोगादिसाधनम्‌॥ कुर्वते यतयो नित्यं भगवत्यखिलेश्वरे 
॥ २० ॥ न चायं भगवानस्माननुजग्राह नारद ॥ मायामयं च भोगानासेश्‍वयं ब्यतनोत्परम्‌ ॥२ १॥ सवक्लेशाधिहेतुँ तदात्मानस्मृतिमोषणम्‌ ॥ यं 
साक्षाद्भगवान्विष्णुः सवोपायविदीश्वरः ॥ २२ ॥ याच्ञाङलेनापहतं सर्वस्वं देहशेषकम्‌ ॥ अप्राप्तान्योपाय इशः पाशेर्वारुणसंभवेः ॥ २३ ॥ 
बंधयित्वाऽवसुच्यापि गिरिदर्यामिवात्रवीत्‌। असाविन्द्रो महामूढो यस्य मन्त्री बृहस्पतिः ॥ २४ ॥ प्रसन्नमिमत्यर्थमयाचल्लोकसम्पदम्‌ ॥ जैलोक्य- 
_ मिदमेश्वय कियदेवातितुञ्छकम्‌ ॥ २५ ॥ आशिषां प्रभवं मुक्‍त्वा यो मूढो लोकसम्पदि ॥ अस्मत्पितामहः श्रीमान्प्रहादो भगवखियः ॥ २६ ॥ 
दास्यं पत्रे विभोस्तस्य सवलोकोपकारकः ॥ पित्र्यमेश्‍वयमतुठं दीयमानं च विष्णुना ॥२७॥ पितयुपरते वीरे नेपेच्छद्धगबसियः ॥ तस्यातुळानृभावस्य 


| चाहिये । उन्होंने भोगोंके मायामय ऐश्वय इन्द्रको देनेके लिए यह प्रयत्न किया था ॥ २१ ॥ यह ऐश्वय सम्पूर्ण क्लेशोका हेतु हे । इसके आ जानेपर परमात्माका स्मरण मनसे दर 
हो जाता हे । भगवान्‌ विष्णु साक्षात्‌ ईश्वर हैं | उन्हें समस्त उपायोंका सहज हो पूर्ण ज्ञान है॥ २२ ॥ छलपूर्वक याचना करके उन्होंने बलिका सब कुछ छीन लिया । केवल देइमात्र | 
| छोड़ दी । कारण, दूसरा कोई उपाय उस समय सुलभ नहीं था । भगवान्‌ सर्वसमर्थ तो हैं ही । वे वरुणके पाशोंसे बाँधकर बलिको सुतललोकमें ले गये और उन्होंने उसे वहीं बसा 
दिया । उस समय बलिने अपना उद्वार इस प्रकार प्रकट किया था--ब्ृहस्पतिके सदृश मन्त्री पाकर भी इन्द्र बड़े ही मूह प्रतीत होते हें ॥ २३ ॥ २४ ॥ इसोलिये उन्होंने इन परम 
प्रसन्न श्रीहरिसे सांसारिक सम्पत्तिकी याचना की । भला, यह त्रिहोकीका ऐश्वय कितना नगण्य और तुच्छ हे || २५ ॥ भगवानके आशीर्वादकी अपार महिमा है । उसे छोड़कर संसारकी | 
सम्पत्ति प्रेस स्वनेवारा अवश्य दी सूख है। सेरे पितामह श्रीमान्‌ प्रह्मादजी भगकानूसे बहुत मेम रखते थे । सम्पूर्ण जगतका कल्याण करना ही उन्हें अभीष्ट था । अतएव उन्होंने 
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भगवानूसे यही बर माँगा कि मेरे हृदयमें दास्यभावका उदय हो । उनके पिता वीर पुरुप थे । उनकी जीवनलीला समाप्त हो जानेपर भगवान्‌ विष्णु उनकी अतुल सम्पत्ति मेरे पितामह 3 

प्रहादजीको दे रहे थे, किन्तु भगवल्मेमी मेरे पितामहजीने उसे लेना स्वीकार नहीं क्रिया | भगवानूके प्रभावी तुलना नहीं को जा सक्ती । वे अखिल जगत््री उपाधिसे सम्पन्न हें 

॥ २६-२८ ॥ मुझ जैसा दोषोंका भण्डार व्यक्ति भला उनके प्रभावको कैसे जान सकता है। इस प्रकारके निचारसम्पन्न परम आदरणीय दानवराज बलि अब भी सुतळलोकमें विराज- | 

मान हें ॥ २९ ॥ स्वयं भगवान्‌ श्रीविष्णुने उनका द्वारपाल होना स्वीकार कर लिया है। एक समयकी बात है--जगतूको रुलानेवाला रावण दिग्विजयी होनेके विचारसे सुतललोकमें 

प्रवेश कर रहा था । इतनेमें भक्तोंपर अजुग्रह करनेवाले भगवान्‌ श्रीहरिने अपने पेरे अंगूठेसे उसे ऐसा झटका दिया कि वह दस हजार योजन दूर चला गया ॥ ३० ॥ ३१ ॥ राजा बलि | 

ऐसे परम उदार ओर श्रेष्ठ पुरुष हें । सम्पूर्ण सुख भोगनेक्रा सुअवसर उन्हें प्राप्त है । देवाधिदेव भगवान्‌ श्रीहरिकी कृपासे वे सुतलछोकके राजा होकर विराजमान हैं ॥ ३२ ॥ इति श्रोदेवी- | 
सवेलोकोपधीमतः ॥ २८ ॥ अस्मद्विथो नाल्पपकयेतरदोषोऽवणच्छति ॥ एवं देत्यपतिः सोऽयं बलिः परमपूजितः ॥ २९ ॥ सुतले वतते यस्य 
द्वारपालो हरिः स्वयम्‌ ॥ एकदा दिग्जये राजा रावणो लोकरावणः ॥ ३० ॥ प्रविशन्सुतले तेन भक्तानुग्रहकारिणा ॥ पादांगुठेन प्रचि्तो योजः 
नायुतमत्र हि ॥ ३१ ॥ पवंभूतानुभावोऽयं बलिः सर्वसुखेकभुक्‌ ॥ आस्ते सुतलराजस्थो देवदेवप्रसादतः ॥ ३२ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महा- 
पुराणेऽष्टमस्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 

॥ श्रीनारायण उवाच॥ ततोऽधस्ताद्विबरकं तलातलमुदीरितम्‌॥ दानवेन्द्रो मयो नाम त्रिपुराधिपतिर्महान्‌ ॥ १॥ त्रिलोक्याः शंकरेणायं 
पालितो दग्धपूस्रयः॥ देवदेवप्रसादात्तु हब्धराज्यसुखास्पदः ॥ २ ॥ आचार्यो मायिनां सोऽयं नानामायाविशारदः॥ पूज्यते राक्षसेधो रेः सर्वकार्य- 
समृद्धये ॥ ३ ॥ ततोऽधस्ताल्युविख्यातं महातलमिति स्फुटम्‌ ॥ सर्पाणां काद्रवेयाणां गणः क्रोधवशो महान्‌ ॥४॥ अनेकशिरसां विप्र प्रधाना- 
न्कीतेयामि ते ॥ कुहकस्तक्षकश्रेव सुषेणः कालियस्तथा ॥५॥ महाभोगा महासत्ता क्रूराः क्र्रखजातयः ॥ पतत्निराजाधिपतेशु्िग्नाः सर्व एव 

भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशात्निकृतायां 'पीताम्बरा’ भापाटीकायामेकोनबिंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 

( तलातल, मह्दातल, रसातल तथा पातालका वर्णन ) भगवान्‌ नारायण कहते है-हे नारद ! सुतललोकके नीचेके विवरको 'तलातल' कहा जाता है । वहाँ दानबराज मय रहता है । 
पहले यह महान्‌ देत्य “त्रिपुर नामके नगरका स्वामी था॥१॥ त्रिलोकीकी रक्षाके लिये भगवान्‌ शंकरने इसकी तीनों पुरियाँ भस्म करके इसके यहाँ रहनेकी समुचित व्यवस्था कर दी थी । 
देवाधिदेव शंकर भगवानकी कृपासे इसे यहाँ सुखदायी राज्य प्राप्त हो गया है ॥ २ ॥ यह मायावियोंका शुरु है । इसे अनेक प्रकारका मायासम्बन्धी बिज्ञान भलीमांति ज्ञात है । सम्पूर्ण 
कार्यामें सिद्धि पानेकी इच्छासे भयंकर दानवगण निरन्तर इसका सम्मान-सत्कार करते हैं ॥ ३॥| इस तलातलके नीचे परम प्रसिद्ध 'महातल' नामक विवर है । इस विषरमें कद्रूके वंशज क्रोधवशं 
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आदि सर्पोका समाज रहता है ॥ ४ ॥ हे नारद ! इन सर्पोके बहुतसे मस्तक होते हैं । इनमें प्रधान सर्पोंके नाम तुम्हें बताता हूँ--कुहक, तक्षक, सुपेण ओर कालिय ॥ ५ ॥ इनके बड़े 
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|; है| बड़े फन होते हैं | इनके शरीरमें असीम शक्ति होती है । ये बड़े भयानक होते हैं । इनकी जाति ही भयंकर है । पक्षिराज गरुड़से ये प्रायः उद्विम्न रहते हैं ॥६॥ ये सब माँति-भाँतिसे क्रोडा 
&|| रचनेक्री कला जानते हैं | अपनी सियो, बालकों, सुहृदों ओर सम्बन्धियोंके साथ सदा आमन्दमग्न होकर ये विहार करते हैं ॥७॥ इस महातलके नीचेके विवरका रसातल कहते हैं। इस विवरमें 
॥ बहुतसे दैत्य निवास करते हैं । जो 'पणि' नामसे विख्यात थे, उन दानवोंकी यही बस्ती है ॥ ८ ॥ ये दानव निवातकवच, हिरण्यपुरवासी और कालेय नामसे विख्यात हैं। इनकी 
|| देवताओंसे सदा शत्रुता बनी रहती है ॥९॥ जन्मसे ही ये महान्‌ पराक्रमी होते हैं | इनमें असीम साहस रहता है । परन्तु अखिल जगत्‌के स्वामी भगवान्‌ श्रोहरिके तेजसे इनक्री शक्ति 
॥२७॥ | ४४ कुण्ठित रहती है | १० ॥ अतः बिलमें सोये हुए सर्पाकी भाँति ये सदा अपने विवरमें ही छिपे रहते हैं । इन्द्रकी एक दूतीका नाम सरमा हे ॥ ११ ॥ उसने बहुतसे मन्त्रोंका आविष्कार 
किया था । उन मन्त्रके प्रभावसे बहुतरे असुर महान्‌ दुःख भोग चुके हैं । इस बातक्रो याद करके ये लोग सदा भयभीत रहते हें । हे नारद ! इस रसातलके नीचे “पाताललोक' है | 


ते ॥ ६ ॥ स्वकलत्रापत्यसुहत्कुटुम्बस्य च संगताः ॥ प्रमत्ता विहरन्त्येव नानाक्रीडाविशारदाः ॥ ७ ॥ ततो5धस्ताच विवरे रसातळममाहृये ॥ 
देतेया निवसंत्येव पणयो दानवाश्च ये ॥ < ॥ निवातकवचा नाम हिरण्यपुरवासिनः ॥ कालेया इति च प्रोक्ताः प्रत्यनीका हविर्भुजम्‌ ॥ ९ ॥ 
महोजसश्चोत्पत्त्येव महासाहसिनस्तथा ॥ सकलेशस्य च हरेस्तेजसा हतविक्रमाः ॥ १० ॥ बिलेशया इव सदा विवरे निवसंति हि ॥ ये वे वाग्भिः 
सरमया शक्रदूत्या निरन्तरम्‌ ॥ ११ ॥ मंत्रवर्णाभिरसुरास्ताडिता बिभ्यति स्म ह॥ ततोऽप्यधस्तात्पाताले नागलोकाधिपालकाः ॥ १२ ॥ वासु- 
किप्रमुखाः शंखः चुलिकः श्वेत एव च ॥ धनञ्जयो महाशांखो शृतराष्ट्रस्तथेव च॥१३॥ शंखचूडः कंबलाश्वतरो देवोपदत्तकः॥ महामर्षौ महाभोगा 
निवसन्ति विषोस्बणाः ॥ १४ ॥ पंचमस्तकावंतश्च फणासप्तकभूषिताः ॥ केविद्दशफणाः केचिच्छतशीर्षास्तथाऽपरे ॥ १५ ॥ सहखशिरसः केऽपि 
रोचिष्णुमणिधारकाः ॥ पातालरंप्रतिमिरनिकरं स्वमरीचिभिः ॥ १६॥ विधमन्ति च देवर्षे सदा संजातमन्यवः ॥ अस्य मूलप्रदेशे हि त्रिशत्साहस- 
केऽन्तरे ॥ १७ ॥ योजने; परिसंख्याते तामसी भगवत्कला ॥ अनंताख्या समास्ते हि सर्वदेवप्रपूजिता ॥ १८ ॥ अहमित्यमिमानस्य लक्षणं यं 


प्रचक्षते ॥ संकषणं सात्वतीयाः कषणं द्रष्टटश्ययो; ॥ १९ ॥ इदं भूमंडलं यस्य सहखशिरस; प्रभोः ॥ अनन्तमूर्ते; शेषस्य प्रियमाणं च शीर्षके 


यहाँ नागलोकके स्वामी बहुतसे सप रहत हें ॥ १२ ॥ उनमें वासुकि सबसे प्रधान माना जाता हे | उनके नाम हैं-शंख, कुलिक, श्वेत, धनञ्जय, महाशंख, घतरा, शंखचू ड़, कम्बल, | 4 
अश्वतर और देवदत्त । इनके बहुत बड़े-बड़े फन हैं । ये बड़े क्रोधी ओर महान्‌ विपथर हैं ॥ १३ ॥ १४ ॥ इनमेंसे कितने ही सपं पाँच, सात, दस, सो एवं हजार मस्तकोंसे सुशोभित || 
हैं । उनके मस्तकको मणियों सदा जगमगाती रहती हैं । हे देवर्षे | बे सपं अपनी मणियोंके तेजसे पातालके घोर अन्धकारको नष्ट कर देते हैं | क्रोधसे उनका शरीर सदा जलता रहता 
है । हे नारद ! इस पाताललोकके नीचे तीस हजार योजनक्री दूरीपर भगवान्‌ श्रीहरिकी एक तामसी कला विराजती है । सम्पूर्ण देवताओंसे सुपूजित इस कलाका नाम “अनन्त” है | 

\१८-१८\ इस निस्य कामे विशेषता यह है कि अहंकाररूपा होनेसे यह द्रा और इश्यको खींचकर एक कर देती है । अतएव इसे 'संकर्षण” कइते हें ॥ १९ ॥ सहस्र मस्तकसे शोभा 
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पानेवाले ये भगवान्‌ शेष हैं । इन्हें अनन्त’. कहा जाता है । इनके मस्तकपर टिका हुआ यह गोलाकार भूमण्डल ऐसा दिखायी पड़ता है, मानो सरसोंका दाना हो । समयानसार जब || 
त्त 
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पानेवाले ये भगवान्‌ शेष हैं । इन्हें अनन्त. कहा जाता है । इनके मस्तकपर टिका हुआ यह गोलाकार भूमण्डल ऐसा दिखायी पड़ता है, मानो सरसोंका दाना हो । समयानुसार जब 
इन प्रभुके मनमें जगतूके संहारकी इच्छा उत्पन्न होती हे, तब इनकी भोंहोंके विवरसे संकषण नामक रुद्र प्रकट हो जाते हें । ग्यारह रुद्रोसे सुशोभित शिवका यह एक व्यह है 
॥ २० ॥ २१ ॥ ये रुद्र तीन नेत्रोंसे शोभा पाते हें । ये स्वयं तीन नोकवाले त्रिशूलको हाथमें लेकर खड़े हो जाते हें । इनकी शक्तिकी सीमा नहीं है । महान्‌ भूतो अर्थात्‌ समस्त | 
जगतूका संहार ही इनका मुख्य उद्देश्य होता हे ॥ २२ ॥ २३ ॥ हे मुने ! भगवान्‌ शेषनागके दोनों चरण-कमलोंके नख लाल मणिके समान परम सुन्दर हैं । जव बहतसे नागराज एकान 

भक्तिसे भावित होकर प्रधान-प्रधान नागोंके साथ भगवान्‌ शेषके चरजोंमें मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं, तव उन्हें भगवान्‌के मणिमय नखोंमें स्वयं अपने मणिनिर्भित कुण्डलोंसे प्रकाशित 
मुख एवं सुन्दर कपोल तथा गण्डस्थल दीखने लगते हैं ॥ २४-२६ ॥ वहाँ नागराजोंकी बहुत-सी कुमारियाँ भी रहती हैं । उनके सुन्दर अङ्ग शरीरकी कान्ति बढ़ाया करते हैं। उनकी 
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॥ २० ॥ प्रथ्वीगोलमशेष॑ हि सिद्धाथ इव लक्ष्यते ॥ यस्य कालेन देवस्य संजिहीषों: समं विभोः ॥ २१ ॥ चराचरं भ्रवोरन्तर्विवरादुदपद्यत ॥ 
सांकपणो नाम रुद्रो व्यूहेकादशशोभितः ॥ २२ ॥ त्रिलोचनश्र त्रिशिखं शूलमुत्तेयन्खयम्‌ ॥ उददिष्ठन्महासत्वो महाभूतक्षयंकर: ॥ २३ ॥ 
यस्यांप्रिकमलडंडशोणाच्छनभमण्डळे ॥ विराजन्मणिविबेषु महाहिपतयो5निशम्‌ ।! २४ ॥ एकांतभक्तियोगेन सह साच्चतपुङ्गनेः ॥ प्रणमन्त 
स्वमूध्ना ते स्वसुखानि समीक्षते ॥२५॥ स्फुरत्कुरडलमाणिक्यप्रभामंडलभांज्यपि ॥ सुकपोलानि चारूणि गंडस्थलद्यतिमंति च ॥२६॥ नागराज- 
कुलायों5पि चावंगविलूसत्तिषः ॥ विशदेविपुलैस्तदद्ववलेः सुभगेस्तथा ॥२७॥ रुचिरेभुजदंडेश्च शोभमाना इतस्तत: ॥ चंदनागुरुकाश्मीरपङ्कलेपेन 
भूषिताः ॥ २८ ॥ तदभिमषेसंजातकामवेशसमायुता:॥ ललितस्मितसंयुक्ताः सब्रीडं लोकयन्ति च ॥२९॥ अनुरागमदोन्मत्तविधूर्णारुणलोचनम्‌ ॥ 
 करुणावलोकनेत्रं च आशासानास्तथाशिषः॥३०॥ सोऽनन्तो भगवान्देवोऽनन्तसत्त्वो महाशय: ॥ अनंतगुणवाधिश्र आदिदेवो महाद्यतिः ॥३१॥ 
संहतामषरोषादिवेगो लोकशुभाय च ॥ आस्ते महासखनिधि; सवदेवप्रपू जितः ॥ ३२ ॥ ध्यायमानः सुरेः सिद्धेरसुरेश्रोरगेस्तथा ॥ विद्याधरेश्च 
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भुजा पर्याप्त लंबी, मोटी, सुन्दर, स्वच्छ एवं मनोहर होती हैं | उनसे वे परम सुशोभित होकर इधर-उधर घूमा करती हें । चन्दन, अगुरु और कस्तूरीके आलेपसे बे अपने शरीरको सजाये 
रहती हैं ॥ २७ ॥ २८ ॥ भगवान संकपणके स्पशसे ही नागकन्यायें कामातुर हो जाती हें । तब वे मन्द-मन्द घुसकाती हुई सलज्ज भावसे भगवान्को देखती हैं । मेभसदसे उन्मत्त एवं 
मदसे विहल होकर वे भगवान्‌ शेषकी कृपापूणं दृष्टि तथा उनके आशीर्वादकी आशा लगाकर वहाँ निवास करती हें ॥ २९ ॥ ३० ॥ भगवान्‌ अनन्तका हृदय अत्यन्त उदार है। उनके 
बल एबं पराक्रमका परिमाण नहीं किया जा सकता । उन आदिदेव तथा परम तेजस्वी प्रश्चुमें अनन्त गुण वतमान हें ॥ २१ ॥ जगतका कल्याण करनेके लिये उन्होंने अण्ने अमष 
और क्रोध्रके वेगको दूर कर दिया हे । ऐसे महाशक्तिके परम आश्रय भगवान्‌ वहाँ विराजते हं । सभी देवता उनकी उपासनामें संलग्न रहते हें ॥ ३२ ॥ देवताओं, सिद्धों, असुरों 
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नागों, विद्याधरों, गन्धर्वो और सुनियों द्वारा निरन्तर उनका ध्यान किया जाता है ॥ ३३ ॥ उनके नेत्र प्रेमके सदसे मुग्ध एवं विह्वल रहते हैं। अपनी अमृतमयी वाणीसे देवताओं तथा 
अपने पाषदोंको परम सन्तुष्ट करना उन प्रभुका स्वभाव ही वन गया है ॥ ३४ ॥ वे गलेमें वंजयन्तीमाला पहनते हें । उनकी वह माला कमी कुम्हला न सकनेवाले तुलसीके निर्मल और 
नवीन दलोंसे सुशोभित रहतो हे ॥ २५ ॥ मतवाले भोंरांका झण्ड अपनी मधुर गुञ्जारसे सदा उसकी शोभा बढ़ाया करता है । वे देवाधिदेव भगवान्‌ शेष नीले रंगका वस्न पहनते और 
केवल एक कानमें कुण्डल धारण करते हें ॥ ३६ ॥ उनकी अविनाशिनी और अत्यन्त विशाल भुजा हलके ककुद्पर शोमा पाती हे । श्रेष्ठ पुरुपांका कथन है कि ये भगवान्‌ शेष परम प्रधान 
` देवता हैं | इनका हृदय अत्यन्त उदार हें । सुवणमयी पृथ्वी इनके ऊपर इस प्रकार सुशोभित है, जैसे किसी मतवाले हाथीकी पीठपर होदा रक्खा हो । इन उदारलीलाधारी शेष भगवानका 
बड़े-बड़े देवता भी गुण गाया करते हैं | ३७ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे “पीताम्बरा'भापाटीकायां विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


गंधवेसुनिसंघेश्च नित्यशः !। ३३ !। अनारतमदोन्मत्तलोकविह्ृळलोचनः ॥ वाक्यामृतेन विवुधान्स्वपार्षदगणानपि ॥ ३४ ॥ आप्यायमानः स॒ 
विभुवेजयंतीं खजं दधत्‌ ॥ अम्लानाभिनवेः स्वच्छ्ेस्तुलसीदलसंचयेः। ३५ ॥ माद्यन्मधुकरत्रातघोषश्रीसंयुतां सदा ॥ नीलवासा देवदेव एककुण्डल- 
भूषितः ॥३६॥ हलस्य ककुदि न्यस्तसुपीवरभुजोऽव्ययः ॥ महेंद्र: कांचनीं यडडरत्रां च मतंगमः ॥३७॥ उदारलीलो देवेशो वर्णितः सात्ततर्षभेः ॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे 5ष्टमस्कन्धे विशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 

॥ नारायण उवाच ॥ तस्यानुभावं भगवान्त्रह्मपुत्रः सनातनः॥ सभायां ब्रह्मदेवस्य गायमान उपासते॥ १॥ उत्पत्तिस्थितिलयहेतवोऽस्य कल्या 
सत्ताद्याः प्रकृतिगुणा यदीक्षयाऽऽसन्‌ ॥ यद्रपं ध्रुवमकृतं यदेकनामात्मन्नानाधात्कथसुह वेद तस्य वत्म॥२॥ सूति नः पुरुङ्रपया वभार सत्तं संशुद्ध 
सदसदिदं विभाति यत्र॥ यर्ळीलां सृगपतिराददेऽनवद्यामादातुं स्वजनमनांस्युदारवीयः ॥३॥ यन्नाम श्रतमनकीतेयेदकस्मादात्तों वा यदि पतित 
प्रलम्मनाद्ा ॥ हंत्यंहः सपदि नृणामशेषमन्यं कं शेषाद्भगवत आश्रयेन्मुमुक्ष; ॥४॥ मूर्थन्यपितमणुवत्सहस्नमूष्नों भूगोलं सणिरिसरित्समुद्रसत्तम्‌ ॥ आनं 

( नारद द्वारा भगवान्‌ अनन्तका यशोगान तथा नरकोंकी नामावली ) भगवान्‌ नारायण कहते हें-महाभाग नारद सनातन पुरुष हैं । उन्हें त्रह्माका मानस पुत्र कहा जाता है । 

एक समय वे ब्रह्माकी सभामें गये ओर भगवान्‌ अनन्तकी आराधना करते हुए उनकी महिमा गाने लगे--॥ १ ॥ जिनका दर्शन पाकर इस जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रझयके हेतुसूत 
सच्चादि प्राकृतिक गुणोंमें अपने काय करनेक्री क्षमता आती है । जिनका रूप अनन्त एवं अनादि है । जो अपनेमें प्रपश्चात्मक नाना प्रकारके जगत्को धारण किये हुए हैं, उन 


भगवान्‌ संकषणके रहस्यको भला कोई केसे जान सकता है ? ॥ २ ॥ जिनमें यह सदसदात्मक अर्थात्‌ कार्य-कारणभूत समस्त प्रपञ्च भास रहा है तथा. स्वजन व्यक्तियोंको वशीभूत करनेके 


लिये की हुई जिनकी पराक्रमपूण छालाको मृगराज सिंहने अपनाया है, उन भगवान्‌ संकर्पणने हमपर विशेष कृपा करके यह परम शुद्ध साखिक स्वरूप धारण क्रिया है॥ ३ ॥ कोई || 
सी अक पुतनेएन्‍्छख व्यर्ति अनायास हंसोऊ रूपमे भी यदि उनके विख्यात नामका एक बार उच्चारण कर लेवा है तो उसके सब पाप नष्ट डो जाते डें--कफिर, ऐसे भयकान 
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दुखको अरा पतनोएन्‍्छस व्यक्ति अनायास इँंसोके रूपमे भी पदे उनके विख्यात नामका एक बार उच्चारण कर लेवा हे को उसके सब पाप नष्ट डो जाते डैं पिर, छेसे | 


शेषको छोड़कर मुमुक्ष पुरुष दूसरे क्रिस देवताकी शरणमें जाये ? ॥ ४ ॥ इन भगवान्‌ शेषके सहस मस्तक हैं । अनन्त होनेके कारण इन्हें असितपराक्रमी कहा जाता हे । पर्वता, नदियों | 
समुद्र एबं समस्त ग्राणियोंसे सुशोभित यह भूमण्डल इनके एक मस्तकपर इस प्रकार ठहरा हुआ है, सानो धूलका एक सूच कण हो | किसीके इजार जीभ हों, तव भी वह इन सर्वव्यापी || $| 
प्रभुके प्रभावका वणन नहीं कर सकता ॥५॥ ऐसी अनुपम शक्तिसे शोमा पानेवाले भगवान्‌ अन्तके वीय, अतिशय गुण ओर प्रभावकी सीमा नहीं पायी जा सकती । ये रसातलके मूलभागमें 
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परम स्वतन्त्र होकर विराजमान हैं | चराचर जगतूकी स्थिति बनीं रहे-एतदथ इन्होंने लीलापूर्वक पृथ्वीको धारण कर रक्खा है ॥६॥ हेमुनिवर ! मनुष्योके जेसे कम होते है, उन्हींके अनुसार 
उनको उच्च-नीच गतियोंकी प्राप्ति होती हे ॥७॥ हे राजन्‌! भोगेच्छुक पुरुषोंकी ये ही गतियाँ होती है । मनुष्यों, पशुओं और पक्षियोंके प्रवृत्तिथमंके परिणामस्वरूप ग्राप्त दोनेत्राली ऊँच-नीच गतियाँ ये 


ही हे । उन्हें मैंने बता दिया । अब ओर कुछ पूछो ॥८॥९॥ नारदजीने कहा-हे भगवन्‌! आप प्राणियोंकी विचित्र गतियोंके यथाथ रहस्यको हमें सुनानेकी कृपा कीजिये ॥१०॥ भगवान्‌ नारायण 
त्यादनमितविक्रमस्य भूम्नः को वीर्याण्यधिगणयेत्सहखजिहः ॥ ५॥ मूळे रसायाः स्थित आत्मतंत्रो यो लीलया चमां स्थितये बिभति ॥ ६॥ एता ह्येवेह तु 
नृभिगतयो मुनिसत्तम ॥ गन्तव्या बहुशो यहठद्यथाकर्मविनिर्मिताः ॥ ७ ॥ यथोपदेशं च कामान्सदा कामयमानकेः ॥ एतावती हिं राजेंद्र मनुष्य 
सृगपक्षिषु ॥ ८ ॥ विपाकगतयः प्रोक्ता धर्मस्य वशगास्तथा ॥ उच्चावचा विसदृशा यथाप्रश्नं निबोधत ॥ ९॥ नारद उवाच ॥ विचित्रमेतललोकस्य 
कथं भगवतो कृतम्‌ ॥ समानले कमणां च तन्नो ब्रहि यथातथम्‌ ॥१०॥ नारायण उवाच ॥ कतुः श्रद्धावशादेव गतयोऽपि प्रथखिधाः ॥ त्रिणुण- 
त्वात्सदा तासां फळं विसरशं त्विह ॥११॥ सात्तिक्या श्रड्ठया कतुः सुखित्वं जायते सदा ॥ दुःखित्वं च तथा कतू राजस्या श्रद्धया भवेत्‌॥१२॥ 
दुःखित्वं चेव मढख तामस्या श्रद्वयोदितम्‌ ॥ तारतम्यात्तु श्रड्धानां फल्वेचित्र्यमीरितम्‌ ॥ १३ ॥ अनाद्यविद्याविहितकमेणां परिणामजाः ॥ 
सहस्रशः प्रबृतास्तु गतयो डिजपुङ्गव ॥ १४ ॥ तद्वेदान्वणयिष्यामि प्राचुयेण द्विजोत्तम ॥ त्रिजगत्या अन्तराले दल्षिणस्यां दिशीह वे ॥१५॥ 
भूमेरथस्तादुपरि त्वतलस्य च नारद ॥ अग्निष्वात्ताः पितृगणा वतन्ते पितरश्च ह॥ १६॥ वसंति यस्यां स्वीयानां गोत्राणां परमाशिषः ॥ सत्या 


समाधिना शीघ्र त्वाशासानाः परेण वे ॥ १७॥ पितृराजोऽपि भगवान्संपरेतेषु जंतुषु॥ विषयं प्रापितेष्वेषु स्वकीयेः पुरुषेरिह॥ १८॥ सगणो भगवत्मो 
कहते हे -हे नारद ! कर्ताकी श्रद्धाके भी साच्चिक, राजस और तामस तीन भेद हाते हे | अतः उनके फलमें भो विभिन्नता होना स्वाभाविक है ॥ ११॥ कर्तामें यदि साच्िकी श्रद्धा हो तो कमेके 
फलस्वरूप उसे सुखप्रद गति मिलती है । राजसी श्रद्धा होनेसे वह कष्टप्रद गतिका अधिकारी होता है । तामसी श्रद्धाके प्रभावसे कर्ता दुखी ओर मूखे बन बैठता है । यां श्रद्धाके तारतम्य 
फलमें भी विचित्रता बतलायी गयी हे ॥१२॥१३॥ हे द्विजवर ! माया अनादि है । इसके बनाये हुए कम ही गतियोंके उत्पादक है । ये गतियाँ सहस्रां संख्पामें हे । अत्र इम उनके 
भेदोंका विस्तारपूवेक वणन करेंगे ॥ १४ ॥ हे नारद्‌ ! त्रिहोकोके भीतर दक्षिण दिशामें अग्निष्वात्ता नामक पितृगण तथा अन्य पितर निवास करते है । यह स्थान प्रथ्वीसे नीचे आर 
अतललोकसे ऊपर है । ये पितृगण सत्यरूप हे । ये सदा समाधिस्थ होकर यह आशा लगाये बैठे रहते हे कि शीघ्र हमारे वंशजांका कल्याण होगा ॥ १५-१७ ॥ वहीं पितरोंके स्वामा 
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|; | ` भगवान्‌ यमराज भी रहते हैँ । उन्होंने अपना कार्य सम्पादन करानेके लिये बहुत-से पुरुषोंको नियुक्त कर रक्खा है ॥ १८१) उनके द्वारा नियुक्त वे पुरुष मरे हुए प्राणियोंको वहाँ ले जाते 

|| है । भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार दण्डविधान करना यमराजका प्रधान कर्तव्य है । अपने गणोंके साथ रहकर वे विचारपूर्वक कर्म और दोपके अनुसार प्राणियाको यथोचित दण्ड दिया | 
करते है' ॥ १९ ॥ वे परम ज्ञानी हे । अपने गणोंको सदा सावधान करते रहते है' । यथास्थान नियुक्त वे समस्त गण भी धर्मके रहस्यसे पूर्ण परिचित तथा परम ज्ञानी है ॥ २० ॥ हे 
नारद ! नरकोंकी संख्या इक्कीस बतायी गयी है | कुछ लोग कहते हे कि इनकी संख्या अट्टाईस है । मैं क्रमशः इनका वर्णन करता हूँ-॥ २१ ॥ तामिस्र, अन्धतामिस्र, ररव, महारौरव, 


कुम्भीपाक, ॥ २२ ॥ कालह्वत्र, असिपत्रवन, खकरमुख, अन्धकूप, कृमिभोजन, ।। २३ ॥ संदंश, तस्खूमि, वज्रकण्टक-शाल्मली, वेतरणी, ॥ २४ ॥ पूयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, 

सारमेयादन, ॥२५॥ अवीचि, अय:पान, क्षारकर्दम, रक्षोगण-भोजन, शूलप्रोत, ॥२६॥ दन्दशूक, अवटारोध, पर्यावतेन और सू चीमुख । इन विभिन्न नामवाले अट्टाईम नरकोंकों यातना भोगनेका 
क्ताज्ञापरो दमधारकः ॥ यथाकम यथादोषं विदधाति विधारहक॥ १९ ॥ स्वान्गणान्धमंतत्तन्ञान्सवानाज्ञाप्रवर्तकान ॥ सदा प्रेरयति प्राज्ञो 
यथादेशनियोजितान्‌ ॥ २० ॥ नरकानेकविशत्या संख्यया वणयन्ति हि ॥ अष्टाविशभितान्केचित्ताननुक्रमतो बुवे ॥ २१॥ तामिख अंधतामिखो 
रोरवोऽपि तृतीयक: ॥ महारोरवनामा च कुंभीपाको5परो मतः !! २२ ॥ कालसूत्रं तथा चासिपत्रारण्यमुदाहृतम्‌ ॥ सूकरस्य मुखं चांधकृपोज्य 
कृमिभोजनः ॥ २३ ॥ संदंशस्तप्तसूरमिश्र वजकंटक एव च ॥ शाल्मली चाथ देवर्ष नाम्ना वैतरणी तथा ॥ २४ ॥ पूयोदः प्राणरोधश्च तथा 
विशसनं मतम्‌ ॥ लालाभक्षः सारमेयादनमुक्तमतः परम्‌ ॥२५॥ अवीचिरप्ययःपानं क्षारकदम एव च ॥ रच्ञोगणाख्यसंभोजः शू लप्रोतोऽप्यतः परम्‌ 
॥ २६ ॥ दंदशूकोऽपटारोधः पर्यावर्तेनकः परम्‌॥ सूचीसुखमिति परोक्ता अष्टाविशतिनारकाः ॥२७॥ इत्येते नरका नाम यातनाभूमयः पराः ॥ 
कर्मभिश्चापि भूतानां गम्याः पद्मजसंभव ॥ २८ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे एकविशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 

॥ नारद उवाच ॥ कममेदाः कतिविधाः सनातनसुने मम ॥ तव्यः सवथेवेते यातनाप्रापति भूमयः ॥१॥ श्रीनारायण उवाच ॥ यो वै परस्य 
वित्तानि दारापत्यानि चेव हि॥ हरते स हि दुष्टात्मा यपानुचरगोचरः ॥ २॥ कालपाशेन संबद्धो याम्येरतिभयानकेः ॥ तामिखनामनरके पात्यते 
स्थान कहो जाता है | सभी प्राणौ अपने-अपने कर्मोके अनुसार यातना-शरीर प्राप्त करके इनमें जानेको वाध्य होते हे ॥ २७ ॥ २८ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे 

पाण्डेयरामतेजशास्रिकृतायां 'पीताम्बरा’भाषाटीकायामेकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 

(तामिस्र आदि नरकोंका वर्णन ) नारदजीने कहा--हे सनातन सुने! विविध यातनाओंको ग्राप्त करानेवाले कर्मभेद कितने प्रकारके होते है ? मैं इनके वारेमें भली | 
भाँति सुनना चाहता ईँ ॥ १॥ भगवान्‌ नरायण कहते है- हे नारद! जो दूसरेके धन, खरी और पुत्रका अपहरण करता है, उस दुरात्माको यमराजके दूत पकड़कर |/ 
के जाते है ७ २७ उन दूतोको आकृति बडी भयंकर होती है। उनके दारा कालपाशमें बँधा ड्आ प्राणी यातना ओोगनेके लिये “तामिस्र” नासक नरकर्मे गिरायर ज्यका /. 


 ॥२९॥ | 
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है ॥३॥ यमदूत हाथमें रस्सी लेकर प्राणीको पीटते हैं, उसे घुड़कते हैं और तरह-तरहके दण्ड दिया करते हैं । इस प्रकार उस जीवको महान्‌ क्लेश भोगना पड़ता है ॥४॥ हे नारद ! यातना 
पाते समय नारकी प्राणी विवश एवं मूछित हो जाता है । जो व्यक्ति परख्रीयमन करता है तो यमराजे दूत उसको 'अन्धतामिख' नामक नरकमें गिराते हें । वहाँ गिरे हुए जीवको 
असह्य वेदना सहनी पड़ती है ।॥ ५ ॥ ६॥ उनके नेत्र अन्धे हो जाते हैं । बुद्धि जवाब दे देती है । जड़ कटे हुए बृक्षकी भाँति नरकमें गिरते उसे किञ्चिन्घात्र देर नहीं लगती । इन्हीं 
विशेषताओंके कारण प्राचीन पुरुपोंने इस नरकका नाम 'अन्धतामिस्र' रखा है । “यह मेरा है ओर यह मैं हूँ-- यों ससत्व रखकर जो दूसरेसे द्वेष करता हुआ प्रतिदिन केवल अपने ही 
| परिवारके भरण-पोषणमें व्यस्त रहता है, वह प्राणी मृत्युके पश्चात्‌ अपने अशुभ कमके प्रभावसे 'रोरव' नामक नरकमें गिरता है । यह नरक सभी प्राणियोंके लिये भयावह हे । इस लोकमें 
जिन पुरुपोंके हाथसे जिन प्राणियोंकी हिंसा हो गयी रहती है ॥ ७-१० ॥ वे सब भयंकर रुरु नामक जानवर बनकर नरकमें रहते हें । जब मारनेवाला प्राणी उस नरकमें पहुँचता है, तब 
यातनास्पदे ॥३॥ ताडनं दण्डनं चेव सन्तर्जनमतः परम्‌॥ याम्याः कुवन्ति पाशाब्याः कश्मलं याति चेव हि ॥४॥ मूर्च्छामायाति विवशो नारकी 
पद्मभूसुत ॥ यः पति वंचयित्वा तु दारादीचुपभुज्यति ॥५॥ अन्धतामिखनरके पात्यते यमकिंकरेः ॥ पात्यमानो यत्र जंतुर्ेंदनापरवान्भवेत्‌॥६॥ 
नष्टृष्टिनष्टमतिभवत्येवाविलम्यतः ॥ वनस्पतिभज्यमानमूलो यड्द्भवेदिह ॥ ७॥ तस्मादप्यंधतामिखनाम्ना प्रोक्तः पुरातनेः ॥ एतन्ममाहमिति यो 
भूतद्रोहेण केवलम्‌ ॥ < ॥ पुष्णाति प्रत्यहं स्वीयं कुटुम्बं कार्यलंपटः ॥ एतद्विहाय चात्रेव स्वाशुभेन पतेदिह ॥ ९ ॥ रोरवे नाम नरके सवे 
सत््तभयावहे ॥ इह लोकेऽसुना ये तु हिंसिता जंतवः पुरा ॥ १० ॥ त एव रुरवो भूत्वा परत्र पीडयंति तम्‌॥ तस्माद्रोरवमित्याहुः पुराणज्ञा मनी 
षिणः ॥ ११ ॥ रुरुः सपादतिक्ररो जंतुरुक्तः पुरातनेः ॥ एवं महारोरवास्यो नरको यत्र पूरुषः ॥ १२ ॥ यातनां प्राप्यमाणो हि यः परं देह 
संभवः ॥ करव्यादा नाम रुरवस्तं क्रव्ये धातयंति च ॥१३॥ य उग्र; पुरुषः क्रः पशुपत्षिगणानपि॥ उपरंधयते मृढो याम्यास्तं रंधयंति च ॥१४॥ 
कुंभीपाके तप्ततेले उपर्यपि च नारद ॥ यावंति पशुरोमाणि तावडरषेसह्रकम्‌ ॥ १५॥ पितृविप्रनाह्मणभ्रकालसूत्रे स नारके ॥ अग्न्यकोभ्यां 
तप्यमाने नारको विनिवेशितः ॥ १६ ॥ क्षत्मिपासादह्यमानोऽन्तःशरीरस्तथा बहिः॥ आस्ते शेते चेष्टते चावतिष्ठति च धावति ॥१७॥ निजवे 


वे उसे अत्यन्त क्लेश देते हैं । इसी बिशेषताके कारण पुराणज्ञ विद्वान्‌ पुरुपोंने इसे 'रोरब' कहा है ॥ ११ ॥ प्राचीन पुरुष बता चुके हें कि यह रुरुनामक जन्तु सपसे भी अधिक भयंकर 
होता है । इसी प्रकार "महारौरव? भी हे । यातना भोगनेके लिये दूसरा सूकम यातना-शरीर पाकर प्राणी उस 'महारोरव'में जाता है | मांस खानेवाले रुरु नामक जन्तु उस नारकी जीबके 
मांसमें बहुत बुरी तरह चोट पहुँचाते हैं || १२ ॥ १३ ॥ हे नारद ! जो उग्र स्वभाववाला मूख एवं निदेयी पुरुष पशु-पक्षी आदि जीवोंको मारकर पकाता है, उसे यमराजके दूत 'कुम्भीपाक' 
नामक नरकमें-जहाँ सदा तेल खोलता रहता है--डालकर पकाते हैं । मारे जानेवाले पशुके शरीरमें जितने रोएँ रहते हैं, उतने हजार वर्षोतक मारनेबाला व्यक्ति इसी कुम्भीपाकमें पचता है 

॥ १४ ॥ १५ ॥ पिता ओर त्राह्मणसे वेर करनेवाले प्राणीको नारकी कहते हैं | ऐसा व्यक्ति सर्य एवं अग्निसे सदा संतप्त रहनेवाले 'कालसत्र' नामक नरकमें स्थान पाता है ॥ १६ ॥ उसके | 
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| भीतर भूख ओर प्यासकी ज्वाला धधकती रहती है और बाहरसे उसके शरीरको खर्य एवं अग्निका प्रचण्ड ताप जलाता रहता है । जिससे वह अत्यन्त घबराकर कभी बैठता, कभी लेटता, कमी 
कोई चेष्टा करतां, कभी उठकर खडा होता ओर कभी दौड़ने लगता हे ॥ १७ ॥ हे देवे ! किसी विपत्तिका समय न रहनेपर भी जो अपने वेदविडित मार्गसे हटकर पाखण्डका आश्रय 
लेता है, उस पापी व्यक्तिको यमदूत 'असिपत्र' नामक नरकमें डाल देते हैं । वे जब उसे कोड़ोंसे मारते हैं, तब वह नारकी जीव अत्यन्त उतावला होकर बड़ी तेजीसे इधर-उधर भागने | 
लगता है । ऐसी स्थितिमें 'असिपत्र'से उसका सारा शरीर छिद जाता है। उस असिपत्रमें दोनों ओर तेज धार रहती है ॥ १८-२० ॥ सम्पूर्णं शरीर छिद जानेपर “हाय | सैं मारा गया! 
ऐसा कहकर वह चीख उठता है । अपार कष्ट भोगनेसे वह पद-पदपर गिरने लगता है ॥ २१ ॥ इस प्रकार उसे अपने कुकर्मका फल भोगना पड़ता है। जो पुरुप राजा अथवा राजकमंचारी 
होकर अधमंपूर्वक शासन करता तथा ब्राह्मणको भी शारीरिक दण्ड देता है, वह नरकका अधिकारी पापी व्यक्ति यमराजके दूतों द्वारा खकरमुख' नामक नरकमें गिराया जाता है । 
दपथाद्यो वे पाखंडं चोपयाति च ॥ अनापद्यपि देवर्षे तं पापं पुरुषं भटाः ॥१८॥ असिपत्रवनं नाम नरकं वेशयंति च ॥ कशया प्रहरंत्येव नारकी 
तहतस्तदा ॥ १९ ॥ इतस्ततो धावमान उत्तालमतिवेगितः ॥ असिपत्रेश्छिद्यमान उभयत्र च धारभिः ॥२०॥ संडठिद्यमानसर्वांगो हा हतोऽस्मीति 
मृच्छितः ॥ वेदनां परमां प्रा: पतत्येव पदे पदे ॥ २१ ॥ स्वधर्मानुगतं भुंक्ते पाखंडफलमल्यधी: ॥ यो राजा राजपुरुषो दंडयेद्रै त्वधर्मतः ॥२२॥ 
द्विजे शरीरदंडं च पापीयान्नारकी च सः ॥ नरके सूकरमुखे पात्यते यमकिंकरेः ॥ २३ ॥ विनिष्पिष्टावयवको बलवद्धिस्तथेक्षवत्‌ ॥ आर्तस्वरेण 
स्वनयन्मूच्डितः कश्मलं गतः ॥ २४ ॥ स पीड्यमानो बहुधा वेदनां यात्यतीव हि ॥ विविक्तपरपीडो योऽप्यविविक्तपरव्यथाम्‌ ॥ २५ ॥ ईश्वरां- 
कितवृत्तीनां व्यथामाचरते स्वयम्‌ ॥ स चांधकूपे पतति तदभिद्रोहयंत्रिते ॥ २६ ॥ तत्रासो ज॑तुभिः करे: पशुभिसुंगपत्षिभिः ॥ सरीसपैश्व मश- 
केयूकामत्कुणजातिभि; ॥ २७ ॥ मक्षिकाभिश्च तमसि दंदशूकेश्र पीड्यते ॥ परिक्रामति चैवात्र कुशरीरे च ज॑तुवत्‌ ॥ २८ ॥ यस्तु संविहिते: 
> "नज 000 2 अ > मड CN च्य ha (a९ 
पंचयज्ञेः काकेश्च संस्तुतः ॥ अश्नाति चासंविभञ्य यत्किचिदुपपद्यते ॥ २९ ॥ स पापपुरुषः करे यॉम्येश्च कृमिभोजने ॥ नरकाधमके दुष्टकर्मणा 
॥ २२ ॥ २३ ॥ बलवान्‌ यमदूत उसके अङ्गको ईश्की भाँति कोल्हूमें पेरते हें । वह असह्य पीड़ाके कारण आतेस्वरसे चिल्छाता रहता है | यों उस प्राणीको अपने कुकरमके फलस्वरूप 
अनेक दुःख भोगने पड़ते हैं | हे नारद ! मच्छर एवं खटमल प्रभृति जन्तु .मनुष्यका रक्त चूसते हैं, परन्तु वे दूसरेकी पीडाको स्वयं समझ नहीं सकते । पर जो मनुष्य अन्य व्यक्तियोको । 
व्यथासे परिचित है, वह यदि उन्हें कष्ट पहुँचाता है तो उस कुकर्मके फलस्वरूप उसे 'अन्धकूप' नामक नरकमें गिरना पड़ता है ॥ २४-२ ६ ॥ वह नरक बिल्कुल अन्धकारमय हे । वर | 
चुकानेवाले पशु, पक्षी, मग, सप, मच्छर, जू, खटमल, मधुमक्खी तथा दन्दशूक आदि जन्तुओंसे वह नरक भरा रहता है ॥ २७ ॥ निर्दयी व्यक्ति जब इस नरकमें पहुंचता है, तब वे | 
जन्तु इसे पीडित करने लगते हैं । पीड़ासे ग्रस्त होकर वह व्यक्ति इधर-उधर ऐसे भागने लगता है, मानों शरीरके भयानक रोगग्रस्त हो जानेपर उसमें रहनेवाला जीव चक्कर काट रहा हो 
॥ २८ 0 जो कुछ भी भोज्य-पदार्थ प्राप्त हो, उसे पञ्चयज्ञ करके विभाजित करनेके पश्चात्‌ दी भोजन करना चाहिये--यह शास्त्रोक्त नियम है । जो पुरुष ऐसा नहीं करते, उन्हें काक' कड़ा 
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1 || जता 9 ॥ २० । रस कऊसीके कळस्तस्प यमराजके भयंकर टत उस पापी प्राणीको 'कमिभोजन' नामक नरकमें गिराते हें ॥ ३० ॥ उस नरकमें एक लाख. योजन विस्तत एक भयंकर 
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गया है | २९ ॥ इस कुकर्मके फलस्वरूप यमराजके भयंकर दूत उस पापी प्राणीको 'कृमिमोजन' नामक नरकमें गिराते हें ॥ ३० ॥ उस नरकमें एक लाख. योजन विस्तृत एक भयंकर 
कृगिङुण्ड है । भोजन बनाकर अकेला स्वयं ही खा जानेवाला व्यक्ति कीड़ा होकर उस कुण्डमें वास करता है ओर उसको नरकके कीड़े बुरी तरह काटते हैं ॥३१॥ हे देवर्ष ! विपत्ति-काल 
होनेपर भी जो ब्राह्मण अथवा अन्य किसी भी बर्णके छोगोंसे चोरी या जबदेस्ती करके सोना या रत्न छीन लेता है, उसे मरनेपर यमराजके दूत 'संदंश' नामक करकमें गिराते हैं। वे वहाँ अग्निके 
समान सन्तम लोहेके पिण्डोंसे उसे दागते और सँड़सीसे उसकी खाल नोचते हैं । जो पुरुप अगम्या ख्रीके साथ रमण करता है अथवा जो स्री अगम्य पुरुपके साथ समागम करती है, उसे 
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यमदूत “तपखमि' नामक नरकमें गिराकर कोडेसे पीटते हें | फिर लोहेकी वनी जरती हुई ख्रीकी मूतिसे पुरुपको ओर ऐसी ही जलती हुई लोइमयी पुरुप-मूतिंसे स्रीको आलिङ्गन कराते हैं 


` परिपात्यते ॥ ३० ॥ लक्षयोजनविस्तीणें कृमिकुण्डे भयंकरे ॥ कृमिरूपं समासाद्य भक्यमाणश्र तेः स्वयम्‌ ॥ ३१॥ अप्रत्ताप्रहुताढो यः पातमा- 
प्नोति तत्र वै ॥ यस्तु स्तेयेन च बलाद्विरण्यं रत्नमेव च ॥ ३२॥ त्राह्मणस्यापहरति अन्यस्यापि च कस्यचित्‌ ॥ अनापदि च देवर्ष तभमुन्र 
यमानुगाः ॥ ३३ ॥ अयस्मयेरम्निपिंडेः संदंशेनिष्कुषंति च ॥ योऽगम्यां योषितं गच्छेदगम्यं पुरुषं च या ॥ ३४॥ तावभुत्रापि कशया 
ताडयंतो यमानुगाः ॥ तिग्मया लोहमय्या च सूर्म्याऽप्यलिंगयंति तम्‌ ॥ ३५॥ तां चापि योषितं सूम्याऽऽलिगयंति यमानुगाः ॥ 
यस्तु सर्वाभिगमनः पुरुषः पापसंचयी ॥ ३६ ॥ निरयेऽसुत्र तं याम्याः शाल्मलीं रोपयति तम्‌ ॥ वत्रकंटकसंयुक्तां शाल्मलीं तामयस्मयीम्‌ 
॥ ३७ ॥ राजन्या राजपुरुषा ये वा पाखंडवतिनः ॥ धर्मसेतुं विभिदंति ते परेत्य गता नराः ॥३८॥ वेतरण्यां पतत्येव भिन्नमर्यादपातकाः ॥ 
नद्यां निरयदुर्गस्य परिखायां च नारद ॥ ३९ ॥ यादोगणेः समंतात्तु भक्ष्यमाणा इतस्ततः॥ नात्मना वियुजंत्येव नास॒भिश्चापि 
नारद ॥ ४० ॥ स्वीयेन कर्मपाकेनोपतपंति च सर्वतः ॥ विष्मृत्रपूयरक्तेश्र केशास्थिनखमांसकेः ॥ ४१ ॥ मेदोवसासंयुतायां 
नद्यामुपपतंति ते ॥ वृषलीपतयो ये च नष्टंशोचा गतत्रपाः ॥ ४२ ॥ आचारनियमेस्त्यक्ताः पशुचर्यापरायणाः ॥ तेऽत्रातिकष्गतयो 
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॥ ३२-३५ ॥ जो महान्‌ पापी व्यक्ति समस्त प्राणियोंके साथ व्यभिचार करता हे, उसे मरनेपर यमराजके दूत “शाल्मली' नामक नरकमें रखते हैं । यह वजके समान लोहमय काँटोसे 
भरा हुआ नरक हे ॥३६।।३७॥' हे नारद ! जो राजे या राजाके कर्मचारी पाखण्डी बनकर धर्मकी मर्यादाका पालन नहीं करते, वे मर्यादा-भङ्करूपी पापके कारण मरनेपर 'वेतरणी' नामक 
नरकमें जाते है । नरकोंकी खाईके समान प्रतीत होनेवाली इस भयानक वैतरणी नामक नदीमें यमराजके दूत उन्हें ढके देते हें ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ हे नारद ! इस नरकरें पड़े हुए प्राणी 
इधर-उधर भागते हैं, उनके प्राण नहीं निकलते और बाध्य होकर अपने बुरे कर्मके फलको भोगते हुए वे सदा संतप्त रहते हैं। वह नदी मल, मूत्र, पीय, रक्त, केश, अस्थि, नख, चरबी, मांस 
और मज्जा आदि घिनौनी वस्तुओंसे भरी रहती दै | उसीमें गिरकर वे पापी छटपटाते हैं । जो उच्च कुलके होते हुए भी शूद्राके स्वामी बन जाते ओर सदाचारसे विश्ुख होकर निलंज्जतापूर्वक 


cro 


| व्यवहार करते हैं, उन्हें अत्यन्त कष्टप्रद गतियाँ प्राप्त होती हैं । वे मरनेके बाद 'पूयोद' नामक नरकमें गिरते हैं। वह नरक पीब, विष्ठा, मूत्र, कफ, रक्त और मसे भरा रहता है। 
यमराजके क्रूर दूत बड़े दुराग्रहके साथ उस नरकमें पड़े हुए प्राणीको ये अपवित्र वस्तुएँ खानेको विवश करते हैं ॥ ४०-४४ ॥ जो द्विजजातिके श्रेष्ठ कुलमें जन्म लेकर कुत्ते और गदहे 
आदि जानबरोंको पालते हें, शिक्रारसे बहुत मेम रखते तथा अपवित्र स्थानोंमें जाकर नित्य मगाँंको मारा करते हें ॥ ४७ ॥ ऐसे लाखा अधम प्राणियोंको मरनेके वाद यमदूत 'प्राणराध 
नामक नरकमें गिराकर वाणोंसे छेदते हें । दुनीतिपूण मागपर चलनेवाले उन व्यक्तियाँकी बडी भारी दुदशा होती हे ॥४६॥ जो दम्भी एवं नीच मनुष्य दम्भके लिये यज्ञका आयोजन करके 
उसमें पशुओंकी हिंसा करते हें, उन्हें इस लोकसे जानेपर यमराजके दूत 'विशसन' नामक नरकमें गिराकर असह्य कोड़ोंसे पीटते हें । जो द्विज कामसे मोहित होकर सगोत्र खोके साथ 
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विष्मत्रश्लेष्मरक्तके: ॥ ४३ ॥ श्लेष्ममल्समापूर्ण निपतंति दुराग्रहाः ॥ तदेव खादयन्त्येतान्‌ यमानुचरवर्गकाः ॥ ४४ ॥ ये श्वानगदः 
भादीनाँ पतयो वे द्विजातयः ॥ मृगयारसिका नित्यमतीर्थे मुगघातकाः ॥ ४५ ॥ परेतांस्तान्‌ यमभटा लक्षीभूतान्नराधमान्‌ ॥ इषुमिश्र 
विभिदंति तांस्तान्दुनयमागतान्‌ ॥ ४६ ॥ ये दंभा दंभयज्ञेषु पशून्ध्नैति नराधमाः ॥ तानमुष्मिन्यमभटा नरके वेशसे तदा ॥ ४७ ॥ निपात्य 
पीडयंत्येव कशाघातेदरासदेः ॥ यो भार्यां च सवणां वे द्विजो मदनमोहितः ॥ ४८ ॥ रेतः पातयते मूढोऽमत्र तं यमकिंकराः ॥ रेतःकुण्डे पातयंति 
रेतः संपाययंति च ॥ ४९ ॥ ये दस्यवो5मिदाश्रेव गरदाः सार्थेधातकाः॥ ग्रामान्सार्थान्विछुंपंति राजानो राजपूरुषाः ५०॥ तान्परेतान्यमभटा 
नयन्ति श्वानकादनम्‌॥ विंशत्यधिकसंख्याताः सारमेया महाद्धताः ॥ ५१ ॥ सप्तशत्या समाख्याता रभसं खादयंति ते ॥ सारमेयादनं नाम नरकं 
दारुणं मुने ॥ ५२ ॥ अतः परं प्रवच्यामि अवीचिप्रमुखान्सुने ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे दाविशोजध्यायः ॥ २२ ॥ 

॥ श्रीनारायण उवाच ॥ ये नराः सवेदा साक्ष्ये अनृतं भाषयन्ति च ॥ दाने विनिमयेऽथस्य देवषे पापबुद्धयः ॥ १ ॥ ते प्रेत्याघुत्र नरके 


समागम करता है॥ ४७॥ ४८॥ उस मूख व्यक्तिको यमदूत वीयसे भरे हुए नरकङुण्डमें गिराकर बळपूवक वीयं पिलाते हैं ॥ ४९ ॥ जो चोर, राजा अथवा राजपुरुष आग 
लगाते, बिष देते, दूसरेकी सम्पत्ति नष्ट करते तथा गाँवों एवं धर्नोको लूटते हैं, उनकी मृत्यु होनेपर यमराजके दूत उन्हें 'सारमेयादन' नामक नरकमें ले जाते हे । इस नरक्रमें सात सो 


बीस अत्यन्त विचित्र 'सारमेय' ( कुत्ते ) रहते हें। वे उन नारको प्राणियोंको नोच-नोचकर खाते हें। हे घुने | इसीलिये इस नरक्रका नाम 'सारमेयादन' पड़ा हे । इसके बांद अव अवाचि 


NN 


आदि प्रमुख नरकोका वणन करूँगा ॥ ५०-५२ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्रिकृतायां 'पीताम्बरा माषाटीकायां दात्रिंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
( नारकीय यालनाओका वणन ) भगवान्‌ नारायण कहते हें- हे देवर्षे ! जो दान और धनके लेन-देनमें साक्षी बनकर सदा झुठ बोलते डें-झडी गबाडी देले डे, बे पापाद्धि साळष्य 
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मरनेपर सौ योजन ऊँचे पतंत-शिखरसे 'अबीचि' नामक नरकमें गिराये जाते हैं | १ ॥ २ ॥ यह नरक बड़ा ही भयंकर है । इस आधारशन्य नरकमें प्राणियोंळओ नीचा सिर किये इए 


(००३ (नएको यातनाओका वणन ) भगवान्‌ नारायण कहते ह- हे देवप ! जो दान ओर धनके लेन-देनम साक्षा वनकर सद/ झूठ बोलते ड्ड गवाह दते ह, व प्रपज/ड सव्य 


मरनेपर सौ योजन ऊँचे पवत-शिखरसे 'अबीचि” नामक नरकमें गिराये जाते हैं ॥ १ ॥ २ ॥ यह नरक बड़ा ही भयंकर है । इस आधारशन्य नरकमें प्राणियों नीचा सिर किये इए 
गिरना पड़ता है | इन नरककी पथरीली भूमि जलके समान दीखती हे । इसीसे इसे 'अत्रीचि' कहते हैं । हे देवर्ष ! वहाँ पत्थर-द्वी-पत्थर बिछे रहते हें । उनपर गिरनेसे प्राणियोंका सारा अङ्ग 
तिल-तिल करके छितरा जाता है, परन्तु उनकी मृत्यु नहीं होती | अतः वे बाध्य होकर उसीमें पडे-पडे कष्ट भोगते हें ॥ ३॥ ४ ॥ हे नारद! जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य पपादवश मदिरा 
पीते हैं, उन्हें यमदूत 'अय:पान' नामक नरकमें गिराकर आगसे गला हुआ लोहा पिलाते ॥ हे सुने! जो स्वयं नीच कुलमें उत्पन्न हुआ है, किन्तु अभिमानवश जन्म, तप, विद्या 


आचार, वण या आश्रममें अपनेसे श्रेष्ठ पुरुषों का सम्मान नहीं करता, वह पुरुष अधम माना जाता हू । मरनेके बाद यमराजक दूत उसका सिर नीचा करके शक्षारकदम' नामक नरकमें गिरा | 


अवीच्याख्येऽतिदारुणे ॥ योजनानां शतोच्छायाद्विरिमूध्नें: पतंति हि ॥ २ ॥ अनाकाशेऽधःशिरसस्तदवीचीतिनामके ॥ यत्र स्थळं दश्यते च 
चलवद्वीचिसंयुतम्‌ ॥ ३ ॥ अवीचिमत्ततस्तत्र तिळशश्विन्नविग्रहः ॥ ग्रियते नेव देवर्ष पुनरेवावरोप्यते ॥ 9 ॥ यो वा हिजो वा राजन्यो वेश्यो 
वा ब्रह्मसंभव ॥ सोमपीथस्तत्कलत्रं सुरां वा पिबतीव हि ॥ ५ ॥ प्रमादतस्तु तेषां वे निरये परिपातनम्‌ ॥ कुर्वन्ति यमदूतास्ते पानं कार्ष्णायसों 
मुने ॥ ६ ॥ वह्निना द्रवमाणस्य नितरां ब्रह्मसंभव ॥ संभावनेन स्वस्येव योऽधमोपि नराधमः॥ ७ ॥ विद्याजन्मतपोवर्णाश्रमाचारवतो नरान्‌ ॥ 
वरीयसोऽपि न बहु मन्यते पुरुषाधमः ॥ ८ ॥ स नीयते यमभटैः च्षारकर्दमनामके ॥ निरयेऽ्ा किशरा घोरा दुरंतयातनाऽश्नुते ॥ ९ ॥ ये वे नरा 
यजंत्यन्यं नरमेधेन मोहिताः ॥ ख्लियोऽपि वा नरपशुं खादंत्यत्र महामुने ॥ १० ॥ पशवो निहतास्ते तु यमसझनि संगताः ॥ सोनिका इव ते सर्वे 
विदार्य शितधारया ॥ ११॥ असूक्पिबन्ति नृत्यन्ति गायन्ति बहुधा मुने ॥ यथेह मांसभोक्तारः पुरुषादा दुरासदाः ॥१२॥ अनागसोऽपि येऽ 
रण्ये ग्रामे या ब्रह्मपुत्रक ॥ वेश्रंभकेरुपसृतान्विश्रंभय्य जिजीविषून्‌ ॥ १३ ॥ शूलसूत्रादिषु प्रोतान्क्रीडनोत्कारकानिव ॥ पातयंति च ते प्रेत्य शूल 


देते हैं | वहाँ वह असह्य पीड़ाओंको भोगता हे ॥ ६-९ ॥ हे मुनिवर ! जो काममोहित मनुष्य नर-बलिके द्वारा भरव तथा यक्ष आदिका पूजन करते हैं । अथवा जो खियाँ नरपशुका मांस 
खाती हें ॥ १० ॥ वे मरनेके पश्चात्‌ 'रक्षोगण-भोजन' नामक नरकमें गिरते हें । उन्होंने जिन मनुष्योंको इस लोकमें मारा ओर खाया है, ये सब-के-सब पहलेसे ही राक्षस होकर यमराजके 
यहाँ बिद्यमान रहते हैं । हे मुने ! जब मारने-खानेवाले वे व्यक्ति उस नरकमें पहुँचते हें, तब जो प्राणी मारे ओर खाये जा चुके थे, ठीक वसे ही कसाईके रूपमै परिणत होकर तोखी 
कुल्हाड़ियोंसे वे उनके शरीरको काटते हें । उससे जो रक्त निकलता हे, उसे पीकर वे अनेक प्रकारसे नाचने और गाने लगते हैं ॥ ११ ॥ १२ ॥ हे नारद ! ग्राममें अथवा जंगलमें रहनेवाले 
प्रत्येक प्राणीको जीनेकी इच्छां रहती हे। जिन प्राणियोंका जोवन बिश्वस्त व्यक्तियोंपर निर्भर हे, उनको उन विश्वस्त व्यक्तियोंमेंसे जो फुसलाकर अपने पास बुला लेते हें और 
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हक. 
| मनोरञ्जनके लिये उनके बदनमें काँटे चुभाकर अथवा रस्सी आदिमें बाँधकर कष्ट देते हैं, उन्हें मरनेपर यमदूतोंकी मेरणासे “शूलप्रोत' नामक नरकमें गिरना पड़ता है । उनके | 
अज्ञोंमें शूळ आदि चुभाये जाते हैं । उन्हें भूख और प्यासकी असह्य पीड़ा होने लगती है । कंक और बटेर आदि तीखी चोंचवाले पक्षी उनकी देहमें जहाँ-तहाँ नोचते खाते हैं। उस समय 
उन्हें अपने पूवक्रत पापोंकी स्मृति होती है ॥ १३-१७ ॥ हे विप्र ! जो क्रूर स्त्रभाववाले मनुष्य सर्पोकी भाँति प्राणियोंकों उद्विग्न करते हैं, वे मत्युके उपरान्त 'दन्दशूक' नामक नरकमें 
गिराये जाते हैं। वह पाँच और सात मुखवाळे सर्पोसे पूर्णतया भरा रहता. है । क्रूर स्वभाववाले सर्प बिलॉमें रहते हैं जब प्राणी वहाँ पहुँचत हैं, तब वें तुरन्त उन्हें काटने 
लगते हैं ॥ १६-१८ ॥ जो करूर पुरुप किसी व्यक्तिको अँधेरी कोठरी अथवा प्रकाशहीन घरोंमें रहनेके लिए विवश करते हैं, वे इस कुकर्मके फलस्वरूप “अवटारोध' नामक नरकमें 


~ 


पड़ते हैं | उन पापी मनुष्योंको यमराजके दूत स्वयं अपने हाथसे वैसे ही अन्धकारमय स्थानोंमें रखकर विषैली अग्निके घुएँसे कष्ट पहुँचाते हें ॥ १९॥ २० ॥ जो दविज स्वयं गृहका 
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पाते पतंति ह॥ १४॥ शूलादिषु ्ोतदेहाः चतुडभ्याँ चातिपीडिताः॥ तिग्मतुंडेः कंकवकेरितश्रेतश्र ताडिताः ॥ १५ ॥ पीडिता आत्मशमं 
बहुधा संस्मरंति हि ॥ ये भूतानुद्वेजयंति नरा उल्बणवृत्तय; ॥ १६ ॥ यथा सर्पादिकास्तेऽपि नरके निपतंति हि॥ दंदशूकाभिधाने च यत्रोतिष्ठन्ति 
सवतः ॥ १७ ॥ पंचाननाः सप्तमुखा ग्रसंति नरकागतान्‌ ॥ यथा बिलेशया विप्र क्ररबुद्धिसमन्विताः ॥ १८ ॥ येञवटेषु कुसूलादिणुहादिघु निरु- 
न्धते ॥ तानमुत्रोद्यतकराः कीनाशपरिसेवकाः ॥१९॥ तेष्वेवोपविशित्वा च सगरेण च वहिना॥ धूमेन च निरुन्धन्ति पापकर्मरतान्नरान्‌ ॥२०॥ 
योऽतिथीन्समयप्ाप्तान्दिधच्षरिव चक्षुषा ॥ पापेनेहालोकयेच स्वयं ग्रहपतिडिंज: ॥ २१ ॥ तस्यापि पापदृ्टेहि निरये यमकिकिराः ॥ अक्षिणी वज्रः 
तुंडा ये कंकाः कांकवटादयः ॥ २२ ॥ गृध्राः ऋरतराश्रापि प्रसद्योत्पाटयंति हि॥ य आढवाभिमतियाँति अहंकृत्यातिगवितः ॥२३॥ तिर्यकप्रेक्षण 
एवात्राभिविशंकी नराधमः ॥ चितयाऽथस्य सर्वत्रायतिव्ययस्वरूपया ॥ २४ ॥ शुष्यडुदेयवकत्रश्च नियति नेव गच्छति ॥ ग्रहवदरक्षते चार्थ स 
प्रेतो यमर्किकरैः ॥ २५ ॥ सूचीमुखे च नरके पात्यते निजकर्मणा ॥ वित्तग्रहं च पुरुषं वायका इव याम्यकाः ॥ २६ ॥ किंकराः सर्वतोऽङ्गेषु सूत्रे 
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स्वामी होकर अपने यहाँ समयपर आये हुए अतिथियोंको पापपूर्ण नेत्रसे इस प्रकार देखता है, मानो उन्हें भस्म ही कर डालेगा ॥ २१ ॥ मरनेपर उस पांपदृष्टिवाले पुरुषको यमराजके 
सेवक नरकमें ढकेळ देते हें । उस नरकमें काक, कंक, वट और गीध आदि बहुतसे क्रर पक्षी बजके समान चोंचोंसे सुशोभित होकर रहते हैं। वे सहसा उस नारकी व्यक्तिकी आँखें 
निकाल लेते हैं । इस परिवर्तनके कारण ही यह नरक 'पर्यावर्तन' नामसे विख्यात हुआ है ॥ २२ ॥ जो इस जॅन्ममें अपनेको धनाढ्य मानकर अभिमानमें अत्यन्त चूर हो दूसरोंको टेढी 
आँखोंसे देखता है, जो सबके प्रति सशंक रहता तथा थन कमाने और खर्च करनेकी चिन्ता जिसके मनसे कभी दूर नहीं होती, जिसका हृदय और मुख सदा छखता रहता है, 
त्वरे कहीं शान्ति नहीं पिळती तथा जो यक्षकी भाँति धनकी रक्षामें ही झगा रहता है ॥ २३-२५ ॥ वड अधम मनुष्य मरनेके पश्चात्‌ अपने किये हुए बुरे कर्मके प्रभावसे यमराजके 
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Ff: कहा शान्ति नहीं सिलती तथा जो यक्षको भाति धनको रक्षांमें हो लगा रहता हं ॥ २३- 
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दूतों द्वारा सुचीमुख” नामक नरकमें गिराया जाता है | यमराजके अनुचर धनसे चिपके रहनेवाले उस व्यक्तिके सम्पूर्ण अंगोंको सत्रोंसे दजियोंकी भाँति सी देते हैं ॥ २६ ॥ हे देवर्षि | 
ए ०० ~ १ CMS ७ ~ ७ कि ~ ws ~ २ ~ __ ७९ प्रो 

नारद ! पापकर्म करनेवाले मनुष्योंको यातना भोगवानेके लिये इस प्रकारके सकड़ों एवं हजारोंकी संख्यामें बहुत-से नरक हं-एसा समझना चाहिये । उनमेंसे कुछ ही बतलाये गये है और | 

बहुतोंका तो नाम ही नहीं लिया है ॥ २७ ॥ २८ ॥ हे सुने! ये सभी नरक महान्‌ दुःखप्रद हैं। पापी मनुष्योंको इनमें जाना पड़ता है। धर्मपरायण पुरुष सुखदायी 
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75|| लोकोंमें जाते हैं ॥ २९ ॥ हे मुनिवर ! मैंने जिस प्रकार देवीके पूजनका रूप ओर आराधनका विधान तुम्हें बताया है, प्रायः वही अपना धर्म है । इसके अनुष्ठानमात्रसे मनुष्य 
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नरकमें नहीं जाता । सुपूजित होनेपर भगवती जगदम्बा संसाररूपी समुद्रसे मलुष्योंका उद्धार कर देती ह॥ ३० ॥ ३१॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे 
पाण्डेयरामतेजशास्रिकृतायां 'पीताम्बरा'भाषाटीकायां त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


परिवयंति हि ॥ एते बहुविधा विग्र नरकाः पापकर्मणाम्‌ ॥ २७ ॥ नराणां शतशः संति यातनास्थानभूमयः ॥ सहस्शोऽपि देवष उक्तानुक्तास्त- 

थापि हि ॥ २८ ॥ विशंति नरकानेता यातनाबहुलान्सुने ॥ तथा धर्मपराश्चापि लोकान्यांति सुखोइतान्‌ ॥ २९ ॥ स्वधमों बहुधा गीतो यथा 
| तव महामुने ॥ देवीपूजनरूपो हि देव्याराधनलक्षणः ॥ ३० ॥ येनानुष्ठितमात्रेण न नरो नरक ब्रजेत्‌ ॥ सा देवी अवपाथोधेरुदत्री पूजिता 
%&| नृणाम्‌ ॥ ३१ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेऽमस्कन्थे त्रयोविशोज्ध्यायः ॥ २३ ॥ | 
§ ॥ नारद उवाच ॥ धर्मश्च कीटशस्तात देव्याराधनलक्षण:॥ कथमाराधिता देवी सा ददाति परं पदम्‌ ॥ १ ॥ आराधनविधिः को वा कथ- 
| माराधिता कदा ॥ केन सा दु गनरकादुर्गा त्राणप्रदा भवेत ॥ २ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ देवे श्रृणु चित्तेकाम्येण मे विदुषां वर ॥ यथा प्रसीदते 
देवी धर्माराधनतः स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ स्वधमों यादृशः प्रोक्तस्तं च मे श्रणु नारद ॥ अनादाविह संसारे देवी संपूजिता स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ परिपालयते 
धोरसङ्कटादिषु सा सुने ॥ सा देवी पूज्यते लोकेयथावत्तद्धिधि श्रृणु ॥ ५ ॥ प्रतिपत्तिथिमासाद्य देवीमाज्येन पूजयेत्‌ ॥ इतं दाद्‌ आह्यणाय 
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र ( देवीकी उपासनाके प्रसङ्गका वर्णन ) नारदजीने पूछा--हे महाराज ! देवीके आराधनरूपी श्रेष्ठ धर्मका क्या स्वरूप है तथा किस प्रकारसे उपासना करनेपर देवी परम पद्‌ प्रदान 
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करती हैं ॥१॥ उनकी पूजाकी कया विधि है तथा कैसे, कब एवं किस स्तोत्रसे आराधना करनेपर भगवती दुर्गा कष्टप्रद नरकरूपी दुगेसे मनुष्यांका उद्धार करती हें १ ॥२॥ भगवान्‌ नारायण 
कहते हँ-हे परम विद्वान्‌ देवपिं नारद ! जिस प्रकार धर्मपूर्वेक आराधना करनेपर भगवती स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं, वह प्रसङ्ग अब तुम मनको एकाग्र करके मुझसे सुनो ॥ ३ ॥ हे 
नारद्‌ ! अब स्वधर्मका स्वरूप भी समझ लो । यह संसार अनादि है । इसमें आकर जो भगवती जगदम्त्राकी उपासना करता है, वह चाहे घोरसे घोर संकटमें हो क्यों न पड़ा हो 
परन्तु सर्वशक्तिमयी भगवती स्वयं उसकी रक्षा करनेमे संलग्न हो जाती हैं । अतएव प्राणी सम्यक्‌ प्रकारसे देवीकी पूजा करे। यही उसका परम कतेव्य है । अब्र पूजाकी विधि सुनो- 


| ब्‌ || ॥ ४ ॥ ५ ॥ प्रतिपदा तिथिमें भगवती जंगदम्बाकी गोघृतसे पूजा करनी चाहिये--अर्थात्‌ पोडशोपचारसे पूजन करके नेवेद्यके रूपमें उन्हें गायका घृत अर्पण करके किमो शाक्त त्राह्मणझो 
2 £ | दे देना चाहिये । इसके फलस्वरूप मनुष्य कभी रोगी नहीं हो सकता ॥ ६ ॥ द्वितीया तिथिको पूजन करके भगवती जगदम्बाकों चीनीका भोग लगावे और त्राह्मगो दे दे। यों 
४8 करनेसे मनुष्य दीर्घायु होता है ॥ ७ ॥ तृतीयाके दिन भगवतीकी पूजामें दूधकी प्रधानता होनी चाहिये एवं पूजनके उपरान्त वह दूध त्राह्मणोंकों दे देना उचित हे । यह सम्पूणं 
| दुःखोसे मुक्त होनेका एक परम साधन है ॥ ८ ॥ चतुर्थके दिन मालपूआका नेवेद्य अर्पण करे और फिर वह योग्य ब्राह्मणको दे दिया जाय । इस अपूर्वे दानमात्रसे ही किसी प्रकारके 

| विघ्न सामने नहीं आ सकते ॥९॥ पञ्चमी तिथिके दिन पूजा करके भगवतीको केला भोग लगाये और वह प्रसाद ब्राह्मणको दे दे। ऐसा करनेवाले पुरुषकी बुद्धिका विकास होता है ॥१०॥ 


रोगहीनो भवेत्सदा ॥ ६ ॥ दडितीयायां शर्करया पूजयेज्ञगदंबिकाम्‌ ॥ शकरां प्रददेदिप्र दीर्धायुर्जायते नरः ॥ ७॥ तृतीयादिवसे 
देव्ये दुरं पूजनकमंणि ॥ चीरं दत्ता हिजाग्रयाय सर्वदुःखातिगो भवेत्‌ ॥ ८ ॥ चतु्यां पूजनेऽपूपा देया देव्ये छिजाय च ॥ 
अपूपा एव दातव्या न विष्नैरभिभूयते ॥ ९ ॥ पंचम्यां कदलीजातफलं देव्ये निवेदयेत्‌ ॥ तदेव ब्रह्मणे देयं मेधावान्पुरुषो 
भवेत्‌ ॥ १० ॥ षष्ठीतिथो मधु प्रोक्तं देवीपूजनकर्मणि ॥ ब्राह्मणाय च दातव्यं मध्चुकांतियंतो भवेत्‌ ॥ ११ ॥ सप्तम्याँ शुडनेेद्यं 
देव्यै दत्ता ड्रिजाय च ॥ गुड दत्ता शोक्रहीनो जायते द्विजसत्तम ॥ १२ ॥ नारिकेलमथाशम्यां देव्ये नेवेद्यमर्पयेत्‌॥ ब्राह्मणाय प्रदातव्यं 
तापहीनो भवेन्नरः ॥ १३ ॥ नवम्यां लाजमंबाये चार्पयित्वा द्विजाय च ॥ दत्ता सुखाधिको भूयादिह लोके परत्र च ॥ १४॥ 
दशम्यांमर्पयित्वा तु देव्ये कृष्णतिलान्मुने ॥ ब्राह्मणाय प्रदत्ता तु यमलोकाद्भयं न हि ॥ १५ ॥ एकादश्यां दधि तथा देव्ये 
- चार्षयते तु यः ॥ ददाति व्राह्मणायेतददेवीप्रियतमो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ दादश्यां प्रथुकान्देब्ये दखा५5चायाय यो ददेत्‌ ॥ तानेव 


ष्ठी तिथिको देवीके पूजनमें मधुका महत्व बताया गया हे। देवीको अर्पण करके वह मधु ब्राह्मणको दे दे । इसके प्रभासे साधक सुन्दर रूप प्राप्त करता हे ॥ ११ ॥ सप्तमी तिथिको 
भगवतीकी पूजामें शुड़का नेवेद्य अर्पण करके ब्राह्मणको दे देना चाहिये । हे द्विजवर ! ऐसा करनेवाला पुरुष शोकबुक्त हो जाता है ॥ १२ ॥ अष्टमी तिथिके दिन भगवतीको नारियलका 
भोग लगाना चाहिये । फिर नेवेद्यरूप वह नारियल ब्राह्मणको दे देना चाहिये। इसके फलस्वरूप उस पुरुपके पास किसी प्रकारके संताप नहीं आ सक्ते ॥ १३ ॥ नत्रमी तिथिमें 
भगवतीको धानका छावा अर्पण करके ब्राह्मणको दे देना चाहिये । इस दानके प्रभावसे पुरुष इस लोक और परलोकमें सदा सुखी रह सकता है ॥ १४ ॥ हे मुने ! दशमी तिथिके दिन 
भगवतीको कारे तिलका नैवेद्य अर्पण करना चाहिये । पूजनके पश्चात्‌ वह नेवेद्य ब्राह्मणको दे दे । ऐसा करनेसे यमलोकका भय भाग जाता है ॥ १५ ॥ जो एकादशीके दिन भगवतीको 
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दहीका भोग लगाकर ब्राह्मणको देता है, उसपर भगवती जगदम्बा परम सन्तुष्ट होती हैं ॥ १६ ॥ हे मुनिवर ! द्वादशीके पूजनमें चिउडेका मह है। जो उस दिन भगवतीको 
चिउड़ा भोग लगाकर आचार्य ब्राह्मणको देता हे, उसे भगवती अपना प्रेममाजन बना लेती हें ॥ १७॥ त्रयोदशी तिथिको भगवतीको चनेका नैवेद्य अपण करके ब्राह्मणको दे दे । 
ऐसा करनेसे सन्तति प्राप्त होती है ॥ १८ ॥ हे देवें ! जो पुरुष चतुदेशीके दिन भगवती जगदम्याको सत्तू भोग लगाकर ब्राह्मणको दे देता है, उसपर भगवान्‌ शंकर परम प्रसन्न 
होते हें ॥ १९ ॥ पूर्णिमाके दिन भगवती जगदम्बाको खीर भोग लगाकर श्रेष्ठ ब्राह्मणको अर्पण करनेवाला पुरुष अपने समस्त पितरोंका उद्धार कर देता हे । पूर्णिमा और अमावास्या 
तिथिकी पूजामें कोई अन्तर नहीं हे ॥ २० ॥ हे महामुने ! देवीकी प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिये हवन करनेकी बात भो स्पष्ट हे । जिस तिथिमें जो वस्तु नैवेद्यके लिए बतायी गयी 
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च मुनिश्रेष्ठ स देवीप्रियतां त्रजेत ॥ १७॥ त्रयोदश्यां च दुर्गाये चणकान्प्रददाति च ॥ तानेव दत्ता विप्राय प्रजासंततिमान्भवेत्‌ 
॥ १८ ॥ चतुर्दश्यां च देवष देव्ये सक्तन्मयच्छति ॥ तानेव दद्याडि्राय शिवस्य दयितो भवेत्‌. ॥१९॥ पायसं पूणिमातिथ्यामपर्णायै प्रयच्छति ॥ 
ददाति च हिजाग्रयाय पितृनुद्धरतेऽखिलान्‌ ॥२०॥ तत्तिथौ हवन प्रोक्त देवीप्रीत्ये महामुने ॥ तत्त चिथ्युक्तवस्तूनामशेषा रिष्टनाशनम्‌ ॥२१॥ रविवारे 
पायसं च नेवेद्य परिकी तितम्‌ ॥ सोमवारे पय; प्रोक्तै भोमे च कदलीफलम ॥ २२ ॥ बुधवारे च संगरोक्तं नवनीतं नवं द्विज ॥ गुरुवारे शकरां च 
सितां भार्मववासरे ॥ २३ ॥ शनिवारे घृतं गव्यं नेवेद्यं परिकीतितम्‌ ॥ सप्तविशतिनच्त्रनेवेदयं यतां सुने ॥ २४ ॥ धृतं तिळं शर्करां च दधि 
दुग्धं किलाटकम्‌ ॥ दधिकूचो मोदकं च फेणिकां घुतमण्डकम्‌ ॥२५॥ कंसारं वटपत्रै च पृतपूरमत; परम्‌ ॥ वटकं कोकरसकं पूरणं मधु सूरणम्‌ 
॥ २६ ॥ गुडं प्रथुकद्राक्षे च खर्जूरं चैव चारकम्‌ ॥ अपूपं नवनीतं च मुद्ग मोदकमेव च ॥ २७॥ मातुळुंगमिति प्रोक्तं भनेवेद्यं च नारद ॥ 
विष्कंभादिषु योगेषु परवक्ष्यामि निवेदनम्‌ ॥ २८ ॥ पदार्थानां इतेष्वेषु प्रीणाति जगदम्बिका ॥ गड मधु घृतं दुग्धं दधि तक्र पूपकम्‌ ॥२९॥ 


है, उसी वस्तुसे उन-उन तिथियोंमें हवन भी करना चाहिये । यह हवन सभी अरिशेंका विनाश कर देता है ॥ २१ ॥ अब दिनके पूजनकी विशेषता बतलाते हैं । रविवारको 
खीरका नेवेद्य अर्पण करना चाहिये । सोमवारको दूध भोग लपानेकी बात कही गयी है। मंगलबारको केला भोग लगावे ॥ २२ ॥ हे नारद ! बुधवारके दिन मक्खन भोग 
लगानेका आदेश है । ब्रहस्पतिवारको खाँड और शुक्रवारको चीनीका भोग लगाया जाय । शनिवारको गायका घृत नेवेद्यके रूपमै अपण किया जाय । हे सुने ! अत्र सत्ताईस नक्षत्रोंके 
नेवेद्य सुनो--॥ २३ ॥ २४ ॥ घृत, तिल, चीनी, दही, दृध, मलाई, लस्सी, लड्डू, तारफेनी, घृतमण्ड, कासार, पापड, घेवर, पकौड़ी, कोकरस, घृतमिश्चित चनेका चूणे, मधु, सरन 
मक्खन, मूँगके बेसनका छड्इ और अनार ये सत्ताईस वस्तुएँ हें । क्रमशः एक-एक नक्षत्रमें एक-एक वस्तुका भगवतीको भोग 
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| लगाना चाहिये । इसीको नक्षत्रनेवेद्य अर्थात्‌ नक्षत्रसम्त्रन्धी नेवेद्य कहा गया है । हे नारद ! अब विष्कुम्म आदि योगोंमें नेवेद्य अर्पण करनेकी बात बताता हूँ ॥ २५-२८ ॥ निम्न- 

लिखित पदार्थोका भोग लगानेसे भगवती जगदम्बा परम प्रसन्न होती हें । वे पदार्थ हैं-गुड़ं, मधु, घरत, दही, छाछ, पूआ, मक्खन, ककड़ी, कोहड़ा, कटहर) केला, जामुन, आम, 
तिल, संतरा, अनार, बेरका फल, ऑवला, खीर, चिउड़ा, चना, नारियल, नीबू, कसार और चूरमा । ये नैवेद्य परम पवित्र हैं | भगवतीको क्रमशः इनका अपेण करना चाहिये। विष्कुम्मादि 
योगोंमें इन नैवेद्योंका विधान है--इस विषयपर विद्वान्‌ पुरुष निर्णय कर चुके हैं ॥ २९-३२ ॥ हे मुने ! अब करणसम्बन्धी प्रथक्‌ नैवेद्र अपण करनेकी बात कहता हूँ । कंसार, | 
मण्डक, फेनी, मोदक, पापड, लड्डू, घृतपूर, तिल, दही, घृत और मधु--करणोंके लिये ही ये पदार्थ निर्धारित हैं । भगवतीको आदरपूर्वेक इन्हीं वस्तुओंका नेवेद्य अर्पण करना चाहिये 


नवनीतं कर्कटी च कृष्मांडं चापि मोदकम्‌ ॥ पनसं कदलीं जंबुफलमाग्रफलं तिलम्‌ ॥ ३० ॥ नारंगं दाडिमं चेव बदरीफलमेव च ॥ धात्रीफलं 
पायसं च रथुकं चणक तथा ॥ ३१ ॥ नारिकेलं ज॑मफलं कसेर सूरणं तथा ॥ एतानि क्रमशो विप्र नेवेद्यानि शुभानि च ॥३२॥ विष्कंमा दिषु 
योगेषु निणींतानि मनीषिभिः ॥ अथ नेवेद्यमास्यास्ये करणानां प॒थङ्मुने ॥ ३३॥ कंसारं मण्डकं फेणीं मोदकं वटपत्रकम्‌ ॥ लडडूकं घृतपूर 
च तिलं दधि घृतं मधु ॥ ३४॥ करणानामिद्‌ प्रोक्तं देवीनेवेद्यमादरात्‌ ॥ अथान्यतसंप्रवद्यामि देवोप्रीतिकरं परम्‌ ॥ ३५॥ विधानं नारद सुने 
शृणु तत्सवेमाहृतः ॥ चेत्रशुद्धतृती यायां नरो मधुकवृत्तकम्‌ ॥३६॥ पूजयेत्यंचखाद्यं च नेवेद्यमुपकल्पयेत्‌ ॥ एवं डादशमासेषु तृतीयातिथिषु क्रमात्‌ 
॥ ३७ ॥ शुद्धपक्षे विधानेन नेवेद्यमभिद'्महे ॥ वेशाखमासे नेवेद्यं गुडयुक्रतं च नारद ॥३८॥ ज्येष्ठमासे मधु प्रोक्तं देवीप्रीत्यर्थमेव तु ॥ आषाठे 
नवनीतं च मधूकस्य निवेदनम्‌ ॥ ३९ ॥ श्रावणे दधि नेवेद्य भाद्रमासे च शर्करा ॥ आखिने पायसं प्रोकतं कार्तिके पय उत्तम्‌ ॥ ४० ॥ मार्गे 


Ne 


फेण्युत्तमा प्रोक्ता पोषे च दधिकूचिका ॥ माघे मासि च नेवेद्य घृतं गव्यं समाहरेत्‌ ॥ ४१ ॥ नारिकेलं च नेवेद्यं फाल्गुने परिकीतितम्‌ ॥ एवं 


॥ ३३ ॥ ३४ ॥ हे मुनिवर नोरद ! अब भगवतो जगदम्वाको प्रसन्न करनेके लिये दूसरा परम “साधन वतलाता हूँ, तुम उसे आदरपूर्वक सुनो । चैत्रमासके शुक्कपक्षमें तृतीयाके दिन 
महुआके वृक्षमें भगवतीकी भावना करके उसकी पूजा करे ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ नैवेद्यमें पाँच प्रकारके खाद्य पदार्थ उपस्थित करने चाहिये । इसी प्रकार वारहों महीनेकी शुक्लपक्षको तृतीया 
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तिथिको पूजाका विधान है । विधिपूर्वक क्रमशः नैवेद्य अर्पण करे । हे नारद ! वेशाखमें गुड्से वना हुआ पदार्थं भोग लगाना चाहिए ॥ ३७ ॥ २८ ॥ ज्येष्ठ मासमे भगवतीके 
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प्रसन्नताथ मधु अपंण करना चाहिय । आपाढ़में मक्खन अथवा महुएके रससे बना हुआ पदाथ भोग लगाये ॥ ३९ ॥ श्रावणमें दही, भादोंमें चीनी, आश्विनमें खोर, कार्तिकर्मे दूध 
७ ९ ३० ९ रुए्एशीपेमें फेदी, पोषक दत्थिऋत्विछए ( रस्सी ), माघमें शायका घत और फाल्णनमें नारियल _ सोगा लगानेका विधान बे / यों बारड सबीन्रोें नार कारळे केमेन्खे ./” क्‍ / 


॥ ॥२४॥ 
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९ रूसी के फेदी, पोषम दत्थिऋत्विऋए ( रस्सी 3, माघमें गायका छत और फान्णनमैँ नारियल भोग लगानेका विधान दें । रर चारन सडन करड अरब 020 4000 खु” ddd 


भगवतीकी पूजा करनी चाहिये ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ मङ्गला, वष्णधी, माया, कालरात्रि, दुरत्यया, महामाया, मातंगी, काली, कमछत्रासिनो, शिवा, सहस्तचरगा ओर सर्वेमङ्गलरूपिणी- 
इन नामवाचक बारह पदोंका उच्चारण करता हुआ महुएके बृक्षमें भगवतीकी भावना करके पूजा करे ॥४३॥४४॥ महुएके बक्षमें देवदेवेश्वरी भगवती जगदम्बा बिराजती हें । अतः सम्पूणे 
कामनाओंकी सिद्धिके लिये तथा त्रतसमाप्तिके निमित्त पूजाके पश्चात्‌ इस तरह देवीकी स्तुति करे-॥४७॥ कमलके समान नेत्रोंसे शोभा पानेवाली भगवतीको नमस्कार है । हे भगवती महेश्वरी ! 
तुम महादेवी हो, जगद्धात्री हो तथा तुम्हारा विग्रह मङ्गलमय है, तुम्हें नमस्कार है ॥ ४६ ॥ परम बुद्धिमती हे देवी ! परमा, पापहन्त्री, परमागग्रदायिनी, परमेश्वरो, प्रजोत्पत्ति, परत्रह्म- 
स्वरूपिणी, मदेदात्री, मदोन्मत्ता, मानगम्या, मह्रोन्नता, मनस्विनी, मुनिध्येया, मातण्ड-सहचारिणी तथा जयलोकेश्वरी-ये तुम्हारे नाम हैं। हे प्राज्ञे ! प्रलयकालीन मेघो 


दादशनैवेदेर्मासे ्रमतोऽर्चयेत्‌॥ ४२ ॥ मंगला वेष्णवी माया कालरात्रिदुंरत्यया ॥ महामाया मतंगी च काली कमलबासिनी ॥ ४३ ॥ 
शिवा सहल्चरणा सवेमङ्गलरूपिणी ॥ एभिर्नामपदैदेवीं मधूके परिपूजयेत्‌ ॥ ४४ ॥ ततः स्तुवीत देवेशीं मधूकस्थां महेश्वरीम्‌ ॥ 
सर्वकामसमृद्ववर्थ ब्रतपूर्ण्वसिदवये ॥ ४५ ॥ नमः पुष्करनेत्राये जगद्धात्र्ये नमोऽस्तु ते ॥ माहेश्वयेँ महादेव्ये महामङ्गलमूर्तये ॥ ४६ ॥ 
परमा पापहन्त्री च परमार्गप्रदायिनी ॥ परमेश्वरी प्रजोत्सत्तिः परब्रह्मस्वरूपिणी ॥ ४७॥ मददात्री मदोन्मत्ता मानगम्या महोन्नता ॥ 
मनस्विनी मुतिभ्येया मार्तण्डसहचारिणी ॥ ४८ ॥ जय लोकेश्वरि प्राज्ञे प्रखयांबृदसन्निभे ॥ महामोहविनाशार्थ पूजिताऽसि सुरासुरैः ॥ ४९ ॥ 
यमलोकाभावकत्री यमपूज्या यमाग्रजा ॥ यमनिग्ररूपा च यजनीये नमो नमः॥ ५०॥ समस्वभावा सर्वेशी सर्वसंगविवजिता ॥ 
संगनाशकरी काम्यरूपा कारुण्यविग्रहा ॥ ५१॥ कंकालक्र्रा कामाची मौनाची मर्मभेदिनी ॥ माधु्यरूपशीला च मधुरखरपूजिता 
॥ ५२ ॥ महामंत्रवती मंत्रगम्या मंत्रप्रियंकरी ॥ मनुष्यमानसगमा मन्मथारिप्रियंकरी ॥ ५३॥ अश्वत्थवटनिवाम्रकपित्थबदरीगते ॥ 
पनसाऽर्ककरीरादिचतीरवृक्तस्वरूपिणि ॥ ५४ ॥ दुग्धवल्लीनिवासाहे दयनीये दयाधिके ॥ दाक्षिण्यकरुणारूपे जय सरवेज्ञवर्लभे ॥ ५५ ॥ एवं 


भाँति तुम कान्ति धारण करती हो। देवताओं और दानवोंने महान्‌ मोइकी निवृत्तिके लिये तुम्हारी अराधना की है॥ ४७-४९ ॥ हे यमलोक भिटानेवाडी परभ 
आराध्या भगवती जगदम्बे ! तुम यमपूज्या, यमाग्रजा, यम-निग्रह-रूपा एवं पूज्या हो, तुम्हें बार-बार नमस्कार है ॥ ५० ॥ हे भगवती सर्वेश्वरो ! तुम समस्व मावा, सर्वेशो, सबसङ्घ- 
विवर्जिता, सङ्गनाशकरी, काम्यरूपा, कारुण्यविग्रहा, कङ्कालक्र्रा, कामाक्षी, मीनाक्षी, मर्म भेदिनी, माधुयरूपशीला, मधुरस्वरपूजिता, महामन्त्रबती, मन्त्रगम्पा, मन्त्र प्रियंकरा, 
मनुष्यमानसगमा तथा मन्मथारिग्निसङ्करी-इन नामोंसे बिख्यात हो | हे देवी ! पीपल, बट, नीम, आम, कैथ, बेर, कटहल, मदार, करोल, जामुन ओर महुआ आदि 
..._ "जी मलिक किंग | तुम्हारे रूप हैं ॥ ५१-५४ ॥ हे दुग्धवल्लीमें निवास करनेवाली देवि ! तुम परम कृपालु एवं दयाका भण्डार हो। तुम्हारा श्रीविग्रह करुणासे ओत-प्रोत है । सवज्ञ जन तुमपर 
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॥ | अधिक श्रद्धा रखते हैं, तुम्हारी जय हो ।! ॥ ५५ ॥ पूजा करनेके उपरान्त इस प्रकारके स्तवनसे देवेश्वरी जगदम्बाकी स्तुति करनेवाले मनुष्यको व्रतसम्बन्धी सम्पूर्ण पुण्य सवथा सुलभ 
हो जाते हैं ॥ ५६ ॥ यह स्तोत्र भगवतीको प्रस्न करनेका परम साधन है । जो मनुष्य इसका निरन्तर पाठ करता है, उसे आधि-व्याधि एवं शत्रु भय नहीं पहुँचा सकते ॥ ५७ ॥ 
इस स्तोत्रके प्रभावसे धनकी इच्छा करनेवाला धन तथा धर्म चाइनेवाला धर्म पा सकता है ॥ ५८ ॥ यह स्तोत्र ब्राह्मणको वेदसम्पन्न, क्षत्रियको विजयी, वैश्यकों प्रचुर धनवान्‌ तथा 
शूद्रकों परम सुखी बना देता है ॥ ५९ ॥ जो मनुष्य श्राद्धके समय मनको एकाग्र करके इस स्तोत्रका पाठ करता है, उसके पितरोंको एक कन्पतक स्थिर रहनेवाली अक्षय तृप्ति प्राप्त 
होती है ॥ ६० ॥ हे नारद ! इस प्रकार देवताओंने भगवती जगदम्बाका आराधन एवं पूजन किया है, जो तुम्हें बता दिया गया । जो मानव भक्तिपूर्वक मगवतीकी आराधना करता है, 
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स्तवेन देवेशीं पूजनांते स्तुवीत ताम्‌ ॥ त्रतस्य सकल पुण्यं लभते सवदा नरः ॥ ५६ ॥ नित्यं यः पठते स्तोत्रं देवीप्रतिकर नरः ॥ आधिव्या- 
धिभय॑ नास्ति रिपुभीतिनं तस्य हि ॥५७॥ अर्थार्थी चार्थमाप्नोति धर्मार्थी वर्ममाप्ुयात्‌ ॥५८॥ बरह्मणो वेदसम्पन्नो विजयी क्षत्रियो भवेत्‌ ॥ 
वैश्यश्र धनधान्याब्यो भवेच्यूदरः सुखा धिकः ॥५९॥ स्तोत्रभेतच्ड्ञाङकाले यः पठे्यतो नरः ॥ पितृणामक्षया तृतिर्जायते कल्पव्तिनी ॥ ६० ॥ 
एवमाराधनं देव्याः समुक्त सुरपूजितम्‌ ॥ यः करोति नरो भक्तया स देवोलोकमाम्भवेत्‌॥६१॥ देवीपूजनतो विप्र सर्वे कामा भवन्ति हि॥ सर्वाः 
पहतिः शुद्धा मतरे प्रजायते ॥६२॥ यत्र तत्र भवेसूज्यो मान्यो मानधनेषु च ॥ जायते जगदंबायाः परसादेन विरिञ्चिज ॥६३॥ नरकाणां 
न तस्यास्ति भयं स्वप्ने5पि कुत्रचित्‌ ॥ महामायाप्रसादेन पुत्रपौत्रादिवर्धनः ॥ ६४ ॥ देवीभक्तो भवस्येव नात्र कार्या विचारणा ॥ इत्येव ते 


समास्यातं नरकोद्वारलच्षणम्‌ ॥ ६५ ॥ पूजनं हि महादेव्याः सर्वमंगलकारकम्‌ ॥ मधूकपूजनं तइन्मासानां क्रमतो सुने ॥ ६६ ॥ सर्वं समाच- 
यस्तु पूजनं मधुकाहयम्‌ ॥ न तस्य रोगवाधा दिभयशुद्भवतेऽनथ ॥६७॥ अथान्यदपि वच्मि प्रकृतेः पंचकं परम्‌ ॥ नाम्ना रूपेण चोसपस्या 


उसे देवीके छोककी प्राप्ति हो जाती है ॥६१॥ हे प्रिय ! भगवती जगदम्वाकी पूजा करनेसे सम्पूण कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं ओर पुरुष सम्पूर्ण पापोंसे रहित होकर निर्मल बुद्धि | 
कर लेता हे ॥ ६२ ॥ हे नारद ! भगवतीकी कृपासे पुरुष जहाँ-तहाँ धन अथवा मानव समाजके द्वारा आदर एवं सम्मान प्राप्त करता है ॥६३॥ स्वप्नमें भी नरक-सम्बन्धी किंचिन्मात्र भय 
उसपर अपना प्रभाव नहीं डाळ सकते । भगवती जगदम्बा महामाया हैं। इनकी कपास पुत्र और पौत्रोंके संवर्धनमें वह सफलीभूत रहता है॥६४॥ हे नारद! मैंने जो यह भगवतीके चरित्रका 
प्रतिपादन किया है, इसमें नरकसे उद्धार करनेकी स्वाभाविक शक्ति है । हे मने ! महादेवीकी पूजा सम्पूर्ण मङ्गलोंको देनेवाली है। हे नारदजी ! चैत्र आदि मद्दीनोंमें क्रमशः महुएके वृक्षपर 


१ स्वतीच पजन करना चाहिए । क्योकि ऐसा करनेवालोको न किसी मकारका रोग होता है और न भूत-प्रेत आदिकी बाधा ही सताती है ॥६५-६७॥ अब एक दूसरा प्रसंग सुनाता हुँ। 
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ससतीच्छ पुजन करना चाहिए | क्योकि एसा करनेवालांको न किसी मकारका रोग होता हे आर न भूत-अत आदका चाला छ ५६ दि (३११६-११ OS JY 


इसका नाम प्रक्ृतिपश्चक है । यह प्रसङ्ग अपने नाम-रूप ओर उत्पत्तिसे अखिल जगत्को आह्वादित करनेवाला हे । हे मुने! यह प्रकृतिपश्वक अत्यन्त अद्भुत एवं मुक्तिका | 
परम साधन है। में उदाहरण ओर माहात्म्यसहित इसका वणेन करता हुँ । तुम सावधान होकर सुनो ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ इति श्रीदेवीभागवते - महापुराणे अष्टसस्कन्धे | 
जगदानंददायकम्‌ ॥ ६८॥ साख्यानं च समाहात्य॑ प्रकृतेः पंचकं मुने ॥ कुतूहलकरं चेव श्रृणु सुक्तिविधायकम्‌ ॥ ६९॥ इति श्रीदेवीभागवते 
महापुराणेऽषटादशसाहस्ूयां संहितायां वैयासिक्यां समाराधनविधानेऽष्टमस्कंधे देवीपूजननिरूपणं नाम चतुविशोऽभ्यायः ॥ २४ ॥ 
नंदाग्निवसुभिः ( ८३९ ) पद्ये्ठेपायनसुखच्युतेः ॥ देवीमागवतस्यास्याष्टमस्कंध उदीरितः ॥ १ ॥ 
पाण्डेयरामतेजशास्तिकृतायां पीताम्बरा’ मापाटीकायां चतुर्विशोऽध्यायः || २४ ॥ 


भगवान वेदव्यासके सुखारबिन्दसे निःसृत आठ सौ उनचालीस ( ८३९ ) श्छोकोंमें यह अष्टम स्कन्ध कहा गया है॥ १ ॥ 
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_॥ समाप्तोऽयमष्टमः स्कन्धः ॥ 
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_(पञ्चविध प्रकृतिका स्पष्टीकरण तथा अंश-कलांशका विशद विवेचन ) भगवान्‌ नरायण कहते हैं-हे नारद ! गणेशजननी दुर्गा, छदमी, सरस्वती, सावित्री और राधा-ये पाँच 
देवियाँ 'प्रक्रति'कहलाती हैं । इन्हींपर सृष्टि निभर है ॥१॥ नारदजीने पूछा-ज्ञानियोंमें प्रमुख स्थान प्राप्त करनेवाले हे साधो ! वह प्रकृति कढाँसे प्रकट हुई हैं, उसका कैसा स्वरूप है, कस लक्षण 
हैं तथा क्यों वह पाँच प्रकारकी हो गयी ? ॥२॥ उन समस्त देवियोंके चरित्र, उनकी पूजाके विधान, उनके गुण तथा वे किसके यहाँ कैसे प्रकट हुई-ये समा प्रसग आप मुझे बवानका कुप 
करें ॥ ३ ॥ भगवान्‌ नारायण कहते हैं--हे वत्स ! प्रकृतिके लक्षण सम्यक रीतिसे बतानेमें मला कोन ,समर्थ हो सकता हे £ तथापि घमके मुखसे, मैंने जो कुछ सुना ह, उस्‌ 0208 
॥४॥ “प्र! का अर्थ है प्रकृष्ट और कृति'से 'सृष्टि'के अर्थका बोध होता है । अतः सृष्टि करनेमें जो परम प्रवीण हे, उस देवी को 'प्रकृति' कहते हैं ॥५॥ सर्वाम सञ्चगुणक अथंभ प्र शब्द, 
मध्यम रजोगुणके अर्थमें 'क' शब्द और तमोगुणके अर्थमें 'ति' शब्द है ॥६॥ जो त्रियुणात्मकस्वरूपा है, वही परम शक्तिसे सम्पन्न होकर सृष्टि-विषयक कायमै प्रधान प्रकृति कहलाती है ॥७॥ 

॥ श्रीनारायण उवाच ॥ गणेशजननी दुर्गा राधा टदव्मीः सरस्वती ॥ सावित्री च सृष्टिविधो प्रकृति: पंचधा स्मृता ॥१॥ नारद उवाच ॥ 
आविर्बभूव सा केन का वा सा ज्ञानिनां वर ॥ किं बा तल्लक्षणं साधो बभूव पंचधा कथम्‌ ॥ २ ॥ सर्वासां चरितं पूजाविधानं गुण इप्सित: ॥ 
अवतारः कुत्र कस्यास्तन्मे व्याख्यातुमहंसि ॥ ३ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ प्रकृतेलेक्षणं वत्स को वा वक्तुं चमो भवेत्‌ ॥ किंचित्तथापि क्ष्यामि 
यच्छतं धर्मवक्त्रतः ॥४॥ प्रकृष्वाचक: प्रश्न कृतिश्च सृष्टिवाचकः ॥ सृष्टो प्रकृष्टा या देवी प्रकृतिः सा प्रकीतिता ॥५॥ गुणे सत्ते प्रक्रष्टे च प्रशब्दो वतते 

श्रतः ॥ मध्यमे रजसि कुश्च तिशब्दस्तमसि स्मृतः ॥ ६ ॥ त्रिगुणात्मकस्वरूपा या सा च शक्तिसमन्विता ॥ प्रधाना सृष्टिकरणे प्रक्रतिस्तेन 
कथ्यते ॥ ७ ॥ प्रथमे वर्तते प्रश्‍च ऋतिश्र सृष्टिवाचकः ॥ सृष्टेरादौ च या देवी प्रकृतिः सा प्रकीतिता ॥ ८॥ योगेनात्मा सृष्टिविधो डिधारूपो 
बभूव सः ॥ पुमांश्च दक्षिणाधांगो वामार्धा प्रक्तिः स्मृता ॥९॥ सा च ब्रह्मस्वरूपा च नित्या सा च सनातनी॥ यथाऽऽत्मा च तथा शक्तियथाग्नो 
गींद्रे ~ ९ ७ नक हर ॥ — = च्‌ 
दाहिका स्थिता ॥ १०॥ अतएव हि योगींद्रेः ख्रीपुभिदो न मन्यते ॥ सर्व बह्ममयं ब्ह्मज्बत्सदपि नारद ॥ ११ ॥ स्वेच्छामयस्येच्ञया च 
श्रीकृष्णस्य सिसृक्षया ॥ सा55विर्बमूव सहसा मूलप्रकृतिरीधरी ॥१२॥ तदाज्ञया पंचविधा सृष्टिकर्मविभेदिका ॥ अथ भक्ताबुरोधाठा भक्ताबु- 
“प्र! प्रथम अर्थमें और 'कृति' सृष्टिके अर्थमें है । अतः सृष्टिके आदिमें जो देवी विराजमान रहती है, उसे 'प्रक्रात' कहते हैं ॥ ८ ॥ सृष्टिके अवसरपर परत्रह्म परमात्मा स्वयं क्‍ 
दो रूपोर्मे प्रकट हुए- प्रकृति और पुरुष । उनका आधा दाहिना अङ्ग 'पुरुष' और आधा बायाँ अङ्ग 'ग्रकृति' हुआ ॥ ९ ॥ ॥ वही मक्ृति त्रह्मस्वरूपा, नित्या और सनातनी है । परब्रह्म | 
परमात्माके अनुरूप सभी गुण प्रकृतिमें निहित हैं । जैसे अग्निमें दाहिका शक्ति सदा रहती है ॥ १० ॥ इसीसे परम योगी पुरुष त्री और पुरुषमें भेद नहीं मानते । हे नारद ! वे कहते हैं | 
| कि 'सत्‌-असत्‌' जो कुछ भी है, सब ब्रह्ममय हे ॥ ११ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सवतन्त्र-स्वतन्त्र परम पुरुप हैं | उनके मनमें सृष्टिकी इच्छा उत्पन्न होते ही तुरन्त मूल प्रकृति" परमेश्वरी प्रकट | |. 
द उरस हैं. (९२९ तदनन्तर परपेरवरव् आके असस्पार इनके पाँच रूप दो जाते हैं | विमित मकारकी सृष्टिका खनन करना इनका ग्रधान उदड रखता दे / आगतको कले जच्छ 4) 
क न = फिट “है है हि : 0७१ 
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अनुरोधसे अथवा उनपर कृपा करनेके लिए विविध रूप धारण करती हैं ॥ १३ ॥ जो गणेशकी माता भगवती दुर्गा! हैं, उन्हें शिवस्वरूपा कहा जाता है । ये भणवान्‌ श॑ ररको मेयमी 
भार्या हैं । नारायणी, विष्णुमाया और पूर्णब्रह्मस्वरूपिणी नामसे भी वे प्रसिद्ध हैं ॥१४॥ ब्रह्मादि देवता, युनिगण तथा मु प्रभुति--सभी इनकी पूजा करते हैं । वे शिवरूपा सनातनी सबकी 
व्यवस्था करती हैं || १५ ॥ उनका चरित्र परम पावन है । धर्म, सत्य, पुण्य, यश, मङ्ग, सुख, कीति, मोक्ष ओर हषे प्रदान करना उनका स्वाभाविक गुण है। दुःख, शोऊ और उद्देगको 
वे दूर कर देती हैं ॥१६॥ शरणमें आये हुए दीनों एवं पीड़ितोंकी रक्षामें वे सदा संलग्न रहती हैं । वे तेज!स्वरुपा हें । उनका विग्रह तेजस्वी है । उन्हें तेजकी अधिष्ठात्री देवता कहा जाता | 
| | सर्यमें जो शक्ति है, वह उन्हींका रूप है ॥ १७ ॥ वे शंकरको निरन्तर शक्तिशाली बनाये रखती हें । सिद्धेश्वरी, सिद्धिरुपा, सिद्धिदा, सिद्धि, ईश्वरी, बुद्धि, निद्रा, क्षुथ्रा, पिपासा, छाया, 
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तन्द्रा, दया, स्मृति, जाति, क्षान्ति, श्रान्ति, शान्ति, कान्ति, चेतना, तुष्टि, पुष्टि, लक्ष्मी, धृति ओर माया-ये सब उनके ही नाम हैं। श्रीकृष्ण परब्रह्म परमात्मा हें । उनके समीप शक्तिरूपसे 


ग्रहविग्रहा ॥ १३ ॥ गणेशमाता दुर्गा या शिवरूपा शिवप्रिया ॥ नारायणी विष्णुमाया पूणत्रह्मस्वरूपिणी ॥ १४ ॥ ब्रह्मादिदेवै्वु भिर्मचुभिः 
पूजिता स्तुता ॥ सर्वांधिष्ठात्री देवी सा सर्वरूपा सनातनी ॥ १५ ॥ धर्मसत्यपुण्यकीतियशोमंगलदायिनौ ॥ सुखमोच्षहृषदात्री शोकातिंदुःखना- 
टॅ 
" 


शिनी ॥ १६ ॥ शरणागतदीनात॑परित्राणपरायणा ॥ तेजःस्वरूपा परमा तदधिष्ठातृदेवता ॥ १७॥ सवंशक्तिखरूपा च शक्तिरीशस्य संततम्‌ ॥ 
सिद्धेश्वरी सिडिरूपा सिद्धिदा सिद्धिरीश्वरी ॥ १८॥ बुडिनिंद्रा क्षुत्पिपासा छाया तंद्रा दया स्पृतिः ॥ जातिः ज्ञांतिश्र आंतिश्र शांतिः कांतिश्र 
चेतना ॥ १९ ॥ तुष्टिः पुष्टिस्तथा ढष्ष्मीर्धतिमाया तथेत च ॥ सर्वशक्तिस्वरूपा सा कृष्णस्य परमात्मनः ॥ २० ॥ उक्त: श्रुतौ श्रुतशुणश्रातिस्वहपो । 
यथागमम्‌ ॥ गुणो5स्त्यनंतो5नंताया अपरां च निशामय ॥ २१ ॥ शुद्धसत्तस्वरूपा या पञ्चा सा परमात्मनः ॥ र्वसंपतस्वरूपा सा तदषिष्ठात्‌- | 
देवता ॥ २२ ॥ कांताऽतिदांता शांता च सुशीला सवमंगला ॥ लोममोहकामरोषमदाहंकारवजिता॥ २३ ॥ भक्तानुरक्त पत्युश्च सर्वाभ्यश्च पति- 
ब्रता ॥ प्राणतुल्या भगवतः प्रेमपात्रं प्रियंवदा ॥ २४॥ सर्वसस्यात्मिका देवी जीवनोपायरूपिणी ॥ महालच्मीश्च वेकुठे पतिसेवारता सतो ॥२५॥ 


ये बिराजती हैं ॥ १८-२० ॥ श्रतिमें इनका यश गाया गया है । ये अनन्ता हैं । अतएव इनमें गुण भी अनन्त हैं । अब इनके दूसरे रूपका वर्णन करता हूँ, सुनो ॥२१॥ जो परम शुद्ध 
< इनम शु tk 


| 

Eis सस्वस्वरूपा हैं, उन्हें भगवती लक्ष्मी' कहा जाता दै | परमप्रभु श्रीहरिकी वे शक्ति कहलाती हें । अखिल जगतूकी सारी सम्पत्तियाँ उनके स्वरूप हैं । उन्हें सम्पत्तिको अधिष्ठात्री देवता 
| माना जाता है ॥ २२ !! वे परम सुन्दरी, अनुपम संयमरूपा, शान्तस्वरूपा, श्रेष्ठ स्वभावसे सम्पन्न तथा समस्त मङ्गलोंकी (प्रतिमा हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद और अहङ्कार आदि 
५5 { 0 ~ >> ~ पं ~ ~ to ~ 

oR दुर्गणोंसे वे रहित हैं ॥ २३ ॥ भक्तोंपर अनुग्रह करना तथा अपने स्वामी श्रीहरिसे प्रेम करना उनका स्वभाव है । सम्पूण खियोकी अपेक्षा बे श्रेष्ठ पतिव्रता हैं। श्रीहरि प्राणके समान प्रिय 


~ 


४ | मानकर उनसे अत्यन्त प्रेम करते हैं । वे कभी अप्रिय बात नहीं कहतीं ॥ २४ ॥ धान आदि सभी शस्य उनके रूप हैं । प्राणियोंका जीवन स्थिर रहे --एतदथ उन्होंने येह रूप धारण 


| 
३ 
$ २ 
। ७ 
२% 
३ 
i 
१५६ 
fa 
हल 
५ 
३% 
a 
१७] 
13. 
हक 
x 
७) 


कर रवखा है। वे पक जम साध्वी देवी महालक्ष्मी! नामसे विख्यात होकर वेकुण्ठमें अपने स्वामीकी सेवामें संलग्न रहती हैं ॥२५॥ वे स्वर्गमें व्लगेठरमी? राजा बकि वही! जलती पया 

मत्यलोकवासी शृइस्थोंके घर 'गृहलक्ष्मी'के रूपमें विराजमान रहती हैं ॥२ ६॥ प्राणियों तथा सभी द्रव्योंमें सवोत्कृष्ट शोभा उन्हींका स्वरूप है, वे परम मनोहर हैं । पृण्यात्माओंकी कीर्ति 
उन्हींकी प्रतिमा है । वे राजाओंकी प्रभा हैं ॥२७॥ व्यापारियोंके यहाँ वे वाणिज्यरूपसे विराजती हैं । पापीजन जो कलह आदि अशिष्ट व्यवहार करते हैं, उनमें भी इन्हींकी शक्ति है | ये 
दयारूपसे धराधामपर पधारी थीं । यह बात वेदोंमें कही गयी है। सबने इसका समर्थन भी किया है ॥२८॥ सब लोग इनकी आराधना और वन्दना करते हैं। हे नारद ! अव मैं देवीका 
प्रसंग कहता हूँ, सुनो । परब्रह्म परमात्मासे सम्बन्ध रखनेवाली वाणी, बुद्धि, विद्या और ज्ञानकी जो व्यवस्था करती हैं, उन्हें सरस्त्रती' कहा जाता है । हेम धार ठाक वी 


मलुष्योंको बुद्धि, कविता, मेधा, प्रतिभा और स्मरण-शक्ति उन्हींको कुपासे प्राप्त होती है ॥ २९ ॥ ३० ॥ अनेक सिद्धान्तोको प्रथक्‌-प्ृथक्‌ करना उनका स्वाभाविक गुण है । वे व्याख्या 


००१०१०००००. ४: ॥ 


tn 
३ | 
स्वगें च स्वगेलच्मीश्च राजलच्मीश्र राजसु ॥ ग्रहेषु गुहलच्मीश्च मर्त्यानां गृहिणां तथा ॥ २६ ॥ सवेप्राणिषु द्रव्येषु शोभारूंपा मनोहरा ॥ र 
कीतिरूपा पुण्यवतां प्रभारूपा नृपेषु च ॥ २७ ॥ वाणिज्यरूपा वणिजां पापिनां कलहांकुरा ॥ दयारूपा च कथिता वेदोक्ता सर्वसंमता ॥ २८॥ | र 
सबंपूज्या सर्ववंद्या चान्यां मत्तो निशामय ॥ वाखुदिविद्याज्ञानाधिष्ठात्री च परमात्मनः ॥ २९ ॥ सर्वविद्यास्वरूपा या सा च देवी सरस्वती ॥ | ॐ 
सा बुद्धि: कविता मेधा प्रतिभा स्सृतिदा नुणास्‌ ॥३०॥ नानाप्रकारसिद्धांतभेदार्थकलना मता ॥ व्याख्याबोधस्वरूपा च सर्वसंदेहभंजिनी ॥३१॥ | 5 
| विचारकारिणी ग्रंथकारिणी शक्तिरूपिणी ॥ स्वरसंगीतसंघानतालकारणरूपिणी ॥ ३२॥ विषयज्ञानवाग्रूपा प्रतिविश्वोपजीविनी ॥ व्याख्यावादकरी क्‍ शट 
| 5 शांता वीणापुस्तकधारिणी ॥ ३३ ॥ शुद्धस्तस्थरूपा च सुशीला श्रीहरिग्रिया ॥ हिमचंदनकुदेंदुझसुदांभोजसन्निभा ॥ ३७ ॥ यजंती परमात्मानं | Ei 
|ॐ | ओऔक्ृष्णं रत्नमालया ॥ तपःस्वरूपा तपसां फलदात्री तपस्विनाय्‌ ॥ ३५ ॥ सिद्धिविद्यास्वरूपा च सर्वसिडिप्रदा सदा ॥ यया विना तु विप्रोधो | 
| मूको सृतसमः सदा ॥ ३६ ॥ देवी तृतीया गदिता त्युक्ता जगदंबिका ॥ यथागमं यथा किंचिदपरां त्वं निवोध मे ॥ ३७॥ माता चतुर्णा || ई 
| ॐ | 
| ठ | ओर बोधस्वरूपा हैं | उनकी क्रपासे समस्त संदेह नष्ट हो जाते हैं ॥ ३१ ॥ उन्हे विचारकारिणी ओर अन्वकारिणी कहा जाता है । वे शक्तिसवरूण है । स्वस्संगीत-संघान और ताढ-- | 
न “1 I Ne प्रसिद्ध, बाद-विवादकी अधिष्ठात्री एवं शान्तिमूति हे । वे हाथमें वीणा और पुस्तक लिये रहती हैं ॥ ३३ ॥ | रछ 
| उनका विग्रह शुद्धसक्तमय हे । वे सदाचारपरायण तथा भगवान्‌ श्रीहरिकी प्रिया है'। हिम, चन्दन, कुन्द, चन्द्रमा, कुमुद ऑर कमलके समान उनकी कान्ति है ॥ ३४ ॥ वे रत्नोंका हार ॥ ७४ 
३% || गरेमें पहनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उपासना करती हैं । उनकी मूर्ति तमोमयी है । तपस्त्रीजनोको फल प्रदान करनेमें वे सदा तत्पर रहती है ॥ २८ ॥ सिद्धि-विद्या उनका स्वरूप है । वे नदा || ॥ २ ॥ 
४ सम्पण सिद्धि प्रदान करतो हे । उनके अभाजमें जाण सूक-जैसा दोकर खतकके समान बना रहता है ॥३६॥ बे _रीया देवी कलात ss 


ती है. । उन्‍्डें श्रतिमें भगवती जगदस्था कडा यय 


कै 
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. है | है नारद ! इनके सिवा कुछ अन्य देवियाँ भी हैं । आगमश्ास्रके अनुसार उनका वर्णन करता हूँ, सुनो ॥३७॥ वे चारों वर्णोंकी माता 


| तेजसे सम्पन्न तथा सवसंस्कारमयी हैं ॥ ३९ ॥ उन पवित्र रूप धारण करनेवाली देवीको 'सावित्री 
| लिये उनके स्पशकी कामना करते हैं ॥ ४० ॥ शुद्ध स्फटिक मणिके समान उनकी स्वच्छ कान्ति है । वे शुद्रसखमय विग्रइसे शोभा पाती हैं । उनका रूप परम आनन्दमय है । उनका 
७ 


सवोत्कृष्ट रूप सदा एकसा बना रहता हे ॥४१॥ वे परत्रह्मस्वरूपा हे । वे परम शक्तिसम्पन्न हें । उन्हें शक्तिकी अधिष्ठात्री माना जाता 
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NN स एसिड प्रदान करतो हे । उनके अभावमें ज्राह्मण सूक-जैसा होकर सतकके समान बना रहता है ॥ ३६ ॥ वे ततीया देवी कडलाती है । उन्हे श्रावियों भगवती जगदम्य7 कडा गया 


। छन्द और वेद-वेदांग उन्हींसे उत्पन्न हुए 


हैं | हे बुद्धिमान्‌ नारद ! संध्या-बन्दनके मन्त्र और तन्त्रका निर्माण उन्हींपर निर्भर है ॥३८॥ द्विजाति वर्णोंके लिये उन्होंने अपना यह रूप धारण किया हे । वे जपरुपा, तपस्विनी त्रह्म 
थवा गायत्री! कहते हं। वे ब्राह्मणोंकी परम प्रिय शक्ति हे । तीथ अपनी शुद्धिके 


॥४२॥ उनके चरणको घूर सम्पूर्ण जगत्को पवित्र 


कर देती है । हे नारद ! इन चोथी देवीका प्रसंग सुना चुका । अब तुम्हें पांचवीं देवीका चरित्र सुनाता हूँ ॥४३॥ ये परमात्मा श्रीकृष्णको ग्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हैं । सम्पूण देवियांको 


वर्णानां वेदांगानां च छँदसाम्‌ ॥ संध्यावंदनमंत्राणां तंत्राणां विचच्षणा ॥ ३८ ॥ द्विजातिजातिरूपा च जपरूपा तपस्विनी ॥ बह्मण्यतेजोरूपा च 
सवसंस्काररूपिणी ॥३९॥ पवित्ररूपा सावित्री गायत्री त्राद्यणप्रिया ॥ तीर्थानि यस्याः संस्पर्शं वांबंति ह्यात्मशुद्धये ॥४०॥ शुद्धस्फटिकसंकाशा 
शुद्धसत्तस्वरूपिणी ॥ परमानंदरूपा च परमा च सनातनी ॥ ४१ ॥ परब्रह्मसखरूपा च निर्वाणपददायिनी ॥ ब्रह्मतेजोमयी शक्तिस्तदधिष्ठातू 
देवता ॥ ४२ ॥ यत्पादरजसा पूतं जगत्सर्व च नारद ॥ देवी चतुर्थी कथिता पंचमीं वर्णयामि ते ॥ ४३ ॥ पंचप्राणाधिदेवी या पंचप्राणस्व 
रूपिणी ॥ प्राणाधिकप्रियतमा सर्वाभ्यः सुंदरी परा ॥ ४४ ॥ सर्वयुक्ता च सौभाग्यमानिनी गौरवान्विता ॥ वामांगार्धस्वरूपा च गुणेन तेजसा 
समा ॥ ४५ ॥ परावरा सारभूता परमाद्या सनातनी ॥ परमानंदरूपा च धन्या मान्या च पूजिता ॥ ४६ ॥ रासक्रीडाधिदेवी श्रीकृष्णस्य पर- 
मात्मनः ॥ रासमंडलसंभूता रासमंडलमंडिता ॥४७॥ रासेश्वरी सुरसिका रासावासनिवासिनी ॥ गोलोकवासिनी देवी गोपीवेषविधायिका ॥४८॥ 
परमाहादरूपा च संतोषहषरूपिणी ॥ निगुंणा च निराकारा निर्लिप्ता55त्मस्वरूपिणी ॥ ४९ ॥ निरीहा निरहंकारा भक्तानुग्रहविग्रहा ॥ वेदाचुसा- 


अपेक्षा इनमें सुन्दरता अधिक हे ॥४४॥ इनमें सभी गुण सदा विद्यमान रहते हैं । ये परम सौभाग्यवती हैं । इन्हें अनुपम गौरव प्राप्त है । परजह्मका वामार्द्राड ही इनका स्वरूप है । ये ब्रह्मके समान 


ही गुण और तेजसे सम्पन्न हें ॥४५॥ इन्हें परावरा, सारभूता, परमाद्या, सनातनी, परमानन्दरूपा, धन्या, मान्या और पूज्या भी कहा जाता है ॥ ४६ ॥ ये नित्यनिकुज्ञेश्‍वरो और रास 
4 4 ? ) १ हे प 


|| क्रीड़ाकी अधिष्ठात्री देवी हँ । परमात्मा श्रीकृष्णके रासमण्डलमें इनका आविर्भाव हुआ है। इनके विराजनेसे रासमण्डलकी बिचित्र शोभा होती हे ॥४७॥ गोलोक-धाममें रहनेवाली ये रासेश्वरी 


एवं 'सुरसिका' नामसे प्रसिद्ध हें । रासमण्डलमें पधारे रहना इन्हें बहुत प्रिय है । ये गोपीके वेषमें विराजती हें ॥ ४८ ॥ ये परम आह्वादस्वरूपिणी हें । इनका विग्रह संतोष और इपसे 
परिपूर्ण हे । ये निर्गुणा ( लौकिक त्रिगुणोंसे रहित स्वरूपभूत गुणवती ), निलिंप्ता ( लौकिक विषयभोगसे रहित ), निराकारा ( पाञ्चभौतिक शरीरसे रहित दिव्य चिन्मयस्वरूपा ), आत्म- 
स्वरूपिणी ( श्रीकृष्णकी आत्मा ) नामसे विख्यात हं ॥ ४९ ॥ इच्छा और अहंकारसे ये रहित हें । भक्तोंपर कृपा करनेके लिए ही इन्होंने अवतार धारण कर रक्खा है । वेदोक्त 


+) 


` 
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विधिसे ध्यान हि विद्वान्‌ पुरुष इनके रहस्यको समझ पाते हैं ॥ ५० ॥ सुरेन्द्र एवं मुनीन्द्र प्रसृति समस्त प्रधान देवता तथा मुनि अपने चर्मचक्ुओंसे इन्हें देखनेमें असमर्थ हैं । अनेक 


२ ३ 


छ प्रकारके दिव्य आभूषण इन्हें सुशोभित किये रहते हैं ॥ ५१ ॥ इनकी कान्ति करोड़ों चन्द्रमाओंके समान प्रकाशमान है । इनका सर्वाङ्गसम्पन्न विग्रह सम्पूर्ण ऐश्वयोसे सम्पन्न हे । भगवान्‌ 


श्रीकृष्णकी सेवारति ही इनका स्वभाव है । क्योंकि सम्पूर्ण सम्पत्तियोंमें ये इसीको परम श्रेष्ठ मानती हें ॥ ५२ ॥ श्रीवृपमाचुके घर पुत्रीके रूपसे ये पथारी हँ । वाराह अवतारमें इनके 
चरणकमलका संस्पश प्राप्तकर पृथ्बी परम पवित्र हो गयी थी ॥५३॥ हे मुने ! जिन्हें ब्रह्मा आदि देवता नहीं देख सके, वही ये देवी भारतवपमें सबको दृष्टिगोचर हो रही हे । ये ख्री मय रत्नोंमें 
सार हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णके वक्षःस्थलपर ये इस प्रकार विराजती हैं, जैसे आकाशस्थित नवीन नील मेघोंमें बिजली चमक रही हो। इन्हें पानेके लिये त्रह्माने साठ हजार वर्षोतक तपस्या की है 
1 ५५ ॥ ०५ ॥ उनकी तपस्याका उद्देश्य यही था कि इनके चरणकमलके नखके दर्शन सुलभ हो जायँ, जिससे मैं परम पवित्र बन जाऊँ, परन्तु स्वप्नमें भी वे इन भगवतीके दर्शन प्राप्त 


रिध्यानेन विज्ञाता सा विचक्षणेः ॥ ५० ॥ हरिदिष्टा न सा चेशेः सुरेन्द्रेमुनिपुंगवेः ॥ वहिशुद्धांशुकधरा नानालंकारमूषिता ॥ ५१ ॥ कोटिवंद्र- 
प्रभापुष्टसवश्रीयुक्तविग्रहा ॥ श्रीकृष्णभक्तिदास्येककरा च सवसंपदास्‌ ॥ ५२ ॥ अवतारे च वाराहे वृषभानुसुता च या ॥ यत्यादप्मसंस्पर्शप 
वित्रा च वसुंधरा ॥५३॥ बह्मादिभिरषृष्टा या सर्वेदेश च भारते ॥ ख्रीरतसारसंगूता ऋष्णवक्तःस्थले स्थिता ॥ ५४ ॥ यथांबरे नवघने लोला 
सोदामनी सुने ॥ षष्टिवषसहस्ताणि प्रतपं त्रह्मणा पुरा ॥ ५५ ॥ यत्पादपद्मनखरदृष्टये चात्मशुद्धये ॥ न च दृष्टं च स्वप्नेऽपि प्रत्यक्षस्यापि का 
कथा ॥ '१६ ॥ तेनेव तपसा दृष्टा भुवि वृंदावने वने ॥ कथिता पंचमी देवी सा राधा च प्रकीर्तिता ॥५७॥ अंशरूपाः कलारूणः याः कलांशांश 
संभवाः ॥ प्रकृते: प्रतिविश्वेषु देव्यश्च स्वयोषितः ॥ ५८ ॥ परिपूर्णतमाः पंच विद्यादेव्यः प्रकीतिताः ॥ या याः प्रधानांशरूपा वर्णयामि निशा- 
मय ॥५९॥ प्रधानांशस्वरूपा सा गंगा भुवनपावनी ॥ विष्णुविग्रहसंभूता द्रवरूपा सनातनी ॥ ६० ॥ पापिपापेभदाहाय ज्वलदग्निस्वरूपिणी ॥ 
सुखस्पर्शा स्नानपानेनिर्वाणपददायिनी ॥ ६१ ॥ गोलोकस्थानप्रस्थानसुखसोपानरूपिणी ॥ पवित्ररूपा तीर्थानां सरितां च परावरा ॥ ६२ ॥ 


नहीं कर सक, फिर प्रत्यक्षकी तो बात ही क्‍या है ॥५६॥ उसी तपके मभावसे ये देवी वृन्दांवनसे भगवा नके सामने प्रकट हुई हे ओर धराधापपर इनका पधारन 


1हे | ये हो पाँचवीं देवी || 


भगवती राधा? के नामसे प्रसिद्ध हैं ॥५७॥ इन प्रकृति देवीके अंश, कला, कलांश और कलांशांश भेदसे अनेक रूप हैं । प्रत्येक विश्वमें सम्पूण ख्ियाँ इन्हींकी रूप मानी जाती हैं ॥७८! 
ये पाँच देवियाँ परिपूणतम हैं | इन्हें भगवती विद्या कहते हैँ | इन देवियोंके जो-जो प्रधान अंश हैं, अब उनका वर्णन करता हूँ, सुनो । ५२ ॥ भूसण्डलक्को पवित्र करनेवाली गंगा 
प्रधान अंश हैं । ये सनातनी 'गंगा' जलमयी हं । भगवान्‌ विष्णुके विग्रहसे इनका प्रादुर्भाव हुआ हे ॥ ६० ३) पापियोंके पापमय इधनको भस्म करनेके लिये ये मज्वलित अग्नि हैं | 


र स्पशे करने, इनमें नहाने अथवा इनका जल पान करनेसे पुरुप केवल्य-पदके अधिकारी हो जाते हैं ॥ ६१ ॥ गोलोक-धाममें जानेके लिये ये सुखप्रद सीढ़ीके रूपमें विराजमान हैं । इनका रूप || 
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RS SE ० ० कुलत निकै तक का उतस्तोीचन भपनो 


| | अन 


/ | परम पवित्र है। समस्त तीथो और नदियोंमें ये श्रेष्ठ मानी जाती हैं॥६२॥ ये भगवान्‌ शंकरके मस्तकपर जटामें उहरी थीं । किसी तरह बहाँसे निकलीं तो सीघे भारतवपेमें आ गर्यौ । तपस्वीजन अपनी | ण 
तपस्यामें सफलता प्राप्त कर सक एतदथ शीघ्र ही इनका आगमन हो गया ॥६३॥ इनका शुद्ध एवं सत्त स्वरूप चन्द्रमा, श्वेतकमल तथा दूधके समान स्वच्छ हे । मल आर अहकार इनमे 
लेशमात्र भी नहीं है । ये परमसाध्वी गङ्गा भगवान्‌ नारायणको बहुत प्रिय हैं ॥६४॥ श्री 'तुलसी'को प्रकृति देवीका प्रधान अंश माना जाता हे । ये बिष्णुप्रिया हं। विष्णुको विभूपित किये रहना 
इनका स्वाभाविक गुण है।-भगवान्‌ विष्णुके चरणमें ये सदा विराजमान रहती हैं ॥६७॥ हे मुने ! तपस्या, संकल्प और पृजा आदि समस्त गुभकम इन्हींसे सम्पन्न होते हें । पुष्पोगे ये मुख्य मानी जाती 
हैं । ये परम पवित्र एवं पुण्यप्रदा हें ॥६६॥ अपने दर्शन ओर स्पशमात्रसे ये तुरन्त मनुष्योंकी परमधामका अधिकारी बना देती हैं । पापस्वरूपिणी सूखी लकड़ीको जलानेके लिये प्रज्यालित अमिके 

| समान रूप धारण करके ये कलिमें यहाँ पथारी हैं ॥६७॥ इन देवी तुलसीके चरणकमलका स्पश होते ही पृथ्वी परम पावनी बन गयी । तीथे स्वयं पवित्र होनेके लिये इनका दशन एवं स्पशे 


|. शंभुमौलिजटामेरुमुक्तापंक्तिस्वरूपिणी ॥ तपःसंपादिनी सद्यो भारतेषु तपस्विनाम्‌ ॥ ६३ ॥ चंद्रपद्यक्षीरनिभा शुद्धसत्त्वस्वरूपिणी ॥ निर्मला 
§ । निरहंकारा साध्वी नारायणप्रिया ॥ ६४ ॥ प्रधानांशस्तरूपा च तुल्सी विष्णुकामिनी ॥ विष्णुभूषणरूपा च विष्णुपादस्थिता सती ॥ ६५॥ | 
। | तपःसंकल्पपूजादिसंघसंपादिनी सुने ॥ सारभूता च पुष्पाणां पवित्रा पुण्यदा सदा ॥ ६६ ॥ दशनस्पर्शनाभ्यां च सद्यो निर्वाणदायिनी ॥ कलो | 
ह कलुपशुष्के'्मदहनायाग्निरूप्िणी ॥ ६७ ॥ यस्पादपञ्चसंस्पर्शात्सद्यः पूता वसुंधरा ॥ यस्पशंदशंने चेवेच्छंति तीर्थानि शुद्धये ॥ ६८ ॥ यया विना | 


क 


रड 
४० 


॥ च विश्वेषु सवकर्म च निष्फलम्‌ ॥ मोक्षदा या मुमुक्षणां कामिनी सर्वकामदा ॥ ६९ ॥ कल्पबृक्तस्वरूपा या भारते वृक्षरूपिणी ॥ भारतीनां 
| प्रीणनाय जाता या परदेवता ॥ ७० ॥ प्रधानांशस्वरूपा या मनसा कश्यपात्मजा ॥ शंकरप्रियशिष्या च महाज्ञानविशारदा ॥ ७१ ॥ नागेश्वर | 
स्यानंतस्य भगिनी नागपूजिता ॥ नागेश्वरी नागमाता सुंदरी नागवाहिनी ॥ ७२ ॥ नागेंद्रगणसंयुक्ता नागभूषणभूषिता ॥ नागेंद्रबंदिता सिद्धा | 
| 

| 

| | 


| योगिनी नागशायिनी ॥ ७३ ॥ विष्णुरूपा विष्णुभक्ता विष्णुपूजापरायणा॥ तपःस्वरूपा तपसां फलदात्री तपस्विनी ॥ ७४ ॥ दिव्यं त्रिलक्षवर्प 


| रना चाहते हैं। ६८ ॥ इनके अभावमें अखिल जगतूके सम्पूणं कर्म निष्फल समझे जाते हें। इनकी कृपासे मुम्नश्ष॒जन मुक्त हो जाते हैं । जो जिस कामनासे इनकी उपासना करते हैं 
||% उनकी वे सारी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं ॥ ६९ ॥ भारतबषमें वृक्षरूपसे पधारनेवाली ये देवी कल्पवृक्ष-स्वरूपा हें । भारतवासियोंको प्रसन्न करनेके लिये इनका यहाँ आगमन हुआ है | ये || 
112 ॥ परम देवता हैं ॥७०॥ प्रकृति देवीके एक अन्य प्रधान अंशका नाम देवी 'जरत्कारु' हे | ये कश्यपजीकी मानस पुत्री हें । इन्हें भगवान्‌ शंकरकी प्रिय शिष्या होनेका सोभाग्य प्राप्त है। ये || 
| %% | परम विदुषी हैं ॥ ७१ ॥ नागराज शेउने इन्हें अपनी बहन माना है। सभी नाग इनका सम्मान करते हैं । नागकी सवारीपर चल्नेवाली इन अनुपम सुन्द्री देवीको 'नागेश्वरी' ओर नाग 
१७१ | 8 | माता! भी कहा जाता है । प्रधान-प्रधान नाग इनके साथ विराजमान रहते हैं । ये नागोंसे सुशोभित रहती हैं । नागराज इनकी स्तुति करते ह । ये सिद्धि और योगको साक्षात सूति हैं। इनको 
। शय्या नाग है ॥७२॥७३॥ ये विष्णुस्वरूपिणी हैँ । भगवान्‌ विष्णुमें इनकी अटल श्रद्धा है । ये सदा श्रीहरिकी पूजामें संलग्न रहती हैं | इनका शरीर तपोमय है । तपस्वीजनोको फड प्रदा 


त 
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|| करनेमें ये परम कुशल हें । ये [| भी तपस्या करती हैं ॥ ७४ ॥ इन्होंने देवताओंके व्षसे तीन लाख वर्षतक भगवान्‌ श्रीहरिकी तपस्या की है । भारतवर्षमें जितने तपस्वी | 
छ | तपस्विनिया हैं, उन सबमें ये श्रेष्ठ हैं ॥७५॥ समी मंत्रोंको ये अधिप्ठात्री हैं | त्रह्मतेजसे इनका विग्रह सदा प्रकाशमान रहता है । इनो परतरहमस्वरूपा कहते हैं । ये त्रहाके चिन्तनमें सदा संलग्न 
छ | रहती हैं ॥७६॥ जरत्कारुमुति भगवान्‌ श्रीकृष्णके अंश हैं । उनकी पत्नी द्वारा पातित्रत धर्मका पूर्ण पालन होता है। युनिवर आस्तीक, जो तपस्वियोंमें श्रेष्ठ गिने जातेढे, ये देवी उनकी माता 
हैं ॥ ७७ ॥ हे नारद ! प्रकृति देवीके एक प्रधान अंशको 'देवसेना' कहते हैं | माठकाओंमें ये परम श्रेष्ठ मानी जाती हैं । इन्हें लोग भगवती पष्ठी' के नामसे पुकारते हैं ॥ ७८ ॥ पुत्रः 
$ | पोत्र आदि संतान प्रदान करना तथा त्रिलोकीको जन्म देना इनका प्रधान कार्य है । ये साध्वी भगवती प्रकृतिकी पछांश हैं । अतएव इन्हें पष्ठी' देवी कहा जाता है ॥७९॥ संतानोत्पत्तिके 
| अवसरपर अभ्युदयके लिये इन पष्ठी योगिनीकी पूजा होती है । अखिल जगतमें बारहों महीने लोग इनकी निरन्तर पूजा करते हें ॥ ८० ॥ पुत्र उत्पन्न होनेपर छठें दिन खूतिकागहमें 
च तपस्तप्त्वा च या हरे; ॥ तपस्विनोषु पूज्या च तपस्विषु च भारते ॥ ७५ ॥ सर्वमंत्राधिदेवी च ज्वलंती ब्रह्मतेजसा ॥ ब्रह्मस्वरूपा परमा ब्रद्म- 
| भावनतत्परा ॥ ७६ ॥ जरकारुपुने; पत्नी कष्णांशस्य पतिव्रता ॥ आस्तीकस्य मुनेर्माता प्रवरस्य तपस्विनास्‌ ॥ ७७ ॥ प्रधानांशस्वरूपा या 
` देवसेना च नारद ॥ मातृकासु पूज्यतमा सा षष्ठी प्रक्रीतिता ॥ ७८ ॥ पुत्रपोत्रादिदात्री च थात्री त्रिजगतां सती ॥ पष्ठांशरूपा प्रकृतेस्तेन पढ्ठी 
प्रकोतिता ॥ ७९ ॥ स्थाने शिशूनां परमा वृद्धरूपा च योगिनी ॥ पूजा डादशमासेषु यस्या विश्वेष संततम्‌ ॥८०॥ पूजा च सूतिकागारे पुरा 
षष्ठदिने शिशो; ॥ एकविशतिमे चेव पूजा कल्यागहेतुकी ॥ ८१ ॥ भुनिमिर्नमिता चेषा नित्यकामाऽप्यतः परा ॥ मातृका च दयारूपा शश्वद्रक्षण- 
कारिणी ॥ ८२ ॥ जले स्थळे चांतरिचे शिशूनां सञ्मगोचरे ॥ प्रधनांशस्वरूपा च देवीमंडलचंडिका ॥ ८३ ॥ प्रक्ृतेमुखसंभूता सर्वमंगलदा 
सदा ॥ सृष्टी मंगलरूपा च संहारे कोपरूपिणी ॥ ८४ ॥ तेन मंगलूचंडी सा पंडितेः परिकीर्तिता ॥ प्रतिमंगळवारेष प्रतिविश्वेष पूजिता ॥ ८५ ॥ 
| पुत्रोपोत्रधनेश्वर्ययशोमंगलदायिनी ॥ परितुष्टा सर्बवांछाप्रदात्री सर्वयोषिताय ॥८६॥ रुष्टा क्षणेन संहत शक्ता विश्वं महेश्वरो॥ प्रधानांशस्वरूपा 
|| इनकी पूजा हुआ करती है-यह प्राचीन नियम है । कल्याण चाहनेवाले कुछ व्यक्ति इक्कीस दिन इनकी पूजा करते हैं ॥ ८१ ॥ सुनियोंक्े प्रणाम करने 


पर ये सदा उनकी अभिलापा 
पूर्ण करतो रइती है | अत; इन्हें सर्वोत्तम देवा कहते हैं | इनको मातृक संज्ञा है । ये दयास्वरूपिणी हें । ये निरन्तर रक्षा करनेयें तत्पर रहती हैं ॥ ८२ ॥ जल, स्थळ, आकाश, गृह- 
सवेत्र बच्चांको सुरक्षित रखना इनका प्रधान उद्देश्य है । प्रकृति देवीका एक प्रधान अंश 'मङ्गलचण्डी'के नासे विख्यात हे ॥ ८३ ॥ ये सङ्गलचण्डी प्रकृति देवीके सुखसे प्रकट 
i | हुई हें । इनकी कृपासे समस्त मंगल सुलभ हो जाते हैं सृष्टिके समय इनका विग्रह मंगलमय रहता है | संदारके अवसरपर ये क्रोभसयी बन जाती हैं ॥ ८४ ॥ इसीलिये इन देवीको 


SOD NON 


देवी 'काली'को लोग प्रकृति देवीका प्रधान अंग मानते हैं । इन देवीके नेत्र ऐसे हँ, मानो कमल हों ॥ ८७ ॥ संग्राममें जब भगवती दुर्गाके सामने प्रबल राक्षसबन्धु शुम्भ और निशुस्म | 
481 उटे थे, उस समय ये काली भगवती दुर्गाके ललाटसे प्रकट हुई थीं | इन्हें दुर्गाक़ा आधा अंश माना जाता है। गुण और तेजमें ये दुर्गाके समान ही हैं ॥ ८८॥ इनका परम 
|| पुष्ट विग्रह करोड़ों तर्योके समान प्रकाशमान है । सम्पूणं शक्तियोंमें ये परम प्रमुख हँ । इनसे बढ़कर बलवाच्‌ कोई हे ही नहीं ॥ ८९॥ ये परम योगस्वरूपिणी देवी सम्पूण 
॥ सिद्धि प्रदान करती हैं । श्रीकृष्णके प्रति इनमें अदूर श्रद्धा हे । तेज, पराक्रम और थुणमें ये श्रीकृष्णके समान ही हें ॥ ९० ॥ इनका सारा ससय भगवान्‌ श्रीकृष्णके चिन्तनमें ही 
व्यतीत होता हे । इन सनातनी देवीके शरीरका रंग भी कृष्ण ही हे । चाहें तो एक श्वासमें ये समस्त ब्रह्माण्डको नष्ट कर सकती हें ॥ ९१ ॥ अपने मनोरंजनके लिए अथवा जगतको 
शिक्षा देनेके विचारसे ही ये संग्राममें देत्योंके साथ युद्ध करती हें । सुपूजित होनेपर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--सब कुछ देनेमें ये एण समर्थ हें ॥ ९२ ॥ ब्रह्मादि देवता, मुनिगण, ) 


सा काली कमललोचना ॥ ८७ ॥ दुर्गाललाटसंभूता रणे शुंभनिशुंभयोः ॥ दुर्गाधांशस्वरूपा सा युणेन तेजसा समा ॥ ८८ ॥ कोटिसूयसमाजुष्ट- 
पुष्टजाञ्वळविग्रहा ॥ प्रधाना सवेशक्तीनां बला बलवती परा ॥ ८९ ॥ सर्वसिद्धिप्रदा देवी परमा योगरूपिणी ॥ कृष्णभक्ता कृष्णतुल्या तेजसा 
विक्रमेगुंणेः ॥ ९० ॥ कृष्णभावनया शश्‍वत्कृष्णवर्णा सनातनी ॥ संहतुं सर्वत्नह्माण्ड शक्ता निःश्वासमात्रतः ॥ ९१ ॥ रणं देत्येः समं तस्या 
क्रीडया लोकशिक्षया ॥ धर्मार्थकाममोच्षांश्र दाठुं शक्ता च पूजिता ॥ ९२ ॥ बद्यादिमिः स्तूयमाना शुनिभिमनुभिन रेः ॥ प्रधानांशस्वरूपा सा 
प्रकृतेश्च वसुंधरा ॥ ९३ ॥ आधाररूपा सर्वेषां सर्वशस्या प्रकोतिता ॥ रत्नाकरा रत्नगर्भा सर्वरत्नाकराश्रया ॥ ९४ ॥ प्रजाभिश्च प्रजेशेश्च 
पूजिता बंदिता सदा ॥ सर्वोपजोव्यरूपा च सवसंपद्धचिधायिनी ॥ ९५ ॥ यया विना जगत्सव निराधारं चराचरम्‌ ॥ प्रङ्कतेश्च कला या यास्ता 
निबोध मुनीश्‍वर ॥ ९६ ॥ यस्य यस्य च या पत्नी तस्स वर्णयामि ते॥ स्वाहादेवी बहिपली प्रतिविश्वेषु पूजिता ॥ ९७ ॥ यया विना हविदां 
न ग्रहीतुं खुराः क्मा;॥ दक्षिणा यज्ञपत्नी च दीक्षा सवत्र पूजिता ॥ ९८ ॥ यया विना हि विश्वेषु सर्वकर्म हि निष्फलम्‌॥ स्वधा पितृणाँ पत्नी 


£॥ मनुप्रभृति और मानव-समाज सब-के-मय इनकी उपासना करते हें । भगवती 'वसुन्धरा' भी प्रकृति देवीके प्रधान अंशसे प्रकट हुई हें ॥ ९३ ॥ अखिल जगत्‌ इन्हींपर ठहरा हुआ है। ये 

| 'सवशस्या' कही जाती हें | इन्हें लोग 'रत्नाकरा' और "रत्नगर्भा? भी कहते हें । सम्पूर्ण रत्नोंक्री खान इन्हींके अन्दर विराजमान हे ॥ ९४ ॥ राजा और प्रजा--सभी रोग इनकी पूजा 
|| एबं स्तुति करते हैं | सबको जीविका प्रदान करनेके लिये ही इन्होंने यह रूप धारण कर रखा है । ये सम्पूर्ण सम्पत्तियाँका विधान करती हें ॥ ९५॥ ये न रहें तो सारा चराचर जगत्‌ 
55|| कहीं भी नहीं ठहर सके । हे मुनिवर ! प्रकृति देवीकी जो जो कलाएँ हैं, उन्हें सुनो ॥ ९६ ॥ वे जिन-जिनकी पत्नियाँ हँ, वह सब भी में तुम्हें बताता हूँ । देवी स्वाहा अग्निको 
19 | पत्नी हें । सम्पूणं जगत्में इनकी पूजा होती है ॥ ९७ ॥ इनके बिना देवता अर्पित की हुई इवि पानेमें असमथ हें । यज्ञको पत्नीको दक्षिणा आर दीक्षा कहते हं । इनका सवत्र 
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सम्मान होता है ॥ ९८ ॥ इनके न रहनेपर विश्वभरके सम्पूर्ण कर्म निष्फल समझे जाते हैं। 'स्वथा? पितरोंकी पत्नी हैं । मुनि, मनु और मानव--सभी इनकी पूजा करते हैं ॥ ९९ ॥ 
इनका उच्चारण न करके पितरोंको वस्तु अर्पण की जाय तो वह निष्फल हो जाती है | वायुकी पत्नीका नाम स्वस्ति है । प्रत्येक बिश्वमै इनका सत्कार होता हे ॥ १०० ॥ 
इनके बिना आदान-प्रदान सभी असम्भव हो जाते हें । (पुष्टि गणेशजीकी पत्नी हैं । धरातलपर सभी इनको पूजते हैं ॥ १०१ ॥ इनके बिना पुरुष और खी--सभी शक्तिहीन हो जाते | 
हैं। अनन्तकी पत्नीका नाम तुष्टि' है । सब लोग इनकी पूजा और बन्दना करते हैं ॥ १०२ ॥ इनके बिना सम्पूर्ण संसार सभ्यक्‌ प्रकारसे कमी संतृष्ट हो ही नहीं सकता । ईंशानकरी 
पत्नीका नाम 'सम्पत्ति! हे । देवता और मनुष्य सभी इनका सम्मान करते हैं ॥ १०३ ॥ इनके न रहनेपर विश्वभरकी जनता दरिद्र कहलाती है । “शति! कपिलमुनिकी पत्नी हें | सत्र 
लोग सवेत्र इनका स्वागत करते हैं ॥ १०४ ॥ ये न रहें तो जगतमें सम्पूर्ण प्राणी धेयेसे हाथ धो वेटें । 'सती? को सत्यक्की भार्या कहा गया हे । सबसे आदर पानेवाली वेद 


च सुनिभिर्मचुभिने रेः ॥ ९९ ॥ पूजिता पितृदानं हि निष्फलं च यया विना ॥ स्वस्तिदेवी वायुपत्नी प्रतिविश्वेषु पूजिता ॥१००॥ आदानं च 

प्रदानं च निष्फलं च यया विना ।। पुष्टिगेणपतेः पत्नी पूजिता जगतीतले ॥ १०१ ॥ यया विना परिक्षीणाः पुमांसो योषितोऽपि च ॥ अनंत- 

पत्नी तुष्टिश्च पूजिता बंदिता भवेत्‌ ॥ १०२ ॥ यया विना न संतुष्टाः सर्वलोकाश्च स्वतः ॥ ईशानपत्नी संपत्तिः पूजिता च सुरैनेर: ॥१०३॥ 
सर्वे लोका दरिद्राश्च विश्वेषु च यया विना ॥ श्रतिः कपिलपत्नी च सर्वे; सवत्र पूजिता ॥ १०४॥ सर्वे लोका अधैयाश्च जगत्सु च यया विना ॥ 
सत्यपत्नी सती मुक्तेः पूजिता च जगल्रिया ॥ १०५ ॥ यया विना भवेल्लोको बंधुतारहितः सदा ॥ मोहपत्नी दया साध्वी पूजिता च जग- 
लिया ॥ १०६ ॥ सर्वे लोकाश्च सर्वत्र निष्फळाश्च यया विना ॥ पुण्यपत्नी प्रतिष्ठा सा पूजिता पुण्यदा सदा ॥ १०७॥ यया विना जगस्रव 
जीवन्सृतसमं सुने ॥ सुकर्मपत्नी संसिद्धा कोतिथंन्येश्र पूजिता ॥ १०८ ॥ यया विना जगत्सव॑ यशोहीनं सृतं यथा ॥ क्रिया तृद्योगपत्नी च | 
पूजिता सर्वसंमता ॥ १०९ ॥ यया विना जगत्सर्वं विधिहीनं च नारद ॥ अधर्मपत्नी मिथ्या सा सर्वधूर्तैश्न पूजिता ॥ ११० ॥ यया विना जग- | 
| 
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स्वसुच्छिन्नं विधिनिर्मितम्‌ ॥ सत्ये अदर्शना या च त्रेतायां सूच्मरूपिणी ॥ १११ ॥ अर्थावयवरूपा च झापरे चेव संवृता ॥ कलो महाप्रगल्मा 
लोकप्रिय हैं ॥ १०५ ॥ इनके बिना जगत्‌ सर्वथा बन्धुता-शून्य हो जाता है। परम साध्वी 'दया? मोहकी पत्नी हैं । ये पूज्य एवं जगत्पिय हैं ॥ १ ६॥ इनके अभावमें ८) 

| प्राणी सर्वत्र निष्फल माने जाते हैं । पुण्यकी सहधमिंणी “प्रतिष्ठा” हैं । पुण्य प्रदान करनेवाली ये देवी सदा सुपूजित होती हैं ॥ १०७ ॥ हे घुने ! इनके बिना सारा संसार जीते हुए 

| दी मतकके समान समझा जाता हे । सुकमंकी पत्नी 'कीति? हें, जिन्हें सब लोग भली-भाँति जानते हें । बड़भागी पुरुषों द्वारा इनका सम्मान होता है ॥ १०८ ॥ इनके अभावमें 

| अखिल जगत्‌ यशोहीन होकर मृतकके समान हो जाता हे । “क्रिया' उद्योगकी पत्नी हें । इन आदरणोंया देवीसे सव लोग सहमत हें ॥ १०९ ॥ हे नारद ! इनके बिना सारा संसार || 

2: (ददन हे जाता है | अघमेकी पत्नीको "मिथ्य! कहते हें । सभी धूर्त इनका सस्कार करते हैं ॥ ११० ॥ जिसके विना विधिनि मित समस्त जगत्‌ नष्ट डो जाता है । सत्वङगरसेँ यो बिल्कुल / 


| 
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१५-६१ है जाता ह \ ऊझुवसका परनाकों (स्या कइत ह । सभा धूत इनका सत्कार करत हं ॥ ११० ।॥जसकावना विधान मित समस्त जगत्‌ नए डो जाता हे । सत्ययुगम य [0 र // 
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अदृश्य थीं । त्रेतायुगमें खत्म रूप धारण करके प्रकट हो गयीं ॥१११॥ द्वापरमें वे अपने आधे शरीरसे शोभा पाने लगीं और कलियुगमें तो इन “मिथ्या? देवीका शरीर बड़ा ही स्थूल हो | 
गया था । ये हठपूवक सवत्र अपना आधिपत्य जमाये रहती हें ॥११२॥ इनके भाईका नाम 'कपट' है । उसके साथ ये प्रत्ये घरमै चक्कर लगाती हें । शान्ति! और 'लजा!--ये सुशीलकी 
आदरणीय पत्नियाँ हैं ॥११३॥ हे नारद ! इनके न रहनेपर सारा जगत्‌ उन्मत्तको भाँति जीवन व्यतीत करने लगता है । ज्ञानझी तीन पत्नियाँ हें--'बुद्धि', 'मिथा' ओर “वति ॥११४॥ || 
ये साथ छोड़ दें तो समस्त संसार मूर्ख और पागछके समान हा जाय । धर्मको सहधमिणीक्का नाम 'मूति' है । कमनीय कान्तिबाली ये देवी सबके मनको घुग्ध किये रहती हैं ॥ ११५ ॥ 
विश्वके व्यवस्थापक परमात्मा इनका सहयोग पाये बिना निराधार रहते हें। इनके स्परूपको अपनाकर ही साध्वी लक्ष्मी सर्वत्र शोमा पाती हें ॥ ११६ ॥ 'श्री' और 'मृति--दोनों 
इनके स्वरूप हैं | ये परम मान्य, धन्य एवं सुपूज्य हैं । रुद्रकी पत्नीका नाम 'कालाग्नि' है । इनको "योगनिद्रा? और 'मिद्धयोगिनी' भी कहते हैं ॥ ११७ ॥ रात्रिमें इनका सहयोग पाकर 
च सर्वत्र व्यापिका बलात्‌ ॥ ११२ ॥ कपटेन समं भ्रात्रा भ्रमते च गृहे गृहे ॥ शांतिळंज्जा च भार्ये रे सुशीलस्य च पूजिते ॥ ११३ ॥ याभ्यां 
विना जगत्सवेमुन्मत्तमिव नारद ॥ ज्ञानस्य तिम्रो भार्याश्च बुद्धिमेंथा श्‍तिस्तथा ॥ ११४ ॥ याभिविना जगत्सवं मूढं मत्तसमं सदा ॥ सूतिश्च 
धर्मपत्नी सा कांतिरूपा मनोहरा ॥११५॥ परमात्मा च विश्वोधो निराधारो थया बिना ॥ सवत्र शोभारूपा च लक्ष्मीमूतिमती सती ॥ ११६॥ 
श्रीरूपा मूरतिरूपा च मान्या धन्याऽतिपूजिता ॥ कालागी रुद्रपत्नी च निद्रा सा सिद्धयोगिनी ॥ ११७ ॥ सर्वे लोकाः समाच्छन्ना यया योगेन 
रात्रिषु ॥ कालस्य तिखो भार्याश्च संध्या रात्रिर्दिनानि च ॥११८॥ याभिविंना विधात्रा च संख्यां क्तु न श्यते ॥ ज्नुसिपासे लोभभार्ये धन्ये 
मान्ये च पूजिते ॥ ११९ ॥ याभ्यां व्यातं जगत्सर्वं नित्यं चिन्तातुरं भवेत्‌ ॥ प्रभा च दाहिका चेव डवे भायें तेजसस्तथा ॥१२०॥ याभ्यां विना 
जगत्स्रष्टा विधातुं च न हीश्वरः॥ कालकन्ये सृत्युजरे प्रज्वारस्य प्रियाप्रिये ॥ १२१ ॥ याभ्यां जगत्समुच्छिन्नं विधात्रा निर्मितं विधो ॥ निद्रा 
कन्या च तंद्रा सा प्रीतिरन्या सुखप्रिये ॥ १२२ ॥ याभ्यां व्याप्तं जगत्सर्वं विधिपुत्र विधेविधो ॥ वैराग्यस्य च हे भारे श्रद्धा भक्तिश्च 
पूजिते ॥ १२३ ॥ याभ्यां शश्वज्जगत्सव यज्जीवन्धुक्तिमन्सुने ॥ अदितिर्देवमाता च सुरभी च गवां प्रसूः ॥१२४॥ दितिश्च देत्यजननो कद्रुश्च 


सम्पूण प्राणी आच्छन्न अर्थात्‌ नोंदसे व्याप्त हो जाते हें | कालकी तोन भार्याएँ हें-'संध्या', "रात्रि ओर 'दिन' ॥ ११८॥ ये न रहें तो ब्रह्मा भी संख्याका परिगणन नहीं कर सकते । 
क्षुधा? और 'पिपासा'-ये दो लोभकी भार्याएँ हैं । ये परम धन्य, मान्य ओर आदरकी पात्र हें ॥११९॥ ये अनुकूल न हाँ तो सारा जगत्‌ चिन्तातुर हो सकता हे । अभा' ओर 'दाहिका 
ये तेजकी ख्रियाँ हें ॥१२०॥ इनके अभावमें जगत्स्ष्टा ब्रा अपना काय सम्पादन करनेमें असमर्थे हें | ज्वरको दो भार्याएँ हैं-'जरा' ओर 'मृत्यु' । ये दोनों कालको पुत्री हें । प्रिय होते 
हुए ये अप्रिय हें ॥१२१॥ इनकी सत्ता न रहे तो ब्रह्माके बनाये हुए जगतूकी व्यवस्था ही बिगड़ जाय । निद्राकी कन्याका नाम 'तन्द्रा' है । यह 'तन्द्रा' ओर 'ग्रोति-य दा सुखको भार्याये 
हैं| १२२ ॥ हे ब्रह्मपुत्र नारद ! विधिके विधानमें बना रहनेवाला यह सारा जगत्‌ इनसे व्याप्त है । श्रद्धा! और “भक्ति -ये दो परम आदरणीय पत्नियां वराग्यकी हं ॥१२३॥ हे सुने ! 
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|| इनके कृपाप्रसादसे अखिल जगत्‌ सदा जीवन्मुक्त हो सकता है । देवमाता 'अदिति?, गौओंको उत्पन्न करनेवाली 'सुरभि', दैत्यांकी माता 'दिति', “र, 'बिनता' और 'दलु'-ये समी ह 
|| सृष्टिका कार्य सँभालती हैं । इन्हें भगवती प्रकृतिकी 'कला' कहा जाता हे ॥ १२४ ॥ १२५ ॥ अन्य भी बहुत-सी कलाएँ हैं | कुछ कलाओंका परिचय कराता हूँ, सुनो । चन्द्रमाको पत्नो | 
'शहिणी' और स्‌येकी भार्या 'संज्ञा' हें ॥१२६॥ मुकी भार्याका नाम “शतरूपा” हे । 'शची' इन्द्रकी धर्मपत्नी हैं । बृहस्पतिकी सहधर्मिणी तारा हें | अरुन्धती' वसिष्ट मुनिकीधर्मप्नी है ॥ 
॥ १२७ ॥ “अहल्या? गोतमकी, 'अनख्न्या' अत्रिकी, दिवहूति' कर्दम मुनिकी ओर “प्रम्मति' दक्षको पत्नी हैं ॥१२८॥ पितरोंकी मानसी कन्या 'मिनका? अम्बिकाकों पुत्री भी कहलाती है । 
'लोपाम॒द्रा', और कुबेरकी पत्नी 'कुन्ती'को सभी जानते हैं ॥?२९॥ वरुणक्री पत्नी 'बरुणानी? भी प्रसिद्ध है।वलिकी भार्वाका नाम 'विन्ध्यावली' है । कान्ता', 'दमयन्ती?, साध्वी यज्चोदा', 
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विनता दनुः ॥ उपयुक्ता सृष्टिविधो एतास्तु कीर्तिताः कलाः ॥ १२५॥ कला अन्याः संति बह्ूवस्तासु काश्चिन्निबोध मे ॥ रोहिणी चंद्रपत्नी च 
संज्ञा सूर्यस्य कामिनी ॥१२६॥ शतरूपा मनोर्भार्या शचींद्रस्य च गेहिनी ॥ तारा बृहस्पते्भा्यी वसिषठस्याप्यरुन्धती ॥ १२७॥ अहल्या गोत- 
म्री साऽप्यनसूयाऽत्रिकामिनी ॥ देवहूती कर्दमस्य प्रसूति्दक्षकामिनी ॥ १२८ ॥ पितृणां मानसी कन्या मेनका सा5म्बिकाप्रस्‌; ॥ लोपामुद्रा 
तथा कुन्ती कुबेरकामिनी तथा ॥ १२९ ॥ वरुणानी प्रसिड़ा च बलेविन्ध्यावलिस्तथा ॥ कांता च दमयंती च यशोदा देवकी तथा ॥ १३० ॥ 
गांधारी द्रौपदी शेळ्या सा च सत्यवती प्रिया ॥ वृषभालुश्रिया साथी राधामाता कुळोडहा ॥१३१॥ मंदोदरी च कोसल्या सुभद्रा कोरवी तथा ॥ 
रेवती सत्यभामा च कालिंदी लक्षणा तथा ॥ १३२ ॥ जांबवती नामजितिमित्रविदा तथाऽपरा ॥ लक्ष्मणा रुक्मिणी सीता स्वयं छद्मीः प्रकी- 
| तिता ॥ १३३ ॥ काली योजनगंधा च व्यासमाता महासती ॥ बाणपुत्री तथोषा च चित्रलेखा च तत्मखी ॥ १३४॥ प्रभावती भानुमती तथा 
| | | मायावती सती ॥ रेणुका च मृगोर्माता राममाता च रोहिणी ॥ १३५॥ एकनंदा च दुर्गा सा श्रीकृष्णमगिनी सती ॥ बह्वचः सत्यः कलाश्चैव 
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प्रकृतेरेव भारते ॥१३६॥ या याश्च ग्रामदेव्यः स्युस्ताः सर्वा; प्रकृतेः कलाः ॥ कलाँगाँशसमुद्धता; प्रतिविश्वेषु योषितः ॥१३७॥ योषितामवमानेन 


|| 'देवकी? 'गन्धारो’, द्रौपदी', “सेव्या”, 'सत्यवती', 'बषमालुप्रिया कुलीना राधाकी जननी' ॥१३०॥१३१॥ मन्दोदरी', 'कोसल्या', 'सुमद्रा', -रेवती', 'सत्यभासा', 'कालिन्दी', 'लक्ष्मणा', 
| जाम्बवती’, 'नाग्नजिती', मित्रविन्दा, 'रुक्मिणो', 'सीता'-जो स्वयं लक्ष्मी कहलाती हैं ॥१३२॥१३३॥ 'काली', व्यासो जन्म देनेवाली महासती 'यीजनगन्धा?, बाणपुत्री 'उषा', 
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उसकी सखी “चित्रलेखा' ॥ १ ३४ ॥ प्रभावती', 'भानुसती?, 'मायावतो', परशुरासजीको साता रेणुका, बळछरासक्की जननी शेहिणीः और 'एकनन्दा'-जो श्रीक्षष्णकी बहन परम साध्वी दुर्गा 
ये ती र्‌ वि हें १३६ ज | ज ग्रास देवियों हें सभ्‌ पि rf क बन्छ प्र fe श्च ०2 जि NN NY 

कहलाती हैं, भारतवर्षमें भगवती प्रकृतिकी ये बहुत-सी कलाएँ विख्यात हैं ॥ १२५ ॥ १३६ ॥ जो-जो ग्राम-देवियाँ हैं, वे सभी मक्तिको कछाएँ हें । बिश्वभरमें जितनी ख्रियाँ हैं, उन 

५ सबको काळे अंशका अंश समझना चाहिये । इसीलिये खियांके अपमानसे अञ्चतिका अपमान माना जाता है । पति और पुत्रके सद्ित|साध्वी,वाह्मणीकी वख, अलंकार और चन्दनसे जो पूजा 
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| करता है, उसके द्वारा भगवती प्रकृति सुपूजित होती हैं । जिसने ब्राह्मणकी अष्टवर्षा कुमारीका वस्न, अलंकार एवं चन्दन आदिसे अचेन कर लिया, उसके द्वारा भगवती प्रकृति स्वयं पूजित ।' 
हो गयीं । उत्तम, मध्यम और निकृष्ट-प्रायः सभी स्रियाँ भगवती प्रकृतिका अङ्ग हैं॥ १३७-१४० ॥ जो श्रेष्ठ आचरणवाली तथा पतिव्रता स्त्रिया हे, उन्हे प्रकृति देवीका सखांश समझना | 
चाहिये | इनको “उत्तम” माना जाता है । जिन्हें भोग ही प्रिय हैं, वे राजस अंशसे प्रकट खियाँ 'सध्यस' श्रेणीकी कही गयी हैं ॥ १४१ ॥ वे सब सुख भोगनेके लिये विवश होकर सदा 
अपने कायमें लगी रहती हैं । प्रकृति देवीके तामस अंशसे उत्पन्न स्रिया 'अधम' कहलाती हें। उनके कुलका कुछ पता नहीं रहता ॥ १४२ ॥ उनके मुख कुरूप होते हें । वे धूत, स्वेच्छा 
चारिणी ओर कलहप्रिया होती हैं । भूमण्डलपर वे कुलटा और स्वगमे अप्सरा कहलाती हैं ॥१४३॥ पुंश्चली स्री भी मकतिका तामस अंश कही जाती है। हे नारद ! इस प्रकार मैंने प्रकतिके 


प्रकृतेश्च पराभवः ॥ ब्राह्मणी पूजिता येन पतिपुत्रवती सती ॥ १३८ ॥ प्रकृति: पूजिता तेन वस्रालंकारचंदनेः ॥ कुमारी चाश्वर्षा या वख्लालं- 
कारचंदनेः ॥ १३९ ॥ पूजिता येन विप्रस्य प्रकृतिस्तेन पूजिता ॥ सर्वाः प्रक्कतिसंभूता उत्तमाधप्रमध्यमाः । १४० ॥ सचांशाश्रोत्तमा ज्ञेयाः 
सुशीळाश्च पतित्रता:॥ मध्यमा रजसश्चांशास्ताश्च भोग्याः प्रकीतिताः॥ १४ १॥ सुखसंभोगवश्याश्च स्वकायें तत्परा: सदा ॥ अधमास्तमसश्चांशा अञ्ञात- 
कुलसंभवाः १४२॥ दुमुंखाः कुलहा धूर्ताः स्वतंत्रः कलहप्रियाः ॥ प्रथिव्यां कुलटा याश्च स्वे चाप्सरसां गणाः ॥ १४३॥ प्रक्ृतेस्तमसश्चांशाः पुंश्चल्य 
परिकीतिताः ॥ एवं निगदितं सव प्रकृते रूपवर्णनम्‌ ॥ १४४॥ ताः सर्वाः पू जिताः एवां पुण्यचेत्रे च भारते! पूजिता घुरथेनादो दुर्गा दुर्गातिनाशिनी 
॥१४५॥ ततः श्रीरामचन्द्रेण रावणस्य वधार्थिना ॥ तसपश्चाज्ञगतां माता त्रिषु लोकेषु पूजिता ॥ १४६॥ जाताऽद्रो दक्षकन्या या निहत्य दैत्यदानवान्‌ ॥ 
ततो देहं परित्यज्य यज्ञे भतुश्र निंदया ॥१४७॥ जज्ञे हिमवतः पत्न्यां लेभे पशुपतिं पतिम्‌॥ गणेशश्च स्वयं कृष्णः स्कंदो विष्णुकलोद्भवः ॥१४८॥ 
वभूवतुस्तो तनयो पश्चात्तस्याश्च नारद ॥ छच्मीमंगलभूपेन प्रथमं परिपूजिता ॥ १४९ ॥ त्रिष लोकेषु तसश्चाहदेवतामुनिमानवेः ॥ सावित्री 
चाश्वपतिना प्रथमं परिपूजिता ॥ १५० ॥ तत्पश्चात्त्रिषु लोकेषु देवतासुनिणुंगवेः ॥ आदो सरस्वती देवी ब्रह्मणा परिपूजिता ॥ १५१ ॥ 


सम्पूण रूपका वणन कर दिया ॥ १४४ ॥ भारतवप परम पवित्र देश है । भूमण्डलपर पधारकर इस दशस सभी देवियों सुपूजित हुई हे । दुर्गा दुगतिका नाश करती हं। राजा सुरथने 
सर्वप्रथम इनकी उपासना की थी ॥ १४५ ॥ इसके पश्चात्‌ रावणका वध करनेकी इच्छासे भगवान्‌ श्रीरामने देवीकी पूजा की । तत्पश्चात्‌ भगवती जगदम्बा तीनों लोकें सुपूजित हो 
गयीं ॥१४६॥ पहले दक्षके यहाँ ये प्रकट हुई थीं। दैत्योंका वध करनेके पश्चात्‌ स्वामीका अपमान देखकर इन्होंने यज्ञमें अपना वह शरीर त्याग दिया ॥१४७॥ फिर ये हिमालयको पतनी के 
उद्रसे उत्पन्न हुई और भगवान्‌ शंकरको अपना पति बनाया । गणेश ओर स्कन्द इनके दो पुत्र हुए । गणेशको स्वयं श्रीकृष्ण माना जाता हे । स्कन्द विष्णुकी कछासे जनभे हें । हे नारद! 
इसके वाद राजा मंगलने सर्वप्रथम लक्ष्मीकी आराधना की ॥ १४८ ॥ १४९ ॥ इसके उपरान्त तीनों लोकोंमें देवता, मुनि और मानव इनको पूजा करने लगे । राजा अश्वपतिने सबसे 


जलन 


पहले सावित्रीका अनुष्ठान किया ॥ १५० ॥ फिर प्रधान देवता और श्रेष्ठ मुनि इनके उपासक बन गये । ब्रह्माने पहले सरस्वतीका सम्मान किया ॥ १०७१ ॥ इसके बाद ये देवो | 


सुशोभित होकर श्रीकुष्णने राधाका पूजन किया था। उस समय कातिको पूर्णिमाको चाँदनी रात थी 11१७२॥ सुरभी आदि गो ओँका समुदाय भी इस उत्सतरमे सम्मिलित था । फिर भगवानको 
आज्ञा पाकर ब्रह्मा प्रभृति देवता तथा सुनिगण बड़े इपके साथ भक्तिपर्वेक पुष्प-दीप एवं धूप आदि सामग्रियोंसे निरन्तर इनकी पूजा-वन्दना करने लगे, उन्होंने स्तुति भो की | इस भूमण्डळपर 
पहले इनकी पूजा राजा सुयज्ञने की थी ॥१५४।।१५५॥ ये नरेश पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें थे । भगवान्‌ शंकरके आदेशानुसार इन्होने राधा देवीकी उपासना की थी । किर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 


तत्पश्चात्त्रिषु लोकेषु देवतामुनिपुङ्गवेः ॥ प्रथमं पूजिता राधा गोलोके रासमण्डले ॥ १५२ ॥ पोर्णमास्यां कार्तिकस्य कृष्णेन परमात्मना ॥ 
गोपिकाभिश्च गोपेश्च बालिक्राभिश्च वालकेः ॥ १५३ ॥ गवां गणेः सुरभ्या च ततश्चादाज्ञया हरेः ॥ तदा ब्रह्मा दिभिर्देवेसुनिभिः परया सुदा 
॥ १५४ ॥ पुष्पधूयादिभिभत्रत्या पूजिता वंदिता सदा ॥ प्रथिव्यां प्रथमं देवी सुयज्ञेनेव पूजिता ॥१५५॥ शंकरेणोपदिष्टेन पुण्यक्षेत्रे च भारते॥ 
त्रिषु लोकेषु तत्पश्चादाज्ञया परमात्मनः ॥ १५६॥ पुष्पधूपादिभिभक्त्या पूजिता सुनिभिः सदा ॥ कला या याः समड्भता: पजितास्ताश्च भारते॥ १५७॥ 
जिता ग्रामदेव्यश्च ग्रामे च नगरे सुने ॥ एवं ते कथितं सव प्रकृतेश्रारितं शुभम्‌ ॥१५८॥ यथागमं लक्षणं च कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १५९॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
॥ नारद उवाच ॥ समासेन श्रुतं सव देवीनां चरितं प्रभो ॥ विबोधनाय बोधस्य व्यासेन वक्तुमहसि ॥ १ ॥ सृष्टेराद्या सृष्टिविधो कथमा 
विबभूव ह ॥ कथं वा पंचधा भूता वद वेदविदाम्वर ॥ २ ॥ भूता ययांशकलया तया त्रिगुणया भवे ॥ व्यासेन तासां चरितं श्रोतुमिच्छामि 
सांप्रतम्‌ ॥ ३ ॥ तासां जन्माबुकथनं पूजाध्यानावाध बध ॥ स्तोत्रं कवचमेश्वय शोय वणय मङ्गळस्‌ ॥४॥ श्रीनारायण उवाच॥ नित्य आत्मा 


वादक प्रमाणसे सम्पन्न हे । अत्र पुनः तुम क्या सुनना चाहते हो ? ॥ १५८ ॥ १५९ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे 'पोतास्बरा' भापाटीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
( परत्रह्म श्रीकृष्ण ओर श्रीराधासे सकट चिन्मय देवी ओर देवताओंके चरित्र ) नारदजीने कहा-हे प्रभो ! देवियांके सम्पणे चरित्रको मैंने संक्षेपमें सुन लिया। सम्यक प्रकारसे बोध 


होनेके लिये पुन; विस्तारपूवक वणन करनेकी झपा कीजिये ॥ १ ॥ सृश्कि अवसरपर भगवती आद्या देवी कैसे प्रकट हुई ? वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हे भगवन्‌ ! देवीके पञ्चविध हानेमें क्या कारण 
है ९ यह सहस्य बचतको कपा करें \ २ ७ संमारके प्राणी जिनके अंश एवं कलासे उत्पन्न हुए हैं, उन्हें आपने त्रिख्णमयी बताया बताया है । में उनका बिस्ट चरित्र खनन च्चा हैं / २ // 


लोकोंमें देवताओं और झुनियोंकी पूज्या हो गयीं । सर्वप्रथम गोठोकमें रासमण्डलके अवसरपर भगवती राधाकी पूजा हुई ॥ १०२ ॥ गोषा, गोपियों, गोपकुमारों और कुमारियांके साथ || 


आज्ञा पाकर त्रिलोकोमें मुनिगण पुष्प एवं धूप आदि उपचारोंसे भक्ति प्रदर्शित करते हुए इनकी पूजामें तत्पर हो गये । बादमें जो-जो कलाएँ प्रकट हुई, उन सत्रको भारतवपमें पूजा होती 


है ॥ १५६ ॥ १५७ ॥ हे पुने ! तभीसे त्येक ग्राम ओर नगरे ग्रामदेवियोको पूजाका प्रचार हो गया । इस प्रकार भगवती प्रकतिका सम्पण शुभ चरित्र म तुस्हं सुना चुका । समो लक्षण 
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हे सर्वज्ञ प्रभो ! उन देवियोंके प्राकट्यका प्रसङ्ग, पूजा एवं ध्यानको विधि, स्तोत्र, कवच, ऐश्वय तथा मङ्गलमय शोय भी सुननेके लिये में उत्सुक हूँ ॥ ४ ॥ भगवान्‌ नारायण कहते हैं 


नारद ! आत्मा, आकाश, काल, दिशा, विश्वगोल तथा गोलोकधाम--ये सभी नित्य हैं। कभी इनका अन्त नहीं होता॥ « ॥ गोलोकथाममें ही एक ओर वेकुण्ठयाम है । विनम्र पुरुष व्हा 
जा सकते हैं । ऐसे ही प्रकतिको मी नित्य माना जाता है | यह परत्रह्मकी सनातनी लीला है ॥ ६॥ जिस प्रकार अग्निमें दाहिका शक्ति, चन्द्रमा एवं कमछमें कमनीयता तथा सूयमें प्रभा 
| सदा वर्तमान रहती है, वेसे ही यह प्रकृति परमात्मामें नित्य विराजमान रहती हे । कभी यह उनसे अलग नहीं रह सकती ॥७॥ जेसे स्वणकार सुवणके अभावसें कुण्डल नहीं तैयार कर सकता 
तथा कुम्हार मिट्टीके बिना घडा बनानेम असमर्थ होता है, ठीक उसी प्रकार परमात्माको यदि प्रकृतिका सहयोग न मिले तो वे सृष्टि नहीं कर सकते । जिसके सहारे श्रीहरि सदा शक्तिमान्‌ 
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बने रहते हैं, वह प्रकति देवी ही शक्तिस्वरूपा हैं ॥८॥ ॥ प्रकतिमें वाक चातुरी, शक्ति ओर पराक्रम विद्यमान हें। परमात्मामै भी ये इन गुणोंका संनिवेश करा देती हँ | अतएव इन्हें 'शक्ति' 


[ | नित्यं कालो नित्यो दिशो यथा ॥ विश्वानां गोलकं नित्यं नित्यो गोलोक एव च ॥ ५ ॥ तदेकदेशो वैकुण्ठो नम्रभागावुसारकः ॥ तथैव 
प्रकृतिनित्या ब्रह्महीला सनातनो ॥६॥ यथाऽम्नो दाहिका चन्द्रे पद्मे शोमा प्रभा खो ॥ शश्वद्य॒क्ता न भिन्ना सा यथा प्रकृतिरात्मनि ॥ ७ ॥ 
विना स्वर्ण स्वर्णकारः कुंडलं कतुमज्ञम; ॥ विना सुदा घटं कतुं कुलालो हि न हीश्वरः ॥८॥ न हि च्मस्तथाऽऽत्मा च सृष्टि सरष्टुं तया विना ॥ 
सर्वशक्तिस्वरूपा सा यथा च शक्तिमान्सदा ॥९॥ ऐश्वयंवचनः शश्च क्तिः पराक्रम एव च॥ तत्स्वरूपा तयोदांत्री सा शक्तिः परिकीतिता ॥ १०॥ 
ज्ञानं समृद्धिः संपत्तियंशश्रेव बलं भगः ॥ तेन शक्तिभंगवती भगरूपा च सा सदा ॥ ११ ॥ तया युक्तः सदाऽऽत्मा च भगवांस्तेन कथ्यते ॥ स च 
स्वेच्छामयो देवः साकारश्च निराक्षतिः ॥ १२ ॥ तेजोरूपं निराकारं ध्यायन्ते योगिनः सदा ॥ वदन्ति च परं ब्रह्म परमानन्दमोश्वरस्‌ ॥ १३॥ 
अदृश्यं सर्वद्रष्टार सर्वज्ञं सर्वकारणम्‌ ॥ स्वेदं सवेरूपं तं वेष्णवास्तन्न मन्वते॥ १४ ॥ वदन्ति चेव ते कस्य तेजस्तेजस्विना विना ॥ तेजोमंडल- 
मध्यस्थं व्रह्म तेजस्विनं परम्‌ ॥ १५ ॥ स्वेच्छामयं सर्वरूपं सवेकारणकारणम्‌ ॥ अतीव सुन्दरं रूपं विश्नतं सुमनोहरम्‌ ॥१६॥ किशोरवथसं शांतं 
देबी कहते हैं || १० ॥ ज्ञान, समृद्धि, सम्पत्ति, यश, बल और ऐश्वयसे परिपूर्ण होनेके कारण इनका नाम भगवती शक्ति पड़ा है । ये ऐश्वर्यमयी देवी कभी तिरोहित नहीं होतीं ॥११॥ 
परमात्मा सदा इन भगवती प्रकतिके साथ विराजमान रहते हें । अतएव इन्हें भी भगवानूकी उपाधि सुलभ है। ये सवतन्त्र-स्वतन्त्र अञ्चु साकार और निराकार भी हें ॥ १२ ॥ इनका 
निराकार रूप परम तेजोमय है | योगी पुरुप सदा उसका ध्यान करते हँ। साथ ही कहते हैं कि परब्रह्म ओर ईश्वर एक हें । इनका विग्रह परम आनन्दमय हे ॥ १३ ॥ इनको कोई नहीं 
देख पाता और ये सबको देखते हैं ये सवज्ञ, सवकारण, सवदा! आर सबेरुप हँ। वेष्णवजन इनको वेसा नहीं मानते ॥१४।। उनका कथन है कि इन परम तेजस्वी ब्रक्षक्के सिवा अन्य किसका 
तेज हे ? ये ब्रह्म परम तेजॉमय मण्डलक मध्यभागम [राजते ह । य स्दच्छामय, सवरूप और सम्पण कारणोंके भो कारण हें । जब इन्हें साकररूपसे प्रकट होनेकी इच्छा हुई, तब इन्होंने 
अत्यन्त सुन्दर एवं मनको मुग्ध कर देनेवाला दिव्य रूप प्रकट कर दिया ॥ १५ ॥ १६ ॥ इनकी किशोर अवस्था है । ये शान्तस्वभाव हैं । इनके सभी अङ्ग परम सुन्दर हैं । इनसे बढ़कर 
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जगतूमें दूसरा कोई नहीं है | इनका श्याम विग्रह नवीन मेघकी कान्तिका परम धाम है ॥ १७ ॥ इनके विशाल नेत्र शरत्कालके मध्याहमें खिळे हुए कमलोंकी शोभाको छीन रहे हें । 
मोतियोंकी शोभाको तुच्छ करनेवाली इनकी सुन्दर दन्तपडूक्ति है ॥ १८ ॥ मुकुटमें मोरकी पाँख सुशोभित है। मालतीकी मालासे ये अनुपम शोमा पा रहे हैं | इनकी सुन्दर नासिका है। 
युखपर मुसकान छायी रहती हे । ये परम मनोहर प्रभु भक्तोपर अनुग्रह करनेके लिये पधारे हैं ॥१९॥ प्रज्वलित अग्निके समान विशुद्ध पीताम्वरसे इनका विग्रह परम मनोइर दा गया हे । 
रत्नमय भूषणोंसे भूषित इनकी भुजाए हें ॥ २० ॥ इनके हाथमें बाँपुरी सुशोभित हे । ये सबके आश्रय, सब्रके स्वामी, सम्पूण शक्तियाँसे युक्त एवं सवेव्यापी पुण पुरुष हैं | समस्त 
ऐश्वय पदान करना इनका स्वभाव हो है | ये परम स्वतंत्र एवं सम्पूण मङ्कलके भण्डार हैं ॥२१॥ इन्हें 'सिद्ध', “सिद्धेश', 'सिद्धिकारक' तथा “परिपृण'तम त्रह्म' कहा जाता हे । इन देवा- 
धिदेव सनातन प्रभुका वेष्णव पुरुष निरन्तर ध्यान करते हैं ॥ २२ ॥ इनकी कपासे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और मय सब प्रभावरहित हो जाते हैं । ब्रह्माकी आयु इनके एक 


सर्वकांतं परात्परम्‌ ॥ नवीननीरदाभासधामेकं श्यामविग्रहम्‌ ॥ १७॥ शरन्मध्याहृपद्मोचशो भामोचनलोचनम्‌ !। मुक्ताच्छविविनिय्येकदंतपंक्तिमनोरमम्‌ 
॥ १८ ॥ मयूरपिच्छचूडं च मालतीमाल्यमंडितम्‌ ॥ सुनसं सस्मितं कांतं भक्तानुग्रहकारणम्‌ ॥ १९ ॥ ज्वलद्निविशुद्धेकपीतांशुकसुशोभितम्‌ ॥ 
हिभजं यरलीहस्तं रत्नभूषणभूषितम्‌ ॥ २० ॥ सर्वाधारं च सर्वेशं सवंशाक्ति युतं विभुम्‌ ॥ सवश्वयप्रदं सवस्वतंत्रं सवमङ्ग २१ ॥ परिपूणतमं 
सिद्ध॑ सिद्धेशं सिद्धिकारकम्‌ ॥ भ्यायंते वेष्णवाः शश्वद्देवदेवं सनातनम्‌ ॥ २२ ॥ जन्मभृत्युजराव्याधिशोकभीतिहरं परम्‌ ॥ ब्रह्मणो वयसा यस्य 
निमेष उपचर्यते ॥ २३ ॥ स चात्मा स परं ब्रह्म कृषण इत्यभिधीयते ॥ कृषिस्तद्भक्तिवचंनो नश्च तद्दास्यवाचकः ॥ २४ ॥ भक्तिदास्यप्रदाता यः 
स च कृष्णः प्रकीतितः ॥ कृषिश्च सर्ववत्रनो नकारो बीजमेव च ॥ २५ ॥ स कृष्ण: सर्वखष्टा55दो सिसृक्तन्नेक एव च ॥ सृष्टयन्सुखस्तदंशेन 
कालेन प्रेरितः प्रभुः ॥ २६ ॥ स्वेच्डामयः स्वेच्छया च डिधारूपो बभूव ह॥ ख्रीरूपो वामभागांशो दक्षिणांशः पुमान्स्मृत; ॥ २७ ॥ तां ददर्शं । 
महाकामी कामाधारां सनातनः॥ अतीव कमनीयां च चारुपंकजसन्निभाम्‌ ॥ २८ ॥ चंद्रविम्त्रविनिद्येकनितंतयुगां पराम्‌! सुवारुकदलीस्तंभ- ! 
निदितश्रोणिसुन्द्रीम्‌ ॥२९॥ तां युक्तश्रीफलाकारस्तनयुग्ममनोरमाम्‌ ॥ पुष्पजुष्टा सुवालितां मध्यक्षीणां मनोहराम्‌ ॥३०॥ अतीव सुन्दरीं शांतां 
॥ निमेषके बराबर हं || २३ ॥ वे ही य आत्मा परब्रह्म श्राकष्ण कहलात ह । काप तदढ्भाक्तपरक हं आर नका अथ है 'तद्दास्य' | अतः भक्ति और दास्यभाव देनेको जनम डु 
है, वे “कष्ण! कहलाते हें । 'कपि' सर्वाथवाचक हे । 'न' से बीज अथकी उपलब्धि होती हे ॥२४॥२७॥ अतः इनको लोग आदिस्रष्टा मानते हँ | ये अकेले हो सष्टि करनेके विचारमें लगे 
थे | इन्हींके अंशकालने इनको इस कायम उन्मुख कररक्खा था ।॥।२६॥ तत्र इन स्वेच्छासय परस प्रमुन अपनी रुचिके अनुसार अपन ग्रहका दा भागास विभक्त कर द्या । इनक वामाश 


। भागको “सत्र' कहा गया ओर दक्षिणांश भागका पुरुष ॥२७। सनातन पुरुष उस [दव्यस्त्ररापणा खत्रीको देखने लगा | उसके समस्त अङ्ग बड़े हो सुन्दर थे । विकसित कमलके समान 
५ उसकी काण्ति थी \२८\ उसके दोनो! श्रेष्ठ नितम्ब चन्द्रमाके बिम्चको तिरस्कृत कर रहे थे। उसकी परम मनोहर श्रोणिके समक्ष कदळीका स्तम्भ नगण्य था ॥२९॥ श्रोफलके आकारकी द॒ळना 
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करनेवाले मनोहर दो उरोज ( स्तन ) थे । सुन्दर उदरपान्त एुष्पोंके हारसे सुशोभित था । क्षीण कटिदेश प्रशुके मनको मुग्ध कर रहा था ॥३०॥ उस असीम सुन्दरी देवीने दिव्य स्वरूप धारण | 
कर रक्खा था । मुसकराती हुई वह बंकिम भंगियोंसे प्रभुकी ओर ताऊ रही थी । उसने विशुद्ध वस्न पहन रक्खे थे । रत्नसथ दिव्य आभूपण उसके झरीरकी शोभा बढ़ा रहे थे ॥ ३१ ॥ वह 
अपने चकोररूपी चक्षुओंके द्वारा श्रीकृष्णके श्रीमुखचन्द्रका निरन्तर हर्षपूर्वक पान कर रही थी । श्रीकृष्णका मुखमण्डल इतना सुन्दर था कि उनके सामने करोड़ों चन्द्रमा भी नगण्य | 
थे ॥ ३२ ॥ उस देवीके ललाटके ऊपरी भागमें कस्तूरीकी बिंदी थी । नीचे चन्दनकी छोटी-छोटी बिंदियाँ थीं । साथ ही मध्य ललाटमें सिन्दूरकी बिंदी शोभा पा रही थो॥ ३३ ॥ | 
| प्रेमी जनके चित्तको आकर्षित करनेवाली उस देवीके केश घुँघराले थे । मालतीके पुष्पोंका सुन्दर हार उसे सुशोभित कर रहा था ॥ ३४ ॥ करोड़ों चन्द्रमाओंकी प्रभासे सुप्रकाशत परपूण । 
शोभासे उस देवीका श्रीविग्रह सम्पन्न था | वह अपनी चालसे राजहंस एवं गजराजके गर्वको नष्ट कर शी थी ॥ ३७ ॥ श्रीकृष्ण परम रसिक एवं रासके स्वामी हें । उस देवीको देखकर | 


सस्मितां वक्रलोचनाम्‌ ॥ वहिशुद्धांशुकाधानां रत्नथूपणभूषिताम्‌ ॥ ३१ ॥ शश्वचलनुश्चकोराभ्यां पिबंतीं सततं मुदा ॥ कृष्णस्य मुखचंद्र च चेद्र- 
कोटिविनिंदितम्‌ ॥ ३२ ॥ कस्तूरीं बिदुना साथमधश्रन्दनबिंदुना ॥ समं सिंदूरविंदुं च भालमध्ये च बिभ्रतीस्‌ ॥३३॥ वक्रिमं कबरीभारं मालती 
माल्यभूषितम्‌ ॥ रत्नें्रसारहारं च दधतीं कांतकामुकीम्‌ ॥ २४॥ कोटिचंद्रप्रभासृष्ट पुष्टशोभासमन्विताय्‌ ।। गमनेन राजहंसगजगव बिना शिनो ग्‌ ॥। ३ ५॥ 
दृष्टा ताँ तु तया सार्ध रासेशो रासमण्डले॥ रासोल्लासे सुरसिको रासक्रीडां चकार ह ॥३६॥ नानाप्रकारशंगार॑ श्रृंगारो मूतिमानिव ॥ चकार 
सुखसंभोगं यावद्दै ब्रह्मणो दिनम्‌ ॥३७॥ ततः स च परिश्रांतस्तस्या योनो जगत्पिता ॥ चकार वीर्याधानं च नित्यानन्दे शुभक्षणे ॥३८॥ गात्रतो 
योषितस्तस्याः सुरतांते च सुत्रत । निःससार श्रमजलं श्रांतायास्तेजसा हरे: ॥ ३ ९॥ महाक्रमणक्लिष्टाया निःश्वासश्र बभूव ह॥ तदा वतने श्रमजलं तत्स 
विश्वगोलकम्‌ ॥४०॥ स च निश्वासवायुश्र सर्वाधारो बभूव ह॥ निःश्वासवायुःसवेंषां जीविनां च भवेषु च ॥४१॥ बभूव मूतिमद्वायोरवामांगासाणवज्ञभा। 
तत्पत्नी सा च तरुत्राः प्राणाः पंच च जीविनाम्‌ ॥४२॥ प्राणोऽपानः समानश्रोदानव्यानो च वायवः॥ बभूवुरेव तत्पुत्रा अधः प्राणाश्च पंच च ॥४३॥ 


रासके उल्लाससे उन्लसित होकर वे उसके साथ रासमण्डलमें पधारे | रास आरम्भ हो गया ॥३६॥ वहाँ अनेक प्रकारकी सजावट की गयी थी, मानो स्वयं श्रृंगार ही मूतिमान्‌ होकर उपस्थित 
हो । ब्रह्माके पूरे एक दिनतक सुख-सम्मोग होता रहा ॥३७॥ तत्पश्चात्‌ जगत्पिता श्रीकृष्णको कुछ थकावट आ गयी। हे नारद्‌! रासक्रीड़ा समाप्त हो जानेपर श्रमित हो जानेकै कारण अथवा 
श्रीकष्णके असह्य तेजसे उस देवीके शरीरसे दिव्य प्रस्वेद बह चला । उस समय जो श्रमजल था, वही समस्त विश्वगोलक बन गया ॥ ३८-४० ॥ निःश्वास वायुरूपमें परिणत हो गया 
जिसके आश्रयसे सारा जगत्‌ वतमान हे । संसारमै जितने सजीव प्राणी हें, उन सबके भीतर उस वायुका निवास हे ॥४१॥ फिर वह वायु सूतिमान्‌ हो गया । उसके वामाज्ग से प्राणांके समान 


| प्यारी स्री प्रकट हो गयी । उससे पाँच पुत्र हुए, जो प्राणियोंके शरीरमें रहकर पश्चप्राण कहलाते हें ॥४२। उनके नाम हें-प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान । यां पाँच वायु और 
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| उनके पुत्र पाँच प्राण हुए ॥ ४३ ॥ पसीनेके रूपमें जो जल बहा था, वही जलके अधिष्ठाता देव वरुण हो गये । वरुणके वायें अङ्गसे उनकी पत्नी प्रकट हो गयीं ॥ ४४ ॥ उस समय 
|| || श्रीकष्णको वह चिन्मयी शक्ति उनकी कुपासे गर्भस्थितिका अनुभव करने लगी और सौ मन्वन्तरतक ब्रह्मतेजसे उसका शरीर देदीप्यमान बना रहा ॥४%॥ श्रीकृष्णके माणोंपर उस देवीका 
अधिकार था । श्रीकृष्ण प्राणोंसे बढ़कर उसको प्यार करते थे | वह सदा उनके साथ रहती थी । श्रीकृष्णका वक्षःस्थल ही उसका स्थान था ॥ ४६ ॥ सी मन्वन्तरका समय व्यतीत हो 
जानेपर उसने एक सुवणके समान प्रकाशमान वालक उत्पन्न किया ॥ ४७ , उसमें विश्वको धारण करनेकी समुचित योग्यता थी, किन्तु उसे देखक्रर उस देवीका हृदय दुःखसे संतप्त हो 


उठा । उसने कोपवश उस बालकको ब्रह्माण्ड-गोल्कके अथाह जलमें छोड़ दिया ॥ ४८ ॥ इसने बच्चेको त्याग दिया--यह देखकर हाहाकार करते हुए देवेश्वर श्रीकष्णने तुरन्त उस 
देवीको शाप देते हुए कहा-।। ४९ ॥ 'अरो कोपशीले ! तूने जो बच्चेको त्याग दिया है, यह बड़ा घृणित कर्म है । इसके फलस्वरूप तू आजसे संतानहीन हो जायगी। यह ब्रिल्कुल 


घर्मतोयाधिदेवश्च बभूव वरुणो महान्‌ ॥ तद्वामाङ्गाच्च तत्पत्नी वरुणानी बभूव सा॥४४॥ अथ सा कृष्णचिच्छक्तिः कृष्णगर्भ दधार ह॥ शतमन्वंतरं 


| वन यावज्ज्वलंती ब्रह्मतेजसा ॥४५॥ कृष्णप्राणाधिदेवी सा कृष्णप्राणाधिकप्रिया ॥ कृष्णस्य संगिनी शश्वत्कृष्णवच्षःस्थलस्थिता ॥ ४६ ॥ शतम 
12 न्वन्तरांते च कालेऽतीते तु सुन्दरी ॥ सुषाव डिम्भं स्वर्णाभं विश्वाधारालयं परम्‌ ॥ ४७ ॥ दृष्टा डिभं च सा देवी हृदयेन व्यदूयत ॥ उत्ससर्ज 
क, च कोपेन ब्रह्मांडगोलके जले ॥४८॥ दृष्टा कृष्णश्च तत्त्यागं हाहाकारं चकारं ह ॥ शशाप देवीं देवेशम्तत्तणं च यथोचितम्‌ ॥ ४९ ॥ यतोऽ 
| 


पत्यं त्वया त्यक्तं कोपशीले च निष्ठरे ॥ भव त्वमनपत्याऽपि चाद्यप्रभृति निश्चितम्‌ ॥ ५० ॥ या यास्त्वदंशरूपाश्च भविष्यन्ति सुरख्चियः ॥ अन- - 
पत्याश्च ताः सर्वास्त्वत्समा नित्ययोवनाः ॥ ५१ ॥ एतस्मिन्नन्तरे देवी जिद्वाग्रासहसा ततः ॥ आविर्बभूव कन्येका शुक्ल्वर्णा मनोहरा ॥ ५२॥ 
श्वेतवस्रपरीधाना वीणापुस्तकधारिणी ॥ रत्नभूषणभूषाब्या सवंशाश्राधिदेवता ॥ ५३ ॥ अथ कालांतरे सा च डिधारूपो बभव ह ॥ वामाधांगाच्च 
कमला दक्तिणार्थाच्च राधिका ॥ ५४ ॥ एतस्मिन्नंतरे कृष्णो द्विधारूपो बभूव सः ॥ दक्षिणाधंश्व द्विभुजो वामार्धश्च चतुर्भुजः ॥ ५५ ॥ उवाच 
वाणां कृष्णस्तां त्वमस्य कामिनी भव ॥ अत्रेव मानिनी राधा तव भद्रं भविष्यति ॥ ५६ ॥ एवं लक्ष्मी च प्रदो तुष्टो नारायणाय च ॥ स जगाम 
निश्चित है ॥ ५० ॥ यही नहीं, किन्तु तेरे अंशसे जो-जो दिव्य स्रिया होंगी, वे सभी तेरे समान ही नूतन तारंण्यसे सम्पन रहनेपर भी संतानका मुख नहीं देख सकेगी ।' ॥५१॥ 
उस देवीकी जीभके अग्रभागसे सहसा एक परम मनोहर कन्या सकट हो गयी । उसके शरीरका वर्ण शुक्ल था ॥५२॥ वह श्वेत वर्णका ही वख धारण किये हुए थी । उसके दोनों हाथ 
वीणा और पुस्तकसे सुशोभित थे | सम्पूर्ण शाद्धोंकी वह अधिष्ठात्री देवी रत्नमय आधूपणोंसे आभूपित थी ॥ ५३ ॥ तदनन्तर कुछ समय व्यतीत हो जामेके पश्चात्‌ वह मूलप्रकृति देवी दो 
रूपोंमें प्रकट हुई । आधे वाम अङ्गसे 'कमला' का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने अंगसे राधिका का ॥५७॥ उसी समय श्रीकृष्ण भी दो रूप हो गये । आधे दाहिने अङ्गसे स्वयं 'द्वि्ुञ' विराजमान 
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रहे और चाय अङ्गे चार झुजावाळे विष्णुका आविभाब हो गया ॥८५७। तब श्रीकुष्णने सरस्वतीसे कहा-'देवी ! तुम इन विष्णुकी मिया बन जाओ । मानिनी राधा यहाँ ही रहेगी । तुम्हारा 
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| परम कल्याण होगा 1? ॥ ५६ ॥ इस प्रकार संतुष्ट होकर श्रीकृष्णने लक्ष्मीको नारायणङ्गी सेवामें उपस्थित होनेकी आज्ञा प्रदान की । फिर तो जगत्‌की व्यवस्थाम तत्पर रहनेवाळे श्रीविष्णु 
उन सरस्वती और लक्ष्मी देवियोंके साथ वैकुण्ठ पधारे ॥ ५७ ॥ मूलप्रकृतिरूपा राधाके अंशसे प्रकट होनेके कारण वे देवियाँ भी संतान असव करनेपें असमर्थ रहीं । फिर नारायणके अंगसे 
चार भुजावाले अनेक पार्षद उत्पन्न हुए ॥ ५८ ॥ सभी पार्षद शुण, तेज, रूप और अवस्थामें श्रीहरिके समान थे । लक्ष्मीके अंगसे उन्हीं जैसे लक्षणोंसे सम्पन्न करोड़ों दासियाँ उत्पन्न हो 
गयीं ॥ ५९ ॥ हे घुनिवर नारद ! इसके बाद गोलोकेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णके रोमकूपसे असंख्य गोप प्रकट हो गये । अवस्था, तेज, रूप, गुण, चल और पराक्रममें वे समी श्रीकृष्णके समान 
ही प्रतीत होते थे । प्राणके समान प्रेममाजन उन गोपोंको परम प्रस श्रीकृष्णने अपना पार्षद बना लिया ।! ६० ॥ ६१ ॥ ऐसे ही श्रीराधाके रोमकूपोंसे बहुत-सी गोपहन्याएँ निऋल 
| आयीं । वे सभी राधाके समान ही जान पड़ती थीं । उन मधुरमापिणी कन्याओंको राधाने अपनी दासी बना लिया ॥ ६२ ॥ वे रत्नमय भूषणोंसे विभूषित थीं। उनका नया तारुण्य 
च वैकुठे ताभ्यां सार्थं जगत्पतिः ॥ ५७ ॥ अनपत्ये च च ते दे च जाते राधांशसंभवे ॥ भूता नारायणांगाच पा्षदाश्र चतुमुजाः ॥ ५८ ॥ तेजसा | 
वयसा रूपणुणाभ्यां च समा हरेः ॥ बभूबुः कमलांगाच दासीकोव्यश्च तत्समाः ॥ ५९॥ अथ गोलोकनाथस्य लोम्नां विवरतो सुने ॥ भूताश्रा- | 
संझ्यगोपाश्च वयसा तेजसा समाः ॥ ६० ॥ रूपेण च शुणेनेव बलेन विक्रमेण च ॥ प्राणतुल्यप्रियाः सर्वे बभूबुः पार्षदा विभोः ॥ ६१ ॥ राधां- | 
गलोमकूपेम्यो बभूवुगोपकन्यकाः ॥ राधालुल्याश्च ताः सर्वा राधादास्यः प्रियम्वदाः ॥६२॥ रत्नभूषणभृषाढवाः शश्वत्सुस्थिस्योबनाः॥ अनपत्याश्च | 
ताः सर्वा; पुंसः शापेन संततम्‌ ॥ ६२ ॥ एतस्मिन्नन्तरे विग्र सहसा कृष्णदेवता ॥ आविर्बभूव दुर्गा सा विष्णुमाया सनातनी ॥ ६४ ॥ देवी | 
नारायणीशाना सर्वशक्तिप्वरूपिणी ॥ बुद्धयधिष्ठान्री देवी सा कृष्णस्य परमात्मनः॥६५॥ देवीनां बीजरूपा च मूलप्रकृतिरीश्वरी ॥ परिपूर्णतमा | 
तेजःस्वरूपा त्रिगुणात्मिका ॥६६॥ तपतकांचनवर्णाभा कोटिसूर्यसमप्रभा ॥ ईपडास्यप्रसन्नास्या सहखभुजसंयुता ॥ ६७॥ नानाशस्तरास्त्रनिकरं बिश्रतों | 
सा त्रिळोचना ॥ वहिश॒द्धांशुकाधाना रत्नभूषणभूषिता ॥६८॥ यस्याश्रांशांशकलया अभूवु; सवयो पितः ॥ सर्वे विश्वस्थिता लोका मोहिताः स्युश्च मायया 
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सदा. बना रहता है । परम पुरुपके शापसे अनपत्यदोप तो उनका चिरसाथी बन ही गया था ॥ ६३ ॥ हे विप्र ! इतनेमें श्रीकृष्णकी उपासना करनेवाली देवी दुर्गाका सहसा आविर्भाव 
हुआ । ये दुर्गा सनातनी एवं भगवान्‌ विष्णुकी माया हैं ॥ ६४ ॥ इन्हें नारायणी, ईशानी और सबशक्तिस्वरूपिणी कहा जाता है । ये परमात्मा श्रीकुष्णकी बुद्धिको अधिष्ठात्री देवो ह 
॥ ६५ ॥ सम्पूर्ण देवियाँ इन्हींसे प्रकट होती हैं । अतएव इन ईश्वरीको मूलप्रकृति कहते हैं । इनमें कोई भी अंश अधूरा नहीं हे । इन-तेजस्वरूपिणी देबीमें तीनों गुण बिद्यमान हें 
| ॥ ६६ ॥ तपाये हुए स्वर्णके समान इनका वर्ण हे । ये ऐसी प्रमाशालिनी हैं, मानो करोड़ों सूर्य चमक रहे हों । इनके घुखपर मन्द-मन्द युसकराइट छायो रहती है । ये हजारों श्रुजाओंसे 
में लिये रहती हैं । इनके तीन नेत्र हैं ये विशुद्ध ब्र धारण किये हुए हें । रत्नजटित भूषण इनकी शोभा बढ़ा रहे हें॥ ६८ ॥ 


टु 5 | सुशोभित हैं ॥ ६७ ॥ अनेक प्रकारके अख-शस्त्रांको हाथ 
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४ | खियाँ इनके अंशकी कलासे उत्पन्न हुई हैं । इनकी माया जगतूके समस्त प्राणियोंको मोहित करनेमें समर्थ है ॥६९॥ गृहस्थ पुरुषोंकों ये सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करती हैं | इनकी 
कृपासे भगवान श्रीकृष्णमें भक्ति उत्पन्न होती है । विष्णुके उपासकोंके लिये ये भगवती वैष्णवी हैं ॥ ७० ॥ मुमुक्षुजनोंको मुक्ति प्रदान करना और सुख चाहनेवालोंको सुखी बनाना 
| इनका स्वभाव है । स्वगमें 'स्वगेलक्ष्मी' और गृहस्थोंके घर 'गृहलक्षमी'के रूपमें ये विराजती हैं ॥ ७१ ॥ तपस्वियोंके पास तपस्यारूपसे, राजाओंके यहाँ श्रीरूपसे, अग्निमें दाहिकारूयसे 
सयमें प्रभारूपसे तथा चन्द्रमा एबं कमलमें शोभारूपसे इन्हींक्री शक्ति शोभा पा रही है । सर्वशक्तिस्वरूपा ये देवी परमात्मा श्रीक्रष्णके पास नित्य विराजमान रहती हैं ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 
इनका सहयोग पाकर ही आत्मामें कुछ करनेकी योग्यता आती है । इन्हींसे जगत्‌ शक्तिमान्‌ माना जाता है | इनके बिना प्राणी जीते हुए भी मतकके समान रहते हँ ॥ ७४ ॥ हे नारद! 
ये सनातनी देवी संसाररूपी वृक्षके लिए बीजस्वरूपा हैं । स्थिति, बुद्धि, क्षधा, पिपासा, दया, निद्रा, तन्द्रा, क्षमा, मति, शान्ति, लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, श्रान्ति और कान्ति आदि सभी 


॥६९॥ सर्वेश्वयप्रदात्री च कामिनां ग्रहवासिनाम्‌॥ कृष्णभक्तिप्रदा या च वेष्णवानां च वेष्णवी ॥७०॥ सुुक्षुणां मोक्षदात्री सुखिनां सुखदायिनी ॥ 
स्वर्गेषु ख्वगलक्ष्मीश्व गृहलत्मीग हेषु च ॥७१॥ तपस्विषु तपस्या च श्रीरूपा तु नृपेषु च ॥ या वहो दाहिकारूपा प्रभारूपा च भास्करे ॥ ७२ ॥ 
शोभारूपा च चंद्रे च सा पझेषु च शोभना ॥ सवशक्तिस्वरूपा या श्रीकृष्णे परमात्मनि ॥ ७३ ॥ यया च शक्तिमानात्मा यया च शक्तिमञ्जगत्‌ ॥ 
यया विना जगत्सवं जीवन्सृतमिव स्थितम्‌ ॥७४॥ या च संसारवृक्षस्य बीजरूपा सनातनी ॥ स्थितिरूपा बुद्धिरुपा फलरूपा च नारद ॥७५॥ 
क्ष्तिपासादयारूपा निद्रा तंद्रा क्षमा मतिः ॥ शांतिलज्जातुष्टिपुष्टत्रांतिकांत्यादिरूपिणी ॥७६॥ सा च संस्तूय सर्वेशं तत्पुरः ससुवास ह ॥ रत्न 
सिंहासनं तस्यै प्रददो राधिकेश्वरः ॥ ७७ ॥ एतस्मिन्नंतरे तत्र सस्त्रीकश्च चतुमुखः॥ प्मनाभेर्नाभिपञ्चान्निःससार महामुने ॥ ७८ ॥ कमंडठ्धर 
श्रीमांस्तपस्वी ज्ञानिनां वरः ॥ चतुमुखेस्तं तुष्टाव प्रज्वलन्त्रह्मतेजसा ॥ ७९ ॥ सा तदा सुन्दरी सृष्टा शतचंद्रसमप्रभा॥ वहिशुद्धांशुकाधाना रत्न 
भषणभषणा ॥ ८० ॥ रत्नसिंहासने रम्ये संस्तूय सवकारणम्‌ ॥ उवास स्वामिना साथ कृष्णस्य पुरतो मुदा ॥ ८१ ॥ एतस्मिन्नंतरे कृष्णी द्विवा- 
रूपो बभूव सः ॥ वामाधांगो महादेवो दक्षिणे गोपिकापतिः ॥ ८२ ॥ शुद्धस्फटिकसंकाशः शतकोटिरविग्रभः॥ त्रिशूलपट्टिशधरो व्याघ्रचमांम्बरो 
इन दुर्गाके ही नाम-रूप हैं ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ये देवी सर्वेश श्रीकृष्णको स्तुति करके उनके सामने विराजमान हुई । राधिकेश्वर श्रीकष्णने रत्नमय सिंहासन प्रदान किया ॥ ७७ | 
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हाथस कमण्डलु लिये इए थे । ब्रह्मतेजसे उनका शरीर देदोप्यमान हो रहा था ॥ ७९ ॥ वहा अपने चारों मुखासं वे भगवान्‌ श्राकष्णका स्तात करन लग । उस समय सकडा चन्द्रमाआ।कृ 


फरर र फकङेर चेर रुसी \ ८० ७ ८९ ७ इसी समस अग्तरान श्रीकष्णके दो रूप डो गये । उनका आश्या वायो अजज मड्ादेवके रूपमें परिणल दो गया । दक्षिण आकासे रघषालि ब्टेळन्य्ट 
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हे महामुने ! इतनेम चतुमुख ब्रह्मा अपनी शक्तिके साथ वहाँ पथारे । [वष्णुक नाभिकमलसे निकलकर उनका पधारना हुआ था ॥ ७८ ॥ ज्ञानयाम श्रष्ठ परस तपस्त्री श्रामान्‌ त्रह्मा अपने 


समान प्रभावशालिनी उनकी परम सुन्दरी शक्ति चिन्मय वस्त्र एवं रत्ननिर्मित भूषणांसे अलंकृत होकर सवकारण श्रीकष्णकी स्तुति करके पतिदेवके साथ श्रीकृष्णके सामने रत्नमय सिंहासनपर 
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रह गये ॥ ८२ ॥ महादेवकी कान्ति ऐसी थी, मानो शुद्ध स्फटिकमणि हो । एक अरब सूयंके समान वे चमक रहे थे । अुजाएँ पद्िश ओर त्रिशूलसे सुशोभित थीं । वे बाघस्बर पहने 


| हुए थे ॥ ८३ ॥ तपाये हुए सुवर्णके सदृश उनके वणकी आभा थी । सिरपर जटाओंका भार छबि बढ़ा रहाथा। वे शरीरमें मस्प लगाये हुए थे। मस्तकपर चन्द्रमाझी शोमा हो 


रही थी | मुखमण्डल मुसकानसे भरा थां ॥ ८४ ॥ नीले कण्ठसे शोभा पानेवाले वे शंकर दिगम्बर वेपमें थे । सर्पोने भूषण वनकर उन्हें भूषित कर रखा था । उनके दाहिने 

हाथमें रत्नोंकी बनी. हुई सुसंस्कृत माला ,सुशोभित थी ॥ ८५ ॥ वे अपने पाँच मुखोंसे व्रक्म-ज्योतिस्वरूप सनातन श्रीकृष्णके नामक्रा जप कर रहे थे । श्रीकृष्ण सत्यस्वरूप 

परमात्मा एवं ईश्वर हैं ॥ ८६॥ ये कारणोंके कारण, सम्पूर्ण मङ्गलोंके मङ्गल, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक, भयको हरनेवाले ओर म्रृत्युके भी मृत्यु हें । | 

उन्हें 'मृत्युञ्जय' भी कहा जाता है। महाभाग शंकर श्रीहरिकी स्तुति करके सामने रखे हुए रत्नमय सुरम्य तिंहासनपर विराजमान हो गये ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे 
हरः ॥ ८३ ॥ तप्तकांचनवर्णामों जटाभारधरः परः ॥ भस्मभूपितगात्रश्न सस्मितश्रन््रशेखरः ॥ ८४ ॥ दिगम्बरों नीलकंठः सर्पभूपणभूपित; ॥ 
विश्रदक्षिणहस्तेन रत्नमालां सुसंस्कृताम्‌ ॥ ८५ ॥ प्रजपन्पंचवक्त्रेण बरह्मज्योतिः सनातनम्‌ ॥ सत्यस्वरूपं श्रीकृष्ण परमात्मानमीवरम्‌ ॥ ८६ ॥ 
ह कारणानां च सर्वमङ्गलमङ्गलम ॥ जन्ममृत्युजराव्याधिशोकभीतिहरं परम्‌ ॥ ८७ ॥ संस्तूय म्रृत्योसेतयु तं यतो बृत्युंजयामिधः ॥ रत्नसिंहा- 
सने रम्ये समुवास हरेः पुरः ॥ ८८ ॥ इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे छ्वितीयोउध्याय: ॥ २ ॥ 

॥ श्रीनारायण उवाच ॥ अथ डिंभो जले तिष्ठन्यावडे ब्रह्मणो वयः ॥ ततः स काले सहसा डिधाभूतो बभूव ह ॥ १ ॥ तन्मध्ये शिशुरे- 
कश्च शतको टिरविप्रभः॥ क्षणं रोरूयमाणश्च स्तनांधः पीडितः क्षधा ॥ २ ॥ पित्रा मात्रा परित्यक्तो जलमध्ये निराश्रयः ॥ ब्रह्मांडासंस्यनाथो यो 
ददशोंध्वमनाथवत्‌ ॥ ३ ॥ स्थूलात्स्थूलतमः सोऽपि नाम्ना देवो महाविराट्‌ ॥ परमाणुर्यथा सूच्मापरः स्थूळातथाप्यसो ॥ ४ ॥ तेजसा पोड- 
शांशोऽयं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ आधारः सर्वविश्वानां महाविष्णुश्र प्राकृतः ॥ ५ ॥ प्रत्येकं लोमकूपेषु विश्वानि निखिलानि च ॥ अस्यापि तेषां 

अष्टमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशाख्रिकृतायाँ 'पीताम्बरा'मापाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 

( परिपूर्णतम श्रीकृष्ण और चिन्मयी श्रीराधासे प्रकट विराट्स्वरूप चालकका वर्णन ) भगवान्‌ नारायण कहते हें-हे नारद ! तदनन्तर वह बालक, जो केवल अण्डाकार था, ब्रह्मा- 
की आयु पर्यन्त समयतक ब्रह्माण्डलोकके जलमें रहा । फिर समय पूरा हो जानेपर वह सहसा दो रूपोंमें प्रकट हो गया ॥ १ ॥ एक अण्डाकार ही रहा ओर एक शिशुके रूपमें परिणत 
हो गया । उस शिशुक्री कान्ति ऐसी थी, मानो सौ करोड़ सूर्यं एक साथ प्रकाशित हो रहे हों । माताका दूध न मिलमेके कारण भूखसे पीडित होकर बह कुछ समयतझ रोता रहा ॥ २॥ 
माता-पिता उसे त्याग चुके थे । वह निराश्रय होकर जलके अन्दर समय व्यतीत फर रहा था । जो असंख्य ब्रह्माण्डका स्वामी था, उसीने अनाथको भाँति आश्रय पानेकी इच्छासे ऊपरकी 


~ 


ओर दृष्टि दोड़ायी ॥ ३ ॥ उसकी आकृति स्थूलसे भी स्थूल थी । अतएव उसका नाम महाविराट्‌ पड़ा । जेसे परमाणु अत्यन्त दषम होता है, वेसे ही वह अत्यन्त स्थूल था ॥ ४ ॥ 
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बह बालक तेजमें परमात्मा श्रीकृष्णके सोलइवें अंशकी बराबरी कर रहा । परमात्मस्वरूपा प्रक्रतिसंज्ञक राधासे उत्पन्न यह महान्‌ विराट्‌ वाळक सम्पूर्ण विश्वका आधार है । यही 
'महाविष्णु' कहलाता है ॥ ५ ॥ इसके प्रत्येक रोमकूपमें जितने विश्व हैं, उन सबकी संख्याका पता लगाना श्रीकृष्णके लिए भी असम्भव है | वे भी उन्हें स्पष्ट नहीं बता सकते ॥ ६ ॥ 
जैसे जगतूके रज:कणको कभी नहीं गिना जा सकता, उसी प्रकार इस शिशुके शरीरमें कितने ब्रह्मा और विष्णु आदि हैं-यह नहीं बताया जा सकता ॥ ७ ॥ प्रत्येक त्रह्माण्डमें ब्रह्मा, विष्णु 
ओर शिव विद्यमान हैं | पातालसे लेकर त्रह्मलोकतक अनगिनत ब्रह्माण्ड बताये गये हैं। अतः उनकी संख्या कैसे निश्चित की जा सकती है? ॥ ८ ॥ ऊपर वेकुण्ठलोक है । यह 
ब्रह्माण्डसे बाहर है । इसके ऊपर पचास करोड़ योजनके विस्तारमें गोलोकधाम हे ॥ ९ | श्रीकृष्णके समान हीं यह लोक भी नित्य और चिन्मय सत्यस्वरूप हे । प्रथ्वी सात द्वीपों 
सुशोभित है । सात समुद्र इसकी शोभा बढ़ा रहे हें ॥ १०॥ उनचास छोटे-छोटे द्वीप हैं । पर्वतो और वनोंडी तो कोई संख्या ही नहीं है । सबसे ऊपर सात स्वर्गलोक 
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हैं । त्रह्मलोक भी 
ख्यां च कृष्णो वक्तुं न हि मः ॥ ६ ॥ संख्या चेद्रजसामस्ति विश्वानां न कदाचन ॥ ब्रह्मविष्णुशिवादीनां तथा संख्या न विद्यते ॥ ७ ॥ प्रति- 
विश्वेषु संत्येवं अह्म विष्णुशिवादयः ॥ पातालाद्‌ब्रह्मलोकांतं ब्रह्मांड परिकी्तितम्‌ ॥ ८ ॥ तत ऊध्व च वेकुण्ठो बह्मांडाडहिरेव सः ॥ तत ऊर्ध्व च 
गोलोकः पंचाशत्कोटियोजनः ॥ ९ ॥ नित्यः सत्यस्वरूश्च यथा कृष्णस्तथाऽप्ययस्‌॥ सप्तद्ीपमिता पृथ्वी सप्तसागरसंयुता ॥ १० ॥ ऊनपंचाशद प- 
डोपा5संख्यशरोलवनान्विता ॥ ऊध्वं सप्त स्वगंलोका ब्रह्मलोकसमन्विताः ॥ ११ ॥ पातालानि च सप्ताधश्चेवं ब्रह्मांडमेव च ॥ ऊध्वं धराया भूलोको 
भुवर्लोकस्तत; परम्‌ ॥ १२ ॥ ततः परश्च स्वलोंक्रो जनलोकस्तथा परः॥ ततः परस्तपोलोकः सत्यलोकस्ततः पर: ॥ १३ ॥ ततः परं ब्रह्मलोकस्त 
प्रकांचनसन्निम; ॥ -एवं सर्व कृत्रिमं च वाह्याभ्यंतरमेव च ॥ १४ ॥ तद्विनाशे विनाशश्च सर्वेषामेव नारद ॥ जलबुद्बुदुवत्सव विश्वसंघमनित्य 
कम ॥ १५ ॥ नित्यो गोलोकवेकुंठो प्रोक्तो शश्वदङ्ृत्रिमो ॥ प्रत्येकं लोमकूपेषु ब्रह्मांड परिनिश्चितम्‌ ॥ १६ ॥ एषां संख्यां न जानाति ऋृष्णो5- 
न्यस्यापि का कथा ॥ प्रत्येकं प्रतित्रह्यांडं त्रह्मविष्णुशिवादय:; ॥ १७ ॥ तिखः कोव्य; सुराणां च संख्या सर्वत्र पुत्रक ॥ दिगीशाश्वैव दिक्पाला 


इन्हींमें सम्मिलित है ॥ ११ ॥ नीचे सात पाताल हैं। प्रथ्वीसे ऊपर भूलोक, उससे परे शुवर्लोक, मुवर्लोकसे परे स्वलोक, उससे परे जनलोक, जनलोकसे परे तपलोक, तपलोकसे परे | 
लोक और सत्यलोकसे परे ब्रह्मलोक है । ब्रह्मलोक ऐसा प्रकाशमान है सानो तपाया हुआ सोना चमक रहा हो | ये सभी कत्रिम हे । कुछ तो ब्रह्माण्डके भीतर हें और कुछ बाहर 


॥ १२-१४ ॥ हे नारद ! ब्रह्माण्डके नष्ट होनेपर ये सभी नष्ट हा जाते हैं । क्योंकि पानीके बुलबुलेकी भाँति यह सारा जगत अनित्य है ॥ १५ || गोलोक और वेकुण्ठलोकको नित्य, 
अविनाशो एवं अकृत्रिम कहा गया है। उस विराट्मय बालकके प्रत्येक रोमकूपमें असंख्य त्रह्मण्ड निश्चितरूपसें विराजमान हैं ॥ १६ ॥ इनकी निश्चित संख्या श्रीकृष्ण भी नहीं जानते, तब 
५ ओर कोन जान सकेरा १ एक-एक त्र्माण्डमें अरूण-अरूग त्रह्मा, विष्णु ओर शिव हें । हे बेटा नारद! देवताओंकी संख्या तीन करोड़ है। ये सवत्र व्याप्त हें । दिशाओंके स्वामी, दियाओ की 
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20 फोर जतन जान सदा १ एक-एक त्रद्षण्डस अरूग-अलग व्रह्मा, विष्णु आर शिव हं । हे वेरा नारद! देवताआंको सख्या तीन करोड़ हे। ये सबत्र व्याप्त इ। 1दशाअ/क स्त्रास/, | 
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रक्षा करनेवाले दिक्पाल, ग्रह एवं नक्षत्र--सभी इसमें सम्मिलित हैं || १७॥ १८॥ भूमण्डलपर चार प्रकारके वणे हैं। नीचे नागलोक है। चर और अचर सभी प्रकारके प्राणी उसपर निवास 
करते है । हे नारद ! तदनन्तर वह विराट्स्वरूप बालक बार-बार ऊपर दृष्टि दौड़ाने लगा ॥ १९ ॥ बह गोलाकार पिण्ड बिल्कुल खाली था । दूसरी कोई भी वस्तु वहाँ 
नहीं थी । इससे उसके मनमें चिन्ता उत्पन्न हो गयी | भूखसे आतुर होकर वह बालक बार-बार रुदन करने लगा ॥ २० ॥ फिर जव उसे ज्ञान हुआ, तव उसने परम पुरुष श्रीकृष्णका 
ध्यान किया । तब वहीं उसे सनातन ब्रह्मज्योतिके दर्शन प्राप्त हुए ॥ २१ ॥ वे ज्योतिर्मय श्रीकृष्ण नवीन सेघके समान श्याम थे । उनके दो आुजाएँ थीं । उन्होंने पीताम्बर पहन 
रखा था । उनके हाथमें मुरळी शोभा पा रही थी | मुखमण्डळ शुसक्रानसे सरा था । भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये वे कुछ व्यस्तसे जान पड़ते थे ॥ २२ ॥ पिता परमेश्वरको 
देख वह बालक संतुष्ट होकर हँस पड़ा । फिर तो बरके अधिदेवता श्रीकृष्णने सभयाचुसार उसे वरदान दिया ॥ २३ ॥ उन्होंने कहा--'बेटा ! तुम मेरे समान ज्ञानी वन जाओ | | 
नक्षत्राणि ग्रहादयः ॥ १८ ॥ भुवि वर्णाश्च चत्वारोःप्यथो नागाश्वरावराः ॥ अथ कालेन स विराङरधव दृष्टा पुनः पुनः ॥ १९॥ ढिंभांतरे च 
शून्यं च न द्वितीयं च किचन ॥ चितामवाप क्षुद्युक्तो रुरोद च पुनः पुनः ॥ २० ॥ ज्ञानं प्राप्य तदा दध्यी कृष्णं परमपूरुषम्‌ ॥ ततो ददश 
तत्रेव बद्दज्योतः सनातनम्‌ ॥ २१ ॥ नवीनजलदश्यामं डिभुजं पीतवाससम्‌ ।! सस्मितं घुरलीहस्तं भक्तानुग्रहकातरम्‌ ॥ २२ ॥ जहास बालक- 
्तु्टो दृष्टा जनकमीश्वरम्‌ ॥ वरं तदा ददो तस्मे वरेशः समयोचितम्‌ ॥ २३ ॥ मत्समो ज्ञानयुक्तश्र क्षुत्पपासादिवजितः ॥ बह्यांडासंख्यनिलयो 
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भव वत्स लयावधि ॥ २४ ॥ निष्कामो निर्भयश्चैव सर्वेषां वरदो भव ॥ जरामृत्युरोगशोकपीडादिर्वाजतो भव ॥ २५ ॥ इत्युक्त्वा तस्य कण स 
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महामंत्रं पडक्षरम्‌ ॥ त्रिःकृत्वश्व प्रजजाप वेदांगप्रवरं परम्‌ ॥ २६ ॥ प्रणवादिचतुथ्यतं कृष्ण इत्यक्षरहयम्‌ ॥ वहिजायांतमिष्टं च सवविष्नहरं 
परम्‌ ॥ २७ ॥ मंत्रं दत्ता तदाहारं कल्पयामास वे विभुः ॥ श्रूयतां तद्ब्रहमपुत्र निरोध कथयामि ते ॥२८॥ प्रतिविश्‍वं यन्नेवेय ददाति वेष्णवो 
जनः ॥ तलोडशाँशो विषयिणो विष्णोः पंचदशास्य वे ॥ २९ ॥ नियुंणस्यात्मनश्चैव परिपूर्णतमस्य च ॥ त्रेवेदे चेव कृष्णस्य न हि किंचि- 
भूख और प्यास तुम्हारे पास न आ सकें | प्रलयपर्यन्त यह असंख्य ब्रह्माण्ड तुमपर अवलम्बित रहे ॥ २४ ॥ तुम निष्काम, निर्भय और सबके वरदाता बम जाओ । जरा, मृत्यु, रोग 
और शोक आदि तुम्हें कष्ट न पहुँचा सकें || २५ ॥ यों कहकर भगवान्‌ श्रीकुष्णने उस बालकके कानमें तीन बार इस पढक्ष्र महामन्त्रका उच्चारण किया । यइ उत्तम मन्त्र वेदका प्रधान 
अङ्ग है ॥ २६ ॥ आदिमें उँ” का स्थान है । बीचमें चतुर्थी विभक्तिके साथ 'कृष्ण' ये दो अक्षर हैं । अन्तमें अग्निकी पत्नी स्वाहा सम्मिलित हो जाती हे । इस प्रकार ३० कृष्णाय 
स्वाहा? यह मन्त्रका स्वरूप है | इस मन्त्रका जप करनेसे सम्पूर्ण विध्न रल जाते हैं॥२७॥ हे त्रह्मपुत्र नारद ! मन्त्रोपदेशके पश्चात्‌ परमप्रभु श्रीकुष्णने उप्त बालकके लिए भोजनको जो व्यव- 
स्था की, वह तुम्हें बताता हूँ, सुनो ।।२८॥ प्रत्येक विशवमें वेष्णवजन जो कुछ भी नेवेद्य भगवानको अर्पण करते हैं, उसमेंसे सोलहवाँ भाग विष्णुको मिलता है ओर पस्द्रह भाग इस बालक 
के लिये निश्चित है । क्योंकि यह बालक स्वयं परिपूर्णतम श्रीकुष्णका बिराट रूप है॥२९॥ हे प्रियवर! सर्वव्यापी श्रीकृषणने उस उत्तम मन्त्रका ज्ञान प्राप्त करानेके पश्चात्‌ पुनः उस विराट- 
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मय ON कहा-- पुत्र ! तुम्हें इसके सिवा दूसरा कौन-सा वर अभीष्ट हे, वह भी मुझे बताओ । मैं देनेके लिये सहप तैयार हूँ | ॥ ३० ॥! ३१ ॥ उस समय विराट व्यापक प्रभु ही 
बालकस्वरूपसे विराजमान था । भगवान्‌ श्रीकष्णकी बात सुनकर उसने समयोचित बात कही ॥ ३२ ॥ बालकके कहा-हे प्रभो ! आपके चरण-कमलोंमें मेरी अविचल भक्ति हो-मैं यही वर 
चाहता हूँ । मेरी आयु चाहे एक क्षणकी हो अथवा दीघेकालकी, परन्तु मैं जबतक जीऊँ तबतक आपमें मेरी अटल श्रद्धा बनी रहे ॥३३॥३४। इस लोकमें जो पुरुष आपका भक्त हे, उसे सदा 
जीवन्मुक्त समझना चाहिये । आपकी भक्तिसे विमुख मूख व्यक्ति जीते हुए भी मुर्दा माना जाता है ॥ ३५ ॥ जिस अज्ञानी जनके हृदयमें आपकी भक्ति नहीं है, उसे जप, तप, यज्ञ, पूजन 
त्रत, उपवास, पुण्य अथवा तीथसेवनसे क्या लाभ ? उसका जीवन ही निष्फल है । क्योंकि वह मूख जिससे जीवन पाता है, उस परम प्रभुके अस्तित्वको हो नहीं स्वीकार करता || 


योजनम्‌ ॥ ३० ॥ यद्यद्ददाति नेवेद्यं तस्मे देवाय यो जनः ॥ स च खादति तत्सव लच््मीनाथो विराट्‌ तथा ॥ ३१ ॥ तं च मंत्रवरं दत्ता 
तसुवाच पुनविभुः ॥ वरमन्यं किमिष्टं ते तन्मे बृहि ददामि च ॥ ३२ ॥ कृष्णस्य वचनं श्रत्वा तमुवाच विराड विभुः ॥ कृष्ण तं वालकस्ताव- 
इचनं समयोचितम्‌ ॥ ३३ ॥ बालक उवाच ॥ वरो मे त्वत्पदांभोजे भक्तिमेवतु निश्चला ॥ सततं यावदायुर्मे क्षणं वा सुचिरं च वा ॥ ३४ ॥ 
ख्भक्तियुक्तलोकेऽस्मिञ्जीवन्मुक्तश्च संततम्‌ ॥ तवद्धक्तिहीनो मर्खश्च जीवन्नपि मतों हि सः॥ ३५ ॥ किं तञ्जपेन तपसा यज्ञेन पूजनेन च ॥ 
त्रतेन चोपवासेन पुण्येन तीर्थसेवया ॥ ३६ ॥ कृष्णभक्तिविहीनस्य मर्खस्य जीवनं वृथा ॥ येनात्मना जीवितश्च तमेव न हि मन्यते ॥ ३७॥ 
यावदात्मा शरीरेऽस्ति तावत्स शक्तिसंयुतः ॥ पश्चाद्यांति गते तस्मिन्स्वतंत्राः सर्वशक्तयः ॥३८॥ स च त्वं च महाभाग सर्वात्म प्रकृतेः परः ॥ 
खेच्छामयश्च सर्वाद्यो त्रह्मज्योतिः सनातनः॥३९॥ इत्युक्त्वा बालकस्तत्र विरराम च नारद ॥ उवाच कृषणः प्रत्युक्ति मधुरां श्रतिसुन्दरीम्‌ ॥४०॥ 
श्रीकृष्ण उवाच ॥ सुचिरं सुस्थिरं ति्ठ यथाऽहं त्वं तथा भव ॥ ब्रह्मणोऽसंख्यपाते च पातस्ते न भविष्यति ॥ ४१ ॥ अंशेन प्रतिब्रह्मांडे त्वं च 
क्षद्रविराड भव ॥ लन्नाभिषज्माद्रह्मा च विश्वस्रष्टा भविष्यति ॥ ४२ ॥ छलारे ब्रह्मणश्वेव रुद्राश्चेकादशेव ते ॥ शिवांशेन भविष्यंति सृष्टिसंहर 
| णाय वे ॥ ४३ ॥ कालागिरुद्रस्तेष्वेको विश्वसंहारकारकः ॥ पाता विष्णुश्च विषयी रुद्रांशेन भविष्यति ॥ ४४ ॥ मद्भक्तियुक्तः सततं भविष्यसि 
॥३६॥ ३७॥ हे प्रभो ! जबतक शारीरमें आत्मा रहता है, तबतक शक्तियाँ साथ रहती हैं । आत्माके चले जानेके पश्चात्‌ सम्पूर्ण स्वतन्त्र शक्तियोंकी भी सत्ता वहाँ नहीं रह जाती ॥३८॥ 
हे महाभाग ! प्रकतिसे परे वे सर्वात्मा आप ही हैं । आप स्वेच्छामय सनातन ब्रह्मज्योतिस्वरूप परमात्मा एवं सत्रके आदिपुरुप हैं ॥३९॥ हे नारद ! इस प्रकार अपने हृदयका उद्वार प्रकट करके || 
वह बालक चुप हो गया । तब भगवान्‌ श्रीकष्ण कानोंको सुहावनी रूगनेवाली मधुर चाणीभें उत्तर देने लगे ॥४०॥ भगवान्‌ श्रीकष्णने कहा--वत्स ! मेरी ही भाँति तुस भी बहुत समय ह) | 


तक अत्यन्त स्थिर होकर विराजमान रहो। असंख्य त्रक्माओंका जीवन समाप्त हो जानेपर भी तुम्हारा नाश नहीं होगा ॥४१॥ प्रत्येक ब्रह्माण्डमें अपने स्वल्प अंशसे तुम लघु विराट्के रूपमें 
सरकारन रहर ५ सस्हारे नाफिकमरुसे विश्वस्ता अदा पकर दोगे ॥७२॥ त्रद्माके रुरारसे ग्यारह रुक्कोंका आविर्भाव डोगा। शिवके अंशच बे रुद्र डी खश्के संडारकी व्यबस्था करोगो//७-₹// , 


सिरररू सदश \ तुम्हारे नारसिकसरुसे विश्‍वस्त ( तदा पकर होगे ॥७२॥ त्रद्माके ऊछाटसे ग्यारड रुद्रोंका आविर्भाव डोगा 1 शिवके अंश वो रुद्र डी | | व्यवस्था कररेयो//२// 


हा 


उन ग्यारहों रुद्रोंमें 'काछाग्नि! नामसे जो प्रसिद्ध हैं, वे ही रुद्र विश्वके संहारक होंगे । विष्णु विश्वको रक्षा करनेके लिये रुद्रके अंशसे प्रकट होंगे ॥४४॥ मेरे वरके प्रभावसे तुम्हारे हदयमें 
सदा मेरी भक्ति वनी रहेगी । तुम मेरे परमसुन्दर स्त्ररूपको ध्यानके द्वारा निरन्तर देख सकोगे । यह निश्चित है ॥ ४५ ॥ तुम्हारी कमनीय माता मेरे वक्षःस्थहपर विराजमान रहेगी । 


| उसकी भी झाँकी तुम प्राप्त कर सकोगे । हे बत्स ! अब मैं अपने गोलोकको जाता हूँ । तुम यहीं ठहरो ॥ ४६ ॥ -इस प्रकार उस बालकसे कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये । उन्हें 


गोलोक जाते क्या देर । वहाँ पहुँचकर उन्होंने तुरन्त सृश्की व्यवस्था करनेवाले ब्रह्मा तथा संहारकाय में कुशल रुद्रको आज्ञा दी ॥ ४७ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्रह्मासे कहा-हे वत्स! तुमसृष्ट 

रचनेके लिये जाओ । हे विधे ! मेरी बात सुनो । महाविराट्के रोमकूपोंमें असंख्य ब्रह्माण्ड हैं । उनमेंसे जो एक छोटा-सा ब्रह्माण्ड है, उसमें बिराजनेवाले विराट्‌ पुरुपको नाभिसे जो कमल 

निकला है, उसपर तुम प्रकट हो जाओ । फिर रुद्रको संकेत करके कहा- है महाभाग महादेव ! तुम मेरे परस प्रिय हो। अपने अंशसे जगतूका संहार करनेके लिये तुम त्रह्माके ललाटसे प्ररूट 
वरेण मे ॥ ध्यानेन कमनीयं मां नित्यं दरक्ष्यसि निश्चितम्‌ ॥ ४५ ॥ मातरं कमनीयां च मम वक्षःस्थलस्थिताम्‌ ॥ यामि लोकं तिष्ठ वत्सेत्युक््वा 
सोऽन्तरधीयत ॥ ४६॥ गत्वा स्वलोकं ब्रह्माणं शंकरं समुवाच ह ॥ सष्टारं खष्टुमीशं च संहतु चेव तत्लणम्‌ ॥ ४७॥ श्रीभगवानुवाच ॥ सृष्टि 
सष्टुं गच्छ वत्स नाभिपद्ोद्भवो भव ॥ महाविराड्‌ लोमकूपे छुद्रस्य च विधे श्रृणु ॥ ४८ ॥ गच्छ वत्स महादेव नह्ममालो द्भवो भव ॥ अंशेन च 
महाभाग स्वयं च सुचिरं तप ॥ ४९ ॥ इत्युक्ा जगतां नाथो बिरराम विधेः सुत ॥ जगाम ब्रह्मा तं नत्वा शिवश्च शिवदायकः ॥ ५० ॥ 
महाविराड लोमकूपे ब्रह्मांडगोलके जले ॥ बभूव च विराट्‌ छुद्रो विराडंशेन सांप्रतम्‌ ॥ ५१ ॥ श्यामो युवा पीतवासाः शयानो जलतल्पके ॥ - 
ईपद्वास्प; प्रसन्तास्यो विश्वव्यापी जनार्दनः ॥ ५२ ॥ तन्नाभिकमले ब्रह्मा वभूव कमलोद्भवः ॥ संभूय पद्मदंडे च बञ्राम युगलक्षकप्‌ ॥ ५२ ॥ 
नांतं जगाम दंडस्य पद्मनालस्य पद्मजः ॥ नाभिजस्य च पद्मस्य चिन्तामाप पिता तव ॥ ५४ ॥ स्वस्थानं पुनरागत्य द्ध्यो कृष्णपदांबुजम्‌ ॥ 
तत्तो ददर्श छुद्र तं ध्यानेन दिव्यचन्नुषा ॥ ५५ ॥ शयानं जलतल्पे च ब्रह्मांडगोलकाप्छुते ॥ यल्लोमकूपे ब्रह्मांड तत्कृतं परमीश्वरस्‌ ॥ ५६ ॥ 


हो जाओ और दीर्घकालतक तपस्या करो' ॥ ४८ ॥ ४९ । हे नारद ! जगत्पति भगवान्‌ श्रीकृष्ण यों कहकर चुप हो गये । तब ब्रह्मा और कल्पाणकारो शिउ-दोनों महाजुभाब उन्हें 


च की ~ ~ अं ७ ~ 
प्रणाम करके विदा हो गये ॥५०॥ महाविराट्‌ पुरुपके रोमकूपभें अव ब्रह्माण्डगोलकका जल विराजमान हे । उसमें एक साधारण विराट्‌ पुरुष रहते हैं । ये उन महाविराट्के अंश हैं ॥५१॥ 
कि > NN ०७ गा ~ ` च ` “र 
इनकी सदा युवा अवस्था रहती हे | इनका श्याम रंगका विग्रह हे । ये पीताम्बर पहनते हैं । जलरूपी शय्यापर सोये रहते हैं | इनका मुखमण्डल पुसकानसे भरा रहता है। इन प्रसन्नमुख तथा 


| विश्वव्यापी प्रभुको ‘जनादन? कहा जाता है ॥५२॥ इन्होंके नामिकपलसे ब्रह्मा प्रकट हुए । उन्होंने कमलमूलका पता लगानेके विचारसे उस कमलदण्डपर एक लाख युगोंतक चक्कर लगाया 


॥७३॥ हे नारद ! इतना. प्रयास करनेपर भी नामिसे उत्पन्न उस कमलदण्डके अन्ततक जामेमें तुम्हारे पिताजी सफल नहीं हो सके । अतः उनके मनपर चिन्ता छा गयो ॥५४॥ तब वे | 


~ ~ eS Ee ०२ ~ ° 
| अपने स्थानपर आकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमलका ध्यान करने रुणे | उस स्थितिर्म उन्ह दिव्य इष्टके दारा विराट पुरुषके दशन प्राप्त हुए ॥ ५७ ॥ ब्रह्माण्डगोलके भीतर जलमय 
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शय्यापर वे विराट्‌ पुरुष शयन कर रहे थे । फिर जिनके रोमकूपसे वह ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ था, उन परम ग्रश्च भगवान्‌ श्रीकृष्णके भी दर्शन हुए ॥ ५३ ॥ गोपों और गोपियोंसे सुशोभित 
गोलोकधामको भी देखनेमें वे सफलता पा गये । फिर तो श्रीकष्णकी स्तुति करके उन्होंने उनसे वरदान पाकर सृष्टिका कार्य आरस्म कर दिया ॥ ७७ ॥ सर्वप्रथम त्रह्माके 
चार मानस पुत्र उत्पन्न हुए । फिर शिवकी सुप्रसिद्ध ग्यारह कलाएँ रुद्ररूपसे प्रकट हुई ॥५८॥ फिर जगत्‌की रक्षाके व्यवस्थापक श्रीविष्णु प्रकट हुए । उस समय वे विराट्पुरुपक्रे वाममागसे 
प्रकट होकर श्वेतद्वीपं विराजमान थे । चार थुजाओसे उनकी अनुपम शोमा हो रही थी ॥ ५९ ॥ यां विराटपुरुषके नाभिक्रमलपर प्र कर ब्रक्माने विश्रको रचना की । स्वग, मत्यं 
और पाताल-ब्रिलोकीके सम्पूण चराचर प्राणियोंका उन्होंने सृजन क्रिया ॥ ६० ॥ हे नारद ! इस अकार महाविराट्‌ पुरुपके सम्पूर्ण रोमकूपोंमें एक-एक करके अनेक ब्रह्माण्ड हैं। प्रत्येक 
ब्रह्माण्डमं एक विराट्पुरुष ओर ब्रह्मा विष्णु एवं शिव प्रभृति सहयोगी देवता रहकर कायको व्यप्रस्था करते हैं ॥६१।। ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार पेने भगवान्‌ श्राकृष्गक मङ्गङमय चरत्रका वणन 


श्रीकृष्ण चापि गोलोकं गोपगोपीसमन्वितम्‌ ॥ तं संस्तूय वरं प्राप ततः सृष्टि चकार सः ॥ ५७ ॥ बभूवुब्रह्मणः पुत्रा मानसाः सनकादयः ॥ 
ततो रुद्रकलाश्चापि शिवस्येकादश स्मृताः ॥ ५८ ॥ वभूव पाता विष्णुश्च चद्रस्य वामपार्श्वतः ॥ चतुर्थुजश्च भगवान्‌ श्वेतद्वीपे स चावसत्‌ 
॥ ५९ ॥ द्रस्य नाभिपद्‌मे च ब्रह्मा विश्वं ससर्ज ह ॥ स्वग मत्यं च पातालं त्रिलोकीं सचराचरम्‌ ॥ ६० ॥ एवं सव लोमकपे विश्वं प्रत्येकमेव 
च ॥ प्रतिविश्वे क्षद्रविराइब्रह्मविष्णुशिवादयः ॥६१॥ इत्येवं कथितं त्रह्मन्कृष्णसंकीतेनं शुभम्‌ ॥ सुखदं मोक्षदं ब्रह्मन्किभूयः श्रोतुमिच्छसि ॥६२॥ - 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

॥ नारद उवाच ॥ श्रुतं सव मया पूव त्वत्रासादात्सुधोपमम्‌ ॥ अधुना प्रक्रतीनां च व्यस्तं वर्णय पूजनम्‌ ॥ १॥ कस्याः पूजा कृता केन 
कथं मत्ये प्रचारित। ॥ केन वा पूजिता का वा केन का बा स्तुता प्रभो ॥ २ ॥ तासां स्तोत्रं च ध्यानं च प्रभावं चरितं शुभम्‌ ॥ कामिः केभ्यो 
वरो दत्तस्तन्मे ब्यास्यातुमहसि ॥ ३ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ गणेराजननी दुर्गा राधा लक्ष्मीः सरस्वती ॥ सावित्री सृष्टिविधो प्रकृति; पञ्चधा 
स्मृता ॥ ४ ॥ आसां पूजा प्रसिद्धा च प्रभावः परमाद्वतः ॥ सुधोपमं च चरितं सवमङ्गलकारणम्‌ ॥ ५ ॥ प्रकृत्यंशाः कला याश्च तासां च चरितं 


कर दिया । यह प्रसंग सुख एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला हे । हे ब्रह्मन्‌ ! अब तुम ओर क्या सुनना चाहते हो ? ॥६२॥ इति श्राद्वाभागवते नवमस्कन्धे भाषाटो कायां वृतायोऽध्यायः ॥३ | 
( सरस्वतीको पूजाका विधान तथा क्रवच ) नारदजीने कहा-हे भगवन्‌ ! आपको कपासे हो मुझे यह अमृतमयी सम्पूर्ण कथा सुननेक मिली है। अत्र आप इन पकति संज्ञ फ़ 
देवियोंके पूजनका पसंग विस्तारके साथ वतानेकी कृपा कीजिए ॥ १ ॥ किम पुरुपने किन देवीको केसे आराधना की ? मत्यलोकमै किस पूकार उनको पूजाका पचार हुआ ? किस मंत्रसे 


किनकी पूजा तथा किस स्तोत्रसे किनकी स्तुति को गयी ? ॥ २ ॥ किन देवियोंने किनको कोन-फोनसे वर दिये मुझे देवियांके स्तोत्र, ध्यान, पूभाव और पावन चरित्रके साथ-साथ 
उपस रू सारी बात तानेको झपा कीजिए ५ ३ ७ भगवान नारायण कहते हें-हे नारद ! गणेशजननी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री-ये पाँच देबियाँ खशिकी आकृति झडी जाती 
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| .। सरी दात चतानको कपा कीजिए ७ ३ ४ भगवान नारायण कहते हें-हे नारद ! गणेशाजननी दर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और साविश्री-ये पाँच देबियाँ खशिकी अकू।वि कडी | 
| 0 तहत 8 सान ने हन जापियान्याासाबुक | छ 
हैं ॥ ४ ॥ इनकी पूजा और अद्भुत प्रभाव प्रसिद्ध है । अमृतकी तुलना करनेवाले इनके सुप्रसिद्ध चरित्रसे सम्पूण मङ्गल सुलभ हो जाते हैं ।। ७ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! प्रकृतिके अंश और कुलासंज्ञक 
जो देवियाँ हैं, उनके पुण्यचरित्र तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो ॥६॥ इन देवियोंके नाम हँ-काली, बसुन्धरा, गङ्गा, पष्ठी, मंगलचण्डिका, तुलसी, मनसा, निद्रा, स्वधा, स्वाहा और 


दक्षिणा ॥७॥ इनके संक्षिप्त, मधुर और वराग्योत्पादक चरित्रमें भी प्राणीको पवित्र करनेकी पूण शक्ति हे । दुर्गा ओर राधाका चरित्र बहुत विस्तृत है । संक्षेपमें उसे कहता ह-सुना ॥८॥९॥ 
हे मुनिवर ! सवप्रथम भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन सरस्वतीकी पूजा की है, जिनके प्रसादसे सूख व्याक्त भा पाण्डत बन जाता हैं ॥१०॥ इन कामस्तरूपिणी देवीने श्रीकृष्णको पानेकी इच्छा प्रकट 
की थी । ये सरस्वती सबकी माता कही जाती हैं ॥ ११ ॥ सर्वज्ञ भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनका अभिप्राय समझकर सत्य, हितकर तथा परिणामें सुख देनेवाले वचन कहे ॥ १२ !। भगवान्‌ 
शुभम्‌ ॥ सर्वं वक्ष्यामि ते ब्रह्मन्सावधानो निशामय ॥ ६ ॥ काली वसुन्धरा गंगा षष्ठी मङ्गलचण्डिका ॥ तुल्सी मनसा निद्रा खधा स्वाहा च 
दक्षिणा ॥ ७ ॥ संज्ञिप्तमासां चरितं पुण्यदं श्रतिसुन्दरम्‌ ॥ जीवकर्मविपाकं च तच्च वक्ष्यामि सुन्दरम्‌ ॥८॥ दृगायाश्चेव राधाया विस्तीर्ण चरितं 
महत्‌ ॥ तडत्पश्रातवच्य्यामि संक्षेपक्रमतः श्रृणु ॥ ९ ॥ आदो सरस्वतीपूजा श्रीकृष्णेन विनिर्मिता ॥ यत्मसादान्मुनिश्रेष्ठ मुर्खो भवति पंडितः 
॥ १० ॥ आविभूता यथा देवी वक्त्रतः कृुष्णयोषितः ॥ इयेष कृष्णं कामेन कामुकी कामरूपिणी ॥ ११॥ स च विज्ञाय तद्भावं सर्वज्ञ: सर्वमात- 
रम्‌ ॥ तमुवाच हितं सत्यं परिणामे सुखावहम्‌ ॥ १२ ॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ भज नारायणं साध्वि मदंशं च चतुर्भुजम्‌ ॥ युवानं सुन्दर सर्वगुणयुक्‍तं 
च मत्समम्‌ ॥ १३ ॥ कामज्ञं कामिनीनां च तासां च कामपूरकH्‌ ॥ कोटिकंदपलावण्यं लीलालंकृतमीश्वरम ॥ १४ ॥ कांते कांतं च मां कृत्वा 
यदि स्थातुमिहेच्छसि ॥ त्तो बलवती राधा न भद्रं ते भविष्यति ॥ १५॥ यो यस्माद्बलवान्वाणि ततोऽन्यं रक्षितुं चमः ॥ कथं परान्साधयति 
यदि स्वयमनीश्वरः ॥ १६॥ सर्वेशः सवशास्ताऽहं राधां बाधितुमक्षमः ॥ तेजसा मत्समा सा च रूपेण च शुणेन च ॥ १७ ॥ प्राणाधिष्ठातृदेवो सा 
प्राणांस्त्यक्तुं च कः चमः ॥ प्राणतोऽपि प्रियः पुत्रः केषां वाऽस्ति च कश्चन ॥ १८ ॥ त्वं भद्रे गच्छ वेकुण्डं तव भद्र भविष्यति ॥ पति तमीश्वरं 
कृत्वा मोदस्व सुचिरं सुखम्‌ ॥ १९ ॥ लोभमोहकामकोधमानहिंसाविवजिता ॥ तेजसा त्वत्समा लक्ष्मी रपेण च गुणेन च ॥ २० ॥ तया साधं 
श्रीकृष्ण बोले-हे साध्वी सरस्वती ! तुम नारायणके पास पधारो । वे मेरे ही अंश हें । उनके चार थुजाएँ हैं। मेरे ही समान उन परम सुन्दर पुरुपमें सभो सद्गुण वर्तमान हैं ॥१३॥ बे सदा 
तरुण रहते हें । करोड़ों कामदेवोंके समान उनकी सुन्दरता हे । लीलामय दिव्य अलंकारोंसे अलंकृत वे सत्र कुछ करनेमें समर्थ हैं । में सबका स्त्रामी हुँ । समी मेरा अनुशासन मानते हैं । 
किंतु राधाकी इच्छाका प्रतिबन्धक मैं नहीं हो सकता । क्योंकि वे तेज, रूप ओर गुण-सबमें मेरे समान हैं । सबको प्राण अत्यन्त प्रिय होते हैं | फिर में अपने प्राणोकी अधिष्ठात्री देवी इन 


राधाका त्याग करनेमें केसे समर्थ हो सकता हूँ ? तुम वेकुण्ठ पधारो । तुम्हारे लिये वहीं रहना हितकर होगा । सर्वसमर्थ विष्णुको अपना स्वामी बनाझर दीघेकालतक आनन्दका 
अनुभव करी ॥ १४-१९ ॥ तेज, रूप और गुणमें तुम्हारे ही समान उनको एक पत्नी लच्मी भी वहाँ हैं । लक्ष्मीमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान और हिंसा-ये नाममात्रको भो नहीं हे 
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| ॥ २० ॥ उनके साथ तुम्हारा समय सदा प्रेमपूर्वक और सुखसे व्यतीत होगा । विष्णु तु 
दिन विद्यारम्भके शुभ अवसरपर बड़े गौरवके साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी ॥ २२ ॥ 
प्रसिद्ध मुनिगण, बसु, योगी, सिद्ध, नाग, गन्धर्वं ओर र 
पुरुषोंके द्वारा कण्व-शाखामें कही हुई विधिके अनुसार तुम्हारा ध्यान ओर पूजन 
सोनेक्री डिब्बीमें रख गन्ध एवं चन्दन आदिसे सुपूजित करके लोग अप 
तव प्रीत्या शश्चस्कालं प्रयास्यति ॥ गोरवं च हरिस्तुख्यं करिष्यति योरपि ॥२१॥ 
पञ्चम्यां विद्यारंभे च सुन्दरि ॥ २२ ॥ मानवा मनवो देवा सुनींद्राश्व मुमुक्षवः ॥ 
करिष्यंति कल्पे कल्पे लयावधि ॥ भक्तियुक्ताश्च दत्ता 
संयाश्च घंटे च पुस्तकेऽपि च ॥ २५ ॥ कृत्वा सुवर्णशु 


म 


। मेरे वरके प्रभावसे 


॥ दे ०्भा० 


८ 


` भाण्टी 
शी 


टिकां गंधचन्दनचचिताम्‌ ॥ 


अनंतश्चापि धर्मश्र मुनीन्द्राः सनकादयः ॥ २८ ॥ सर्वे देवाश्च सुनयो नृपाश्च 
॥ २९ ॥ नारद उवाच ॥ पूजाविधानं कवचं ध्यानं चा 
श्रेष्ठ श्रोतुं कोतूहलं मम ॥ वर्तते हृदये शश्वक्तिमिदं श्रु 
क्तपड्तिम्‌ ॥ जगन्मातुः सरस्वत्याः पूजाविधिसमन्वितम्‌ ॥ ३ 
संयतः शुचिः ॥ ३३ ॥ खाता नित्यकियाः कृत्वा घटं संस्थाप्य भक्तितः 


सम्यक्‌ प्रकारसे स्तुति-पाठ होगा | ऐसा कहकर स्वयं भगवान्‌ श्रोकृष्णने भी उन सर्वेपूजिता देवी सरस्वती 


सनकादिगण, देवता, मुनि, राजा ओर मनुगण-- 
नारदजी बोले- हे वेदवेत्ताओंमे श्रेष्ठ प्रभो ! आप भगवती सरस्वतीकी पूजाका 
(खये मेरे हृदयमें बडा कोतूइल डो रहा है ॥३० ॥३१॥ भगवान्‌ नारायण कहते हें--हे नारद ! सुनो, 


CR चर ह ९३२९९ रूएच कुकर पञ्चमी प्विआएस्स्लत्की सुस्ड्य (तिणि छे । उस दिन प॒चीहकालमें ही आराध्य 
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TN को का 


म दोनोंका समानरूपसे सम्मान करेंगे । 


क्षस--समी बडी भक्तिके साथ सोलह प्रकारके उपचारों द्वारा तुम्हा 
होगा । घट अथवा पुस्तकमें वे तुम्दें आवाहित 
ने गलेमें अथवा दाहिनी भुजामें धारण करेंगे ॥ २६ ॥ 


वसवो योगिनः सिद्धा न ॥ मट 
वै चोपचाराणि षोडश ॥ २४ ॥ कण्वशाखोक्तविधिना ध्यानेन स्तवनेन च ॥ 1जताद्षियाः 


Le 


च बिद्वांस; पूजाकाले च पूजिते ॥ इत्युकत्वा पूजयामास तां देवीं सर्वेपूजिताम्‌ ॥ २७ ॥ 


पि निरन्तरम्‌ ॥ पूजोपयुक्‍तं नेवेद्यं पुष्पं च चन्दना 
तिसुन्दरम्‌ ॥ ३१ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ शृणु नारद वक्ष्यामि कण्वशाखो- 


२ ॥ माघस्य शुक्छपञ्चः 
॥ स्वशाखोक्तविधानेन तांत्रिकेणाथवा पुन; ॥ ३४ । 


ये सभी भगवती सरस्वतीकी उपासना करने लगे । तबसे 
विधान, कवच, ध्यान, उपयुक्त नेवे 
कण्वशाखामें क 
क प्रतिज्ञा करके संयमशील बन जाय ओर पवित्र रहे ॥२३॥ स्वान ओर नित्य- 


।२१॥ हे सुन्दरी ! प्रत्येक त्रह्माण्डमें माघ शुक्ल पञ्चमीके 
आजसे लेकर प्रखयपर्यन्त प्रत्येक कल्पमें मनुष्य, मनुगण, देवता, मोक्षकामी 
री पूजा करेंगे ॥२३॥२४॥ उन संयमशील तथा जितेन्द्रिय 
करेंगे ॥ २७ ॥ तुम्हारे कवचको भोजपत्रपर लिखकर उसे 
पूजाके पवित्र अवसरपर विद्वान्‌ पुरुपोंके द्वारा तुम्हारा 


टी. 


प्रतिविश्वेषु तां पूजां महतीं गोरवान्विताम्‌ ॥ माघस्य शुक्ल- 
गा गंधर्वराक्षसाः ॥ २३ ॥ मडरेण 


ति कंठे वा दक्षिणे भुजे ॥२६॥ पठिष्य॑ति' 
ततस्तत्पू जनं चकुत्रेद्वविष्णुशिवादय: ॥ 
बभूव पूजिता नित्यं स्वेलोकेः सरस्वती 
दिकम्‌ ॥ ३० ॥ वद वेदविदां 


कवचं ते ग्रहीष्यं 


मानवाँदयः ॥ 


ूर्वेऽहि समयं कृत्वा तत्राहन 

+ पूः € 
। गणेशं पूवे- 
की पूजा की ॥ २७ ॥ तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनन्त, धमे, 
ये सरस्वती देवी सम्पूर्ण प्राणियों द्वारा सदा सुपूजित होने लगीं ॥२८॥२९॥ 
द्य, फूल तथा चन्दन आदिका परिचय देनेको कृपा कोजिये । इसे सुननेके 
हो हुई पद्धति बतलाता हूँ । इसमें जगन्माता सरस्त्रतोके पूजनकी 


याँ विद्यारंभदिनेऽपि च ॥ 
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स्स स्स्स है, ९९२७२९९ स्य चुकार पञ्चमी साम्स्की घ्य तिथि दे उस दिन पत्हकालसे दी सारा यक साप सतावतात सुस्डस त्तिथि हे । उस दि 


न फर्वोज्हदकालमें ही आराधक प्रतिक्षा करके(सयमयातल वनाज 5 id आज 


क्क 
डा क्रियाके का कलशस्थापन करे । फिर अपनी शाखामेँ कही हुई विथिसे अथवा तान्त्रिक विधिके अनुसार पहले गणेशजीका पूजन करे । तत्पश्चात्‌ इष्टदेवता सरस्त्रतीका पूजन FA 
es है । फिर ध्यान करके वाहय घटमें देवीका आवाहन करे ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ तदनन्तर ब्रती रहकर ध्यानपूर्वक पोडशोपचारसे भगवतीकी पूजा करे । हे सोम्य ! पूजाके लिये | | 
कुछ उपयोगी नेवेद्य बेदमें कथित हैं ॥ ३६ ॥ जैसे-ताजा मक्खन, दही, दूध, धानका लावा, तिलके लड्डू, सफेद गन्ना, शुड़में बना हुआ मधुर पकवा, मिश्री, सफेद मिठाई, घीमें बना 
5 हुआ नमकीन पदार्थ, बढ़िया समूचा चिउडा, शाख्रोक्त हविष्यान्न, जो अथवा गेहुँके आटेसे घुतमें तले हुए पदार्थ, पके हुए स्वच्छ केळेका पिष्टक, उत्तम अन्नको छृतमें पकार उससे बना | 
हुआ अमृतके समान मधुर मिष्टान्न, नारियल, उसका पानी, कसेरू, मूली, अदरख, पका हुआ केला, वड्या वेळ, वेरका फल, देश और कालके अनुसार उपलब्ध ऋतुफरु तथा अन्य 
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; मभ्यच्ये ततो5मीष्टां प्रपूजयेत्‌ ॥ ध्यानेन वच्यमाणेन ध्यात्वा बाद्यघटे भ्रुवम्‌ ॥३५॥ ध्यात्वा पुनः पोडशोपचारेण पूजयेद्व्रती ॥ पूजोपयुक्तनेवेदयं 

यच वेदनिरूपितम्‌ ॥ ३६ ॥ वक्ष्यामि सौम्य तस्किचिदाथाधीतं यथागमम्‌ ॥ नवनीतं दधि चीरं लाजांश्र तिललडडुकम्‌ ॥ ३७ ॥ इच्नुमिच्चुरसं 
5 
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शुक्‍्लवर्ण पक्कणुडं मधु ॥ स्वस्तिक शकरा शुक्‍लधान्यस्याचतमच्षतम्‌ ॥ ३८ ॥ अच्छिन्नशुक्लधान्यस्य पृथुकं शुक्लमोदकम्‌ ॥ धतसेन्धवसंयुक्त 
हविष्यान्नं यथोदितम्‌ ॥ ३९ ॥ यवगोधूमचूर्णानां पिकं घृतसंयुतम्‌ ॥ पिष्टकं स्वस्तिकस्यापि पक्करम्भाफलस्य च ॥ ४० ॥ परमान्नं च सघृतं 
क + ० छ ९ छ ७ ~ ८ 2. ७ ८ 32 
मिष्टान्नं च सुधोपमम्‌ ॥ नारिकेलं तदुदकं कसेरु मूलमाद्रेकम्‌ ॥ ४१॥ पकरंभाफलं चारु श्रीफलं बदरीफलम्‌ ॥ कालदेशोड्भवं चारु फलं शुक्ल 
च संस्क्रतम्‌ ॥ ४२ ॥ सुग शुक्ळपुष्प च सुगन्ध शु्रळूचन्दनष्‌ ॥ नवीनं शुक्लवस्त्रं च शंखं च सुन्दरं सुने ॥ ४३ ॥ मास्यं च शुक्ङपुष्पाणां 
शुक्लहारं च भूषणम्‌ ॥ याहं च धुतो ध्यानं प्रशस्यं श्रुतिसुन्दरम्‌ ॥ ४४ ॥ तन्निबोध महाभाग भ्रमभंजनकारणम्‌ ॥ सरस्वती शुक्लवर्णा 
सस्मितां सुमनोहराम्‌ ॥ ४५ ॥ कोटिचन्दरप्रमासुष्टपुष्टश्रीयुक्तविग्रहाम्‌ ॥ वहिशद्धांशकाधानां वीणापुस्तकधारिणीम्‌ ॥ ४६ ॥ रलसारेन्द्रनिर्माण- 
नवभूषणभूषिताम्‌ ॥ सुपूजितां सुरगणेबेद्यविष्णुशिवादिभिः ॥ ४७ ॥ वंदे भक्त्या वंदितां च मुनींद्रमनुमानवैः ॥ एवं ध्यात्वा च मूलेन सर्व दवा 
भी पवित्र स्वच्छ वर्णके फल-ये सब नेवेद्यके सामान हैं ॥ ३७-४२ ॥ हे घुने ! सुगन्धित सफेद पुष्प ओर सफेद स्वच्छ चन्दन देवी सरस्वतीको अपेण करना चाहिये । नवीन श्वेत वस्त्र 
और सुन्दर शंख विशेष आवश्यक है ॥ ४३ ॥ श्वेत पुष्पांकी माला और आभूपण भगवतीको चढावे । हे महामाग सुने ! भगवती सरस्वतीका श्रेष्ठ ध्यान परम सुखदायी है तथा अमका 
उच्छेद करनेवाला हे । वह वेदोक्त ध्यान यह हैन सरस्वतीका शिग्र शुवलवणं है । ये परम सुन्दरी देवी सदा हसती रहती हं ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ इनके परिपुष्ट विग्रहे सामने करोड़ों 
चन्द्रमाकी प्रभा भी तुच्छ हे । ये विशुद्ध वज वस्र पहने हैं । इनके एक हाथमें वीणा है और दूसरेमें पुस्तक । सर्वोत्तम रत्नोंसे बने हुए आभूषण इन्हें सुशोभित कर रह हैं । 
ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवप्रभृति प्रधान देवताओं तथा सुरगणांसे ये सुपूजित हैं ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ श्रेष्ठ मुनि, मनु तथा मानव इनके चरणोंमें मस्तक झुकाते हैं । ऐसी भगवती सरस्वतीको में 


भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ ।' इस प्रकार ध्यान करके बिद्वान्‌ पुरुष पूजनके समग्र पदार्थ मूलमन्त्रसे विधिवत्‌ सरस्वतीको अर्पण कर दे ॥ ४८ ॥ फिर कवचका पाठ करनेके पश्चात्‌ दण्डको 
भाँति भूमिपर पड्कर देवीको साष्टाङ्ग प्रणाम करे । हे सुने ! जो पुरुष भगवती सरस्वतीको अपना इष्टदेवता मानते हैं, उनके लिये यह नित्यक्रिया है ॥ ४९ ॥ "रा हीं सरस्त्रत्य 
स्वाहा' यह वेदिक अष्टाक्षर मूलमन्त्र परम श्रेष्ठ एवं सबके लिये उपयोगी है ॥ ५० ॥ अथवा जिनको जिसमे जिस मन्त्रका उपदेश दिया हे, उनके लिये वही मूलमन्त्र हे । सरस्वती इस 
शब्दके साथ चतुर्थी विभक्ति जोड़कर अन्तमें स्वाहा शब्द लगा लेना चाहिये ॥ ५१ ॥ लक्ष्मी और योगमायाकी आराधनामें भी इसी मन्त्रका प्रयोग ङ्य जाता हे । इस मन्त्रको 
कल्पवृक्ष कहते हैं | प्राचीन कालमें कृपाके निधि भगवान्‌ नारायणने बाल्मीकि मुनिको इसीका उपदेश दिया था । भारतवर्पमें गङ्काके पावन तटपर यह काये सम्पन्न हुआ था ॥७२॥ फिर 
खयंग्रहणके अवसरपर पुष्कर क्षेत्रमै परशुरामजीने शुक्रकों इसका उपदेश दिया था ॥५३॥ मारीचने चन्द्रग्रहणके समय प्रसन्न होकर वृहस्पतिको इसे बताया था । वदरी आश्रममें परम प्रसन्न 
' विचक्षणः ॥ ४८ ॥ संस्तूय कवचं श्वा प्रणमेद्वृडवद्धवि ॥ येषां चेयमिष्टदेवी तेषां नित्यक्रिया सुने ॥ ४९ ॥ विद्यारम्मे च वर्षान्ते सर्वेषां पञ्च- 
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मीदिने ॥ सर्वोपयुक्त मूलं च बैदिकाष्टाचरः परः ॥५०॥ येषां येनोपदेशो वा तेषां स मूल एव च ॥ सरस्वतीचतुध्यत वद्िजायांतमेव च॥५१॥ 
लक्ष्मीमायादिकं चेव मंत्रोऽयं कल्पपादपः ॥ पुरा नारायणश्चेमं वाल्मीकाय कृपानिधिः ॥५२॥ प्रददो जाह्नवीतीरे पुण्यक्षेत्रे च भारते॥ पशु दा 
US € ~ ७०० [a €> 
च शुक्राय पुष्करे सूर्यपर्वेणि ॥ ५३ ॥ चन्द्रपवेणि मारीचो ददो वाक्पतये मुदा ॥ भृगोश्चेव ददो तुष्टो ब्रह्म बदरिकाश्रमे ॥ ५४॥ आस्तिकस्य 
जरत्कारुदंदो चीरोदसन्निधो ॥ विमांडको ददो मेरो ऋष्यऋड्भाय धीमते । ५५॥ शिवः कणादमुनये गोतमाय ददो सुदा ॥ सूर्यश्च याजवल्लयाय 
तथा कात्यायनाय च ॥५६॥ शेषः पाणिनये चेव भारद्वाजाय धीमते ॥ ददो शाकटायनाय सुतले बलिसंसदि ॥५७॥ चतुलंक्षजपेनेव मंत्रः सिद्ध 
भवेन्नणाम्‌ ॥ यदि स्यान्मंत्रसिद्धो हि बृहस्पतिसमो भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ कवचं शृणु विप्रेन्द्र यदृतं त्रह्मणा पुरा ॥ विश्वलष्टा विश्वजयं भृगवे गंधमादने 
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॥५९॥ भृगुरुवाच || ब्रह्मन्त्रह्मविदां श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानबिशारद ॥ सर्वज्ञ सवेजनक सर्वेश सर्वपूजित ॥६०॥ सरस्वत्याश्च कवच बहे विश्वजय प्रभा ॥ 


ब्रह्माकी कृपासे भृगु इसे जान सके थे ॥ ५४ ॥ जरत्पारु मुनि क्षीरसागरके पास विराजमान थे । उन्‍होंने आस्तिकका यह सन्त्र बताया था । बुद्धिमान्‌ ऋषयशुंगने मेरु 


पवेतपर विभाण्डक 
मुनिसे इसकी दीक्षा प्राप्त की थी ॥ ५५ ॥ शिवने आनन्दमें आकर गोतम गोत्रमें उत्पन्न कण्वमुनिको इसका उपदेश किया था । याज्ञवल्क्य ओर कास्यायनने खर येकी दयासे इसे पाया 
था ॥ ५६ ॥ महाभाग शेषनाग पातालमें बलिके सभाभवनमें विराजमान थे । वहीं उन्होंने पाणिनि, बुद्धिमान्‌ भारद्वाज और शाकटायनको इसका अभ्यास कराया था ॥५७॥ चार लाख 
जप करनेपर मतुष्यके लिये यह मन्त्र सिद्ध हो सकता है | इस मन्त्रके सिद्ध हो जानेपर अवश्य ही सनुष्यमें बृहस्पतिके समान योग्यता आ सकती है ॥ ५८ ॥ हे विग्रेन्द्र ! सरस्वतोक्ा 
कवच विश्वपर बिजय प्राप्त करनेवाला है । जगत्सखश ब्रह्माने गन्धमादन पर्वेतपर भूगुके आग्रहसे इसे उन्हें बताया था । वही में तुमसे कहता हूँ, सुनो ॥५९॥ भरृगुने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! आप | 
त्र्मङ्गानी जनमे प्रमुख, पूण त्रह्मज्ञानसम्पन्न, सर्वज्ञ, सबके पिता, सबके स्वामी एवं सबके परम आराध्य हैं ॥६०॥ हे प्रभो ! आप युस्ते सरस्थदीका 'विश्‍वजय? नामक कवच बतानेकी कपा 
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| कीजिये । मन्त्रीका समूह यह कवच परम पवित्र है ॥ ६१ ॥ ब्रह्माजी बोले-हे वत्स! में सम्पूर्ण कामना पूर्ण करनेवाला कवच कहता हूँ, सुनो । यह श्रुतियोंका सार, कानोंके लिये सुखप्रद, 


1 वेदोंमें प्रतिपादित एवं उनसे अनुमोदित है | राजेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोलोकमें विराजमान थे। वहीं वृन्दावनमें रासमण्डल था । उसी समय उन प्रशुने मुझे यह कत्रच सुनाया था ॥६२॥६३॥ 
| कल्पवृक्षकी तुलना करनेवाला यह कवच परम गोपनीय है । जिसे किसीने नहीं सुना है, वे अद्भुत मन्त्र इसमें सम्मिलित हं ॥ ६४ ॥ इसे धारण करनेके प्रभावसे ही भगवान्‌ शुक्राचायें सम्पूणे 
| देत्योंके पूज्य बन सके । हे ब्रह्मन्‌ ! बृहस्पतिमें इतनी बुद्धिका समावेश इस कवचकी महिमासे ही हुआ था ॥६५॥ वाल्मीकि मुनि सदा इसका पाठ और सरस्वतीका भ्यान करते थे । | 
| उन्हें कवीन्द्र कहलानेका सौभाग्य प्राप्त हो गया । वे भाषण करनेमें परम चतुर हो गये । इसे धारण करके स्वायम्थुव मनुने सबसे पूजा प्राप्त की ॥६६॥ कणाद, गौतम, कण्व, पाणिनि, शाक- 
अयातयामं मंत्राणां समूहसंयुतं परम्‌॥६१॥ त्रह्मोबाच ॥ श्रृणु वत्स प्रवक्ष्यामि कवचं स्वंकामदम्‌॥ श्रुतिसारं श्रुतिसुखं श्रुलुक् श्रृतिपूजितम्‌ ॥६२॥ 
उम्त कृष्णेन गोलोके महयं वृन्दावने वने ॥ रासेश्वरेण विभुना रासे वे रासमण्डले ॥६३॥ अतीव गोपनीयं च कल्पवृक्षसमं परम्‌ ॥ अशुताट्टुतः 
मंत्राणां समूहश्च समन्वितम्‌ ॥ ६४ ॥ यद्धता भगवाण्छुक्रः सर्वदेत्येषु पूजितः ॥ यद्भूत्वा पठनाद्बह्यन्बुद्धिमांश्च बृहस्पति: ॥ ६५ ॥ पठना- 
द्वारणाद्वाग्मी कवींद्रो वाल्मिको मुनिः ॥ स्वायंभुवो मनुश्चैव यद्धुत्वा सर्वपूजितः ॥६६॥ कणादो गौतमः कण्वः पाणिनिः शाकटायनः ॥ ग्रन्थ 
चकार यद्धत्वा दक्ष: कात्यायनः स्वयम्‌ ॥ ६७ ॥ श्रत्वा देवविभागं च पुराणान्यखिलानि च॥ चकार लीलामात्रेण कृष्णट्ठेपायनः स्वयम्‌ ॥ ६८॥ 
शातातपश्च संवर्तो वसिष्ठश्न पराशर: ॥ यद्धुत्वा पठनाद्‌ग्रन्थं याज्ञवस्क्यश्चकार सः ॥६९॥ ऋष्यश्रृंगो भरद्वाजश्रास्तिको देवलस्तथा ॥ जेगीषब्यो 
ययातिश्च श्वा सर्वत्र पूजितः ॥ ७० ॥ कवचस्यास्य विप्रेन्द्र ऋषिरेव प्रजापतिः ॥ स्वयं छंदश्च बृहती देवता शारदाऽम्बिका ॥ ७१ ॥ सवतत्त- 
परिज्ञानसर्वार्थसाधनेषु च ॥ कवितासु च सर्वांसु विनियोगः प्रकीतितः ॥७२॥ श्रीं हीं सरस्वत्ये स्वाहा शिरो मे पातु स्वतः ॥ श्रीं वाग्देवतासे 
स्वाहा भालं मे सवंदाऽवतु ॥ ७३ ॥ ३” हीं सरखत्ये स्वाहेति श्रोत्रे पातु निरंतरम्‌ ॥ ॐ शं हौं भगवत्ये सरस्वत्ये स्वाहा 
नेत्रयुग्मं सदाऽवतु ॥ ७४ ॥ ऐ हीं वास्वादिन्ये स्वाहा नासां में सवदाउबतु ॥ हीं विद्याधिष्ठातृदेव्ये स्वाहा चोष्ठं सदाऽवतु ॥ ७५॥ 
टायन, दक्ष और कात्यायन-इस कवचको धारण करके ही ग्रन्थोंकी रचनामें सफल हुए थे ॥६७॥ इसे धारण करके स्वयं कृष्णद्वपायन व्यासदेवने वेदोंका विभाग करके खेल-हो-खेलपें अखिल 
| पुराणोंका प्रणयन क्रिया ॥६८॥ शातातप, संवत, वसिष्ठ, पराशर, याज्ञवल्क्य, त्रष्यशरृंग, भारद्वाज, आस्तोक, देवल, जैगीषव्य ओर ययातिने इस कवचके साथ ही पूरे ग्रन्थका अध्यन किया 
| था । इसीसे सर्वत्र इनका सम्मान होने लगा ॥ ६९ ॥ ७० ॥ हे बिप्रेन्द्र ! इस कबचके ऋषि प्रजापति हैं । इसका बृहती छन्द है । माता शारदा अधिषात्री देवी हैं ॥७१॥ अखिल तस 
परिज्ञानपूर्वेक सम्पूणं अर्थके साधन तथा समस्त कविताओंके वियेचनमें इसका प्रयोग किया जाता हे ॥ ७२ ॥ श्रीं-हीं-स्वरूपिणी भगवती सरस्वती सब ओरसे मेरे सिरकी सदा रक्षा क्रे । 
श्रीमयी बाग्देवता सदा मेरे ललाटकी रक्षा करें ॥७३॥ ॐ हीं भगवती निरन्तर मेरे कानोंकी रक्षा करें । #*श्री-हीं भगवती सरस्वती देवी सदा मेरे दोनों नेत्रांकी रक्षा करें ॥ ७४ ॥ 
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। हीं स्वरूपिणी वाणीकी अधिष्ठात्री देवी सदा मेरी नासिकाझी रक्षा करें । #होंमयी विद्याकी अधिप्ठात्री देवी मेरे हाँठकी रक्षा करे ॥ ७० ॥ अँग्री भगवती त्राह्मी दन्तपंक्तिको 
निरन्तर रक्षा करें । 'ऐ! यह देवी सरस्वतीका एकाक्षर मन्त्र मेरे कण्ठझी रक्षा करें ॥ ७६ ॥ “श्रीं-हीं मेरे गलेक्री तथा श्रीं मेरे कंध्रोको सदा रक्षा कर | विद्याकी अघिठ्ठात्रो देवो 
३ हीं-स्वरूपिणी सरस्वती सदा मेरे वक्षस्थलकी रक्षा करें ॥ ७७ ॥ विद्याधिस्वरूपा ॐ हीमयी देवी मेरी नाभिक्री रक्षा करें । ॐ हीं क्रो स्वरूपिणी देवी सदा मेरे हाथकी 
रक्षा करें ॥ ७८॥ अँगस्वरूपिणी भगवती सबवर्णात्मिष्ा दोनों पेरोंको सुरक्षित रक्खे । उँखागधिष्ठात्रीदेवीके द्वारा में सत्र प्रकारसे सदा सुरक्षित रँ ॥ ७९ ॥ 
सबके कण्ठमें निवास करनेवाड़ी ॐ-स्दरूपा देवी पर्वेदिशामें सदा मेरी रक्षा करें। सबकी जीमके अग्रभागपर विराजनेवाली ॐँस््रूपिणी देवी अग्निक्रोणमें रक्षा कर ॥ ८० ॥ 
ॐ एं हीं शीं क्लीं सरस्वत्यै बुधजनन्ये स्वाहा /--इसको मन्त्रराज कइते हें। यह इसी रूपमें सदा विराजमान रहता है। यह निरन्तर मेरे दक्षिण मागको || 
ॐ श्रीं हीं ब्राह्मयै स्राहेति दंतपंक्ति सदाश्रतु ॥ ऐमित्येकाश्षरो मंत्रो मम कंठं सदाऽवतु ॥ ७६॥ अ श्रीं हीं पातु मे ग्रीवां 
स्कन्धो मे श्रीं सदाश्वतु ॥ ॐ हीं विद्याथिावृदेव्ये स्वाहा वक्षः सदाऽवतु ॥ ७७॥ ३” हीं विद्याधिस्वरूपाये स्वाहा मे पातु 
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नाभिकाम्‌ ॥ डं हीं क्लीं वाण्ये स्वाहेति मम हस्तो सदाश्वतु ॥ ७८ ॥ ३” स्वेवर्णात्मिकाये पादयुग्मं सदाऽवतु ॥ २” वा्गाधष्ठा- 
तृदेव्ये स्वाहा सर्व सदाऽवतु ॥७९॥ ॐ सर्वकंठवासिन्ये स्वाहा प्राच्यां सदाऽवतु ॥ 3” सर्वजिहाग्रवासिन्ये स्वाहा5ग्निदिशि रक्षतु ॥८०॥ ३” 
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ऐ हीं कीं सरखत्ये बुधजनन्ये स्वाहा ॥ सततं मंत्रराजोऽयं दक्षिणे मां सदाऽवतु ॥ ८१ ॥ एं हीं श्रीं त्यक्षरो मंत्रो न्त्यां सवदाञवतु ॥ ॐ 
ए' जिह्वाग्रवातिन्ये स्वाह मां वारुणेऽयतु ॥८२॥ ॐ सर्वांबिकाये स्वाहा वायब्ये माँ सदाऽवतु ॥ 3“ ऐ श्रीं कली गद्यवासिन्ये स्वाह्म मामुत्तरेश्वतु 
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॥८३॥ 3“ ऐ' सर्वशाख्वासिन्यै खा हेशान्यां सदाऽवतु ॥ 3” हीं सवपूजिताय स्वाहा चोष्यं सदाउवतु ॥८४॥ ह पुस्तकवासिन्ये स्वाहाऽधो मां 
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सदाऽवतु ॥ ॐ ग्रन्थबीजस्वरूपाये स्वाहा मां सर्वतोऽवतु ॥८५॥ इति ते कथितं विगर बरह्ममंत्रोघविश्रहम्‌ ॥ इदं विश्वजय नाम कमच त्रक्षरूपकप 
| ॥ ८६ ॥ पुरा श्रुतं धर्मवमत्रात्पवंते गंधमादने ॥ तव स्नेहान्मयाऽऽख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्‌॥८७॥ गुरुमम्यव्य विधिवद्ल्लालंकारचन्दने: ॥ 
| रक्षा करे ॥ ८१ ॥ एं हीं श्री--यह उपक्षर मंत्र नेऋत्यकोणमें सदा मेरो रक्षा करे । जिह्ाके अग्रमागपर रहनेवाली ३” ए-छरूपिणी देवी पश्चिम दिशामें मेरी रक्षा करें ॥ ८२ | 
| ॐस््रूपिणी भगवती सर्वाम्बिका वायव्य कोणमें सदा मेरी रक्षा करें | गद्यमें निवास करनेवाली ॐ एं श्रीं क्लींमयो देवी उत्तर दिशामें मेरी रक्षा करें ॥ ८३ ॥ सम्पूर्ण शास्त्रोंमें विरा जने- 
| बाली ऐे-स्वरूपिणी देवी ईशानकोणमें सदा रक्षा करें । ॐ हॉ-स्वरूपिणी सर्वपूजिता देवी ऊपरसे मेरी रक्षा करें ॥ ८४ ॥ पुस्तकमें निवास करनेवाली हीं-स्वरूपिणी देवी मेरे निम्न- 
मै हें सुना दिया । असंख्य त्रह्ममन्त्रोंका यड मूर्तिमाच 
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परम प्रिय हो । अतएव तुमसे मैंने कहा है । तुम्हें अन्य किसीके सामने इसको चर्चा नहीं करनी चाहिये ॥ ८७ ॥ विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वस्र, चन्दन और अलेकार आदि सापानोसे | 
विधिपूर्वक गुरुकी पूजा करके दण्डकी भाँति जमीनपर पड़कर प्रणाम करे | तत्पश्चात्‌ उनसे इस कवचका अध्ययन करे )। ८८ ॥ पाँच लाख जप करनेके पश्चात्‌ यह कवच सिद्ध हो 
सकता है | इस कवचके सिद्ध हो जानेपर पुरुपको बृहस्पतिके समान पूर्ण योग्यता प्राप्त हो सकती है ॥ ८९ ॥ इस कवचके प्रसादसे पुरुष भाषण करनेभें परम चतुर, कवियों का सम्राट्‌ और 
ब्रैलोक्यविजयी हो सकता है ।! ९० ॥ उसमें सब कुछ जीतनेकी योग्यता आ जाती है । है घुने ! यह कवच कण्बशाखाके अन्तर्गत है । अत्र स्तोत्र, ध्यान, वन्दना और पूजाका विधान 
बताता हूँ ॥ ९१ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे पाण्डेयरामतेलशाखिक्ृतायां 'पीताम्बरा'भापाटोकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

( याज्ञवल्क्य द्वारा भगवती सरस्वतीका स्तुति ) भगवान्‌ नारायण कहते हॅ-हे नारद ! सरस्वती देवीका वह स्तोत्र सुनो, जिससे सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हें । प्राचीन समयकी | 
प्रणम्य दंडवद्मो कवचं धारयेत्सुधीः ॥ ८८ ॥ पंचलचजपेनेव सिद्ध तु कवचं भवेत्‌ ॥ यदि स्यात्सिडकवचो बृहस्पतिसमो भवेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
~ i (र ० [oN CMD SRN ७ ॥ ७ EN + 
महावाग्मी कवांद्रश्च त्रेहोक्यविजयी भवेत्‌ !! शक्नोति सव जेतुं चं कवचस्य प्रसादतः ॥ ९० ॥ इद च कण्वशाखोक॑ कवचं कथितं सुने ॥ 

स्तोत्रपूजाविधानं च ध्यानं च वंदनं शृणु ॥ ९१ ॥ इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
र ॥ श्रोनारायण उवाच ॥ व्‌ तावास स्तवने श्रूयतां सवंकामदम्‌ ॥ मराछुनिर्याज्ञवल्मयो येन तुष्टाव तां पुरा ॥ १ ॥ गुरुशापाच स 
०, ला ~ वि रः थ > मु CR र सूः © ०७ i व्‌ ९ ~ 
मुनिईतविद्यो बभूव ह ॥ तदा जगा दुःखातों रविस्थान पुण्यदम्‌ ॥ २ ॥ संप्राप्प तपसा सूर्य छोलाक ह ्टिगोचरे॥ तुष्टाव सूय शोकेन रुरोद 
च मुहुर्मुहुः ॥ ३ ॥ सूर्ते पाठयामास बेद वेदाङ्गशीश्वरः॥ उवाच स्तोहि वार्देवीं भवत्या च स्मृतिहेतवे ॥४॥ तमित्युक्ता दीननाथोऽप्यंत्ातं 
चकार सः ॥ मुनिः स्नाता च तुष्टाव भक्तिनम्रात्मकथरः ॥५॥ याज्ञवल्कय उवाच ॥ कृपा कुरु जगन्मातर्मामेवं हततेजसम्‌ ॥ युरुशापात्स्सृतिमरष्ट 
विद्याहीनं च दुःखितम्‌ ॥ ६ ॥ए ज्ञानं देहि स्मृति द्यां शक्ति शिष्यप्रबोधिनीम ॥ ग्रन्यकवेखशक्ति च सुशिष्यं सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥ ७ ॥ प्रतिभां 
बात है- याज्ञवल्क्य नामसे प्रसिद्ध एक प्रधान सुनि थे ॥ ८ ॥ उन्होंने भगवती सरस्वतोकी स्तुति की थी । जब गुरुने शाप देकर उनकी श्रेष्ठ विद्याको नष्ट कर दिया, तब वे अत्यन्त 
दुखी होकर लोलार्ककुण्डपर, जो उत्तम पुण्य प्रदान करनेवाला स्थान है, गये | तपस्याके साथ ही शोकविह्नल भावसे हुए रोते हुए उन्होंने भगवान्‌ सूर्यकी स्तुति की ॥ २ ॥ ३ ॥ तब 
शक्तिशाली सूर्यने याज्ञवल्वयको वेद और वेदाङ्गका अध्ययन कराया । साथ ही कहा-हे सुने ! तुम स्मरणशक्ति प्राप्त करनेके लिये भक्तिपूजंक भगवती सरस्वतीकी स्तुति करो ।' ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार कहकर दीनजनोंपर दया करनेवाले सूर्य अन्तर्धान हो गये । तव याज्ञवल्क्य मुनिने स्नान किया और नम्रतापूर्वेक सिर झुक्राकर वे भक्तिपूवेक स्तुति करने लगे ॥ ५ ॥ 
याज्ञवल्क्य बोले--हे जगन्माता ! मुझपर कृपा करो । मैं बड़ा निस्तेज हो गया हूँ । गुरुके शापसे मेरी स्मरण-शक्ति नष्ट हो गयी है । मैं विद्यासे वञ्चित हो बेठा हुँ । मुझे दुःख 
सता रहा है ॥ ६ ॥ तुम मझे ज्ञान, स्मृति, शिष्यांको समझानेकी शक्ति, विद्या तथा ग्रन्थ-रचना करनेकी कुशलता देनेके साथ ही अपना उत्तम एवं सुप्रतिष्ठित शिष्य बना छो ॥ ७॥ 
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| [ | माता ! 
| है, वह कक मम त पा 2005 और वहाँ अपना विचार व्यक्त करनेमें मुझे उत्तम क्षमता प्राप्त हो सके । दुर्भाग्यवश जो मेरा सम्पूण ज्ञान नष्ट हो गया 
॥ ७ स्वरूप परमा, ज्योतिस्या सनातनी, सम्पर्ण विद्याओंकी गा 2 हुए बीजको समयानुसार अंकुरित कर देते हैं, वेसे ही तुम भी मेरे लुप्त ज्ञानको पुनः प्रकाशित कर दो । तुम त्रह्म- 
॥ हे, उसकी भो अधिष्ठात्री भगवती वाणीको बारम्बार नमस्का है देवी भगवती सरस्वती हो । तम्हें बार-बार प्रणाम है । विसगे, बिन्दु एवं मात्रा-तीनोमें जो अधिष्ठानरूपस विद्यमान 
लला नहो घाम कर सकता र है । वे देवी व्याख्यास्वरूपिणी हैं तथा व्याख्याकी अधिष्टात्री भी वे ही हैँ ॥ ९-११ ॥ जिनके विना सुप्रसिद्ध गणक 
क त वीक बार-बार अणाम है । उन कालसंख्यास्वरूपिणी भगवतीको बार-बार नमस्कार है ॥ १२ ॥ जो भ्रमसिद्वान्तरूपा तथा स्मृतिशक्ति, ज्ञानशाक्त आर 
एक बार जब सनत्कुमारने ब्रह्माजीसे ज्ञान पूछा था ॥ १३ ॥ १४ ॥ उस समय व्रह्मा भी सूक जसे हो गये थे । ब ब्रह्मसद्धान्तक 


॥१७॥ 


यामा कि विदा देवयोगान्नवीभतं पुनः कुरु ॥८॥ यथांकुरं भस्मनि च करोति देवता पुनः ॥ ब्रद्मस्वरूपा परमा 
0000 न 0 गन ह त मातत 
लग नो न स्वरूपा सा देवी वाक्याधिशतृरूपिणी ॥ ११ ॥ यया विना प्रसंख्यावान्संख्या कठ न शक्यते ॥ कालसंख्या 
5 श्यी च तस क ॥१२॥ भ्रमसिद्धांतरूपा या तस्ये देव्ये नमोनमः ॥ स्मृतिशक्तिज्ञानशक्तिबुडिशक्तिस्वरूपिणी ॥ १३ 
कष्ण ई नमः॥ सनत्कुमारो ब्रह्माणं ज्ञाने पप्रच्छ यत्र वे ॥ १४॥ वभूव सूकवत्सोऽपि सिद्धांतं कतुमक्षमः ॥ तदाऽऽजगाम 
त्मा श्रीकृष्ण इश्वरः ॥ १५॥ उवाच स च तां स्तोहि वाणीमिष्टां प्रजापते ॥ स च तुव ता ब्रह्मा चाज्ञया परमात्मनः ॥ १६ ॥ चकार 


सु तदा सृद्धातमुचमम्‌ ॥ यदाऽप्यनंतं पप्रच्छ ज्ञानमेकं वसन्धरा ॥१७॥ बभव भूकवत्सो पि सिढाँतँ कर्तुमक्षमः ॥ तदा तां स च तुष्टाव 
: कश्यपाज्ञया ॥१८॥ ततश्चकार सिहतं निमेळें भ्रमभंजनग्‌ ॥ व्यास: पुराणसूत्ं च पप्च्छ वाल्मिकि यदा ॥ १९ ॥ मांनीमूतश्च सस्मार 


| विषयमें कुछ भी नहीं कह 
‘| यास रत युती | डो समय स्वयं भगवान श्रीकृष्ण वहाँ पधारे ॥ १७ ॥ उन्होंने आते ही कहा-“यजापते ! तुम भगवती सरस्वतीको इष्ट देवता मानकर उनको स्तुति 
का समय परी ने कि ती तुरन्त सरस्वतीकी स्तुति आरम्भ कर दी ॥ १६ ॥ फिर तो देवीकी कृपासे उत्तम सिद्वान्तके विवेचनमें वे सफलीभूत हो गये । ऐसे 
1 नन्त (शेष)से ज्ञानका रहस्य पूछा था ॥१७। तव शेषकी भी मूकवत्‌ स्थिति हो गयी । वे सिद्धान्त नहीं बता सके । उनके हृदयमें घबराहट उत्पन हों! गयी / 
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। तब कश्यपके आज्ञानुसा 
2१ र 0 दार सरस्ततोको स्तुति की ॥ १८ ॥ इससे वे ऐसे सुयोग्य बन गये कि उनके मुखसे अ्रमको दूर करनेवाले निर्मल सिद्धान्तका विशद विवेचन हो सका । जब | 
६ पन क 2 (येसी स्थिति नाले भगवती जगद्स्चाका स्मरण किया । तच भ्रगवतीने उन्हें वर वियर) गजिसके उरासरनासे //£5 > 
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[ | I युनिवर वाल्मीकि युराण-सिद्धान्तका प्रतिपादन कर सके ॥ १९ ॥ २०॥ उस समय उन्हे 
5 ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके अंश व्यासजी वाल्मीकि युनिके मुखसे पुराणस्रत्र सुनकर उसका अथ कविता 

| रहकर सौ वर्षोतक उन्होंने उपासना की । तब हे माता ! तुमसे वर पाकर व्यासजी कवीश्वर बन सके ॥ २१ ॥ २२ ॥ उसी समय उन्होंने 
रचना की । जब देवराज इन्द्रने भगवान्‌ शंकरसे तअज्ञानके विषयमें प्रश्‍न किया ॥ २३ ॥ तव क्षणभर सवर्त 

| इन्द्रने बृहस्पतिसे शब्दशास्के विषयमे पूछा । हे जगदस्वे ! तव बृहस्पति पुष्करक्षेत्रमे जाकर देवताओंके पेसे एक हजार 

बाद तुमने उन्हें बर प्रदान किया । तब वे इन्द्रको शब्दशास्त्र ओर उसका अर्थ समझा सके । बृहस्पतिने जितने शिष्य 


तामेव जगदम्बिकाम्‌ ॥ तदा चकार सिद्धांत तडरेण मुनीर: 
कूष्णकलोद्धवः ॥ २१ ॥ तां शिवां वेद दध्यो च शतवष च (पुष्करे)॥ तदा त्तो वर पराप्य 
पुराणंच चकार सः ॥ यदा महेंद्र: पप्रच्छ तखन्ञानं सदाशिवम्‌ ॥ २३ ॥ क्षणं तामेव संचित्य तस्मे ज्ञानं ददो 
महेंद्रश्न बृहस्पतिम्‌ ॥ २४ ॥ दिव्यं वरषसहलं च स त्यां दध्यौ च पु्करे॥ तदा तवत्त र 


“es व 


म 


मुनीन्द्रेमेबुमानवे; ॥ २७ ॥ देलेंद्रेश्व सुरेश्चापि बरह्मविष्णुशिवादिभिः ॥ जडीभूतः 
स्तौमि तामेकास्येन मानवः ॥ इत्युक्त्या याज्चवस्क्यश्च भक्तिनम्रात्मकंधरः ॥ २९ ॥ 


अध्ययन कर चुके हैं, वे सब-के-सब भगवती सुरेश्वरीका चिन्तन करनेके पश्चात्‌ ही सफलीभूत हुए हैं । हे माता ! वह देवी तुम्हीं हो। हे मु 
पूजा और स्तुति कर चुके हें ॥ २४-२७ ॥ ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता और दानवेश्वर प्रभृति-सवने तुम्हारी उपासना की है । जब हजार मुखवाले शेष, 
चार मुखवाले ब्रह्मा तुम्हारा यशोगान करनेमें जड़वत्‌ हो गये, तब एक मुखवाला 
भगवती सरस्वतीको प्रणाम करने लगे | उस समय भक्तिके कारण उनका कंधा झुक गया था । 
का उन्हें दशन प्राप्त हुआ । देवीने उनसे कहा-॥ २८-३० ॥ हि सुने ! तुम सुप्रख्यात कवि हो जाओ ।' 
इस सरस्वतीस्तोत्रको पढ़ता है, उसे कबीन्द्र-पदकी प्राप्ति हो जाती हे । भाषण करनेमें बह बृहस्पतिको तुलना कर सकता है। कोई 


x ३०६३६ 


१ चालीसे र ७८७४ त? NS ह 05 COD २” "क्क... ७ ० /3 20७ + 5 ८-0. अ OY यय | 
व्यास (न्सीएकरु पुराणसन्रके विषये प्रश्न किस, तब चे चुप दो गये । ऐसी स्थितिमें वाल्मीकिने भगवती जगादस्घाका स्मरण किया । तब भगबकीने उन्डें बर दिया जिसके उरासारबसे 
= यल RR त कडवी नी कनी पविम 24 लक चक णाय कका छ ळे व बस क 20000 भभ र 


— ह ° 
श्रमरूपी अन्धकारको सिटानेवारा प्रकाशसान ज्योतिके सच्छ निभेर ज्ञान प्रात 
के रूपमें स्पष्ट करनेके लिये कल्याणसयी देवीका ध्यान करने रणे । तदनुसार पुष्करक्षेत्रस 


हो शया \ 


वेदोंका विभाजन तथा पुराणांको 
का ध्यान करके वे उन्हें ज्ञानोपदेश देने लगे। फिर 
वर्षतक तुम्हारे ध्यानमें संलग्न रहे । इतने वर्षोके 
योंको पढ़ाया है और जितने सुप्रसिद्ध शुनि उनसे 


॥ २० ॥ संप्राप्य निर्मल जञानं प्रमांधध्वंसदीपकप्‌ ॥ (पुराणसूत्रैश्रुखा च व्यास; 


न बरं प्राप्य दिव्यवर्षसहखकम्‌ ॥ २५ ॥ उवाच शब्दशास्त्र 
च तदर्थ च सुरेश्वरम्‌ ॥ अध्यापिताश्र ये शिष्या येरधीतं सुनीश्वरेः ॥ २६॥ ते च तां परिसंचित्य प्रवर्तते सुरेश्वरीम ॥ त्व॑ संस्तुता पूजिता च 
सहस्रास्यः पंचवम्त्रश्रतुर्मुखः ॥ २८ ॥ यां स्तोतुं किमहं 
प्रणनाम निराहारो रुरोद च मुहुर्महुः ॥ ज्योतीरूपा महामाया 


तेन दष्टाऽप्युवाच तम्‌ ॥ ३० ॥ सुर्कवीद्रो भवेत्युक्खा वेकुण्ठं च जगाम ह ॥ याज्ञवल्क्यकते वाणीस्तोत्रमेतत्तु यः पठेत्‌ ॥ ३१॥ सुकवींद्रो महा- 
नीश्वर ! मनु और मानव-सभी तुम्हारी 


पाँच मुखवाले शंकर तथा 


मैं मानव तुम्हारी स्तुति कर ही केसे सकता हूँ ? हे नारद ! इस प्रकार स्तुति करके सुनिवर याज्ञवल्क्य 
उनकी आँखोंसे जलकी धाराएँ निरन्तर गिर रही थीं । इतनेमें ज्योतिःस्वरूपा महामाया- 
यों कहकर भगवती महामाया वैकुण्ठ चली गयीं । जो पुरुष याज्ञवल्क्यरचित 
व्यक्ति महान्‌ मूर्ख अथवा दुबुद्धि ही क्यों न हो, 


> 


०१००, 


FAY CRED 7,727 


| वह एक वपेतक नियमपूर्वक इस स्तोत्रका पाठ करता है तो निश्चय हो पण्डित, परम बुद्धिमान्‌ एवं सुकवि हो जाता हे ॥ ३१-३३ ॥ इति श्रीदेवीध्रागवते महापुराणे 
नवमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्त्रिकृतायां 'पोताम्बरा’भापाटोक्ायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

( विष्णुपत्नी लक्ष्मी, सरस्वती एवं गङ्गाका परस्पर शापवश भारवपैमें प॒धारना ) भगवान्‌ नारायण कहते हैं- हे नारद ! स्वयं भगवती सरस्त्रतो वकुण्ठप्रें भगवान्‌ श्रींढरिके पास | 
रहती हैं । गङ्गाने इन्हें शाप दे दिया था । अतः ये भारतवर्षमें अपनी एक कलासे पधारी और नदीके रूपमें इनका अवतरण हुआ ॥१॥ ये पुण्य प्रदान करनेवालो, पुण्यरूपा ओर पुण्यतोथ- || 
स्त्ररूपिणी हें । हे सुने ! पुण्यात्मा पुरुषोंको चाहिये कि वे इनका सेवन करें । क्योंकि उन्होके लिये इनका यहाँ पथारना हुआ है ॥२॥ ये तपस्त्रियोंके लिये तपोरूपा हैं और तपस्याका फळ भी || 
इनसे कोई अलग वस्तु नहीं है | किये हुए सब्र पाप लकड़ीके समान हें । उन्हें जलानेके लिये ये प्रज्वलित अग्निस्वरूपा हं ॥३॥ भूमण्डलपर रहनेत्राले जा मानव इनकी महिमा जानते हुए 


महापुराणे नेवमस्कन्धे पञ्चमोऽभ्यायः ॥ ५ ॥ 

॥ श्रीनारायण उवाच ॥ सरस्वती तु वेकुण्ठे स्वयं नारायणांतिके ॥ गंगाशापेन कलहात्कलया भारते सरित्‌ ॥ १ ॥ पुण्यदा पुण्यरूपा च 
पुण्यतीर्थस्वरूपिणी ॥ पुण्यवद्विनिषेव्या च स्थितिः पुण्यवतां सुने ॥ २॥ तपस्विनां तपोरूपा तपसः फलरूपिणी ॥ कृतपापेध्मदाहाय ज्वल- 
दग्निस्वरूपिणी ॥ ३ ॥ ज्ञानात्सरस्वतीतोये स्ता ये मानवा भुवि ॥ तेषां स्थितिश्च वेङुण्ठे सुचिरं हरिसंसदि ॥ ४ ॥ भारते क्ृतपापश्च स्नात्वा 
तंत्र च लीलया ॥ सुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोके वसेच्चिरम्‌ ॥५॥ चातुर्मास्यां पोणमास्यामत्तयायां दिनक्षये ॥ व्यतीपाते च ग्रहणेऽन्यस्मिन्पुण्य- 
दिनेऽपि च ॥ ६ ॥ अनुषंगेण यः स्नातो हेठुना श्रद्याऽपि वा ॥ सारूप्यं लभते नूनं वेकुण्ठे स हरेरपि ॥ ७॥ सरस्वतीमचुं तत्र मासमेकं च 
यो जपेत्‌ ॥ महामूर्ख: कवींद्रश्च स भवेन्नात्र संशयः ॥ ८॥ नित्यं सरस्वतीतोये यः स्नागान्सुंडयन्नरः ॥ न गभवासं कुरुते पुनरेव स मानव: ॥ ९ 
इत्येवं कथितं किंचिद्वारते गुणकीर्तनम्‌ ॥ सुखदं कामदं सारं भूयः कि श्रोतुमिच्छसि ॥ १० ॥ सूत उवाच ॥ नारायणवचः श्रु्ा नारदो सुनि 

इनके तटपर अपना शरीर त्यागते हैं, उन्हें वकुण्ठमें स्थान प्राप्त होता हे । भगवान्‌ विणुके भवनर्भ वे बहुत 1दिन'तक निवास करते ह ॥४॥ यदि किसी भारतीयसे कोई पाप हो जाय ता 
उस सरस्वती सरितामें स्नान करके वह सब पापोंसे सुक्त होकर चिरकालतक विष्णुलोके रहता हे ॥ ५ ॥ चोमासेमें, पूर्णिमाके दिन, अक्षय नवमी, क्षय तिथिको एबं व्यतीपात, ग्र 


अथवा अन्य किसी भी एण्यके दिन जो पुरुप किसी भी हेतुसे श्रद्धापूवक इनमें स्नान करता ह, वह भगवान्‌ श्रीहरिका सारूप्य प्राप्त कर लेता है । निश्चय ही उसे बेकुण्ठमें रहनेकी सुविधा | 
प्राप्त हो जाती है॥ ६ ॥ ७ ॥ जो महान्‌ मखे होते हुए भी एक महीनेतक प्रतिदिन सरस्वती नदीमें स्नान करके इनके सन्त्रका जप करता है, वह कवीन्द्र बन सकता है। इसमें कोई ऱ्ह अ 
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ठै यास नहीं कर सकता ।1९॥ इस आकार सारस्गत्ीकरे साडसा करण 
\ र है. ५८७ जेर मडष्य एरिर सारे बार झुँड्चकर निरन्तर सरस्वतीके जळमें स्नान करता हे, वड पुनः साताके गाभमेँ वा डी स्र सव तरिय 
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५७२ है. ५८७ से सलष्य सिरक सारे. राळ सुँड्चाकर निरन्तर सरस्वतीके जलूमें स्नान करता है, वड पुनः माताके गर्भमें यास नहीं कर सकता //९// इस आकार सरस्वतीकरी सारडिसररबाट कवळ | 
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वर्णन किया गया है । इस सारभूत मडिमाके प्रभावसे सुख और समृद्धियाँ सुलभ हो जाती हे । अब और क्या सुनना चाहते हो ९ ॥१०॥ तजी कहते हैं--हे शोनक ! भगवान्‌ नारा- ॥ छू) 
~ ~ ० ७. च च ७0०, २००, (4 । 
यणकी बात सुनकर मुनिवर नारदने पुनः तुरन्त उनसे पूछा ॥ ११ ॥ नारदजाने कहा- सरस्वती देवी गंगाजीके शापसे इस साधारण कलहके कारण पुण्यदायिनी नदी केसे हो गयीं १ >: 
| ॥१२॥ इस श्रतिसुखकर वृत्तान्तको सुननेका मझे बडा कौतूहल हे । ये कथायें बार-बार सुनकर भी मैं तृप्त नहीं हो पाता ॥१३॥ सचस्वरूपा, पुण्यदा एव शुभप्रदा गज्ञान सरस्वती देवीको ॥| 
००७ नटे ००७ ~ CF ~ ~~ 0 ३ ७. ट्र 
क्यों शाप दे दिया ? इन दोनों तेजस्विनी देवियोके विवादका कारण अवश्य ही कानोंको सुख देनेवाला होगा । अतएव यह पुराणदुलम वृत्तान्त बतानेकी कृपा कीजिये ॥ १४ ॥ १५ ॥ 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं-- हे नारद ! यह प्राचीन कथा मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो । इसे सुनकर ही प्राणी पापयुक्त हो जाता है ॥१६॥ लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ये तीनों विष्णुकी भार्या 


सत्तमः ॥ पुनः पप्रच्छ संदेहमिमं शोनक सत्वरम्‌ ॥ ११ ॥ नारद उवाच ॥ कथं सरस्वती देवी गङ्गाशापेन भारते ॥ कल्या कलहेनेव बभूव 
पुण्यदा सरित्‌ ॥ १२ ॥ श्रवणे श्रतिसाराणां वर्धते कौतुक मम ॥ कथासृते मे तृत्तिः केन श्रेयसि तृप्यते ॥१३॥ कथं शशाप सा गजा पूजितां 
तां सरस्वतीम्‌ ॥ सा तु सत्तस्वरूपा या पुण्यदा शुभदा सदा ॥१४॥ तेजस्तिनो्योर्ादकारणं श्रुतिसुन्द्रप्‌ ॥ सुदुर्लभ पुराणेषु तन्मे व्याख्या- 
तुमहसि ॥ १५ ॥ श्रीनारायण' उवाच ॥ श्रृणु नारद वक्ष्यामि कथामेतां पुरातनीम्‌ ॥ यस्याः श्रवणमात्रेण सवपापालमुच्यते ॥ १६ ॥ लक्ष्मीः 
सरस्वती गङ्गा तिम्रो माया हरेरपि ॥ प्रेम्णा समास्तास्तिष्टंति सततं हरिसन्निषो ॥१७॥ चकार सेकदा शङ्को विष्णोमुखनिरीचषणम्‌ ॥ सस्मिता 
च सकामा च सकटाक्षं पुनः पुनः ॥ १८ ॥ विभुर्जहास तदत्र निरीक्ष्य च क्षणं तदा ॥ चमा चकार तदृदृष्ठा हक्ष्मीनेंव सरस्वती ॥ १९॥ 


~ 


बोधयामास (झा तां सुखरूपा च सस्मिता ॥ करोयाविष्टा चक्ष वाणो न्‌ च शांता बभूव ह ॥२०॥ उवाच वाणी शतारे स्क्तास्या रक्तलोचना॥ कुपिता 
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कामवेगेन दश्‍वस्फुरिताधरा ॥२१॥ सरस्वत्युवाच ॥ सर्वत्र समताबुद्धिः सद्धतुः कामिनी प्रति ॥ धमिष्ठस्य वरिष्ठस्य विपरीता खलस्य च ॥२२॥ 
जीत सौभाग्यमधि्क/गङ्गायों ते गदाधर ॥ कृमलायां च त्तुल्यं न च किविन्मयि प्रभो ॥२३॥ गङ्गायाः पद्मया साथ प्रीतिश्रास्ति सुसंमता ॥ 


हैं और वे बड़े मेमसे साथ भगवान्‌ विष्णुके पास रहती थीं ॥ १७ ॥ एक दिन गंगा भगवानको देखती हुई मुसकाने औरकामातुरा होकर उन्हें बार-बार तिरछो चितवनसे निहारने 
लगी ॥ १८ ॥ तब भगवान्‌ भी उनकी ओर ताककर मुसकरा दिये । लक्ष्मीने देखा, किन्तु वे कुछ नहीं बोलीं । किन्तु सरस्वतीसे नहीं रहा गया ॥ १९ ॥ सरस्वतीको कुपित देखकर 
हँसती हुई लक्ष्मीने समझाया । किन्तु सरस्वती शान्त नहीं हुई ॥ २० ॥ उस समय उनकी आँखें लाल थीं और कामवेगसे उनके होंठ काँप रहे थे । उन्होंने भगवान्‌ विष्णुसे कहा ॥२१॥ 
सरस्वतीजी बोलीं--धर्मात्मा और एक अच्छे पतिका यह कतव्य होता हे कि वह अपनी सभो पत्नियोंको समान दृष्टिसे देखे । किन्तु दुराचारी पुरुष ऐसा नहीं करते ॥२२॥ हे गदाधर ! 
मैं समझ गयी कि गंगापर आपका अधिक प्रेम है । लक्ष्मीपर भी देसा ही प्रेम रहता है । किन्तु हे प्रभो ! मेरेपर आपका तनिक भी मेम नहीं हे ॥ २३ ॥ गंगा ओर लक्ष्मीपर आपका 


bp? 


ती 
समान प्रेम रहनेके कारण वे दोनों एकसाथ रहती हैं । इसीसे तो गंगाके अपराधको लक्ष्मीने अनायास सइ लिया ॥ २४ ॥ अब मुझ अभागिनके जीनेसे क्या लाभ ! क्योंकि पतिग्रेमसे 
विहीन नारीका जीवन व्यर्थ हो जाता हे ॥२५१। जो मनीपी आपको सतोगुणी कहते हैं, मैं तो उन्हें मूख ही कहुँगी । क्योंकि उन्हें आपकी चालांका पता नहीं रहता ॥२६॥ सरस्वतीको 
यह बात सुन ओर उन्हें कुपित देखकर भगवानने मनही मन कुछ सोचा और बहाँसे उठकर चल दिये ॥ २७ ॥ मगवानके चळे जानेपर सरस्त्रतीजी और भी निर्भीक हो गयीं ओर गंगाजी- 
को डाँटती हुई बाली-॥ २८ ॥ अरी निर्लज | ओ कामुकी ! तुझे अपने स्त्रामीके प्रेमपर बड़ा घमण्ड हो गया है और तू उसका ढिंढोरा पीटती फिरती है ॥ २९ ॥ अरी अपने पियाकी 
प्यारी ! आज भगवानके सामने ही मैं तेरा अभिमान चूर्ण कर दूंगी । तेरा पति मेरा क्या कर लेगा ! ॥ ३० ॥ यह कहकर सरस्वती गंगाजीका केश पकड़नेकों लपकीं । किन्तु लक्ष्मीने 
ज्ञमाँ चकार तेनेदं विपरीतं हरिप्रिया ॥२४॥ किं जीवनेन मेऊन्ेव दुर्भगायाश्र सांप्रतम्‌ ॥ निष्फलं जीवनं तस्या या पत्युः प्रेमवंत्रिता ॥ २५ ॥ 
खां सर्वे सरूपं च ये वद॑ति मनीषिणः ॥ ते च मूर्खा न वेदज्ञो न जानंति मतिं तव ॥ २६ ॥ सरस्वतीवचः श्रुत्वा हृष्ठा तां कोपसंयुताम्‌ ॥ 
मनसा च समालोच्य स जगाम बहिः सभाम ॥२७॥ गते नारायणे गङ्गामुवाच निर्भय रुषा ॥ वागथिषातृदेवी सा वाकयं श्रवणदुष्करम्‌ ॥ २८॥ 
हे निळेज्जे हे सकामे खामिगर्व करोषि किम्‌ ॥ अधिक स्वामिसोभाग्यं विज्ञापयितुमिच्छसि॥ २९ ॥ मानचूर्ण)करिष्यामि तवाद्य हरिसन्नित्रो ॥ 
कि करिष्यति ते कान्तो ममेवं कांतवल्लभे ॥३०॥ इत्येवमुक्खा गङ्गायाः केशमाक्कष्टुसुद्यता ॥ वारयामास तां ज्र मध्यदेशं समाश्रिता ॥३१॥ 
शशाप वाणी तां पद्मां महात्रळवती सती ॥ वृक्तरूपा सरिद्रपा भविष्यसि न संशयः ॥३२॥ विपरीतं ततो दृष्टा किंचिन्नो वक्तुमहसि ॥ संति- 
एति सभामध्ये यथा बृक्षो यथा सरित्‌ ॥ ३३ ॥ शापं श्रुखा तु सा देवी न शशाप चुकोप ह ॥ तत्रैव दुःखिता तस्थौ वाणी श्वा करेण 
च॥ ३४ ॥ अत्युन्नतां तु तां दृष्टा कोपप्रस्फुरिताधराम्‌ ॥ उवाच गंगा तां देवी पद्मां चारक्तछोचनास्‌ ॥ ३५ ॥ श्रोगङ्गोवाच ॥ लमुत्सृज 
महोग्रां च पद्मे कि मे करिष्यति ॥ दुःशीला सुखरा नष्टा नित्यं वाचालरूपिणी ॥३६॥ वागधिशात्री देवीयं सततं कलहृप्रिया॥ यावती योग्यता 
नास्या यावती शक्तिरेव च ॥ ३७ ॥ तथा करोतु वादं च मया सार्धे च दुर्मुखी ॥ स्वबलं यन्मम बलं विज्ञापयितुमिच्छति ॥३८॥ जानंतु सर्वे 
बीचमें पड्कर सरस्त्रतीको वैसा नहीं करने किया ॥ ३१ ॥ इससे कुपित होकर सरस्वतीने लच्मीको शाप दे दिया कि तू नदो ओर वृक्ष हो जा ॥ ३२ ॥ गंगाका विपरीत आचरण देखकर 
“भी तूने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि वृक्ष और नदीकी तरह जड़ बन गयी । इसलिए तू भी वही हो जा ॥ ३३ ॥ यह शाप सुन करके मी लक्ष्मीने न सरस्वतीको शाप दिया और न 
कुपित ही हुई । वे दुःखित होकर सरस्वतीको पकड़े बैठी रह गयीं ॥ ३४ ॥ किन्तु यह अनाचार गंगासे नहीं देखा गया । उन्होंने लाल आँखों ओर काँपते हुए होंडोंवाली सरस्वतीसे 
सरस्वती मेरा क्या बिगाड़ लेती हे ॥ २६ ॥ यह वाणीको अधिष्ठात्री 


कहा \ ३८ ॥ गंगा बोडी लक्ष्मी ! तुम इसे छोड़ दो । देखूं तो यह क्रोधिनी ओर बकने-झकनेवाली वाचाल 
जने है, वन्त. रट रूपडे ररत सुद ले ५ इससे जितनी सोउ्यता चो ओर जितनी शान्ति दो, चद लगाकर सेरे साथ विग कर ते / पद फस्ट मेरे साथ विवाद कर के / रब कत्टखीदडरे जेर सग/स्कतिपरिकाश करन्गण न्रट्यातारटि डी / ⁄ J 
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य. २ ४-७ खे दद, सन्त रूटर रुड्कै ररत र्दन च क निको इसे जितनी सोउयचा दो और जितनी राक्कति डो, चद रगाकर मेरे साथ चिचाद कर सटे / सग फस्ट A 
& र 777 ७9 प्या जज र द 
| 5 ॥३७॥३८॥ अतएव हे सती लक्ष्मी ! आज संसार मेरा और इसका प्रभाव तथा पंराक्रम देख ले । ऐसा कहकर गंगाने सरस्वतीको शाप देते हुए कहा-॥३९॥ लक्ष्मी! जिस सरस्वतीने तुम्हें | 
181 नदी हो जानेका शाप दिया है, वह सरस्वती भी नदीरूपा हो जाय । यह नीचे मत्यलोकमें चली जाय, जहाँ पापीलोग निवास करते हैं ॥ ४० |! हे नारद ! गड़ाकी यह वात सुनकर 
। छ यरस्वतीने उन्हें शाप दे दिया कि तुम्हें भी धरातलपर जाना होगा और तुम पापियोके पापोंको अंगीकार करोगी । इतनेमें भगवान्‌ श्रीहरि बहा आं गे गैरी ४रा (उस मयाचा त की 
~ _ ९: OC, ८० >> » य नि क त्य न डा 1 
| बाले विष्णु अपने चार चतुर्भुज पार्पदोसे सुशोभित थे । उन्होंने सरस्वतीका हाथ पकड़कर उन्हें मंमसे अपने समीप वठा लिया ॥४३२॥ तत्पश्चात्‌ व सर्वज्ञानी श्रीहरि अखिल ज्ञानका रहस्य || 
डु समझाने टगे | उन दुखियोंके कलह और शापका मुख्य कारण सुनकर परम प्रथुने समयाइु बातें बतायीं ॥४४॥ भगवान्‌ श्रीहरि बोले-हे लक्ष्मी ! हे शुभे! तुम अपनी कलासे राजा | ९ 
3% 
७ ७. हू हम ~ 2200 ७ हर न र क के 
5 | ह्युभयोः प्रभावं विक्रम सति ॥ इत्पेवमुक्स्वा सा देवी वाण्ये शाप॑ ददाविति॥ ३९ ॥ रित्स्वरूपा भवतु सा या खाँ च शशाप ह॥ अधोमत्यं 


सा प्रयातु संति यत्रैव पापिनः ॥ ४० ॥ कलो तेषां च पापानि ग्रहीष्यति न संशयः ॥ इत्येवं वचनं श्रुत्वा तां शशाप सरस्वती ॥ ४१ ॥ मेव 
यास्यसि महीं पापिपापं लभिष्यसि ॥ एतस्मिन्नंतरे तत्र भगवानाजगाम ह ॥ ४२ ॥ चतुमुजश्चतुमिश्च पाप देश्च चतुमुजेः॥ सरस्तीं करे श्वा 
वासयामास वक्षसि ॥ ४३ ॥ बोधयामास सर्वज्ञः सर्वज्ञानं पुरातनम्‌ ॥ श्रुत्वा रहस्यं तासां च शापस्य कलहस्य च ॥४४॥ उवाच दुःखितास्ताश्च 


| है वाचं सामयिकी विभुः ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ छच्मि त्वं कळ्या गच्छ धमंध्वजग्रहं शुभे ॥ ४५ ॥ अयोनिसंभवा भूमौ तस्य कन्या भविष्यसि ॥ 
pd तत्रैव देवदोषेण वृक्षं च लभिष्यसि ॥ ४६ ॥ मदंशस्यासुरस्येव शंखचूडस्य कामिनो ॥ भूत्वा पश्चाच मत्पत्नी भविष्यसि न संशयः ॥ ४७॥ 
९ (| जेलोम्यपावनी नाम्ना तुलसीति च भारते ॥ कलया च सरिद्भावं शीघ्र' गच्छ वरानने ॥४८॥ मारतं भारतीशापान्नाम्ना पद्मावती भव ॥ गाङ्गे 

| यास्यसि पश्चात्तमंशेन विश्‍वपावनी ॥ ४९ ॥ (भासते भारतीशापात्पापदाहृय पापिनाम्‌ ॥ भगीरथस्य तपसा तेन नीता सुकल्पिते ॥ ५० ॥ 


नाम्ना भागीरथी पूता भविष्यसि महीतले ॥ मदंशस्य-सुशुद्रस्य जाया जाये ममाज्ञया ॥ ५१ ॥ मत्कूलांशस्य भूपस्य शंतनोश्च सुरेश्वरि॥ गङ्गा- 


| तुम किसीकी योनिसे उत्पन्न न होकर स्वयं भूमण्डलपर प्रकट हो जाना । वहीं तुम बृ्षरूपसे निवास करोगी । 'शंखचूड' नामक एक असुर मेरे अंशसे उत्पन्न होगा। 


धर्मष्वजके घर पधारो 
तुम्हें मेरी प्रेयसी भार्या बननेका सौभाग्य प्राप्त हो जायगा ॥४९-४७॥ भारतत्रपमे त्रिलोकपावनी 'तुलसी'के नामसे तुम्हारी प्रसिद्धि हागी 


तुम उसकी पत्नी बन जाना । तप्पश्चात्‌ निश्चय ही 


हे वरानने ! अभी-अभी तो तुम भारतीके शापसे भारतमै 'पद्मावती' नामकी नदी बनकर पधारो ॥४८॥ तदनन्तर गंगासे कहा-'हे गंगे ! तुम सरस्वतीके शापवश अपने अंशसे पापियोंका 
अ ७ ww 

i पाप भस्म करनेके लिये विश्वपावनी नदी बनकर भारतवष जाओ । हे सुकल्पिते ! भगीरथकी तपस्यासे तुम्हें वहा जाना पड़ेगा ॥४९।३०॥ धरातलपर तुमको सब लोग भगवती भागीरथी 

5% || कहेंगे । समुद्र मेरा अंश दै । मेरे आज्ञानुसार तुम उसकी पत्नी होना स्वीकार कर लेना ।' 


॥५१॥ इसके बाद सरस्वतीसे कहा-'हे भारती ! तुम गंगाका शाप स्वीकार करके अपनी कलासे 


einen ete ated 


पान्टा-|। 


॥२०॥ | | एकत्र रहना वेदकी अनुमतिके विरुद्ध है । ये एक जगह रहकर कल्याणप्रद नहीं हो सकते । जिन ग्रृहस्थोंके घर 


रडा यात शिवस्थानमत्र पदिमेवतिष्ठतु ॥ शांता च क्रोधरहिता मद्भक्ता सत्त्रूपिणी 


| यदंशकलया सर्वा धर्मिष्ठाश्च पतित्रताः ॥५५॥ शान्तरूपाः सुशीलाश्च प्रतिविश्वेषु पूजिताः॥ तिखो भार्याखिशीलाश् त्रयो भृत्याश्च बांधवा: ॥५६॥ 


रवं वेदविरुद्वाश्व नह्येते मंगलप्रदा; ॥ ख्रीपुँवच गृहे येषां गृहिणां खीवशः पुमान्‌ ॥५७ 


[ | कि NE 2 ¢ ७ (> + ¢ ७ ७ 
| योनिदुष्टा यस्य स्री कलहप्रिया ॥५८॥ अरण्यं तेन गंतव्यं महारण्यं गृहाद्वरम्‌ ॥ जलाना च स्थलानां च फलानां प्राप्तिरेव च ॥ ५९ ॥ सततं 


| सुलभा तत्र न तेषां गृह एव च ॥ वरमसो स्थितिहिंखजन्तूनां सन्निधो सुखम्‌ ॥ ६० ॥ 
| | पाश कय वरं पु'सां वरानने ॥६१॥ दुश्स्त्रीणां मुखज्वाला मरणादतिरिच्यते ॥ 


कुरुते कर्म न तस्य फलभाग्भवेत्‌ ॥ निंदितोऽत्र परत्रेव सत्र नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ६३ ॥ यशःकीतिविहीनो यो जीवन्नपि मृती हि सः॥ बह्वीनां च 


| 

|| जल, स्थल और फल तो मिल ही जाते हैं ॥६६-५९॥ ये फल-जल आदि जंगलमें निरन्तर सुलभ रहते हें । किंतु 
| | ओके निकट रहनेपर भी सुख मिल सता है ॥६०॥ किन्तु दष्टा ख्रीके निकट रहनेवाले पुरुषोंकी अवश्य ही मह 
\ 


| विषज्वालाको ठीक बताया जा सकता है ॥६१॥ किन्तु दुष्टा खरियोंके मुखकी ज्वाला सृत्युसे भी अधिक कष्टप्रद होती है । ख्रीके वशमें रहनेवाले पुरुपोंकी शुद्धि शरीरके भस्म हो जानेपर | 


| | हो जाय-यह अनिश्चित है ॥६२॥ खीके वशमें रहनेवाला व्यक्ति दिनमें जो कुछ कर्म करता है, उसके फूलका 
0400 स्तनदा देप दै और उसे नरऋणामी भी दता! पडता हे. ५६३१ जो यश और कीतिसे रडित है, उसे जीते हुए भी 


रश भारतवषमें चलो ॥५२॥ तुम अपने पूर्ण अंशसे त्रह्मसदनमें पधारकर ब्रह्माकी कामिनी बन जाओ ॥ ५३ ॥ गंगाजी अपने पूर्ण अंशसे शिवके स्थानपर चलें। यहाँ अपने पूण अंशसे केवल 

लची रह जाये । कारण, इनका स्वभाव परम शान्त है । ये कभी तनिक-सा क्रोध नहीं करतीं | मुझपर इनकी अटूठ श्रद्धा है। ये सचस्वरूपा हें ॥ ५४ ॥ ये बड़ी साध्वी, अत्यन्त 
सौभाग्यवती, क्षमामूति, सुन्दर आचरणोंसे सुशोभित तथा निरन्तर धर्मका पालन करती हैं । इनके एक अंशकी कलाका यह महत्त है कि विश्वमरमें सम्पूर्ण खियाँ धर्मात्मा, पतिव्रता, शान्तरूपा 
| तथा सुशीला वनकर प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं ॥ ५७ ॥ अब भगवान्‌ श्रीहरि स्वयं अपना विचार कहने लगें-'अहो ! विभिन्न स्त्रभाववाली तीन खनियो, तीन नौकरों ओर तीन बान्त्रवोंका 


| निष्फल समझा जाता है । उसके प्रत्येक पगपर अशुभ है । जिसकी खो मुखदृष्टा, योनिदुष्टा और कलहप्रिया हो, उसके लिये तो जंगल ही घरसे बढ़कर सुखदायी होता है। कारण, वहाँ उसे 


शापेन कलया भारतं गच्छ भारति ॥ ५२ ॥ कलहस्य फलं भुत सपत्नीभ्यां सहाच्युते ॥ स्वयं च ब्रह्मसदने ब्रह्मणः कामिनी भव्‌ ॥ ५३ ॥ 


2090000900 


खरी पुरुपके समान व्यवहार करे और पुरुष ख्रीके अधीन रहे, उसका जीवन 


XO 


py 


॥ ५४ ॥ महासाध्वी महाभागा सुशीला धर्मचारिणी ॥ 


॥ निष्फलं च जन्म तेषामशुभं च पदे पदे ॥ मुखे दुष्टा 


Po OBB 


ततोऽपि दुःखं पुंसां च दुषटसत्रीसन्निधो श्रवस्‌ ॥ व्याधिः 
पुंसां च स्त्रीजितां चेव भस्मांतं शोचमश्रुवम्‌ ॥६२॥ यदहि 


घरपर नहीं मिल सकते | अग्निके पास रहना ठीक हे, अथवा हिंसक | 
न्‌ कलेश भोगना पड़ता है । हे वरानने ! पुरुषोंके लिए व्याधिज्वाला ओर 


वह भागी नहीं हो पाता । इस लोकमें और परलोकमें-पब जगह उसकी 
मुर्दा समझना चाडिये । एक मार्यावालेको ङी चैन नहीं, फिर जिसके अनेक //&& 


NE 


Fe ~ 


से जीते हुए भी सर्दा समझना चाडिये । एक भायातालेको दा चेन नडा, फर 7जसक isn / 5-7/4 +4 
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७५ -१ \ , स्दस्टर चेरी है डोर उसे नरऋरएमो की होत पड़ता र. ७६३५ जो जास और कीतिसे रहित हे, ङ 

| र मके , 
। छा स्त्रिया हों, उसके लिये तो सुखकी कल्पना ही असम्भव हैं | अतएव हे गङ्गे ! तुम शिवके पास जाओ और सरस्वती ! तुम्हें त्रह्वाके स्थानपर चली जाना चाहिये ॥ ६४ ॥ ६७ 0 यहाँ सेरे || 5% 
| || भवनमें केवल सुशीला लक्ष्मीजी रह जायें | क्योंकि परम साध्वी, उत्तम आचरण करनेवाछी एवं पतित्रता स्त्रीका स्वामी इस लोकें स्वगेका सुख भोगता है और परळोकमे उसके छिए > 
| 10 | मोक्षपद सुरक्षित है । जिसकी पत्नी पतिव्रता होती है, वह पुरुप परम पवित्र, सुखी और युक्त समझा जाता है । इसके विपरीत दुःशीलाका पति जीवित ही मुदी, दुःखी और अपवित्र रहता 
| 18 | है ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्निक्रतायां 'पीताम्बरा' भापाटीकायां पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

( भगवानके युखारबिन्दसे भक्तांके महत्व और लक्षणोंका विशद वर्णन ) भगवान्‌ नारायण कहते हँ- हे नारद ! इस प्रकार कहकर भगवान्‌ श्रीहरि चुप हो गये । तब गङ्गा, लक्ष्मी | 
शरीरको कँपा दिया था । उनकी आँखोंसे आँख गिर रहे थे। तब उन | 


तथा सरस्थती--ये तीनों देवियाँ परस्पर एक दूसरेका आलिङ्गन करके रोने लगीं ॥ १ ॥ शोक ओर भयने उनके 
सपत्नीनां नैकत्र शरेयसे स्थितिः ॥ ६४ ॥ एकमार्यः सुखी नेव बहुभार्यः कदाचन ॥ गच्छ गंगे शिवस्थानं त्रहमस्थान सरस्वति ॥ ६५ ॥ अत्र 
तिष्ठतु मद्गेहे सुशीला कमलालया ॥ सुसाष्या यस्य पत्नी च सुशीला च पतित्रता ॥६६॥ इह स्वगे सुखं तस्य धर्मों मोक्षः परत्र च ॥ पतित्रता 
यस्य पत्नी स॒ च मुक्त; शुचिः सुखी ॥६७॥ जीवन्मृतो 5शुचिदु:खी दुःशीलापतिरेव च ॥ इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे पष्ठोउध्यायः ॥ ६) 

॥ श्रीनारायण उवाच ॥ इत्युकत्वा जगतां नाथो विरराम च नारद ॥ अतीव रुस्दुर्देव्यः समािग्य परस्परम्‌ ॥ १ ॥ ताश्च सवाः समा- 


लोक्य क्रमेणोचुस्तदेश्वरम्‌ ॥ कंपिताः साश्रुनेत्राश्च शोकेन च भयेन च ॥ २॥ सरस्वत्युवाच ॥ विशापं देहि हे नाथ दुष्टमाजन्मशोचनम्‌ ॥ 
सत्खामिना परित्यक्तः कुतो जीवंति ताः खियः॥२॥ देहस्यागं करिष्यामि योगेन रते) ्रुवम्‌॥ अत्युन्नतो हि नियतं पातुमहति निश्चितम्‌॥४॥ 
गंगोवाच ॥ अह केनापराधेन त्वया सक्ता जगलते ॥ देहत्यागं करिष्यामि निर्दोषाया बधं छम ॥ ५ ॥ निदोंषकामिनीत्यागं करोति यो नरो 
भुवि ॥ स याति नरकं घोर किंतु सर्वेश्वरोऽपि वा ॥ ६ ॥ पद्योवाच ॥ नाथ सत्तस्वरूपस्त्वं कोपः कथमहो तव ॥ प्रसादं कुरु भायें डे सदीशस्य 
क्षमा वरा ॥ ७॥ भारते भारतीशापाद्यास्यामि कला ह्यहम्‌ ॥ कियत्कालं स्थितिस्तत्र कदा द्रच्यामि ते पदम्‌ ॥ ८ ॥ दास्यंति पापिनः पापं 
सबको एकमात्र भगवान्‌ ही शरण्य दृष्टिगोचर हुए | अतः वे क्रमशः उनसे प्रार्थना करने लगी ॥ २ ॥ सरस्ततीने कहा--नाथ ! सुझ दुष्टाको शापसे बचाइये। अन्यथा मैं आजीवन चिन्तामें 
डूबी रहूँगी । भला, आप-जैसे महान्‌ सच रित्र स्वामीके परित्याग कर देनेपर ये खियाँ कैसे जीवित रद्द सकती हैं । हे प्रभो ! में भारतवर्षमें योगसाधन करके इस शरीरका त्याग कर दूँगी-यह 
निश्चित है । तब आप मेरी रक्षा करेंगे ही ॥ ३॥ ४ ॥ गङ्गा बोलीं--हे जगत्प्रभो ! आप किस अपराधसे मुझे त्याग रहे हैं ? में अपने प्राण त्याग दूंगी । तब आपको एक निर्दोष ख्रीके 
वधका पाप लगेगा ॥५॥ जो मनुष्य अपनी निर्दोष पत्नीका परित्याग करता है, वह चाहे सबका ईश्वर हो क्यों न हो, उसे घोर नरकमें जाना पड़ता है ॥६॥ लश्मोजीने कहा-नाथ ! आप 
सच्वस्वरूप हैं । बड़े आश्चर्पकी बात है, आपको कैसे क्षोभ हो गया ? आप इन दोनों पत्नियोंको प्रसन्न कीजिये कारण सच रित्र पतिके लिये क्षमा ही परम धर्म है॥७॥ में सरस्वतीका शाप स्वीकार करके 
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॥२१॥ 


अपनी एक कलासे भारतवषमें जाउँगी । परन्तु प्रभो ! मुझे कितने समयतक वहाँ रहना होगा और में पुनः कब आपके चरणोंके दर्शन प्राप्त कर सकूंगी ॥८॥ पापीजन मेरे जलमें स्नान ऑर आचमन 


डड र. १ करनेके लिए न ऱ्य व्ह च्मीर्य ९ सु ब | 
। चरणोंको आवेष्टित करके बारम्बार रुदन करना आरम्भ कर दिया ॥ १५ ॥ ( भगवान्‌ श्रीहरि भक्तांपर अलुग्रह करनेके लिए सदा कातर रहते है । लच्मीको प्राथना सुनकर बुसकानमरे || 
| प्रस्नमुखसे उन्होने देवी कमलाको हृदयसे चिपका लिया और कहा ॥ १ ॥ ) भगवान्‌ विष्णु बोले-हे सुरेश्वरी ! हे कमलेक्षणे ! झुझे तुम्हारे वचनके साथ ही अपनी बात भी तो सत्य करनो || 


एस स्ह. \१७\ ऐके ही ये सङ्‌ मगीरथके सरप्रयरनसे अपने कूलांशसे त्रिळोकीको पवित्र करनेके 
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करके अपना पाप मुझपर लाद देंगे, तब तुरंत उसे पापसे मुक्त होकर आपके चरणोंमें आनेका अधिकार मुभे कैसे प्राप्त होगा॥”॥ मैं अपनी एक कलासे तुलसीरूप धारण करना भी स्वीकार 
कर रही हूँ । मैं धमेध्वजकी पुत्री भी बनूँगी । परन्तु हे अच्युत ! यह सब भोगनेके पश्चात्‌ मुझे पुनः कब आपके चरणकमल प्राप्त होंगे! ॥१० ॥ हे कृपानिधे ! आपको अधिष्ठाठ देवता मानकर में मारतवपेमें 
वृक्षरूपसे निवास करूँगी, किंतु यह तो बताइये कि आप मेरा उद्धार कब करेंगे ! ॥ ११ ॥ यदि गंगा सरस्वतीके शापसे भारतवपमे जायँगी, तब फिर इन्हें किस समय पुनः ऐसा सुअवसर 
मिलेगा कि ये शापरूपी पापसे छुटकारा पाकर आपको प्राप्त कर सकेंगी ॥ १२ ॥ गङ्गाके शापसे ये सरस्वती भी यदि भारतमें जाती हें तो आप इन्हें भी शापसे मुक्त करके कब अपने 


चरणकमलोंका दर्शन करायेंगे ? ॥ १३ ॥ हे प्रभो ! आप जो इन सरस्वतीसे कह रहे हैं कि तुम ब्रह्माके घर सिधारो और गङ्गाको शिवके भवनको जानेक्री आज्ञा दे रहे हें--आपके इन 
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सद्यः स्नानावगाहनात्‌ ॥ केन तेन विभुक्ताऽहमागमिष्यामि ते पदम्‌ ॥ ९ ॥ कलया तुळसीरूपं धर्मध्वजसुता सती ॥ भुक्या कदा लभिष्यामि 
तवत्पादांबुजमच्युत ॥ १० ॥ वृक्षरूपा भविष्यामि त्वदधिष्ठातृदेवता ॥ सञुद्धरिष्यसि कदा तन्मे त्रूहि कृपानिधे ॥ ११॥ गंगा सरस्वतीशापाद्यदि 
यास्यति भारते ॥ शापेन मुक्ता पापाच कदा त्वां च लभिष्यति ॥ १२ | गंगाशापेन वा वाणी यदि यास्यति भारतम्‌ ॥ कदा शापाद्विनिसुच्य 
लभिष्यति पदं तव ॥ १३ ॥ तां वाणी ब्रह्मसदनं गंगां वा शिवमन्दिरस्‌॥ गन्तुं वदसि हे नाथ तत्षमस्व च ते वचः ॥ १४ ॥ इत्युक्त्वा कमला 
कांतपादं धत्वा ननाम सा॥ स्वकेशेवेष्टनं कृत्वा रुरोद च पुनः पुनः ॥१५॥ [ उवाच पद्मनाभस्तां पद्मां कृत्वा स्ववक्षसि ॥ इंपद्धास्यप्रसन्नास्यो 
भक्तानुग्रहकातरः ॥ १ ॥ ] श्रीभगवानुवाच ॥ त्वद्ठाक्यमाचरिष्यामि स्ववाक्यं च सुरेश्वरि ॥ समतां च करिष्यामि शृणु तवं कमलेज्णे ॥ १६ ॥ 
भारती यादु कलया सरिद्र्पा च भारते ॥ अर्धा सा ब्रह्मसदनं स्वयं तिश्तु मद्शृहै ॥ १७ ॥ भगीरथेन सा नीता गंगा यास्यति भारते ॥ पूतं 
कतु त्रिभुवनं स्वयं तिष्ठतु मद्गृहे ॥ १८ ॥ तत्रेव चन्द्रमोलेश्च मोलिं प्राप्स्यति दुर्लभम्‌ ॥ ततः स्वभावतः पूताऽप्यतिषूता भविष्यति ॥ १९॥ 


ने स्वामी श्रीहरिके चरण पकड़ लिये । उन्हें प्रणाम किया और अपने केशसे भगवानके 


वचनोंके लिये मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ ॥ १४ ॥ हे नारद ! ऐसा कहकर भगवती लक्ष्मीने अप 
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ही, किंतु वहाँ जानेपर इनकी पवित्रता और भी बढ़ जायगी ॥१९॥ हे वामलोचने! तुम अपनी कलाके अंशांशसे 
व्यतीत हो जानेपर तुम नदीरूपिणी देवियोंका उद्धार हो जायगा । तदनन्तर 
_उसमें सम्पत्तिलाभका कोई-न-कोई हेतु छिपा रहता है । बिना विपत्ति सहे 


॥) 


दकल 


मस्तकपर रहनेका दुर्लम अबसर भी प्राप्त होगा । ये स्वभावतः पवित्र तो हें 
भारतवर्षमें चलो । वहाँ तुम्हें 'पत्मांवती' नंदी और 'तुलसी' वृक्षके रूपसे विराजना होगा। कलिके पाँच हजार वर्पे 
तुमलोग फिर मेरे भवनको लौट आओगी ॥२०॥२१॥ हे पद्मभवे ! सम्पूर्ण ग्राणियोंके पास जो विपत्ति आती है 
किसीको भी गौख नहीं प्राप्त हो सकता ॥२२॥ अब तुम्हारे शुद्ध होनेका उपाय बताता हूँ । मेरे मन्त्रोंकी उपासना करनेवाले बहुत-से संतपुरुष भी तुम्हारे जलमें नहाने-धोनेके लिए पधारंगे । उस 
समय तुम उनके दर्शन और स्पर्श प्राप्त करके सब पापोंसे छुटकारा पा जाओगी॥२३॥ हे सुन्दरी! इतना ही नहीं, किन्तु भूमण्डलपर जो असंख्य तीर्थ हैं, वे सभी मेरे भक्तोंके दर्शन और | 
पाकर परम पावन बन जायेगे ॥ २४.॥ भारतवर्पकी भूमि अत्यन्त पवित्र है । मेरे मन्त्रके उपासक अनगिनत भक्त वहाँ निवास करते हैं । प्राणियोंको पवित्र करना ओर तारना ही उनका 
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कलांशांशेन गच्छ ल॑ भरिते वामलोचने ॥ पद्मावती सरिद्रपा तुलसीवृच्चरूपिणी ॥ २० ॥ कलेः पंचसहले च गते वषें च मोचणस्‌ ॥ युष्माकं 
सरितां चेव मद्गेहे चा55गमिष्यय ॥२१॥ संपदां हेतुभूता च विपत्तिः स्व देहिनाम्‌॥ विना विपत्तेमे हिमा केषां पद्मभवे भवेत्‌ ॥ २२ ॥ मन्मंत्रो- 
पासकानां च सतां स्नानावगाहनात्‌ ॥ युष्माकं मोक्षणं पापाइर्शनात्स्पर्शनात्तथा ॥ २३ ॥ पृथिव्याँ यानि तीर्थानि संत्यसंख्यानि सुंदरि ॥ भवि- 
यंति च पूतानि मद्भक्तस्पशंदर्शनात्‌ ॥ २४ ॥ मन्मत्रोपासका भक्ता विश्रमंति च (मारते ॥ पूतं कठुं तारितुं च सुपवित्रां वसुंधराम ॥ २५॥ 
मद्भक्ता येत्र तिष्ठंति पादं प्रक्षालयंति च ॥ तत्स्थानं च महातीर्थं सुपवित्रं भवेद्ध्रुवस ॥ २६ ॥ ख्रीष्नो गोष्नः कृतध्वश्च ब्रह्मध्नो शुरुतस्पगः ॥ 
जीवन्युक्तो भवेत्पूतो मद्भक्तस्पर्शदशनात्‌ ॥ २७ ॥ एकादशी विहीनश्च सन्ध्याहीनोऽथ नास्तिकः ॥ नरघाती भवेत्पूतो मद्भक्तस्पर्शदशनात्‌ ॥२८॥ 
असिजीवी मसीजीबी धावको ग्रामयाचकः ॥ बृषवाहो भवेत्पूतो मद्भक्तस्पर्शदर्शनात्‌ ॥ २९ ॥ विश्वासघाती मित्रध्नो मिथ्यासाच्यस्य दायकः ॥ 
स्थाप्याहारी भवेखूतो मद्धक्तस्परांदरांनात्‌ ॥ ३० ॥ अत्युगरवानपुंदूषकश्च जारकः पुंश्रलीपतिः ॥ पूतश्च बृषलीपुओं मद्भक्तस्पशदशनात्‌ ॥ ३१ ॥ 


प्रधान उद्देश्य है ॥२५॥ मेरे भक्त जहाँ रहते और अपने पेर थोते हैं, वह स्थान महान्‌ तीर्थ एवं परम पवित्र स्थान बन जाता है--यह बात बिल्कुल निश्चित है॥२६॥ स्रीघाती, गोघाती, 
कृतघ्न, ब्रह्मघाती तथा गुरुपत्नीगामी व्यक्ति भी मेरे भक्तका दर्शन ओर स्पर्ष करके पवित्र एवं जीवन्मुक्त हो जाता है ॥ २७ ॥ एकादशीब्रतसे हीन, सन्ध्याविहीन, नास्तिक तथा नरघाती 
मनुष्य भी मेरे भक्तका दर्शन और स्पर्श करके पवित्र हो जाता है ॥ २८ ॥ जो कमरमें तलवार बाँधकर द्वारपालकी हैसियतसे जीविका चलाते हैं, मुनीमीमात्र जिनकी जीविकाका सांधन 
| है, जो इधर-उधर चिट्ठी-पत्री पहुँचाकर अपना भरण-पोषण करते रहते हैं, गाँव-गाँव घूमकर भीख माँगना ही जिनका व्यवसाय है एवं जो बेलाको जोतते हैं, ऐसे 'ज्राह्मण'को अधम 
|| कहा जाता है, किंतु मेरे भक्तके दर्शन और स्पर्श उन्हें भी पवित्र कर देते हैं ॥ २९ ॥ विश्वासघाती, मित्रघाती, झूठी गवाही देनेवाले तथा धरोहर हड़पनेवाले नीच व्यक्ति भी मेरे भक्तोंके 
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दशेन और स्पशेसे शुद्ध हो जाते हैं ॥ ३० ॥ अत्यन्त क्रूर, पुरुषको बिगाड़नेवाले, यार, व्यभिचारिणी ख्रीके पति एवं व्यभिचारिणीका पुत्र ये भी मेरे भक्तका दर्शन-स्पर्श करके पवित्र 
` दे० भा० हो जाते हैं ॥ ३१ ॥ शुद्रोका रसोइया, देवधान्यसेवी, ग्रामयाजक एवं दौक्षाविद्दीन मनुष्य भी मेरे भक्तका दर्शन और स्पर्श करके पवित्र हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ मेरे भक्तके दर्शन एवं | स्क, 


स्पशमें ऐसी अद्भुत शक्ति है कि उसके प्रभावसे महापातकी व्यक्तितक पवित्र हो सकता है । हे सुन्दरी ! पिता, माता, स्री, छोटा भाई, पुत्र, पुत्री, बहन, गुरुकुल, नेत्रहीन बान्धव, सासु 
के 


और ससुर--जो पुरुष इनके भरण-पोषणकी व्यवस्था नहीं करता, उसे महान्‌ पातकी कहते हैं, किंतु मेरे भक्तोंका दर्शन ओर स्पर्श करनेसे वढ भी शुद्ध हो जाता है ॥ ३२ ॥ २४ ॥ 
पीपलके वृक्षको काटनेवाले, मेरे भक्तोंके निन्दक तथा शूद्वान्नमोजी ब्राह्मणकों भी मेरे भक्तका दर्शन और स्पश पवित्र बना देता है ॥ ३५ ॥ विप्र तथा देवद्रव्यका अपहरण करनेवाले, लाख, 
लोहा, कन्या तथा रसके विक्रयी, महापातकी और शूद्रोंका शव जलानेवाले लोग भी मेरे भक्तका दर्शन और स्पशे करके पवित्र हो जाते हैं ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ श्रीमद्दालक्ष्मीनि कहा-हे भक्तांपर 


शू पर देवळी मागवाजकः ॥ अर्दीज्षितों भवेत्पूतो पद्धक्तेसपशदशनात्‌ ॥ ३२ ॥ पितरं मातरं भार्या भ्रातरं तनयं सुताम्‌ ॥. गुरोः 
कुलं च भगिनीं न 19311] नी दम शुरं चैव यो न पुष्णाति सुंदरि ॥ स महापातकी पूतो मृद्धक्तेसशदशनात्‌ ॥ ३४ ॥ 
711101 ॥ शूद्रान्नभोजी विप्रश्र.पूतो मद्भक्तदर्शनात्‌॥ ३५ ॥ देवद्रव्यापहारी च विप्रद्रव्यापहारक: ॥ लाक्षालोह- 
रसानां च विक्रेता दुहितुसेतथा ॥३६॥ महापातकिनश्रेव शृद्राणों शवदाहका;॥ भवेयुरेते पूताश्च मद्धक्तस्पशदशनात्‌॥ ३७॥ श्रीमहालदमीरुवाच ॥ 
भक्तोना लक्षणं बूहि भ्तानुग्रहकातर ॥ येषां तु दशैनस्पर्शात्सय; पूता नराधमाः ॥३८॥ हरिभक्तिविहीनाश्च महाहंकारसंयुता: ॥ स्वप्रशंसारता 
धूर्ताः शठाश्र साधुनिंदकाः ॥३९॥ पुनंति सर्वतीर्थानि येषां स्नानावगाहनात्‌ ॥ येषां च पादरजसा पूता पादोदकान्मही ॥४०॥ येषां संदर्शनं 
स्पर्श ये वा वांडंति भारते ॥ सवेषां परमो लामो वैष्णवानां समागमः ॥ ४१ ॥ न ह्यम्मयानि तीर्थानि न देवा सृच्छिलामया: ॥ ते पुनंत्यति- 
कालेन विष्णुभक्ताः चणादहो ॥४२॥ सूत उवाच ॥ महालक्ष्मीवचः श्रुत्वा लक्ष्मीकांतश्र सस्मित; ॥ निगृढतत्तं कथितुमपि श्रेष्ठीपचक्रमे ॥४३॥ 


कृपा करनेके लिये आतुर रहनेवाले प्रभो ! अब आप उन अपने भक्तोंके लक्षण बतलाइये, जिनके दर्शन और स्पशंसे हरिमक्तिहीन, अत्यन्त अहंकारी अपने मुँह अपनी बड़ाई 4 
धूर्त, शठ, साधुनिन्दक एवं अत्यन्त अधम मानवतक तुरंत पबित्र हो जाते हैं तथा जिनके नहाने-घोनेसे सम्पूर्ण तीथॉमें पवित्रता आ जाती हे । जिनके चरणोंकी धूलि तथा चरणोदकसे 
पृथ्वीका कल्मष दूर हो जाता है तथा जिनका दर्शन एवं स्पर्श करनेके लिए भारतवर्षके लोग लालायित रहते हैं | क्योंकि विष्णुभक्त पुरुषोंका समागम सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये परम लाभ- | 
दायक दोता है ॥३८-४१॥ जलमय तीथे तीर्थ नहीं हैं और न मृण्मय एवं प्रस्तरमय देवता ही देवता हैं। क्योंकि वे बहुत देरमें आश्रित जनोंको पवित्र करते हैं। अहो, साक्षात्‌ देवता तो os 


NN चसे पाएनन चप्तहिये , (जनके प्रभाएयसे तुरन्त पवित्रता घरास दो जावी डे ॥ ७२ ॥ खलजी कहते डें--डे शोनक ! मडारक्ष्मीकी बात खनकर उनके आराच्य स्वामी भगवणन्र व्गीडररि 
a न क क्क य जा क क नकाल तसच नक पद 
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॥२२॥ 
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का मुखमण्डल मुसंकानसे भर गया । फिर वे अत्यन्त गूढ़ एवं श्रेष्ठ रहस्य कहनेके लिये प्रस्तुत हो गये ॥ ४३ ॥ श्रीभगवान बोले-हे लक्ष्मी ! भक्तोंके लक्षण श्रुतियों एवं पुराणोम छिपे 
हुए हैं । इन पुण्यमय लक्षणोंमें पापोंका नाश करने, सुख देने तथा थुक्ति-मुक्ति प्रदान करनेकी समुचित शक्ति हे ॥ ४४ ॥ ये तखस्वरूप लक्षण परम गोप्य हैं । दुष्ट व्यक्तियोंके समाजभें | 
इनकी चर्चा नहीं करनी चाहिये । तुम शुद्धस्वरूपा एवं मुझे माणोंके समान प्रिय हो । अतः तुमसे कहता हू, सुनो ॥ ४५॥ जिसको सद्गुरुके मुखसे विष्णुका मन्त्र पाप र 
होता है और जो सब कुछ छोड़कर केवल मुझको ही सर्वस्व मानता हे, उसीको वेद पुण्यात्मा एवं श्रेष्ठ मनुष्य वतलाते हैं। ऐसे व्यक्तिके जन्म लेनेमात्रसे पूर्वके सौ पुरुष, | ॐ 
चाहे वे स्वर्गमें हों अथवा नरकमें, तुरन्त मुक्तिके अधिकारी हो जाते हैं ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ यदि उन पूर्वजनोंमेंसे किन्हींका कहीं जन्म हो गया है तो उन्होंने जिस योनिमें जन्म पाया है, | ४ 
वहीं उनमें जीवन्मुक्तता आ जाती है और समयानुसार वे परमधामको चले जाते हें ॥ ४८ ॥ मुझमें भक्ति रखनेवाला मानव मेरे गुणसे सम्पन्न होकर मुक्त हो जाता हे । उसकी वृत्ति ही 
श्रीभगवानुवाच ॥ भक्तानां लक्षणं लतम गूं श्रतिपुराणयो; ॥ पुण्यस्वरूपं पापध्न सुखदं मुक्तिमुक्तिदस्‌ ॥ ४४ ॥ सारभूतं गोपनीयं न वक्तव्य॑ 
खलेषु च ॥ तां पवित्रां प्रणतुल्यां कथयामि निशामय ॥ ७५ ॥ गुरुवव्त्राद्विष्णुमत्रो यस्य कणें पतिष्यति ॥ वदंति वेदास्तं चापि पवित्र च 
नरोत्तमम्‌ ॥ ४६ ॥ पुरुषाणां शतं पूर्व तथा तज्जन्ममात्रतः ॥ स्वर्गस्थं नरकस्थं वा सुक्तिमाप्नोति तत्नणात्‌ ॥ ४७ ॥ येः केश्रियत्र वा जन्म 
लब्धं येषु च जंतुषु॥ जीवन्सुकतास्तु ते पूता यांति काले हरेः पदम्‌ ॥ ४८ ॥ मद्भक्तियुतो र्त्यश्च स सुकतो मद्गुणान्ितः ॥ मद्गुणाधीनः 
बृत्तिय; कथा विषश्च संततम्‌ ॥ ४९ ॥ मद्गुणश्रुतमात्रेण सानंदः पुलकान्वितः ॥ स गदः साश्रुनेत्रः स्वात्मविस्सृत एव च ॥५०॥ न वांछति 
सुखं मुक्ति सालोक्यादिचतुष्टयस्‌ ॥ ्रह्मत्वममरत्वं वा तढाँछा मम सेवने ॥५१॥ इन्द्रत्वं च मुत्वं च ब्रह्मत्वं च सुदुळभम्‌ ॥ स्वगेराज्यादिभोगं 
च स्वप्नेडपि च न वांदति ॥ ५२ ॥ भ्रमंति भारते भक्तास्ताहग्जन्म सुदुर्छमम्‌ ॥ मद्शुणश्रवणाः श्राव्यगानेनिंत्यं मुदान्विताः ॥५३॥ ते यांति 
च महीं पूत्वा नरं तीर्थ ममालयम्‌ ॥ इत्येवं कयितं सर्व पञ्चे कुरु यथोचितम्‌ ॥ ५४ ॥ तदाज्ञया तास्तच्चकृहिस्तस्थौ सुखासने ॥ इति श्रीदेवी- 
भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे सप्रमोऽध्यायेः ॥ ७ ॥ 
मेरे गुणका अनुसरण करने लगती है । वह सदा मेरी कथा-वार्त्तामें लगा रहता है ॥ ४९ ॥ मेरा गुणाबुबाद सुननेमात्रसे वह आनन्दमें तन्मय हो उठता हे । उसका शरीर पुछङित हो 
जाता है और वाणी गद्गद हो जाती है । उसकी आँखोंमें आँख भर आते हैं और बह अपनी सुधि-बुधि खो बैठता है ॥५०॥ मेरी पवित्र सेवामें नित्य नियुक्त रहनेके कारण वह सुख, चार 
प्रकारकी सालोक्यादि मुक्ति, ब्रह्माका पद अथवा अमरत्व कुछ भी पानेक्रो अभिलाषा नहीं करता ॥ ५१ ॥ ब्रह्मा, इन्द्र एवं मुकी उपाधि तथा स्वगेके राज्यका सुख-ये सभी परम 
दुठेम हैं, किन्तु मेरा भक्त स्वप्नमें भी इनकी इच्छा नहीं करता ॥ ५२ ॥ ऐसे मेरे बहुतसे भक्त भारतवषेमें निवास करते हैं । उन भक्तोंके जैसा जन्म सबके लिये सुलभ नहीं है । जो सदा 


| मेरा गुणानुवाद सुनते और सुनने योग्य पद्यांको गाकर आनन्दसे विह्वल हो जाते हैं, वे बड़भागी भक्त अन्य साधारण मनुष्य, तीथे एवं मेरे परम धामको भी पवित्र करके धराधामपर पधारते 


a 


mn 
mistetets 


° 
`) 


TTT 


०७०७५ ७७०७०७०७७७ 00 
९७१७ ९ २० ९० ९,७०४ non 


NNN के क. | जा 00 


छि | 


हें । हे पद्म ! इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्‍नका समाधान कर दिया । अब तुम्हें जो उचित जान पडे 
अनुसार कायं करनेमें संलग्न हो गयीं और स्वयं भगवा 


कहा जाता हे ॥ ३ ॥ नर्दीरुपसे पधारकर ये सरस्वती परम पावन तीर्थं बन गयीं । पापीजनोंके पापोंकों भस्म करनेके लिये ये प्रज्वलित 


॥ श्रीनारायण उवाच ॥ सरस्वती(पुण्पक्षेत्रमाजगाम च अस्ते ॥ गंगाशापेन कळया स्वयं तस्थो हरे! पदे ॥ १ ॥ भारती मारतं गत्वा 

ब्राह्मी च ब्रह्मणः प्रिया ॥ वाण्यधिष्ठातृदेवी सा तेन वाणी प्रकीर्तिता ॥ २ ॥ सरोवाप्यां च खोतःसु सर्वत्रेव हि दृश्यते ॥ हरिः सरस्वांस्तस्येयं 
तेन नाम्ना सरस्वती ॥ ३ ॥ सरस्वती नदी सा च तीर्थरूपाऽतिपावनी ॥ पापिनां पापदाहाय ज्वलदभिस्वरूपिणी ॥ ४ ॥ पश्चाद्वागीरथी नीता 
महाँ भगीरथेन च ॥ स वे जगाम कल्या वाणीशापेन नारद ॥ ५ ॥ तत्रेव समये तां च दधार शिरसा शिवः ॥ वेगं सोढुमयं शक्तो भुवः 
प्राथनया विभुः ॥ ६ ॥ पद्मा जगाम कल्या सा च पद्मावती नदी ॥ भारतं भारतीशापात्स्वयं तस्थौ हरेः पदे ॥ ७॥ ततोऽन्या या सा कल्या 
लेभे जन्म च भारते ॥ धर्मेचजसुता लच्मीर्विस्याता तुळसीति च ॥ ८ ॥ पुरा सस्स्वतीशापातपश्चाच्च हरिशापतः ॥ बभूव वृक्षरूपा सा कल्या 
विश्वपावनी ॥ ९ ॥ कलेः पंचसहरू च वर्ष स्थित्वा च भारते॥ जग्पुस्ताश्र सरिद्रप बिहाय श्रीहरेः पदस्‌ ॥१०॥ यानि सर्वाणि तीर्थानि काशी- 
वृंदावनं विना ॥ यास्यंति सार्थ ताभिश्च वेकुण्ठमान्ञया हरेः ॥ ११ ॥ शालग्रामः शक्तिशिवो जगन्नाथश्च भारतम्‌ कलेदशसहस्तांते त्यकत्वा 
अग्निस्वरूपा ह ॥४॥ हे नारद ! तत्पश्चात्‌ सरस्वतीके शापसे गङ्गा अपनी कलासे धरातलपर पहुंची | भगीरथके सत्प्रयत्नसे इनका पृथ्वीपर शुभागमन हुआ ॥५॥ यें गङ्गा आ हो रहो थीं | 
कि शंकरने इन्हें अपने मस्तकपर धारण कर लिया । कारण, गङ्गाके वेगको केवल शंकर ही सँभाल सकते थे । अतएव पृथ्वीकी प्रार्थनासे वे इस कामके लिए अस्तुत हो गये ॥ ६ ॥ फिर 
| सरस्वतीके शापसे पद्मा अर्थात्‌ लक्ष्मी अपनी एक कलासे भारतवर्पमें नदीरूपसे पधारीं । इनका नाम पद्मावती? हुआ । ये स्वयं पूर्णरूपसे भगवान्‌ श्रीहरिकी सेवामें उनके समीप हो रहीं 
| ॥ ७ ॥ तदनन्तर अपनी एक दूसरी कलासे ये भारतमें राजा धर्मध्वजके यहाँ पुत्रीरूपसे प्रकट हुई | उस समय इनका नाम तुलसी पड़ा ॥८॥ श्रीहरिके हो वचनानुसार इन विश्वपावनी 
| देवीने अपनी कलासे वृक्षमय बन जाना सहपे स्वीकार कर लिया ॥ ९ ॥ कलिमे पाँच हजार वर्षों तक भारतवर्पमें रहकर ये तीनों देवियाँ सरित्‌-रूपका परित्याग करके बैकु ण्ठधाम चली 
। आयेंगी १ १० काशी तथा बन्दावनके अतिरिक्त अन्य प्रायः सभी तीर्थ भगवान्‌ श्रीहरिकी आज्ञासे उन देवियोंके साथ बैकुण्ठ चले जायँगे ॥१2॥ शालग्राम, शिव, शक्तिऔर भगवान्‌ र्य 


[Bs 


1 है रि NR दसक अन्य आय: सभा ताथ भगवान्‌ भ्राहरिको आज्ञासे उन देवियोंके साथ वेकुण्ठ चले जायँगे ॥१८॥ शालग्राम, शिव, शक्ति दन भगवान्‌ // 


हे ~ ~ > पेसे 
पुरुषोत्तम कालिके दस हजार वर्ष व्यतीत होनेपर भारतवर्षको छोड़कर अपने स्थानपर चले जायेंगे ॥ १२ ॥ इनके साथ ही साधु, पुराण, शंख, श्राद्ध-तपेण तथा वेदोक्त कम सी _अएस्तव 


ww 


उठ जायगे ॥१३॥ देवपूजा, देवनाम, देवताओंके गुणोंका वर्णन, वेद, शास्र, पुराण, संत, सत्य, धर्म, ग्रामदेवता, त्रत, तप और उपवास-ये सब भो मारतवपेसे चल पड़ेंगे ॥१४।९८ 
तम प्रायः सभी लोग मद्य और मांसका सेवन करेगे । झूठ और कपटसे किसीको घृणा न होगी । उसके बाद सर्वत्र तुलसीसे रहित पूजा होने लगेगी ॥ १६ ॥ उपयुक्त देवियों एवं 
देवताओंके भारतवर्ष छोड़ देनेके पश्चात्‌ शठ, कूर, दाम्भिक, अत्यन्त अहंकारी, चोर, हिंसक-ये सब संसारमै फेल जायेगे ॥१७॥ तव पुरुपभेद ( परस्पर मेत्रीका अभाव ) होगा। | 
सचा उठ जायगी । अतएव निर्भीकतापूर्वक किसी भी वर्णकी ख्रीके साथ कोई भी विवाह कर छेगा । वस्तुओंमें स्वामिमेद होगा। परस्पर एक दूसरेको कोई भी वस्तु नहीं देंगे ॥ १८ ॥ 


यांति निजं पदम ॥ १२॥ साधवश्र पुराणानि शंखानि शाद्वतपंगे ॥ वेदोक्तानि च कर्माणि ययुस्तै; सार्धमेव च ॥ १३ ॥ देवपूजा देवनाम 
तत्कीतिंगुणकीत॑नम्‌ ॥ वेदांगानि च शाख्राणि यथुस्तैः सार्धमेव च ॥ १४ ॥ संतश्च सत्यधर्मश्र वेदाश्च ग्रामदेवताः ।(व्रितं तपश्चानशन य॒युस्तेः 
साधमेव च ॥ १५ ॥ वामाचाररताः सर्वे मिथ्याकपटसंयुताः ॥ तुलसीरहिता पूजा भविष्यति ततः परस्‌ ॥ १६ ॥ शठाः क्रा दाँमिकाश्च महा- 
हंकारसंयुता; ॥ चोराश्च हिंसकाः सर्वे भविष्यंति ततः परम्‌ ॥ १७॥ पुंसो भेदः खीविभेदो विवाहो वाऽपि निर्भयः ॥ खस्वामिभेदो वस्तूनां 
भविष्यति ततः परम्‌ ॥ १८॥ सर्वे स्रीवशगाः (पुसः पुंश्रल्यश्चे गहे गृहे ॥ तर्जने भत्सनेः सा ताडयंति च ॥ १९॥ गृहेश्वरी च गृहिणी 
हि, भृत्याधिकोऽधमः ॥ चेटीदाससमो पो खश्रृश्व श्वशुरस्तथा ॥ २० ॥ कर्तारो बलिनो गेहे योनिसंबंधिवांधवाः ॥ विद्यासंबंधिभिः साधं 
संभाषाऽपि न विद्यते ॥ २१ ॥ तथाउपरिविता लोकास्तथा पुंसश्च बांधवाः ॥ सर्वकेर्माज्षम i पुंसो योषितामाञ्ञया विना ॥ २२॥ ब्रह्मक्तत्रविशः 
शूद्रा जात्याचारविवजिताः ॥ संध्या च यज्ञसूत्रं च भवेल्लुप्त संशयः ॥ २३ ॥ पि हास एव च ॥ स्लेच्छशास्त्रे 
पठिष्यंति स्वशास्त्राणि विहाय च ॥ २४ ॥ अद्यक्षत्रविशां वंशाः शाद्राणां सेवकाः कलो ॥ सूपकारा धावकाश्च वृषवाहाश्च सर्वशः ॥ २५ ॥ 
सभी पुरुप स्रियोके अधीन होकर रहेंगे । घर-घरमें पुंश्रलियोंका निवास होगा । वे दुराचारिणी ख्रियाँ निरन्तर घुइक और तड़पकर अपने पतियोंको पीडित करेंगी ॥ १९ ॥ सेवकमें 
जितनी नीचता होगी, उससे कहीं अधिक नीच स्वामी बन जायगां | घरके सास-ससुर दासी-दाससे भी हीन माने जायेंगे ॥ २० ॥ घरमें जो बलवान्‌ होंगे, उन्होंको कर्ता माना जायगा । 
वान्धवोंकी सीमा ख्रीके परिवारमें सीमित हो जायगी । एक साथ पढ्ने-लिखनेवाले लोगोंमें परस्पर बातचीत तकका व्यवहार न रहेगा ॥ २१ ॥ पुरुष अपने ही परिवारसे अन्य अपरिचित 
व्यक्तियोंकी भाँति व्यवहार करेंगे । पुरुष ख्रीकी आज्ञाके बिना कोई काम न कर सकेगा ॥ २२ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-चारों वर्ण अपनी जातिके आचार-बिचारको छोड़ 
देंगे । सन्ध्या-वन्दन और यज्ञोपवीत आदि संस्कार तो प्रायः बंद ही हो जायेगे ॥२३॥ चारों ही वणके लोग म्लेच्छके समान आचरण करेंगे । प्रायः सभी लोग अपने शास्त्रोंको छोड़कर 


८0८७५८७ 


१८० 
७७ (५ 5५ sfstatntntetn १३ बाला दत O SOO श्‌ 0 ग्र 


[CE 


| पढेंगे ॥ २४ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र--चारों वर्णोके लोग रसोईदार-चपरासी जेसी सेवावृत्ति करके जीविका चलायेंगे ॥ २५ ॥ सम्पूर्ण प्राणियोंमें सत्यका अभाव 
हो जायगा । जमीनपर धान्य नहीं उपजेंगे । वृक्ष फलहीन हो जायेगे और स्त्रियाँ सन्तानहीन होंगी ॥ २६ ॥ गौओंमें दूध देनेकी शक्ति नहीं रहेगी । लोग बिना मक्खनके दूधका 
व्यवहार करंगे । स्त्री और पुरुषमें प्रेमका अभाव होगा । गृहस्थ असत्य भाषण करेंगे ॥२७॥ राजाओंका तेज समाप्त हो जायगा । प्रजा भयानक करके भारसे अत्यन्त कष्ट पायेगी। बड़ी- 
बड़ी नदियोंका जल सूख जायगा ॥ २८ ॥ चारों वर्णोमें धर्म और पुण्यका नितान्त अभाव हो जायगा । लाखोंमें कोई एक भी पुण्यवान्‌ न हो सकेगा ॥ २९ ॥ स्त्री-पुरुप-वालक कुरूप 
॥२४॥ | £ || हो जायँगे। बुरी बातों ओर बुरे शब्दोंका ही व्यवहार होगा ॥३०॥ ग्राम और नगर जंगल-जैसे भीषण प्रतीत होंगे और मनुष्योंका अभाव होगा ॥३१॥ जंगलोंमें रहनेवाले लोग भी 'कर'- 


सत्यहीना जनाः सर्वे सस्यहीना च मेदिनी ॥ फलहीनाश्च तरवोऽपत्यहीनाश्च योषितः ॥ २६ ॥ चीरहीनास्तथा गावः चीरं सर्पिविंवर्जितम ॥ 
दंपती प्रीतिहीनो च गृहिणः सत्यवजिता: ॥ २७ ॥ प्रतापहीना भूपाश्च प्रजाश्च करपीडिताः ॥ जलहीना महानद्यो दीर्षिकाकंदरादयः ॥ २८ ॥ 
धमेहीनाः पुण्यहीना वर्णाश्चत्वार एव च ॥ ठक्षेषु पुण्यवान्कोऽपि न तिष्ठति ततः परम्‌ ॥ २९ ॥ कुत्सिता विक्रताकारा नरा नार्यश्र वाळकाः ॥ 
कुवाता कुत्सितः शब्दो भविष्यति ततः परम्‌ ॥ ३० ॥ केचिदग्रामाश्च नगरा नरशून्या भयानकाः ॥ केचित्खल्पकुटीरेण नरेण च समन्विताः 
॥३१॥ अरण्यानि भविष्यन्ति ग्रामेषु नगरेषु च ॥ अरण्यवासिनः सर्वे जनाश्च करपीडिताः ॥३२॥ सस्यानि च भविष्यंति तडागेषु नदीषु च ॥ 
प्रकृष्वंशजा हीना भविष्यंति कलो युगे ॥३३॥ अलीकवादिनो धूर्ताः शठाश्रासत्यवादिनः ॥ प्रकृष्टानि च चेत्राणि सस्यहीनानि नारद ॥ ३४ ॥ 
हीनाः प्रकृष्टा धनिनो देवभक्ताश्च नास्तिकाः ॥ हिंसकाश्च दयाहीनाः पौराश्च नरघातिनः ॥ ३५ ॥ वामना व्याधियुक्ताश्च नरा नार्यश्र सर्वतः ॥ 
स्वल्पायुषो गदथुक्ता योवन रहिताः कलो ॥ ३६ ॥ पलिताः षोडशे वर्षे महावृद्धाश्च विशतो ॥ अष्टवर्षा च युवती रजोयुक्ता च गर्भिणी ॥३७॥ 
वत्सरांतपरसूता स्त्री षोडशे च जरान्विता॥ पतिपुत्रवती काचित्सर्वा वंध्याः कलौ युगे ॥३८॥ कन्याविक्रयिणः सर्वे वर्णाश्चत्वार एव च॥ मातृजाया- 


के भारसे कष्ट भोगेंगे । नदियों और तालाबोंपर धान्य होंगे अर्थात्‌ समयोचित वर्षाके अभावसे अन्यत्र खेती न होनेके कारण लोग इनके तटपर ही खेती करेंगे । कलियुगमें सम्भ्रान्त 
कुलके पुरुषोंकी अवनति होगी ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ हे नारद्‌ ! कलिके मनुष्य अश्लीलभापी, धूतं, शठ ओर असत्यवादी दोगे । भळी-भाँति जोते-बोये हुए खेत मी धान्य देनेमें असमर्थ 
| ॥ ३४ ॥ नीच वर्णवाले लोग धनी होनेके कारण श्रेष्ठ माने जायेगे । देवभक्तोंमें नास्तिकता आ जायगी । नगरनिवासी हिंसक, निर्दयी तथा मनष्यघाती होंगे ॥ ३५ ॥ कलिमें 
प्रायः स्री और पुरुष--बोने, रोगी, थोड़ी उम्रवाले और युवा-अवस्थासे रहित होंगे।। ३६ ॥ सोलह वर्षमें ही उनके सिरके वाल पक जायेगे । बीस वर्षमें उन्हे महान्‌ बुढ़ापा घेर लेगा। आठ 
ही वषम खिया रजस्वला होकर गभ धारण करने लगेंगी ॥ ३७ ॥ प्रतिवर्ष सन्तानोत्पादन करके वे खियाँ सोलह वर्षकी अवस्थामें बूढ़ी हो जायँगी । उनमेंसे कुछ ही ----+ 0. होंगी । 
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5 बाकी सब, वन्ध्या रहेंगी ।।३८॥ चारों वर्णोके लोग कन्या वेचेंगे । वे माता, स्त्री एवं पतोहूसे व्यभिचार कराके जीविका चलायेंगे ॥ ३९ ॥ अपनी चहिन तथा कन्याके यारऋ दिया हुआ 
अन्न खायेगे । कलियुगमें भगवन्नाम बेचनेवाले लोग होंगे।॥४०॥ मिथ्या दान होगा। मनुष्य अपनी कीति बढ़ानेके लिये दान देकर स्वयं पुनः उसे वापस ले लगे ।।४१। देवब॒त्ति, त्राह्मण- 


| वृत्ति अथवा गुरुकुलव्रत्ति-चाहे वह अपनी दी हुई हो अथवा दसरेकी-कलिके मानव उसे छीन लेंगे ॥ ४२ ॥ कन्या, सास, पतोहू तथा सब प्रकारको खियोसे लोग समागम करेंगे ॥४२॥ 
कुछ लोग बहिन, सौतेली माँ और छोटे भाईकी ख्रीके साथ भी दुराचार करेंगे ॥ ४४ ॥ कलियुगमें मुज्यको अगम्या-गमनमें भी कोई हिचक न रहेगी । कलियुगमें स्रियो ओर पतियोंका 
निर्णय नहीं हो सकेगा । अर्थात्‌ सभी स्री-पुरुषोमि अबैध व्यवहार होंगे । प्रजा किन्ही ग्रामों ओर धनोंपर अपना पूर्ण अधिकार नहीं प्राप्त कर सकेगी ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ प्रायः सभी लोग 
बधूनां च जारोपेतान्नभन्तकाः॥३९॥ कन्यानां भगिनीनां वा जारोपात्तान्नजीविनः॥ हरेनाम्नाँ विक्रयिणो भविष्यंति कलो युगे ॥४०॥ स्वयभुस्सृञ्य 

| दानं च कोतिवर्धेनहेतवे ॥ ततः पश्रात्स्वदानं च स्वयमुल्लंघयिष्यति ॥ ४१॥ देववृ्ति जह्मवृत्ति वृत्ति गुरुकुलस्य च ॥ स्वदत्तां परदत्तां वा 
| | सर्वैसुर्लंघयिष्यति ॥ ४२ ॥ कन्यकागामिनः केचित्केचि्च श्वश्नगामिनः ॥ केचिदठधूगामिनश्च केचिद्रै सर्वगामिनः ॥ ७३ ॥ भगिनीगामिनः 
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केचित्सपत्नीमातगामिनः ॥ म्रातृजायागामिनश्च भविष्यन्ति कलो युगे ॥ ४४ ॥ अगम्यागमनं चेव करिष्यंति गृहे गृहे॥ मातृयोन 
परित्यज्य विहरिष्यंति सर्वतः ॥ ४५ ॥ पत्नीनां निर्णयो नास्ति भत णां च कलो युगे ॥ प्रजानां चेव ग्रामाणां वस्तूनां च विशेषतः ॥ ४६ ॥ 
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अलीकवादिनः सर्वे सर्वे चोराश्च लंपटाः ॥ परस्परं हिंसकाश्च सर्वे च नरघातिनः ॥४७॥ मह्मलतत्रविशां वंशा भविष्यंति च पापिनः ॥ लाच्षालोहरसानां 
च व्यापारं लवणस्य च ॥४८॥ वृषवाहा विग्रवंशाः शूद्राणां शवदाहिनः॥ शाद्रान्नभोजिनः स्वे सर्वे च बृषलीरता; ॥ ४९ ॥ पंचयज्ञविहीनाश्च 
कुहूरात्रो च भोजिनः॥ यज्ञसूत्रविहीनाश्च संध्याशोचविहीनकाः ॥५०॥ पुंश्चली वार्थुषाजीवा कुट्टनी च रजस्वला॥ विप्राणां रंधनागारे भविष्यति च 
पाचिका ॥५१॥ अन्नानां नियमो नास्ति योनीनां च विशेषतः ॥ आश्रमाणां जनानां च सर्वे म्लेच्छाः कलो युगे ॥ ५२॥ एवं कलो संप्रवृत्ते 
सर्व म्लेच्छमयं भवेत्‌ ॥ हस्तप्रमाणे वृक्षे च अंशुष्ठे चेव मानवे ॥५३॥ विप्रस्य विष्णुयशसः पुत्रः कस्किभेविष्यति ॥ नारायणकलांशश्च भगवान्‌ 
अग्रिय वचन बोलंग | सभी चोर और लम्पट होंगे । वे एक दूसरेकी हिंसा करनेवाले एवं नरघाती होंगे ॥ ४७ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर बेश्य--सबके बंशजोंमें पाप प्रवेश कर जायगा । 
सभी लोग लाख, लोहा, रस ओर नमकका व्यापार करेंगे ॥ ४८ ॥ ब्राह्मण बेलोंपर बोझ ढोनेका धंधा करेंगे, शूद्रोंका शव जलायेंगे, शूद्रोका अन्न खायेंगे ओर शूद्राओसे रति करेंगे 
॥ ४९ ॥ पञ्चयज्ञ करनेमें द्विजोंकी प्रवृत्ति न होगी । यज्ञोपवीत पहनना उनके लिये भार हो जायगा । वे सम्ध्या-वन्दन और शोचसे विहीन रहेंगे ॥ ५० ॥ पुंश्चली, सदसे जीविका 
चलानेवाली तथा कुटनी ख्री रजस्वला रहती हुई भी ब्राह्मणोंके घर भोजन ब्रनायेगी । ५१ ॥ अन्नोंमें, ख्रियोंमें ओर आश्रमवासी मलुष्योंमें कोई नियम नहीं रहेगा । घोर कलिमें प्रायः 
सभी म्लेच्छ हो जायेगे ॥ ५२ ॥ इस प्रकार जब सम्यक रीतिसे कलियुग छा जायगा, तब सारी पृथ्वी म्झेच्छांसे भर जायगी । वृक्ष हाथ-हाथ भर ऊंचे ओर मनुष्य अंगुष्टप्रमाण हो जायेंगे 
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॥ ५३ ॥ तब विष्णुयश नामक ब्राह्मणके घर उनकेपुत्ररूपमें भगवान्‌ कल्कि अवतार लेंगे । सुप्रसिद्ध पराक्रमी ये कल्कि भगवान्‌ नारायणके अंश होंगे ॥ ५४ ॥ ये एक बहुत ऊंचे 
पर चढ़कर अपनी विशाल तलवारसे म्लेच्छोंका विनाश करेंगे और तीन रातमें ही प्रथ्त्रीको म्हेच्छशुन्य कर देंगे ॥०० ॥ यों वसुधाको म्लेच्छाहित करके वे स्वयं अन्तर्घान हो जायंग । 
तब एक बार पृथ्वीपर अराजकता फेल जायगी । डाकू सर्वत्र छूट-पाट मचाने लगेंगे ॥५६॥। तदनन्तर धरतीपर मोटी धारसे असीम जल वरसने लगेगा । लगातार छः दिन-रात वषा होगी । 
जिससे प॒थ्वीपर सबत्र जल-ही-जल दिखायी पड़ेगा । पृथ्वी प्राणी, वृक्ष और गृहसे शून्य हो जायगी ॥ ५७ ॥ हे मुने ! इसके बाद बारह खयं एक साथ उदय होंगे । जिनके प्रचण्ड तेजसे 
पृथ्वी सूख जायगी ॥ ५८ ॥ ऐसा होनेपर दुर्धप कलियुग समाप्त हो जायगा, तत्र तप और सस्से सम्पन्न धमंका पूणरूपसै प्राकट्य होगा ॥ ५९ ॥ उस समय तपस्त्रियाँ, धमात्माओ 
ओर वेदज्ञ ब्राह्मणोंसे पुनः पृथ्वी शोभा पायेगी । घर-घरमें खियाँ पतित्रता और धर्मात्मा होंगी ॥ ६० ॥ धर्मप्राण तथा न्यायपरायण क्षृत्रियोंके हाथमें राज्यका प्रवन्ध होगा | वे लोग 
बलिनां वरः ॥५४॥ दीघेंण करबालेन दीर्घघोटकवाहनः ॥ म्लेच्छशून्यां च प्रथिवीं त्रिरात्रेण करिष्यति ॥ ५५॥ निम्लेंच्छां वसुधां कुला 
चांतर्धानं गमिष्यति ॥ अराजका च वसुधा दस्युग्रस्ता भविष्यति ॥५६॥ स्थूलाऽप्रमाणा पड्रात्रं वर्षधारा55प्छुता मही ॥ लोकशून्या बृषशून्या 
गृहशून्या भविष्यति ॥ ५७ ॥ ततश्र द्वादशादित्या: करिष्यंत्युदयं सुने ॥ प्राप्नोति शुष्कतां पृथ्वी समा तेषां च तेजसा ॥ ५८ ॥ कलौ गते च 
दुर्धषं प्रवृत्ति च कृते युगे ॥ तपःसञ्चसमायुक्तो धर्मः पूणो भविष्यति ॥ ५९ ॥ तपस्विनश्च धर्मिष्ठा वेदज्ञा ब्राह्मणा भुवि ॥ पतित्रताश्च धमिष्ठा 
योपितश्र गृहे गृहे ॥६०॥ राजानः चत्रियाः सर्वे विप्रभक्ता मनस्विनः॥ प्रतापवंतो धर्मिष्ठाः पुण्यकर्मरताः सदा ॥ ६१ ॥ वेश्या वाणिज्यनिरता 
विभ्रभक्ताश्च धार्मिकाः ॥ शूद्राश्च पुण्यशीलाश्च धर्मि विप्रसेविनः ॥६२॥ विप्रक्षत्रविशां वंशा देवीभक्तिपरायणाः ॥ देवीमंत्ररताः सर्वे देवीध्यान 
परायणाः ॥ ६३ ॥ श्रृतिस्म्रतिपुराणज्ञाः पुंमांस ऋतुगामिनः ॥ लेशो नास्ति द्यधमस्य पूणो धमः कृते युगे ॥ ६४ ॥ धमेखिपाच्च त्रेतायां 
ड्रिपाच्च डापरे ततः ॥ कलो वृत्ते चेकपाच्च सर्वलुप्तिस्ततः परम्‌ ॥६५॥ वाराः सप्त तथा विप्र तिथयः षोडश स्मृताः ॥ तथा दादश मासाश्च 
ऋतवश्च षडेव च ॥६६॥ डो पक्षी चायने डे च चतुभिं प्रहरेदिनम्‌ ॥ चतुर्भिः प्रहरे राजिम[सस्त्रिशदिनेस्तथा ॥ ६७ ॥ वष पंचविधं ज्ञेयं काल- 


ब्राह्मणोंके भक्त, मनस्वी, तपस्वी, प्रतापी, धर्मात्मा और पृण्यकमके प्रेमी होंगे ॥ ६१ ॥ वेश्य व्यापारमें तत्पर रहेंगे । वे मनमै धार्मिक भावना रखते इए ब्राह्मणोंके प्रति श्रद्धा रखगे । 
शुद्र धर्मपर आस्था रखते हुए पवित्रतापूर्वक सेवा करेंगे ॥६२॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्योंके वंशज भगवती जगदम्बा एवं शक्तिके परम उपासक होंगे । उनके द्वारा देवीके मन्त्रका निरन्तर 
जप होने लगेगा । सब लोग देवीके ध्यानमें तत्पर रहेंगे ॥ ६३ ॥ समयानुसार व्यवहार करनेवाले पुरुषोंको श्रुति, स्मृति ओरपुराणका पूग ज्ञान प्राप्त रहेगा | इसीओ सत्ययुग कहते हैं । 
इस युगभें धर्म पूणरूपसे विद्यमान रहता है । त्रेतामें धर्म तीन पेरसे, द्वापरमें दो पेरसे और कलिमें केवळ एक पेरसे धमं रता है । घोर कलि आनेपर तो यह चारों परोंसे हीन हो जाता है. 
५ "ससे चमे नहीं रहता ५ ६४ ॥ ६८ ७ हे विप्र ! सात दिन होते हैं । सोलह तिथियाँ कही गयी हैं । बारह मद्दीन और छः ततुं डोती हैं ॥ ६६ ॥ शुक्ल और कृष्ण-दो पक्ष वथा 
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कही गयी हें । बारह मद्दोने और छ: ऋत॒ए हाता ह ॥ ६६ ॥। शुक्ल आर कृष्णदा पक्ष उ EY 


hy | 


Nt 


जसरर अम नदद रहता ॥ ६४ ७ ६५८ १ हे विप्र ! सात दिन होते हं । सोलह तिथियां 


उत्तरायण एवं द्क्षिणायन-दो अयन होते हैं । चार पहरका दिन होता है और चार पहरकी रात होती हे । तीस दिनांका एक महीना होता है ॥ ६७ ॥ संवत्सर तथा इडावरसर आदि. 
दुसे पाँच प्रकारके वर्ष समझने चाहिये | यही कालकी संख्याका नियम है । जैसे दिन आते-जाते रहते हैं, वेसे ही चारों युगोंका आना-जाना लगा रहता है ॥ ६८ ॥ मनुष्योंक्ा एक 
वर्ष पूरा होनेपर देवताओंका एक दिन-रात होता है ॥ ६९ ॥ कालकी संख्याके विशेषज्ञ पुरुषोंका कहना है क्रि मबुष्योंके तीन सौ साठ युग व्यतीत होनेपर देवताओंका एक युग बीतता 
| इस प्रकारके एकइत्तर दिव्य युगोंको एक मन्वन्तर कहते हैं॥७०॥ एक इन्द्र एक मन्वन्तर पर्यन्त रहते हैं | यों अट्टाईस मन्वन्तर बीत जानेपर ब्रह्माका एक दिन-रात होता है ॥७१॥ 
इस मानसे एक सौ आठ बर्ष व्यतीत होनेपर ब्रह्माकी आयु पूरी हो जाती हे । इसीको प्राकृत लय समझना चाहिये । उस समय पृथ्वी नहीं दिखायी पड़ती ॥ ७२ ॥ पृथ्वीमहित सम्पूण | 
प्राणी जलमें लीन हो जाते हैं । ब्रह्मा, विष्णु, शिव और ऋषि आदि सभी सचिदानन्द ब्रह्मं प्रवेश कर जाते हैं ॥७३॥ उस ब्रहममें ही प्रकृति भी लीन हो जाती है और प्रकृति-पुरुष एक हो जाते हैं 
संख्याविधिक्रमे ॥ यथा चायांति यांत्येव तथा युगचतुष्टयम्‌ ॥ ६८ ॥ वर्षे पूणे नराणां च देवानां च दिवानिशम्‌ ॥ शतत्रये ष्ठ यधिके नराणां 
च युगे गते ॥ ६९ ॥ देवानां च युगं ज्ञेयं काळसंख्याविदां मतम्‌ ॥ मन्वंतरं तु दिव्यानां युगानामेकसश्चतिः ॥ ७० ॥ मन्वंतरसमं ज्ञेयमायुष्यं च 
शचीपतेः ॥ अष्टाबिशतिमे चेन्द्रे गते ब्रह्मदिवानिशम्‌ ॥ ७१ ॥ अशेत्तरशते वर्षे गते पातश्च ब्रह्मणः ॥ प्रलयः प्राकृतो ज्ञयस्तत्रादष्टा वसु 
धरा ॥ ७२ ॥ जलाप्डुतानि विश्वानि ब्रह्मविष्णुशिवादयः ॥ ऋषयो ज्ञानिनः सर्वे लीनाः सस्ये चिदात्मनि ॥ ७३ ॥ तत्रेव प्रकृतिळींना तत्र 
प्राकृतिको लयः ॥ लये प्राकृतिके जाते पाते त्रह्मणो सुने ॥ ७४॥ निमेषमात्रं कालश्च श्रीदेव्याः प्रोच्यते मुने ॥ एवं नश्यंति सर्वाणि ब्रह्माण्डा- 
न्यखिठानि च ॥ ७५ ॥ निमेषांतरकालेन पुनः सृष्टिक्रमेण च ॥ एवं कतिविधा सृश्लियः कतिविधोऽपि वा ॥ ७६ ॥ कति कद्पा गतायाताः 
संख्यां जानाति कः पुमान्‌ ॥ सृष्टीनां च लयानां च ब्रह्मांडानां च नारद ॥७७॥ ब्रह्मादीनां च ब्रह्माण्डे संख्यां जानाति कः पुमान्‌ ॥ ब्रह्मांडानां 
च स्ेपामीक्वरश्रेक एव सः ॥ ७८ ॥ स्वेषां परमात्मा च सचिदानन्दरूपश्वक्‌॥ ब्रह्मदयश्च तस्यांशास्तस्यांशश्च महाविराद्‌ ॥ ७९ ॥ तस्याश्च 
७ > € ~ *छ 6 > 
विराट्छुद्र; सेवेयं प्रकृति: परा ॥ तस्याः सकाशात्संजातो-प्यर्धनारीश्वरस्ततः ॥ ८० ॥ सेव कृष्णो द्विधाभूतो दविभुजश्च चतुभुजः ॥ चतुभुजश्च 
हे मुने ! इसीको प्राकृत प्रलय कहते हें । इस प्रकार प्राकृत प्रलय हो जानेपर ब्रह्माकी आयु समाप्त हो जाती हे ॥ ७४ ॥ हे मुनिवर ! इतने सुदीध कालको भगवती जगदस्त्राका एक 
निमेष कहते हैं । इस प्रकार देवीके एक निमेपमें सम्पूर्णे विश्‍व और अखिल ब्रह्माण्ड नष्ट हो जाते हैं ॥ ७५ ॥ फिर भगवतीके निमेपमात्रमें ही सृष्टिके क्रमसे अनेक ब्रह्माण्ड बन जाते 
हें । यों सृष्टि और प्रलय होते रहते हें । कितने कल्प गये और आये-इसकी संख्याको कौन जान सकता है ? हे नारद ! सृष्टियों, प्रलयो, त्रह्माण्डो और ब्रह्माण्डमें रहनेवाले ब्रह्मादि प्रधान 
प्रबन्धकोंकी संख्याका परिज्ञान भला किस पुरुषको हो सकता है ? ॥ ७६-७८ ॥ सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोके जो एकमात्र ईश्वर हैं, उन्हें 'परमात्मा' कहा जाता है। उनका विग्रह सत्‌, चित्‌ 
और आनन्दमय है । अक्षाप्रभृति देवता, मद्दाविराट्‌ और स्वल्पविराटू-सभी उन परमभ्रशु परमात्माके अंश हैं । उन परमात्माको ही 'पराशक्ति' कहा जाता है। वहो अधेनारोखर श्राकृष्णके 
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रूपमे प्रकट होते हैं ॥ ७९ ॥ ८० ॥ थे स्वयं दो रूपोंमें विभक्त हो जाते हैं--एक द्विभुज और दूसरे चतुभेज । चतुर्भुज श्रीहरि वेकुण्ठमें विराजने लगते ओर स्वयं † A 
वश्‌ 


गोलोकमें निवास होता है ॥ ८१ ॥ ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त--सबको प्राकृतिक कहना चाहिये । ये समी नश्वर हैं । क्योंकि प्रकृतिसे उत्पन्न सभी वस्तुआका क्षय अ ह 
॥ ८२ ॥ इस प्रकार सृष्टिके कारणभूत परब्रह्म परमात्मा नित्य, सत्य, सनातन, स्वतन्त्र, निर्गुण और प्रकृतिसे परे हें ॥ ८३॥ उनकी न कोई लोकिक उपाधि होती 
है ओर न कोई भौतिक आकार | भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये वे सदा पस्तुत रहते हैं। उन्द्रीकी कृपासे ज्ञानी बने हुए कमलयोनि ब्रह्माके द्वारा त्रह्माण्ड हा रचना 
होती हे ॥ ८४ ॥ शिवको सृत्युञ्जय और सवंसच्चवित्‌ कहा जाता हे । ये सर्वेश एवं महान्‌ तपस्वी हैं । परत्रह्मको जानकर उनकी तपस्याके प्रमावसे ये संहारकायंमें सफळ दात है ॥८5॥ 
उन परब्रह्मके प्रति श्रद्धा रखकर उनकी सेवा करनेके प्रभावसे ही जगत्पालक श्रोमान्‌ विष्णु महान्‌ विभूतिसे सम्पन्न, सर्वज्ञानी, सबंदर्शी, -सवं्यापी, सबके रक्षक, सम्पूण शाक्त प्रदान 
वैकुंठे गोलोके द्वि्ुजः स्वयम्‌ ॥ ८१ ॥ ब्रह्मादितृणपर्यतं सर्व प्राकृतिक भवेत्‌ ॥ यद्यसराक्तिकं सृष्टं सव नश्वरमेव च ॥ ८२ ॥ एवंविधं सृष्टिहेतु 
सत्यं नित्यं सनातनम्‌॥ स्वेच्छामयं परं ब्रह्म नियुंणं प्रकृतेः परम्‌ ॥८३॥ निरुपाधि निराकारं भक्तानुग्रकातरम्‌ ॥ करोति ब्रह्मा ब्रह्मांडं यज्जाना- 
त्कमलोद्धवः ॥ ८७ ॥ शिषो मृत्युंजयश्चेव संहता स्वसत्तवित्‌॥ यज्ज्ञानाद्यस्य तपसा सर्वेशस्तु तपो महान्‌ ॥ ८५ ॥ महाविभूतियुक्तश्व सवज 
सवंदशनः ॥ सवव्यापा सवपाता प्रदाता सवसपदास्‌ ॥ ८६ ॥ विष्णु सर्वेश्वरः श्रीमान्यद्भत्या तस्य सेवया ॥ महामाया च प्रक्रातः सशक्त 
मयीश्वरी ॥ ८७ ॥ सेव प्रोक्ता भगवती सचिदानंदरूपिणी ॥ यञ्ज्ञानाद्यस्य तपसा यद्भक्त्या यस्य सेवया ॥ ८८ ॥ सावित्री देवमाता च वदाव 
छातृदेवता ॥ पूज्या द्विजानां वेदज्ञा यज्ज्ञानाद्यस्य सेवया ॥ ८९ ॥ सर्वविद्याधिदेवी सा पूज्या च विदुषां परा ॥ यत्सेवया यत्तपसा सवेविश्वेषु 
पूजिता ॥ ९० ॥ सर्वग्रामाधिदेवी सा सर्वसम्पत्मदायिनी ॥ सर्वेश्वरी सर्ववंद्या सवेषां पुत्रदायिनी ॥ ९१ ॥ सवैस्तुता च सर्वज्ञा सबेदुर्गाति 
नाशिनी ॥ कुष्णवामांशसंभूता कृष्णप्राणाधिदेवता ॥ ९२ ॥ कृष्णप्राणाधिका प्रेम्णा राधिका शक्तिसेवया ॥ सर्वाधिकं च रूपं च सौभाग्य 


| करनेमें समथ तथा सर्वेश्वर हुए हें । प्रकृतिको सवंशक्तिस्वरूपिणी, महामाया और सर्वेश्वरी कहा जाता है ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ वे भगवतो प्रकृति सच्चिदानन्दस्वरूपणा कहलाता | 

न्हे जानकर भक्तिपूर्वक तपस्या एवं सेवा करनेसे देवमाता सावित्री वेदोंकी अधिष्ठातृदेवता हुई हैं । उन वेदज्ञानसम्पन्ना देवीकी ब्राह्मण सदा पूजा करते हैं! इन संचिदानन्दस्वरूपिणा || 

भगवती प्रकृतिकी सेवाका ही प्रभाव हे कि सरस्वतीको समस्त विद्याकी अधिष्ठात्री साना जाता है । सब विद्वान्‌ उनकी उपासना करते हें । उन मूळ मळृतिको जानकर तथा इनका 

सेवा एवं तपस्यासे ही लक्ष्मी .सबंत्र सुपूजित हुई हें। इन्हींक्री उपासिका दोनेसे दुर्गाको सव लोग पूजते हें और ये सर्वेश्वरी सबकी कामनाए पूण करके पुत्र पी हरती ||3 

हे. ॥ ८८-९१ ॥ श्रीराधा भगवान्‌ श्रीकृष्णके वामभागमें शोभा पाती हैं तथा उन सर्वज्ञानसम्पन्ना देवीमें सबके कष्ट शान्त करनेकी योग्यता हे । उन्हें भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके || 1२९ 
2 / - 


| भा०्टी० 
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प्रकी अधिषाठ्देबता माना जाता है ॥ ९२ ॥ राधा श्रीकृष्ण-स्वरूपा हे । इसीसे राधा श्रीकृष्णको प्राणोंसे भी अधिक प्यारी हें । इसीसे उन्हें सत्रसे अधिक सुन्दर रूप, सौभाग्य 


| 
| 
| 
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कफ ना? ल्यास चाप | ।। 23 ॥). उमसीमे श्रीगाधाले श्रीकष्णकी पत्ती बनकर उत्तके बश्धनस्थलनूपर उच्जेका सो आर फा किख के 1 जरातती राजाले राठप्दैरा उतप .जाकर तपर्श! सति फो N 


पह Dos A ND AT Neh Ts 0 7000 of | Mon 


एबं मान-सम्मान ग्रास है ॥ ९३ ॥ इसीसे श्रीराधाने श्रीकृष्णकी पत्नी बनकर उनके वक्षःस्थलपर रहनेका सोभाग्य प्राप्त किया है । भगवती राधाने शतः्कृंग पवेतपर “जाकर तपस्या की थी | 
॥ ९४ ॥ उस तपस्याका उद्देश्य यह था कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे पति हों । फिर तो तुरन्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण सामने प्रकट हो गये । चन्द्रमाकी कझाके समान शोभा पानेवालो राधाको 
देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें अपने हृदयसे चिपका लिया और प्रेमके उद्रेकसे उनकी आँखें आंदर बहाने गो । उन्होंने राधाको यह उत्तम वर दिया ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ उन्होंने । 
राधासे कहा-'प्रियतमे ! तुम सदा मेरे वक्षःस्थलपर विराजमान रहो । मेरे प्रति तुम्हारा शाश्वत मेम हे । सोभाग्य, प्रतिष्ठा, मेम और गोरव तुम्हारे नित्यसंगी होंगे ॥ ९७ ॥ तुस मेरे ४ 
पास ज्येष्ठ, श्रेष्ट तथा सम्पूण ख्रियोंकी अपेक्षा अधिक प्रेमभाजन बनकर रहोगी । तुम परम आदरणीया एवं गौखसम्पन्ना देवी हो । हे प्राणवल्झभे ! मैं तुम्हारा ही हो गया हूँ और सदा | 
तुम्हारी इच्छाके अनुकूल व्यवहार करूँगा ।' इस प्रकार परम सुन्दरी राधाको वर देकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें अपनी नित्यकी प्राणप्रिया बना लिया । श्रीराधाका अन्य किसीसे कोई भी सञ्पक || 
मानगोरवे ॥ ९३ ॥ कृष्णवक्षःस्थलस्थानं पत्नीले प्राप सेवया ॥ तपश्चकार सा पूव शतशृंगे च पर्वते । ९४ ॥ दिव्यवषेसहसं च पातिप्राप्त्यथ- 
मेव च ॥ जाते शबितप्रसादे तु दृष्टा चंद्रकलोपमाम्‌ ॥ ९५ ॥ कृष्णो वत्ञःस्थले कृत्वा रुरोद कृपया विभुः ॥ वरं तस्ये ददो सारं सर्वेषामपि दुल 
भम्‌ ॥ ९६ ॥ मम वक्षःस्थले ति्ठ मम भक्ता च शाश्वती॥ सोभाग्येन च मानेन प्रेम्णाऽथो गोरवेण च ॥ ९७ ॥ छ मे श्रेष्ठा च ज्येष्ठा च प्रेयसो 
सवेयोषिताम्‌ ॥ वरिष्ठा च गरिष्ठ च संस्तुता पूजिता मया ॥ ९८ ॥ सततं तव साध्योऽहं वश्यश्च प्राणवल्लभे ॥ इत्युक्त्वा च जगन्नाथश्चकार 
ललना ततः ॥ ९९ ॥ सपत्नोराहता ता च चकार प्राणवल्लभास्‌॥ अन्या या याश्च ता दव्य पूजिता शक्तिसेवया ॥ १०० ॥ तपस्तु यादृशं 
यासा तारक्तारक्फल मुने ॥ दिव्यं वषेसहस्नं च तपस्तप्त्वा हिमाचले ॥ १०१॥ दुर्गा च तत्पद ध्यात्वा सवपूज्या बभूव ह ॥ सरस्वता तपस्तप्त्वा 
पर्वते गंधमादने ॥ १०२ ॥ लक्षवषं च दिव्यं च सववंद्या बभूव सा ॥ लक्ष्मीयुगशतं दिब्य तपस्तप्त्वा च पुष्करे ॥ १०३ ॥ सवसंपलदात्री च 
जाता देवीनिषेबणात्‌ ॥ सावित्री मलये तप्त्वा पूज्या वंद्या बभूव सा ॥ १०४ ॥ षष्टिवषसहस्तं च दिव्यं ध्यात्वा च तत्पदम्‌ ॥ शातमन्वंतरं तपतं 
शंकरेण पुरा विभो ॥ १०५ ॥ शतमन्वंतरं चेदं ब्रह्मा शक्ति जजाप ह ॥ शतमन्वंतरं विष्णुस्तप्वा पाता बभूव ह ॥ १०६ ॥ दशमन्वन्तरं 


नहीं है ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ हे गुने ! ऐसे ही अन्य भी जिन देवियोंने भगवती मूरूप्रकृतिकी सेवा की हे, वे उसके फलस्वरूप सुपूजित हुई हैं ॥ १०० ॥ हे मुने | भगवती दुर्गाने हिमालय 
पर्वतपर दिव्य सहस्र व्ष तक तपस्या की थी । वे मूल प्रकृति भगवती जगदम्बाके चरणोंका सदा ध्यान करती रहीं । अतएव सबकी परम आराध्या बन गयीं | सरस्वतीने गन्धमादन 
पर्वेतपर रहकर एक लाख वपतक तप किया था । इसीसे वे सवेवन्द्या बन सकों। लक्ष्मीको पुष्कर क्षेत्रमें सो युग तपस्या करनेके बाद सम्पूण सम्पत्ति प्रदान करनेकी योग्यता प्राप्त हुई थी । 
सावित्रीने मलयगिरिपर आराधना की । अतः लोग इनको वन्दना एवं पूजा करते हं ॥ १०१-१०४ ॥ इसी प्रकार दिव्य साठ हजार वष तक शंकरजीने उन मूल प्रकृतिका ध्यान करते || 
हुए तप किया था ॥१०५॥ सौ मन्वन्तर ब्रह्माने उनका नाम जपा और सौ ही मन्वन्तरतक विष्णु तपस्या करके सबके रक्षक बने ॥१०६॥ दस मन्वन्तर श्रीकृषणने परम तप करके दिव्य 
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 गोलोक प्राप्त किया और वे आज भी वहाँ आनन्द कर रहे हैं ॥ १०७ ॥ दस मन्वन्तर धर्म भक्तिपूर्वक तप करके सर्वप्राण, सर्वपूज्य और सर्वाधार बने ॥ १०८ ॥ इस प्रकार | 

तपस्या करके सब देवता पूजित हुए । हे नारद ! इस तरह देवता, मुनि, मानव, राजा तथा ब्राह्मण प्रायः सभी महाचुभावोंने आदिदेवीकी आराधना करके जगतमें प्रतिष्ठा ग्राप्त की है । 
इस प्रकार पुराणों, शात्रों तथा गुरुके वचनोंसे झुझे जो बात ज्ञात हुई थी, सो कह सुनाया । अत्र तुम और क्या सुनना चाहते हो ? ॥ १०९ ॥ ११० ॥ इति श्रीदेवीमागवते म 
नवमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्रिक्ृतायां 'पीताम्बरा’ भाषाटीकायामष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


ज स्के, 

हापुराणे 

( एथ्वींकी उत्पत्तिका प्रसंग, ध्यान और पूजनका मकार तथा स्तुति एवं प्रथ्वीके प्रति शा्रविपरीत व्यवहार करनेपर नरकोंकी प्राप्तिका वर्णन No RSE 
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बतलाया है कि देवीके निमेषमात्रमें अह्माकी आयु पूरी हो जाती हे । उसका सत्ताशून्य हो जाना ही प्राकृतिक प्रलय? कहा जाता है ॥ १ ॥ उस समय पृथ्वी अदृश्य हो जाती है । सम्पूर्ण 


त्वा श्रीकृष्ण: परमं तपः ॥ गोलोकं प्राप्तवान्दिव्यं मोदतेञ्यापि यत्र हि ॥१०७॥ दशमन्वंतरं धर्मस्तप्वा वे भक्तिसंयुतः ॥ सर्वप्राणः सर्वपूज्यः 
सर्वाधारों बभूव सः ॥ १०८ ॥ एवं देव्याश्च तपसा सर्वे देवाश्च पूजिताः ॥ सुनयो मनवो भूपा ब्राह्मणाश्रेव पूजिताः ॥ १०९ ॥ एवं ते कितं 
सर्व पुराणं सयथागमम्‌॥ गरुवम्त्राद्यथा ज्ञातं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥११०॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे शक्षितप्रादुर्भावे नारद- 
नारायणसंवादेऽष्टमो ऽध्यायः ॥ < ॥ 


॥ नारद उवाच ॥ देव्यो निमेषमात्रेण ब्रह्मणः पात एव च ॥ तस्य पातः प्राकृतिक: प्रलयः परिकीर्तितः ॥ १ ॥ प्रलये प्राकृते चोक्ता 
त्रादृ्टा वसुन्धरा॥ जळाप्छुतानि विश्वानि सर्वे लीनाः परात्मनि ॥२॥ वसुंधरा तिरोभूता कुत्र वा सा च तिष्ठति ॥ सृष्टेविधानसमये साऽऽविभूता 


कथं पुनः ॥ ३ ॥ कथं बभूव सा धन्या मान्या सर्वाश्रया जया ॥ तस्याश्च जन्मकथनं वद संगलकारणस्‌ ॥ ४ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ सर्वाः 
दिसृष्टौ स्वेषां जन्म देव्या इति श्रुतिः ॥ आविर्भावस्तिरोभावः सेषु प्रलयेषु च ॥ ५ ॥ शृतां वसुधाजन्म सर्वमङ्गलकारणम्‌ ॥ विध्ननिध्नकर 
पापनाशानं पुण्यवधनम्‌ ॥ ६ ॥ अहो केचिद्ठदंतीति मधुकेटभमेदसा ॥ बभूव वसुधा धन्या तडिरुद्धमतः शृणु ॥ ७ ॥ ऊचतुस्तो पुरा विष्णुं तुष्टो 
| विश्व जलमें इब जाता है।. सबके-सब परत्रह्म परमात्मामे लीन हो जाते हैं ॥ २ ॥ उस समय पृथ्वी छिपकर कहाँ रहती हे और सृट्टिके समय वह पुनः केसे प्रकट हो जातो है? ॥ ३ ॥ 
| धन्य, मान्य, सबके आश्रय एवं विजयशालिनी होनेका सौभाग्य उसे पुनः कैसे याप्त होता है ! हे प्रो ! अब आप पृथ्वीकी उत्पत्तिके मङ्गलमय चरित्रको सुनानेकी कृपा कीजिये ॥ ४ ॥ 
| भगवान्‌ नारायण कहते हें-हे नारद ! श्रुति कहती है कि सम्पूण सृष्टियोंके आरम्भमें आदिशक्ति भगवती जगदम्बासे ही अखिल जगतूकी उत्पत्ति होती है ओर मलयांके अवसरपर सब याणी 
उन्हीमे हीन भी हो जाते हैं ।५।। अब एथ्यीके जन्मका मसंग सुनो । कुछ लोग कहते हैं कि यह आदरणोया पृथ्वी मधु और कैटभके मेदसे उत्पन्न हुई है इसका भाव यह हे कि उन 

देल्याके जीवनकारुमे पृथ्वी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती थी । वे जब मर गये, तब उनके शरीरसे मेद निकछा-वडी खर्यके तेजसे खख गया! अतः एथ्वी 'मेदिनी? इस नामसे विख्यात डर / अब 


| ०९ 
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बदल 


॥२७॥ 
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७ कवक हश ोशीशशरशॉणीरणिणिशिनप्णिशिशिशिफिशिशिरशिशिरशिशशििशिशिशशिशिरशिशिशिशिशिण 
||| इस मतका स्पष्टीकरण सुनो । पहले सर्वत्र जल ही जल दृष्टिगोचर हो रहा था । पृथ्वी जलसे ढँकी थी । मेदसे केवल उसका स्पशे हुआ । अतः लोग उसे 'मेदिनी' कहने लगे । हे घुने १ अब 
पृथ्वीके सार्थक जन्मका प्रसंग कहता हूँ | यह चरित्र सम्पूर्ण मङ्गल प्रदान करनेवाला हे । में जब पुष्करक्षेत्रमे था, तव महाभाग थमके मुखसे जो कुछ सुना वही तुमसे कहँगा ॥६-११७ 
महाविराट पुरुष अनन्तकालसे जलमें विराजमान रहते हें-यह स्पष्ट है समयानुसार उनके भीतर सवव्यापी समष्टि मन प्रकट होता है ॥१२॥ महाविराट्‌ पुरुषके सभी रोमकूप उसके आश्रय 


बन जाते हैं। हे मुने ! उन्हीं रोमकूपोसे पृथ्वी निकल आती हे ॥१३॥ महाविराटके जितने रोमकूप हँ, उन सबमेंसे एक-एक करके जल सहित पृथ्त्री बार-बार प्रकट होती है ॥१४॥ सृष्टिके समय | 
1॥१५॥ अखिल ब्रह्माण्डमें यह विराजती हे । वन ओर पवत इसको 


Es 


होकर जलके ऊपर स्थिर रहना ओर प्रलयकाल उपस्थित होनेपर छिपकर जलके भीतर चले जाना-यही इसका नियम 


युद्धेन तेजसा ॥ आवां वधो न यत्रोवीं पाथसा संव्रतेति च ॥ ८ ॥ तयोर्जीवनकालेन प्रत्यक्षां साऽभवत्फूरस्‌ ॥ ततो वभूव मेदश्च मरणानंतर 
तयोः ॥ ९ ॥ मेदिनीति च विख्यातेत्युक्तमेतन्मतं श्रृणु ॥ जळधोता कृता पूव वर्धिता मेदसा यतः ॥ १० ॥ कथयामि ते तज्जन्म सार्थकं सव- 
मंगलम्‌ ॥ पुरा श्रुतं यच्छुत्युक्तं धर्मवकत्राच पुष्करे ॥ ११ ॥ महाविराट्‌शरीरस्य जलस्थस्य चिरं स्फटम्‌ ॥ मनो वभूव कालेन सवाङ्गव्यापक 
श्रवम्‌ ॥ १२ ॥ तच प्रविष्टं सवेषां तर्लोम्ना. विवरेषु च ॥ कालेन महता पश्चाद्भूव वसुधा मुने ॥ १३ ॥ प्रत्येकं प्रतिलोम्नां च कूपेषु संस्थिता 
सदा॥ आविभूता तिरोभूता सजला च पुनः पुनः॥ १४॥ आविर्भूता सृष्टिकाले तञ्जलोपयुंपस्थिता ॥ प्रलये च तिरोभूता जलस्याभ्यंतरे स्थिता ॥१५॥ 
प्रतिविश्वेषु वसुधा शेलकाननसंयुता ॥ सप्तसागरसंयुक्ता सप्तडीपसमन्विता ॥ १६ ॥ हेमाद्रिमेरुसंयुक्ता ग्रहचंद्राकसंयुता ॥ ब्रह्मविष्णुशिवाद्यश्च 
सुरेटोंकेस्तदाजञया ॥ १७॥ पुण्यतीर्थसमायुक्ता पुण्या भारतसंयुता ॥ कांचनी भू मिसंयुक्ता सप्तस्वगसमन्विता ॥ १८ ॥ पातालसप्त तदधस्तद्‌ध्व 
ब्रह्मलोकतः ॥ भ्रवलोकश्च तत्रेव सर्व विश्वं च तत्र वे ॥ १९ ॥ णवं सर्वाणि विश्वानि प्रथिव्यां निर्मितानि च ॥ नश्वराणि च विश्वानि सर्वाणि 
कृत्रिमाणि वे ॥ २० ॥ प्रलये प्राकृते चेव ब्रह्मणश्च निपातने ॥ महाविराडादिसृष्टै सृष्टः कुष्णेन चात्मना ॥ २१ ॥ नित्यो च स्थितिप्रलयो 


शोभा बढ़ाये रहते हें । यह सात समुद्रोंसे घिरी रहती है सात द्वीप इसके अङ्ग हें ॥१६॥ हिमालय और सुमेरु आदि पवत तथा सूयं एवं चन्द्रमा प्रभृति ग्रह इसे सदा सुशोभित करते रहते 
हें । महाविराटकी आज्ञाके अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवता प्रकट होते एवं समस्त प्राणी इसपर रहते हें ॥ १७॥ पुण्य तीथे तथा पवित्र भारतवप जसे देशोंसे सम्पन्न होनेका 
इसे सुअवसर मिलता है | यह पृथ्वी स्वणेमयी भूमि है । इसके ऊपर सात स्वग हैं ॥१८॥ इसके नीचे सात पाताल हैं । उपर ब्रह्मलोक है । बह्मलोकसे भी ऊपर धुत्रलोक है। हे नारद! इस 
|| प्रकार इस पृथ्वीपर अखिल विश्वका निर्माण हुआ हैं ये सभी निर्मित विश्व कृत्रिम तथा नश्वर हें ॥ १९ ॥ २० ॥ यहाँतक कि प्राकृत प्रलय? का अवसर आनेपर ब्रह्मा भी चले जाते 
1% || हे । उस समय केवळ मह्दाविराट्‌ पुरुष विद्यमान रहते हैं । कारण, सृष्टिके आरम्भमें ही परब्रह्म श्रीकृष्णने इन्ह उत्पन्न करके इस कायमें नियुक्त कर दिया है ॥ २१ ॥ सृष्टि ओर प्रझय 


न्न्य 


ज 


| 


ह ` ३ नित्य हैं-इनका क्रम निरन्तर चालू रहता हे । ये कालपर नियन्त्रण रखनेवाली अदृष्ट शक्तिके अधीन होकर रहते हैं । मवाइक्रमसे प्रथ्वी भी नित्य है । वाराइकल्यमें | 
मूर्तिमान्‌ रूपसे विराजमान हुई थी और देवतओंने इसका पूजन किया था ॥ २२ ॥ मुनि, मनु, गन्धर्व और ब्राह्मग--प्रायः समी इसकी पूजामें सम्मिलित हुए थे । उस समय भगवानका 
वाराहावतार हुआ था । श्रुतिक्री सम्मतिसे यह पृथ्वी उनकी पत्नीके रूपमें विराजमान हुई । इससे मङ्गलका जन्म हुआ और मङ्गलसे घटेशकी उत्पत्ति हुई ॥ २३॥ नारदने पूछा-हे प्रभो ! 
देबताओंने वाराहकल्पमें एथ्वीकी किस रूपसे पूजा की थी ? ॥२४॥ सबको आश्रय प्रदान करनेवाली इस साध्वी देवीको उस कल्पमें समी लोग पूजा करते थे । यद सूळ प्रकृति ही पञ्चीकरण 
मार्गसे प्रकट हुई है ॥ २५ ॥ हे भगवन्‌ ! नीचे तथा ऊपरके लोकोंमें इनके पूजनका विविध प्रकार एवं मङ्गलमें जन्मका कल्याणमय प्रसंग विस्तारपूर्वक बतानेकी कृपा कीजिये ॥२६॥ 
नारायण कहते हैं-हे नारद ! बहुत पहलेकी बात है | उस समय वाराइकल्प चल रहा था । ब्रह्माके स्तुति करनेपर भगवान्‌ श्रीहरि हिरण्याक्षको मारकर पृथ्वीको रसातलसे निकाल ले आये 
iN धि अड f ७ ~ ल्र 6 EE 
काशकालेश्वरेः सह ॥ नित्याधिष्ठातृदेवी सा वाराहे पूजिता सुरेः ॥ २२ ॥ मुनिभिर्मचुभिवग्रेगधर्वादिभिरेव च ॥ विष्णोराहरूपस्य पत्नी सा 
श्रतिसंमता ॥ २३ ॥ तत्पुत्रो मंगलो ज्ञेयो घटेशो मंगलात्मजः॥ नारद उवाच ॥ पूजिता केन रूपेण वाराहे च सुरेमंही ॥ २४ ॥ वाराहे चैव 
>> ~ ~ मू ७ AN 6 मर विच श ~+ 
वाराही सर्वे: सर्वाश्रया सती ॥ मूलप्रक्रतिसंभूता पंचीकरणमार्गतः ॥ २५ ॥ तस्याः पूजाविधानं चाप्यधश्रोर््मनेकशाः ॥ मंगलं मंगलस्यापि 
जम्म व्यास वद प्रभो ॥ २६ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ वाराहे च वराइश्रत्रह्मणा संस्तुतः पुरा ॥ उद्दधार महाँ हत्वा हिरण्याक्ष रसातलम्‌ ॥२७॥ 
जले तां स्थापयामास पद्चपत्रै यथा हदे ॥ तत्रेव निर्ममे ब्रह्मा विश्वं सर्वं मनोहरम्‌ ॥२८॥ दृष्टा तदधिदेवीं च सकामां कामुको हरिः ॥ वाराहरूपी 
© ¢ 1 ९ ~ + त्र 6 (5 २ ॥ 
भगवान्‌ कोटिसूर्यसमप्रभः ॥ २९ ॥ कृत्वा रतिकलां सर्वा मूर्ति च सुमनोहराम॥ क्रीडां चकार रहसि दिव्यवर्षमहनिशम्‌ ॥ ३०॥ सुखपंभोग- 
संस्पर्शान्मूच्छा संप्राप सुन्दरी ॥ विदग्धाया विदग्धेन संगमो5तिसुखप्रदः ॥३१॥ विष्णुस्तदंगसंश्टेषादूबुबुधे न दिवानिशम्‌ ॥ वर्षन्ते चेतनां प्राप्य 
कामी तत्याज कामुकीम्‌ ॥ २२ ॥ पूर्वरूपं वराहं च दधार स च लीलया ॥ पूजां चकार तां देवीं ध्यात्वा च धरणीं सतीम्‌ ॥ ३३ ॥ घूपेदों पेश्च 
नेवैद्यैः सिंद्रेरनुलेपनेः ॥ वस्त्रः पुष्पैश्च बलिभिः संपूज्योवाच तां हरि; ॥ ३४ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ सर्वाधारा भव शुभे सर्वे; संपूजिता सुखम्‌ ॥ 


२७॥ उसे जलपर इस प्रकार रख दिया, मानो तालावमें कमलका पत्ता हो | उसीपर रहकर ब्रह्माने सम्पूर्ण मनोहर विश्वक्र{रचना की ॥२८॥ पृथ्वीकी अधिष्ठात्री देवी एक परम | 
देवीके वेपमें थीं । उन्हें देखकर भगवान्‌ श्रीहरिके मनमें प्रेम करनेका विचार उत्पन्न हो गया । अतएव भगवान्‌ने अपना वाराहरूप बना लिया | उनकी कान्ति ऐसी थी, मानो करोड़ों र्य 
उदित हों ॥२९॥ उनके प्रयाससे परम सुन्दरी मूर्ति भलीमाँति रतिके योग्य बन गयी । उस देवीके साथ दिव्य एक वर्षतक वे एकान्तमें विहार करते रहे ॥३०॥॥ वे उसके साथ सुखसंभोगमें 
इतने निमस् हो गये कि दिन-रात व्यतीत होनेका उन्हें ज्ञान ही नहीं रहा । वर्षभर बाद उन्होंने उस सुन्दरी देवीका संग छोड़ दिया ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ खेल ही खेलमें वे अपने पूर्वे वाराह 
आरम्भ हो गया (1३३॥ धूप, दीप, नेवेद्य, सिन्दूर, चन्द न, वस्त्र, फुल और बलिआदि सामाग्रियोंसे 
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रूएसे चिराजमान हेए राये \ तच उनके दार परम साच्ची देवी एश्बीका ध्यान ओर पूजन 
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पूजा करके भगवानने उससे कहा-॥३४॥ श्रीभगवान्‌ बोले-हे शुभे ! तुम सबको आश्रय प्रदान करनेवाली बनो । मुनि, मनु, देवता, सिद्ध और दानव आदि सबसे सुपूजित होकर तुम 
सुख भोगोगी ॥ २५ ॥ अम्बुवाचीके अतिरिक्त दिनमें गृहप्रवेश, शृहारम्भ, वापी एवं तड़ागके निर्माण अथवा अन्य गृह तथा कृपिकायेके अत्रसरपर देवता आदि सभी लोग मेरे बरके 
ग्रभावसे तुम्हारी पूजा करेंगे | आपाह कृष्ण दशमीसे त्रयोदशीतक पृथिवी रजस्वला रहती है । उतने समयको अम्बुवाचों कहते हैं । जो मूर्ख तुम्हारी पूजा नहीं करना चाहेंगे, उन्हें नरकमें 
जाना पड़ेगा ॥३६॥३७॥ पृथ्वी बोली-भगवन्‌ ! आपके आज्ञानुसार वाराहरूपसे मैं सचराचर विश्वक्का वहन करती हूँ ॥ ३८ ॥ सोती, सोपी, कृष्णपूजन सामग्री, शिवलिंग, पार्वती, न 
दीप, यंत्र, माणिक्य, हीरा, यज्ञोपवीत, पुष्प, पुस्तक, तुलसीदल, जपमाला, पुष्पमाला, कपूर, सुवणे, गोरोचन, चन्दन और शालिग्रामझा जल, इन वस्तुओंक्रा बहन करनेमें में असमर्थे हूँ । 


मुनिभिमनुभिदेंवे; सिद्धेश्च दानवादिभिः ॥३५॥ अंबुवाचीत्यागदिने ग्रहारंभे प्रवेशने ॥ वापीतडागारम्मे च ग्रहे च कृषिकर्मणि । ३६ ॥ तव | 
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पूजां करिष्यंति मडरेण सुरादयः ॥ मूढा ये न करिष्यंति यास्यंति नरकं च ते ॥ ३७॥ वसुधोवाच ।। वहामि सर्व वाराहरूपेणाहं तवाज्ञया ॥ 
लीलामात्रेण भगवन्विश्वं च सचराचरम्‌ ॥३८॥ मुक्तां शुक्ति हरेरचां शिवलिंगं शिवां तथा ॥ शंखं प्रदीपं यंत्रं च माणिक्यं हीरकं तथा ॥३९॥ 
यज्ञसूत्रं च पुष्पं च पुस्तकं तुलसीदलम्‌ ॥ जपमालां पुष्पमालां कपूर च सुवर्णकम्‌ ॥४०॥ गोरोचनचन्दनं च शालग्रामजछं तथा ॥ एतान्वोदुम- 
शक्ताऽहं क्लिष्टा च भगवञ्छणु ॥ 9 १॥ श्रीभगवानुवाच ॥ द्रव्याण्येतानि ये मूढा अपेयिष्यंति सुन्दरि॥ यास्यंति कालसूत्रं ते दिव्यं वषशतं त्वयि ॥ 9 २॥ 
इत्येवमुक्त्वा भगवान्‌ विरराम च नारद ॥ बभूव तेन गर्वेण तेजस्वी मंगलग्रहः ॥ ४३ ॥ पूजां चकुः पृथिव्याश्च ते स्वे चाज्ञया हरेः ॥ कप्प- 
शाखोक्तभ्यानेन तुष्टयुश्र स्तवेन ते ॥ ४४ ॥ ददुमूलेन मंत्रेण नेवेद्यादिकमेव च ॥ संस्तुता त्रिषु लोकेषु पूजिता सा बभूव ह ॥ ४५॥ 
॥ नारद उवाच ॥ किं ध्यानं स्तवनं तस्या मूलमंत्र च किं वद ॥ गूढं सर्वपुराणेषु श्रोतुं कोतूहळं मम ॥ ४६ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ आदौ च 
प्रथिवी देवी वराहेण च पूजिता ॥ ततो हि ब्रह्मणा पश्चातूजिता परथिवी तदा ॥४७॥ ततः सर्वेसुनीन्दरेश्र मनुभिर्मानवादिभिः ॥ ध्यानं च स्तवमं 


इनसे मुझे क्लेश होता है ॥३९-४१॥ भगवान बोले-हे सुन्द्री.! जो मूर्ख तुम्हें ये वस्तुयें अपित करेंगे, वे कालय़त्र नरकमें जायेगे और सौ वर्ष वहाँकी मंत्रणा भोगेंगे ॥ ४२ ॥ इतना 
कहकर भगवान चुप हो गये । उस समय पृथ्वी गर्भवती हो चुकी थी । उसी गर्भसे तेजस्वी मङ्गल नामके ग्रही उत्पत्ति हुई ।। ४३॥ भगवाूके आज्ञानुमार वहाँ उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्ति 
एृथ्वीकी उपासना करने लगे । कण्वशाखामें कहे हुए मन्त्रोंको पढ़कर उन्होंने ध्यान किया और स्तुति की ॥ ४३ ॥ 'मूलमन्त्र पढ़कर नैबेद्य अपण किया । यों त्रिलीकी भरमें प्रथ्वीकी पूजा 
और स्तुति होने लगी ॥ ४५ ॥ नारदजीने कहा-मगवन्‌ ! पृथ्वीका किस प्रकार ध्यान किया जाता है, इनकी पूजाका प्रकार क्या है और कोन मूलमन्त्र हे !:सम्पूणे पुराणोंमें छिपे हुए इस 

प्रसंगको सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ा कौतूइल हो रहा हे ॥ ४६ ॥ अतः बतानेकी कृपा कोजिये । भगवान्‌ नारायण कहते हैं-हे सुने ! सर्वप्रथम भगवान्‌ वाराइने इस पृथ्तीकी पूजा की 
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॥४७॥ उनके पश्चात्‌ त्रह्माजी उनके पूजनमें संलग्न हुए | तदनन्तर सम्पूर्ण प्रधान मुनिया, मनुओ और मानवों द्वारा इनका सम्मान हुआ | हे नारद! अब मैं उनका ध्यान, पूजन और मन्त्र 
बतलाता हूँ, सुनो ॥ ४८ ॥ 'ॐ हीं शरी क्वीं वसुधाये स्वाहा? इसी मन्त्रसे भगवान्‌ विष्णुने इनका पूजन किया था । ध्यानका प्रकार यह है-'प्रथ्वी देवीके श्रीविग्रहका वण स्वच्छ कमलके 
समान उज्वल है । मुख ऐसा जान पड़ता है, मानो शरत्पूणिमाका चन्द्रमा हो । सम्पूर्ण अङ्गोमें ये चन्दन लगाये रहती हैं । रत्नमय अलंकारोंसे इनकी अनुपम शोमा हो रही है | समस्त रत्न 
इनके ऊपर तथा अन्दर भी विद्यमान है । रत्नोंकी खानें इनको गौरवान्वित किये हुए हैं । ये विशुद्ध चिन्मय वस्न धारण किये रहती हें । इनके मुखमण्डलपर मुसकान छायी रहती है । सभी लोग 
इनकी उपासना करते हैं | ऐसी भगवती पृथ्वीकी में आराधना करता हूँ ।' इसी प्रकार ध्यान करके सब छोगोंने पथ्वीकी पूजा की । हे विप्रेन्द्र ! अत्र कण्तशाखामें प्रतिपादित इनको स्तुति 
सुनो ॥४९-५१॥ वहाँ श्रीनारायणने कहा हे-हे भगवती जये ! तुम सबको जल प्रदान करती हो । भगवान्‌ श्रीहरि यज्ञवाराइरूपसे पधारे थे और तुम उनकी पत्नी बनी थीं। तुम विजय- 
मंत्रं शृणु वच्यामि नारद ॥४८॥ ॐ ही श्रीं क्लीं वसुधा ये स्वाहेत्यनेन मंत्रेण विष्णुना पूजिता पुरा ॥ श्वेतपंकजवर्णामां शरच्वंद्रनिभाननाम्‌ ॥४९॥ 
¢ ft ५ ¢ ० OE ५ है, 
चन्दनोस्िप्तसवांगीं रत्नभूषणभूषिताम्‌ ॥ रत्नाथारां रत्नगभां रत्नाकरसमन्विताम्‌ ॥५०॥ वहिशुद्धांशुकाधानां सस्मितां वंदितां भजे ॥ ध्यानेना- 
नेन सा देवी सवैश्व पूजिताऽभवत्‌ ॥५१॥ स्तवनं श्रणु विप्रेंद्र कण्वशाखोक्तमेव च ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ जये जये जलाधारे जलशीले जलप्रदे 
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॥ ५२ ॥ यज्ञसूकरजाये त्वं जयं देहि जयावहे ॥ मंगले मंगलाधारे मांगल्ये मंगलप्रदे ॥५३॥ मंगलार्थं मंगलेशे मंगल देहि मे भवे ॥ सर्वाधारे 
°c ९ (कप ° ०७ ७ ८ ७ ~ (८९. 
च सवज्ञे सवशक्तिसमन्विते ॥५४॥ सवकामप्रदे देवि सर्वेष्ट देहि मे भवे ॥ पुण्यस्वरूपे पुण्यानां बीजरूपे सनातनि ॥ ५५ ॥ पुण्पाश्रये पुण्य- 
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वतामालये पुण्यदे भवे ॥ सर्वसस्यालये स्वसस्याढे सर्वसस्यदे ॥५६॥ सर्वसस्यहरे काले सर्वसस्यात्मिके भवे ॥ भूमे भूमिपसवस्वे भूमिपालपरा- | 
यणे ॥ ५७ ॥ भूमिपानां सुखकरे भूमिं देहि च भूमिदे ॥ इदं स्तोत्रं महापुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ ॥ ५८ ॥ कोटिजन्मखु स ड 
श्वरः ॥ भूमिदानङ्कतं पुण्यं लभ्यते पठनाञ्चनेः ॥ ५९ ॥ भूमिदानहरात्पापान्सुच्यते नात्र संशयः ॥ अम्बुवाचीभूकरणपापारस सुच्यते प्रुवम्‌ 
| मंगलमयी, मंगलका आश्रय तथा मङ्गलप्रदा हो ॥५२॥५३॥ हे देवी ! मुझे जय देनेकी कृपा करो । हे भवे ! हे मङ्गलेशो ! में मङ्गल ग्राप्तिके लिए तुमसे प्रार्थना करता हँ । अत; कृपया 
मुझे मङ्गल प्रदान करो । सत्रको आश्रय देनेवाली हे देवी ! तुम सर्वज्ञा एवं सर्वशक्ति समन्विता हो ॥«४॥ सको अभिलापा पूर्ण करनेवाली हे भगवति भवे ! तुम मेरा सम्पूर्ण अभीष्ट काय | 
सम्पन्न कर दो । तुम्हारा विग्रह पुण्यमय है । तुम पुण्योंकी बीज हो ॥५५॥ तुम्हें भगवती सनातनी कहा जाता है। हे भवे | तुम पुण्याश्रया, पुण्योंकी आस्पद तथा पुण्यप्रदा हा | सम्पूर्ण | 
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शस्योंको उत्पन्न करनेवाली हे देवी ! समी फसलें तुमपर उपजती हैं ॥५६॥ तुम खेतियोसे लहलहाई रहती हो । अन्तमें सभी खेतियाँ तुम्हारे ही भीतर लीन भी हो जाती हें । हे भव ! 
~ >>. ° ० + च्य ~ ८”. ~ ~ A NN 

तुम्हारा संबीङ्ग शस्यमय है.। हे भूमे ! तुम राजाओंकी सर्वस्व हो । राजा लोग सदा तुम्हारा सम्मान करते हैं । राजाओंको सुखी वनानेवाली हे भगवति भूमिद! तुम युझ भूमि दनका कृपा // 

चसे ९ ह न्ट ९ सह स्तोत्र परस पचि है ५ जो घुरूप घ्रातःऋाळ इसका पार करता है, उसे अनेक जन्मोंके लिए बलवान्‌ राजा दोनेका सौमारय आस डोता है । इसे पढ़नेसे सद्धष्य फ्थ्कीके / 
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दानसे उत्पन्न पुण्यके अधिकारी बन जाते हैं ॥५७-५९॥ पथ्वी-दानके अपहरणसे, दूसरेके कुएँको बिना उसको आज्ञा लिये खोदनेसे और अम्बुवाची योगमें प॒थ्वीको खननेसे जो पाप होते है, 
उन पापोंका उच्छेद करनेके लिये यह परम उपयोगी स्तोत्र हे ॥६०॥६१॥ हे सुने ! पथ्वीपर वीय त्यागने तथा दीपक रखनेसे जा पाप होता है, उससे भी पुरुष इस स्तोत्रका पाठ करनेसे मुक्त 
हो जाता हे ॥ ६२ ॥ इस स्तोत्रका पाठ करनेसे निःसन्देह सो अश्वमेश्र यज्ञ करनेका पुण्य प्राप्त होता हे । भूमिदेवींका यह महान्‌ स्तोत्र सव प्रकारसे कल्याणकारी है ॥ ६३ ॥ इति 
श्रीदेवीभागवते नवमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशाखिकृतायां 'पीताम्बरा'भाषाटीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
नारदजी बोले--हे भगवन्‌ ! प॒थ्वीका दान करनेसे जो पुण्य तथा उसे छीनने, कुआँ खोदने, दूसरेकी भूमिका हरण करने, अस्घुवाचीमें पृथ्वीका उपयोग करने, भूमिपर वीय गिराने 
तथा जमीनपर दीपक रखनेसे जो पाप होता है, उसे में सुनना चाहता हूँ । वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हे प्रभो ! मेरे पूछनेके अतिरिक्त अन्य भी जो पथ्बी-जन्य पाप हें, उनको तथा उनके प्रतीकार 
॥ ६० ॥ अन्यकूपे कूपखननपापात्स मुच्यते श्रवम्‌ ॥ परभूमिहरात्पापान्सुच्यते नात्र संशयः॥६१॥ भूमो वीयत्यागपापाङ्भमो दीपादिस्थापनात्‌॥ 
पापेन मुच्यते सोऽपि स्तोत्रस्य पठनान्मुने ॥ ६२ ॥ अश्वमेधशतं पुण्यं लभते नात्र संशयः ॥ “भूमिदेव्या महास्तोत्र सवकब्याणकारकप्‌ ॥६३॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ a 

॥ नारद उवाच ॥ पुण्यं पापं तद्धरणेन च ॥ परभूहरणात्यापं कूपे कूपखनो तथा ॥ १ ॥ अंबुवाच्यां भूखनने वीयस्य त्याग 
9 बल शाता इनो तवा ॥ अया इख मा 
॥ ३ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ वितस्तिमात्रभूमि च यो ददाति च भारते ॥ संष्यापूताय विप्राय स याति शिवमन्दिरम्‌ ॥४॥ भमिं च सवसस्या 
ढ्याँ त्राह्मणाय ददाति च ॥ भमिरेणुप्रमाणाब्दमंते विष्णुपदे स्थितिः ॥ ५ ॥ ग्रामं भमिं च धान्यं च ब्राह्मणाय ददाति यः॥ सवपापाडिनिसुक्तो 
चोभो देवीपुरःस्थितो ॥ ६ ॥ भूमिदानं च तत्काले यः साधुश्चानुमोदते ॥ स च प्रयाति वेकुंठे मित्रगोत्रसमन्वितः ॥ ७॥ स्वदत्तां परदतां वा 
ब्रह्म वृत्ति हरेत्त यः ॥ स तिष्ठति कालसूत्रे यावचन्द्रदिवाकरो ॥ < ॥ तत्पुत्रपोत्रप्रमृतिभूमिहीनः श्रिया हतः ॥ पुत्रहीनो दरिद्रश्च घोरं याति च 


का उपाय बतानेकी कृपा कर ।। १-३॥ भगवान्‌ नारायण कहते हें-हे मुने! जो पुरुप किसी संध्यापूत ब्राह्मणको एक बिस्वामात्र भी भूमि दान देता है, वह भगवान्‌ सिवके मन्दिर-निर्माणके 
पुण्यका भागी बन जाता है ॥४।। फसलोंसे भरी-पूरी भूमिको त्राह्मणके लिये अपण करनेवाला सत्पुरुष उतने वर्षोतक भगवान्‌ विष्णुके धाममें विराजता है, जितने उस जमीनके रजःकण होते 
हें ॥ ५ ॥ जो गाँव, भूमि ओर धान्य ब्राह्मणको देता है, उसके पुण्यसे दाता ओर प्रतिशृह्दीता-दोनों व्यक्ति सम्पूण पापोंसे छूटकर भगवती जगदम्बाके लोकमें स्थान पाते हें ॥ ६ ॥ जो 
परोपकारी पुरुप भूमिदानके अवसरपर दाताको उत्साहित करता है, उसे अपने मित्र एवं गोत्रके साथ वेकुण्ठमें जानेकी सुविधा प्राप्त होती है ॥७॥ अपनी अथवा दूसरेकी दी हुई ब्राक्षणकी 
' भूमि हरण करनेवाला व्यक्ति स्रुय एवं चन्द्रमाकी स्थितिपर्यन्त 'कालसूत्र' नामक नरकमें स्थान पाता है ॥ ८ ॥ इतना ही नहीं, किन्तु इस पापके प्रभावसे उसके पुत्र-पोत्र आदिके पास भी 
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पृथ्वी नहीं उहरती । वह श्रीहीन और दरिद्र होकर घोर रौरवं नरकका अधिकारी बनता है ॥९॥ जो गोचर भूमिको जोतकर धान्य उपार्जेन करता है और वही धान्य त्राह्मणको देता है 
तो इस निन्दित कमके प्रभावसे उसे देवताओंके वर्षसे सौ वर्षतक 'कुम्मीपाक नामक नरकमें रहना पड़ता है ॥ १०॥ गौओंके रहनेका स्थान, तडाग तथा रास्तेको जोतकर पेदा किये हुए 
अन्नका दान करनेवाला मानव चौदद्द इन्द्रको आयुतक 'असिपत्र' नामक नरकमें रहता है॥ ११ ॥ जो दूसरेके खाये हुए अन्नका बदला नहीं चुकाता और पराये कुएँपर स्नान करता 

वह नरकगामी होता है ओर उसका स्नान व्यथ हो जाता है ॥ १२ ॥ जो कामान्ध व्यक्ति एकान्तमें पथ्चीपर वीर्य गिराता हे, उसे बहाँक्री जमीनमें जितने रजःकण हँ, उतने वर्षोतक 
रौरव’ नरकमें रहना पड़ता है ॥१३॥ अम्बुवाची योगमें भूमि खोदनेवाला मानव 'कृमिदंश' नामक नरकमें जाता और उसे वहाँ चार युगोंतक रहना पड़ता है ॥१४॥ जो मनुष्य दूसरेके 


रोखम्‌ ॥ ९ ॥ गवां मार्ग विनिष्कृष्य यश्च सस्यं ददाति वे ॥ दिव्यं वर्षशतं चैव कुम्भीपाके च तिष्ठति ॥ १० ॥ गोष्टं तडागं निष्कृष्य माग 
सस्यं ददाति यः ॥ स तिष्ठत्यस्तिपत्रे च यावदिद्राश्रतुदंश ॥११॥ पंचपिंडाननुड्धत्य परकूपे च स्नाति यः ॥ प्राप्नोति नरकं चेव स्नानं निष्फलमेव 
च ॥१२॥ कामी भूमो रहसि वीयत्यागं करोति यः ॥ भूमिरेणुप्रमाणं च वर्ष तिष्ठति रोरवे ॥१३॥ अंबुवाच्यां भूकरणं यः करोति च मानवः ॥ 
स याति क्रमिदंशं च स्थितिस्तत्र चतुयुगम्‌ ॥१४॥ परकीये लुप्तकृपे कूपं मूढः करोति यः ॥ पुष्करिण्यां च ठुप्तायां पुष्करिणीं ददाति यः ॥१५॥ 
सर्व फलं परस्येव तप्तकुण्डं ब्रजेच्च सः ॥ तत्र तिष्ठति संततो यावदिंद्राश्चतुदंश ॥ १६ ॥ परकीये तडागे च पंक्मुद्धत्य चोन्सृजेत्‌ ॥ रेणुप्रमाणवष 
च ब्रह्मलोके वसेन्नरः ॥१७॥ पिंडं पित्रे भूमिभतुने प्रदाय च मानवः ॥ श्राद्धं करोति यो मूढो नरक याति निश्चितम्‌ ॥ १८ ॥ भूमो दीपं योऽ- 
पयति स चांधः सप्तजन्मसु ॥ भूमौ शंखं च संस्थाप्य कुं जन्भान्तरे लभेत्‌ ॥ १९ ॥ मूक्तां माणिक्यहीरो च सुवर्ण च मणि तथा ॥ पंच संस्था 
पयेद्भूमो स चांधः सप्तजन्मसु ॥२०॥ शिवलिंग शिवामचां यश्चाप॑यति भूतले ॥ शतमन्वन्तरं यावत्क्ृमिभक्तः स तिष्ठति ॥ २१ ॥ शंखं यंत्रं 
शिलातोयं पुष्पं च तुलसीदलम्‌ ॥ यश्रापयति भूमौ च स तिष्ेन्नरके ध्रवम्‌ ॥ २२॥ जपमालां पुष्पमालां कर्पूरं रोचनं तथा ॥ यो मूदश्चापेये 


| टूटे कुएँपर अपना कुआँ और टूटी वाबलीपर अपनी बावली बनवाता है तो उस शुभ कार्यका सारा फर पहलेके निर्माताको प्राप्त होता हे । और उसको तप्त कुण्ड करकमें जाकर चोदह इन्द्रोके 
सोगकालतक सन्ताप भोगना पड़ता हे॥ १५ ॥ १६ ॥ दूसरेके तड़ागमें पड़ी इई कीचड़को निकालकर जो शुद्ध जळ होनेपर स्नान करता है, उसे बह्मलोकसें स्थान मिलता है ॥ १७ ॥ 
जो मन्दबुद्धि मानव भूमिपतिके पितरोंको श्राडूसें पिण्ड न देकर श्राद्ध करता हे, वह अवश्य ही नरकगासी होता है॥ १८॥ भूमिपर दीपक रखमेवाला सात जन्मतक 1) और शंख 


भूमिषर रखनेवाका जन्मान्तरमं कुष्ठरोगी होता हे ॥ १९ ॥ मोती, माणिक्य, हीरा, सुवर्ण, मणि, ये पाँच चीजें भूमिपर रखनेवाला सात जन्मतक अन्धा होता हे ॥ २० ॥ शिवलिंग 
झर एशउएचनकी चस्तूय जभीनप्र रखुनेचाका मनुष्य सो मन्वन्तर पर्यन्त 'कृसिभक्ष' नरकमें रहता है ॥ २१ ॥ शंख, यन्त्र, यालग्रामका जल, पुष्प एवं ठळसीदळ श्रमिपर रखनेवालेको 
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द == | 
| अवश्य नरकमें जाना पड़ता है ॥ २२ ॥ जपमाला, पुष्पमाला, कपूर तथा गोरोचनको भूमिपर रखनेवाला सूखं मनुष्य भी नरकगामी होता है ॥ २३ ॥ चन्दनकाष्ठ, रुद्राक्ष और कुशकी ॥ गई 
जड़ जमीनपर रखनेवाला मचुष्य मन्वन्तर पयन्त नरकवास करता है ॥ २४ ॥ जो ब्राह्मण पुस्तक तथा यज्ञोपतरीत भूमिपर रखता है, उसे जन्मान्तसमें त्राह्मणके घर जन्म नहीं खु 


| मिलता ॥ २५ ॥ जो विप्र ग्रन्थियुक्त एवं पूज्य यज्ञोपवीतका पूजन नहीं करता, उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता है ॥ २६ ॥ यज्ञ करनेके बाद जो मनुष्य यज्ञभूमिको दूधसे नहीं 
सींचता, वह सात जन्मतक सन्ताप सहता हुआ 'तप्तभूमि” नरकमें निवास करता है ॥ २७ ॥ भूकम्प तथा ग्रहणके अवसरपर जो मनुष्य भूमि खोदता हे, जन्मान्तरमें बह्द पापी अंगहीन 
होतो हे ॥ २८ ॥ इस धरतीपर सत्र लोगोंके भवन बने हैं, इसलिए यह भूमि' कहलाती है। कश्यपकी पुत्री होनेसे 'काश्यपी' तथा स्थिररूप होनेसे 'स्थिरा' कही जाती हे ॥ २९ 


तल 


भूमो स याति नरक भ्रुवम्‌ ॥२३॥ भूमौ चन्दनकाष्ठं च रुद्राचं कुशमूलकम्‌ ॥ संस्थाप्य भमौ नरके वसेन्मन्वंतरावधि ॥ २४ ॥ पुस्तकं यज्ञ- 
सूत्रं च भमो संस्थापयेन्नरः ॥ न भवेद्विप्रयोनौ च तस्य जन्मांतरे जनिः ॥२५॥ ब्रह्महत्यासमं पापमिह वे लभते ध्रवम्‌ ॥ ग्रन्थियुक्त यंत्रसूत्रं पूज्यं 
| च सववरणकेः ॥ २६ ॥ यज्ञं कृत्वा तु यो भमिं क्षीरेण न हि सिंचति ॥ स याति तप्तभमिं च संतप्त; सप्तजन्मसु ॥ २७॥ भकम्पे ग्रहणे यो हि 
| | करोति खननं भुवः ॥ जन्मांतरे महापापो हयङ्गहीनो भवेद्‌भ्रवम्‌ ॥ २८ ॥ भवनं यत्र सवेषां भमिस्तेन प्रकीतिता ॥ काश्यपी कश्यपस्येयमचला 
स्थिररूपतः ॥२९॥ विश्वम्भरा धारणाचानंताऽनंतस्वरूतः ॥ पृथिवी प्रथुकन्यात्वाहिस्तृतत्वान्महामुने ॥ ३० ॥ इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे 
नवमस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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पुण्यदं शुभम्‌ ॥ ३ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ राजराजेश्वरः श्रीमान्सगरः सूर्यवंशजः ॥ तस्य भार्या च वैदर्भी शेव्या च डे मनोहरे ॥ ४ ॥ तत्प- 


है मद्दामुने ! विश्वको धारण करनेसे “विश्वम्भरा', अनन्त रूप होने 'अनन्ताः तथा पथुकी कन्या होने अथवा सर्वत्र फेली रहनेसे इसका नाम 'पथ्त्री' पड़ा हे ।। ३० ॥ इति श्रीदेवीभागवते 
महापुराणे नवमस्क्रन्धे पाण्डेयरामतेजशाखिक्रतायां 'पीताम्बरा/भापाटीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 

( गङ्गाको उत्पत्तिका विस्तृत प्रसंग ) नारदजीने कहा-वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हे भगवन्‌ ! पथ्वीका यह परम मनोहर उपाख्यान मैं सुन चुका ॥१॥ अत्र आप गङ्गाका विशद प्रसंग सुनाने 
की कृपा कीजिये | हे प्रभो ! सुरेश्वरी, विष्णुस्वरूपा एवं स्वयं विष्णुपदी नामसे विख्यात गङ्गा सरस्वतीके शापसे भारतवर्षमें किस प्रकार और किस युगमें पधारी ? किसकी प्रार्थना एवं 
मेरणासे उन्हें वहाँ जाना पड़ा ? पापका उच्छेद करनेवाला यह पवित्र एवं पुण्यप्रद प्रसंग में सुनना चाहता हूँ ॥ २ ॥ ३ ॥ भगवान्‌ नारायण कहते हैं-हे नारद ! श्रीमान्‌ सगर एक 
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सूर्यवंशी सम्राट्‌ हो चुके हैं। मनको मुग्ध केवाली उनकी दो रानियाँ थीं-बैदर्भी और शेव्या ॥ ४ ॥ उनकी पत्नी शेव्यासे एक पुत्र उत्पन्न हुआ । कुलको बढ़ानेवाले उस सुन्दर 
पुत्रका नाम असमञ्ज पड़ा ॥ ५ ॥ उनकी दूसरी पत्नो वेदर्भीने पुत्रको कामनासे भगवान्‌ शंक्रड़ी उपासना की । शंकरके वरदान से उसे भो गर्म रह गया ॥ ६ ॥ पूरे सो वर्ष व्यतीत 
हो जानेपर उसके गर्भसे एक मांस्पिण्डकी उत्पत्ति हुई । उसे देखकर वह जोर-जोरसे रोने लगी और उसने भगवान्‌ शिवका ध्यान किया ॥ ७॥ तब भगवान्‌ शकर त्राह्मणक्र वात 
उसके पास पधारे और उन्होंने उस मांसपिण्डको साठ हजार भागोंमें बॉट दिया ॥ ८ ॥ वे सभी डुकढ़े पुत्ररूपमें परिणत हो गये । उनके बल और पराक्रमकी सामा नहीं था । उनके 
परम तेजस्वी कलेवरने ग्रीष्म-ऋतुके मध्याह्वकालीन सूर्यकी प्रभाका मानो हरण कर लिया था, परन्तु वे सभी तेजस्वी कुमार कपिल मुनिके शापसे जलकर भस्म हो गये । यह दुःखद समा- 


चार सुनकर राजा सगरकी आँखें आँख बहाने लगीं और वे घोर जंगलमें चळे गये ॥ ९ ॥ १० ॥ तब उनके पुत्र असमञ्जने गङ्गाको ले आनेके लिये तपस्या आरम्भ कर दी । बे छ 
त्न्यामेकपुत्रश्च बभूव सुमनोहरः ॥ असमंज इति ख्यातः शेब्यायां कुलवर्धन:ः ॥ ५ ॥ अन्या चाराधयामास शंकर पुत्रकामुको ॥ वभूव गर्भेस्त- 
स्याश्च हरस्य च वरेण ह ॥ ६ ॥ गते शताब्दे पूर्ण च मांसपिंड सुपाव सा ॥ तदृदृट्टा सा शिवं ध्याला रुरोदोच्चेः पुनः पुनः ॥ ७ ॥ शंभु 
णरूपेण तत्समीपं जगाम ह ॥ चकार संविभज्येतत्पिडं पष्टिसहखधा ॥ ८ ॥ सर्वे बभूवुः पुत्राश्च महाबलपराक्रमाः ॥ ग्रीष्ममध्याहमातण्डप्रभा- 
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| परम थानन्दके साथ उन्होंने भगवानको स्तुति को थी ॥१९॥ तव भगवान्‌ श्रीहृरिने गङ्गाजीसे कहा-हे सुरेश्वरी ! तुम सरस्वतीके शापसे अमी भारतवपेपें जाओ ओर मेरी आज्ञाके | 
| सगरके सभी पुत्रोंको पवित्र करो ॥ २० ॥ तुमसे स्पशित वायुका संयोग पाकर ही वे सभी राजकुमार सेरे धाममें चले जायँगे । उनका विग्रह मेरे-जेसा ही हो जायगा और वे दिव्य 
|| ~ ~ ~ त्य य त ~~ ७, ० ~ च >> w _ 

| रथपर सवार होंगे ॥ २१ ॥ उन्हें मेरे पार्षद होनेका सुअवसर प्राप्त होगा । बे सर्वदा आधि-व्यायिसे मुक्त रहेंगे । उनके जन्म-जन्मातरके पापोंकी समस्त पूंजी समाप्त हो जायगी ॥२२॥ 


स्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकारणम्‌ ॥ १७॥ वहिशुद्वांशुकाधानं रत्नभूषणभूषितम्‌ ॥ तुष्टाव दृष्टा नृपतिः प्रणम्य च पुनः पुनः ॥ १८॥ लीलथा 
च वरं प्राप वांडितं वंशतारणम्‌ ॥ कृत्वा च स्तवनं दिव्यं पुलका कित विग्रहः ॥१९॥ श्रीभगवाचुवाच॥ भारतं भारतीशापादृच्छ शोभ सुरेश्वरि॥ 
सगरस्य सुतान्सर्वान्पूतान्कुरु ममाज्ञया ॥ २० ॥ त्वस्स्प्शवासुना पूता यास्यंति मम मंदिरम्‌ ॥ बिप्रतो मम मूर्तीश्च दिव्यस्यंदनगामिनः ॥२१॥ 
परादा भविष्यंति सर्वकालं निरामयाः ॥ समुच्छिय कर्सभोगान्क्ृताञ्जन्मनि जन्मनि ॥ २२ !! कोटिजन्माजितं पापं भारते यत्कृतं नृभिः ॥ 
गंगाया वातस्प्शेन नश्यतीति श्रुतो श्रुतम्‌ ॥२३॥ स्पशनाद्दशनाद्वेव्या: पुण्यं दशयुणं ततः ॥ मोसलस्नानमात्रेण सामान्यदिवसे नृणाम्‌ ॥२४॥ 
शतकोटिजन्मपापं नश्यतीति श्रुती श्रुतम्‌ ॥ यानि कानि च पापानि जह्महत्यादिकानि च ॥ २५॥ जन्मसंख्याजितान्येव कापतोऽपि कृतानि 
च ॥ तानि सर्वाणि नश्यन्ति मोसलस्नानतो नृणाम्‌ ॥२६॥ पुण्याहस्नानतः पुण्यं वेदा नेव वदन्ति च ॥ किंचिद्ठदंति ते विप्र फलमेव यथागमम्‌ 
॥ २७ ॥ बद्यविष्णुशिवाद्याश्र सर्व नेव वदन्ति च ॥ सामान्यदिवसस्नानसंकल्पं शृणु सुंदरि ॥२८॥ पुण्यं दशगुणं चेव मौपतलस्नानतः परम्‌ ॥ 
ततह्लिंशदूगुणं पुण्यं रविसंक्रमणे दिने ॥ २९ ॥ आभायाँ चापि तत्तुल्यं द्वि्ुणं दक्षिणायने ॥ ततो दशयुणं पुण्यं नराणासुत्तरायणे ॥ ३० ॥ 


श्रुतिमें कहा गया है कि भारत वर्षमें मनुष्यों द्वारा उपाजित करोड़ों जन्मोंके पाप गङ्गाको वायुके स्पर्शमात्रसे न्ट हो जाते हैं ॥२३॥ स्पश ओर दर्शनकी अपेक्षा गङ्गादेवी मौ सल (झान्तभावसे) 


स्नान कानेसे दसगुना पुण्य होता है। सामान्य दिनोंमे भी स्नान करनेसे मनुष्योंके अनेक जन्मोके पाप नष्ट हो जाते हैं श्रुति कहती है कि सेकड़ों जन्मके अनित ब्रहमहत्या इस्पादि 

महापाप भी इस मौसल स्नानसे नष्ट हो जाते हैं | इस विधिसे स्नान करनेपर अनेक जन्मके पातकोंका नाश हो जाता है ॥ २४-२६ ॥ हे विप्र ! पुण्याह स्तानकी महिमाको तो बेद 

भी नहीं बता सकते | हां, कुछ तांत्रिक विद्वान्‌ अपनी शाखाके अनुसार इसका फळ बताते हें। २७ ॥ ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता भी पुण्याह स्नानका माहात्म्य नहीं बता सकते । हे 

सुन्दरि ! अब साधारण दिनके स्नानका संकल्प सुनो।॥२८॥ साधारण स्नानसे मौसल स्नानमें दसगुना अधिक पुण्य और ख्यंग्रहणके समय स्नान करनेसे तोसशुना ज्यादा फर प्राप्त होता 
$ 


करनेवाले उन भगवान्‌ श्रीकृष्णका मुखमण्डल मुसकानसे भरा था ॥ १७ !। विशुद्ध चिन्मय वस्त्र तथा दिव्य रत्नाँसे निमित आभूषण उनके श्रीविग्रहको सुशोभित कर रहे थे । उनकी ॥ 
यह दिव्य झाँकी पाकर भगीरथने बार-बार उन्हें प्रणाम किया और स्तुति की ॥ १८ ॥ लीलापूर्वक उन्हें भगवानूसे अभीष्ट वर भी मिल गया । वे चाहते थे कि सेरे पूवेज तर जायें । 
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है ॥ २९ ॥ अमावस्याको भी स्नान करनेसे इतना ही फल मिलता है, किन्तु दक्षिणायनमें दूना और उत्तरायणमें गङ्गास्नान करनेसे दसगुना फल प्राप्त होता है ॥ ३० ॥ | 


| तथा मन्वन्तरादि तिथियों, माघ शुक्ल सप्तमी, भीमा अष्टमी, अशोकाष्टमी, रामनवमी तथा नन्दातिथिको गंगास्नान करनेपर उससे भी दूना फल मिलता हे ॥ ३३ ॥ गङ्गा दशहराकी 
दशमीको स्नान करनेपर युगादि तिथियों जैसा और वारुणी पर्वपर स्नान करनेसे नन्दातिथिके तुल्य फल मिलता है | महावारुणी आदि पर्वोपर उससे भी चोगुना फल ग्राप्त होता हैं 
॥ ३४ ॥ ३५ ॥ महामहावारुणी आदि पवेपर स्नान करनेसे सामान्य स्नानकी अपेक्षा कोटिगुना अधिक फल मिलता है ॥ ३६ ॥ चन्द्रग्रहण तथा सरयंग्रहणपर स्नान करनेसे सोगुना ओर 
अधोदिय स्नान करनेसे सोगुना फल मिलता है ॥३७॥ हे नारद्‌ ! इस प्रकार गंगा और भगीरथके सामने कहकर देवेश्वर भगवान्‌ श्रीहरि चुप हो गये । तब गंगाने भक्तिसे अत्यन्त नम्र 
चातुमास्याँ पोणमास्यामनंतं पुण्यमेव च ॥ अक्षयायां च तत्त॒ल्यं चेतद्वेंदे निरूपितम्‌ ॥ ३१ ॥ असंख्यपुण्यफलदमेतेषु स्नानदानकम्‌ ॥ सामान्य 
दिवसस्नानाद्वानाच्छतगुण फलम्‌ ॥ २२ ॥ मन्वंतरायाया तिथो युगायाया तथव च ॥ माघस्य [सतसप्तम्या भाष्माध्म्या तथैव च ॥ ३३ ॥ 
अथाप्यशोकाष्टम्यां च नवम्यां च तथा हरेः॥ ततोऽपि हिखुणं पुण्यं नंदायां तव दुलभम्‌ ॥ ३४ ॥ दशहरादशम्यां तु युगाद्यादसमं 
फलम्‌ ॥ नंदासमं च वारुण्यां महत्पूर्व चतुर्गुणम्‌ ॥ ३५ ॥ ततश्चतुयुणं पुण्यं डिमहत्पूवके सति ॥ पुण्यं कोटिगुणं चेव सामान्यस्नानतोऽपि 
यत्‌ ॥ २६ ॥ चंद्रोपरागसमये सूय दशगण ततः ॥ पण्यमधोंढये काले ततः शतगण फलम्‌ ॥ ३७ ॥ इत्यवसुकत्वा देवेशो विरराम तयो 
परः ॥ तमुवाच ततो गङ्गा भाक्तनप्रात्मकध्रा ॥ ३८॥ गङ्गोवाच ॥ याम चेट्टारतं नाथ भारताशापतः प्रा ॥ तवाज्ञया च राजद तपसा चव 
सांप्रतम्‌ ॥ ३९ ॥ दास्यंति पापिनो मह्यं पापानि यानि कानि च ॥ तानि मे केन नश्यंति तमुपायं वद प्रभो ॥ ४० ॥ कतिकालपरिमितं 
स्थितिमें तत्र भारते ॥ कदा यास्यामि देवेश तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ ४१ ॥ ममान्यद्ठाँछितं यद्यत्स्वं जानासि सर्ववित्‌ ॥ सर्वान्तरालन्सवेज् 
तदुपायं वद प्रभो ॥ ४२ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ जानामि वांछितं गङ्गे तव सव सुरेश्वरि ॥ पतिस्ते द्रवरूपाया लवणोदो भविष्यति ॥ ४३ ॥ 
| होकर कहा ॥ ३८ ॥ गंगा बोलीं-हे नाथ ! सरस्वतीका शाप पहलेसे ही मेरे सिरपर सवार है, फिर आप आज्ञा दे रहे है और इन महाराज भगीरथने एतदर्थं तपस्या भी की 
| हे । अतः मैं अभी भारतवषमें जा रही हूँ ॥३९॥ परन्तु हे प्रभो ! वहाँ जानेपर अनेक पापी-जन अपने जिस-करिसी प्रकारके भी पापको गुझपर लाद देंगे । ऐसी स्थितिमें मेरे ऊपर आये हुए 
| चे पाप कैसे नष्ट होंगे-इसका उपाय तो बतला दीजिये ॥४०॥ हे देवेश ! मुझे भारतव्पमें कितने वर्षोतक रहना पड़ेगा ? फिर मैं कब आप परम प्रश्चुके धाममें आनेकी अधिकारिणी बनूँगी ? 
। ॥४१९॥ हे प्रभो ! आप सर्वोन्तर्यामीसे कोई भी बात छिपी नहीं है। हे सबेज्ञ देव ! मेरे अन्तःकरणमें अन्य जो-जो कामनाएँ छिपी हैं, उनके भी पूण होनेका उपाय बतानेकी कृपा कर ॥४२॥ 
शककल चोरे-दे. सुरेश्वरी रंगे ! झे तुम्हारे सभी अभिप्रायोसे परिचित हैँ । तुम नदीरूपसे भारतवपेमें पधारोगी और मेरे डी अंश-स्वरूप लवण सद्द ठम्डारे पति डोंगो // ०२ // 
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पूर्णिमा तथा अक्षय तृतीयाको स्नान करनेसे अनन्तगुना फल मिलता है ॥ ३१ ॥ सामान्य दिनोंके स्नानसे इन दिनोंमें स्नान करनेपर असंख्यगुना फल प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥ युगादि ॥न० स्क, 
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२३२॥ 


०002020909 


जनाका 


RO ८ 


| करते हुए प्राणत्याग करते हैं, वे सीधे मेरे परम धाममें जाते हैं और वहाँ पार्षद बनकर दीघेकालतक निवास करते हैं ॥५५।।५६॥ वे असंख्य प्राकृतिक प्रलय देख सकते हैं | त व्यक्तिः 
पती त त्त र 


“AA चर सरर रार! मे तुम्हार सभा अप््षप्नायास पाराचत हे । तुस नदारूपस भारतचतम घरा अ सर दा कसर एव पछ DRS छ धागा 21222: “० Si) 


क्योंकि सञुद्व साक्षात्‌ मेरा ही रूप है और तुम लक्ष्मीस्वरूपा हो | अतएव निपुणका निपुणके साथ मिलाप अच्छा ही होता हे ॥४४॥ आरतवपेमें सरस्वती आदि जो अन्य नदियाँ हणी, उन 
सबमें सञ्चद्रके लिये तुम ही सबसे अधिक सौभाग्यवती मानी जाओगी ॥४५॥ हे देवेशि ! कलियुगके पाँच हजार वर्षोतक तुम्हें सरस्वतीके शापसे भारतवषमें रहना होगा ॥४६॥ हे देवि ! 


| हक्ष्मीरूपा तुम रसिका दो और मेरे स्वरूप समुद्र रसिकराज हैं । तुम उनके साथ एकान्तमें निरन्तर प्रिय संगम करोगी ॥४७॥ भारतवासी सम्पूर्ण मनुष्य भगीरथप्रणीत स्तोत्रसे तुम्हारी || 
| स्तुति करेंगे और उनके द्वारा भक्तिपूर्वक तुम सुपूजित होओगी ॥ ४८ ॥ कण्यशाखामें बताये गये प्रकारसे तुम्हारा ध्यान करके लोग तुम्हारी पूजामें तत्पर होंगे । जो तुम्हारी स्तुति | | | 
| प्रणाम करेगा, उसको अश्वमेध यज्ञका फल सुरूमतासे प्राप्त हो जायगा ॥ ४९ ॥ चाहे सेड़ों योजनकी दूरीपर क्यों न हो, किन्तु जो 'गङ्गा-गङ्गा इस नामका उच्चारण करके स्नान || 
| करता है, वह सम्पूर्ण पापोसे छूटकर विष्णुलोकमें चला जाता है ॥५०॥ हजारों पापी व्यक्तियोंके स्नानसे जो तुमपर पाप आ जायेंगे, सो भगवती जगदम्याके भक्तोके स्पशमात्रसे ही उनकी | 


स ममांशस्वरूपश्च त्वं च लक््मीस्वरूपिणी ॥ विदग्धाया विदग्धेन संगमो गुणवान्थुवि ॥ ४४॥ यावत्यः संति नयश्च भारत्याद्याश्च भारते ॥ 
सौभाग्या त्वं ताखेव लबणोदस्य सौरते ॥ ४५ ॥ अद्यप्रभृति देवेशि कलेः पंचसह्लकम्‌ ॥ वष स्थितिस्ते भारत्याः शापेन भारते भुवि ॥ ४६ ॥ 
नित्यं खमब्धिना सार्धं करिष्यसि रहो रतिम्‌ ॥ त्वमेव रसिका देवि रसिकेंद्रेण संयुता ॥ ४७ ॥ खाँ स्तोष्यति च स्तोत्रेण भगीरथक्ृतेन च ॥ 
भारतस्थ्रा जनाः सर्वे पूजयिष्यंति भक्तितः ॥ ४८ ॥ कणवशाखोक्तध्यानेन ध्यात्वा त्वां पूजयिष्यति ॥ यः स्तोति प्रणमेन्नित्यं सोऽश्वमेधफलं 
लभेत्‌ ॥ ४९ ॥ गंगा गंगेति यो तरूयाद्योजनानां शतैरपि ॥ मुच्यते स्पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ५० ॥ सहखपापिनां स्नानाद्यत्पापं ते 
भविष्यति ॥ प्रकृतेर्भक्तसंस्पर्शा देव तद्धि बिनंच्यति ॥ ५१ ॥ पापिनां तु सहसाणां शवस्पशेन यत्वयि ॥ तन्मंत्रोपासकस्नानात्तदघं च विनं- 
द्यति ॥५२॥ तत्रेव त्वमधिष्ठानं करिष्यस्यघमोचनम्‌ ॥ सार्धे सरिद्भिः श्रेशभिः सरस्वत्यादिभिः शुभे ॥५३॥ तत्तु तीथ भवेत्सद्यो यत्र तद्गुण- 
कीर्तनम्‌ ॥ लद्रेणुस्पशमात्रेण पृतो भवति पातकी ॥ ५४॥ रेणप्रमाणवर्ष च देवीलोके वसेद्श्रुवम्‌ ॥ ज्ञानेन त्वयि ये भक्त्या मन्नामस्सृति- 
र्वकम्‌ ॥ ५५ ॥ समुत्सृजति प्राणांश्च ते गच्छति हरेः पदम्‌ ॥ पापैदप्रवरास्ते च भविष्यंति हरेश्चिरस्‌ ॥ ५६ ॥ लयं प्राकृतिक ते च द्रच्यति 
सत्ता न्ट हो जायगी ॥ ०१ ॥ हजारों पापी प्राणियोंके शवका स्पश अवश्य ही पापका साधन है, किन्तु देवीके मन्त्रका अनुष्ठान करनेवाले पुण्यात्मा भक्त पुरुष भी तो तुम्हारेमें स्नान | 
करने आयेंगे । उनके स्नानसे तुम्हारा वह सारा पाप नष्ट हो जायगा ॥ ५२ ॥ हे शुभे ! पवित्र भारतवर्षमे ही तुम्हारा निवास होगा । उस पापमोचन स्थानपर सरस्वती आदि सभी श्रेष्ठ | 
नदियाँ तुम्हारा साथ देंगी ॥ ५३ ॥ जहाँ तुम्हारे गुणोंका कीर्तन होगा, वह स्थान तुरन्त तीर्थ बन जायगा । तुम्हारे रजःकणका स्पश-मात्र हो जानेपर पापी भी पबित्र हो सकता है | | 
॥५४॥ उन रजःकणोंकी जितनी संख्या होती है, उतने वर्षोतक वह देवीके लोकमें बसनेका अधिकारी माना जाता है । हे देवि ! जो भक्ति एवं ज्ञानसे सम्पन्न होकर मेरे नामका स्मरण || 


(० 


>>. >> 


का शव बड़े पुण्यके प्रभावसे ही तुम्हारे अन्दर आ सकता है ॥५७॥ जितने दिनोंतक उसकी स्थिति तुम्हारेमें रहती है, उतने समयतक वह वैकुण्ठमें वास करता है | तदनन्तर अनेक | धारण 
करके कर्मफल भोग करनेके बाद उसे मैं सारूप्य मुक्ति दे देता हूँ । साथ ही उसे अपना पार्षद भी बना लेता हूँ ॥ ७८ ॥ यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे जलका स्पर्श करके प्राण- 
त्याग करता है तो वह मेरी कृपासे सालोक्य-पदका अधिकारी और मेरा पापेद हो जाता है ॥५९॥ अथवा कोई कहीं भी मरे, मरते समय जिस-किसी प्रकारसे भी तुम्हारे नामका स्मरण 
हो जाता हे तो उसे मैं सालोक्य-पद प्रदान करता हूँ । त्रह्माकी आयुपर्यन्त वह वहाँ रह सकता है ॥ ६० ॥ कोई तीर्थमें मरे या अतीर्थमें--तुम्हारे स्मरणके मभावसे सारूप्य पदका अधि- 
कारी वह पुरुष असंख्य प्राकृतिक प्रलयपर्यन्त आनन्द करता हे । बादमें बहूमूल्य रत्नोंसे निर्मित विमानमें बैठकर वह मेरे पापदोंकेसाथ गोलोकमें जा पहुँचता और बिल्कुल मेरे जेसा हो जाता 
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चाप्यसंख्यकम ॥ सृतस्य बहुपुण्येन तच्छवं त्वयि विन्यसेत्‌ ॥ ५७ ॥ प्रयाति स च वेकुंटं यावदह्वः स्थितिस्त्वयि ॥ कायव्यूहं ततः कृत्वा भोज- 
यित्वा स्वकर्मकम्‌ ॥ ५८ ॥ तस्मे ददामि सारूप्यं करोमि तं च पाषेदस्‌ ॥ अज्ञानी खज्जलस्पशाद्यदि प्राणान्समुत्सृजेत्‌ ॥ ५९ ॥ तस्मे ददामि 
सालोक्यं करोमि तं च पाषेदम्‌ ॥ अन्यत्र वा त्यजेञाणांस्त्वन्नामस्सृतिपूर्वकम्‌ ॥६०॥ तस्मे ददामि सालोक्यं यावद्रै ब्रह्मणो वयः ॥ अन्यत्र वा 
त्यजेखाणांस्तवन्नामस्सृतिपूर्वकम्‌ ॥ ६१ ॥ तस्मे ददामि सारूप्यमसंख्यं प्राकृतं लयम्‌ ॥ रलेंद्रसारनिर्माणयानेन सह पाषेदेः ॥६२॥ सद्यः प्रयाति 
गोलोकं मम तुल्यो भवेद्भ्रुवम्‌ ॥ तीर्थेऽप्यतीर्थे मरणे विशेषो नास्ति कश्चन ॥ ६३ ॥ मन्मंत्रोपासकानां तु नित्यं नेवेद्यभोजिनाम्‌ ॥ पृतं कतु 
सशक्तो हि लीलया भुवनत्रयम्‌॥ ६४ ॥ रत्नेन्द्रसारयानेन गोलोकं संप्रयांति च ॥ मद्भक्ता बांधवा येषां तेऽपि पश्चादयोऽपि हि ॥६५॥ प्रयांति 
रत्नयानेन गोलोकं चातिदुर्लभम्‌ ॥ यत्र यत्र स्मृतास्ते च ज्ञानेन ज्ञानिनः सति ॥६६॥ जीवन्मुक्ताश्च ते पृता मद्धक्ते; संविधानतः ॥ इत्युकत्वा 
श्रीहरिस्तां प्रत्युवाच भगीरथम्‌ ॥ ६७ ॥ स्तुहि गंगामिमां भक्त्या पूजां च कुरु सांप्रतम्‌ ॥ भगीरथस्तां तुष्टाव पूजयामास मक्तितः ॥ ६८ ॥ 
कोथुमोक्तेन ध्यानेन स्तोत्रेणापि पुनः पुनः ॥ प्रणनाम च श्रीकृषणं परमात्मानमीश्वरम ॥ ६९ ॥ भगीरथश्च गंगा च सोऽन्तर्धांनं चकार ह ॥ 
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वह भक्त ऐसा शक्तिशाली वन जाता है कि वह सारी ब्रिलोक़ीको भी पवित्र कर 


है ॥ ६१-६३ ॥ जो व्यक्ति मेरे मंत्रकी उपासना करता हुआ सेरा प्रसाद खाता 
--ये सर्वोत्तम रत्ननिर्भित विमानपर सवार होकर गोलोकमें चले जाते हैं॥ ६५ ॥ 


| सकता है ॥ ६४ ॥ जिनके बान्धव मेरे भक्त हें-वे चाहे पशु आदि ही क्यों न 
| हे सती ! जो ज्ञानीजन चाहे जहाँ रहते हुए मेरा स्मरण करते हैं, वे मेरी भक्तिके प्रभावसे जीवन्छुक्त और पवित्र हो जाते हें। हे मुनिवर ! इस प्रकार गंगासे कहकर 
। सणवान्‌ श्रीहरिने राजा भगीरथसे कहा-- ॥६६॥६७॥ 'हे राजन्‌ ! तुम अभी इस गंगाकी स्तुति तथा अक्तिभावके साथ पूजा करो ।? तब भगीरथ अक्तिपूवेक गंगाके स्तवन और पूजनमें 


९ रून चे से ९ २८ ७ केसी शाख कहे हुए ध्यान और स्तोत्रसे गंगाकी स्तुति की । तदनन्तर उन्होंने परम प्र परमात्मा भगवाच श्रीकृष्णको बार-बार श्रणाम किया // £९ // 
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॥ ६९ ॥ इसके बाद भगीरथ और गङ्गाकी अभीष्ट स्थानकी ओर यात्रा आरम्भ हो गयी | तब भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । नारदने पूछा- हे वेदज्ञॉंमें प्रमुख प्रभो ! किस भ्यान-स्तोत्र तथा 
किस पूजाक्रमसे राजा भगीरथने गङ्गाकी पूजा की ? यह मुझे स्पष्ट बतानेकी कृपा कीजिये । भगवान्‌ नारायण कहते हैं-हे नारद ! राजा भगीरथने नित्य क्रियाके पश्चात्‌ स्नान किया । दो 
स्वच्छ वस्त्र धारण किये ॥ ७० ॥ ७१ ॥ तब इन्द्रियोंको नियन्त्रणमें रखकर भक्तिपूर्वक छ; देवताओंकी पूजा की । वे छः देवता हें-गणेश, खये, अग्नि, विष्णु, शिव और भगवती | 
| ॥७२॥ इन देवताओंका पूजन करनेपर वे गङ्गाजीकी पूजाके पूर्ण अधिकारी बन नये। हे नारद ! विघ्न दूर होनेके लिये गणेशकी, आरोग्यताके लिये खयंकी, पवित्रताके लिये अग्निक, लक्ष्मी- 
प्राप्तिके लिये विष्णुकी, ज्ञानके लिये ज्ञानेश्वर शिवकी तथा मुक्ति पानेके लिये भगवती शिवाकी पूजा करना आवश्यक हे ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ विद्वान्‌ पुरुपको इन देवताओंकी पूजा सम्पन्न कर 


लेनेपर ही अन्य किसी पुजामें सफलता प्राप्त होती हे । हे मुने! सुनो, इस प्रकार भगीरथने गङ्गाका ध्यान किया था ॥ ७५ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवसस्कन्धे 


नारद उवाच ॥ केन ध्यानेन स्तोत्रेण केन पूजाक्रमेण च ॥ ७० ॥ पूजां चकार नृपतिर्वेद वेदविदां वर ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ स्नाला नित्य 
क्रियां कृत्वा शृत्वा धोते च वाससी ॥ ७१ ॥ संपूज्य देवषट्कं च संयतो भक्तिपूर्वकम्‌ ॥ गणेशं च दिनेशं च वहि विष्णुं शिवं शिवाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
संपूज्य देवषट्कं च सोऽधिकारी च पूजने ॥ गणेशं विध्ननाशाय आरोभ्याय दिवाकरम्‌ ॥ ७३ ॥ वह्निं शोचाथ विष्णुं च लक्ष्यर्थ पूजयेन्नरः ॥ 
शिवं ज्ञानाय ज्ञानेशं शिवां च मुक्तिसिद्धये ॥ ७४ ॥ संपूज्येताँब्लभेल्लाज्ञो विपरीतमतोऽन्यथा ॥ दध्यावनेन ध्यानेन तद्गवानं श्रृणु नारद ॥७५॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 

॥ श्रीनारायण उवाच । । नं नेच कण्वशाखोक्त सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ शवेतपंकजवर्णाभां गंगां पापप्रणाशिनीम्‌ ॥ १ ॥ कृष्णविग्रहसंभूतां कृष्ण- 
तुल्यां परां सतीम्‌॥ वहिशुद्धांशुकाधानां रत्नभूषणभूषिताम्‌ ॥ २ ॥ शारतपर्णेदुशतकमृष्टशोभाकरां पराम्‌ ॥। ईषद्वास्यप्रसन्नास्यां शश्वत्सुस्थिरयोव- 
नाम्‌ ॥३॥ नारायणप्रियां शांतं तत्सौभाग्यसमन्विताम्‌ ॥ विभ्रतीं कबरीभारं मालतीमाल्यसंयुतस्‌ ॥ ४॥ सिंदूरविंदुङलितं सार्धं चंदनबिंदुभिः ॥ 
| पाण्डेयरामतेजश्ञास्त्रिकृतायां 'पीताम्बरा भाषाटीकायामेकादशोडध्या व: ॥ ११ ॥ 

( गङ्गाके ध्यान और स्तवनका वर्णन और श्रीराधा-कृष्णके अंगका प्रादुर्भाव ) भगवान्‌ नारायण कहते है-हे नारद ! यह कण्वशाखोक्त ध्यान सम्पूर्ण पापोंकों नष्ट कर देता हदै । 
गंगाका वर्ण श्वेत कमलके समान स्वच्छ हे | ये समस्त पापोका उच्छेद कर देती हें ॥ १ ॥ परब्रह्म पूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्णके श्रीविग्रहसे इनका प्राकट्य हुआ हे । ये परम साध्वी उन्हींके 
समान सुयोग्य हैं । चिन्मय वस्त्र इनकी शोभा बढ़ाते हैं। ये रत्नमय भूपणोसे विभूषित हैं ॥२॥ इन आदरणीया देवीने शरत्पूणिमाके सकड़ों चन्द्रमाओंकी स्वच्छ प्रभाको अपनेमें स्थान दे 
| रकखा है । ये सदा मुसकराती रहती हे । इनके तारुण्यमें कभी कमी नहीं आती ॥ ३ ॥ ये शान्तस्वरूपिणी देवी भगवान्‌ नारायणकी प्रिया हैं। सत्सोभाग्य कभी इनसे दूर नहीं हो सकता । 
| सिरपर सघन अलकावली हे । मालतीके पुष्पोंकी माला इनकी शोभा बढ़ा रहो हे ॥ ४ ॥ इनके छूछाटपर अर्धचन्द्राकार चन्दन लगा हे और उसके ऊपर सिन्द्रको बिंदी है। गण्ड- 
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मनोहर जर ज्या ह य ग्या रची गयी हैं ॥ ५ || इनके परम मनोहर दोनों होंठ पके हुए विम्बाफलको छालिपारी तुच्छ कर ग्हे । इनकी 

॥ आकाखाले दो उरोज विराजित हैं | ७ ॥ इनके कर व पुडा जाती है ॥ ६ ॥ इनके सुन्दर मुखपर कटाक्षपूण चितवनसे युक्त परम मनोहर नेत्र शोमा पा रहे € । हाई 

पादुकाओंसे शोभा पानेवाले उन चरणोंमें महावर लगा ती pS कदहींके खम्मेसे भी सुन्दर हैं और दोनों चरणस्थल कमलिनीको लज्जित करते ह ॥ ८ ॥ रत्नमा 

देवता, सिद्ध और मुनीन्द्र अध्य लेकर सदा सामने खड़े स्ते 0 ज इन्द्रके झुकुटमें लगे हुए मन्दारके फूोंके रजःकणसे इन देवीके श्रोचरणोंमें लालिमा आ गयी है ॥ ९ ॥ 

तथा कामी पुरुषोंकी कामना पूर्ण ऋरनेमें | तपस्तियोंके बुकुटमें रहनेवाले भौंरोंकी पंक्तिसे इनके चरण संयुक्त हैं ॥ १८ ॥ इनके पावन चरण म्रुधुक्षुजनकि मुक्ति दनम 
पु पूर्ण ऋरनेमें अत्यन्त कुशल हैं!। ये परम आदरणीया देवी सबकी पूज्या, वर देनेमें प्रवीण, भक्तोंण्य कृपा करनेमें परम कुशल, भगवान्‌ विष्णुका पद प्रदान 


का गंडे नानाचित्रसमन्वितम ॥ ५ ॥ पक्कविबविनिद्याच्छचावोष्टपुटमुत्तमम्‌ ॥ सुक्तापंक्तिप्रभामुष्टदंतपंक्तिमनोरमम्‌ ॥ ६ ॥ सुचारु 
ती मनोहरम्‌ ॥ कठिनं श्रीफलाकारं स्तनयुग्म॑ च विम्रतीम ॥ ७ ॥ बृहच्छोणिं सुकठिनां रंभास्तंभविनिदिताम ॥ स्थल- 
23 मुष्टपदपद्ययुगं वरम्‌ ॥ < ॥ रलपादुकसंयुक्त कुंकुमाक्तं सयावकम्‌ ॥ देवेद्रमोलिमंदारमकरंदकणारुणम्‌ ॥ ९ ॥ सुरासडसुना 
उ ह ॥ तपस्विमोलिनिकरभमरश्रेणिसंयुतस्‌ ॥ १० ॥ सुक्तिप्रद॑ सुपुक्षुणां कामिनां सर्वभोगदम्‌ ॥ बरां वरेण्या वरदा 
नुग्रहकारिणीम्‌ ॥ ११ ॥ श्रीविष्णोः पददात्रीं च भजे विष्णुपदी सतीम्‌ ॥ इत्यनेनेव ध्यानेन ध्यात्वा त्रिपथगां शुभाष्‌॥ १२ ॥ 
ह संपूजयेद्बरह्मन्नुपचाराणि षोडश ॥ आसनं पाद्यमर्घं च खानीयं चाबुलेपनस्‌ ॥ १३ ॥ धूपं दीपं च नेवेद्य तांबूलं शोतळं जलम्‌ ॥ वसन 
पणं माल्यं , गंधमाचमनीयकस्‌ ॥ १४ ॥ मनोहरं सुतल्पं च देयान्येतानि षोडश ॥ दत्वा भक्त्या च प्रणमेत्संस्तूय संपुटोजछि; ॥ १५ ॥ 
दम प्रकारेण सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ नारद उवाच ॥ श्रोतुमिच्छामि देवेश लक्ष्मीकांत जगत्पते ॥ १६ ॥ विष्णोविष्णुपदीस्तोत्र पापब्न॑ 
पुण्यकारकम्‌ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ श्रृण नारद वक्ष्यामि पापध्नं पुण्यकारणम्‌ ॥ १७ ॥ शिवसंगीतसंमुग्धश्रीकृष्णांगससुद्धवास्‌ ॥ राधागद्रव- 


करनेवाली ष्णु र 

स्मरण दाला वरि च नामसे सुविख्यात हैं। इन परम साध्वी गङ्गा देवीकी मैं उपासना करता हूँ हे ब्रह्मन्‌ ! इसी ध्यानके द्वारा तीन मार्गोसे विचरण करनेवाली कल्याणी गङ्गाका हृदयम | 

पण, माला, चन न ध्य १॥१२॥ इसके बाद सोलह मकारफे उपचारोंसे इनकी पूजा करे | आसन, पाद्य, अध्य, स्नान, अनुलेपन, धूप, दोप, नेवेद्य, ताम्बूल, शीतल जल, वस्त्र, आभू- 
दन, आचमन और सुन्दर शय्पा- ये अपण करने योग्य सोलह उपचार हैं । इन्हें भगवती गङ्गाको भक्तिपूर्वे$ समपॅण करके मणाम करे और दोनों हाथ जोड़कर स्तुति | 


करे ७ ९३-९५ ७३ रा भि 

छु करे ० ९३ १० ७ इस प्रकार गङ्गादेवीके डः [सना करनेवाले चड़भागी पुरुपको अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है। नारदजीने कहा--हे देवेश ! हे लक्ष्मीकान्त ! हे जगत्पते ! अव // | 

> ण र ती सत्व, पप्पडप्सी एव पुणयमद स्तोच सुनना चाहता हूँ । भगवान्‌, नारायण कडते हें--डे नारद ! खनो, अत्र मैं पापष्वसक तथा थ 279 
ग्यदायो १ 
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स्तोत्र कहता हूँ ॥ १६ ॥ १७ ॥ जो श्रीगङ्गाजी भगवान्‌ शंक्ररक्का संगीत सुनकर सुग्ध श्रीकृष्णके अंगसे प्रकट हुई हैं तथा जो श्रीराधाके अङ्गद्रवसे सम्पन्न हैं, उन भगवती गङ्गाको | 
मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १८ ॥ सृष्टि आरम्भ होनेके अवसरपर गोलोकके रासमण्डलमें जिनका आविर्भाव हुआ है, जो शंकरके संनिधानमें विराजती हैं, उन भगवती गङ्गाको में प्रणाम करता हि 
हूँ ॥ १९ ॥ क्रातिकी पूर्णिमाके शुभ अवसरपर राधामहोसत्व सनाया जा रहा था । अनेक गोप और गोपियाँ विराजमान थीं । उस समाजमें शोभा पानेबाली भगवती गङ्गाको में प्रणाम 
करता हँ ॥ २० ॥ जो करोड़ योजन विस्तृत और लाख योजन चोड़ों हैं तथा जिनसे गोलोक महीभाँति घिरा हुआ है, उन भगवती गंगाको से प्रणाम करता हूं ॥ २१ ॥ जो साठ लाख 
योजन चौड़ी और इससे चौगुने विस्तारसे वेकुण्ठमें विराजती हैं, उन भगवतो गंगाको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २२ ॥ जो तीस लाख योजन चौडी और पाँचगुने विस्तारसे ब्रह्मलोकमें 
फैटी हैं, उन भगवती गंगाको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २३ ॥ जो तीस लाख योजन चौड़ी और इससे चौगुनी लम्बी होकर शिवळोककी शोमा बढ़ाती हैं, उन भगवती गंगाफ्रो मैं 
संयुक्ता तां गंगां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ यज्जन्म सटेरादो च गोलोके रासमण्डले ॥ सन्निधाने शंकरस्य ताँ गंगां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ गोपे 
गोपीभिराकीगें शुभे राधामहोत्सवे ॥ कात्तिकीपूणिमायां च तां गंगां प्रणमाम्यहृण्‌ ॥२०॥ कोटियोजनविस्तीणो देध्ये लक्षुणा ततः ॥ समावृता 
या गोलोके तां गंगां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ षष्टिलक्तयोजना था ततो देष्ये चतुगुणा ॥ समाबृता या वेकुण्ठ ता गङ्गा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 
त्रिशश्लक्षयोजना या देष्ये पंचणुणा ततः ॥ आवृता ब्रह्मलोके या तां गंगा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ २३॥ त्रिशब्छक्षयोजना या देव्ये चतुगुणा ततः ॥ 
आवृता शिवलोके या तां गंगां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ २४ ॥। लच्षयोजनविस्तीणी दैव्यं सपगुणा ततः ॥ आवृता ध्रवळोके या तां गङ्गां प्रणमाम्यहम्‌ 
॥२५॥ लक्षयोजनविस्तीणा देष्ये पंत्राणा ततः ॥ आवृता चन्द्रलोके या तां गङ्गां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ २६ ॥ षष्टिसहसयोजना या दैव्ये दशगुणा 
ततः ॥ आवृता सूर्यलोके या तां गङ्गा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ २७॥ लक्षयोजनविस्तीर्णा देध्यें पंचगणा ततः ॥ आवृता या तपोलोके तां गङ्गां प्रणमा 
म्यहम्‌ ।।२८॥ सहस्रयोजनायामा देव्ये दशगणा ततः ॥ आवृता जनलोके या ताँ गङ्गां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ २९ ॥ दशळच्षयोजना या देध्यें पंच- 
गणा ततः ॥ आवृता या महर्लोके तां गङ्गां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३० ॥ सहस्योजनायामा देव्ये शतगुणा ततः ॥ आवृता या च कळासे तां गङ्गां 
प्रणाम करता हूँ ॥ २४ ॥ जो लाख योजन लंबी और सातशुनी चोड़ी होकर धरबलोकमें बिद्यमान हें, उन भगवती गंगाको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २५॥ चन्द्रहोकमें लाख योजन विस्तृत 
और पचगुने दैध्यसे फली रहनेवाली देवी गंगाको में पणाम करता हू ॥ २६ ॥ साठ हजार याजन लम्बा ओर उससे दसगनी चोड़ी होकर जो स्रूयंलोकभे रहती हें, उन भगवती 
गङ्गाको मैं मणाम करता हू ॥२७॥ जिनकी लम्बाई लाख योजन तथा चौड़ाई उससे दसगुनी है, यों जो तपोलोकमें विराजमान हें, उन भगवतीको गंगाको मैं प्रणाम करता हूँ ॥२८॥ 
एक हजार योजन विस्तृत तथा दसगुना दीघ रूप बनाकर जनलोकमें फली रहनेवाली भगवती गंगाको में प्रणाम करता हूँ ॥ २९ ॥ दम लाख योजन लम्बी और उससे पचगुनी 
ॐ || चौडी होकर महर्लोकमे विद्यमान भगवती गङ्गाको में प्रणाम करता हूँ ॥ ३० ॥ केलासमें जो एक हजार योजन विस्तृत तथा सो योजन चोड़ी होकर फेडी हुई हैं, उन भगवतो गङ्गाका मैं 
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| रणाम करता हैँ ॥ ३१ ॥ जो सौ योजन लंबी और दस योजन चौड़ी होकर मन्दाकिनी नामसे इन्द्रलोकमे शोमा पाती हैं, उन भगवती गंगाको मैं मणाम करता हूँ ॥ ३२ | । जो दस 
योजन विस्तृत तथा अपने कलेवरसे दसगुनी चौड़ी होकर पाताललोकमें 'भोगवती'के नामसे प्रसिद्ध हे, उन भगवती गंगाको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ३३ ॥ एक कोस विस्तृत तथा 
कहां-कहो इससे भी कम 'अलकनन्दा' नामसे जो प्रथ्वीपर विराजमान हैं, उन भगवती गंगाको में प्रणाम करता हूँ ॥ ३४ ॥ जो सत्ययुगमें दूधके समान, त्रेतायुगमें चन्द्रमाके 
समान, द्वापरमें चन्दनके समान तथा कलियुगमें जलके समान होकर पृथ्त्रीपर तथा अन्यत्र जहाँ कहीं भी बिचरती हैं एवं स्वर्गमे जो निरन्तर दूधके समान आमावाली रती हैं, उन मगवती 
गंगाको मैं रणाम करता हूँ ॥ ३५ ॥ ३६॥ जिनके जलकणका स्पश होते ही पापियोंके हृदयमें ज्ञान प्रकट होकर अनेक जन्मोंके उपाजित त्रह्महत्या इत्यादि पापोको भस्म कर देता हे, 
उन भगवती गंगाको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ३७ | हे ब्रह्मन्‌ ! इस इक्कीस पद्योमें गंगाकी- स्तुति कही गयी हे। इस उत्तम स्तोत्रका पाठ करनेसे पाप नए टी जाते हें । यह पुण्यका उद्दम- 
प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३१ ॥ शतयोजनविस्तीणां देव्ये दशगुणा ततः ॥ मंदाकिनी येन्दरलोके तां गङ्गां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३२ ॥ पाताले भोगवती च 
विस्तीर्णा दशयोजना ॥ ततो दशागुणा देव्य तां गङ्गां प्रणमाम्यहम्‌ ॥३३॥ ऋरोकमात्रविस्तीर्णा ततः क्षीणा च कुत्रचित्‌ ॥ ज्षितो चालकनंदा 
या ता गङ्गा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३४ ॥ सत्ये या क्षीरवर्णा च त्रेतायामिदुसन्निभा ॥ छापरे चंदनाभा या तां गङ्गां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३५ ॥ जलप्रभा 
कली या च नान्यत्र प्रथिवीतले ॥ स्वगें च नित्यं चीराभा तां गङ्गा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३६ ॥ यत्तोयकणिकास्पशे पापिनां ज्ञानसंभवः ॥ बरद्यहत्या- 
दिकं पापं कोटिजन्माजितं दहेत्‌ ॥ ३७ ॥ इत्येवं कथिता रह्मन्गङ्गापद्येकविंशतिः ॥ स्तोत्ररूपं च परमं पापश्नं पुण्यजीवनम ॥ ३८॥ नित्यं यो 
हि पढेद्भत्या संपूज्य च सुरेश्वरीम्‌ ॥ सोऽश्वमेधफलं नित्यं लभते नात्र संशयः ॥३९॥ अपुत्रो लभते पुत्र भार्याहीनो लभेस्स्तरियस्‌ ॥ रोगालमुच्यते 
रोगी बन्धान्मुक्तो भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ ४०॥ अस्पष्टकीतिः सुयशा मूर्खो भवति पंडितः ॥ यः पठे्रातरुत्थाय गङ्गास्तोत्रमिदं शुभम्‌ ॥ ४१ ॥ शुभं 
भवेच दुःस्वप्ने गङ्गास्नानफलं लभेत्‌ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ स्तोत्रेणानेन गङ्गां च स्तुत्वा चेव भगीरथ; ॥ ४२॥ जगाम तां गृहीत्वा च यत्र 
~ ७ ९ लर र हक थी > व ति १“ % 
| नशश्र सागरा; ॥ वेकुण्ट ते ययुस्तूण गङ्गायाः स्पशवायुना ॥४३॥ भगीरथेन सा55नीता तेन भागीरथी स्मृता ॥ इत्येवं कथितं सर्व गङ्गोपाख्यान- 
| स्थान हे ॥ ३८ ॥ जो नित्यप्रति सुरेश्वरी गंगाकी भक्तिभावके साथ पूजा करके यह स्तोत्र पढ़ता है, वह निःसंदेह अश्वमेधयज्ञके फलका अधिकारी हो जाता है ॥ ३९ ॥ इस | 
| स्तोत्रे प्रभावसे संतानहीन पुत्रवान्‌ दो जाता हे, स्रीहीनको खरी मिल जाती है, रोगी व्याधिसे छूट जाता हे तथा वन्धनमें पडे हुए व्यक्तिके समस्त बन्धन कट जाते हें । यह विल्कुल निश्चित | 
| हे ॥ ४० ॥ इतना ही नहीं, किंतु छिपी हुई कीतिवालेका जगतूमें उत्तम यश फेल जाता है तथा मू खे हृदयमें विचारनेकी श्रेष्ठ बुद्धि उत्पन्न हो जाती है | जो प्रातःकाल उठकर इस पतित्र 
गंगास्तोत्रका पाठ करता हे, उसपर बुरे स्वप्न अपना अनिष्ट प्रभाव नहीं डाल सकते । साथ ही वह गंगामें स्नानके फलका भागी हो जाता है। भगवान्‌ नारायण कहते हैं-हे नारद ! राजा |/ 
\ अरस्य इस प्रकार स्तुति करके और गंगाको साथ लेकर वहाँ पहुँचे, जहाँ सगरके साठ हजार पुत्र जलकर भस्म हो गये थे । गंगाका स्पशे करके बहनेवाली वायका स्पर्श होते डी के राज- 
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4 45|| कमार तुरन्त वकुण्ठको चले गये ॥४१-४३॥ भगीरथके सत्प्रयत्नसे गङ्गाका आगमन हुआ है । अतः गंगाको 'भागीरथी' कहते हैं । यों मैंने स क क ता 
| यह पुण्यदायी उपाख्यान मोक्षका अचूक साधन है । अब आगे तुम क्या सुनना चाहते हो ? नारदजीने पूछा--भगवन्‌ ! भूमण्डलको पवित्र करनेवाली त्रिपथगा गंगा कैसे प्रकट हुई १ 
॥ ४५ ॥ है प्रभो ! उनका कहाँ और किस प्रकारसे आविर्भाव हुआ ? वहाँ जो लोग उपस्थित ये, उन्होंने क्या किया १ ॥४६॥ यह सब प्रसंग बतानेकी कपा कीजिये । भगवान्‌ नारायण 
बोले-हे नारद! एक समयकी बात है-कातिककी पूर्णिमा थी। राधा-महोस्सव बड़े धूमथामसे मनाया जा रहा था ॥४७॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्यक्‌ प्रकारसे राघाकी पूजा करके रासमण्डलमें 
विराजमान थे । तत्पद्वातू बरहमदि देवता तथा शौनकादि ऋपिपरभृति प्रायः सभी महाजुभावोंने बड़े आनन्दके साथ श्रीकृष्णपूजिता श्रीरधाजीकी पूजा की और फिर वे बहो विराजमान हो गये | 


इतनेमें भगवान्‌ श्रीकृष्णको संगीत सुनानेवाली देवी सरस्वती हाथमें वीणा लेकर सुन्दर ताल-स्वरके साथ गीत गाने लगीं । तब ब्रह्माने प्रसन्न होकर एक सर्वोत्तम रत्नसे बना हुआ हार | 
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मुत्तमम्‌ ॥ ४४ ॥ पुण्यदं मोक्षदं सारं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ नारद उवाच ॥ कथं गा य 1 त्रिपथगा जाता भुवनपावनी ॥ ४५॥ इत्र वा केन 
विधिना त्सर्वं बद मे प्रभो ॥ तत्रस्थाश्च जना ये ये ते च किं चक्ररुत्मम्‌ ॥४६॥ एतत्सव ते विस्तीर्णं कृत्वा वक्तुमिहाहसि ॥ नारायण उवाच ॥ 
कातिक्यां पूर्णिमायां तु राधायाः सुमहोत्सवः ॥ ४७ ॥ कृष्णः संपूज्य तां राधामुवास रासमण्डले ॥ कृष्णेन पूजितां तां तु संपूज्य हृष्टमानसाः 
॥ ४८ ॥ उचुब्रह्यादयः सर्वे ऋषयः शोनकादयः ॥ एतस्मिन्नन्तरे कृष्णसंगीता च सरस्वती ॥ ४९ ॥ जगो सुन्दरतालेन वीणया च मनोहरम्‌ ॥ 
तुशे ब्रह्मा ददौ तस्यै रलेंद्रसारहारकम्‌ ॥ ५० ॥ शिवो मणीद्रसारं तु सर्वबद्माण्डदुर्लभस्‌ ॥ कृष्ण: कोस्तुभरत्वं च सर्वरत्नासर॑ वरम्‌ ॥ ५१॥ 
अमृल्यरत्ननिर्माणं हारसारं च राधिका ॥ नारायणश्च भगवान्ददो मालां मनोहराम्‌ ॥ ५२ ॥ अमूल्यरत्ननिर्माणं लक्ष्मीः कनककुण्डलम्‌ ॥ विष्ण- 
माया भगवती मृलप्रकृतिरीश्वरी ॥ ५३ ॥ दुर्गा नारायणीशाना ब्रह्मभङिंत सुदुर्लभाम्‌ ॥ धर्मबुद्धिं च धर्मश्च यशश्च विपुलं भवे ॥ ५४॥ वहि- 
शुद्धांशुकं वहिवायुश्र मणिनूपुरान्‌ ॥ एतस्मिन्नन्तरे शंभुत्रह्मणा प्रेरितो मुहुः ॥ ५५॥ जगो श्रीकृष्णसङ्गीतं रासोहछाससमन्वितम्‌ ॥ मूर्च्डामापुः 
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पुरस्काररूपमें उन्हें अर्पण किया ॥ ४८-५० ॥ शिवसे उन्हें अखिल ब्रह्माण्डके लिये दुलेम एक उत्तम मणि प्राप्त हुई । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें सम्पूर्ण रत्नोंमें श्रेष्ठ कौस्तुभमणि भेंट 
की ॥५१॥। राधाने अमूल्य रत्नोंसे निर्मित एक अनुपम हार, भगवान्‌ नारायणने एक सुन्दर पुष्पमाला तथा लक्ष्मीने बहुमूल्य रत्नोंके दो कुण्डल सरस्वतीको पुरस्काररूपमें दिये । विष्णु- 
माया, ईश्वरी, दुर्गा, नारायणी और ईशाना नामसे विख्यात भगवती मूलप्रकृतिने सरस्वतीके अन्तःकरणमें परम दुलेभ परमात्म-भक्ति प्रकट की । धर्मने धार्मिक बुद्धि उत्पन्न करनेके साथ 
हीं प्रपञ्चात्मक जगतूमें उनकी कीतिं विस्तृत की ॥५२-५४॥ अग्निदेवने चिन्मय वस्र तथा पवनदेवने मणिमय नू पुर सरस्वतीको प्रदान किये । इतनेमें ब्रह्मासे मेरित होकर भगवान्‌ शंकर 
| श्रीकृषणसः्बन्त्री पद्य, जिसके प्रत्येक शब्दमें रासके उल्लासको बढ़ानेकी शक्ति भरी थी, बारंबार गाने छगे। उसे सुनकर सम्पूर्ण देवता मूच्छित-से हो गये। ऐसा जान पड़ता था कि मानो सब 
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चित्र-विचित्र पुतले हों ॥ ५७ ॥ ५६ ॥ बडी कठिनतासे किसी प्रकार उन्हें चेत हुआ । उस समय देखा गया कि समस्त रासमण्डलमें सम्पूण स्थल जलसे आप्लावित है। | और 
श्रीकृष्णका कहीं पता नहीं है ॥ ५७ ॥ फिर तो गोप, गोपी, देवता और त्राह्मण-सभी अत्यन्त उच्च स्वरसे विलाप करने लगे । उस समय त्रह्माजी भी वहीं थे । उन्होंने ध्यानके द्वारा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका पुनीत विचार समझ लिया कि-॥५८॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही श्रीराधाके साथ जलमय हो गये हैँ-यह बात उन्हें मलोभाँति माळूम हो गयी । तब वे सभी मद्दामाग देवता 
परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णकी स्तुति करने लगे ॥५९॥ वे सब कहने लगे-'हे विभो ! हमारा केवल यही अभीष्ट वर है कि आप अपनी श्रीमूर्तिके हमें पुनः दर्शन करा दें! ठोक उती समय || 
अति मधुर तथा स्पष्ट शब्दोंमें आकाशवाणी हुई ॥ ६० ॥ सब लोगोंने उसे भलीमाँति सुना । आकाशधाणीमें कहा गया-मैं सर्वात्मा श्रीकृष्ण और मेरी शक्तिस्वरूपा राधा--हम दोनोंने 
ही भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये यह जलमय विग्रह धारण कर लिया है ॥ ६१ ॥ हे सुरेश्वरो ! तुम्हें मेरे तथा इन राधाके शरीरसे क्‍या प्रयोजन है ? मनु, मुनि, मानव तथा अगणित 
सुराः सर्वे चित्रपुत्तलिका यथा ॥ ५६ ॥ कष्टेन चेतनां प्राप्य दरशू रासमंडले ॥ स्थळं सर्व जलाकीर्ण राधाकृष्णविहीनकम्‌ ॥ ५७ ॥ अद्युच्चै | 
~¢ हु 94 AC ~ © [a = 
रुरुदुः सर्वे गोपां गोप्यः सुरा द्विजाः ॥ ध्यानेन त्रह्मा बुबुधे सवं तीर्थमभीष्सितम्‌ ॥ ५८ ॥ गतश्च राधया सार्धं श्रीकृष्णो द्रवतामिति ॥ ततो 
36 * ट्ट 60. भँटरुथ्यो। ० NEA ८6५ 
ब्रह्मादयः सर्वे तुष्टुवुः परमेश्वरम्‌ ॥ ५९ ॥ स्वसूति दर्शय विभो वांदितं वरमेव नः ॥ एतस्मिन्नन्तरे तत्र वाग्बभूवाशरीरिणी !! ६० ॥ तामेव 
शुश्रुवुः सवें सुव्यक्तां मधुरान्विताम्‌ ॥ सर्वात्माउहमियं शक्तिभक्तानुग्रहविग्रहा ॥ ६१ ॥ ममाप्यस्याश्च देहेन कर्तव्यं च किमावयो; ॥ मनयो 
मानवाः सर्वे मुनयश्रेव वेष्णवाः | ६२ ॥ मन्मंत्रपूता मां द्रष्टुमागमिष्यंति मत्पदस्‌ ॥ मूर्ति द्रष्टुं च सुव्यक्तां यदीच्छथ सुरेश्वराः ॥ ६२ ॥ 
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करोतु शंभुस्तत्रेवं मदीयं वाक्यपालनम्‌॥ स्वयं विधातस्त बल्नन्नाज्ञां कुरु जगद्गुरुम्‌ ॥ ६४॥ कतु शास्त्रविशेषं च वेदांगं सुमनोहरम्‌ ॥ अपूव- 
मंत्रनिकरेः सर्वाभीष्टफलप्रदेः ॥ ६५ ॥ स्तोत्रेश्र निकरेष्यनियुत पूजाविधिक नेकरेध्यनियुत पूजाविधिक्रमेः !! मन्मन्त्रकववस्तोत्रै कृत्वा यत्नेन गोपनम्‌ ॥ ६६ ॥ भवन्ति 
विमुखा येन जना मां तत्करिष्यति ॥ सहस्रेषु शतेष्वेको मन्सन्त्रोपासको भवेत्‌ ॥ ६७ ॥ जना मन्मंत्रपूताश्च गमिष्यंति च मत्पदम्‌ ॥ अन्यथा 
न भविष्यंति सर्वे गोलोकवासिनः ॥ ६८ ॥ निष्फलं भविता सर्व ब्रह्मांडं चेव बरह्मणः ॥ जना; पंचप्रकाराश्च युक्ताः सरष्टुं भवे भवे ॥ ६९ ॥ 
वेष्णवजन मेरे मन्त्रोसे पवित्र होकर मुज्ञे देखनेके लिए मेरे धाममें आयेंगे । ऐसे ही तुम्हें मी यदि स्पष्ट दशेन करनेडी इच्छा हो तो प्रयत्न करो ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ शम्थु वहीं रहकर मेरी | 2 


प्र हि की 
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| आज्ञाका पालन करें । हे विधाता ! हे ब्रह्मन्‌ ! तुम स्वयं जगद्गुरु शंकरसे कह दो ॥६४॥ वे बेदोके अंगभूत परस मनोहर विशिष्ट शास्र अर्थात्‌ तन्त्रशास्रका निर्माण करं और उसमें सम्पूण |; 
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| अधीष्ट फल देनेवाले बहुतसे अपूर्व मन्त्र उदध्वत कर दें ॥ ६५ ॥ स्तोत्र, ध्यान, पूजा-विधि, मन्त्र और कवच-इन सबसे वह तन्त्रशाल्न सम्पन्न एवं गुप्त हो ॥ ६६ ॥ जिस मन्त्रसे | 
८५ 
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। सझसे विमुख हो सकते हैं, उसे स्पष्ट नहीं करना चाहिये । हाँ, सहखांभें कोई एक भी मेरा सच्चा उपासक मिल जाय तो उसके प्रति गोप्य मन्त्रका भी उद्घाटन कर दे ॥ ६७ ॥ || < 


सिसे सन्त्रोक प्रभावे पुण्यास्मा बनकर सजुष्य सेरे घासमै पहुँचेंगे । यदि सेरे मन्त्रशारूका उद्घाटन नहीं होगा तो क्रिसीको भी गोलोकमें रहनेकी सुविधा नडीं मिल सकेगी ॥ ६८ ॥ “छ 
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Ed तदनन्तर भगीरथ तथा गंगाजी दोनों अन्तर्धान हो जायँगे । इससे ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो जायगी कि बहुतेरे पुरुष धरातलपर रहेंगे और बहुतोंको स्वगेमे स्थान भिर जायरा \ 
यदि शंक्ररजी देवसभामें ऐसा करनेके लिये सुदृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं तो उन्हें तुरन्त मेरे दशेन प्राप्त हो जायेगे ।' आकाशवाणीके द्वारा इस प्रकार कहकर भगवान्‌ श्रीहरि चुप हो 
| गये ॥ ७० ॥ ७१ ॥ उनकी वाणी सुनकर जगत्‌की व्यवस्था करनेवाले ब्रह्माने प्रसन्नतापूर्वक उसे भगवान्‌ शंकरसे कहा ॥ ७२ ॥ ज्ञानियोंमे श्रेष्ठ तथा ज्ञानके अधिष्ठाता भगवान्‌ 
शंकरने ब्रह्माकी बात सुननेके पश्चात्‌ हाथमें गंगाजल ले लिया और आज्ञा पालन करनेके लिये प्रतिज्ञा को । फिर तो वे भगवती जगदम्बाके मन्त्रोंसे सम्पन्न उत्तम । 
निर्माणमें लग गये ॥ ७३ ॥ प्रतिज्ञापालन करनेके लिये में वेदके सारभूत महान्‌ तन्त्रशास्रका निर्माण करूँगा'--यह बिचार उनके हृदयमें गूँजने लगा । तब उन्होंने अपना यह 
विचार व्यक्त क्रिया कि यदि कोई मनुष्य गंगाका जल हाथमें लेकर प्रतिज्ञा करेगा और फिर उस अपनी की हुई प्रतिज्ञाका पालन नहीं करेगा तो वह 'कालखत्र” नामक नरकका भागी 
परथिवीवासिनः केचित्केचित्खगेनिवासिनः ॥ इदं कतुं महादेवः करोतु देवसंसदि ॥ ७० ॥ प्रतिज्ञां सुहृढां सद्यस्ततो मूर्ति च द्रक्ष्यति ॥ इत्येव- 
मुक्खा गगने विरराम सनातनः ॥ ७१ ॥ तच्छुत्वा जगतां धाता तमुवाच शिवं मुदा ॥ ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा ज्ञानेशो ज्ञानिनां वरः ॥ ७२ ॥ 
गङ्गातोयं करे कृत्वा स्वीकारं च चकार सः ॥ संयुक्तं विष्णुमायाया मंत्रोधेः शास्रमुत्तमस्‌ ॥ ७३ ॥ वेदसारं करिष्यामि प्रतिज्ञापालनाय च ॥ 
गड्जातोयमुपस्पृश्य मिथ्या यदि वदेज्जनः ॥ ७४ ॥ स याति कालसूत्रं च यावे जह्मणो वयः ॥ इत्युक्ते शंकरे ब्रद्यन्गोलोके सुरसंसदि ॥७५॥ 
आविर्वभूव श्रीकृष्णो राधया सहितस्ततः ॥ तं सुदृष्ठा च संहृशास्तुष्ठुवु; पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ७६ ॥ परमानन्दपूरणाश्च चक्रुश्च पुनरुत्सवम्‌ ॥ कालेन 
> (९) Ns ७ ७ ७ Q ७ 
शंभुभगवान्मुक्तिदीपं चकार सः ॥ ७9 ॥ इत्येवं कथितं सर्वं सुगोप्यं च सुदुळभम्‌ ॥ सा एव द्रवरूपा च गङ्गा गोलोकसंभवा ॥ ७८ ॥ राधा- 
कृष्णांगसंूता भुक्तिसुक्तिफलप्रदा ॥ स्थाने स्थाने स्थापिता सा कृष्णेन च परात्मना ॥ ७९ ॥ कृष्णस्वरूपा परमा सवत्रह्मांडपूजिता ॥ इति 
श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे डादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
होगा और ब्रह्माकी पूरी आयुतक उसे वहाँ रहना पडेगा । हे ब्रह्मन्‌ ! उस समय गोलोकमें देवताओंकी सभा जुड़ी थी । उसमें भगवान्‌ शंकर जब इस प्रकारकी बात कह चुके ॥७४॥७५॥ 
तब अकस्मात्‌ परब्रह्म परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण भगवती राधाके साथ वहाँ प्रकट हो गये | उन पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीहरिके प्रत्यक्ष दर्शन पानेपर देवताओंको प्रसञ्नताकी सीमा नहीं 
रही । वे उनकी स्तुति करने लगे ॥७६॥ इसके बाद उपस्थित देवताओंने अत्यन्त आनन्दमें भरकर फिरसे उत्सव मनाया । तत्पश्चात्‌ समयानुसार भगवान्‌ शंकरने मुक्तिदीप अर्थात्‌ मुक्तिको 
प्रकाशित करनेवाले साख्रिक तन्त्रशाख्रका निर्माण किया ॥ ७७ ॥ हे नारद ! इस प्रकार सम्पूर्ण परम गोप्य प्रसंग मैं तुम्हें सुना चुका । यह सबके लिये अत्यन्त दुलभ है । वे पूर्णब्रह्म 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही जलरूप होकर गंगा बन गये थे । गोलोकसे कट होनेवाली गंगाका यही रहस्य है । यों भगवान्‌ श्रीराधाकृष्ण ही गंगाके रूपमें प्रकट हुए हैं ॥७८॥ श्रीराधा और 
श्रीकृष्णके अंगसे प्रकट हुई गंगा भक्ति और युक्ति दोनोंको देनेवाली हैं । परमात्मा श्रीकृष्णकी व्यवस्थाके अनुसार इन्हें जगह-जगह रहनेका सुअवसर प्राप्त हो गया। श्रीकृष्णस्वरूपा इन 
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आदरणीया गंगादेवीको सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके लोग पूजते हैं ॥ ७९ । इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशाखिक्रतायां 'पीताम्बरा'माषाटीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 
( राधाका गंगापर रोप और गंगाका श्रोकृष्णके चरणोंमें छिपना ) नारदजीने पूछा-हे सुरेश्वर ! कलिके पाँच हजार वर्ष वरीत जानेपर गंगा कहाँ गयीं ! हे महाभाग ! यह प्रसंग 
मुझे बतानेकी कृपा कीजिये ॥ १ ॥ भगवान्‌ नारायण बोले-हे नारद ! सरस्त्रतीके शापसे गंगा भारतवर्पमें आयीं । शापक्की अवधि परी हो जानेपर वे भगवान्‌ श्रीदरिको आज्ञासे वेकुण्ठ- 
को चली गयीं ॥२॥ ऐसे ही सरस्वती भी भारतवपको छोड़कर श्रोहरिके धाममें चली गयीं । शाप समाप्त हो जानेपर लक्ष्मीजी भी भगवान्‌के पास पधारीं ॥ ३ ॥ हे नारद ! ये ही गंगा 
सरस्वती और लक्ष्मी भगवान्‌ श्रीहरिकी मेयसी पत्नियाँ हैं । हे ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌की तुलसीसहित चार पत्नियाँ वेदोंमें प्रसिद्ध हें ॥ ४ ॥ नारदने पुछा- है भगवन्‌ ! भगवान्‌ श्राहरिक 
चरणकमलोंसे प्रकट होकर गंगादेवी किस प्रकार ब्रह्माजीके कमण्डलुमें रहीं तथा शंकरको प्रिया होनेका सुअवसर इन्हें कैसे मिला! ॥०॥ हे मुनिवर ! गंगा भगवान्‌ नारायणकी भी प्रेयसी 
॥ नारद उवाच ॥ कलेः पंचसहसाव्दे समतीते सुरेश्वर ॥ क गता सा महाभाग तन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ १ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ भारत 
भारतीशापात्समागत्येश्वरेच्छया ॥ जगाम तत्र वैकुण्ठे शापान्ते पुनरेव सा ॥ २॥ भारती भारतं त्यक्वा तज्जगाम हरेः पदम्‌ ॥ पद्मावती च 
शापांते गङ्गा सा चेव नारद ॥ ३ ॥ गङ्गा सरस्वती लक्ष्मीश्रेतास्तिखः प्रिया हरेः॥ तुलसीसहिता ब्रह्मंश्रतलः कोतता; श्रुतो ॥ ४ ॥ 
नारद उवाच ॥ केनोपायेन सा देवी विष्णुपादाव्जसंभवा ॥ ब्रह्मकमंडळ्स्था च श्रता शिवप्रिया च सा ॥ ५ ॥ बभूव सा सुनिश्रेष्ठ गङ्गा नारायण- 
प्रिया ॥ अहो केन प्रकारेण तन्मे व्याख्यातुमईसि ॥६॥ श्रीनारायण उवाच ॥ पुरा बभूव गोलोके सा गङ्गा द्रवरूपिणी ॥ राधाकृष्णांगसंभूता 
तदंशा तत्स्वरूपिणी ॥ ७ ॥ द्रवाधिष्ठातृदेवी या रूपेणाप्रतिमा भुवि ॥ नवयोवनसंपन्ना सर्वामरणाभषिता ॥ ८ ॥ शरन्मध्याहृपञ्मास्या सस्मिता 
सुमनोहरा ॥ तप्तकांचनवर्णाभा शरच्चंद्रसमप्रभा ॥९॥ स्निग्धप्रमा5तिसुस्निग्धा शुद्भसर्वस्वरूपिणी ॥ सुपीनकठिनश्रोणिः सुनितंबयुगंधरा ॥ १०॥ 
पीनोन्नतं सुकठिनं स्तनयुग्मं सवतुलम्‌ ॥ सचारुनेत्रयुगळं सकटाक्षं सवंक्रिमम ॥ ११ ॥ वंक्रिमं कबरीभारं मालतीमाल्यसंयुतम्‌ ॥ तिद्रावडु 
चुकी हैं । अहो ! किस प्रकार ये सब घटनायें घटित हुई १ आप यह रहस्य मुझे बतानेकी कृपा कीजिये ॥ ६ ॥ भगवान्‌ नारायण बोले-हे नारद ! प्राचीन समयकी वात है, जलमयी 
गंगा गोलोकमें विराजमान थीं । राधा ओर श्रीकृष्णके अंगसे प्रकटो हुई गंगा श्रीकृष्णका अंश तथा साक्षात्‌ उनका स्वरूपही हैं ॥७॥ वे जलमयी गंगाकी अधिष्ठात्री देवी अत्यन्त सुन्दर रूप 
धारण करके भमण्डलपर पधारीं । उनका शरोर नूतन यौवनसे सम्पन्न था । उनके सभो अंग अलंकारोंसे अलंकृत थे ॥ ८ ॥ शरद्ञऋतुके मध्याह्वकालमें खिले हुए कमलको भाति मुस्कान 


भरा उनका परम मनाइर मुख था । तपाये हुए सुवणं सरश ग्रहको आभा था । तेजमे व शरत्कालक चन्द्रमाको भा परास्त कर रहा था ॥ ९॥ सनोइरसे भी मनोहर उनकी कान्ति 


थी \ उन्होंने शुद्ध सार्विक स्वरूप धारण कर रखा था । उनका जघनभाग कठिन ओर सुन्दर नितम्ब था ॥१०॥ कड़े, गोल तथा उन्नत स्तन थे। विशाल दो नेत्र उनकी अनुपम शोभा 
चकर स्के ओ ५ असपन्त च्रुएस्णणा चिस दे देख रद्दी थो ॥ ९९ ७ सुन्दर ओर चुँघराळी अळकावळी शोभा बढ़ा रहो थो । उन्होंने माळवीके घुष्पॉंका मनोइर दार पड्न रखा था / ळलळाटक्र 
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चन्दनका अर्घचन्द्राकार तिलक था और उसके ऊपर सिन्दूरकी सुन्दर बिंदी थी ॥ १२ ॥दोर्नो गण्डस्थलॉपर कस्तूरीसे मनोहर पत्र-रचनाएँ को हुई थीं। उनका अधर इतना सुन्दर 'था 
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कि मानो दुपहरियाका विकसित फूल हो ॥ १३ ॥ उनके दाँतोंकी अत्यन्त उज्ज्वल पंक्ति पके हुए अनारके दानोंकी भाँति चमक रही थी । बिशुद्ध दो चिन्मय बस्नको उन्होंने धारण | 
| रखा था ॥ १४ ॥ ऐसी वे गंगा मुँह ढॉककर लज़ाका भाव प्रदर्शित करती हुई भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास विराजमान हो गयी । वे निनिमेप नेत्रोंसे भगवानके मुखरूपी अमृतको प्रमन्नता- 

| पूर्वक निरन्तर पान कर रही थीं ॥ १५॥ उनका मुखमण्डल प्रसन्नतासे खिल रहा था । भगवान्‌ श्रीकृष्णके रूपने उन्हें चेतनारहित तथा अत्यन्त पुलकायमान बना दिया था । इतनेमें 
|| भगवती राधिका भी वहाँ पधारकर विराजमान हो गयीं ॥ १६ ॥ १७ ॥ उस समय राधाके साथ असंख्य गोपिया थीं । राधाकी कान्ति ऐसी थी कि मानों करोड़ों चन्द्रमाओंकी नै 
|| एक साथ प्रकट हो गयी हो । वे उस समय क्रोधकी लीला करना चाहती थीं, अतः सहसा उनकी आँखें छाल कमलकी तुलना करने लगीं ॥१८॥ उनका वर्ण पीले चम्पककी तुलना कर रहा 
ललितं साथ चन्दनबिदुभिः ॥ १२ ॥ कस्तूरीपत्रिकायुक्तं गंडयुग्मं मनोरमस्‌ ॥ बंधूकळुसुमाकारमधरोष्ठं च सुंदरम्‌ ॥ १३ ॥ पक्कदाडिमबीजा- 
भर्देतपंक्तिसमुज्ज्वलम्‌ ॥ वाससी वहिशुद्धे चनीवीयुक्ते च बिश्रती ॥ १४ ॥ सा सकामा कृष्णपाश्रे समुवास सुलज़िता ॥ वाससा मुखमाच्छाय 
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लोचनाभ्यां विभोमुखम्‌ ॥ १५ ॥ निमेषरहिताभ्यां च पिबंती सततं मुदा ॥ प्रफुर्हवदना हर्षान्नवसंगमलाल्सा ॥ १६ ॥ मूच्छिता प्रभुरूपेण 
पुलकांकितविग्रहा ॥ एतस्मिन्नन्तरे तत्र विद्यमाना च राधिका ॥ १७ ॥ गोपीत्रिशको टियुक्ता कोरिचन्द्रसमप्रभा॥ कोपेनारक्तपद्मास्या रक्तपंकज: 
लोचना ॥ १८ ॥ पीता चम्पकवर्णांभा गजेंद्रमंदगामिनी ॥ अमूल्यरत्ननिर्माणनानाभूपणभूपिता ॥ १ ९॥ अमृल्यरत्नखचितमसूल्यं वह्विशौचकम्‌ ॥ 
पीतवस्त्रस्य युगळं नीवीयुकतं च बिश्रती ॥ २० ॥ स्थल्पद्मप्रभायुष्टं कोमळं च सुरंजितम्‌ ॥ कृष्णदतार्थ्यसंयुक्तं विन्यसंती पदांबुजम्‌ ॥ २१ ॥ 
रल्नेन्द्रसारनिर्माणविमानादवरुद्यसा ॥ सेव्यमाना च ऋषिभिः श्वेतचामरवायुना ॥२२॥ कस्तूरीविंदुभियुक्तं चंदनेन समन्वितम्‌ ॥ दीष्तदीपप्रभा- 
कारं सिंदूरं बिदुशोभितम्‌ ॥ २३ ॥ दधती भाल्मध्ये च सीमांताथःस्थलोज्ज्वले ॥ पारिजातप्रसूनानां मालायुकतं सुवंक्रिमम्‌ ॥ २४ ॥ सुचारु- 
कबरीभारं कंपयंती सुकंपिता ॥ सुचारुरागसंयुक्तमोष्ठं कंपयती रुपा ॥२५॥ गत्वोवाच कुष्णपाश्‍वें रत्नसिंहासने शुभे॥ सखोनां चसमूदहेश्च परिपूर्णा 
|| था तथा उनकी चाल ऐसी थी, मानो मतवाला गजराज चलता हा । बहुमूल्य रत्नोसे बने हुए नाना प्रकारके आभूषण उनके श्रीविग्रहकी शोभा बढ़ा रहे थे || १९ ॥ उनके शरीरपर रत्नोसे 
जटित दो दिव्य चिन्मय पीताम्बर शोमा पा रहे थे ॥ २० ॥ स्थलकमलिनीकी दीसिसे सम्पन्न, कोमल, सुरंजित तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णके अध्यसे सुशोभित चरण-झमलोंको बे धीरे-धीरे 
रंख रही थीं ॥ २१ ॥ सर्वोत्तम रत्नोसे बने हुए विमानपर बेठकर वे वहाँ पधारी थीं । ऋषिगण उनकी सेवामें संलग्न थे । स्वच्छ चत्र इलाया जा रहा था ॥ २२ ॥ कस्तूरीके बिन्दुसे 
युक्त, चन्दनसे समन्वित, प्रज्वलित दीपकके समान आकारबाला तथा बिन्दुरूपमें शोभायमान सिन्दूर उनके ललाटके मध्यभागमें शोभा पा रहा था॥ २३ ॥ उनके सोमन्तका निचला भाग 
ॐ || परम स्वच्छ था । पारिजातके पुष्पांकी सुन्दर माला उनके गलेमें सुशोभित थी ॥ २४ ॥ अपनी सुन्दर अलकावलीको कंपाती हुई वे स्वयं भी कम्पित हो रही थीं । रोपके कारण उनके सुन्दर 
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तथा रागयुक्त ओष्ठ काँप रहे थे ॥२९॥ भगवान्‌ श्रीक्रष्णके पास जाकर वे सुन्दर रत्नमय सिंहासनपर विराजित हो गयीं । उनके साथ असंख्य सखियोंकी टोली थी ॥२६॥ पधारे 
देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उठ खड़े हुए और कुछ दँसकर आश्चर्य प्रकट काते हुए मधुर वचनोंमें उनसे बातचीत करने लगे ॥ २७ ॥ उस समय गोपोंके भयकी सीमा नहीं रही । नग्रवासे 
कंधे झुझाकर उन्होंने भगवती राधिकाको प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे । परत्रह्म श्रीकृष्णने भी राविकाक्री स्तुति की ॥ २८ ॥ गङ्गा भो तुरन्त उठी और उन्होंने राधाका 
स्तवन किया । उनके हृदयमें भय छा गया था । अत्यन्त विनय प्रक्रट करते हुए उन्होंने राधासे कुशल पूछा ॥२९॥ वे डरकर नीचे खड़ी हो गयीं । ध्यानपूर्वक्र भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण- 
| कमलकी शरण ही उनके लिए एकमात्र आधार थी ॥ ३० ॥ अपने हृदयरूपी कमलमें स्थित गङ्गाको देखकर भगवान्‌ श्रोक्रष्णने उन डरी हुई देवीको अभय प्रदान किया । इस प्रकार 
सर्वेश्वर श्रीकृष्णसे वर पाकर देवी गङ्गा स्थिर चित्त हो सकी ॥ ३१॥ अब गङ्गाने देखा कि देवी राधिका ऊँचे सिंहासनपर बैठी हैं । उनका रूप परम मनोहर है । वे देखनेमें बड़ी सुखप्रद 
विभोः प्रिया ॥ २६ ॥ तां दृष्टा च समुत्तस्थो कृष्णश्रादरपूर्वकम्‌ ॥ संभाष्य मधुरालापैः सस्मितश्च समंग्रमः ॥ २७ ॥ प्रणेमुरतिसंत्रस्ता गोपा 
नग्रात्मकंधरा: ॥ तुष्टुवुस्ते च भक्तया च तुशव परमेश्वरः।! २८ ॥ उत्थाय गंगा सहसा स्तुति बहु चकार सा॥ कुशलं परिपप्रच्छ भीताऽतिविन- 
येन च ॥ २९ ॥ नम्रभागस्थिता अस्ता शुष्ककण्ठोष्ठतालुका ॥ ध्यानेन शरणायत्ता श्रीकृष्णचरणांबुजे ॥ ३० ॥ तां हृत्पद्मस्थितां कृष्णो भीताये 
चाभयं ददौ ॥ बभूव स्थिरचित्ता सा सर्वेश्वरवरेण च ॥ ३१ ॥ अर्घ सिंहासनस्थां च राधां गंगा ददर्श सा ॥ सुख्तिग्धां सुखरश्यां च ज्वलंतीं 
ब्रह्मतेजसा ॥ ३२ ॥ असंख्यत्रह्मणः कर्त्रीमादिसृष्टे सनातनीम्‌॥ सदा द्वादशवर्षीयां कन्याभिनवयोवनाम्‌ ॥ ३३ ॥ विश्वबृन्दे निरुपमां रूपेण च 
युणेन च ॥ शांतां कांतामनंतां तामायंतरहितां सतीम ॥३४॥ शुमां सुभद्रां सुभगां स्वामिसोमाग्यसंयुताम्‌॥ सोंदर्यसुंदरी श्रेष्ठां सवासु सुन्दरीषु 
च ॥ ३५॥ कृष्णार्धांगां कृष्णसमां तेजसा वयसा त्विषा ॥ पूजितां च महालक्ष्मी लच्या लक्ष्मीश्वरेण च ॥ ३६ ॥ प्रच्छाद्यमाना प्रभया सभाः 
मीशस्य सुप्रभाम्‌ ॥ सखीदत्तं च तांबूळं भुक्तवन्तीं च दुलभम्‌ ॥ ३७॥ अजन्यां सर्वजननीं धन्यां मान्यां च मानिनीम्‌॥ कृष्णप्राणाधिदेवीं च 
हैं । ब्रह्मतेजसे उनका श्रीविग्रह प्रकाशमान हो रहा है ॥ ३२ ॥ वे सनातनी देवी सृष्टिके आदिमें असंख्य ब्रह्माओंको रचती हें । उनकी अवस्था सदा बारह वर्षकी रहती हे । अभिनव 
यौवनसे उनका विग्रह परम शोभा पाता हे || ३३॥ अखिल विश्वमै उनके सदश्च रूपवती और गुणवती कोई भी नहीं हे । वे परम शान्त, कमनीय, अनन्त, परम साध्वी तथा आदि-अन्त- 
रहित हें ॥ ३४ ॥ उन्हें “शुभ', 'सुभद्रा', और 'सुभगा' कहा जाता है । अपने स्वामीके सौभाग्यसे वे सदा सम्पन्न रहती हैं । सम्पूर्ण स्त्रियोंमें वे श्रेष्ठ हैं तथा परम सोन्दयसे सुशोभित 
| हें ॥ ३५ ॥ उन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अर्घीङ्गिनी कहा जाता है | तेज, अवस्था और प्रकाशमें वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके ही समान हें । लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुने लच्मीको साथ लेकर उन 


महारक्ष्मीकी उपासना की हे ॥ ३६ ॥ परमात्मा श्रीकृष्णकी समुज्ज्वल सभाको वे अपनी कान्तिसे सदा आच्छादित किये रहती हैं । सखियोंका दिया हुआ दुलभ पान उनके मुखमें शोभा पा 
रद्द है \\ ३७ १ चे स्वयं अजन्मा होती हुई भी अखिल जगतकी जननी हैं । उनकी कीतिं और प्रतिष्ठा विश्वमें सर्वत्र व्यास है । भगवान्‌ श्रीकृष्णके ग्राणोंकी साक्षात अधिष्ठात्री देवी 
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ह । उन परम सुन्दरी देवीको भगवान्‌ प्राणोंसे मी अधिक प्रिय मानते हैं ॥ ३८ ॥ हे नारद ! रासेश्वरी श्रीराथाकी इस अनुपम झाँकीको देखकर गंगाका सन तुस्‌ नहीं हो सका चे | 


| निर्निमेप नेत्रोसे राधाकी सौन्दय-सुधाका पान करती रहीं ॥३९॥ हे मुने ! इतनेमें राधाने मधुर वाणीमें जगदोश्वर भगवान श्रोक्रष्णसे कहा । उस समय श्रीराधाका विग्रह परम शान्त था । 

| उनमें नम्रता आ गयी थी और उनके ग्रुखपर मुसकान छायी हुई थी ॥ ४० ॥ श्रीराधाने कहा-हे प्राणेश ! आपके प्रसन्न मुखकमलको मुसकराकर निहारनेवाली यह कल्याणी कौन है १ इसके 

| तिरछे नेत्र आपको लक्ष्य कर रहे हैं । इसके भीतर मिलनेच्छाकां भाव जागृत हे॥४१॥ आपके मनोहर रूपने इसे अचेत कर दिया है । इसके सर्वाङ्ग पुलकित हो रहे हैं वस्त्रसे मुख ढाँककर 
बार-बार आपको देखा करना मानो इसका स्वभाव ही बन गया है ॥ ४२ ॥ आप भी उसकी ओर दृष्टिपात करके मधुर-मधुर मुसका रहे हें । मेरे जीवित रहते गोलोकमें ऐसी दुराचारिणी | छ 


प्राणप्रियतमां रमाम्‌ ॥३८॥ दृष्टा रासेश्वरी तृप्ति न जगाम सुरेश्वरी ॥ निमेषरहिताभ्यां च लोचनाभ्यां पपौ च ताम्‌ ॥ ३९ ॥ एतस्मिन्नंतरे राधा 


सस्मितं पाश्च सकामा वक्रछोचना ॥ ४१ ॥ मूर्च्छा प्राप्नोति रूपेण पुलकांकितविग्रहा ॥ वस्त्रेण मुखमाच्छाद्य निरीक्षंती पुनः पुनः ॥ ४२ ॥ 
लं चापि तां संनिरीच्य सकामः सस्मितः सदा॥ मयि जीवति गोलोके भूता दुरवृत्तिरीृशी ॥४३॥ त्वमेव चेव दुवृत्तं वारं वारं करोषि च॥ क्षमां 
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करोमि प्रेम्णा च ख्रीजातिः स्निग्धमानसा ॥ ४४ ॥ संगृहयेमां प्रियामिष्टां गोलोकाहृच्छ लंपट॥ अन्यथा न हि ते भद्रं भविष्यति ब्रजेश्वर ॥४५॥ 
दृष्टस्वं बिरजायुक्तो मया चंदनकानने ॥ क्षमा कृता मया पूर्वं सखीनां बचनादहो ॥ ४६ ॥ त्वया मच्छब्दमात्रेण तिरोधानं कृतं पुरा ॥ देहं 
तत्याज विरजा नदीरूपा बभूव सा ॥ ४७ ॥ कोटियोजनविस्तीर्णा ततो दैव्ये चतुर्णुणा ॥ अद्यापि विद्यमाना सा तव सत्कीर्तिरूपिणी ॥ ४८ ॥ 
गृह मयि गतायां च पुनर्गत्वा तदंतिके ॥ उच्चे रुरोद विरजे विरजे चेति संस्मरन्‌ ॥ ४९॥ तदा तोयात्समुत्थाय सा योगालिड्योगिनी ॥ 
सालंकारा मूतिमती ददो तुभ्यं च दर्शनम्‌॥ ५० ॥ ततस्तां च समाच्चिप्य वीर्याधानं कृतं त्वया ॥ ततो बभूचुस्तस्यां च समुद्राः सप्त एव च ॥५१॥ 


स्त्री कैसे आयी ? ॥४३॥ में देखती हूँ कि आप बार-बार दुराचार कर रहे हें । कोमल स्वभावकी स्त्री-जाति होनेके कारण प्रेमवश में आपको क्षमा कर देती हूँ ॥ ४४ ॥ हे छलिया ! अब 
अपनी इस मेयसीको लेकर आप गोलोकसे चले जाइए । नहीं तो हे वजेश्वर ! टीक नहीं होगा ॥४५॥ एक बार मैंने चन्दनवनमें आपको विरजाके साथ प्रेम करते देखा था । उस समय 
सखियोंके कहनेसे मैने क्षमा कर दिया ॥४६॥ मेरा शब्द सुनते ही उस समय आप छिप गये और विरजाने बह तन त्यागकर नदीका रूप धारण कर लिया ॥ ४७॥ सौ योजन बिस्तृत 
और चार सौ योजन लम्ब्री आपक्री सत्कीतिंस्वरूपिणी बह देवी नदीरूपमें अत्र भी विराजमान है ॥ ४८ ॥ जब मैं घर चली गयी, तब आप फिर उसके पास गये ओर 'बिरजे ! बिरजे !!' 
कहते हुए जोरोंसे रोने लगे ॥ ४९ ॥ तब उस सिद्ध योगिनीने योगबलसे नदीके बाहर निकलकर सर्वथा अलंकृत मूर्तिमती सुन्द्रीके रूपमें आपको दशन दिया था ॥ ५० ॥ तब आपने 


जगदीश्ुवाच सा॥ वाचा मधुरया शांता विनीता सस्मिता सुने ॥४०॥ राधोवाच ॥ केयं प्राणेश कल्याणी सस्मिता त्वन्मुखांबुजम्‌ ॥ पश्यंती 
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उसके साथ रति करके वीर्याधान किया और उससे समयानुसार सात समुद्र उत्पन्न हो गये ॥५१॥ इसी प्रकार चम्पक वनमें मैंने शोभा गोपीके साथ आपको देखा था । मेरी आहट पाते 
ही आप निकल भागे ॥ ५२ ॥ शोमा वह शरीर त्यागकर चन्द्रमण्डलमें चली गयी । तदनन्तर उसका शरीर परम स्निग्ध तेज बन गया ॥ ५३ ॥ आपने दुखी हृदयसे उस तेजका विभक्त 
करके वितरित कर दिया । रत्न, सुवण, श्रेष्ठ मणि, स्रियांके छुखकरमल, राजा, पुष्पोंकी कलियाँ, पके हुए फल, लइलद्वाती खेतियाँ, राजाओंके सजे-थजे महल, नवीन पुष्प और दूध- 
ये सब आपके द्वारा उस शोभाके कुछ-कुछ भाग पा गये । मैंने बृन्दावनमें आपको 'प्रभा'के साथ प्रेम करते देखा था ॥ ५४-५६ ॥ वह भो शरीर त्याग खूयमण्डलमैँ प्रवेश कर गयी। 
उस समय उसका शरीर अत्यन्त तेजोमय बन गया था । उस तेजोमयी प्रभाको रोते-रोते आपने विभाजन करके जगह-जगह बाँट दिया था ॥ ५७-५९ ॥ हे श्रीकृष्ण ! आपकी आँखोंसे 
दृष्टस्वं शोभया गोप्या युक्तश्रम्पककानने ॥ सद्यो मच्छब्दमात्रेण तिरोधानं कृतं त्वया ॥५२॥ शोभा देह परित्यज्य जगाम चंद्रमंडले॥ ततस्तस्याः 
शरीरं च स्निग्धं तेजो ॥ बभूव ह ॥ ५३ ॥ संविभज्य त्वया दत्तं हृदयेन विदूयता ॥ रत्नाय किंचित्स्वर्णाय किंचिन्मणिवराय च ॥ ५० ॥ किंचि 
रीणां मुखाब्जेभ्यः किंचिद्राज्ञे च किंचन ॥ किंचित्किसलयेम्यश्र पुष्पेभ्यश्रापि किंचन ॥ ५५ ॥ किंचित्फटेन्यः पक्वेभ्य; सस्येभ्यश्रापि किचन ॥ 
नृपदेवशहेभ्यश्च संस्कृतेभ्यश्र किंचन ॥ ५६ ॥ किंचिन्नतनपत्रेभ्यो दुग्धेम्यश्वापि किचन ॥ दृष्टस प्रभया गोप्या युक्तो वृन्दावने वने ॥ ५७ ॥ 
सद्यो मच्छब्दमात्रेण तिरोधानं कृतं त्वया ॥ प्रभा देहं परित्यज्य जगाम सूर्यमण्डले ॥५८॥ ततस्तस्याः शरीरं च तीव्रं तेजो बभूव ह ॥ संविभज्य 
त्वया दत्त प्रेम्णा प्ररुदता पुरा ॥ ५९ ॥ विसृष्टं चछुषोः ष्ण लज्जया मद्धयेन च ॥ हुताशनाय किंचिच यक्षेभ्यश्वापि किंचन ॥ ६० ॥ किंचि 
त्युरुषतिहेभ्यो देवेभ्यश्चापि किंचन ॥ किंचिदिष्णुजनेभ्यश्च नागेभ्योऽपि च किञ्चन ॥ ६१ ॥ आह्मणेभ्यो सुनिभ्यश्च तपस्िभ्यश्च किंचन ॥ ख्रीभ्यः 
सोभाग्ययुक्ताभ्यो यशस्तिभ्यश्च किंचन ॥६२॥ तत्तु दत्ता च स्वेभ्यः पूर्व रुदितं तया ॥ शान्तिगोप्या युतस्खं च दृशेऽसि रासमंडले ॥६३॥ 
वसंते पुष्पशय्यायां माल्यवांश्रन्दनोलितः ॥ रलप्रदीपेयुक्तं च रत्ननिर्माणमंदिरे ॥ ६४ ॥ रत्नभूषणभृषाढयो रत्नभूषितया सह॥ तया दत्तं च 
तांबूलं भुक्तवांश्र पुरा विभो ॥ ६५ ॥ सद्यो मच्छब्दमात्रेण तिरोधानं कृत त्वया॥ शांतिदेहं परित्यज्य भिया लीना त्वयि प्रभो ॥ ६६ ॥ ततस्त- 
स्याः शरीरं च गुणश्रेष्ठं बभूव ह ॥ संविभज्य त्वया दत्तं प्रेम्णा प्ररुद॒ता पुरा ॥ ६७ ॥ विश्वे तु विपिने किंचिद्ब्रह्मणे च मयि प्रभो ॥ शुद्धसत्त- 
दूर गयी हुई प्रभा अग्नि, यक्ष, नरेश, देवता, वेष्णवजन, नाग, ब्राह्मण, मुनि, तपस्वी, सौभाग्यवती ख्री तथा यशस्त्री पुरुप-इन सबको थोडे-थोडे रूपोंमे प्राप्त हुई ॥ ६०-६२॥ एक | 
मैंने आपको 'शान्ति' नामक गोपीके साथ रासमण्डमें मेम करते देखा था ॥ ६३ ॥ वसन्त ऋतुमें फूलोंको सेजपर आप माला पहन तथा शरीरमें चन्दन लगांकर लेटे थे | उस रत्ननिर्मित 
महलमें रत्नोंके दीपक जल रहे थे ॥ ६४ ॥ शान्ति भी रत्नोंके आभूषण पहने थी ओर आप भी । उसने पोन दिया ओर आपने खा लिया ॥ ६५ ॥ आप मेरी आइृट पाकर भाग गये 
कैर शान्ति स्यसे देइ स्यागकर आफ्नै समा गयो ।।६६।। उस समय उसका शरीर उत्तम शुणके रूपमें परिणत हो गया । तदनन्तर रोते हुए आपने उसको विभाजित करके सारे विश्वमे वॉट 
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बे दिया ॥ ६७ ॥ हे प्रभो ! उसका कुछ अंश मुझ ( राधा ) में, कुछ इस निकुञ्जमें और कुछ ब्राह्णोंमें समाविष्ट इआ। फिर आपने उसका कळ भाग शदस्वरूपा रदमीदो कर आपा गको) 


| ॥ दिया ॥ ६७ ॥ हे प्रभो उसका कुछ अंश युझ ( राधा ) में, कुछ इस निकुञ्जमें और कुछ ब्राह्मणोंमें समाविष्ट हुआ । फिर आपने उसका कुछ भाग शुद्धस्वरूपा लच्मीको, कुछ अपने मन्त्रके | 
उपासर्कोको, कुछ देवीभक्तोंको, कुछ तपस्त्रिपोंको, कुछ धर्ममो और कुछ धर्मात्मा पुरुपोंको सौंप दिया ।॥ ६८ ॥ ६९ ॥ पूर्वे समयकी बात हे, 'क्षमाः के साथ आप घेस करते हुए मुझने इष्टि | 
गोचर हुए थे । उस समय आपका वेप बहुत ही सुन्दर था और साला-इत्र तथा चन्दन लगाये हुए थे ॥ ७० ॥ क्षमा नींदमें थी और आपड़ी देहसे लिपटी थी । आप पुष्प-चन्दन-चचित 
| सेजपर बेसुध पड़े थे ॥७१॥ एक नवेलीके नवसंगमसे आप मस्त थे | उसी समय मैं पहुँच गयी और दोनोंको जगाया । इस बातको याद करिए ॥७२॥ उस समय मैंने आपका पीताम्बर, 
मनोहर मुरली, वनमाला, कोस्तुम और बहुमूल्य कुण्डल छीन लिया था ॥७३॥ बादमें सखियोके कहनेपर मैंने सब चीजें लौटा दीं और आप उस लज्जा तथा पापसे काले हो गये ॥७४॥ उस 


स्वरूपाये किंविज्लक्षम्ये पुरा बिभो ॥ ६८ ॥ लन्मंत्रोपासकेभ्यश्च शाक्तेम्यश्रापि किंचन ॥ तपस्विभ्यश्व धर्माय धर्मिष्ठेम्यक्ष किंचन॥ ६९ ॥ 
मया पूर्व च त्वं ष्टो गोप्या च मया सह ॥ सुवेषयुक्तो माळावान्गंधचंदनचर्चितः ॥७०॥ रत्नमूषितया गंधचंदनोक्षितया सह॥ सुखेन मूच्छि- 
तस्तस्पे पुष्पचंदनचचिते ॥ ७१ ॥ श्लिष्टो निट्रितया सद्यः सुखेन नवसंगमात्‌ ॥ मया प्रबोधिता सा च भवांश्च स्मरणं कुरु ॥ ७२ ॥ गहीतं 
पीतवत्नं च मुरली च मनोहरा ॥ वनमालाकोस्तुभश्राप्यमूल्यं रत्नकुण्डलम्‌ ॥ ७३ ॥ पश्चाखदत्तं परेणा च सखीनां वचनादहो ॥ लङ्जया कृष्ण- 
वणो ऽभूड्भवान्पापेन यः प्रभो ॥ ७४ ॥ क्षमा देहं परित्यज्य लज्जया प्रथिवीं गता ॥ ततस्तस्याः शरीरं च शुणश्ेष्ठं बभूव ह ॥ ७५ ॥ संविभज्य 
त्वया दत्तं प्रेम्णा प्ररुदता पुनः ॥ किंविद्दत्तं विष्णवे च वेष्णवेभ्यश्र किंचन ॥ ७६ ॥ धार्मिकेम्पश्च धर्माय दुर्वलेभ्यश्च किंचन ॥ तपस्तिभ्योऽपि 
देवेभ्यः पंडितेभ्यश्च किञ्चन ॥७७॥ एतत्ते कथितं सर्वं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ लद्गुणं चेव बहुशो न जानामि परं प्रभो ॥७८॥ इत्येवमुक्खा 
सा राधा रक्तपंकजलोचना ॥ गंगा वक्तुं समारेभे नम्रास्यां लज्जिता सतीम्‌ ॥७९॥ गङ्गा रहस्यं विज्ञाय योगेन सिद्धयोगिनी ॥ तिरोभूय सभामध्ये 
स्वजलं प्रविवेश सा ॥ ८० ॥ राधा योगेन विज्ञाय सवंत्रावस्थितां च ताम्‌ ॥ पानं कर्तु समारेभे गंड्रपात्सिडयोगिनी ॥८१॥ गंगा रहस्यं विज्ञाय 


समय क्षमा अपना वह शरीर त्यागकर पृथ्वीमें समा गयी और उसका शरीर उत्तम गुणके रूपमे परिणत हो गया॥७६॥ फिर उसके शरीरका आपने विभाजन किया और उसमेंसे इ अंश विष्णुको, 
वेष्णवों की, धार्मिक पुरुषोंको, धर्मको, दुबेलोंको, तपस्तियांदो, देवताओं और कुछ अंश पण्डितोंको दे दिया ॥७६॥७७॥ हे प्रभो! इतनी बातें तो मैं सुना चुकी ओर क्या सुनना चाहते हे ? 
आपके ऐसे ऐसे बहुतसे गुण हैं | आप सदा ही उच्च सुन्दरी देवियोंसे मेम किया करते हैं ॥७८॥ इस तरह सुन्दर नेत्रोंबाली राधाने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहकर लज्जित गंगासे भी कुछ कहना 
| चाहा | गंगा योगमें परम प्रवीण थीं । योगके प्रमावसे राथाझा मनोभाव उन्हें ज्ञात हो गया । अतः बीच समामें ही अन्तर्थान होकर वे जलके रूपमें परिणत हो गयीं ॥७९॥८०॥ तत्र सिद्धयोगिनी 
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| राधाने योगद्वारा इस रहस्यको जानकर सत्र विद्यमान उन जलस्वरूपिणी गंगाको अञ्जलिसे उठा-उठाकर पीना आरम्भ कर दिया ॥८१॥ ऐसी स्थितिमें राधाका अभिप्राय पूर्ण योगसिद्धा 
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गंगासे छिपा म रह सका । अतः बे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमें जाकर उनके चरणकमलोंमें लीन हो गयीं ॥८२॥ उधर राधाने गोलोक, वेकुण्ठलोक तथा त्रह्मलोक आदि सम्पूर्ण | 
गंगाको खोजा, परन्तु कहीं भी वे दिखाई नहीं दीं ॥ ८३ ॥ उस समय सर्वत्र जलका नितान्त अभाव हो गया था । कीचड़तक ख गया था । जलचर जन्तुओंके मृत शरीरस ब्रह्माण्डका 
कोई भी भाग खाली नहीं था ॥ ८४ ॥ फिर तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, अनन्त, धर्म, इन्द्र, चन्द्रमा, खर्य, मचुगण, मुनिसमाज, देवता, सिद्ध और तपस्वी--सभी गोलोकमें आये। उस 
समय उनके कण्ठ, ओंठ ओर तालु खख गये थे । वहाँ प्रकृतिसे परे सर्वेश भगवान्‌ श्रीकृष्णको सबने प्रणाम किया । क्योंकि श्रीकृष्ण सवके परम पूज्य हें ॥ ८० ॥ ८६ ॥ वर देना इन 
सर्वोत्तम प्रभुका स्वाभाविक गुण हे | इन्हें बरका प्रवत्तक हो माना जाता है। ये परम प्रभु सम्पूर्ण गोपों और गोपियोंके समाजमें प्रमुख हें ॥८७॥ इन्हें निरीह, निराकार, निलिंप्र, निराश्रय, 


oS 


निगुण, निरुत्साह, निर्विकार और निरञ्जन कहा गया है ॥ ८८॥ भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिए ये अपनी इच्छासे साकार रूपमे प्रकट हो जाते हैं ॥८९॥ इनसे बढ़कर जगतुमें दूसरा कोई 
योगेन सिद्धयोगिनी॥ श्रीङृष्णचरणांभोजे विवेश शरणं ययो ॥ ८२॥ गोलोके सा च वेळुण्ठे अह्मलोकादिके तथा ॥ ददर्श राधा सर्वत्र नैव 
गङ्गां ददशं सा ॥ <३॥ सर्वत्र जलशून्यं च शुष्कपंक॑ च गोलकम्‌ ॥ जलजंतुसमृहेश्च सृतदेहेः समन्वितम्‌ ॥ ८४ ॥ बअद्यविष्णुशिवानंतथर्मेन्द्रेन्दु- 
दिवाकराः ॥ मनवो सुनयः सर्वे देवसिद्धतपस्विनः ॥ ८५ ॥ गोलोकं च समाजग्मुः शुष्ककण्ठोष्ठतालुकाः ॥ सर्वे प्रणेखुगो विदं सर्वेश प्रकृतेः परम्‌ 
॥ <६ ॥ वरं वरेण्यम्वरदम्वरिष्टम्वरकारणम्‌ ॥ गोपिकागोपवृन्दानां सवेषां प्रवरम्प्रमुम्‌ ॥ ८७ ॥ निरीहब्न निराकारं निलिप्त च निराश्रयम्‌ ॥ 
निझुंणं च निरुत्साहं निर्विकारं निरंजनम्‌ ॥ ८८ ॥ स्वेच्छामयं च साकारम्भक्तानुग्रहकारकम्‌ ॥ स्स्वरूपं सत्येशं साक्षिरुपं सनातनम्‌ ॥८९॥ 
परं परेशं परमम्परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ प्रणम्य तुष्टुवुः सर्वे भक्तिनग्रात्मकन्धरा: ॥९०॥ सगदृदाः साश्रुनेत्रा पुलका कित विग्रहा ॥ सरवे संस्तूय सर्वेश 
भगवंतं परात्परम्‌ ॥९१॥ ज्योतिमयं परं बरह्म सर्वकारणकारणम्‌ ॥ अमूर्यरत्ननिर्माणचित्रसिंहान स्थितम्‌ ॥ ९२ ॥ सेव्यमानं च गोपालैः श्वेत- 
चामरवायुना॥ गोपालिकानृत्यगीतं पश्यंतं सस्मितं मुदा ॥९३॥ प्राणाधिक प्रियतमं राधावत्षःस्थळस्थितम्‌॥ तया प्रदत्तं तांबूळं भुक्तवंतं सुवासितम्‌ 
॥९४॥ परिपूर्णतमं रासे ददशुश्र सुरेश्वरम्‌॥ युनयो मानवाः सिद्धास्तापसाश्च तपस्विनः ॥९५॥ प्रहृष्टमनसः सर्वे जग्मु; परमविस्मयम्‌ ॥ परस्परं समालो- 
शासक नहीं है । अतएव इन पूर्णअरह्म परमेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णको उन ब्रह्मादि समस्त उपस्थित देवताओंने अणाम करके स्तवन आरम्भ कर दिया । भक्तिके कारण उनके घे झुक गये थे। 
॥९०॥ उनकी वाणी गद्गद्‌ हो गयी थी। आँखोंमें आँख भर आये थे । उनकेसभी अंगोंमें पुलकावली छायो थी। सवने उन परात्पर ब्रह्म भगवान्‌ श्रीकष्णकी स्तुति की ॥९१॥ इन सर्वेश मभुका 
ग्रह ज्यतिर्मय है । सम्पूर्ण कारणोंके भी ये कारण हैं| ये उस समय बहुमूल्य रत्नोंसे निमित दिव्य सिंहासनपर विराजमान थे॥ ९२ ॥ गोपाल इनकी सेवामें संलग्न होकर श्वेत चंवर डला 
रहे थे । गोपियोंके चृस्यको देखकर प्रसन्नताके कारण इनका मुखमण्डल झुसकानसे भरा था ॥९३॥ प्राणोंसे भी अधिक प्रिय श्रीराधा इनके वक्षःस्थलपर शोभा पा रही थीं । उनके दिये हुए 


सरएसठ पानच चका रहे थे \\ ९४ ४ उस अवसरपर ये देवाधिदेव परिपूर्णतम तक्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण रासमण्डलमें विराजमान थे । वहीं सनियो, मडष्यों, सिद्धों और जपस्बियोने वपने 
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ग्रभावसे इनके दिव्य दर्शन प्राप्त किये ॥ ९५ ॥ उस दिव्य दर्शनसे सबके मनमें अपार हर्ष हुआ । साथ ही आश्रयंकी सीमा भी नहीं रही । सभी परस्पर एक दूसरेको देखने लरे । तस्पश्चात्‌ 
उन समस्त सजनोंने अपना अभीष्ट अभिप्राय जगत्प्रश्च चतुरानन ब्रह्मासे निवेदित किया ॥ ९६ ॥ ब्रह्माजी उनकी प्रार्थना सुनकर विष्णुको दाहिने और महादेवको वाये करके भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके निकट पहुँचे | उस समय परम आनन्द्स्वरूप श्रीकृष्ण और परम आनन्दस्वरूपिणी श्रीराधा एक साथ विराजमान थीं ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ उसी समय ब्रह्माने रासमण्डलको केवल 
श्रीकृष्णमय देखा । सत्रकी वेप-भूपा एक समान थी । सभी एक जेसे आसनोंपर बैठे थे ॥ ९९॥ द्विभुज श्रीकृष्णके रूपमें परिणत सभीने हाथोंमें मुरळी ले रखी थी । वनमाला सबकी 
छबि बढ़ा रही थी । सबके युकुटमें मोरके पंख थे । कोस्तुभमणिसे वे सभी परम सुशोभित थे ॥ १०० ॥ गुण, भूषण, रूप, तेज, अवस्था ओर प्रभासे सम्पन्न उन सबका अत्यन्त कमनीय 


विग्रह परम शान्त था ॥१०१॥ सभी परिपूर्णतम थे और सबमें सभी शक्तियाँ संनिहित थीं । उन्हें देखकर कीन सेवक है और कौन सेव्य-इस वातका निर्णय करनेमें ब्रह्मा भी सफल नहीं 
क्य प्रोचुस्ते च चतुसुंखम्‌॥९६॥ निवेदितं जगन्नाथं स्वा भिप्रायमभीप्सितम्‌॥ तहमा तद्वचनं श्रुत्वा विष्णु कृत्वा स्वदक्षिणे ॥ ९७॥ वामतो वामदेवं च जगाम 
कृष्णसन्निधिम्‌॥ परमानंदयुक्त च परमानंदरूपिणम्‌॥९८॥ सर्व कृष्णमयं धाता ददर्श रासमण्डले ॥ सर्वं समानवेषं च समानासनसंस्थितम्‌॥ ९९ ॥ 
डिशुजं सुरलीहस्तं वनमालाविभूषितम्‌॥ मयूरपिच्छचूडं च कोस्तुभेन विराजितम्‌॥१००॥ अतीव कमनीयं च सुन्दरं शांतविग्रहम्‌ ॥ गुणभूषणरूपेण 
तेजसा वयसा स्विषा॥१०१॥ परिपूर्णतमं सर्व सर्वेश्व॑येसमन्वितम्‌ ॥ किं सेव्यं सेवक किं वा दृष्टा निर्वक्तुमक्षमः ॥१०२॥ क्षणे तेजःस्वरूपं च रूपं 
तत्र स्थितं क्षणम्‌ ॥ निराकारं च साकारं ददश विविधं क्षणम्‌ ॥ १०३ ॥ एकमेव क्षणं कृष्णं राधया रहितं परम्‌ ॥ प्रत्येकासनसंस्थं च तया 
साथ च तत्तणमू ॥ १०४ ॥ राधारूपधरं कृष्णं कुष्णरूपं कलत्रकम्‌ ॥ किं स्त्रीरूपं च पुरुषं विधाता ज्ञातुमक्षमः ॥ १०५॥ हृत्मञस्थं च 
श्रीकृष्णं ध्यात्वा ध्यानेन चल्नुषा ॥ चकार स्तवनं भवत्या परिहारमनेकधा ॥१०६॥ ततः स्वचल्नुरुन्मीस्य पुनश्च तदनुज्ञया ॥ ददश कृष्णमेकं च 
राधावच्ञःस्थल स्थितम्‌ ॥ १०७॥ स्वपार्षदैः परिवृतं गोपीमण्डलमण्डितम्‌ ॥ पुनः प्रणेसुस्तं दृष्टा तुष्टुवुः परमेश्वरम्‌ ॥ १०८॥ तदभिप्रायमाज्ञाय 
हो सके ॥ १०२ ॥ क्षणभरमें ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण अलक्षित हो जाते और तुरन्त आसन पर बैठे हुए दिखायी पड़ने लगते थे। एक ही क्षणमें उनके निराकार और साकार दो रूप ब्रह्म- 
को दृष्टिगोचर हुए ॥ १०३ ॥ फिर एक ही क्षणं ब्रह्माजीने देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अकेले हैं। इसके बाद तुरन्त ही उन्हें राधा और कृष्ण एक-एक आसनपर बैठे दीख पड़े ॥१०४॥ 
फिर क्या देखते हैं कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने राधाका रूप धारण कर लिया है ओर राधाने श्रीकुष्णका । कोन स्रीके वेषमें है और कौन पुरुषके वेपमें-विधाता इस रहस्यको नहीं समझ 
छ | सके ॥१०५॥ तब ब्रह्माजीने अपने हृद्यरूपी कमलपर विराजमान भगवान्‌ श्रीकुष्णका ध्यान किया । ध्यानचक्षुसे भगवान्‌ दीख गये। अतः अनेक प्रकारसे परिहार करते हुए ब्रह्ाने भक्ति- 
पूर्वक उनकी स्तुति की ॥ १८६ ॥ तत्पश्चात्‌ भगवान्‌की आज्ञासे उन्होंने अपनी आँखें खोली । तब देखा कि श्राराधाको वक्षःस्थलपर बैठाये हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण आसनपर विराजमान हें 
|| ॥ १०७ ॥ उन्हे पाषंदोंने घेर रक्खा हे । झुण्डकी झुण्ड गोपियाँ उनकी शोभा बढ़ा रही हैं । फिर उन ब्रहषापरशृति प्रधान देवताओंने परम प्रभ भयवानूका दर्शन करके प्रणाम किया ओर 
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| स्तुति भी | ॥१०८॥ तब जो सत्रके आत्मा, सत्र कुछ जाननेमें कुशल, सबके शासक तथा सर्वभावन हैं, उन लक्ष्मीपति परत्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णने उपस्थित देवता बंका अभिप्राय । 
| कहा ॥ १०९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! हे महादेव ! आपका सदा कुशल हो, यहाँ आइये । में समझ गया, आप सभी महामुभाव गङ्गाको ले जानेके लिये यहाँ पधारे 
| हें । परन्तु इस समय गङ्गाजी शरणार्थिनी बनकर मेरे चरणकमलमें छिपी हुई हैं | ११० ॥ जत वह मेरे पास बैठी थी, राधाजी उसे देखकर पी जानेके लिये उद्यत हो गयीं। तब वह सेरे || 
| चरणांमं आकर छिप गयी ! मैं आप लोगोंको उसे सहप दे दूँगा, परन्तु आप पहले उसको निर्भय बनानेका प्रयत्न करें ॥ १११ ॥ हे नारद ! भगवान्‌ कृष्णको य बात सुनकर 
| कमलोड्व ब्रह्माका मुख मुसकानसे भर गया । फिर तो वे सम्पूर्ण देवता, जो सवकी आराध्या तथा भगवान्‌ श्रीकष्णसे सुपूजिता हैं, उन भगवती राधाकी स्तुतिमें संलग्न हो गये 
| ॥ ११२ ॥ भक्तिके कारण अत्यन्त विनीत होकर ब्रह्माजीने अपने चारों मुर्खोसे राधाजीकी स्तुति क्रो । चारों वेदोंके प्रणेता चतुरानन ब्रह्माने भगवती राधाका इस प्रकार स्तवन किया 


` सस्मिता ॥ बहिबभूव सा कृप्णपादांगुष्ठनखाग्रतः ॥११९॥ तत्रैव सत्कृता शांता तस्थो तेषां च मध्यतः ॥ उवास तोयादुत्थाय तदघिष्ठातृदेवता ॥ १२०॥ 


| ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ ब्रह्माजी बोले-हे देवी ! यह गङ्गा आपके तथा भगवान्‌ श्रीकष्णके श्रीअङ्गसे उत्पन्न हुई है । आप दोनों महानुभाव रासमण्डलमें पधारे थे | शंकरके सङ्गीतने आपको || 
| मुग्ध कर दिया था । उसी अवसरपर यह द्रवरूपम प्रकट हो गयी ॥ ११७ ॥ अतः आप तथा श्रीकष्णके अंगसे उत्पन्न होनेके कारण आपकी प्रिय पुत्रीके समान शोभा पानेवाली | 
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तानुवाच रमेश्वरः ॥ सर्वात्मा च स सवज्ञः सर्वेशः सर्वभावनः ॥ १०९ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ आगच्छ कुशलं ब्रह्मन्नागच्छ कमलापते ॥ इहागच्छ 
महादेव शश्वत्कुशलमस्तु वः ॥ ११० ॥ आगता हि महाभागा गङ्गानयनकारणात्‌ ॥ गङ्गा च चरणांभोजे भयेन शरणं गता ॥ १११॥ 
राधेमां पातुमिच्छन्ती दृष्टा मत्सन्निधानतः ॥ दास्यामीमां च भवतां ययं कुरुत निर्भयाम्‌ ॥ ११२॥ श्रीकृष्णस्य वचः श्रत्वा सस्मितः कमलोद्भवः ॥ 
तुष्टाव राधामाराध्यां श्रीक्रषण परिपूजिताम्‌ ॥११३॥ वक्‍त्रेश्रतुर्मिः संस्तूय भक्तिनग्रात्मकंबरः ॥ धाता चतुणां वेदानाझुवाच चतुराननः ॥१ १४॥ 
चतुरानन उवाच ॥ गङ्गा लदंगसंभूता प्रभोश्च रासमण्डले || युवयोट्रवरूपा सा मुग्धयोः शङ्करस्वनात्‌ ॥ ११५ ॥ कृष्णांशा च त्वदंशा च त्वव्कन्या सदृशा 
प्रिया ॥ त्वनमन्तरग्रहणं कृत्वा करोतु तव पूजनम्‌ ।।११६॥ भविष्यति पतिस्तस्या वेकुण्ठेशश्रतुर्भुजः ॥ भूस्थायाः कलया तस्याः पतिलंवणवारिधिः | & 
॥११७॥ गोलोकस्था च या गंगा सवत्रस्था तथांबिके ॥ तदम्बिका त्वं देवेशी सदा सा खदात्मजा॥ ११८ ॥ ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा स्वीचकार च | 


गंगा आपके मन्त्रोंका अभ्यास करके उपासना करे ॥ ११६ ॥ इसके द्वारा आपकी आराधना होनी चाहिये । फलस्वरूप वेकुण्ठाधिपति चतुभुज भगवान्‌ श्रीहरि इसके पति हो जायेगे | साथ || 
ही, अपनी एक कलासे ये भूमण्डरूपर भी पधारंगी और वहाँ भगवानके अंश क्षारसमुद्रको इनका पति बननेका सुअवसर प्राप्त होगा ॥११७॥ हे माता ! यह गंगा जसे गोलोकमं है, वसे ही || 


इसे सवत्र रहना चाहिये । आप देवेश्वरी इसकी भाता हें ओर यह सदाके लिये आपकी पुत्री हे ॥११८॥ है नारद ! ब्रह्माको इस प्राथंनाको सुनकर भगवती राधा हँस पड़ीं । उन्होंने त्रझाजीकी |, 
९६१ च्प्क्ण्च्छे्‌ स्कोच्तर चळ (रूख ५ तन रार श्रीकष्णक चरणक, अर रक नस्वाग्रस ।नकरुकर तहा चराजमान हा गया ॥। २२९ ॥ सब लोगोंने उनका सम्मान किया । 1फर जल्स्वरछूपा / 


07) || गंगासे उसकी अधिष्ठात्री देवी जलसे निकलकर परम शान्त विग्रहसे शोभा पाने लगी ॥१२०॥ तभी ब्रह्माने गङ्गाके उस जलको अपने कमण्डलुमें रख लिया । भगवान्‌ शंकरने उस जलको 
अपने मस्तकपर स्थान दिया ॥१२१॥ तत्पश्चात्‌ कमलोद्धव ब्रह्माने गङ्गाको 'राधा-मन्त्र'की दीक्षा दी । साथ ही राधाके स्तोत्र, कवच, पूजन और ध्यानकी विधि भी बतलायो ॥१२२॥ ये सभी 

5 -अनुष्ठानक्रम सामवेदमें कथित थे । गंगाने इन नियमोंके द्वारा राधाकी पूजा करके वेकुण्ठके लिये प्रस्थान क्रिया ॥१२३॥ हे झुने ! लक्ष्मी, सरस्वती, “गंगा और विश्वपावनी तुलसी - 
ये चारों देवियाँ भगवान्‌ नारायणकी पत्नियाँ हैं ॥ १२४ ॥ तत्पश्चात्‌ परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णने हँसकर ब्रह्माको दु्बोंच, अपरिचित एवं सामयिक बातें बतलायीं ॥ १२५ ॥ | 
श्रीकृष्णने कहा-हे अह्न ! तुम गंगाको स्वीकार करो। हे विष्णो ! हे महेश्वर ! हे विधाता ! मैं समयकी स्थितिका परिचय कराता हूँ, तुम्हें ध्यान देकर सुनना चाहिये ॥१२६॥ तुम लोग 
तथा अन्य जो देवता, मुनिगण, मनु, सिद्ध और यशस्वी लोग यहाँ आये हुए हैं ॥१२७॥ इन्हींको जोवित समझना चाहिये | क्योंकि गोलोकमें कालके चक्रक प्रभाव नहीं पडता । इस समय 
तत्तोयं त्रह्मणा किंचित्स्थापितं च कमंडलो॥ किंचिदृधार शिरसि बंद्रार्धकृतशेखर: ॥ १२ १॥ गङ्गायै राधिकामंत्रं प्रददौ कमलोद्भवः॥ तत्स्तोत्रं कवचं 

s+ ७, ९ च ७ > 2 ७ चे ७ > 

पूजां विधानं ध्यानमेव च ॥१२२॥ सर्वं तत्सामवेदोकतं पुरश्र्याक्रमं तथा ॥ गङ्गा तामेव संपूज्य वेकुण्ठं प्रययो सह ॥ १२३ ॥ ठ्च्मीः सरस्वती 

गङ्गा तुलसी विश्वपावनी ॥ एता नारायणस्यैव चतस्रो योषितो मुने ॥१२४॥ अथ तं सस्मितः कृष्णो ब्रह्माणं समुवाच सः ॥ सर्वकालस्य वृत्तांतं 

दुबो धम विपश्चितम्‌ ॥१२५॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ गृहाण गङ्गा हे ब्रह्मन्हे विष्णो हे महेश्वर ॥ गणु कारस्य बृतांतं मत्तो त्रह्मन्निशामय ॥ १२ ६ ॥ 

यूयं च येऽन्ये दैवाश्च सुनयो मनवस्तथा ॥ सिद्धा यशस्विनश्चेव ये येज्त्रेत समागताः ॥ १२७ ॥ एते जीवन्ति गोठोके कालचक्रविवर्जिते ॥ 
जलप्छुते सवविश्वं जातं कल्पक्ष योऽधुना ॥ १२८ ॥ बह्याद्या येऽन्यविश्वस्थास्ते विळीना5धुना मयि ॥ वैकुंठं च विना सर्व जलमभ्नं च पझज 

॥ १२९॥ गला सृष्टि कुरु पुनत्रह्मठोकादिकं भवम्‌ ॥ खं ब्रह्मांडं विरचय पश्चाद्ङ्गा प्रयास्यति ॥ १३० ॥ एवमन्येषु विश्वेषु सृष्टो बर्मा दिकं 

पुन; ॥ करोम्यहं पुनः सृष्टि गच्छ शीघ्र सुरे; सह ॥ १३१ ॥ गतो वहुतरः कालो युष्माकं च चतुमुंखाः ॥ गताः कतिविधास्ते च भविष्यन्ति 

च वेधसः ॥ १३२ ॥ इत्युक्वा राधिकानाथो जगामांतःपुरे सुने ॥ देवा गत्वा पुनः सृष्टि चक्रुरेव प्रयत्नतः॥ १३३ ॥ गोलोके च स्थिता गंगा 

कल्प समाप्त होनेके कारण सारा बिश्व जलाणंवमें इब गया है ॥१२८॥ विविध त्र्माण्डोमें रहनेवाले जो ब्रह्मा आदि प्रधान देवता हैं, वे इस समय झुझमें विलीन हो गये हैं । ॥-6 0022 

3% || केवल वेकुण्ठको छोड़कर ओर सबका सब जलमग्न है ॥१२९॥ तुम जाकर पुनः ब्रह्मलोकादिकी सृष्टि करो ! अपने त्रक्माण्डको भी रचना करना आवश्यक है । इसके पश्चात्‌ गंगा वहाँ जायगी 
|| || ॥१३०॥ इसी प्रकार मैं अन्य ब्रह्माण्डोंमें भी इस सृष्टिके अवसरपर ब्रक्षादि छोकोंकी रचनाका प्रयत्न करता हूँ । अब तुम देवताओंके साथ यहाँसे शीघ्र सिधारो ॥ १३१ ॥ _ बहुत समय 
| व्यतीत हो गया, तुम लोगोंमें कई ब्रह्मा समाप्त हो गये ओर कितने अभी होंगे ॥१३२॥ हे सुने ! इस प्रकार कहकर परमाराध्या राधाके प्राणपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण अन्तःपुर चले गये । 
ज्मा प्रशत देवता वहाँसे चलकर यत्नपूर्वक पुनः सृष्टि करनेमें तत्पर हो गये ॥१३३॥ फिर तो गोलोक, वैकुण्ठ, शवलोक और ब्रह्मलोक तथा अन्यत्र भी जिस जिस स्थानपर गंगाको रहनेके 
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थि hr परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णने आज्ञा दी थी, उस उस स्थानके लिये उन्होंने प्रस्थान कर दिया ॥१३४॥ भगवान्‌ श्रीहरिके चरणकमलसे गंगा प्रकट हुईं । इसलिए लोग उन्हे 
FS | १ नुर कहने लगे ॥ १३५ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार गंगाके इस उत्तम उपाख्यानका मैं वर्णन कर चुका । इस सारगमित प्रसंगसे सुख और मोक्ष दोनों सुलभ हो जाते हें | अब | 
 मान्टीर तुम्हे क्या सुननेकी इच्छा हे ! ॥ १३६ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशाख्रिक्रतायां 'पीताम्बरा'मापाटीकायाम्टमोञ्ध्यायः ॥ १३ ॥ 
( श्रीकृष्णका देवताओंको आदेश ) नारदने कहा-हे भगवन्‌ ! लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और जगत्को पावन बनानेवाली तुलसी--ये चारों देवियाँ भगवान्‌ नारायणकी ही प्रिया हें 
॥ 1 तमा oi हत सुन जुका, परन्तु गंगा विष्णुकी पत्नी कैसे हुई, यह वृत्तान्त सुनेका सुअवसर मुझे नहीं मिला । कपया उसे सुनाइये ॥२॥ 
भगवान्‌ नारायण बोले-हे नारद ! जब गंगा वेकुण्ठमें चली गयीं, तब थोड़ी देरके वाद जगतकी व्यवस्था करनेवाले ब्रह्मा भी उनके साथ ही वैकुण्ठ पहुँचे और जगत्मञ्च भगवान्‌ श्रीहरिको 
वैकुंठे शिवलोकके ॥ बरह्मलो के स्थिताऽन्यत्र यत्र यत्र पुरः स्थिता ॥१३४॥ तत्रेव सा गता गङ्गा चाज्ञया परमात्मनः ॥ निर्गता विष्णुपादाञ्जात्तेन 
विष्णुपदी स्थता ॥ १३५॥ इत्येवं कथितं बरह्मन्गङ्गोपास्यानसुत्तमम्‌ ॥ सुखदं मोदं सारं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १३६ ॥ इति श्रीदेवीभागवते 
महापुराणे नवमस्कन्धे गङ्गोपाख्यानं नाम त्रयोदशोऽष्यायः ॥ १३ ॥ 

॥ नारद उवाच ॥ लक्ष्मी: सरस्वती गङ्गा तुलसी विश्वपावनी ॥ एता नारायणस्येव चतस्रश्च प्रिया इति ॥ १ ॥ गंगा जगाम वेकुण्ठ- 
मिदमेव श्रृतं मया ॥ कथं सा तस्य पत्नी च बभूवेति च न श्रुतम्‌ ॥ २ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ गंगा जगाम वैकुण्ठं तत्पश्चाज्जगतां विधिः ॥ 
गत्वोवाच तया साध प्रणम्य जगदीश्वरम्‌ ॥ ३ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ राधा कृष्णांगसंभूता या देवी द्रवरूपिणी ॥ नवयोवनसंपन्ना सुशीला सुंदरी 
वरा ॥ ४ ॥ शुद्धसत्तस्वरूपा च क्रोधाहंकारवजिता ॥ तदंगसंभवा नान्यं वृणोतीयं च तं विना ॥ ५ ॥ तत्रातिमानिनी राधा सा च तेजस्विनी 
` वरा ॥ समुद्युक्ता पातुमिमां भीतेयं बुद्धिपूवकम्‌ ॥ ६ ॥ विवेश चरणांभोजे कृष्णस्य परमात्मनः ॥ सर्वत्र गोलकं शुष्क दृष्टा5हमगमं तदा ॥७॥ 
गोलोके यत्र कृष्णश्च सर्वेवृत्तांतप्राप्तये ॥ सर्वान्तरात्मा स्वेषां ज्ञात्वाऽभिप्रायमेव च ॥ ८ ॥ बहिश्रकार गंगां च पादांगु्नखाग्रतः ॥ दत्ताऽस्ये 
प्रणाम करके कहने लगे ॥ ३ ॥ ब्रह्माजीने कहा-भगवन्‌ ! श्रीरा रा ओर श्रीकृष्णके अंगसे प्रकटी ब्रहद्रररूपिणी गङ्गा इस समय एक सुशीला देवीके रूपमें विराजमान हैं | ४ ॥ दिव्य 
यौवनसे सम्पन्न होनेके कारण इनका शरीर परम मनोहर जान पड़ता है । शुद्ध एवं सच्वस्वरूपिणी इन देवीयें क्रोध और अहंकार लेशमात्रके लिये भी नहीं है । श्रीकृष्णके अंगसे उ 
गङ्गा उन्हें छोड़ किसी दूसरेको पति नहीं बनाना चाहती ॥५॥। किन्तु परम तेजस्विनी राधा ऐसा नहीं चाइतीं। परम मानिनी राथा गङ्गाको पी जाना चाहती थीं, परन्तु बड़ी बुद्विमानोके 
साथ गङ्गा परमात्मा श्रीकृष्णके चरण-कमलमें प्रविष्ट हो गयीं, इसीसे इनकी रक्षा हुई । उस समय सवत्र खखे हुए ब्रह्माण्ड-गोलकको देखकर मैं गोलोकमें गया ॥ ६ ॥ ७ ॥ सर्वान्त- 
यरी सरवन कुष्ण सम्पूण वृत्तान्त जाननेके लिये वहाँ विराजमान थे । उन्होंने सबका अभिप्राय समझकर अपने चरणकमलके नखाग्रसे इन्हें वाइर निकाल दिया / तब मेने इनको राधाकी 
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पूजाका मन्त्र प्रदान किया । बादमें इनके जलसे त्रह्माण्डगोलकको पूण कराया ।।८।।९॥ तदनन्तर राधा और श्रीकृष्णके चरणोंको मस्तक झकाकर इन्हें साथ लेकर यहाँ आया।हे प्रभो! सान्घचे, 
| विधिसे ब्याह कर इन सुरेश्वरी गङ्गाको आप अपनी पत्नी बना लीजिये ॥ १० ॥ हे देवेश ! आप रसिक पुरुषोंमें रत्न हैं तो इन साध्वी देवीको स्तरियोंमें रत्न साना जाता हे ॥१११ चतुर 
| नारीका चतुर पुरुषके साथ विवाह होनेमें ही कल्याण होता हे । जो पुरुष स्वतः प्राप्त कन्याको नहीं ग्रहण करता ॥ १२ ॥ उसे महाळच्मी छोड़कर चली जाती हें । जिनमें सत्‌-जसत्‌का 
| पूण ज्ञान है, वे पण्डित पुरुष भी प्रकृतिका अपमान नहीं करते ॥ १३ || सभी पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियाँ भी उसीडी कलाएँ हें । केवल आप भगवान्‌ श्रीहरि ही 
प्रकतिसे परे निगण प्रभु हैं ॥ १४ ॥ क्योंकि एक साथ परिपूणतम श्रीकृष्ण स्वयं दो भागोंमें विभक्त हो गये थे । आधेसे तो दो भुजाधारी श्रीकृष्ण बने रहे और उनका आधा अङ्ग 
| चतुभज श्रीहरिक्रे रूपमें प्रकट हो गया । इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके वामाङ्गसे आविभत श्रीराधा भी दो रूपोंमें विभक्त हो गयीं | १७ ॥ दाहिने अंशसे तो वे स्वयं राधा रहीं और 
राधिकामंत्रं पूरयित्वा च गोलकम्‌ ॥ ९ ॥ प्रणम्य तां च राधेशं गृहीत्वाऽत्रागमं प्रभो ॥ गांधर्वेंण विवाहेन गृहाणेमां सुरेश्वरीस्‌ ॥ १०॥ 
सुरेश्वरेधु रसिको रसिकेयं समागता ॥ त्रं रत्नं पुंसु देवेश स्रीरत्नं ल्लीष्वियं सती ॥ ११ ॥ विद्ग्धाया विदग्धेन संगमो शुणवान्भवेत्‌॥ उपस्थितां 
स्वयं कन्यां न ग्रह्मातीह यः पुमाच्‌ ॥ १२॥ तं विहाय महालक्ष्मी रुष्टा याति न संशयः ॥ यो भवेत्पंडितः सोऽपि प्रकृति नावमन्यते ॥ १३ ॥ 
ज्र 0 ट्र न TT 1 न 
सर्व प्राकृतिकाः पुंसः कामिन्यः प्रकृतेः कलाः ॥ त्वमेव भगवान्नाथो निणुंण; प्रकृतेः परः ॥१४॥ अर्धांगं द्विभुजः कृष्णी योश्धागेन चतुभुज: ॥ 
कृष्णवामांगसंभूता बभूव राधिका पुरा ॥१५॥ दक्षिणांश; स्वयं सा च वामांशा कमला तथा ॥ तेनेयं त्वां वृणोत्येव यतस्त्वद्देहसंभवा ॥ १६ ॥ 
एकांगं चेव ख्रीपुंसोयथा प्रकृतिपूरुषो ॥ इत्येवमुक्‍त्वा धाता तां तं समर्प्य जगाम सः ॥ १७ ॥ गांधर्वेण विवाहेन तां जग्राह हरिः स्वयम्‌ ॥ 
नारायण; करं धत्वा पुष्पचंदनचर्चितम्‌ ॥ १८॥ रेमे रमापतिस्तत्र गंगया सहितो मुदा ॥ गंगा पृथ्वी गता या सा स्वस्थानं पुनरागता ॥ १९॥ 
निगता विष्णुपादाब्जात्तेन विष्णुपदीति च ॥ मूच्छा संप्राप सा देवी नवसंगमलील्या ॥ २० ॥ रसिका सुखसंभोगाद्रसिकेश्‍वरसंयुता ॥ तां द्रा 
~ (५० CNN *. हर ~ 
दुःखिता वाणी प्या वजिताऽपि च ॥२१॥ नित्यमीर्ष्यंति तां वाणी न च गङ्गा सरस्वतीम्‌ ॥ गङ्गा शशाप कोपेन भारते च हरिप्रिया ॥२२॥ 
उनके वामांशसे लक्ष्मीक प्राकट्य हुआ । अतएव यह गङ्गा आपको ही वरण करना चाहती है | क्योंकि आपके श्रीविग्रहसे ही यह प्रकट हुई है ॥ १६ ॥ प्रकृति और पुरुषकी भाँति 
स्त्री-पुरुष दोनों एक ही तन हैं । हे मुने ! इस मकार कहकर महाभाग ब्रह्माने भगवान्‌ श्रीहरिके पास गङ्गाको बैठा दिया और वे बहाँसे चल पड़े ॥ १७ ॥ फिर तो स्वयं श्रीहरि गन्धव 
| विवाहद्रिधिके नियमानुसार गंगाके पुष्प एव चन्दनसे चर्चित कर-कमलको ग्रहण कर लिया और वे उसके मियतम पति बन गये ॥ १८॥ जो गङ्गा एथ्वीपर पधार चुकी थी, वह भी 
समयानुसार अपने स्थानपर पुनः आ गयी ॥ १९ ॥ याँ भगवानके चरणकमलसे प्रकट होनेके कारण गंगाकी 'बिष्णुपदो' नामसे प्रसिद्धि हुई । इस अकार रसिकेश्वर भगवानूके 
प्रथम सम्पर्कसे रसिका गंगाजी मूछित हो गयीं ॥ २० ॥ गंगाके मति सरस्वतीके मनमें जो डाइ थी, वह बराबर बनी रही । किंतु गङ्गा सरस्वतीसे कुछ भी द्वेष नहीं रखती थीं । अन्तमें 
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उचकर विष्णुप्रिया गङ्गाने सरस्त्रतीको भारतवषंमें जानेका शाप दे दिया था ॥ २१ ॥ २२ ॥ हे यने ! इस प्रकार लक्ष्मीपति श्रीहरिकी गज्ञासडित तीन पत्नियाँ हें । बादमें तुलसीको भी 
उनकी प्रिय पत्नी बननेका सौभाग्य समाप्त हो गया । अतएव तुलसी सहित ये चार मेयसी पत्नियाँ कही गयी हैं ॥ २३ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे पाण्डेय- 
रामतेजशास्त्रकृतायां 'पीताम्बरा' भापाटीकायां चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ ठ न 

( तुलसीके कथाप्रसङ्गमें राजा वृपध्वजका चरित्र ) नारदजीने पूछा- हे समो ! साध्वी तुलसी भगवान्‌ श्रीहरिकी पत्नी केसे बनी, इसका जन्म कहाँ हुआ था और पूवजन्ममें 
यह कोन थी ! ॥ १ ॥ इस साध्वी देवीने किसके कुलको पवित्र किया था तथा इसके माता-पिता कौन थे ? किस तपस्याके प्रभावसे प्रकतिके अधिष्ठाता, निर्विकार, निरीह, स्वविश्वरूप, 
नारायण, परब्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर, सर्वाराध्य, सर्वेश, सर्वज्ञ, सर्वाधार, सर्वरूप और सर्वपालक भगवान्‌ श्रीहरि इसे पतिरूपसे प्राप्त हुए १ ॥२-४ ॥ क्योंकि ये परम प्रभु तो विल्कुळ निस्पृदद 
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गड़या सह तस्येव तिखो भार्या रमापतेः ॥ साधं तुलस्या पश्चाच चतसश्राभवन्मुने ।२३॥ इति श्रीदेवीभागवते नवमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः १४ ॥ 

॥ नारद उवाच ॥ नारायणप्रिया साध्वी कथं सा च बभूवःह ॥ तुळसी कुत्र संभूता का वा सा पूर्वजन्मनि ॥ १ ॥ कस्य वा सा कुले 
जाता कस्य कन्या कुले सती ॥ केन वा तपसा सा च संप्राधा प्रकृतेः परम्‌ ॥ २ ॥ निविंकारं निरीहं च सर्वेविश्वस्वरूपकम्‌ ॥ नारायणं परं ब्रह्म 
परमेश्वरमीश्वरम्‌ ॥ ३ ॥ सर्वाराध्यं च सर्वेशं सवजञं सर्वेकारणम्‌॥ सर्वाधारं सर्वरूपं स्वेषां परिपाळकम्‌ । ४॥ कथमेतादशी देवी वृक्तत्वं समवाप ह॥ 
कथं साऽप्यसुरग्जस्ता संबभूव तपस्विनी ॥ ५॥ सुस्निग्धं मे मनो लोले प्रेरयन्मां मुहुमुहुः ॥ छेतुमहसि संदेहं सर्व संदेहभंजन ॥ ६ ॥ नारायण उवाच ॥ 
मनुश्र दक्षसाव्णिः पुण्यवान्येष्णवः शुचिः ॥ यशस्वी कीतिमांश्चेव विष्णोरंशसमुद्भवः ॥ ७ ॥ तत्पुत्रो अह्मसावर्णिधधर्मिष्ठो वेष्णवः शुचिः ॥ तत्पुत्रो 
धर्मसावणिवेष्णवश्र जितेन्द्रियः ॥ ८ ॥ तत्पुत्रो रुद्रसावणिर्भक्तिमान्विजितेन्द्रियः॥ तत्पुत्रो देवसावणिरविषणुब्रतपरायणः॥ ९॥ तरुत्र इन्द्रसावणि- 
मंहाविष्णुपरायणः ॥ वृषध्वजश्र तत्पुत्रो वृषध्वजपरायणः ॥१०॥ यस्याश्रमे स्वयं शंभुरासीद्वेवयुगत्रयम्‌ ॥ पुत्रादपि परः स्नेहो नृपे तस्मिज्शिवस्थ 


| हैं । दूसरा प्रश्‍न यह है कि ऐसी सुयोग्या देवीको वृक्ष क्यों होना पड़ा ओर यह परम तपस्त्िनी देवी असुरके चंशुलमें केसे फँस गयी ? ॥९॥ सम्पूर्ण संदेहोंको दूर करनेतराले-हे प्रभो ! आप 
मेरे इस संशयको मिटानेकी कपा करें ॥ ६ ॥ विष्णु वोले--मेरे अंशसे प्रकट दक्षसावणि मनु परम पवित्र, यशस्वी, छीतिमान्‌ तथा श्रीहरिके प्रति परम श्रद्धालु थे । इनके पुत्रका नाम 
। था त्रह्मसावणि। उनका भी अन्तःकरण स्वच्छ था । उनके मनमें धामिक भावना थी और भगवान्‌ श्रोहरिपर वे श्रद्धा रखते थे । ब्रह्मपावणिके पुत्र धर्मसावणि नामसे प्रसिद्ध हुए, जिनको इन्द्रियाँ 


। सदा वशभे रहती थीं और सन श्रीहरिकी उपासनामें निरत रहता था ॥ ७ ॥ ८ ॥ धर्मसावणिसे इन्द्रिय-निग्रही एवं परमभक्त रुद्रसावणि उत्पन्न हुए । रुद्र सावर्णिके पुत्रका नाम 
30७ वेऊस्प्टर्ख्ट उवर \ से को परम चेष्कक थे (५ ०७ ७ देवसप्वणिक्ते पत्रका नाम 
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| भगवान्‌ गंकरमे शपध्वजकी असीम श्रद्धा थी । स्वयं भगवान्‌ शंकर इसके यहाँ बहुत कालतक ठहरे थे । इसके प्रति भगवान्‌ शंकरका स्नेद पुत्रसे सी बढ़कर था ॥ ११ १ राजा 
बृपध्वजकी भगवान्‌ नारायण, लक्ष्मी और सरस्त्रती-इनमेंसे किसीके प्रति श्रद्धा नहीं थी । उसने सम्पूर्ण देवताओंका पूजन त्याग दिया था ॥ १२ ॥ अभिमानमें चूर होकर | । 
भाद्रमासमें महालक्ष्मीकी पूजामें विघ्न उपस्थित किया करता था । माघ शुक्ल पश्चमीके दिन समस्त देवता सरस्त्रतीकी विस्तृतरूपसे पूजा करते थे, परन्तु वह नरेश उभें सम्मिलित । 
| नहीं होता था । यज्ञ ओर विष्णुपूजाकी निन्दा करना उसका मानो स्वभाव ही बन गया था । बह केवल भगवान्‌ शिवपर ही श्रद्धा रखता था । ऐसे स्वभाववाले राजा वृषभ्वजको देखकर 
| करुद्ध सूर्यने उसे शाप देते हुए कहा-'हे राजन्‌ ! तेरी श्री नष्ट हो जाय ।' ॥१३-१५॥ भक्तपर संकट देखकर आशुतोष भोलेनाथ शंकर हाथमे त्रिशूल लेकर यपर टूट पड़े। तब खय अपने 
| पिता कश्यपके साथ ब्रह्माजीकी शरणमें गये ॥ १६ ॥ तब शंकर त्रिशूळ लिये ब्रह्मलोकको चल दिये । ब्रह्माको मी शंकरजीका भय था । अतएव उन्हाने खूयंको आगे करके वेकुण्ठको यात्रा 
च ॥ ११ ॥ न च नारायणं मेने न लक्ष्मी न सरस्वतीम्‌। पूजां च सर्वदेवानां दूरीभूतां चकार सः ॥ १२ ॥ भाद्रे मासि महाङच्मीपूजां मतो 
बभंज ह ॥ तथा माधीयपंचम्यां विस्तृतां सर्वदेवतेः ॥ १३ ॥ पापः सरस्वतीपूजां दूरीभूतां धकार सः ॥ यज्ञं च विष्णुपूजां च निदंतं तं दिवा- 
करः ॥ १४ ॥ चुकोप देवो भद्रं शशाप शिवकारणात्‌ ॥ भ्रष्टश्रीस्वं च भवेति तं शशाप दिवाकरः ॥ १५॥ शूलं गहोला तं सूयेमधावच्छकर 
स्वयम्‌ ॥ पित्रा साड दिनेशश्र अह्याणं शरणं ययो ॥ १६ ॥ शिवस्त्रिशूलहस्तश्र अद्मलोकं ययो कुथा ॥ अद्या सूर्य पुरस्कृत वैङुण्ठं च ययो 
ह भिया ॥ १७ ॥ अंह्मकऱ्यपमातडा; संत्रस्ताः शुष्कताळुकाः ॥ नारायणं च सर्वेशं ते ययुः शरणं भिया ॥ १८ ॥ मृभ्नां प्रणेघुस्ते गत्वा तुटटुवुश्च 
८. 6 sie ७ च (७ 3. रे te 
| पुन; पुन; ॥ सव निवेदनं चक्रभयस्प कारण हरो ॥ १९ ॥ नारायणश्च कृपया तेभ्यश्च द्यमयं ददो ॥ स्थिरा भवत हे भीता भयं कि च माय 
| | स्थिते ॥ २० ॥ स्मरंति ये यत्र तत्र मां विपत्तो भयान्विताः ॥ तांस्तत्र ग्वा रक्षामि चक्रहस्तस्त्वरान्वितः ॥ २१ ॥ पाताऽहं जगतां देवाः 
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| कर्ता च सततं सदा ॥ स्रष्टा च ब्रह्मरूपेण संहर्ता शिवरूपतः ॥ २२ ॥ शिवोऽहं त्वमहं चापि सूर्योहं त्रियुणात्मकः ॥ विधाय नानारूपं च 
| करोमि सृष्टिपालनमु ॥ २३ ॥ यूयं गच्छत भद्र वो भविष्यति भयं कुतः ॥ अद्यप्रभृति मडरेण भयं वो नास्ति शंकरात्‌ ॥ २४ ॥ सर्वेशों वे स 
॥ की ॥१७॥ उस समय ब्रह्मा, कश्यप और सूर्य तीनों भयभीत थे ओर उनका तालु छत गया था । उन तौनों महानुभावोंने भयवश सर्वेश भगवान्‌ नारायणको शरण ग्रदण की ॥ १८॥ 
तीनोंने मस्तक झुक्काकर भगवान्‌ श्रीहरिको प्रणाम किया, बारम्बार प्राथना की और उनके सामने अपने भयका सम्पूर्ण कारण कह सुनाया ॥ १९ ॥ तब भगवान्‌ नारायणने कृपापूर्वक 
छ | उन सबको अभय प्रदान किया और कहा-'हे भयभीत देवताओ ! स्थिर हो जाओ । मेरे रहते तुम्हें कोई भय नहीं है ॥२०॥ विपत्तिके अवसरपर डरे हुए जो भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी 
मुझे याद करते हैं, मैं चक्रके साथ वहीं पहुँचकर तुरन्त उनकी रक्षा करता हूँ ॥ २१ ॥ हे देवो ! में अखिल जगतूका कर्ता-मर्ता हूँ । मैं ही ब्रह्मारूपसे) संसारकी सृष्टि करता हूँ और शंकर- 
ह. | रूपसे संहार ॥ २२ ॥ मैं ही शिव हूँ । तुम भी मेरे ही रूप हो और ये शंकर भी मुझसे भिन्न नहीं हें। मैं हो नाना रूप धारण करके सृष्टि और पालनकी व्यवस्था किया करता हूँ । 
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॥२३॥ हे देवताओ ! तुम्हारा कल्याण हो । जाओ, अब तुम्हें भय नहीं होगा । मैं वचन देता हूँ कि आजसे शंकरका भय तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा ॥ २४॥ वे सर्वेश भगवान्‌ शंकर सत्पुरुषोंके 
स्वामी हैं । उन्हें भवतवत्सल कहा जाता है और वे सदा भक्तोंके अधीन रहते हैं ॥२५॥ हे ब्रह्मन्‌ ! सुदर्शन चक्र और भगवान्‌ शंकर-ये दोनों मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हैं । ब्रह्माण्डमें 
इनसे अधिक दूसरा कोई तेजस्वी नहीं है ॥२६॥ चाहें तो वे लीलापूर्वक करोड़ों सूर्योको प्रकट कर सकते हैं । करोड़ों ब्रह्माओंके निर्माणकी भी इनमें पूर्ण सामर्थ्य है ॥ २७॥ इन त्रिशूल- 
धारी भगवान्‌ शंकरके लिये कोई भी कार्य असाध्य नहीं है, तथापि कुछ भी बाहरी ज्ञान न रखकर ये दिन-गत मेरे ही ध्यानमें लगे रहते हैं । अपने पाँचों म्रुर्खोसे मेरे मन्त्रोंका जप करना और 
| भक्तिपूर्वक मेरे गुण गाते रहना इनका स्वभाव-सा वन गया है ॥२८॥ मैं भी रात-दिन इनके कल्याणकी चिन्तामें ही लगा रहता हँ | क्योंकि जो जिस प्रकार मेरी उपासना करते हैं, मैं भी 


॥४४॥ र हि क 
उसी प्रकार उनकी सेवामें तत्पर रहता हुँ-यह मेरा नियम हे ॥२९॥ इतनेमें भगवान्‌ शंकर भी वहाँ पहुँच गये । वे शंकरजी शिवस्वरूप ओर शिव (कल्याण) के अधिष्ठाता हैं । इस कारण 


भगवाञ्जँकरश्च सतां पति: ॥ भक्ताधीनश्र भक्तानां भक्तात्मा भक्तवत्सल: ॥ २५ ॥ सुदर्शनः शिवश्रेव मम प्राणाधिकः प्रिय: ॥ बद्याण्डेपु न 
तेजस्वी हे ब्ह्मन्ननयो: परः ॥ २६ ॥ शक्तः खष्टुं महादेवः सूर्यकोटि च लीलया ॥ कोटिं च बह्मणामेवं नासाध्यं शूलिनः प्रभोः ॥ २७ ॥ बाह्य- 
ज्ञानं नैव किचिद्वयायते मां दिवानिशम्‌ ॥ मन्मंत्रान्मदूगुणान्भक्तया पंचवक्त्रेण गायति ॥ २८ ॥ अहमेवं चितयामि तत्कल्याणं दिवानिशम्‌ ॥ 
ये यथा मां प्रपद्यते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ ॥ २९ ॥ शिवस्वरूपो भगवाज्छिवाधिष्ठातृदेवता ॥ शिवं भवति तस्माच्च शिव तेन विदुवुधाः ॥३०॥ 
एतस्मिन्नंतरे तत्र जगाम शंकरः स्थित; ॥ शूलहस्तो वृषारूढो रक्तपंकजलोचनः ॥ ३१ ॥ अवरुह्य बृषात्तर्ण भक्तिनग्रा्रकन्धरः ॥ ननाम 
भक्तया तं शांतं लक्ष्मीकांतं परात्परम्‌ ॥३२॥ रत्नसिंहासनस्थं च रत्नालंकारभूषितम्‌ ॥ किरीटिनं कुंडलिनं चक्रिणं वनमालिनम्‌ ॥३३॥ नवीन- 
नीरदश्यामं सुंदरं च चतुर्भुजम्‌ ॥ चतु्ुजेः सेवितं च श्वेतचामरवायुना ॥ ३४ ॥ चन्दनो्षितसर्वागं भूषितं पीतवाससम्‌ ॥ लक््मीप्रदत्ततांबूल 
भुक्तवंतं च नारद ॥ ३५॥ विद्याधरीनृत्यगीतं पश्यंतं सस्मितं सदा ॥ इश्वरं परमात्मानं भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ ॥ ३६ ॥ तं ननाम महादेवो त्रह्मणा 
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बिद्वान्‌ लोग उन्हें शिव कहते हैं ॥३०॥ इसी समय शिवजी भी वहाँ पहुँच गये। उनके हाथमे त्रिशूळ था । वे वृषभपर आरूढ़ थे ओर आँखें रक्तकपलके समान लार थीं ॥३१॥ वहाँ पहुचते ही वे | 
वृषभसे उतर पड़े और भक्तिविनम्र होकर उन्होंने शान्तस्वरूप परात्पर प्रभु लद्मीकान्त भगवान्‌ नारायणको श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया ॥३२॥ उस समय भगवान्‌ श्रीहरि रत्नमय सिंहासनपर | छ 
विराजमान थे । रत्ननिर्मित अलंकारोंसे उनका श्रीविग्रह सुशोभित था । किरीट, कुण्डल, चक्र और वनमालासे वे अनुपम शोमा पा रहे थे ॥३३॥ नूतन मेघके समान उनकी श्याम कान्ति |. ; 
गो । उनका परम सुन्दर विग्रह चार भुजाआओंसे सुशोभित था और चार भुजावाले अनेक पापेद स्वच्छ चँवर डुलाकर उनकी सेवा कर रहे थे ॥ ३४ ॥ हे नारद ! उनका सम्पूर्ण अङ्ग दिव्य ॥ ह, 
चन्दने असुरिस्‌ था \ चे अनेक प्रकारके भूपण ओर पीताम्बर धारण किये हुए थे । लक्ष्मीका दिया हुआ ताम्बूल उनके मुखमे शोभा पा रडा था ॥ ३५ ॥ ससकाते हुए वे विद्याधारियोंका / 25, 
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; उत्यगीत देख-सुन रहे थे, उन ईश्वर परमात्मा और भक्तोंपर अनुग्रहशील प्रभुको देखकर भगवान्‌ शंकरका मस्तक उनके चरणोंमें झक गया । ब्रह्माने शंकरजीको मणास किया तथा अत्यन्त \ 5 
21 डरते हुए दूर्यं भी शंकरजीको प्रणाम करने लगे ॥३६॥३७॥ कश्यपने भी अतिशय भक्तिके साथ स्तुति और प्रणाम क्रिया । तदनन्तर भगवान्‌ शिव सर्वेश्वर श्रीहरिकी स्तुति करके एक ॥ ६! 

15 | सुखमय आसनपर विराज गये ॥ ३८ ॥ विष्णुके पार्षदोंने श्वेत चँवर इलाकर उनकी सेवा की । जब उनका मार्गश्रम दूर हो गया, तत्र भगवान्‌ श्रीहरिने अमृतके समान अत्यन्त मनोहर || 

॥ 9 || एवं मधुर वचन कहा । भगवान्‌ विष्णु बोले-हे महादेव! आपका यहाँ कैसे पधारना हुआ ? क्रोधका कारण बताइये ॥३९॥४०॥ महादेवने कडा-भगवन्‌ ! राजा वपध्वज मेरा परम मक्त है। | 

11% मैं उसे ग्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय मानता हूँ । दयेने उसे शाप दे दिया है--यही मेरे क्रोधका कारण है ॥ ४१॥ जब में अपने कृपापात्र पुत्रके शोकसे प्रभावित होकर सर्यो मारनेके लिये | 

। ं | तैयार हुआ, तव त्रह्मासहित सूयेने आपकी शरण ग्रहण कर ली ॥ ४२ ॥ जो लोग ध्यान अथवा बचनसे भी आपके शरणापन्न हो जाते हैं, उनपर विपत्ति और संकट अपना कुछ भी || 
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नमितश्च सः ॥ ननाम सूरयो भक्तया च संत्रस्तश्चंद्रशेखरम्‌ ॥ ३७ ॥ कश्यपश्च महाभक्तया तुष्टाव च ननाम च ॥ शिवः संस्तूय सर्वेशं समुवास 
सुखासने ॥ ३८ ॥ सुखासने सुखासीनं विश्रांतं चंद्रशेखरम्‌॥ श्वेतचामरवातेन सेवितं विष्णुपार्षद; ॥ ३९ ॥ पीगूषतुल्यमधुरं वचनं सुमनोहरम्‌॥ 
विष्णुरुवाच ॥ आगतोऽसि कथं चात्र वद कोपस्य कारणम्‌ ॥ ४० ॥ महादेव उवाच ॥ वृषध्वजं च मद्भक्तं सम प्राणाधिकं प्रियस्‌ ॥ सूर्यः 
शशाप इति मे प्रकोपस्य तु कारणम्‌ ॥ ४१ ॥ पुत्रवत्सलशोकेन सूर्य हंतुं समुद्यतः ॥ स ब्रह्माणं प्रपन्नश्च सूर्यश्च स विधिस्त्वयि ॥ ४२ ॥ त्वयि 
ये शरणापन्ना ध्यानेन वचसाऽपि वा ॥ निरापदो बिशंकास्ते जरा मृत्युश्च तेजितः ॥ ४३ ॥ प्रत्यक्षं शरणापन्नास्तत्फलं कि वदामि भोः ॥ 
हरिस्सृतिश्राभयदा सवेमंगलदा सदा ॥ ४४ ॥ किं मे भक्तस्य भविता तन्नो बूहि जगत्मभो ॥ श्रीहतस्यास्य मूढस्य सूर्यशापेन हेतुना ॥ ४५ ॥ 
विष्णुरुवाच ॥ कालोऽतियातो देवेन युगानामेकविंशतिः ॥ वैकुण्ठं घटिकार्धेन शीघ्र” गच्छ स्वमालयम्‌ ॥ ४६ ॥ वृषध्वजो मृतः कालादुदुर्निवा- 
यांतखुदारुणात्‌ ॥ रथध्वजश्र तत्पुत्रो मृतः सोऽपि श्रिया हतः ॥ ४७ ॥ तत्पुत्रो च महाभागो धर्मजकुशध्वजों ॥ हतश्रियौ सूयेशापातस्मृतौ 
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प्रभाव नहीं डाळ सकते । वे जरा ओर मृत्युसे सर्वथा रहित हो जाते हें॥४३॥ हे भगवन्‌ ! शरणागतिका फल तो प्रत्यक्ष ही हे, फिर में क्या कहूँ ? आपका स्मरण करते ही मनुष्य सदाके 
लिये अभय एबं मङ्गलमय बन जाते हैं ॥ ४४ ॥ परन्तु हे जगत्प्रभो ! अब मेरे उस भक्तकी जीवनचर्या केसे चलेगी--यह बतानेरी कृपा कीजिये । क्योंकि सयेके शापसे उसकी श्री नष्ट हो 
चुकी है । उसमें सोचने-समझनेकी शक्ति तनिक भी नहीं रह गयी है ॥ ४५ ॥ भगवान्‌ विष्णु बोले--हे शम्भो ! देवकी प्रेरणासे अहुत समय बीत गया । इक्कीस युग समाप्त हो गये । 
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||| यद्यपि बैकुण्ठमें अमी आधी घड़ीका समय बीता है। अतः अब आप शीघ्र अपने स्थानपर पधारिये ।। ४६ ॥ किसीसे भो न रुकनेवाले अत्यन्त भयंकर कालने इस समय बृपध्वजको अपना 
ॐ || ग्रास बना लिया है । उसका पुत्र रथध्वज भी मर चुका हे । रथध्वजके दो पुत्र हें । उनके नाम हें--धर्मध्वज और कुशध्वज । वे परम वेष्णव पुरुप खर्यके शापसे श्रीहीन होकर जीवन 
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| व्यतीत कर रहे हें ॥ ४८ ॥ राज्य भी उनके हाथमें नहीं है । एकमात्र लक्ष्मीकी उपासना ही उनके जीवनका उद्देश्य बन गया है | अतः उनकी भार्याओंके उदरते भगवती लक्ष्मी अपनी 
| एक कलासे प्रकट होंगी ॥४९॥ तब वे दोनों नरेश लक्ष्मीसे सम्पन्न हो जायँगे। हे शम्भो ! अत्र आपके सेवक वृषध्वजका शरीर नहीं रहा । अतः आप यहाँसे प्वार सकते हैं । है देवताओ ! 
| अब आप लोग भी जानेका कष्ट करें ॥५०॥ हे नारद ! इस प्रकार कहकर भगवान्‌ श्रीहरि लक्षमीके साथ समासे उठे और अन्तःपुरमें चले गये | देवताओंने भी बड़ी ममन्नताके साथ अपने 
| आश्रमको यात्रा की । परिपूणंतस शंकर उसी क्षण तपस्या करनेके विचारसे चल पड़े ॥ ५१ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायां पंचदशोऽध्यायः ॥ १ 2९ आकर: 
( बेदवतीकी कथा, इसी प्रसज्ञमें भगवान्‌ रामके चरित्रका एक अंश कथन और भगवती सीता तथा द्रौपदीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त ) भगवान्‌ नरायण कहते हें-हे मुने! धर्मध्वज और 
कुशध्वज--ये दोनों नरेश कठिन तपस्याद्वारा भगवती लक्ष्मीकी उपासना व रके एक-एक अभीष्टवरसे सम्पन्न हो गये ॥ १ ॥ महालच्मीके वर-प्रसादसे उन्हें राजा होनेक्रा सुअवसर पुनः 
परमवेष्णवी ॥४८॥ राज्यभ्रशे श्रिया श्रष्टो कमलातपसा रतो ॥ तयोश्च भार्ययोलंद्मीः कळ्या च भविष्यति ॥ ४९ ॥ संप्युक्तो तदा तो च नृप- 
श्रेष्ठी भविष्यतः ॥ मृतस्ते सेवकः शंभो गच्छ यूयं च गच्छत ॥ ५० ॥ इत्युक्त्वा च सलक्ष्मीकः सभातोऽभ्यंतरं गतः ॥ देवा जग्मुः संप्रहृष्टाः 
७ त NO 6 गो ~ ~ ७ >> 
स्वाश्रमं परमं सुदा ॥ शिवश्च तपसे शीश्र परिपूर्णतमो ययौ ॥ ५१ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे शक्तिप्रादुभोवे पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
॥ श्रीनारायण उवाच ॥ लक्ष्मी तो च समाराध्य चोग्रेण तपसा सुने ॥ वरमिष्टं च प्रत्येकं संप्रापतुरभीष्सितम ॥ १ ॥ महालक्ष्मीवरेणेव तो 
[aN ७. नौ नौ © नौ ~ ~ ~ ~ ळर क + ७ 
पृथ्वीशो बभूवतुः ॥ पुण्यवंतो पुत्रवन्तो धगध्वजकुशध्वजो ॥ २ ॥ कुशध्वजस्य पत्नी च देवी मालावती सती सा सुषाव च कालेन कमलांशां सुतां 
सतीम्‌ ॥ ३ ॥ सा च भूयिष्ठकालेन ज्ञानयुक्ता वभूव ह ॥ कृत्वा वेदधवनि स्पष्टुत्तस्थो सृतिकाग्रहात्‌ ॥ ४ ॥ वेदध्वनि सा चकार जातमात्रेण 
कन्यका ॥ तस्मात्तां च वेद्वत प्रयदंति मनीषिण: ॥ ५॥ जातमात्रेण सुस्नाता जगाम तपसे वनम्‌ ॥ सर्वेनिषिद्धा यत्नेन नारायणपरायणा 
॥ ६॥ एकमन्वंतरं चे उ च तपस्विनी ॥ अत्युग्रां च तपस्यां च लीलया हि चकार सा ॥ ७॥ तथापि पुष्टा न क्लिष्ट नवयोवनसंयुता ॥ 
शुश्राव सा च सहसा सुवावमंशरीरिणीम्‌ ॥ < ॥ जन्मांतरे च ते भता भविष्यति हरिः स्वयम्‌ ॥ ब्रह्मादिभिदुंराराध्यं पति लप्स्यसि सुंदरि ॥ ९ ॥ 
| ग्राप्त हो गया । उनके मनमें धार्मिक भावना उत्पन्न हो गयी ओर वे पुत्रवान्‌ बन गये ।! २॥ कुशध्वजकी परस साध्वी भार्याका नास मालावती था । समयानुसार उसके एक कन्या उत्पन्न 
| हुई, जो लच्मीकी अंश थी ॥ ३॥ दीर्घकालसे उसे ज्ञान प्राप्त था । उस कन्याने जन्म लेते ही स्पष्ट स्वरसे वेदके सन्त्रोंका उच्चारण किया । तभी वह उठकर सतिकागृहसे बाहर निकल 
आयी ॥ ४ ॥ इसलिये विद्वान्‌ पुरुष उसे 'बेदवती' कहने रभे ॥ ५ ॥ उत्पन्न होते ही उस कन्याने स्नान किया और तपस्या करनेके विचारसे वनकी ओर चल पड़ी । भगवान्‌ नारायणके 
चिन्तनमें तत्पर रहनेवाली उस देवीको प्रायः सभीने रोका, परन्तु उसने किसीकी नहीं सुनी ॥ ६ ॥ वह तपस्विनी कन्या एक मन्वन्तरतक पुष्करक्षेत्रमें रही । उसका अत्यन्त कठिन तप | 
रो रापचक चळत रहा ॥७॥ अत्यन्त तपोनिष्ठ रहनेपर भी उसका शरोर हष-पुष्ट बना रहा । उसमें दुवेलता नहीं आ सकी । इतनेमें सहसा उसे यह स्पष्ट आकाशवाणी खुनायी पड़ी--//2/॥/ 
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: ॥ पत्री ॥ दूसरे जन्ममें भगवान्‌ श्रीहरि तुम्हारे पति होंगे । त््माग्रमृति देवता भी बड़ी कठिनतासे जिनकी उपासना कर पाते हैं, 
| तुम्हें प्राप्त होगा ।/ ॥ ९ ॥ हे युने ! इस सकारकी आकाशवाणी सुननेके पश्चात्‌ वेदवती नामकी वह कन्या गन्धमादन पर्वतपर गयी और चहाँके निजेन वनमें उसने पहलेसे भी अधिक 
कठिन तप आरम्भ कर दिया ॥ १० ॥ वहीं एक दिन उसे अपने सामने रावण दिखायी पड़ा, जो बडी कठिनाईसे हटाया जा सकता था ॥ ११॥ तब वेदवतोने | 
अतिथि-धर्मके अनुसार पाद्य, परम स्वादिष्ट फल और शीतल जलसे उसका सत्कार किया ॥ १२ ॥ रावण अत्यन्त नीच था । सत्कार पानेके पश्चात्‌ वह वेदवतीके समीप आकर 
पूछने लगा--'हे कल्याणी ! तुम कौन हो और यहाँ क्यों ठहरी हुई हो ?” ॥ १३ ॥ वह देवी परम सुन्दरो थी । उस साध्वी कन्याके मुख्मण्डलपर हँसी छायी रहती थी । उसे देखकर 
दुराचारी रावण बावला हो गया | उसका हृदय कामविकारसे संतप्त हो उठा | वेदवतीको हाथसे खींचकर वह पापी उसका शृङ्गार करने लगा ॥१7॥ १८॥ रावणकी इम कुचेष्टाको देखकर उम 
2 ८० -९. ० है ९ (oN ° 
इति श्रस्वा च. सा हष्टा चकार ह पुनस्तपः ॥ अतीव निर्जनस्थाने पर्वते गंधमादने ॥१०॥ तत्रेव सुचिरं तप्वा विश्वस्य समुवास सा ॥ ददश 
पुरतस्तत्र रावणं दुनिवारणम्‌ ॥ ११ ॥ दृष्टा साऽतिथिभक्त्या च पाद्यं तस्मै ददो किल ॥ सुस्वादुभूतं च फलं जलं चाप सुशीतलम्‌ ॥ १२॥ 
तच्च भुक्त्वा स पापिष्श्रोवास तत्समीपतः ॥ चकार प्रश्नमिति तां का त्वं कल्याणि वतसे ॥ १३॥ तां दृष्टा स वरारोहां पीनश्रोणिपयोधराम्‌ ॥ 
शरत्पझोत्सवास्यां च सस्मितां सुदतीं सतीम्‌ ॥ १४ ॥ मूर्च्छामवाप कृपण; कामबाणप्रपीडितः ॥ स करेण समाकृष्य शृङ्गारं कतुमृद्यतः ॥ १५॥ 
सती चुकोप दृष्टा तं स्तम्भितं च चकार ह॥ स जडो हस्तपादैश्च किंचिद्वक्तु न च क्षमः ॥ १६॥ तुष्टाव मनसा देवीं प्रययौ पञ्चलोचनाम्‌ ॥ सा 
तुष्टा तस्य स्तवनं सुकृतं च चकार ह ॥ १७॥ सा शशाप मदर्थे त्वं विनंक्ष्यसि सबांधवः ॥ स्पृष्टाउहं च त्वया कामाइलं चाप्यवलोकय ॥१८॥ 
इत्युकत्वा सा च योगेन देहत्यागं चकार सा ॥ गंगायां तां च संन्यस्य स्वशृहं रावणो ययो ॥१९॥ अहो किमट्ुतं दृष्टं कि कृतं वाञ्नयाञ्धुना ॥ 
इति संचित्य संचिंत्य विललाप पुनः पुनः ॥२०॥ सा च कालान्तरे साध्वी बभूव जनकात्मजा ॥ सीतादेवीति विख्याता यदर्थे रावणो हतः॥२१॥ 
| साख्वीका मन क्रोधसे भर गया । उसने रावणको अपने तपोबलसे इस प्रकार स्तम्भित कर दिया कि कह जडवत्‌ होकर हाथों एवं पेरोसे निश्चेष्ट हो गया । कुछ भी कइने-करमेकी उसमें 
| क्षमता नहीं रह गयी ॥ १६ ॥ ऐसी स्थितिमें उसने मन ही मन उरा कमललोचना देवीके पास जाकर उसका मनसे स्तवन किया ॥ १७ ॥ शक्तिकी उपासना विफल नहीं होती, इसे सिद्ध 
करनेके विचारसे देवी वेदवती रावणपर संतुष्ट हो गयीं और परलोकमें उसकी स्तुतिका फल देना उन्होंने स्वीकार कर लिया । साथ ही उसे शाप देते हुए कहा-'दुरात्मन्‌ ! तू मेरे लिये हो 
| अपने बन्धु-बान्धवोंके साथ कालका ग्रास बनेगा । क्योंकि तूने कामभावसे मुझे स्पशे कर लिया है | अब तू मेरा वळ देख ।' ॥१८॥ देवी वेदबतीने इस प्रकार कहकर वहीं योग द्वारा अपने 
शरीरका त्याग कर दिया । तब रावणने उसका मृत शरीर गङ्गामँ डाल दिया और मनमें इस प्रकार चिन्ता करते हुए घरकी ओर प्रयाण किया-॥ १- ॥ 'अहो, मैंने यह कैसा अद्भुत 
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दृश्य देखा । इस देवीके द्वारा कैसी अघटित घटना घट गयी ।' इस प्रकार विचार करता हुआ रावण जोर-जोरसे रोने लगा ॥ २० ॥ हे सुने ! वही साध्वी देवी वेदवती दूसरे जन्ममें जन- 
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ककी कन्या हुई और उस देवीका नाम सीता पडा जिसके कारण रावणको मृत्युका मुख देखना पड़ा था ॥ २१ ॥ वेदवती बड़ी तपस्विनी थी । पूवजन्मकी तपस्याके | त्रयं 
भगवान्‌ श्रीराम उसके पति हुए । ये राम साक्षात्‌ परिपूणतम श्रीहरि थे ॥ २२ ॥ इन जगत्पतिकी आराधना सबके लिये सहज नहीं हे । देवी वेदवतीने घोर तपस्याक ग्रमावस इन्ह प्राप्त 
| किया था । सीतारूपसे विराजमान उस सुन्दरी देवीने बहुत दिनांतक भगवान्‌ श्रीरामके साथ सुख भोगा ॥ २३ ॥ उसे पूर्वजन्मक्री बातें स्मरण थीं, फिर भी पूर्व समयमें तपस्यासे जा 
कष्ट हुआ था, उसन उसपर ध्यान नहा दिया | वतमान सुखके सामने उसने सम्पूण पूवे क़शोंकी स्मृतिका त्याग कर दिया था ॥ २४ ॥ श्रीराम परम गुणा, समस्त सुलक्षणास सम्पन्न 
रसिक, शान्तस्त्रभाव, अत्यन्त कमनीय, ख्नियोंके लिये साक्षात्‌ कामदेवके समान सुन्दर एबं श्रेष्ठतम देवता थे । वेदवतीने ऐसे मनोऽभिलपित स्त्रामीको प्राप्त किया ॥ २५॥ २६ ॥ 
तदनन्तर कालकी अपार महिमासे प्रेरित होकर रघुकृलभूषण तथा सत्यसंध भगवान्‌ श्रीराम पिताके वचनको सत्य करनेके लिए बनमें पधारे ॥ २७॥ वे सीता ओर लच्मणके 


महातपस्विनी सा च तपसा पूर्वजन्मतः ॥ लेभे रामं च भर्तारं परिपूर्णतमं हरिम्‌ ॥२२॥ संप्राप तपसाऽऽराध्य दुराराध्यं जगत्सतिम्‌ ॥ सा रमा 
सुचिरं रेमे रामेण सह सुंदरी ॥ २३ ॥ जातिस्मरा न स्मरति तपसश्च क्लमं पुरा ॥ सुखेन तज़हो सर्व दुखं चापि सुखं फले ॥ २४ ॥ नाना 
प्रकारविभवं चकार सुचिरं सती ॥ संप्राप्य सुकुमारं तमतीव नवयोवना ॥२५॥ शुणिनं रसिकं रांतं कांतं देवमनुत्तमम्‌ ॥ स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरं 
तथा लेभे यथेप्सितम्‌ ॥२६॥ पितुः सत्यपालनार्थ सत्यसंधो रघूडहः ॥ जगाम काननं पश्चात्कालेन च बलीयसा.॥ २७ ॥ तस्थो समुद्रनिकटे 
सीतया लक्षणेन च ॥ ददशा तत्र बहिं च विप्ररूपधरं हरिः ॥ २८ ॥ रामं च दुःखितं दृष्टा स च दुःखी बभूव ह ॥ उवाच किँचित्ससेष्ट सत्यं 
सत्यपरायणः ॥ २९ ॥ द्विज उवाच ॥ मगवञ्छयतां राम कालोऽयं यदुपस्थितः ॥ सीताहरणकालोऽयं तवेव समुपस्थितः ॥ ३० ॥ देवं च 
दुर्निवार्य च न च देवात्परो बढी ॥ जगलसूं मयि यय रचांतिकेऽधुना ॥ ३१ ॥ दास्यामि सीतां तुभ्यं च परीचासमये पुनः ॥ देवे 
प्रस्थापितोऽहं च न च विप्रो हुताशनः ॥ ३२ ॥ रामस्तडचनें श्रुत्वा न प्रकाश्य च लक्ष्मणम्‌ ॥ स्वीकारं वचसश्चक्रे हदयेन विदूयता ॥ ३३ ॥ 
वह्नियोगेन सीताया प्रायासौतां चकार ह ॥ ततुुस्यणुणसवांगां ददी रामाय नारद ॥ ३४ ॥ सीतां ग्रहीत्वा स ययो गोप्यं वक्तुँ निषिभ्य च ॥ 
॥ साथ समुद्रके समीप टिके हुए थे । इसी समय त्राह्मणरूपधारी अग्निसे उनकी भेंट हुई ॥२८॥ भगवान्‌ रामको दुखी देखकर विग्ररूपधारी अग्निका सन संतप्त हो उठा। तब सवेथा ड 
॥ उन अग्निदेवने सत्यप्रेमी भगवान्‌ रामसे ये सत्यमय वचन कहे ॥२९॥ त्राह्मणवेषधारी अग्निने कहा-भगवन्‌ ! भेरी कुछ प्रार्थना सुनिये । हे श्रीराम ! सीताके हरणका समय अव आपके समक्ष 
॥ उपस्थित हो रहा है | इसी अवसरपर इनका हरण होगा॥ ३० ॥ अतएव आप इन जगज्जननी सीताको मुझमें स्थापित करके छायामयी सीताको अपने साथ रखिये ॥ ३१ ॥ समय आनेपर 
\ इन्हें से आपको कोटा दंगा । उसी समय इनको परीक्षा-डीरा भी हो जायगी । इसो कायक लिये मुझे देवताओंने यहाँ भेजा है । में ब्राह्मण नहीं हूँ, किन्छु साक्षात्‌ अग्नि हँ ॥ ३२ ॥ | 
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/| वव अमिसे मावारूपिणी एक सीता प्रकट हुई । उसके सभी अङ्ग और गुण साक्षात्‌ सीताके समान ही थे ॥ ३४ ॥ अग्निदेवके योगिक प्रभावसे ऐसी सीता रामको मिल शयी । फिर दे 
उसे लेकर आगे बढ़े । इस गुप्त रहस्यको प्रकट करनेसे मायासीताको भगवान्‌ रामने रोक दिया । यहाँतक कि लक्ष्मण भी इस रहस्यको नहीं जान सके, फिर दूसरेकी तो बात 
ही क्या है ॥ ३५ ॥ इसी समय भगवान्‌ रामने एक सुवर्णमय सग देखा । सीताने उस मृगको छानेके लिये भगवान्‌ रामसे अनुरोध किया ॥ ३६ ॥ भगवान्‌ रास उस वनमें जानकीकी 

क्षाके लिये लक््मगको नियुक्त करके स्तयं सृगमी ओर शीघ्रतापूर्वक दोड़े और बाणसे उसे मार गिराया ॥ ३७ ॥ मरते समय उस मायामृगके पुखसे 'हा लक्ष्मण !! यह शब्द निकला | 

| उसे परम सोभाग्यसे भगवान्‌ श्रीरामा स्मरण हो आया और अकस्मात्‌ उसके प्राणपखेरू उड़ गये ॥ ३८ ॥ मृगक्रा शरीर त्यागकर वह दिव्य देहसे सम्पन्न हो गया और रत्ननिर्धित 
| बिमानपर सवार होकर वेकुण्ठको चला गया ॥ ३९ ॥ वह मारीच पूर्वजन्ममें दोज़ों द्वारपालोंका अनुचर बनकर वेकुण्ठके द्वारपर रहता था । किसी कारणवश उसे राक्षसझी योनि मिल 
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लक्ष्मणो नेव बुबुधे गोप्यमन्यस्य का कथा॥ ३५ ॥ एतस्मिन्नन्तरे रामो ददश कानकं मृगम्‌ ॥ सीता तं प्रेरयामास तदथें यत्नपूर्वकम ॥ ३६ ॥ 
संन्यस्य ळच्मणं रामो जानक्या रचणे वने ॥ स्वयं जगाम तूर्ण तं विव्याध सायकेन च ॥ ३७ ॥ लक्ष्मणेति च शब्दं स कृत्वा च मायया सुगः ॥ 
प्राणांस्तत्याज सहसा पुरो दृट्टा हरिं स्मरत्रे॥ ३८ ॥ मृगदेहं परित्यज्य दिव्यरूपं विधाय च ॥ रत्ननिर्माणयानेन वेकुंठं स जगाम ह ॥ ३९॥ 
वेकुण्ठलोकड्रार्यांसीत्किकरो डारंपालयोः ॥ पुनर्जगाम तदुदारमादेशादुद्वारपालयोः ॥ ४० ॥ अथ शब्दं च सा श्रुत्वा लद्मणेति च विक्लवम्‌ ॥ 
तं हि सा प्रेरयामास लच्मणं रामसन्निधो ॥ ४१ ॥ गते च लक्ष्मणे रामं रावणो दुनिवारणः ॥ सीतां गृहीत्वा प्रययौ लंकामेव स्वलीलया ॥४२॥ 
विषसाद च रामश्च वने दृष्टा च लक्ष्मणम्‌ ॥ तूर्ण च स्वाश्रमं गत्वा सीतां नेव दशं सः ॥ ४३ ॥ मूर्च्चा संप्राप सुनिरं विललाप भृशं पुनः ॥ 
पुनः पुनश्च वभ्राम तदन्वेषणपूर्वकम्‌ ॥ ४४ ॥ कालेन प्राप्य तद्वाता योदाबरीनदोतटे॥ सहायान्वानरान्छृत्वा वबंध सागरं हरिः ॥ ७५ ॥ 
लंकां गत्वा रघुश्रेष्े जघान सायकेन च ॥ कालेन प्राप्य तं हत्वा रावणं बांधवेः सह ॥ ४६ ॥ तां च वहिपरोक्षां च कारयामास सत्वरम्‌ ॥ 


गयी थी । अब द्वारपालोंके आदेशानुसार वह पुनः वेकुण्ठके द्वारपर पहुँच गया ॥४०॥ तदनन्तर हा लक्ष्मण! इस कष्टभरे शव्दको सुनकर सोताने लक्ष्मणको रामके पास जानेके लिये प्रेरित 

| किया ॥ ४१ ॥ रावण अपनी धुनमें अटल था । अतः रामके पास लक्ष्मणके चले जानेपर सीताका अपहरण करके खेल-हो-खेलमें वह लङ्काकी ओर चल पड़ा ॥४२॥ उधर लक्ष्मणको बनमें 

48 | देखकर रामके कष्टकी सीमा नहीं रही । वे उसी क्षण अपने आश्रमपर गये ओर सीताको वहाँ नहीं देखा॥४२॥ जिससे राम तत्काल मूछित हो गये और होश आनेपर बड़ी देरत र विलाप करते 
|| रहे । फिर, सीताको खोजते हुए ये बारम्बार इधर-उधर चकर लगाने लगे ॥ ४४ ॥ कुछ समय बाद गोदावरो नदीके तटपर उन्हें सीताका समाचार मिला । तब वानरोंको अपना सहायक 


कर उन्होंने समुद्रपर पुल बाँधा ॥४०॥ समयानुसार वे लङ्कमें पहुँच गये । वहाँ रावणके साथ भयानक युद्ध हुआ और रावण तथा उमके भाई-बन्धु सभी सृत्यके युखमें चडे गये ॥४६॥ 
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ब छायामयी सोताने अत्यन्त नम्र होकर अग्निदेव ऑर 
और अग्निदेव बोले--हे देवी ! तुम तप करनेके लिये 
गा ॥ ४९ ॥ भगवान्‌ श्रीराम ओर अग्निदेवके वचन 
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तत्पश्चात्‌ सीताकी अग्निपरीक्षा हुई । अग्निदेवने उसी क्षण वास्तविक सीताको भगवान्‌ रामके सामने उपस्थित कर दिया ॥४७॥ त 
भगवान्‌ श्रीराम दोनोंसे कहा-'हे महानुभाव ! अब मैं क्या करूँगी, सो बतानेकी कृपा कीजिये! ॥ ४८ ॥ तत्र भगवान्‌ श्रीराम 
अत्यन्त पुण्यप्रद पुष्करक्षेत्रमें चली जाओ । वहीं रहकर तपस्या करना । उसके फलस्वरूप तुम्हें स्तर्गलच्मी बननेका सुअवसर प्राप्त हो 
सुनकर छायासीताने पुष्करक्षेत्रमे जाकर तप आरम्भ कर दिया | उसकी कठिन तपस्या दिव्य तीन लाख वर्षतक चलती रही । इसके बाद उसे ्त्रगळच्मी होनेक्रा सोमाग्य प्राप्त हो गया 
॥ ५० ॥ समयानुसार वही छायासीता राजा द्रुपदके यहाँ यज्ञकी वेदीसे प्रकट हुई । उसका नाम (द्रोपदी? पड़ा और पाँचों पाण्डव उसके पति बने ॥ ९१ ॥ इस प्रकार सत्ययुगमें वही 
| कुशध्वजकी कन्या कल्याणी वेदवती त्रेतायुगमें छायारूपसे सीता बनकर भगवान्‌ श्रीरामको सहचरी तथा द्वापरमे द्रुपदकुमारी द्रौपदी हुई । अतएव इसे 'त्रिद्ायणी' कहा गया है 


_हुताशस्तत्र काले तु वास्तवीं जानकीं ददो ॥४७॥ उवाच हरायो वहिं च रामं च विनयान्विता ॥ करिष्यामीति किमहं तदुयायं वदस्य मे ॥४८॥ 
शरीरामाग्नी ऊचतुः ॥ तं गच्छ तपसे देवि(पुष्कर.च सुपुण्यदम्‌ ॥ त्वा तपस्या तत्रेव स्वगेलच्मीरभविष्यसि ॥४९॥ सा च तडचनं श्रुखा अरतप्य 
पुष्करे तपः ॥ दिव्यं त्रिलक्षवर्ष च स्वर्गलक्ष्मोर्वेभूव ह ॥५०॥ सा च कालेन तपसा यञ्जकुण्डसमुद्धवा ॥ कामिनी पांडवानां च द्रोपदी टूपदात्मजा 
॥ ५१ ॥ कृते युगे वेदवती कुशध्वजसुता शुभा ॥ त्रेतायां रामपत्नी च सीतेति जनकात्मजा ॥५२॥ तच्छाया द्रोपदी देवी डापरे दूपदात्मजा ॥ 
बरिहायणी च सा प्रोक्ता विद्यमाना युगत्रये ॥५३॥ नारद उवाच ॥ प्रिया: पञ्च कथं तस्या बभूचर्धुनिपुंगव ॥ इति मचित्तसदिह भंज संदेहभंजन 
॥५४॥ नारायण उवाच॥ लंकायां वास्तवी सीता रामं संप्राप नारद्‌॥ रूपयौवनसंपन्ना छाया च बहुचितया ॥५५॥रामाग्न्योराज्ञया तधुसुपास्ते शंकर 
परम्‌ ॥ कामातुरा पतिव्यग्रा उता री पुनः पुनः ॥५६॥ पतिं देहि पतिं देहि पतिं देहि त्रिलोचन ॥ पतिं देहि पति देहि पञ्चवारं चकार सा ॥५७॥ 
शिवस्तसार्थनां श्रुत्व प्रहस्य एसिकेश्वरेः ॥ प्रिये तव प्रियाः ९१ भविष्यंति वरं ददो ॥ ५८ ॥ तेन सा पांडवानां च बभूव कामिनी प्रिया ॥ इति 


| बह तीनों युगोंमें विद्यमान रही हे ॥ ५२॥ ५३ ॥ नारदजीने कहा-संदेहोंके. निराकरण करनेमें परम कुशल हे सुनिवर ! द्रौपदीके पाँच पति केसे हुए ! मेरे 
यह शङ्का भिटानेकी कृपा करें ॥ ५४ ॥ भगवान्‌ नारायण कहते हैं--हे नारद ! जब लंकामें वास्तविक सीता भगवान्‌ श्रीरामके पास विराजमान हो गयो, तव रूप एवं 
यौवलसे सोभा पालेवाली छायासींताकी चिन्ताका पार नहीं रहा ॥ ५० ॥ तदनन्तर वह कामातुर होकर भगवान्‌ श्रीराम ओर अग्निदेवके आज्ञातुसार पतिश्रासिके लिये भगवान्‌ 
१ जकर उपासना तत्पर हो गयी ॥ ५६ 0 पति प्राप्त करनेके लिये व्यग्र होकर वह बार-बार यही प्रार्थना कर रही थो कि हि भगवान्‌ त्रिलोचन ! मुझे पति प्रदान कीजिये ।' यहाँ शब्द 

उड़ पत त 30 स्स सेर अर्णान्‌ संकर परम रसिक हैं. । अतएव छायासीताकी यदद प्रार्थना सुनकर उसे वर दे दिया कि तम्हें पाँच पति मिलेंगे ॥ ५८ ॥ डे ¬ स ४ 
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रि इस प्रकार त्रेतामें जो छायासीता थी, वही द्वापरमें द्रौपदी वनी.ओर पाँचों पाण्डव उसके पति हुए । यह सत्र जो बीचको बातें थीं, सुना चुका । अब जो प्रधान विषय चल I था, 
| वह सुनो ॥ ५९ ॥ भगवान्‌ रामने लङ्कामें मनोहारिणी सीताको पा जानेके पश्चात्‌ वहाँका राज्य विभीषणको सौंप दिया और वे स्वयं अयोध्या चले गये ॥ ६० ॥ अयोध्या भारतवपेमे है । | 
ग्यारह हजार वर्षोतक भगवान्‌ श्रीरामने वहाँ राज्य किया । तत्पश्चात्‌ वे समस्त पुरवासियों सहित वेकुण्ठयामको पधारे ॥ ६१ ॥ लक्ष्मीके अंशसे प्रादुभेत जो वेदवती थी, वह रुच्मीके 
विग्रहमें विलीन हो गयी । इस प्रकार यह पवित्र आख्यान मैंने कह सुनाया । इस पुण्यदायी उपाख्यानके प्रभावसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हें । ऐसा कहा जाता हे कि मूतिमान्‌ | 
चारों वेद उसकी जिह्वाके अग्रभागमें विद्यमान रहते थे | इसीसे उसका वेदवती नाम पड़ा था॥ ६२ ॥ ६३ ॥ अब धर्मध्वजकी कन्याका प्रसंग कहता हुँ, सुनो ॥ ६४ ॥ इति श्रीदेवीमागवते || छ 
महापुराणे नवमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशाख्रिकृतायां 'पीताम्बरा'भापाटीकायाँ पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
> ¢ ७ ७ ७ ७ (न्य र जे | (NN ७ ot च + he नं 
ते कथितं सवं प्रस्तावं वास्तवं श्रृणु ॥५९॥ अथ संप्राप्य लंकायां सीतां राम मनोहराम्‌ ॥ विभीषणाय तां लंकां दत्ताऽयोध्यां यथौ पुनः ॥६०॥ 
एकादशसहसाग्दै कृत्वा राज्यं च भारते॥ जगाम सर्वैलोकेश्च सार्थं वेङण्ठमेव च ॥ ६१ ॥ कमलांशा वेदवती कमलायां विवेश सा ॥ कथितं 
0 ७ ७. ७ et) Lm) he $ (a ७५ र १०" © ध्व 
पुण्यमाख्यान पुण्यद पापनाशनम्‌ ॥६२॥ सततं मूतिमंतश्र वेदाश्रत्वार एव च॥ संति यस्याश्च जिह्वाग्रे सा च वेदवती श्रुता ॥ ६३ ॥ धमध्वज- 
सुताख्यानं निबोध कथयामि ते ॥ ६४ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
[0 ९. ज [a CaS 2 ० Co i 
॥ श्रीनारायण उवाच ॥ धर्मध्वजस्य पत्नी चर साधवीति च विश्रुता ॥ नृपेण सार्धं सा55रामे रेमे च गंधमादने॥ १॥ शय्यां रतिकरीं कृत्वा पुष्पचन्दन- 
Rk गीं बल पने खाड ७2 2 2. ~ ० 
चर्चिताम्‌ ॥ चन्दनालिप्तसर्वांगीं पुष्पचन्दनवायुना ॥ २ ॥ ख्रीरत्नमतिचार्वगी रत्नभूषणमूषिता॥ कामुकी रसिका सृष्टा रसिकेन च संयुता ॥३॥ 
TN ८५ ७ ७ (> द्र < 
सुरते विरतिनास्ति तयोः सुरतिविज्ञयोः ॥ गतं देवबषशतं न ज्ञातं च दिवानिशम्‌ ॥ ४ ॥ ततो राजा मति प्राप्य सुरताद्विरराम च ॥ काघुकी 
सुन्दरी किंचिन्न च तृप्ति जगाम सा ॥ ५॥ दधार गर्भ सा सद्यो देवादब्दशतं सती ॥ श्रीगर्भा श्रीयुता सा च संबभूव दिने दिने ॥ ६ ॥ शुभे 
चणे शुभदिने शुभयोगे च संयुते ॥ शुभलग्ने शुभांशे च शुभस्वामिग्रहान्विति ॥ ७॥ कार्तिकीपूणिमायां तु सितवारे च पद्मजा ॥ सुषाव सा च 
( भगवती तुलसीके प्रादुर्भावका प्रसंग ) भगवान्‌ नारायण कहते हैं-हे नारद ! राजा धर्मध्वजकी पत्नीका नाम माधवी था। वह राजाके साथ गन्धमादन पर्वतपर सुन्दर उपबनमें 
आनन्द करती थी ॥ १ ॥ पुष्प-चन्दनसे चर्चित सुन्दर शय्यापर अपने सारे शरोरमें चन्दन लगा तथा विविध आभूषण धारण करके वह रसिका माधवी अपने रसिक पति धर्मध्वजके साथ 
बिहार करने लगी ॥२।।३।। रतिकलाके बिज्ञ वे दोनों प्राणी कभी रतिसे विरत होते ही नहीं थे | ऐसा करते-करते देवमानके अनुसार सौ वर्ष बीत गये, किंतु उन्हें इसका ज्ञान न रहा कि | 
| | कब दिन बीता, कब रात बीती ॥४॥ तदनन्तर राजा धमेध्वजके हृदयमें ज्ञानका प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने हास-विलाससे बिलग होना गये । परन्तु माधवी अभी तृप्त नहीं हो सकी थो 
| _ ॥५॥ अतएब उसे गभ रह गया । उसका गभे प्रतिदिन क्रमशः शोमा बढ़ाता रहा ॥६॥ हे नारद्‌! कार्तिककी पूणिमाके दिन उसके गभेसे एक कन्या उत्पन्न हुई । उस समय शुभ दिन, शुभ 
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योग, शुभ क्षण, शुभ लप्र और शुभ ग्रहका संयोग था ॥ ७॥ यों शुक्रवारके दिन देवी माधवी लक्ष्मीके अंशसे प्रार्मत एक कन्याकी जननी बनी ॥ ८ ॥ उव कन्याका मुख ऐसा था त्रि 
मानो शरद्‌ पूर्णिमाका चन्द्रमा हो । नेत्र शरत्कालीन कमलके समान थे । अधर पके हुए विम्बाफलकी तुलना कर रहे थे । मनको मुग्ध करनेवाली उस कन्याके हाथ ओर परके तठे लाल 
थे । उसकी नाभि गहरी थी । शीतकालमें सुख देनेके लिये उसके सम्पूर्ण अंग गरम रहते थे और उष्णकालमें वह शीतलाङ्गी बनी रहती थी । उसके शरीरका वर्ण श्याम था । उसके सुन्दर 
केश ऐसे थे कि मानो वटब्क्षको घेरकर शोभा पानेवाले बरोह हों ॥ ९-११ ॥ उसकी कांति पीले चम्पककी तुलना कर रही थी। वह सभी सुन्दरियोंमें एक थी । खरी ओर पुरुष उसे देखकर 
किसीके साथ तुलना करनेमें असमर्थ हो जाते थे ॥ १२ ॥ अतएव विद्वान्‌ पुरुषोंने उसका नाम तुलसी” रखा । भूमिपर पधारते ही वह ऐसी सुयोग्या बन गयी, मानो साक्षात्‌ प्रकृतिदेवी 
ही हों ॥१३॥ सब लोगोंके रोकनेपर भी उसने तपस्या करनेके विचारसे बदरीवनको प्रस्थान किया। वहाँ रहकर वह देवमानके अनुसार एक लाख वर्ष तक कठिन तपस्या करती रही ॥१४॥ 
पद्मांशां पञ्चिनी तां मनोहराम्‌ ॥ ८ ॥ शरप्पार्वणचंद्रास्या शरत्पङ्कजलोचनाम्‌ ॥ पक्रविंबाधरोष्टीं च पश्यंती सस्मितां गुहम्‌ ॥ ९ ॥ हस्तपाद 

® (0९४ (कर ७. ८५ 2७ 00. _/९ [a ० (> 
तलारक्तां निम्ननाभिं मनोरमाम्‌ ॥ तदधखिवलीयुक्ताँ नितम्बयुगवतुलाम्‌ ॥१०॥ शोते सुखोष्णसवांगी ग्रीष्मे च सुखशीतलाम्‌ ॥ श्यामां सुकेशीं 
रुचिरां न्यग्रोधपरिमण्डलाम्‌ ॥ ११ ॥ पीतचम्पकवर्णाभां सुंदरीष्वेव सुन्दरीम्‌ ॥ नरा नायेश्र तां दृष्टा तुलना दातुमक्षमाः ॥ १२ ॥ तेन नाम्ना 
च तुलसी तां वदन्ति मनीषिण; ॥ सा च भूयिष्ठमात्रेण योग्य प्रकृतियथा ॥ १३ ॥ सर्व निषिद्धा तपसे जगाम बदरीवनम्‌ ॥ तत्र देवाव्दलक्ष 


च चकार परमं तप; ॥ १४ ॥ मनसा नारायणः स्वामी भवितेति च निश्चिता ॥ ग्रीष्मे पञ्चतपाः शीते तोयवल्ला च प्रावृषि ॥ १५ ॥ आसनस्था 
ृष्टिधाराः सहँतीति दिवानिशम्‌ ॥ विंशत्सहस्तवर्षं च फलतोयाशना च सा ॥ १६ ॥ त्रिशत्सहसवर्ष च पत्राहारा तपस्विनी ॥ वत्वारिशत्सहलाव्द 
वाखाहारा कृशोदरी ॥ १७ ॥ ततो दशसहखाब्दं निराहारा बभूव सा॥ निर्लक्ष्यां चेकपादस्थां दृष्टा तां कमलोद्भवः ॥ १८ ॥ समाययौ वरं दातुं 
परं बदरिकाश्रमम्‌॥ चतुर्मुखं च सा दृष्टा ननाम हंसवाहनम्‌ ॥१९॥ तामुवाच जगत्कता विधाता जगतामपि॥ ब्रह्मोवाच ॥ वरं वृणीष्व तुलसि 
यत्ते मनसि वांडितम्‌ ॥ २० ॥ हरिभक्ति हरेदास्यमजरामरतामपि ॥ तुलस्युवाच ॥ श्रृणु तात प्रवक्ष्यामि यन्मे मनसि वांडितम्‌ ॥ २१ ॥ 
| उसके मनका निश्चित उद्देश्य यह था कि स्वयं भगवान्‌ नारायण मेरे स्वामी हों । ग्रीष्मकालमें वह पश्चाप्रि तापती और जाड़ेके दिनोंमें गीले वस्न पहनकर तपस्या करती थीं ॥१५॥ वर्षा 
| चातुसे वह आसन लगाकर बैठी रहती । जलकी धाराओंको निरन्तर सहन करना तो उसके लिये सहज काम हो गया था। बीस हजार वर्षोतक वह फळ और जठपर रही, तोप हजार | 
| तक वह केवल पत्ते चाकर रद्दी और चालीस हजार वर्षोतक केवल वायुके आधारपर उसने प्राणोंको टिकाकर रखा ॥१६॥१७॥ इससे उसका शरीर अत्यन्त क्षीण हो गया था । तदनन्तर || 
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(७ रत जाको देखच्तर तुरूसीने रणाम (कया । तब जगतको सृष्टि करनेमे निपुण विधाताने उससे कहा । त्रह्माजी बोले-हे तुलसी ! वम सझसे मनोविलपित वर माँग लॉ. ॥१८-२०॥ ३-३ 
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भगवान श्री सि ज्ञ fs ल में देनेकें लिये तैयार हूं टु दु 
श्रीहरिक्री अक्ति उनकी दासी बनना अथवा अजर-अमर होना-जो भी तम्हारी इच्छा हो वह वर मैं देनेके लिये तैयार हैँ । तुलसीने कहा-हे पितामह ! आप सचेज्ञ है, तथापि अर क 
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| | | भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्ति, उनकी दासी बनना अथवा अजर-अमर होना-जो भी तुम्हारी इच्छा हो, वह वर मैं देनेके लिये तैयार हूँ । तुरसीने कहा-हे पितामह ! आप सवज है, तथापि सेरे | 

मनमें जो अभिलाषा है, उसे कह देती हूँ ॥ २१ ॥ अत्र आपके सामने मुझे लज्जा ही क्या है । पूर्वजन्ममें में तुलसी नामकी गोपी थी । गोलोक मेरा निवासस्थान था ॥ २२ 0 ह | 
वान्‌ श्रीकृष्णकी प्रिया, उनकी अनुचरी, उनकी अद्धंगिनी तथा उनकी प्रेयसी सखी--सब कुछ होनेका सौमाग्य मुझे प्राप्त था । गोविन्द नामसे सुशोभित उन प्रशुके साथ में हास-विलासमं 
रत थी | उस परम सुखसे अभी मैं तृप्त नहीं हुई थी कि इतनेमें एक दिन रासझी अधिष्ठात्री देवी भगवती राधाने रासमण्डलमें पधारकर श्रोकृष्णकी भत्स्ना करके रोपसे मुझे यह शाप दे दिया कि 
तुम मानव-योनिमें उत्पन्न होओ' । उसी समय भगवान्‌ गोविन्दने मुझसे कहा-हे देवी ! तुम भारतवपमें जाकर तपस्या करो । ब्रह्मा वर देणे, जिससे मेरे स्वरूपभत अंश चतुभुज श्री विष्णुको 
तुम पतिरूपमें प्राप्त कर लोगी ।' इस प्रकार कहकर देवेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अन्तभान हो गये ॥ २३-२६ ॥ हे शुरो ! मैंने अपना वह शरीर त्याग दिया और अब इस भमण्डलपर 


सवैज्ञस्यापि पुरतः का लञ्जा मम सांप्रतम॥ अहं तु तुलसी गोपी गोलोके5हं स्थिता पुरा ॥२२॥ कृष्णप्रिया किकरी च तदंशा तत्सखी ।प्रया॥ 
गोविन्दरतिसंभुक्तामतृप्तां मां च मूछिताम ॥ २३ ॥ रासेश्वरी समागत्य ददर्शं रासमण्डले ॥ गोविन्दं भत्सयामास मां शशाप रुषान्विता ॥२४॥ 
याहि त्वं मानवीं योनिमित्येवं च शशाप ह ॥ मामुवाच स गोविन्दो मदंशं च चतुमुजम्‌ ॥ २५ ॥ लभिष्यसि तपस्तप्त्वा भारते ब्रह्मणो वरात्‌॥ 
इत्येवमुक्लवा देवेशोऽप्यंतर्धानं चकार सः ॥ २६ ॥ देव्या भिया तनुं त्यकत्वा प्रापतं जन्म गुरो भुवि ॥ अहं नारायणं कांतं शान्तं सुन्दर विग्रहम्‌ 
॥ २७ ॥ सांप्रतं तं पति लब्धुं वरये त्वं च देहि मे ॥ ब्रह्मदेव उवाच ॥ सुदामा नाम गोपश्र श्रीकृष्णांगसमुद्भवः ॥ २८ ॥ तदंशश्चातितेजस्वी 
| लेभे जन्म च भारते ॥ सांप्रतं राधिकाशापाइनुवंशसमुद्भवः ॥ २९ ॥ शांखचूडेति विख्यातख्नेलोक्ये न च तत्समः॥ गोलोके त्वां पुरा दृष्टा कामो 
न्मथितमानसः ॥३०॥ विलम्भितुं न शशाक राधिकायाः प्रभावतः॥ स च जातिस्मरस्तस्मात्सुदामाऽभूच सागरे ॥३१॥ जातिस्मरा त्वमपि सा सर्व 
जानासि सुन्दरि ॥ अधुना तस्य पत्नी त्रं संभविष्यसि शोभने ॥ ३२ ॥ पश्चान्नारायणं शांतं कांतमेव वरिष्यसि ॥ शापान्नारायणस्यव कल्या 


उत्पन्न हई हूँ । सुन्दर विग्रहवाले शान्तस्वरूप भगवान्‌ नारायण जो उस समय मेरे पति थे, उन्हींको अब भी में पतिरूपसे प्राप्त करनेके लिये बर माँग रही हुँ । आप मेरी अभिलाषा 
पूर्ण करनेकी कपा करें । ब्रह्माजी बोले-भगवान्‌ श्रीकुष्णके अङ्गसे प्रकट सुदामा नामक एक गोप भी इस समय राधिकाके शापसे भारतवपमें उत्पन्न हुआ हे । उस परम तेजस्वी गोपको 
साक्षात श्रीकृष्णका अंश कहते हें । राधाके शापवश उसे दनुके कुलमें उत्पन्न होना पड़ा हे ॥ २७-२९ ॥ वह 'शंखचूड़' नामसे प्रसिद्ध हे । त्रिलोकोमें कोई भी ऐसा नहों है, जो 
उसकी समता कर सके । पूर्वेकालमें रासके अबसरपर तुम्हें देखकर वह कामातुर हो उठा था ॥ ३० ॥ किन्तु भगवती राधाके कारण वह तुम्हें नहीं पा सका । वह सुदामा इस समय 
समुद्रमें उत्पन्न हुआ है । भगवान्‌ श्रीकुष्णका अंश होनेसे उसे पूवजन्मकी सभी बातें स्मरण हैं । हे सुन्दरी ! हे शोभने! तुम भी पूबजन्मके सभी प्रसंगांसे परिचित हो । इस जन्मभें वह 
| श्रीकष्णका अंश तुम्हारा पति होगा ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ इसके बाद शान्तस्वरूप भगवान्‌ नारायण तुम्हे पतिरूपमे प्राप्त होंगे । लीलावश व ही नारायण तुमको झाप भो दे दंगे । अतः अपनी 
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। प्राथना करती हूँ । ओह, वे गोविन्द मेरे लिये परम दुलभ हो गये हें ॥ ३९ ॥ ४० ॥ हे भगवन्‌! आप ऐसी कपा करें कि उन्हीं गोविन्दको में पुनः निश्चय ही प्राप्त कर | । साथ 
| ही मुझे राधाके भयसे भो मुक्त कर दीजिये । ब्रह्माजी बोले-हे देवी ! में तुम्हें भगवती राधाके पोडशाक्षर मन्त्रका उपदेश प्रदान करता हुँ । तुम इसे हृदयमे धारण कर लो ॥ ४१ ॥ 
| मेरे वरके प्रभावसे अब तुम राधाको प्राणांके समान प्रिय बन जाओगी । हे सुभगे ! भगवान्‌ गोविन्दकी तुम वेसी ही मेयसी वन जाओगी, जैसी राधा हें । श्रीकष्णके साथ तुम्हारे यम 


करास तुम्ह वृक्ष बनकर भारतमें रहना पडेगा ओर समस्त जगतूको पवित्र करनेकी योग्यता तुम्हे माप्त होगी । सम्पूर्ण पुष्पोंमें तुम प्रधान मानी जाओगी । भगवान्‌ विष्णु तुम्ह माणसे भी 
अधिक प्रिय मानंगे ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ तुम्हारे बिना पूजा निष्फल समझी जायगी । बृन्दावनमे वृक्षरूपसे रहते समय लोग तुम्हें बृन्दावती कहेंगे ॥ ३५ ॥ तुमसे उत्पन्न पत्तियांसे गोपी ओर 
शापा द्वारा भगवान्‌ माधवकी पूजा सम्पन्न होगी । तुम मेरे वरके प्रभावसे वृक्षोंकी अधिष्ठात्री देवी बनकर गोपरूपसे विराजनेवाले भगवान्‌ श्रीकुष्णके साथ स्वेच्छाूवेक निरन्तर आनन्द 
भोगोगी । हे नारद ! ब्रह्माकी यह अमरवाणी सुनकर तुलसीके मुखपर हँसो छा गयी ॥ ३६॥ ३७ ॥ उसके मनमें अपार हप हुआ । उसने महाभाग त्रह्माको प्रणाम क्रिया आर कदन 
लगी । तुलसीने कहा-हे पितामह ! में बिल्कुल सच्ची बात कहती हूँ । दो अुजासे शोमा पानेवाले श्यामसुन्दर भगवान्‌ श्रीकृष्णको पानेके लिये मेरी जेसी अभिलापा हे, बंसी चतुभुज 
श्रीविष्णुके लिये नहीं हे ॥ ३८ ॥ क्योंकि संयोगवश में विष्णु भगवान्‌से पूर्वंकालमें शृङ्गाररससे अतृप्त रह चुकी हुँ । अतएव उन गोविन्दकी आज्ञासे ही में चतुभुज श्रीहरिके लिये 


देवयोगतः ॥ ३३ ॥ भविष्यसि वृक्तरूपा त्वं पूता विश्वपावनी ॥ प्रधाना सर्वपुष्पेषु विष्णप्राणाधिका भवेः ॥ ३४ ॥ त्वया विना च सर्वेषां पूजा च 
विफला भवेत्‌ ॥ वृंदावने वृत्तरूपा नाम्ना वृंदावतीति च ॥ ३५ ॥ त्व्त्रेगोपिगोपाश्च पूजयिष्यंति माधवम्‌ ॥ वृक्षाधिदेवीरूपेण सार्धे कृष्णेन 
संततम्‌ ॥३६॥ विहरिष्यसि गोपेन स्वच्छंदं मद्दरेण च ॥ इत्येवं वचनं श्रृत्वा सस्मिता हृष्टमानसा ॥ ३७॥ प्रणनाम च ब्रह्माणं तं च किंचिदुवाच सा॥ 
_तुलस्युवाच ॥ यथा मे डिभुजे कृष्णे वांछा च श्यामसुन्दरे ॥३८॥ सत्यं त्रवीमि हे तात न तथा च चतुभुजे ॥ अतृप्ताऽहं च गोविन्दे देवाच्छङ्गार- 
भंगतः ॥३९॥ गोविन्दस्येव वचनात्राथयामि चतुभुजम्‌॥ ल्रसादेन गोविन्दं पुनरेव सुदुर्लभग्‌ ॥४०॥ भ्रवमेव लभिष्यामि राधाभीतिं प्रमोचय॥ 
ब्रह्मदेव उवाच ॥ गृहाण राधिकामंत्रं ददामि पोडशाक्षरम्‌ ॥४१॥ तस्याश्च प्राणतुल्या त्वं महरेण भविष्यसि ॥ श्रृंगारं युवयोगोंप्यं न ज्ञास्यति च 
राधिका ॥ ४२ ॥ राधासमा त्वं सुभगे गोविन्दस्य भविष्यसि॥ इत्येवमुक्खा दत्वा च देव्या वे पोडशाक्षरम्‌ ॥ ४३ ॥ मंत्रं चैव जगद्धाता स्तोत्रं 
च कवचं परम्‌ ॥ सर्व पूजाविधानं च पुरश्चर्याविधिक्रमस्‌ ॥४४॥ परां शुभाशिषं चेव पूजां वैव चकार सा ॥ बभूव सिद्धा सा देवो तलसादाद्रमा 


जिन 


को राथा नहीं जान सकंगी ॥ ४२ ॥ हे सुने ! इस प्रकार कहकर जगद्धाता त्रह्माने तुलसीको भगवती राधाका पोडशाक्षर मन्त्र वता दिया ॥ ४३ ॥ साथ ही स्तोत्र, कवच, एजाकी 


पुनरेव सा ॥ ६ ॥ पुष्पचन्दनतल्पं च तडभूवातिकंटकम्‌ ॥ विषहारि सुखं दिव्यं सुंदरं च फलं जलम्‌ ॥ ७ ॥ निलयं च बिलाकारं सूद्मवस्र 

हुताशनः ॥ सिंद्रपत्रकं चैव त्रणतुल्यं च दुःखदम्‌ ॥ < ॥ क्षणं ददश तंद्रायां सुवेषं पुरुष सती ॥ सुन्दरं च युवानं च सस्मितं रसिकेश्वरम्‌ ॥९॥ 
बाण चला दिये । अतएव पुष्प एवं चन्दनसे चर्चित होती हुई भी वह कामबाणसे आहत होकर जलने लगीं ॥ २ ॥ उसका सारा शरीर पुलकित हो उठा, कँपकँपी आ गयी और आखं | 
हो गयीं । कभी वह खरखने लगती और कभी मूच्छित हो जाती थी ॥ ३ ॥ क्षण ही भरमें वह उद्विग्न हो उठतो थी, किन्तु तनिक ही देरमें उसे आनन्दपू्वेक झपकी आ जाती थो। क्षण 
ही भरमें वह जलने लगती थी और फिर तुरन्त प्रसन्न हो उठती थी ॥ ४ ॥ क्षण भरमें वह सचेत होती और तुरन्त विषण्ण हो जाती थी । कभी वइ उठकर टहलने लगती, किन्तु शीघ्र 
ही फिर सेजपर लेट जाती थी ॥५॥ कभी-कभी वह उठकर इधर-उधर घूमने लगती और तुरन्त बैठ जाती थी । उसके बाद फिर सो जाती थी ॥६॥ फूलों और चन्दनसे सजी हुई सेज उसे 
टे जैसी लगती थी । उच्चकोटिका सुख, सुन्दर फल और जल उसे बिष जैसा लगता था ॥ ७ ॥ उसे अपना भव्य भवन बिलके समान लगता था । शरीरके मदीन कपड़े आग सरीखे 
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= “ड्‌ छ "क क्र उछान करना चाइयस-य समो चात चतळा दा ॥ ४४ | तब तुछसोने भगवता राधयाका उपासना का आर उनके कपामप्रसादस बड दबा नरी 1 |“ 
| नि ) जे ली — 3 जारे से अच्छान्‌ वर द MR ठा दा ॥ ॥) 23 3 2 23333 22235 el महा त डक. र त 
& | | समान सिद्ध हो गयी ॥४५॥ ब्रह्माजीने जैसा कहा था, उस मन्त्रके प्रमावसे ठीक वेसा ही फल तुलसीको प्रा हो गया । उसने भगवान्‌ कृष्णके साथ रमण करके विश्वदुरेण भोको हे 
| £| भोगा ॥ ४६ ॥ तपस्यासम्बन्धी जो भो क्लेश थे, वे मनमें प्रसन्नता उत्पन्न होनेके कारण दूर हो गये । क्योंकि फल सिद्ध हो जानेपर सलुष्यांका दुःख ही उत्तम सुखके रूपमे परिणत श 
i हो जाता है ॥ ४७ ॥ उसने श्रीकृष्णके साथ खाया-पिया ओर पुष्प-चन्दनचचित सेजपर उनके साथ शयन किया ॥ ४८॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे पाण्डेय- 
रामतेजशा्निकृतायां “पीताम्बरा'माषाटीकायां सप्वदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ छ 
। । न | ( तुलसीको स्वप्नमें शंखचू डके दर्शन ओर शंखचूड़ तथा तुलसीको विवाहके लिये ब्रह्माजीका आदेश ) भगवान्‌ नारायण कहते हें-हे नारद ! एक समयकी बात है, दृषध्वज- || | 
| = ॥ की कन्या तुलसी अत्यन्त प्रसन्न होकर शयन कर रही थो ॥ १ ॥ उसने स्वप्नमें एक सुन्दर बेपवाले पुरुषको देखा । उसी समय उचित अवसर देखकर कामदेवने उस सुन्द्रीपर अपने पाचा | ए 
|| यथा ॥ ४५॥' सिद्धं मंत्रेण तुलसी वरं प्राप यथोदितम्‌ ॥ बुभुजे च महाभोगं यडिखेषु च दुलभम्‌ ॥ ४६ ॥ प्रसन्नमनसा देवी तत्याज तपसः | छ 
||| क्लमम्‌ ॥ सिद्धे फले नराणां च दुःखं च सुखमुत्तमम्‌ ॥ ४७ ॥ भुक्त्वा पीला च सन्तुष्टा शयनं च चकार सा ॥ तल्पे मनोरमे तत्र पुष्पचन्दन- | छ 
। | | चर्चिते ॥ ४८ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे नारायणसंवादे तुलस्युपाख्याने सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ छ 
% | ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ तुलसी परितुष्टा च सुष्वाप हृष्टमानसा ॥ नवयोवनसंपन्ना वृषध्वजवरांगना ॥ १ ॥ चिक्षेप पंचवाणश्र पञ्च | | 
| || बाणांश्र तां प्रति ॥ पुष्पायुधेन सा दग्धा पुष्पचंदनचचिता ॥ २ ॥ पुलकांकितसर्वांगी कंपितारक्तछोचना ॥ क्षणं सा शुष्कतां प्राप चरण मूर्बा- | 
| '%| मवाप ह॥ ३ ॥ क्षणमुद्िभतां प्राप चणं तंद्रां सुखावहम्‌ ॥ क्षणं च दहनं प्राप चरण प्राप प्रसन्नताम्‌ ॥ ४ ॥ क्षणं सा चेतनां प्राप क्षणं |ॐ 
| प्राप विषण्णताम्‌ ॥ उत्ति्ठंती क्षणं तल्पाइच्छंती निकटे क्षणम्‌ ॥ ५ ॥ भ्रमंती ्षणसुदवेगान्निवसंती क्षणं पुनः ॥ क्षणमेव समुठ्ेगात्सुष्वाप | $ 
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वर दे चुके थे और उन्हींकी आज्ञासे वह बदरीवनमें आ पहुँचा । वह आ रहा था, तभी तुलसीकी दृष्टि उसपर पड़ गयी ॥१५॥१६।॥ उसकी सुन्दर ओर कमनीय कान्ति थी | | ऐसा था, 
मानो श्वेत चम्पा हो ॥१७॥ उसके मुखकी शोभा शरत्पूणिमाके चन्द्रमाको तुलना कर रही थी । नेत्र ऐसे जान पड़ते थे, मानो शारदीय कमल हों । अमूल्य रत्नोंसे बने हुए विसानपर वह विराजमान 


५ उसे एनचएरती हुई नवीन सिरूपसे रुञ्जावश उसका सुख नीचेकी ओर झक गया ॥ २१ ॥ शारत्पूर्णिमाके चन्द्रमा उसके निर्मल दिव्य चन्द्रमा जेसे सुखको सामने ठच्छ थे / बड़सून्य 
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| क थे और माथेकी बिन्दी फोडेकी तरह टपकती थी ॥ ८ ॥ क्षण भरके लिए झपकी लग जाती तो वह किसी सुन्दर वेशधारी, सलोने ओर रसिक नवयुवकको अपने समक्ष मुसकराता 
देखती ॥ ९ ॥ बादमें वह चन्दनचचित तथा दिव्य माल्यभूषणधारी नवयुवक उसका अधरोष्ठ पान करनेके लिए आगे बढ़ता दिखायी देता ॥ १० ॥ फिर वह रतिक्रीड़ासम्बन्धी तरह 
तरहको बातें करता हुआ जसे उसका मुंह चूमने लगता था । रतिसम्बन्धी वार्तालाप बराबर चाळू रखता था। सहसा उसने उसे अपनी भुजाओमें कस लिया ओर सेजपर रति करने 
लगा ॥ ११ ॥ इसके बाद वह उठकर चल पड़ा, किन्तु तुरन्त फिर लौट आया । चलते समय तुलसीने कहा-'प्राणनाथ ! आप कहाँ जा रहे हैं ? आइए, बढिए' ॥ १२ ॥ उसी समय 
तुलसीकी नींद उचट जाती और वह विलाप करने लगती थी । हे नारद ! इस प्रकार युवावस्थामें वह वहाँ ही रही ॥ १३ ॥ जेगीपव्य मुनिकी क्रुपासे भगवान्‌ श्रोकृष्णका मनोहर मन्त्र 
उसे प्राप्त हो चुका था । उसने पुष्करक्षेत्रमें रहकर उस मन्त्रको सिद्ध भी कर लिया था ॥ १४ ॥ सर्वमङ्गलमय उस कवचसे उसके गलेकी शोमा हो रही थी । त्रह्मा उसे अभिलषित 
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चन्दनोक्षितसर्वांगं रत्नभूषणभूषितम्‌ ॥ आगच्छंतं माल्यवंतं पिबंतं तन्मुखांबुजम्‌ ॥१०॥ कथयंतं रतिकथां बरवंतं मधुरं मुहुः ॥ संभुक्तवंतं तल्पे 
च समाश्लिष्यंतमीष्सितम्‌ ॥ ११ ॥ पुनरेव तु गच्छंतमागच्छंतं च सन्निधो ॥ यांतं क्य यासि प्राणेश तिप्रेत्येवमुवाच सा ॥ १२ ॥ पुनश्च चेतनां 
प्राप्य विललाप पुनः पुनः ॥ एवं सा योवनं प्राप्य तस्थो तत्रेव नारद ॥ १३ ॥ शंखचूडो महायोगी जैगीषव्यान्मनोहरम्‌ ॥ कृष्णमंत्रं च संप्राप्य 
कृत्वा सिद्धं तु पुष्करे॥ १४ ॥ कवचं च गले बद्ध्वा सबमंगलमंगलम्‌ ॥ ब्रह्मणश्च वरं प्राप्य यत्ने मनसि वांडितम्‌ ॥ १५ ॥ आज्ञया ब्ह्मणः 
साऽपि वदरीं च समाययौ ॥ आगच्छंतं शंखचूडं दद तुलसी मुने ॥ १६ ॥ नवयोवनसंपन्नं कांमदेवसमप्रभम्‌ ॥ श्रेतचंपकवर्णामं रत्नभूषण- 
भूषितम्‌ ॥ १७ ॥ शरत्पावेणचन्द्रास्यं शरत्पंकजलोचनम्‌ ॥ रत्नसारविनिमाणविमानस्थं मनोहरम्‌ ॥ १८ ॥ रत्नकुण्डलयुग्मेन गंडस्थलविरा- 
जितम्‌ ॥ पारिजातप्रसूनानाँ माळावंतं च सुस्मितम ॥ १९ ॥ कस्तूरीकुंकुमायुक्तं सुगंधिचन्दनान्वितस्‌ ॥ सा दृष्टा सन्निधावेनं मुखमाच्याद्य 
वाससा ॥ २० ॥ सस्मिता तं निरीक्षंती सकटाक्षं पुनः पुनः ॥ वभूवातिनम्रमुखी नवसंगमलञ्जिता ॥ २१ ॥ शरदिंदुविनिद्येकस्वमुखेंदुविरा 
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था । रत्नमय कुण्डल उसके गण्डस्थलको छवि बढ़ा रहे थे । पारिजातके पुष्पोंकी माला उसके गलेको सुशोभित कर रही थी और उसका मुखमण्डल मुसकानसे भरा था ॥१८॥१९॥ कस्तूरी 
और कंकुमसे युक्त सुगन्धपूण चन्दन द्वारा उसके अङ्ग अनुलिप्त थे । उस शंखचूड़को पास देखकर तुलसीने वस्रसे अपना मुख ढाक लिया ॥ २० ॥ मुसकाती ओर कटाक्ष करके बार बार 
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८ | } न छि renee का = 1 
| । % || रत्नोंसे बने हुए महावर उसके चरणोंकी शोभा बढ़ा रहे थे ! वह मनोहर त्रिवलीसे सम्पन्न थी ॥ २२ ॥ सर्वोत्तम मणिसे निर्मित करधनी सुन्दर शब्द करती हुई उसकी कमरमें सुशोभित ta 
| । 2 | थी । मालतीके पुष्पोंकी मालासे सम्पन्न केशकलाप उसके मस्तकपर शोभा पा रहे थे॥ २३ ॥ उसके कानोंमें बहुमूल्य रस्नोसे बने हुए मकराकृत कुण्डल थे ॥ २४ ॥ सर्वोत्तम र्नोसे 
| १5 || निर्मित हार उसके वक्षःस्थलको समुज्ज्वल वना रहा था | रत्नमय करुण, केयूर, शंख ओर अंगूठियाँ उस देवीकी शोभा बढ़ा रही थीं । ऐसे भव्य शरीरसे शोमा पानेवाली उस सुन्दरे तुलसीको (न, 
| i | देखकर शंखचूड़ उसके पास आकर बैठ गया और मीठे शब्दोंमें बोला । शंखचूड़ने पूछा--हे देवी! तुम कौन हो? तुम्हारे पिता झोन हैं! तुम अवश्य ही सम्पूण त्रियांसे । 
| ५ | | धन्यवाद एवं समादर पानेकी पात्र हो ॥ २५-२७ ॥ समस्त मङ्गल प्रदान करनेवाली हे कल्याणी ! तुम वास्तवमें कौन हो? सदा सम्मान पानेवाली हे सुन्दरी ! तुम अपना ड 
। 2 | परिचय देनेकी कृपा करो--मुझसे बोलो ॥ २८ ॥ हे नारद ! सुन्दर नेत्रोसे शोमा पानेवाली तुलसीने शंखचूड़के ऐसे वचन सुनते ही मुख नीचेकी ओर झुकाकर उससे कहना छु 
| १ 11 मूल ० i रज ~ जि ~ ~ ७ ती रर्‌ > 
| || जिता ॥ अमूल्यरलनिर्माणयावकावलिसंयुता ॥ २२॥ मणौंद्रसारनिर्माणकणन्मंजीररंजिता ॥ दधतो कबरीभारं मालतीमाल्यसंयुतर ॥ २३॥ छ 
| (| अमूल्यरलनिर्माणमकराकृतिकुण्डला ॥ चित्रकुण्डलयुग्मेन गंडस्थळविराजिता ॥ २४ ॥ रलेंद्रसारहारेण स्तनमध्यस्थळोज्ज्वला ॥ रत्नकंकणके- । ७ 
। छ यूरशंखभूषणभूषिता ॥२५॥ रलांगुलीयकेदिंब्येरंगुल्यावलिराजिता ॥ दृष्टा तां ललितां रम्यां सुशीलां सुन्दरीं सतीम्‌ ॥ २६ ॥ उवास तत्समीपे Bs | 
, ट | ते गदुर ताघुवाच सः ॥ शंखचूड उवाच ॥ का त्वं कस्य च कन्या च धन्या मान्या च योषिताम्‌ ॥२७॥ का त्वं मानिनि कल्याणि सवकस्याण- | 2 | 
। छ| दायिनि॥ मोनीभूते किंकरे मां संभाषां कुरु सुन्दरि ॥ २८ ॥ इत्येवं वचनं श्रुखा सकामा वामलोचना ॥ सस्मिता नम्रवदना सकाम॑ तमुवाच || ॐ 
© + १ a ७ टु ॥ ८ | 
सा ॥ २९ ॥ तुलस्युवाच ॥ धमध्वजसुता5ह च तपस्याया तपोवने ॥ तपस्तिन्यहं तिष्ठामि कस्त्वं गच्छ यथासुखम्‌ ॥ ३० ॥ कामिनी कुलजातां र 
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च रहस्येकाकिनीं सतीम्‌॥ न प्रच्छति कुले जात इत्येवं मे श्रुतो श्रुतम्‌ ॥३१॥ ल॑पटोऽसस्ङ्ले जातो धर्मशास्त्रार्थवजितः ॥ येनाश्रतः श्रुतेरथ; 

स कामीच्छति कामिनीम्‌॥ ३२ ॥ आपातमधुरां मत्तामंतकां पुरुषस्य तास्‌ ॥ विषकुंभाकाररूपाम मृतास्यां च संततम्‌ ॥३३॥ हृदये ्ुरधाराभां 

शश्वन्मधुरभाषिणीम्‌ ॥ स्वकार्यपरिनिष्पत्त्ये तत्परां सततं च ताम्‌ ॥३४॥ कार्यां स्वामिवशगामन्यथैवावशां सदा ॥ स्वांतर्मलिनरूपां च प्रसन्नः 
आरम्भ किया ॥ २९ ॥ तुलसीने कहा--महाशय ! मैं राजा धर्मध्वजकी कन्या तथा तपस्या करनेके विचारसे इस तपोबनमें ठहरी हुई एक तपस्विनी हूँ । तुम कोन हो ? तुम्हें 
आनन्दपूर्वेक यहाँसे चले जाना चाहिये ॥ ३० ॥ क्योंकि उच्च कुलकी किसी भी अकेली साध्वी कन्याके साथ एकान्तमें कोई भी कुलीन पुरुष बातचीत नहीं करता-ऐसा नियम मेने 
श्रतिमें सुना है ॥ ३१ ॥ जो कलुपित कुलमें उत्पन्न हे तथा जिसे धर्मशास्त्र एवं श्रुतिका अथे सुनेका कभी सुअवसर नहीं मिला, बह दुराचारो व्यक्ति ही कामी बनकर परख्रीकी कामना 
करता है ॥ ३२ ॥ ख्रीकी मधुर बाणीमें कोई सार नहीं रहता । वह सदा अभिमानमें चूर रहती हे । बह वस्तुतः विषसे भरे हुए घड़ेके समान है, परन्तु उसका मुख ऐसा जान 
पड़ता है कि मानो अमृतसे भरा हो ॥ ३३ ॥ ख्नियोंका हृदय छुरेको धार जैसा तीव्र होता है, किन्तु ऊपरसे वे मीठो बातें करती हैं । वे परम स्वाथिनी होती हैं ओर पुरुषांसे वे तभी 
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बात करती हैं, जब उनका कोई प्रयोजन होता है ॥ ३४ ॥ अपना मतलब साधनेके लिए वे स्वामीकी बशवर्तिनी बन जाती हैं । वास्तवमै वे सदा वशके बाहर रहती हैं | उनका हृदय 
बडा मलिन होता है, किन्तु ऊपरसे प्रसन्न बनी रहती हैं ॥ ३५ ॥ समी श्रुतियों और पुराणोंमें उनके दूषित चरित्रकी गाथायें भरी पड़ी हैं | तब आप ही बताइए कि कोई समझदार 
ओर विद्वान्‌ पुरुष उनपर कैसे विश्वास कर सकता है ! ॥ ३६ ॥ इन खियोका न कोई मित्र होता है और न शत्रु । ये नित्य नये-नये युवकोंकी टोहमें रहा करती हैं । किसी भी 
सुन्दर नौजवानको देखकर ये उसे मन ही मन चाहने लगती हैं ॥ ३७ ॥ बाहर-बाहरसे ये अपना स्वार्थ साधनेके लिए अपने सतीत्वकी दोहाई देती हैं । | लेकिन वास्तवमें ये सदा 
| कामातुर रहती हैं । क्योंकि ये कामदेवका आधारस्तम्भ होती हैं || ३८ ॥ बाइरसे तो ये नहीं-नहीं करके अपने प्रेमीको तड़पाती हैं, किन्तु मन ही मन भोगकी लालसा बनी रहती 
है। बाइरसे तो ये लजाका नाटक रचती हैं, किन्तु एकान्तमें अपने चाइनेवालेसे खूब हँसती-बोळती हें ॥ ३९ ॥ इन्हें मेथुनका सुयोग नहीं मिलता तो कुपित हो जाती हैं और 
वदनेक्षणास्‌ ॥ ३५ ॥ श्रुतो पुराणे यासां च चरित्रमतिदूषितम्‌ ॥ तालु को विश्वसेस्लान्नः प्रज्ञावांश्च दुराशयः ॥ ३६ ॥ तासां को वा रिपुभित्र 
प्रार्थयंति नवं नवस्‌ ॥ दृष्टा सुवेषं पुरुषमिच्छति हृदये सदा ॥ ३७ ॥ बाह्ये स्वार्थं सतीत्वं च ज्ञापयंती प्रयत्नतः ॥ शश्वत्कामा च रामा च कामा- 
धारा मनोहरा ॥ ३८ ॥ वाह्ये बलात्खेदयंती स्वांतमेथुनमानसा ॥ कान्तं हसंती रहसि बाद्येञ्तीव सुलज्जिता ॥ ३९ ॥ मानिनी मेथुनाभावे 
कोपना कलहांकुरा ॥ सुप्रीता भूरिसंभोगात्स्वल्पमेथुनदुःखिता ॥ ४० ॥ सुमिशन्नाच्छीततोयादाकांचंती च मानसे ॥ सुन्दरं रसिकं कांतं 
युवानं गुणिनं सदा ॥ ४१॥ सुतात्परमभिस्नेहं कुंती रसिकोपरि ॥ प्राणाधिकं प्रियतमं संभोगकुशलं प्रियम्‌ ॥ ४२ ॥ पश्यंती रिपुतुल्यं च 
बृद्ध वा मेथुनाज्षमम्‌ ॥ कलहं कुवेती शश्चततेन सार्धं सुकोपना ॥ 9३ ॥ वचसा भक्षयंती त॑ सपे आखुमिवोल्यणम्‌ ॥ दुःसाहसस्वरूपा च सर्व- 
दोषाश्रया सदा ॥ ४४ ॥ जह्मविष्णुशिवादीनां दुःसाध्या मोहरूपिणी ॥ तपोमागागछा शब्रन्भोक्षद्वारकपाटिका ॥ ४५ ॥ हेरेभैक्तिव्यवहिता 
सर्वेमायाकरंडिका ॥ संसारकारागारे च शक्षन्निगउरूपिणी ॥ ४६ ॥ इन्द्रजालस्वरुपा च मिथ्या च स्वप्नरूपिणी ॥ विम्रती वाद्यसोदयमधोज्ज- 
| झगड़ने लगती हैं । इनका प्रेमी जब भरपूर भोग करता है, तब ये प्रसन्न रहती हैं और स्वल्प मेथुनसे दुखी हो जाती है ॥ ४० ॥ अच्छे भोजन और शीतल जलकी अपेक्षा 
| सुन्दर, रसिक, श्रीमान्‌ , नौजवान और रतिकलाके अभिज्ञ किसी युवककी विशेष आकांक्षा रखती हैं ॥ ४१ ॥ अपने पुत्रसे भी अधिक स्नेह रसिक युवकपर रखती हैं। अपने संभोग- | 
ह|| कुशल मेमीको ये प्राणोंसे भी अधिक प्यार करती हैं ॥ ४२॥ वृद्ध ओर भोग करनेमें असमर्थ पुरुषको ये शत्रुतुल्य समझती हैं | उसपर कुपित होकर ये सदा लड़ती रहती हैं 
॥ ४३ ॥ जैसे साँप चूहेपर झपटता है, बेसे ही ये उस मेथुनमें असमर्थ पुरुषको बात-बातपर खाने दौड़ती हैं । दुःसाइस की तो ये मूर्त रूप हें और सभी अवयुणोकी खान हैं ॥ ४ ॥ 
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त्रह्मा, विष्णु और शिवके लिए भी ये असाध्य होती हैं । ये मोहस्वरूपिणी नारियाँ तपस्याके मार्गमें अर्गलादण्ड जेसी बाधक होती हैं ॥ ४५ ॥ भगवद्धक्ति में भीषण बाधा और सभी 
| सामक पेरणे होतो है ( संसाररूपी कारागारमें जकड़नेके लिये ये साँकल हें ॥ ४६ ॥ ख्रीको इन्द्रजाळस्वरूपा तथा स्वप्नके समान मिथ्या कहते डैं। बादरसे को ये अत्यन्त 
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"छा *, bss गञ्दरता धारण करती ॐ परन्त उनके भीतरी अंग कत्सित भावोंसे भरे रहते हैं ।। ४७ ।| इनका शरीर विष्ठा. मत्र. पीच और सल आदि नाना प्रकारकी दणन्धपण चस्तओऑंका आचार है । ४५६ 


| 


की 


| सुन्दरता धारण करती हैं, परन्तु इनके भीतरी अंग कुत्सित भावोंसे भरे रहते हैं | ४७ ॥ इनका शरीर विष्ठा, मूत्र, पीच ओर मल आदि नाना प्रकारकी दुशन्धपूण वस्तुऑका त १ ले 

रक्तरञ्जित तथा दोषयुक्त यह शरीर कभी भी पवित्र नहीं रहता ॥४८॥ सृष्टिकी रचनाके समय ब्रह्माने मायावी व्यक्तियोंके लिए इस सायास्वरूपिणी ख्रीका सृजन किया है। मोक्षकी इच्छा | 
| बाले पुरुषोंके लिये ये व्रिपक्रा काम करती हैं ॥४९॥ हे नारद ! शंखचूड़से इस प्रकार कहकर तुलसी चुप हो गयी । तब शंखचू इ हसकर कहने लगा ॥ ७० ॥ शंखचूइ बोला-देवी ! तुमने जो कहा 
हे, वह. असत्य नहीं है। पर अब मेरी भी कुछ सत्यासत्य-मिश्रित बातें सुननेकी करपा करो || ॥९१॥ विधाताने दो प्रकारकी स्त्रियोंका निर्माण किया है-वास्तवस्वरूपा और अवास्तवस्वरूपा। दोनों 
ही एक समान मनोहर होती हें, पर एकको प्रशस्त कहते हें और दूसरीको अप्रशस्त।५२॥ लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री और राधिका-थे पाँच देवियाँ सशस्त्र और सृष्टिका मूल कारण 


मतिकुस्ितम्‌ ॥ ४७ ॥ नानाविण्पूत्रपूयानामाधारं मलसंयुतस्‌ ॥ दुगधिदोषसंयुक्तं रक्तारक्तमसंस्कृतम्‌ ॥ ४८ ॥ मायारूपा मायिनां च विधिना 
निर्मिता पुरा ॥ विषरूपा सुसुच्तणामहृश्याऽप्यभिवांछताम्‌ ॥ ४९ ॥ इत्युकत्वा तुळसी तं च विरराम च नारद ॥ सास्मितः शंखचूडश्र प्रवक्तभुप- 
चक्रमे ॥५०॥ शंखचूड उवाच॥ त्वया यत्कथितं देवि न च सर्वमलीककय्‌॥ किंचित्सत्यमलीकं च किचिन्मत्तो निशामय ॥५१॥ निर्मितं डिविधं धात्रा 
ख्रीरुपं सर्वमोहनम्‌ ॥ कृत्वा रूपं वास्तवं च प्रशस्यं चाप्रशंसितस्‌ ॥५२॥ लक्ष्मी: सरस्वती दुर्गा सावित्री राधिकादिका ॥ सृष्टिसत्रस्वरूपा च आद्या 
सृष्टिविनिर्मिता ॥ ५३ ॥ एतासामंशरूपं च ख्रीरूपं वास्तवं स्पृतम्‌ ॥ तत््रशस्यं यशोरूपं सवमंमलकारकम्‌ ॥ ५४ ॥ शतरूपा देवहूती स्वधा 
स्वाहा च दक्षिणा ॥ छायावती रोहिणी च वरुणानी शची तथा ॥ ५५ ॥ कुबेरस्य च पत्नी याऽप्यदिलिश्च दितिस्तथा ॥ लोपासुद्राःनसूया च 
कोटभी तुळसी तथा ॥ ५६ ॥ अहस्याऽरंधती मेना तारा मंदोदरी तथा ॥ दमयंती वेदवती गंगा च मनसा तथा ॥ ५७ ॥ पुष्टिसतुष्टिः स्सृति- 
मेधा कालिका च वसुन्धरा ॥ षी मंगळचंडी च मूर्तिश्च धर्मकामिनी ॥५८॥ स्वस्तिः श्रद्धा च शांतिश्च कान्तिः क्षांतिस्तथा परा ॥ निद्रा तंद्रा 
क्ञुत्पिपासा संध्या रात्रिदिनानि च ॥ ५९ ॥ संपत्तिश्टवेतिकीतीं च क्रिया शोभा प्रभा शिवा ॥ यसस्त्रीरूपं संभूतमुत्तम तु युगे युगे ॥ ६० ॥ 


कलाकलांशरूपं च स्ववेश्यादिकमेव च॥ तदम्रशस्यं विश्वेषु पुंश्चलीरूपमेव च ॥ ६१ ॥ सप्रधानं यद्रपं तद्युक्तं च प्रभावतः ॥ तदुत्तमं च विश्वेषु 

|, ह । इन आदा दावयाक प्रादुर्भावका प्रयाजन कवळ साष्ट करना है ॥ ५ ३ ॥ इनके अशस प्रकट गङ्गा आंद दावयों वास्तवरूपा कहलाता हे | इनका ष्ठ माना जाता ह । संयश,सखरूपा 
और सम्पूर्ण मंगलोंकी जननी हैं ॥ ५४ ॥ शतरूपा, देवहूति, स्वधा, स्वाहा, दक्षिणा, छायावती, रोहिणा, वरुणानो, शचो, कुबेर-पत्नी, अदिति, दिति, छोपामुद्रा, अचुसया, कोटनी, तुळसी 
। अहल्या, अरुन्धती, मेना, तारा, मन्दोदरी, दमयन्ती, वेदवती, गङ्गा, मनसा, पुष्टि, तुष्टि, स्मृति, मेधा, कालिका, वसुन्धरा, पष्ठा, मंगलचण्डी, धमपत्नी सूति, स्वस्ति, श्रद्धा, शानि 

। कान्ति, क्षमा, निद्रा, तन्द्रा, क्षुधा, पिपासा, संध्या, दिवा, रात्रि, सम्पत्ति, शति कीति, क्रिया, शोभा, प्रभा ओर शिवा--स्त्रीरूपमें प्रकट ये देवियां प्रत्येक युगमें उत्तम मानी जाती हैं 

६०॥ जगदम्बाकी कलाके अंशसे उत्पन्न जो स्वगकी दिव्य अप्सराएं हँ, उन्हें अप्रशस्त कहा गया है। अखिल विश्वमे पुंशछीहूपसे ये विख्यात हैं ॥ ६१ ॥ स्त्रियोंका जो 
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सत्तप्रधान रूप है, वही ठीक है और उसीको उत्तम माना जाता हे । विश्वमै इन साध्वी स्तरियोंकी प्रशंसा की गयी है ॥ ६२ ॥ विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं कि इन्द्रीको 'वास्तवख्या' || जाता है है 
रजोरूप और तमोरूपके भेदसे कलाओंमें अनेक प्रकारकी स्त्रिया प्रसिद्ध हैं ॥६३) रजोगुणका अंश जिनमें प्रधान है, वे मध्यम श्रेणीकी हैं । क्योंकि भोगकी उनमें नित्य स्परढ्धा बनी रहती || | 
| है । सुखभोगके वशीभूत होऋर वे सदा अपने कार्यमें संलग्न रहती हैं ॥६४॥ कपट और मोह-ये दो दुर्गण उनमें सदा निवास करते हँ । कभी भी उनके द्वारा धर्मके अर्थका यथार्थ पालन |] 
नहीं होता । अतः रजोगुणप्रधान स्त्रीमँ साध्वीपनका आना सम्भव नहीं है ॥६७॥ विद्वान्‌ पुरुष इसे मध्यमरूपा' वतलाते हैं । तमोरूप दुनिवाय है । विज्ञ पुरुष इसको 'अघम' कहते हैं ||; 
| ॥६६॥ हे देवी! तुमने जो कहा कि सत्‌-असत्का विचार रखनेवाले कुलीन पुरुप निर्जन, निर्जल अथवा एकान्त स्थानमें किसी परस्त्रीसे कुछ भी नहीं पूछते, सो ठीक है। मैं भी यह मानता हूँ || 
॥६७॥ परन्तु हे शोभने ! मैं तो इस समय त्रह्माकी आज्ञा पाकर ही तुम्हारा कार्य साघमेके लिये तुम्हारे पास आया हूँ और गान्धर्व विवाहकी विधिके अनुसार तुम्हें अपनी सद्दघमिणी | १ 


साध्वीरूपं प्रशसितम्‌ ॥ ६२ ॥ तद्ास्तवं च विज्ञेयं प्रवदंति मनीषिणः ॥ रजोरूपं तमोरूपं कलाखु विविधं स्मृतम्‌ ॥ ६३ ॥ मध्यमा रजसश्रां- 
शास्तास्तु भोगेषु लोलुपा: ॥ सुखसंभोगवश्याश्र स्वकार्ये निरताः सदा ॥ ६४ ॥ कपटा मोहकारिण्यो धर्मा्थविम्नुखाः सदा ॥ रजोरूपस्य साध्वी- 
खमतो नेवोपजायते ॥ ६५ ॥ इदं मध्यमरूपं च प्रवदंति मनीषिणः ॥ तमोरूपं दुनिवार्यमधमं तहिदुबंधा: ॥ ६६ ॥ न पृच्छति कुले जातः 
पंडितश्र परस्त्रियम्‌ ॥ निर्जने निर्जले वाऽपि रहस्यपि परस्त्रियम्‌ ॥ ६७॥ आगच्छामि त्वत्समीपमाज्ञया ब्रह्मणोज्युना ॥ गांधवेण विवाहेन त्वां 
ग्रहीष्यामि शोभने ॥ ६८ ॥ अहमेव शंखचूडो देवविद्रावकारकः || दनुवंश्यो विशेषेण खुदामाऽहं हरेः पुरा ॥ ६९ ॥ अहमष्टसु गोपेषु. गोपोऽपि 
पाषेदेषु च ॥ अधुना दानवेंद्रोऽहं राधिकायाश्च शापतः ॥ ७० ॥ जातिस्मरोऽहं जानामि कृष्णमन्त्रप्रभावतः ॥ जातिस्मरा खं तुलसी संभुक्ता 
हरिणा पुरा ॥ ७१॥ त्वमेव राधिका कोपाज्जातामि भारते भुवि ॥ खाँ संभोक्तुमुत्सुकोञ्टै नाळं राधाभयात्ततः ॥ ७२ ॥ इत्येवसुक्ता स 
पुमान्विरराम महामुने ॥ सस्मितं तुलसी तुश प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥७३॥ तुळस्युवाच ॥ एवंविधो बुधो नित्यं विश्वेषु च प्रशंसितः ॥ कान्तमेवंविधं 
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बनाऊंगा ॥ ६८ ॥ देवताओंमें भगदड़ मचा देनेवाला शंखचूड़ मैं ही हूँ । दनुवंशमें मेरी उत्पत्ति हुई हे । विशेष बात तो यह हे कि में पूव जन्ममें ओहरिके साथ रहनेवाला उन्होंका अंश 
सुदामा नामक गोप था ॥ ६९ ॥ जो सुप्रसिद्ध आठ गोप अगवावूके स्वयं पार्षद थे, उनमें एक मैं भी था । देवो राधिकाके शापसे इस समय मैं दानवेन्द्र बन गया हूँ ॥ ७० ॥ भगवान्‌ 
| श्रीकृष्णका मन्त्र मुझे इष्ट हे । अतः पूर्वजन्मको वातोको में जानता हैँ । तुम भी पूर्वेजन्ममें श्रीकृष्णके पास रहनेवाली तुलसी थीं ॥ ७१ ॥ यह जाननेकी योग्यता तो तुम्हें भी ग्राप्त है । |/ 
तुस भी जो झारतवपेसे उत्पन्न दुई हो, इसमें सुख्य कारण श्रीराधिकाका रोप ही है | उस समय राघाके भयसे तुम मुझे नहीं मिल सकी थीं ॥७२॥ हे सुनिवर ! जब इस प्रकार कहकर शंख- // 


९ च्य छर देए रुप, सच सुरसी उससे कत रस्ते ५ उस समय लु्सीका सन सन्तु था और उसके सखपर ससकरादइटट छायी थी 11 ७३ 1: तुरूसीने कडा- डे कान्त ४ इस कारके सादिच्तारसरे 


10303:3090393030323:8:3:2808030 


सम्पन्न विज्ञ पुरुप ही विश्वमेँ सदा प्रशंसित होते हैं । ख्रीका कर्तव्य है कि वह ऐसे ही सत्पतिकी सदा अमिलाचा करे ॥ ७४ ॥ आप जैसे सडिचारवाले पुरुपसे इस समय भें | हो 
| गयी । निन्दाका पात्र तथा अपवित्र तो वह पुरुष माना जाता है, जिसे ख्ीने जीत लिया हो ॥ ७५ ॥ स्त्रीजित्‌ सबुष्यकी तो पितर, देवता तथा वान्धव--सभी निन्दा करते है । यहांतऋ 
| कि माता, पिता तथा आता भी मन ही मन उसकी निन्दा करनेसे नहीं चूकते ॥ ७६ ॥ जिस प्रकार जन्म तथा सृत्युके अशौचमें ब्राह्मण दस दिनोंपर शुद्ध हो जाता है, क्षत्रिय बारह 
| दिनोंपर और वश्य पन्द्रह दिनोंपर शुद्ध होते हैं ॥ ७७ ॥ बूदरोंकी शुद्धि एक महीनेपर होती है, ऐसे ही गान्धर्व विधिसे विवाहित पति-पत्नीकी सन्तान भी समयानुसार शुद्ध हो जाती है | 
उसमें वर्णसंकर दोष नहीं आ सकता । यह वात शास्त्रोमे प्रसिद्ध है । स्त्रीजित्‌ मबुष्यकी तो आजीवन शुद्धि नहीं होती । चितापर जलते समय ही वह इस पापसे पक्त होता है ॥ ७८ ॥ 
| स्त्रीजित्‌ मलुष्यके पितर उसके दिये हुए पिण्ड और तर्पणको इच्छापूर्वक नहीं ग्रहण करते । देवता भी उसके समर्पण किये हुए पुष्प और जल आदि हेनेमें सहमत नहीं होते ॥७९॥ जिसके 
कान्ता शश्वदिच्छति कामतः । ७9 ॥ स्वयाऽहमधुना सत्यं विचारेण पराजिता ॥ स निंदितश्राप्यशुविर्य: पुमांश्च खिया जितः !! ७५॥ 
निन्दन्ति पितरो देवा बांधवाः स्त्रीजितं नरम्‌॥ स्त्रीजितं मनसा माता पिता भाता च निन्दति ॥७६॥ शुद्धो विप्रो दशाहेन जातके मृतके यथा॥ 
भूमिपो डादशाहेन वेश्यः पंचदशाइतः ॥ ७७ ॥ शूद्रो मासेन वेदेषु मातृवद्वीनसंकरः ॥ अशुचिः स्त्रीजितः शुद्धये्ितादहनकालतः ॥ ७८ ॥ 
न गहन्तीच्छया तस्य पितरः पिण्डतर्पणम्‌ ॥ न गृहन्त्येव देवाश्च तस्य पुष्पजलादिकम्‌ ॥ ७९ ॥ किं वा ज्ञानेन तपसा जपहोमपरपूजनेः ॥ किं 
[oe ON (9 ~ €> 02 ७ ~ ~ ७. a | ~ 
व्यया च यशसा खाभयस्य मना हतस ॥ ८० ॥ विद्याप्रभावज्ञानाथ मया तं च परीक्षित: ॥ कृत्वा परीक्षां कान्तस्य वृणोति कामिनी वरस्‌ 
॥ <१ ॥ वराय एुणहीनाय बृद्धायाज्ञानिने तथा॥ दरिद्राय च मूर्खाय रोगिणे कुत्सिताय च ॥८२॥ अत्यन्तकोपयुक्ताय वाऽत्यन्तदुसुखाय च॥ 
पंगवे चांगहीनाय चाधाय बधिराय च ॥ <३॥ जडाय चेव मुकाय क्लीवतुस्याय पापिने ॥ ब्रह्महत्यां लभेस्सोऽपि स्वकन्यां प्रददाति यः ॥८४॥ 
शांताय शुणिने वेत्र यूने च बिदुषेऽपि च ॥ साधवे च सुतां दस्रा दशयज्ञफलं लभेत्‌ ॥ ८५॥ यः कन्यापाळनं कृत्वा करोति यदि विक्रयम्‌ ॥ 
>> ~ ७ ~ दद > ० [oN ~ NN ९ ~ टर ९ 

बिक्रेता धनलोभेन छुम्भीपाकं स गच्छृति ॥ ८६ ॥ कन्यामूत्रै पुरीषं च तत्र भक्षति पातकी ॥ कृमिमिर्दशित: काकेर्यांवदिंद्राश्रतुर्दश ॥ ८७ ॥ 
मनको स्त्रीने इरण कर लिया है, उस व्यक्तिके लिए ज्ञान, तप, होम, पजन, विद्या अथवा यशसे क्या प्रयोजन है ! ॥८०॥ मैंने विद्याका प्रभाव जाननेके लिये हो आपको परोक्षा की है । 
कारण, कामिनी स्त्रीका प्रधान कतव्य हे कि बरकी परीक्षा करके ही उसे पतिरुपमें स्वीकार करे॥८ १॥ शुणहीन, बृद्ध, अज्ञानी, दरिद्र, भूख, रोगी, कुरूप, परम क्रोधी, अशोभन मुखवाले, 
पंगु, अंगहीन, नेत्रहीन, बधिर, जड़, मूक तथा नपुंसकके समान पापी वरको जो अपनी कन्या देता है, उसे जह्महत्याका पाप लगता है ॥ ८२-८४ ॥ शान्त, गुणी, नवयुदक, विठ्ठान्‌ 
तथा साधुस्वभाववाले वरको अपनी कन्या अर्पण करनेवाले पुरुषको दस अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त होता है॥८५॥ जो व्यक्ति कन्याको पाल-पोसकर धनके लोभसे बेच देता है, वह 'कुम्भीपाक' 
| नरकमें सड़ता है ॥८६॥ उस पापीको नरकमें भोजनके स्थानपर कन्याके मल-मूत्र प्राप्त होते हैं । चोदह इन्द्रोंके कार्यकालतक कीड़ों और कौओं द्वारा उसका शरीर नो 
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चा जाता हे ॥८७॥ 
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फिर जगतमें स्ती पाकर उसका रोगग्रस्त रहना निश्चित है । वह रात-दिन मांसका टोकरा लादकर वेचता फिरता है ॥ ८८ ॥ तपको ही सर्वस्व माननेवाले हे | ! इस 
प्रकार कहकर देवी तुलसी चुप हो गयी । इतनेमें ब्रह्माजीने आकर कहा-हे शंखचड़ | तुम इस देवीके साथ क्या बातचीत कर रहे हो ? ॥ ८९ ॥ अव गान्धव विवाहके नियमालुसार 
इसे पत्नीरूपसे स्वीकार कर लेना तुम्हारे लिये परम आवश्यक है । क्योंकि तुम. पुरुपोमे रत्न हो और यह साध्वी देवी भी कन्याओंमें रत्न समझी जाती हे ॥ ९० ॥ इसके चाद 
्रह्माजीने तुलसीसे कहा-पतिव्रते! चतुरका चतुराके साथ संयोग सदा लाभदायक होता है। दुर्लम एवं निर्विरोध सुखको पाकर उसे कौन छोड़ता हे ? ऐसे सुखको जो छोड़ता हैं 
उसे नि:मन्देह पशु हौ समझा जायगा । तम ऐसे गुणी पातकी कया परीक्षा करती हो ? ॥ ०९१ ॥९२॥ सब देवों-दानवोंकी कुचल डालनेगी इसमें शक्ति हे । जसे भगवान्‌ नारायणक पास 
तदन्ते व्याधिसंयुक्तः स लभेज्जन्म निश्चितम्‌ ॥ विक्रीणाति मांसभारं वहत्येव दिवानिशम्‌ ॥ ८८ ॥ इत्येवमु्वा तुलसी विरराम तपोनिधे ॥ 
ब्रह्मोवाच ॥ किं करोषि शंखचूड संवादमनया सह ॥ ८९ ॥ गांधर्वेण विवाहेन लं चास्या ग्रहणं कुरु ॥ पुरुषेष्वसि रत्नं तं. स्त्रीषु रत्नं त्वियं 
सती ॥ ९० ॥ विदग्धाया विदग्धेन संगमो युणवान्भवेत्‌॥ निविरोधसुखं राजन्को वा त्यजति दुलभम्‌ ॥ ९१॥ योऽविरोधखुखत्यागी स पशु 
नात्र संशयः ॥ कि परीक्षसि त्वं कांतमीदृशं गुणिनं सति ॥ ९२ ॥ देवानामछुराणां च दानवानां विमदकस्‌ ॥ यथा लक्ष्मीश्च लब्मीशे यथा 
कृष्णे च राधिका ॥ ९३ ॥ यथा मयि च सावित्री भवानी च भवे यथा॥ यथा धरा वराहे च दक्षिणा च यथाउचरे ॥९४॥ यथाऽत्रेरनसूया च 
दमयंती यथा नले॥ रोहिणी च यथा चंद्रे यथा कामे रतिः सती ॥९५॥ यथा दितिः कश्यपे च वसिषठेऽरुंधती सती ॥ यथाऽहल्या गोतमे च देव- 
हुतिश्च कर्दमे ॥९६॥ यथा बृहस्पतो तारा शतरूपा मनो यथा ॥ यथा च दक्षिणा यज्ञे यत्रा स्वाहा हुताशने ॥९७॥ यथा शची महेद्रे च यथा 
्टिगणेश्वरे ॥ देवसेना यथा स्कन्दे धर्मे. मर्तियथा सती ॥ ९८ ॥ सोभाग्या सुप्रिया खं च शंखचूडे तथा भव ॥ अनेन साधं सुविरं सुंदरेण च 
सुन्दरि ॥ ९९ ॥ स्थाने स्थाने विहारं च यथेच्छं कुरु संततम्‌ ॥ पश्चालाप्स्यसि गोठोके श्रीकृष्णं घुनरेव च ॥ चतुभुज च वेकुठे शंखचूडे 


NNN 


सृते सति ॥ १०० ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 

लक्ष्मी, श्रीकृष्णके पास राधिका, मेरे पास सावित्री, भगवान्‌ वाराहके पास पृथ्वी, यज्ञके पास दक्षिणा, अत्रिके पाय अनुच्या, नछके पास दमयन्ती, अन्द्रमाके पास रोहिणी 
कामदेवके पास रति, कश्यपके पास अदिति, वसिष्ठके पास अरुन्धती, गोतमके पास अहल्या, कदेसके पास देवहू ति, बुहस्पतिके पास तारा, मनुके पास शतरूपा, अभिके पास स्वाहा, इन्द्र- 
क पास शचो, गणेशके पास पुष्टि, स्कन्दके पास देवसेना तथा घमके पास साध्वी सूति परनीरूपसे शोभा पाती ह, वेसे ही तुम भी इस शंखचूड़की सोभाग्यवती प्रिया वन जाओ और 


यथेच्छ विहार करो ॥ ९३-९९ ॥ इसके चाद तुम पुनः गोलोकमें भगवान्‌ श्रीकुषणके पास चली जाओगी ओर यह शंखचूड़ भी इस शरीरका त्याग करनेके पश्चात्‌ वकुण्ठमें जाकर चतुश्च 
जएन पष्णु सीस दे जायरा ७ १०० ७ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्त्रिक्रतायां “पीताम्बरा'भापाटीकायामधादशोऽध्याय; ॥ २८ ॥ 
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डक 
( ठुलसीके साथ शङ्घचूडका गान्धर्व बिवाह तथा देवताओंके प्रति उसके पूर्वजन्मका स्पष्टीकरण ) नारदजी बोले-आपने यह बडा विचित्र कथानक सुनाया । जिसे सुनकर सुझे शु 
5 ठि नहीं हो रही है ॥ १ ॥ इसके वाद जो हुआ हो, सो बताइए । भगवान्‌ नारायण कहते हैं-हे नारद ! शहुचूड़ औ तुलसीको इस प्रकार आशीर्वीदरूपमै आज्ञा देकर ब्रह्माजी अपने र 
|| ॐ || लके चले गये ॥ २॥ तब शङ्कचूड़ने गान्धव-विवाहके अनुसार तुलसीको अपनी पत्नी बना लिया | उस समय स्वम दुन्दुभियाँ बजने लगीं और आकाशसे पुष्प बरसने लगे ॥ ३॥ अब || | 
र | है. शंखचूड़ अपने खुन्दर भवनमें सुन्दरी तुलसीके साथ विवाह करके रहने लगा । प्रथम समागसके समय तुलसी सू छित हो गयी ॥४॥ क्योंकि वह रमणी उस समय संभोग-सुखरूपी जलके || क 
हे | सागरमें निमग्न हो गयी थी। चोंसठ कलाओंका विशेष आनन्द है ॥५॥ बह कामी पुरुषोंको विशेष प्रिय होता है। क्योंकि अंग-अत्यंगके सम्पर्क द्वारा खियोंकों बड़ा सुख प्राप्त होता है॥६॥ | ड़ 
0). | 5 | __ ॥ नारायण उवाच ॥ विचित्रमिदमाख्यानं भवता समुदाहृतम्‌ ॥ श्रुतेन येन मे तृतिर्न कदापि हि जायते ॥ १ ॥ ततः परं तु यज्जातं | छ 
|, छ| तरं वद महामते ॥ नारायण उवाच ॥ इत्येवमाशिषं द्वा स्वालयं च ययो विधिः ॥ २ ॥ गान्धर्वेण विवाहेन जणृहे तां च दानवः ॥ स्वगे ।४ 
। 8 | दुंदुभिवाद्यं च पुष्पवृष्टिबंगूव ह ॥ ३ ॥ स रेमे रामया सार्धं वासगेहे मनोरमे ॥ मूच्छाँ सा प्राप तुलसी नवसंगमसंगता ॥ ४॥ निमग्ना निर्जले | छ 
5 | साधी संभोगसुखसागरे ॥ अतुःपष्टिकलामानं चतुःषष्टिविधं सुखम्‌ ॥ ५ ॥ कामासने यन्निरक्तं रसिकानां यथेप्सितम्‌ ॥ अंगपरत्यंगसंश्ेषपूर्वकं | | | 
न | 5 | खीमनोहरम्‌ ॥ ६ ॥ तत्सव॑ रसशृंगारं चकार रसिकेश्वरः ॥ अतीव रम्पदेशे च स्ेजंतुविवजिते ॥ ७ ॥ पुष्पचंदनतल्पे च पुष्पवन्दनवायुना ॥ | छ 
॥ | पुष्पोद्याने नदीतीरे पुष्पचन्दनचजिते ॥ ८ ॥ गृहीत्वा रसिको रासे पुष्पचन्दनचर्चिताम्‌ ॥ भूपितो भूषणेनेव रलभूपणमूपिताम्‌ ॥ ९ ॥ सुरते | 
| | 5 | विरतिनास्ति तयोः सुरतिविज्ञयोः ॥ जहार मानसं भर्तुलोल्या लीलया सती ॥ १० ॥ चेतनां रसिकायाश्च जहार रसभाववित्‌ ॥ वत्षसश्चंदनं |ॐ. 
| | & | राजञस्तिलकं विजहार सा ॥ ११ ॥ स च जहार तस्याश्च सिंदूर बिंदुपत्रकम ॥ स तडक्षस्युरोजे च नखरेखां ददौ सुदा ॥ १२॥ साददो तडाम- |ॐ 
| 5 | पार्श्वे करभूषणलचणम्‌ ॥ राजा तदोष्ठपुटके ददौ रदनदंशनम्‌ ॥ १३ ॥ तद्गंडयुगले सा च प्रददो तचतुगुणम्‌ ॥ आलिंगनं चुम्बनं च जंघादि- |ॐ 


| इन चोंमठों कलाओंके रसमय श्रृंगारके हाव-भावमें इबकर शंखचूडने भरपूर आनन्द लिया । क्योंकि बह स्थान बड़ा रमणीक था ओर वहाँ कोई भी प्राणी नहीं था ॥ ७॥ वे कभी नदोतट 
तथा कभी पुष्पोद्यानमें चन्दनचचित सेजपर शयन करते थे, जहाँ पुष्प और चन्दनके सम्पर्कसे सुगन्धित बयार बहा करती 
माथ शंखचूड़ रासक्रीडा करता था । वे दम्पति रत्नजटित आभूषण पहने हुए थे ॥ ९ ॥ रतिरसके अभिज्ञ बे दोनों प्राणी भोग-विछाससे कभी भी अलग नहीं हो पाते थे । क्योंकि तुङसोने 
अपने पतिक 1 मन हर लिया था ॥ १० ॥ इसी प्रकार रसिया शंखचूड़ने भी रसिका तुलसीको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया 


था । तुलसीने गाढ आलिंगन करके पतिक्के वक्षःस्थलका 
तिलक पोंछ दिया ॥ ११ ॥ उसी प्रकारका आलिंगन करके उसके पतिने प्रियतमाका सिन्दूरबिन्दु मिटा दिया और उसके स्तन तथा छातीमें नखरेखा बना दो ॥१२॥ 


थी ॥ ८ ॥ पुष्पमाल्य एवं चन्दनसे चचित तुलसीके 
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कः 
तुलसीने पतिके वामपार्थमें अपना आभूषण गड़ाकर उसका चिह्न बना दिया । तब शंखचूड़ने दाँतोंसे उसका होंठ काटकर घाव कर दिया ॥ १३ ॥ तुलसीने तुरन्त पतिके गालोंको दाँतसे 
कोटकर उससे भी बड़ा चिह्न बना दिया | इस प्रकार आलिंगन चुम्बन ओर जंघा आदिके मर्दना क्रम बराबर चलता हा रहता था ॥१४॥ इस प्रकार वे दोनों स्वच्छन्द भोग-विळास कर 
रहे थे। कभो-कभी सुरतसे विरत होकर दोनों उठ बैठते थे॥१५॥ तब वे मनमाना शृङ्गार करने छगते थे। तुलसी पतिके मस्तकपर रसमिश्रित चन्दनका तिलक लगाकर उसके सार शरारम 
| चन्दन लगाती थी । शंखचूड मसालेदार पान खिलाकर उसे ऐसे बस्न पहनाता था, जो अग्निमें नहीं जल सकते थे ॥१६॥ १७॥ वह बृद्धावस्थारूपी रोग दूर रखनेवाला पारिजातपुष्य सुधाती || 
ओर बहुमूल्य रत्नजटित अंगूठियाँ पहनाती थी ॥ १८॥ तदनन्तर बह उसे ऐसे मणियोंके आभूषण पहनातो थी कि जो तीनों लोक्रम दुलभ थे । तदनन्तर में आपकी दासी हूँ यह 
मर्दन॑ तथा ॥ १४ ॥ एवं परस्परं कीडां चक्रतुस्तो विजानतो ॥ सुरते विरते तो च समुत्थाय परस्परम्‌ ॥ १५ ॥ सुवेषं चक्रतुस्तत्र यद्यन्मनसि 
वांहितम्‌ ॥ चंदनेः कुंकुमारक्तेः सा तस्य तिलकं ददो ॥ १६ ॥ सर्वागे सुन्दरे रम्ये चकार चानुलेपनम्‌ ॥ सुवासं चेव तांवूळं वदिशुद्ध च 
वाससी ॥१७॥ पारिजातस्य कुसमं जरारोगहरं परम्‌ ॥ अमूल्यरत्लनिर्माणमंगुलीयकमुत्तमम्‌ ॥ १८॥ सुन्दरं च मणिवरं त्रिषु लोकेषु दुलभम्‌ ॥ 
दासी तवाहमित्येवं सप्ुच्चाय पुनः पुनः ॥१९॥ ननाम परया भक्त्या स्वामिनं गु णशालिनम्‌ ॥ सस्मिता तन्मुखाँभोजं लोचनाभ्यां पुनः पुनः ॥२०॥ 
निमेषरहिताभ्यां बाप्यपश्यत्कामध्ुन्दरम्‌ ॥ स च तां च समाङ्कष्य चकार वक्षसि प्रियाम्‌ सस्मितं वाससाच्छन्नं ददश सुखपंकजम्‌ ॥ 
चुचुम्ब कठिने गंडे बिबोशे पुनरेव च ॥ २२ ॥ ददो तस्ये वल्जयुस्मं वरुणादाहृतं च यत्‌ ॥ तदाहतां रस्वमालां निषु लोकेषु दुर्ूभाम्‌ ॥ २३ ॥ 
ददो मंजीरयुग्मं च स्वाहाया आहतं च यत्‌ ॥ केयूरयुग्मं छायाया रोहिण्याश्रेव कुण्डलम ॥ २४ ॥ अंशुलीयकरस्नानि रत्याश्च करमूषणम्‌ ॥ 
शंख च रुचिरं चित्रं यदत्तं विश्वकर्मणा ॥ २५ ॥ विचित्रपद्मकश्रेणीं शय्यां चापि सुढुलमाग्‌ ॥ भूषणानि च दत्वा च भूपो हासं चकार ह 
॥ २६ ॥ निर्ममे कवरोभारे तस्या मांगल्यभषणम्‌ ॥ सुचित्रं पत्रकं गंडमंडलेऽस्याः समं तथा ॥ २७ ॥ वंद्रलेखात्रिभियुक्तं चन्दनेन सुगंधिना ॥ 
प्रीतं परितश्रित्रे: सार्थ कुंकुमबिदुभिः ॥२८॥ ज्वल्ादीपाकारं च सिंदूरतिलकं ददो ॥ तत्पादपञ्चयुगले स्थल्पद्मविनिदिते ॥२९॥ चित्रालक्तक- 
| कहकर वह बड़ी श्रद्धांके साथ अपने शुणवान्‌ पतिको प्रणाम करके छुसकराती हुई अपनी निनिमेष आँखोंसे उसका शुख देखती थी । शंखचूड़ भी तत्र उसे खींचकर अपनी छातीसे | 
| लेता था ॥ १९-२१ ॥ घूँघट निकाले हुए तुठसीळे झसकाते मुखको वह जीभर देखता ओर उसके कठोर कपोलों तथा लाल-लाल होठोंकी चूम लेता था ॥२२॥ इतके वाद उसने वरुणके 
| यहाँसे प्राप्त वरखोंका जोडा और सारी त्रिळाकीमें दुर्लम रत्नमयी माला अपनी म्रियतभाको दी ॥ २३ ॥ इसी प्रकार अग्निपत्नी स्वाहासे प्राप्त पायजेवकी जोड़ी, छयपत्नी छायासे प्राप्त तोडे 


॥ और अन्द्रमादी परनीसे प्राप्त कुण्डल दिये ॥२४॥ कामदेवकी पत्नी रतिसे प्राप्त अंगूठी ओर विश्वकर्मासे प्राप्त शंख प्रदान किया ॥ २५ ॥ तदनन्तर विचित्र कमलपुष्योंसे | सेज वथा 
मल्य अपूप देकर बद जोरसे इसने ऊणा ७२६७ फिर उसकी चोटीमें पुष्प तथा मोती आदि गूँथकर सिरवंदी आदि लगाया । उसके गालोंपर कुकुममिश्रित चन्दनसे चित्रकारी की / 
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5, | ॥ २७ ॥ २८ ॥ जलती हुई दीपशिखा जेसी लाल बिन्दी उसके ललाटपर लगायी । स्थलकमलिनीको लजानेवाले उसके परोंमें महावरसे चित्र बनाया ॥ २९ १ ३० ७ चादमझे उसे अवनी छ 
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॥ २७ ॥ २८ ॥ जलती इई दीपशिखा जेसी लाल बिन्दी उसके ललाटपर लगायी । स्थलकमलिनीको लजानेत्राले उसके पेरोंमें महावरसे चित्र बनाया ॥ २० १ ३० ७ चादभे उसे अपनी 
गोदमें बैठाकर कहा-हे सुन्दरी! मैं तुम्हारा सेवक हूँ ॥ ३१ ॥ इस प्रकार कुछ समय विहार करनेके वाद राजा शंखचूड़ उस तपोवनको त्यागकर अन्यान्य पवतो, देवस्थानो एवं तपोतनोमे 


जाकर तलसीके साथ आनन्द लेने लगा ॥ ३२ ॥ कभी करिसी अत्यन्त रमणीक स्थानपर विद्यमान निर्जन पुष्पोद्यानमें ओर कभी किसी समुद्रतटवर्ती सुन्दर कन्दरामें जाकर वह रहता था 
॥३३॥ कभी अच्छे जल-वायुयुक्त एवं मनोहर पुष्पभद्रावतीके तटपर और कभी अन्यान्य नदियों एवं नदोंके तटपर जाकर वह बिहार करता था ॥३४॥ कभी वसन्तकालीन भ्रमरोंके शुज्ञार- 
युक्त वनमें, कभी नन्दनवनमें, कभी गन्धमादन पवतपर ॥ ३५ ॥ कमी देवोद्यान नन्दन वनमें, कभी अद्भुत चन्दन बनमें, कमी चम्पाके उपवनमें, कभी माधवी लताके निकुंजमें, कभी 
माधवकुंजमें ॥ ३६ ॥ कभी मालती, कुन्द, कमुद तथा कमलोंके वनमें, कभी एकसे दूसरे कल्पवृक्षके वनमें ओर कभी पारिजातवनमें । ३७ ॥ कभी किसी निजेन कांचनस्थलीमें, कभी 


रागं च नखरेषु ददौ मुदा ॥ स्ववक्षसि मुहुन्येस्य सरागं चरणांबुजम्‌ ॥ ३० ॥ हे देवि तव दासोऽहसित्युच्चाय पुनः पुनः ॥ रत्नभूषितहस्तेन तां 
च कृत्वा स्ववक्षसि ॥ ३१ ॥ तपोवनं परित्यज्य राजा स्थानांतरं ययो ॥ मळये देवनिलये शेले शेले तपोवने ॥ ३२॥ स्थाने स्थानेऽतिरम्ये च 
पुष्पोद्याने च निजेने॥ कंदरे कदरे सिधतीरे चेवातिसुंदरे॥ ३३ ॥ पुष्पभद्रानदीतीरे नीरवातमनोहरे॥ पुलिने पुलिने दिव्ये न्यां नद्यां नदे नदे॥ ३४॥ 
मधो मधुकराणां च मधरध्वनिनादिते॥ विस्पंदने सुरसने नंदने गंधमादने ॥ ३५ ॥ देवोद्याने नन्दने च चित्रनन्दनकानने ॥ चम्पकानां केतकीनां 
माधवीनां च माधवे ॥ ३६ ॥ कुन्दानां मालतीनां च कुमुदांभोजकानने ॥ कल्पवृक्षे कल्पवृक्षे पारिजातवने वने ॥ ३७ ॥ निजने कानने स्थाने 
धन्ये कांचनपवेते ॥ कांचीवने किंजळके कंचुके कांचनाकरे ॥ ३८ ॥ पुष्पचन्दनतल्पेषु पुंस्कोकिलरुतश्रते ॥ पुष्पचन्दनसंयुक्तः पुष्पचन्दनवायुना 
॥ ३९ ॥ कामुक्‍्या कामुकः कामात्स रेमे रामया सह ॥ न हि तृप्तो दानवेन्द्रस्तृि नेव जगाम सा ॥ ४० ॥ हविषा कृष्णवत्मेंव ववृधे मदनस्तयोः ॥ 
तया सह समागत्य स्वाश्रमं दानवस्ततः ॥ ४१ ॥ रम्यं कोडालयं गत्वा विजहार पुनः पुनः ॥ एवं स बुभुजे राज्यं शंखचूडः प्रतापवान्‌ ॥४२॥ 
एकमन्वन्तरं पूर्ण राजराजेश्वरो महान्‌ ॥ देवानामसुराणां च दानवानां च सन्ततम्‌ ॥ ४३ ॥ गन्धर्वाणां किन्नराणां राक्षसानां च शांतिदः ॥ 


सुवर्णमय सुमेरुपवेतपर कभी कांचीवनमें, कभी किंजल्क वनमें, कभी कंचुझमें ओर कभी कांचनाकरमें बिहार करता था ।।३८॥ पुष्प-चन्दनचचित शय्यापर लेटकर वे किसी ऐसे रमणीक स्थानों- | 


पर विहार करते थे, जहाँ कोयलकी कूक सुनायी देती ओर सुगन्धभरी मन्द-मन्द हवा बहती रहती थी ॥ ३९॥ इस तरह कामुक शंखचूड़ और कामुकी तुलसी दोनों चिरकालतक बिहार 
करते रहे, किन्तु उनमेंसे न तो दानवेन्द्र शंखचड़ भोगांसे तृप्त हो सका ओर न तुलसी ही ॥ ४० ॥ जसे आहुति पाकर असि भभक उठती हे, उसी प्रकार उनको कामवासना उत्तरोत्तर 
बढ़ती ही गयी । तब वह दानव अपनी ग्रियतमाके साथ फिर अपनी राजधानीको लोट आया ॥ ४१ ॥ यहाँ अपने राजकीय उद्यानमें जाकर निरन्तर जीवनका आनन्द लेने लगा । इस 


तरह महान्‌ राजेश्वर एवं परम प्रतापी दानवेन्द्र शंखचड़ने पूरे एक मन्वन्तर पयन्त राज्य क्रिया । देवता, दानव, असुर, गन्धव, किन्नर और राक्षस--सभी शंखचूड़के झासनकालमें सदा 
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शान्त नत थे । अधिकार छिन जानेके कारण देवताओंकी स्थिति अलबत्ते भिक्षुकं जेसी हो गयी थी ॥ ४२-४४॥ अत; वे सभो अत्यन्त उदास होकर त्रक्षजीकी सभामें | और अपनी 
स्थिति बतलाकर बार-बार अत्यन्त विलाप करते हुए रोने लगे ॥ ४५ ॥ तब विधाता ब्रह्मा देवताओंको साथ लेकर भगवान्‌ शंकरके स्थानपर गये । वहाँ पहुँचकर मस्तकपर चन्द्रमाको 

धारण करनेवाले सर्वेश शिवसे सभी बातें कह सुनायों ॥ ४६ ॥ फिर ब्रह्मा और शंकर देवताओंको साथ लेकर बैकुण्ठके लिये प्रस्थित हुए । येकुण्ठ परम धाम है । वह सबके लिये दुलेव || 
है । वहाँ बुढ़ापा और सृत्युका प्रभाव नहीं है ॥ ४७ ॥ भगवान्‌ श्रीहरिके भवनका प्रवेशद्वार परम श्रेष्ठ है । वहाँ पहुँचकर उन्होंने रत्नमय सिंहासनपर बढे हुए द्वारपालोंको देखा ॥४८॥ 
वे सभी द्वारपाल परस सुन्दर थे | सभी पीताम्बर धारण क्रिये हुए थे । वे रत्नमध आभूपणांसे आभूपित थे । सबके गलेमें दिव्य वनमाला लहरा रहो थी | उन सबके सुन्दर शरीर श्याम 
रंगके थे ॥ ४९ ॥ उनके शंख, चक्र, गदा और पद्मसे सुशोभित चार शुजाएँ थीं और प्रसन्न सुख शुसकानसे भरे थे। उन मनोहर द्वारपालोंके नेत्र कमलके सदृश विशाल थे ॥ ५० ॥ 
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हताधिकारा देवाश्चरन्ति भिल्नुका यथा ॥ ४४ ॥ ते सवेऽतिविषण्णाश्र प्रजग्पुत्रद्यणः सभाम्‌॥ वृत्तांतं कथयामासू रुरुदुश्च भूरां मुहुः ॥ ४५ ॥ 
तदा ब्रह्मा सुरेः सार्धं जगाम शङ्करालयम्‌ ॥ सर्वेशं कथयामास विधाता चन्द्रशेखरम्‌ !। ४६ ॥ ब्रह्मा शिवश्च तेः सार्ध वेकुण्ठं च जगाम ह ॥ 
दुलभ प्रमं धाम जरामत्युहर परम्‌ ॥ ४७ ॥ सम्प्राप च बरं दवारमाश्रमाणां हरेरहो॥ ददर्शं डवारपालांश्र रत्नमिंहासनस्थिताम्‌ ॥ ४८ ॥ शोभिताः 
न्पीतवस्त्रेश्र रत्नभूषणभूषितान्‌। वनमालान्वितान्सर्वाञ््यामसुन्दर विग्रहान्‌ ॥ 9 ९॥ शङ्कचक्रगदापद्मधरांश्चेव चतुमुजान्‌ ॥ सस्मितान्स्मेरवमत्रास्या- 
न्पद्मनेत्रान्मनोहरान्‌ ॥ ५० ॥ ब्रह्मा तान्कथयामास वृत्तांतं गमनार्थकम्‌ ॥ ते5नुज्ञां च ददुस्तस्मे प्रविवेश तदाज्ञया ॥ ५१ ॥ एवं घोडश द्वाराणि 
निरीक्ष्य कमलोद्भवः ॥ देवैः साथ तानतीत्य प्रविवेश हरेः सभाम्‌ ॥५२॥ देवर्षिभिः परिवृतां पापैदेश्च चतुर्भुजेः॥ नारायणस्वरूपेश्च सर्वे; कोस्तुभ- 
भूषितेः ॥ ५३ ॥ नवेंदुमण्डलाकारां चतुर्नां मनोहराम्‌ ॥ मर्णीद्रहारनिर्माणं हीरासारखुशोभिताम्‌॥ ५४ ॥ अमूल्यरत्खचितां रचितां खेच्छया 
हरेः॥ माणिक्यमालाजालामां मुक्तापंक्तिविभूषिताम्‌ ॥ ५५ ॥ मण्डितां मण्डलाकारे रत्नदर्पणको टिभिः ॥ विचित्रे शचितररेखा भिर्नाना तित्रविितरि- 


र 


28:8:0:8:8: 


a 


| 
। 
| 
| 


८0:00! 


| उन द्वारपालोंको अपने आगमनका कारण बतानेके बाद उनसे अनुमति पाकर ब्रह्मा देवताओंके साथ क्रमशः सोलह द्वारोको पार करके भगवान्‌ श्रीहरिकी सभामें पहुँचे ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 
~» "७. 20, = © ~ ० ५ ०५०. w Ne टि स 

| उस सभाभवनमे चारों ओर देवर्षि तथा पापद्‌ विराजमान थे । सभी पापदांके चार थुजाऐँ थीं, सबका रूप भगवान्‌ नारायणके समान था और सभो कोस्तुभमगिसे अलञ्जत 

थे ॥ ७३ ॥ उनको आकृति ऐसी थी, मानो नवीन चन्द्रमण्डल हो | उस परम मनोहर समाभवनके चारों कोने बराबर थे | सर्वोत्तम दिव्य मणियोंसे उसका निर्माण हुआ था ॥ ५४ ॥ 


बहुमूल्य सणियोसे वह सभा सजी हुई थी । श्रोहरिके इच्छानुसार बना हुआ वह भवन अमूल्य दिव्य रत्नोंसे निर्मित था। मणिमयी मालाएँ जालीके रूपमें शोमा दे रही थो और दिव्य मोतियोकी /:<३ 
साकर उससे छल कढ रही यो ७ ८७ ७ सण्डराऊार करोड रत्नसय दर्पणोंसे वद सभा सुशोभित थो । विचित्र रेखाचित्रोंसे बड समाभन परम खन्दर जान पडला था / जने /”£, 
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ताम्‌ ॥ ५६ ॥ पदुमरागेंद्ररचितां रुविरां मणिपङ्कजेः ॥ सोपानशतकेयुक्तां स्यमन्तकविनिर्मिते; ॥ ५७ ॥ पट्टसूत्रग्रन्थियुक्‍्तेश्रारुचन्दनपक्षवेः ॥ 
इन्द्रनीलस्तम्भवयें वंश्तिं सुमनोहराम्‌॥ ५८ ॥ सद्रलपूर्णकुम्भानाँ समूहेश्र समन्विताम्‌ ॥ पारिजातप्रसूनानां मालाजालेविराजिताम्‌ ॥ ५९ ॥ 
कस्तूरीकुंकुमारक्तेः सुगन्धिचन्दनदरमेः ॥ सुसंस्क्ृतां तु सर्वत्र वासितां गन्धवायुना॥ ६० ॥ विद्याधरीसमूहाना नृत्यजालेविराजिताम्‌॥ सहखयोजना- 
यामा परिपूणां च किकरेः ॥ ६१ ॥ ददर्श श्रीहरि र्मा शंकरश्च सुरेः सह ॥ वसन्तं तन्मध्यदेशे यथेन्दु तारकावृतम्‌ ॥ ६२ ॥ अमृल्यरत्न- 
निर्माणचित्रसिंहासने स्थितम्‌ ॥ किरीटिनं कुण्डलिनं वनमालाविथूपतम्‌ ॥ ६३ ॥ चन्दनो च्षितसर्वागं बिश्रतं केलिपङ्कजम्‌ ॥ पुरतो नृत्यगीतं च 
पश्यन्तं सस्मितं मुदा ॥ ६४ ॥ शांतं सरस्वतीकान्तं लक्ष्मीद्वतपदाम्बुजस्‌ ॥ छक्त्या प्रदत्त ताम्बूळं भुक्तवन्तं सुवासितम्‌ ॥ ६५ ॥ गङ्गया 
परया भक्त्या सेवितं श्वेतचामरेः ॥ सवेश्र स्तूयमानं च भक्तिनम्रा्मकन्धरेः ॥ ६६ ॥ एवं विशिष्टं तं दृष्टा परिपूर्णतमं प्रभुम्‌ ॥ बह्मादयः सुराः 
सर्वे प्रणम्य तुष्टुवुस्तदा ॥ ६७ ॥ पुलकाञ्चितसर्वागाः सश्रुनेत्राथ गदा; ॥ भक्ताश्च परया भवत्या भीता नप्मात्मकन्धरा: ॥ ६८ ॥ कृताञ्जलिपुटो 
शूला विधाता जगतामपि ॥ वृत्तांत कथयामास विनयेन हरे: पुरः ॥ ६९ ॥ हरिस्तडचनं श्रुत्वा सर्वज्ञ; सर्वभाववित्‌ ॥ प्रहस्योवाच ब्रह्मणं रहस्यं 
| मालाने उनकी छविको और भो अधिक बढ़ा दिया था ॥ ६३ ॥ उनके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे अनुलिप्त थे । एक हाथमें कमल शोभा पा रहा था । उनके समक्ष नृत्य-गोत हो रहा था । 
| भगवानका श्रीविग्रह अतिशय शान्त था ॥ ६४ ॥ लक्ष्मीजी उनके चरणकमलांकी सेत्रामें संलग्न थीं । लक्ष्मीके करकमलसे प्राप्त सुवासित ताम्बूछ लेकर प्रभु चबंण कर रहे थे ॥ ६५ ॥ 


| विशिष्ट परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीहरिके दर्शन प्राप्त होनेपर ब्रह्मप्रभृति समस्त देवता उन्हें प्रणाम करके स्तुति करने लगे ॥ ६७ ॥ उस समय हर्पके कारण उनके सर्वाङ्गमें पुलकावडी छा गयी 
थी, आँखोंमें आँख, भर आये थे और वाणी गद्दद हो गयो थी । परम श्रद्धाके साथ उपासना करके जगतके व्यवस्थापक ब्रह्माजीने हाथ जोड़कर बड़े विनयके साथ भगवान्‌ श्रीइरिके सामने 
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अकारके अद्भुत चित्र उसकी सुन्दरता बढ़ा रहे थे॥ ५६ ॥ सवोत्क्रिट पद्चमराग-मणिसे निर्मित वह सभा मणिमय कमलोंसे परम सुशोभित थी । स्पमन्तक मणिसे बनी हुई सो सीढ़ियोंसे युक्त 
वह भवन था ॥ ५७ ॥ दिव्य चन्दन वृक्षके सुन्दर पल्लव रेशमके सत्रोंसे बँधे बन्दनवारका काम दे रहे थे । चारों ओरके खम्भोंका निर्माण इन्द्रनील मणिसे हुआ था ॥ ०८ ॥ उत्तम 
रत्नोंके कलशोंसे संयुक्त वह सभा थी। पारिजात-पुष्पके बहुतसे हार उसे अलंकृत किये हुए थे ॥ ५९ ॥ कस्तूरी और कुंकुमसे रञ्जित सुगन्धपूर्ण चन्दनके बृक्षोंसे वह भवन सुसज्जित था | 
सत्र सुगन्धित वायु चल रही थीं ॥ ६० ॥ वह एक हजार योजन विस्तृत था । सर्वत्र सेवक खड़े थे। अगणित विद्याधरियाँ नाच रही थीं | वहाँ समी कुछ दिव्य था । ब्रह्मा- 
शिव आदि देवता उस सभाभवनको देखकर मुग्ध हो गये । हे नारद ! भगवान्‌ श्रीहरि उस अनुपस सभाके मध्यभागसें इस प्रकार विराजमान थे, मानो नक्षत्रोके बीच चन्द्रमा विद्यमान हो 
| ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ देवताओं सहित ब्रह्मा और शंकरने उनके साक्षात्‌ दर्शन क्रिये | उस समय श्रीहरि दिव्य रत्नोंसे निर्मित अद्भुत मिहासनपर विराजित थे । दिव्य किरीट, कुण्डल और वन- । 


| देवी गङ्गा उत्तम भक्तिके साथ सफेद चंवर डुलाकर उनकी सेवा कर रहो थीं । उपस्थित समाज अत्यन्त भक्ति-विनम्न होकर उनका स्तब-गान कर रहा था ॥ ६६ ॥ हे घुने ! ऐसे परम 
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| परिस्थिति निवेदित की ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ श्रीहरि सर्वेज्ञ एवं सबके अभिप्रायसे पूर्ण परिचित थे | ब्रह्माकी बात सुनकर उनके मुखपर हँसी छा गयी और उन्होंने मनको मुग्ध 
अद्भुत रहस्य कहना आरम्भ किया ॥ ७० ॥ भगवान्‌ श्रीहरि बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! यह महान्‌ तेजस्वी शंखचूड़ पूवे-जन्ममै एक गोप था। यह मेरा ही अंश था। मेरे प्रति इसको अट्रट श्रद्धा 
थी । इसके सम्पूर्ण वत्तान्तसे मैं पूर्ण परिचित हूँ ॥ ७१ ॥ यह वत्तान्त प्राचीन इतिहासके रूपमें परिणत है । गोलोकसे सम्बन्ध रखनेवाले इस समस्त पुण्यप्रद इतिद्वासको सुनिये ॥ ७२ ॥ 
शंखचूड़ उस समय सुदामा नामसे प्रसिद्ध गोप था | मेरे पाषदोमें उसकी प्रधानता थी । श्रीराधाके दारुण शापने उसे दानव-योनिमें उत्पन्न होनेके लिये विवश कर दिया ॥७३॥ एक बार से 
अपने निवासस्थानसे रासमण्डलमें गया । मेरी प्राणाधिक प्रिया विरजा भी उस समय मेरे साथ थी ॥ ७४ ॥ जब परिचारिकाके मुखसे राधाने सुना कि में बिरजाक साथ रासमण्डलस आ 
रहा हूँ । तत्र वे रूठकर वहाँसे चढी गयीं । उन्होंने मुझे वहाँ देखना नहीं पसन्द किया ॥ ७५ ॥ बादमें मेरे अन्तर्धान तथा विरजाके नदीरूपमें परिणत हो जानेका समाचार सुनकर राधा 


च मनोहरम्‌ ॥ ७० ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ शङ्कचूडस्य वृत्तांत सर्व जानामि पद्मज ॥ मद्भक्तस्य च गोपस्य महातेजस्विनः पुरा ॥ ७१ ॥ श्रृणु 
ततसर्ववृत्तांतमितिहासं पुरातनम्‌॥ गोलोकस्येव चरितं पापध्नं पुण्यकारकम्‌ ॥ ७२ ॥ सुदामा नाम गोपश्च पाषदप्रवरो मम ॥ सप्राप दानवीं योनि 
राधाशापात्सुदारुणात्‌ ॥७३॥ तत्रैकदाऽहमगमं स्वालयाद्रासमंडलम्‌ ॥ विरजामपि नीत्वा च मम प्राणाधिका परा ॥ ७४ ॥ सा मां विरजया 
विज्ञाय किंकरीमुखात्‌॥ पश्राक्कद्धा साऽऽजगाम न ददशा च तत्र मास्‌ ॥७५॥ विरजां च नदीरूपां मां ज्ञात्वा च तिरोहितम्‌॥ पुनजंगाम सा दृष्टा 
स्वालयं सखिभिः सह ॥ ७६ ॥ मां दृष्ट्या मंदिरे देवी सुदाम्ना सहितं पुरा ॥ भृशं सा भत्सयामास मौनीमभूतञ्च सुस्थिरम्‌ ॥ ७७॥ तच्डुत्वाऽ 
सहमानश्च सुदामा तां चुकोप ह॥ स च तां मत्सयामास कोपेन मम सन्निधो ॥ ७८॥ तच्छुला कोपयुक्ता सा रक्तपंकजलोचना ॥ बहिष्कलु 
चकाराज्ञां संत्रस्तं मम संसदि ॥ ७९ ॥ सखीछच्षं समुत्तस्थो दुर्वारं तेजसोल्बणम्‌ ॥ वहिश्चकार तं तूर्ण जल्पन्तं च पुनः पुनः ॥ ८०॥ सा 
च तत्ताडनं तासां श्रुत्वा रुष्टा शशाप ह॥ याहिरे दानवीं योनिमित्येवं दारुणं वचः ॥८ ११ तं गच्छतं शपते च रुदते मा प्रणम्य च॥ वारया- 
मास तुष्टा सा रुदती कृपया पनः ॥ ८२ ॥ हे वत्स तिष्ठ मा गच्छ क्व यासीति पनः पनः ॥ समुदाये च तत्पश्चाञ्जगाम सा च विळवम्‌ ॥८३॥ 
अपनी सखियोंके साथ अपने भवनमें लोट आयीं ॥ ७६ ॥ उस भवनमें मुझे सुदामाके साथ बैठा देखकर उन्होंने मेरी भरपूर भत्सर्ना की ॥ ७७ ॥ यह देखकर सुदामा गोप कुपित हो 
गया और मेरे सामने ही उसने राधाको बड़े क्रोधके साथ बहुत फटकारा ॥ ७८ ॥ उसकी बातें सुनकर राधाके क्रोधका ठिकाना नहीं रह गया । उनकी आँखें अंगारे जेसी लाल हो गयीं 
और उन्होंने तत्काल उस भयभीत सुदामाको समासे बाहर निकाल देनेका आदेश दे दिया || ७९ ॥ आज्ञा पाते ही सखियोंके एक बिशाल समुदायने उसे निकालकर बाहर कर दिया । उस | | 
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ह्य य BO राना लय तुरन्त संतुष्ट हो गयीं । उनकी आँखोंमें आँख, भर आये । उन्होंने सुदामाको रोक लिया ॥८२॥ और कहा-“वस्स ! रुके रहो, मत जाओ, कहाँ जाओ k- 
वात अनसुनी करके जब सुदामा नहीं रुका और चल ही पड़ा। तब राधा भी उसके पीछे-पीछे दौड़ीं। यह देखकर सभी गोपी और गोप रोने लभे । तत्र मैंने । 
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[|ॐ ||| राधाको समझाया ओर कहा-'सभी लोग धेय रखें, यह सुदामा आधे क्षणमें ही शापक क : लौट आयेगा |! ' Bi ss ना यों कहकर ते नकि "छ 
11111, 17005: यण 
(ॐ || इछ पूर्वनिश्चित व्यवस्थाके अनुसार ही हो रहा हे । अतः सम्पूर्ण मायाओंके पूर्ण ज्ञाता और अपार बलशाली योगेश यह शंखचूड़ समय आनेपर पुनः गोलोक चछा जायगा ॥ ८७॥ छ 
| | | आप लोग मेरा यह त्रिशूळ लेकर शीघ्र भारतवपमें चलें । वहाँ शङ्कर मेरे त्रिशूलसे उस राक्षसका संहार करें ॥ ८८॥ दानव शंखचूड़ सम्पूर्ण सङ्गल प्रदान करनेवाले मेरे ही कवचको कण्ठमें || | 
Fi गोप्यश्च रुदः र्वा गोपाश्चापि सुदुःखिताः ॥ ते सर्वे राधिका चापि तत्सश्वादोधिता मया ॥ ८४ ॥ आयास्यति क्षणार्थेन कृत्वा शापस्य पाल ।$ 
& | नम्‌॥ सुदामंस्त्वमिहागच्छेत्युक्‍्त्वा सा च निवारिता ॥ ८५ ॥ गोलोकस्य चणाधेन चेक मन्वन्तरं भवेत्‌ ॥ पथिब्याँ जगतां धातरित्येव वचनं | 8 
[| उस < ६ ॥ इयेवं शंखचूडश्च पुनस्तत्रव यास्यति ॥ महावलिष्ठो योगेश; सर्वेमायाविशारदः ॥ ८७ ॥ मम शूं ग्रहीत्वा च शीप्र गच्छत | 24 
ह| भारतम्‌ ॥ शिवः करोतु संहारं मम शूलेन र्तः ॥८८॥ ममेव कवचं कंठे सर्वमङ्गलकारकम्‌ ॥ विभति दानवः शश्वत्संसारे विजयी ततः ॥८९॥ |ॐ 
| % | तस्मिन्त्रह्मन्स्थिते चेव न कोऽपि हिसितुं चमः ॥ तद्याचनां करिष्यामि विप्ररूपोऽहमेव च ॥९०॥ सतीखहानिस्तपल्या यत्र काले भविष्यति ॥ | ४ 
तत्रेव काळे तन्मृत्युरिति दत्तो वरस्वया ॥ ९१ ॥ तसल्याश्रोदरे वीयेमर्पयिष्यामि निश्चितम्‌ ॥ तत्लणे चैव तन्मृत्युर्भविष्यति न संशयः ॥९२॥ | ॐ 
पश्चातसा देहमुत्सृज्य भविष्यति मम प्रिया ॥ इत्युक्वा जगतां नाथो ददौ शूलं इराय च ॥ ९३ ॥ शूलं दत्ता ययो शीघ्र' हरिरभ्यन्तरे मुदा ॥ | 8 
छ भारतं च यथुदवा ब्रह्मरद्रपुरोगमाः ॥९४॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९॥ | 


सदा धारण किये रहता हे । इसीलिये वह अखिल विश्वविजयी है ॥ ८९ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! उसके कण्ठमें कवच रहते हुए कोई उसको मारनेमै सफल नहीं हो सकता । अतः मैं हो ब्राह्मणक 

बेष धारण करके उससे कवचकी याचना करूँगा ॥ ९० ॥ साथ ही जिस समय उसकी स्रीका सतीत्व नष्ट होगा, उसी समय उसकी मृत्यु होगी--यह भी मैंने उसको बर दे 

रखा ह ॥ ९१ ॥ एतदथ उसकी पत्नीके उदरमें में वीर्य स्थापित करूँगा-मैंने यह निश्चित कर लिया हे । वेसे ही 'तुलसी' मेरी चिरप्रिया है। इससे वस्तुतः मुझ सर्वात्माको कोई दोष भी 

नहीं होगा । उसी समय शंखचूड़की मृत्यु हो जायगी--इसमें कोई संदेह नहीं है। तदनन्तर उस दानवकी पत्नी अपने शरीरको त्यागकर पुनः मेरी प्रिया पत्नी बन जायगी । हे नारद ! | 

इस प्रकार कहकर जगत्त्रथु भगवान्‌ श्रीहरिने शंकरजीको एक त्रिशूल सौंप दिया और प्रसन्नतापूर्वक अन्तःपुरमें चले गये । वह त्रिशूळ लेकर रुद्र और ब्रह्मा सब देवताओंके साथ प्यार मे 
|| चल दिये ॥९२-९४। इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशाख्रिक्रतायाँ 'पीताम्बरा'भाषाटीकायामेकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
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(पुष्पदन्तका दूत बनकर शंखचूडके पास जाना और शंखचूड़का तुलसीके प्रति ज्ञानोपदेश) भगवान्‌ नारायण कहते हँ- हे नारद ! तदनन्तर व्रह्मा उस दानवके संढार-कायमें 
शंकरजीको नियुक्त करके स्वयं उसी क्षण अपने स्थानपर चले गये ॥१॥। अन्य देवता भी अपने-अपने स्थानोंको चले गये । तब चन्द्रभागा नदीके तटपर एक मनोहर वटवृक्षके नीचे जाकर 
देवताओंका अभ्युदय करनेके विचारसे महादेवजीने आसन जमा लिया | गन्धर्वराज चित्ररथ शंकरजीका बड़ा मेमी था। सो शिवजीने उसे दूत बनाकर तुरन्त हपंपूवेक शंखचूड़के पास भेजा । 
उनकी आज्ञा पाकर चित्ररथ उसी क्षण शह्कचूड़के नगरकी ओर चल पड़ा । उस दानवराजकी पुरी अमरावतीसे भी श्रेष्ठ थी । कुवेरका नगर उसके सामने तुच्छ था ॥२-४॥ उस नगरकी 
लम्बाई दस योजन थी ओर चौडाई पाँच योजन । स्फटिक मणिके समान रत्नोंसे वह वना था| नगरके चारों ओर वाहन खडे थे ॥७॥ सात खाइयों और सात दुर्गासे बह सुरक्षित था । प्रज्वलित 
आग्निके समान निरन्तर चमकनेवाले करोड़ों रत्नों द्वारा उसका निर्माण क्रिया गया था ॥ ६॥ उसमें सेकड़ों सुन्दर सडके और मणिमयी विचित्र वेदियाँ थीं । व्यापारकुशल पुरुषोंके 


क 


॥ श्रीनारायण उवाच ॥ ब्रह्मा शिवं संनियोज्य संहारे दानवस्य च ॥ जगाम स्वालयं तृणं यथास्थानं सुरोत्तमाः ॥ १॥ चंद्रभागानदीतीरे 
वटमूले मनोहरे ॥ तत्र तस्थौ महादेवो देवविस्तारहेतवे ॥ २ ॥ दृतं कृत्वा चित्ररथं गंधवेंश्वरमीप्सितस्‌ ॥ शीप्र' प्रस्थापयामास रांखचूडांतिकं 
मुदा ॥ ३ ॥ सर्वेधराज्ञया शीघ्र' ययो तन्नगरं परम ॥ महेंद्रनगरोत्कृष्टं कुबेरभवनाधिकम्‌ ॥ ४ ॥ पंचयोजनविस्तीण देव्ये तद्‌ द्विगुणं भवेत्‌ ॥ 
स्फटिकाकारमणिभिर्निमितँ यानवेशितम ॥ ५ ॥ सप्तभिः परिखाभिश्च दुगमाभिः समन्वितम्‌ ॥ ज्वलदय़िनिभेः शश्वत्कल्पितं रत्नकोटिभिः ॥ ६॥ 
युक्तं च बीथीशतकेरमणिवेदिविचित्रितेः ॥ परितो वणिजां सोधेर्नानावस्तुविराजितेः ॥ ७॥ सिंदूराकारमणिभिनिर्भितेश्व विचित्रितेः ॥ भूषितं 
भूषितेदिऽ्येराश्रमेः शतकोटिभिः ॥ < ॥ गत्या ददश तन्मध्ये शंखचूडालयं परम्‌ ॥ अतीव वल्याकारं यथा पूर्णेन्दुमंडलम्‌ ॥ ९ ॥ ज्वलदमिशि 
खाक्ताभिः परिखाभिश्चतसृभिः ॥ तदूदुगमं च शत्रणामन्येषां सुगमं सुखम्‌ ॥ १० ॥ अत्युच्चेगेगनस्परिमणिश्ृङ्गविराजितम्‌ ॥ राजितं ढादुश 
द्वारेढारपालसमन्धितम्‌ ॥ ११ ॥ मणीन्द्रसारनिर्माणेः शोभितं लत्तमंदिरेः ॥ शोभितं रत्नसोपाने रत्नस्तंभविराजितम्‌ ॥ १२ ॥ तद्टृष्ठा पुष्पदं 


रा बनवाये हुए भवन और ऊंचे-ऊंचे महल चारों ओर सुशोभित थे, जिनमें नाना प्रकारकी बहुमूल्य वस्तुएँ भरी हुई थीं ॥ ७ ॥ सिन्दूरके समान छाल मणियों द्वारा ब 
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ए असंख्य 
चित्र, दिव्य एवं सुन्दर आश्रम उस नगरकी शोभा बढ़ा रहे थे ॥ ॥८॥) हे मुले ! इस प्रकारके सुन्दर नगरमें जाकर चित्रश्थने शङ्खचूडका भवन देखा | वह नगरके बिल्डुल मध्यभागमें था । 


गरकी आकृति बल्यके समान गोल थी । वह ऐसा जान पड़ता था कि मानो पूण चन्द्रसण्डल हो । प्रज्वलित अग्निकी लपटोंके समान चार परिखाएँ उसे सुरक्षित किये हए थीं । शत्रुओं- 
के लिये उस भवनसें प्रवेश करना अत्यन्त कठिन था । परन्तु हितैषी व्यक्ति बडी सुगमतासे उसमें जा सकते थे।| ९ ॥ १० ॥ अत्यन्त उच्च, गगनस्पर्शी तथा मणिसे | 
ऋणरेसे चह भवन सुशोभित था । बाहरी दारोंसे उस अवनकी बड़ी शोमा हो रही थी। प्रत्येक दारपर द्वारपाल थे।।११॥ सर्वोत्तम मणियों द्वारा निर्मित लाखों मन्दिर, बहुतसे सोपान तथा | 
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[56 रत्नमय खमे थे ॥ १२ ॥ एक द्वारको देखनेके बाद पुष्पदन्तने दूसरे प्रधान द्वारको भी देखा । उस द्वारपर हाथमें त्रिशुल लिये एक पुरुष विद्यमान था । उसके छरस्वपर ससञान कायी है - 
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रत्नमय खमे थे ॥ १२ ॥ एक द्वारको देखनेके बाद पुष्पदन्तने दूसरे प्रधान द्वारको भी देखा । उस द्वारपर हाथमें त्रिशूल लिये एक पुरुष विद्यमान था । उसके सुपर मुसकान छायो 
हुई थी ॥ १३ ॥ उसकी पीली आँखें थीं । उसके शरीरका रंग ताँबेके सदश लाल था । भय उत्पन्न करनेवाले उस द्वारपालसे आज्ञा पाकर पुष्पदन्त आगे बढ़ा और दूसरे इारको | 
भीतर चला गया । यह दूत युद्धकी स्रचना पहुँचानेवाला है--यह सुनकर कोई भी उसे रोकता नहीं था ॥ १४ ॥ १७ ॥ इसके बाद पुष्पदन्त सबसे भीतरी द्वारपर पहुँच गया । वहॉ 
अनुमति लेकर बह भीतर गया । वहाँ जाकर देखा कि परम मनोहर शह्नचूड़ राजाओंके मध्यमें सुवर्णके सिंहासनपर बैठा था । उस दिव्य सिंहासनमें सर्वोत्तम मणियाँ. जड़ी थीं । 
E दण्ड रत्नके थे ॥ १६-१८ ॥ रत्नोंद्वारा बने हुए श्रेष्ठ पुष्पोसे उसकी निरन्तर शोभा हो रही थी । उपर सोनेका सुन्दर छत्र तना था । सफेद एवं चमकीले चेंबर हाथमें लेकर पाषेद 
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तोऽपि बरं दवारं ददश सः ॥ हारे नियुक्त पुरुषं शूलहस्तं च सस्मितम्‌ ॥ १३ ॥ तिष्ठतं पिंगलाक्षं च ताम्रवर्ण भयंकरम्‌ ॥ कथयामास वृत्तांतं 
जगाम तदनुज्ञया ॥ १४ ॥ अतिक्रम्य च तदुद्ठारं जगामाभ्यन्तरं पुनः ॥ न कोऽपि रक्षति श्रृत्वा दूतरूपं रणस्य च ॥ १५॥ गत्वा सोऊभ्यं- 
तरद्वारं डवारपालमुवाच ह ॥ रणस्य सर्ववृत्तांतं विज्ञापयत माचिरम्‌ ॥ १६॥ सच तं कथयित्वा च दूतो गंतुसुवाच ह ॥ स गता शांखचूडं तं 
ददश सुमनोहरम्‌ ॥ १७॥ राजमंडलमध्यस्थं स्वर्णसिंहासने स्थितम्‌ ॥ मणीन्द्ररचितं दिव्यं रत्नदंडसमन्वितम्‌ ॥ १८ ॥ रत्नक्कत्रिमपुष्पैश्च 
प्रशस्तै; शोभितं सदा ॥ भृत्येन मस्तकन्यस्तं स्वर्णच्छत्रं मनोहरम्‌ ॥ १९॥ सेवितं पाषंदगणे रुचिरेः श्वेतचामरेः ॥ सुवेषं सुन्दर 
रम्यं रत्नभूषणभूषितम्‌ ॥ २० ॥ माल्येन लेपनं सूक्ष्म सुबस्त्रं दधतं सुने ॥ दानवेंद्रेः परिवृतं सुवेषेश्व त्रिकोटिभिः || २१ ॥ शतकोरिभिरन्यैश्च 
मरमद्धिरस्त्रपाणिभिः ॥ एवंभूतं च तं दृष्टा पुष्पदंतः सविस्मयः ॥ २२ ॥ उवाच स च वृत्तान्त यदुक्तं शंकरेण च ॥ पुष्पदन्त उवाच ॥ राजेन्द्र 
शिवभृत्योऽहं पुष्पदंताभिधः प्रभो ॥ २३ ॥ यदुक्तं शंकरेणेव तदुत्रवीमि निशामय ॥ राज्यं देहि च देवानामधिकारं च सांप्रतम्‌ ॥२४॥ देवाश्च 
शरणापन्ना देवेशं श्रीहरिं परम्‌ ॥ हरि्दत्वाऽस्य शूलं च तेन प्रस्थापितः शिवः ॥ २५॥ पुष्पभद्रानदीतीरे वटमूळे त्रिलोचनः॥ विषयं देहि तेषां 
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शह्नचूड़की सेवामें संलग्न थे । सुन्दर वेप एवं रत्नमय आभूपर्णोसे आभूपित होनेके कारण वह परम रमणीय जान पड़ता था ॥१९॥ हे मुने ! उसके गलेमें माला थी । शरीरपर चन्दना 
अनुलेपन था । बह दो महीन उत्तम बस्न पहने हुए थे । सुन्दर वेपवाला वह दानव उस समय असंख्य प्रसिद्ध दानवोंसे घिरा था ॥२०॥२१॥ अन्य असंख्य दानव हाथोंमें अख लिये इधर- 
उधर घूम रहे थे । इस प्रकारके शङ्कचूड़को देखकर पुन्पदन्त आश्वयेमें पड़ गया ॥ २२ ॥ तदनन्तर उसने शंकरजीके कथनानुसार युद्वविपयक संदेश सुनाना आरम्भ किया । पुष्पदन्तने 
॥ कहा--हे राजेन्द्र ! हे प्रभो ! में शंकरजीका सेवक हूँ । मेरा नाम पुष्पदन्त है ॥ २३ ॥ शंकरजीकी कही बातें ही में आपसे कह रहा हूँ, आप सुननेकी कृपा करें । अब आप देवताओंका 


~ 


| राज्य तथा उनका अधिकार लौटा दें ।। २४ ॥ क्योंकि वे देवेश्वर श्रीहरिकी शरणके गये थे । उन प्रभुने अपना त्रिशूळ देकर आपके विनाशके लिये शंकरजीको भेजा हे ॥ २५॥ त्रिनेत्रधारी 
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भगवान्‌ शिव इस समय पुष्पभद्रा नदीके तटपर वटवृक्षके नीचे विराजमान हें । आप या तो देवताओंका राज्य लौटा दें अथवा युद्धका निश्चय कर लें ॥ २६ ॥ मुझे यह भी बता दें कि 
॥ मै भगवान्‌ शंकरके पास जाकर उनको क्या उत्तर दूँ।' हे नारद ! दृतके रूपमें गये हुए पुष्पदन्तकी बात सुनकर गहुचूडके मुखपर हँसी छा गयी ॥ २७ ॥ उसने कहा--हे दूत ! में 
कळ प्रातःकाल आऊंगा, तुम चलो ।' तब पुष्पदन्त वटके नीचे विराजमान भगवान्‌ शंकरके पास लौट गया और उनसे शङ्कचूडकी वह बात जो स्वयं उसने अपने मुखसे कही थी, कह || 
सुनायी । इतनेमें ही योजनानुसार कातिकेय शंकरजीके समीप आ पहुँचे ॥ २८ ॥ २९ ॥ वीरभद्र, नन्दीश्वर, महाकाल, सुभद्र, विशालाक्ष, पिङ्गलाक्ष, बाणासुर, विकम्पन, बिरूप, विकृति, | 
मणिभद्र, बाष्कल, कपिलाख्य, दीघर, विकट, ताम्रलोचन, कालकण्ठ, बलीभद्र, कालजिह्न, कुटीचर, बलोन्मत्त, रणश्लाघी, दुय, दुर्गम, आठों भैख, ग्यारहों रुद्र, आठों वसु, इन्द्र, | 
च युद्धं वा कुरु निश्चितम्‌ ॥ २६ ॥ गला वक्ष्यामि कि शंमुमथ तह॒द मामपि ॥ दूतस्य वचनं श्रत्वा शंखचूड; प्रहस्य च ॥ २७ ॥ प्रभातेऽहं 
गमिष्यामि त्वं च गच्छेत्युवाच ह ॥ स गत्वोवाच तं तूण वटमूलस्थमीश्वरस्‌ ॥ २८ ॥ शंखचूडस्य वचनं तदीयं तन्सुखो दितम्‌ ॥ एतस्मिन्नंतरे 
स्कन्द आजगाम शिवांतिकम्‌ ॥ २९ ॥ वारभद्रश्च नंदा च महाकालः सुभद्रकः ॥ विशालाक्षश्च वाणश्च पिंगलाक्षो विकंपनः ॥ ३० | विरूपो 


विक्ृतिश्रेव मणिभद्रश्च बाष्कलः ॥ कपिलाए्यो दीर्षदष्टो विकरस्ताम्रलोचनः ॥३१॥ कालकंठो बलीभद्रः कालजिहः कुटीचरः ॥ बलोन्मत्तो रण- 
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| Es श्लाधी दुजयो दुगमस्तथा ॥ ३२ ॥ अष्टो च भेरवा रौद्रा रुद्राश्चेकादश स्पृताः ॥ वसवोऽष्टो वासवश्च आदित्या डादश स्मृताः ॥ ३३॥ 
| ks | हुताशनश्च चंद्रश्च विश्वकर्माश्चिनौ च तो ॥ कुवेरश्च यमश्चैव जयंतो नलकूबरः ॥ ३४ ॥ वायुश्च वरुणश्चेव बुधश्च मंगलस्तथा ॥ धर्मश्च शनि 
'% | रीशानः कामदेवश्च वीयवान्‌॥ ३५ ॥ उम्रदंष्टा चोग्रचंडा कोटरा केटमी तथा ॥ स्वयं चाष्टभुजा देवी भद्रकाली भयंकरी ॥ ३६॥ रल्नेन्द्रसारनि 


र्ग 


णविमानोपरि संस्थिता ॥ रक्तवस्त्रपरीधाना रक्तमाल्यानुलेपना ॥३७॥ नृत्यंती च हसंती च गायन्ती सुस्वरं सुदा ॥ अभयं ददाति भत्रतेभ्योऽ 
भया सा च भयं रिपुम्‌ ॥ ३८ ॥ बिभ्रती विकटां जिह्वां सळोलां योजनायताम्‌ ॥ शंखचक्रगदापद्मखड़चमधनुःशरान्‌ ॥ ३९ ॥ खर्परं बतुलाकारं 


गम्भीरं योजनायतम्‌ ॥ त्रिशूल गगनस्पर्शि शक्ति व योजनयताम्‌ ॥ ४० ॥ मुदूरं मुसलं वज्र खेटं फलकमुज्ज्वलप्‌ ॥ वेष्णवास्त्रं वारुणास्त्रं 
बारहों सूय, अग्नि, चन्द्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनीकुमार, कुबेर, यमराज, जयन्त, नलकूबर, वायु, वरुण, बुध, मंगल, धर्म, शनि, ईशान ओर प्रतापी कामदेव आदि भो वहाँ । 
ब ॥ ३०-३५ ॥ साथ ही तीखे दाढ़वाली उद्रदंट्ा, कोटरो, केटभी तथा स्वयं आठ भुजासे सुशोभित भगवती भद्रकाली भी भयंकर रूप धारण करके वहाँ आ गयो ॥ ३६ ॥ वे देवी 
अतिशय श्रेष्ठ रत्न द्वारा निर्मित विमानपर बठी थीं । उनका विग्रह लाल रंगके बख्से सुशोभित था । उनके गलेमें छाल पुष्पोंकी माला थी । सभी अङ्ग लाल चन्दनसे अबुलिप्त थे । 


नाचन।, इंसना ओर इपेके उल्लासमें भरकर मीठे स्वरोमें गाना उन भक्तोंको अभयस्वरूपिणी भगवती भद्रकालीका सहज गुण वन गया था 11३७॥३८॥ उनके यख में लंबी और बड़ी विकराल 
अप रूपए रा पी १ चद, चक्र, गदा, पद्य, दार, तर्चार, चअज्ञुप, चाण, एक योजन [वस्तूत बतुलाकार गम्भार खप्पर, गगनछुमस्ची त्रिशूल, एक योजन फलो हुई शाक, अर, असल, 
07 a 
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बज्र, पाशा, खेटक, अक्राशमान कलक, वष्णवास्र, वारुणास्र आग्नयास्र, नागपाश, नारायणास्त्र, गन्धवे, गरुड, ब्रह्मा. पजन्य एवं पठापति शकरके अस्त्र उसास पत्ते कक सत्र १ 


रेश ५; 2s “२77 
नमाण ण्थकनलाणाणणालालाररुामणमाडडडिाणाएाकााललालालरालणाणाणा रि णाणाणणणणणामकालरलणालाललणलामामाणणणणालालालारारालाणणाणणाटाणणााककनाटमउयममागामामाकलालसालाणालालामागालाणाणणणाणामाणाण = 


| 
| ड 
ब, पराश, खेटक, प्रकाशमान कलक, वेष्णवास्र, वारुणास्र, आग्नेयास्र, नागपाश, नारायणास, गन्धव, गरुड़, ब्रह्मा, पजेन्य एवं पशुपति शंकरके अस्त्र, जम्भणास्त्र, पचेतारस्त्र, महे- 
रतरात्न, वायुका दण्ड, सम्मोहन अस्त्र, अथर्ववेदोक्त दिव्य अस्त्र तथा दिव्य एवं श्रेष्ठ शतक अस्र धारण करके भद्रकाली अनन्त योगिनियोंके साथ वहाँ आकर विराजमान हो गया । | 
| 

| 


उनके साथ अत्यन्त भयंकर असंख्य डाकिनियोंका यूथ सुशोभित था ॥ ३९-४४ ॥ भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्माण्ड, रह्मराक्षस, वेताल, राक्षस, यक्ष और किन्नर भी सहयोग देनेके लिये 
| आ पहुँचे ॥ ४५ ॥ सबको साथ लेकर स्वामिक्ातिंकेयने अपने पिता चन्द्रशेखर शिवको प्रणाम किया और सहायता करनेके विचारसे उनकी आज्ञा लेकर पास ही बैठ गये ॥ ४६ ॥ 
| इधर दूतके चले जानेपर प्रतापी शङ्कचूड़ अन्तःपुरमें गया ओर उसने अपनी पत्नी तुलसीको युद्सम्बन्धी सब बातें बतायीं ॥४७॥ सो सुनते ही तुल्सीके होंठ और तालु खूब गये । उसका 
| कहं नागपाशकम्‌ ॥ ४१ ॥ नारायणास्त्रं गांध ब्रह्मास्त्र गारुडं तथा ॥ पर्जन्यास्त्रं पाशुपतं जुम्भणास्त्रं च पावतम्‌ ॥ ४२ ॥ माहेश्वरास्त्र 
वायव्यं दण्डं संमोहनं तथा ॥ अब्यर्थमस्त्रकं दिव्यं दिव्यास्त्रशतक परम्‌ ॥ 9३ ॥ आगस्य तत्र तस्थौ च योगिनीनां त्रिकोटिभिः ॥ सार्धं च 
डाकनीनां च विकटानां त्रिकोटिभिः ॥ ४४ ॥ भूतम्रेतपिशाचाश्च कूष्मांडा ब्रह्मराक्षसाः ॥ वेताला राच्चसाश्चव यक्षाश्चेव तु किन्नराः ॥ ४५ ॥ 
ताभिश्चेव सह स्कंदः प्रणम्य चन्द्रशेखरम्‌ ॥ पितुः पारे सहायार्थं समुवास तदाज्ञया ॥ ४६ ॥ अथ दूते गते तत्र शंखचूडः प्रतापवान्‌ ॥ उवाच 
तुलसीं वार्ता गत्वा5भ्यंतरमेव च ॥४७॥ रणवार्ता च सा श्रुत्वा शुष्ककंठोष्ठताळुका ॥ उवाच मधुरं साध्वी हृदयेन बिदूयता ॥9८॥ तुलस्युवाच॥ 
हे प्राणबन्धी हे नाथ तिष्ठ मे वक्षसि क्षणम्‌ ॥ हे प्राणाधिष्ठातृदेव रक्ष मे जोवितं चणम्‌ ॥४९॥ सुस्व जन्म समासाद्य यन्मे मनसि वांडितम्‌ ॥ 
पश्यामि त्वां क्षणं किंचिल्लोयनाभ्यां च सादरम्‌ ॥५०॥ आन्दोळयन्ते प्राणा मे मनो दग्धं च संततम्‌ ॥ दुःस्वपरश्च मया ट ष्टश्वाद्येव चरमे निशि॥५१॥ 
तुलसीवचनं श्रुत्वा भुत्वा पीला नृपेश्वरः ॥ उवाच वचनं प्राज्ञो हितं सत्यं यथोचितम्‌ ॥ ५२ ॥ शंखचूड उवाच ॥ कालेन योजितं सर्व कर्म, 
भोगनिबंधनम्‌ ॥ शुभं हषः सुखं दुःखं भयं शोकश्च मंगलम्‌ ॥ ५३ ॥ काले भवंति वृ्ताश्च स्कन्वेवन्तश्च कालतः ॥ क्रमेण पुष्पवंतश्च फलवंतश्च 
काळतः ॥ ५४ ॥ तेषां फलानि पक्कानि प्रभवंत्येव काळतः॥ ते स्वे फलिताः काले पातं यांति च कालतः ॥ ५५ ॥ काले भवंति विश्वानि काले 
हृदय संतप्त हों उठा फिर परम साध्वी तुलसी मधुर बाणीमें कहने लगी ॥४८॥ तुल्सीने कहा--हे प्राणबन्धी ! हे नाथ ! आप मेरे प्राणोंके अधिष्ठाता देव हैं। आप विराजिये । में अपने 
त्रासे कुछ समयतक तो आदरपूर्वक आपके दर्शन कर लँ । मेरे प्राण तडफ रहे हैं | आज मैंने रातके अन्तिम क्षणमें एक बुरा स्वप्न देखा हे ॥ ४९-५१ ॥ महाराज शङ्कयूड़ ज्ञानो 
पुरुष था । तुलसीकी बात सुनकर उसने भोजन क्रिया | जल पिया । फिर अवसर पाकर उसने सत्य, हितकर एवं यथार्थ बचन तुलसोसे कहे || ५२ | शङ्कचू ड़ बोला--हे म्रिये ! कमेभोग- 
il 5 || का सारा निबन्धन कालके दत्रमें बॅधा है । शुभ, हषे, सुख, दुःख, भय, शोक ओर मङ्गल--सभी कालके अधीन हैं ॥ ५३ ॥ समयानुसार बश्च उगते, उनपर शाखाएँ फंलतीं, पुष्प लगते 
॥ ओर क्रमशः वे फलसे लद जाते हैं । फिर काल ही उन फलोंको पकाता है । बादमें कालके प्रमावसे फूल-फलकर बे सम्पूण वृक्ष नष्ट भी हो जाते हैं ॥ ५४ ॥ ५ ॥ हे सुन्दरी ! बैसे हो 
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| समयपर विश्व उत्पन्न होता है और समयानुसार उसकी अन्तिम घड़ी आ जाती हे । कालकी महिमा स्वीकार करके ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और विष्णु पालनमें तत्पर रहते हे ॥ ५६ ॥ रुद्रका 
संहारकाय भी कालके संकेतपर ही निभर है ये सभी क्रमशः कालानुसार अपने व्यापारमें नियुक्त होते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि प्रधान देवताओंकी भी अधिष्ठात्री देवी भगवती 
प्रकृति हैं ॥५७॥ उन्होंको स्रष्टा, पाता और संहर्ता कहते हँ । केवल उन्हींमें कालको नचानेकी क्षमता है । उन्हींको परत्रह्म परमात्मा कहा जाता हे । वे ही समयपर स्वेच्छापूर्वक अपनेसे 
|| अभिन्न प्रकृतिको आगे करके विश्वमें रहनेवाले सम्पूण चराचर जोवांको रचती हैं। सर्वेश, सबरूप, सर्वात्मा और परमेश्वर उनकी उपाधियाँ हँ । जो जनसे जनकी उत्पत्ति, पालन तथा संहार 
करते हैं, उन्हीं परम प्रभुकी अब तुम उपासना करो।९८-६०॥ उन्हींकी आज्ञासे शीघ्रशामी पवन प्रवाहित होते हैं, सूयं आकाशमें तपते हैं, इन्द्र समयानुसार वर्षा करते हँ, मृत्यु प्राणियोंमें 
बिचरती है, अग्नि यथावसर दाह उत्पन्न करते हें तथा शीतल चन्द्रमा आक्राशमण्डलमें चक्कर लगाते हें॥ ६१ ॥ ६२ ॥ हे भिये ! जो मृत्यु, कालके काल, यमराजके श्रेष्ठ शासक, ब्रह्माके 


नश्यंति सुन्दरि ॥ कालात्खष्टा च सृजति पाता पाति च कालतः ॥ ५६ ॥ संहर्ता संहरेत्काले क्रमेण संचरंति ते ॥ व्रह्मविष्णुशिवादीनामीश्वरः 
प्रकृति: परा ॥ ५७ ॥ सरष्टा पाता च संहता स चात्मा कालनतंकः ॥ काले स एव प्रकृति स्वाभिन्नां स्वेच्छया प्रभु; ॥ ५८ ॥ निर्माय कृतवान्स- 
।न्विश्वस्थांश्र चराचरान्‌ ॥ स्वेदाः स्वरूपश्च सर्वात्मा परमेश्वरः ॥ ५९ ॥ जनं जनेन जनिता जनं पाति जनेन यः ॥ जनं जनेन हरते तं देवं 


भज सांप्रतम्‌ ॥ ६० ॥ यस्याज्ञया वाति वातः शीधरगामी च सांप्रतम्‌ ॥ यस्याज्ञया च तपनस्तपत्येव यथाक्षणम ॥ ६१ ॥ यथाक्षणं वषेतींद्रो | 2 
मृत्युश्चरति जंतुषु ॥ यथाचणं दहत्यमिश्चन्द्री अमति शीतवान्‌ ॥ ६२ ॥ सृत्योसृत्युं कालकालं यमस्य च यमं परम्‌ ।। विसरु सष्टुश्र सष्टारं ।$ 
मातुश्च मातृकं भवे ॥ ६३ ॥ संहारं च संहतुस्तं देवं शरणं ब्रज ॥ को वा बंधुश्च केषां वा स्वेबंधुं भज प्रिये ॥ ६४ ॥ अहं को वाच त्वंका | 
वा विधिना योजितः पुरा ॥ त्वया सार्धं कर्मणा च पुनस्तेन वियोजितः ॥६५॥ अज्ञानी कातरः शोके विपत्तो न च पंडितः ॥ सुखे दुःखे प्रत्येव | |. 
कालनेमिक्रमेण च ॥ ६६ ॥ नारायणं तं सर्वेशं कांतं यास्यसि निश्चितम ॥ तपः कृतं यदथ च पुरा बदरिकाश्रमे ॥ ६७ ॥ मयां त्वं तपसा । ४४ 
लब्धा ब्रह्मणस्तु वरेण च ॥ हर्यथें यत्तव तपो हरि प्राप्स्यसि कामिनि ॥ ६८ ॥ वृंदावने च गोविदं गोलोके ल॑ लभिष्यसि ॥ अहं यास्यामि ।ई 
स्वामी, माताओंकी माता, जगत्‌की जननी तथा संहार करनेवालेके भी संहारकर्ता हें, उन परम प्रभु भगवान्‌ श्रीहरिकी शरणमें जाओ | यहाँ कोन किसकाबन्धु है या किसका कोन हे! हे प ! | 
| जो सबके बन्धु हैं, तुम उन्हींकी उपासना करो ॥६३।।६४॥ ब्रह्माने हम दोनोंको मिलाकर प्रेमबन्थनमें बाँध दिया । इससे तुम्हारे साथ जगतूके व्यवहारे मैं फेस गया । पुनः विलग हो जाना || छु 
भी विधिकी इच्छापर ही निभेर हे ॥ ६७ ॥ शोक एवं विपत्ति सामने आनेपर अज्ञानी व्यक्ति घबराता है, न कि पण्डित पुरुष | कालचक्रके क्रमसे सुख और दुःख आते-जाते ही रहते || % 
हें ॥ ६६ ॥ अब तुम्हे निश्चय ही वे सर्वेश भगवान्‌ नारायण साक्षात्‌ पतिरूपमें प्राप्त होंगे, जिनके लिये बद्री-आश्रममेँ रहकर तुम तपस्या कर चुकी हो ॥ ६७ ॥ तपस्या तथा ब्रद्माके pd 
चदन तुम्हे. मुझ पानेका सअवसर प्राप्त छुआ था । हे कामिनी ! उस समय तुम भगवान्‌ श्रीहरिके लिये तप कर रही थीं । अतः अब तुम उन्डीको आस करोगी ॥ द< ॥ गोलोकमें jE 


Ne 
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बृन्दावन है | वहीं भगवान्‌ गोविन्द तुम्हें अपनी प्राणप्रिया बनायेंगे । मैं भी इस दानव-शरीरका परित्याग करके उसी दिव्यलोकमें चळूँगा ॥ ६९ ॥ वहीं तुम मुझे देख सक्रोरी ओर 
मैं तुम्हें । इस समय मैं जो परम दुर्लभ भारतवर्षमें आया हूँ, इसमें केवल श्रीराधाजीका शाप ही कारण है ॥ ७० ॥ हे प्रिये ! सुनो, मेरा गोलोकमें पुनः जाना सवथा निश्चित हे। अत; | ह 
शोक करनेकी क्या जावश्यकता हे? हे कान्ते! तुम भी अव शीघ्र ही इस शरीरका परित्याग करके और दिव्य रूप धारणकर श्रीहरिको पतिरूपमें प्राप्त कर छोगी । अत; तनिक भी घबरानेको छु 
आवश्यकता नहीं है॥ ७१ ॥ ७२ ॥ इस प्रकार शंखचूड तुलसीके साथ सुन्दर बातचीत कर रहा था । इंतनेसें सायंकालका समय हो गया । उस रत्नसय भवनमें पुष्प और चन्दनसे 
चचित श्रेष्ट शय्या बिछो थी | वह उसपर सो गया और भाँति-भाँतिके वेमवोंकी बात उसके मनमें स्फुरित होने लगी ॥ ७३ ॥ उस भव्य भवनमें ख़ियोंमें रत्नस्वरूपा तुलसीको पाझर 
शंखचूडने वह सारी रात भोग-विलासमें बितायी || ७४ ॥ अत्यन्त दुःखसे रोती हुई तथा निराहार रहनेके कारण क्रशाड्री एवं शोकसागरसे निमग्न तुलसीको गोदसे वंठाकर वह ज्ञानो 
तल्लोकं तनुं त्यकत्वा च दानवीम ॥ ६९ ॥ तत्र द्रच्यसि माँ त्वं च द्रक््यामि त्वां च सांप्रतम्‌ ॥ अगमं राधिकाशापाद्वारतं च सुदुलमम्‌ ॥७०॥ 
पुनर्यास्यामि तत्रेव कः शोको मे श्रणु प्रिये ॥ त्वं च देहं परित्यज्य दिव्यरूपं विधाय च॥ ७१ ॥ तत्कालं प्राप्स्यसि हरिं मा कांते कातरा भव ॥ 
इत्युकत्वा च दिनांते च तया साध मनोहरम्‌ ॥ ७२ ॥ सुष्वाप शोभने तब्पे पुष्पचन्दनचचिते ॥ नानाप्रकारविभवं चकार रत्नमन्दिरे ॥ ७३ ॥ 
रत्नप्रदीपसंयुकते ख्रीरत्नं प्राप्य सुन्दरीम्‌ ॥ निनाय रजनीं राजा क़ीडाकोतुकमंगलेः ॥ ७४ ॥ कृत्वा वक्षसि तां कांतां रुदतीमतिदुःखिताम्‌ ॥ 
कृशोदरी निराहारां निममां शोकसागरे ॥ ७५ ॥ पुनस्तां बोधयामास दिव्यज्ञानेन ज्ञानवित्‌ ॥ पुरा कृष्णेन यद्दत्तं भांडीरे तखमुत्तमम्‌ ॥७६॥ 
स च तस्ये ददो सव सवशोकहरं परम्‌ ॥ ज्ञानं संप्राप्य सा देवी प्रसन्नवदनेक्षणा ॥ ७७ ॥ क्रीडां चकार हषेण सवं मत्वेति नश्वरम्‌ ॥ तो दंपती 
च क्रीडंतौ निमग्नो स॒खसागरे ॥ ७८ ॥ पुलकांचितसर्वागो मूर्छितौ निर्जने मुने ॥ अंगप्रत्यंगसंयुक्तो सुप्रीतो सुरतोत्सुको ॥ ७९ ॥ एकांगो च 
(२) «> ~ ° ७. ७. णे ८ ~ ~ (> 
तथा तो हो चार्धनारीश्वरो यथा ॥ प्राणेश्वरं च तुलसी मेने प्राणाधिकं परम्‌ ॥ ८० ॥ प्राणाधिकां चतां मेने राजा प्राणेश्वरी सतीम्‌ ॥ तो स्थितो 
सुखसुप्ती च तंद्रितो सुंदरो समो ॥ <१ ॥ सुवेषो सुखसंभोगादचेष्टो सुमनोहरौ ॥ क्षणं सुचेतनो तो च कथयंतो रसाश्रयात्‌॥ ८२ ॥ कथां मनोर- 
शंखचूड दिव्य ज्ञानका उपदेश देता हुआ समझाने लगा । यह वह ज्ञान था, जो भांडीरवनमें स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे प्रदान किया था ॥ ७५ ॥ ७६॥ वह शोकहारो तत्वज्ञान उसने 
तुलसीको दिया, उसे प्राप्त करके उसका चेहरा प्रसन्नतासे खिल उठा ॥ ७७ ॥ अब उसने सब कुछ नश्वर समझ लिया और वे दोनों प्राणी सुखके सागरमें निमग्न होकर बिहार करने 
लगे ॥ ७८ ॥ उस समय वे दोनों अंग-प्रत्यंग परस्पर सँटा तथा मूच्छित जैसे होकर भोग-बिलास कर रहे थे। उनका शरीर पुलकित था ॥ ७९ ॥ वे अर्धनारीश्वरके समान एकाकार हो 
| गये थे । तुलसी अपने पतिको प्राणॉसे भी अधिक प्यार करती थी ॥ ८० ॥ उसी प्रकार शंखचूड भी तुलसीको अपनी प्राणेश्वरी मानता था । वे दोनों ही सुन्दर दम्पती बड़े आनन्दसे 
|| सोये ॥८१॥ उनको बड़ी ही सुन्दर वेप-भूषा थी । उस अनुपम आनन्दमें विभोर होकर वे अचेत पड़े रहे । जब कभी होश आता था, तब थे परस्पर रसीली बातें करने लगते थे ॥ ८२ ॥ 
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ह» क्षण भर वे मनोरम बाते करते हुए खूब हसते और क्षण ही भर बाद शृगाररसके भावावेशमें आकर केलि करने लगते थे ॥८३॥ कामशास्त्रके पंडित होनेके कारण उनके 1 
अन्त ही नहीं होने आता था | क्षण हो भरमें वे अपनेक्रो विजयी समझने लगते थे और क्षण हो भरमें पराजित ॥ ८४ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे पाण्डेय- 


रामतेजशास्निकृतायां 'पीताम्बरा'भाषाटीकायां विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 

( शंखचूड़का पुष्पभद्रा नदीके तटपर जाना, वहाँ भगवान्‌ शंकरका दर्शन तथा उनसे विशद वार्तालाप ) भगवान्‌ नारायण कहते हँ- हे नारद ! शंखचूड़ श्रीकृष्णका भक्त था। 
वह मनमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान करके ब्राह्ममुहूर्तमें हो अपनी पुष्पमयी शय्यासे उठ गया ॥ १ ॥ उसने स्वच्छ जलसे स्नान करके रातके वस्त्र त्याग दिये और धुले हुए दो वस्त्रोंको 
पहनकर उज्ज्वल तिलक लगा लिया ॥२॥ फिर इष्टदेवताके वन्दन आदि प्रतिदितके आवश्यक कर्चव्योंको पूरा किया । दही, घृत, मधु ओर धानका लावा आदि माङ्गलिक वत्तुएँ देखी ॥३॥ 

मां दिव्यां हसंतो च क्षणं पुनः ॥ कणं च केलिसंयुक्तो रसभावसमन्वितो॥ ८३ ॥ सुरते विरतिर्नास्ति तो तड्विपयपंडितो ॥ सततं जययुक्तो डो 
क्षणं चेव पराजितो ॥ <४ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे नारायणसंवा दे शेक्तिप्रादुर्भा वे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 

॥ श्रीनारायण उवाच ॥ श्रीकृष्णं मनसा ध्यात्वा रक्ष: कृष्णपरायणः ॥ त्राह्मे मूहतें चोत्थाय पुष्पतल्यान्मनोहरात्‌ ॥१॥ रात्रिवासः परि- 
त्यज्य स्नात्वा मंगलवारिणा ॥ धोते च वाससी शृत्वा कृत्वा तिलकमुज्ज्वलम्‌ ॥ २ ॥ चकाराहिकमावश्यमभीष्टदेववंदनम्‌ ॥ दध्याञ्यमधुलाजांश्र 
ददश वस्तु मंगळम्‌ ॥ २ ॥ रत्नश्रेष्ठं मणिश्रे्ं वसतुश्रेछं च कांचनम्‌ ॥ त्राद्णेभ्यो ददो भक्त्या यथा नित्यं च नारद ॥ ४ ॥ अमूल्यरत्न॑ यत्किञ्च 

न्सुक्तामाणिक्यहीरकम्‌ ॥ ददो विप्राय गुरवे यात्रामंगलहेतवे ॥ ५ ॥ गजरस्नमश्वरत्नं धनरत्नं मनोहरम्‌ ॥ ददो सर्वं दरिद्राय विप्राय मंगलाय च 
छू 
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॥ ६॥ भांडाराणां सहलाणि नगराणां डिलक्षकम्‌ ॥ ग्रामाणां शतकोटि च ब्राह्मणाय ददौ मुदा ॥ ७॥ पुत्रं कृत्वा तु राजेन्द्र सेषु दानवेषु 
७ 0 १ =e ९ ज्‌ ७. १ र्‌ 53 Ce ७ 0 O_O 
च ॥ पुत्र समप्यं भायां ता राज्य च सवसम्पदम्‌ ॥ < ॥ प्रजानुचरसंघं च भांडार वाहनादिकस्‌ ॥ स्वयं सन्नाहयुक्तश्व धनुष्पाणबभूव ह ॥ ९॥ 
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| भृत्यद्वारा क्रमेणेव चकार सन्यसंचयम्‌ ॥ अश्वानां च त्रिलक्षेण लक्षेण वरहस्तिनाम्‌ ॥१०॥ रथानामयुतेनेव धानुष्काणां त्रिकोटिमिः ॥ त्रिकोटिभि- 
हे नारद ! प्रतिदिनकी भाँति उसने भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंको उत्तम रत्न, मणि, स्वर्ण और वस्त्र दान दिये ॥ ४ ॥ यात्रा मङ्गलमयी होनेके लिये उसने बहुमूल्य रत्न तथा कुछ मोती, मणि 
एवं हीरे भी अपने गुरुदेवकी सेवामें समर्पण किये ॥५॥ वह अपने कल्याणाथ श्रेष्ठ हाथी, घोड़े और सर्वोत्तम धन दरिद्र ब्राक्मणोंक्रो खुळे हाथों वॉटने लगा । उस समय हजारों 
९ | वस्तुओसे पूर्ण भवन, लाखों नगर तथा असंख्य गाँव शंखचूड़ने दानरूपमें ब्राह्मणोंको दिये ॥ ६ ॥ ७॥ इसके बाद उसने अपने पुत्रको सम्पूर्ण दानबोंका राजा बनाकर उसे अपनी मेयसी 
पत्नी, राज्य, सम्पूर्ण सम्पत्ति, प्रज्ञा, सेवक-वर्ग, कोष तथा हाथी-घोड़े आदि वाइन सौंप दिये ॥ ८ ॥ उसने स्वयं कवच पहन लिया | द्वाथमें धनुष और बाण ले छिये । सत्र 
सेनिकोको एकत्र किया । तीन लाख घोड़े और एक लाख उत्तम श्रेणीके हाथी उपस्थित हुए ॥ ९ ॥ १० ॥ दस हजार रथ तथा तीन-तीन करोड़ थचर्थारी, कवचधारी और ब्रिझूलधारी 
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क्षी हि वीर उसकी सेनाके अङ्गः बने ॥ ११ ॥ हे नारद ! इस प्रकार दानवेश्वर शंखचू डने अपरिमित सेना सजा ली । यद्धशास्त्रक पारगामी एक सारली नीरको HIS तुत SO So १८१ 
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५ छ ॥ वीर उसकी सेनाके अङ्ग बने ॥ ११ ॥ हे नारद ! इस प्रकार दानवेश्वर शंखचू ड़ने अपरिमित सेना सजा ली । युद्धशास्त्रके पारगामी एक महारथी वीरको सेनापतिके पदपर नियुक्त झिया 


|| योग्यता थी कि तीस अक्षोहिणी सेनाके प्रहारसे अपनी सेनाको बचा सकता था । तत्पश्चात्‌ शंखचूड़ मन ही मन भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण करता हुआ बाहर निकला ॥१४॥ उत्तम | 
| बने हुए विमानपर वह सवार हुआ और गुरुवर्गको आगे करके भगवान्‌ शंकरकी ओर चल पड़ा ॥ १५॥ हे नारद ! पुष्पभद्रा नदीके तटपर एक सुन्दर अक्षयवट है । वहीं सिद्धोंके बहुत-से 
आश्रम हँ । उस स्थानको सिद्धक्षेत्र कहा गया है ॥ १६ ॥ वह पवित्र स्थान भारतवर्षमें है । उसे कपिल सुनिकी तपोभरूमि कहते हें | वह पश्चिमी समुद्रसे पूर्वं तथा मलयपवेतसे पञ्चिममें 
स्थित हे ॥१७॥ वह श्रीशेल पर्वतसे उत्तर तथा गन्धमादनसे दक्षिण भागमें हे। उसकी चौडाई पाँच योजन और लंबाई पाँच सौ योजन है ॥१८॥ वहाँ भारतवर्पकी एक पुण्यप्रदा नदी बहती 
वैमिणाँ च शूलिनां च त्रिकोटिभिः ॥ ११॥ कृता सेनाऽपरिमिता दानवेंद्रेण नारद ॥ तस्यां सेनापतिश्रेव युद्धशा्रविशारदः ॥ १२ ॥ महारथः 
स विज्ञेयो रथिनां प्रवरो रणे ॥ त्रिलक्षाक्षोहिणीसेनापाति कृत्वा नराधिपः ॥ १३ ॥ त्रिशदक्षौहिणीबा्ध भाण्डोघं च चकार ह ॥ वहि भूव 
शिबिरान्मनसा श्रीहरिं स्मरन्‌ ॥ १४ ॥ रत्नद्रसार निर्माणविमानमारुरोह सः ॥ शुरुवर्गानपुरस्क्त्य प्रययो शंकरान्तिकम्‌ ॥ १५ ॥ पुष्पभद्रानदी- 
तीरे यत्राक्षयवटः शुभः ॥ सिद्धाश्रमं च सिद्धानां सिद्धिक्षेत्रं च नारद ॥ १६ ॥ कपिलस्य तपःस्थानं पुण्यक्षेत्रे च भारते ॥ पश्रिमोदधिपूरवें च 
मल्यस्य च पश्चिमे ॥ १७॥ श्रीशेलोत्तरभागे च गंधमादनदत्षिणे ॥ पंवयोजनविस्तीर्णा देघ्ये शतगुणा तथा ॥१८॥ शुद्धस्फटिकसंकाशा भारते 
च सुपुण्यदा ॥ शाश्वती जलपूर्णा च पुष्पभद्रा नदी शुभा ॥ १९॥ लवणाब्थिप्रिया भार्या शश्चत्सोमाग्यसंयुता ॥ शरावती मिश्रिता च 
निर्गता सा हिमालयात्‌ ॥ २०॥ गोमतीं वामतः कृत्वा प्रविश पश्चिमोदधो ॥ तत्र गत्वा शंखचूडो ददर्शं चन्द्रशेखरम्‌ ॥ २१ ॥ 
वटमूले समासीनं सूर्यकोटिसमप्रभम्‌ ॥ कुत्वा योगासनं दूवा मुद्रायुक्तं च सस्मितम्‌ ॥ २२ ॥ शुद्धस्फटिकसंकाशं ज्वलंतं ब्रह्मतेजसा ॥ 
त्रिशूलपट्टिशधरं व्याप्रचमांम्बरं वरम्‌ ॥ २३ ॥ भक्तमृत्युहरं शान्तं गोरीकान्तं मनोहरम्‌ ॥ तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ ॥ २४ ॥ 
| है | उसका जल स्वच्छ स्फॉटक मणिके समान उद्भासत होता रहता है। वह जलसे कभी खाली नहीं होती । उसे पुष्पभद्रा कहते हें ॥१९॥ बह नदी समुद्रकी पत्नोरूपसे विराजमान होकर 
सदा सीभाग्यबती बनी रहती है । उसका उद्गम-स्थान हिमालय है । कुछ दूर आगे आनेपर शरावती नामकी नदी उसमें मिल गयी हैं ॥ २० ॥ गोमती नदी उसकी बायीं ओर बहती है। 
, अन्तम पश्चिमी समुद्रसे उसका संगम हो गया है । वहाँ पहुँचकर शंखचूइने भगवान्‌ शंकरको देखा ॥ २१ ॥ उस समय भगवान्‌ शंकर वटबृक्षके नीचे विराजमान थे । उनका विग्रह 
| करोड सरयॉकि समान उद्धासित हो रहा था । वे योगासनकी मुट्रामै बैठे थे । मुखमण्डल मुसकानसे भरा था । ब्रह्मतेजसे सम्पन्न होकर वे इस प्रकार प्रदीप हो रहे थे, मानो शुद्ध 
स्फटिकर्माण चमक रहा हो ॥ २२ ॥ उनके हाथमें त्रिशूल और पट्टिश थे तथा शरीरपर श्रेष्ठ वाघम्बर शोभा पा रहा था ॥ २३ ॥ वस्तुतः गोरीके प्रिय पति भगवान्‌ शंकर परम सुन्दर 
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॥ १२ ॥ महारथी उसे समझना चाहिये, जो रथियोंमें श्रेष्ठ हो । राजा शंखचूड़ने उस महारथीको तीन लाख अक्षौहिणी सेनापर अधिकार प्रदान कर दिया ॥१३॥ उस सेनाध्यक्ष्में ऐसी ॥ 
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हें । उनका शान्त विग्रह भक्तोंके मृत्युभयको दूर करनेमें पूर्ण समर्थ है । तपस्याका फल देना तथा अखिल सम्पत्तियोंको भरपूर रखना उनका स्वाभाविक गुण हे || २४ ॥ वे बहुत घु 
शीघ्र प्रसन्न होते हें । उनके मुखपर कभी उदासी नहीं आती । भक्तोंपर कृपा करनेके लिये वे सदा आकुल रहते हैं । उन्हें विश्वनाथ, विश्वत्रीज, विश्वरूप, विश्वज, विश्वम्भर, विश्ववर और ठ 
| - विश्वसंहारक कहा जाता हे । वे कारणोंके कारण तथा नरक समुद्रसे उद्धार करनेमें परम कुशल हैं ॥ २५॥ २६ । वे सनातन प्रशु ज्ञान प्रदान करनेवाले, ज्ञानके बीज तथा ज्ञानानन्द हैं । |! 8 

| दातवराज शंखचूड़ उन्हें देखकर विमानसे उतर पड़ा ॥२७॥ फिर सबके साथ विद्यमान भगवान्‌ शंकरको उसने सिर झकाकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया । उस समय अंकरजीके वामभागमें । ४ 
॥६१॥ भद्रकाली विराजित थीं और सामने कार्तिकेय थे ॥ २८ ॥ इन तीनों महाबुभावोंने शंखचूड़को आशीर्वाद दिया । उसे आये हुए देखकर नन्दीश्‍वर प्रभृति सबके सव गण उठकर खड़े हो 
गये ॥ २९ ॥ तदनन्तर सबमें परस्पर सामयिक बातें आरम्भ हो गयीं । उनसे बातचीत करनेके पश्चात्‌ राजा शंखचूड भगवान्‌ शंकरजीके समीप बैठ गया । तब प्रसन्तात्मा त एड 
आशुतोष प्रसन्नास्यं भक्ताचुग्रहकातरप ॥ विश्वनाथं विश्ववीजं विश्वरूपं च विश्वजम्‌ ॥ २५ ॥ विश्वम्भर विश्‍ववरं विश्वसंहारकारकम्‌ ॥ कारणं 
कारणानां च नरकार्णवतारणम्‌ ॥ २६॥ ज्ञानप्रदं ज्ञानबीर्जं ज्ञानानन्दं सनातनम्‌॥ अवरुह्य विमानाच तं दृष्टवा दानवेश्वरः ॥ २७ ॥ सर्वे; साथ 
भक्तियुक्तः शिरसा प्रणनाम सः॥ वामतो भद्रकालीं च स्कन्दं च तत्पुरः स्थितम्‌ ॥ २८॥ आशिषं च ददो तस्मे काली स्कंदश्च शंकरः ॥ उत्तस्थुः 
रागतं दृष्टवा सव नन्दीश्वरादयः ॥ २९ ॥ परस्परं च भाषन्ते चक्कस्तत्र च सांप्रतम्‌ ॥ राजा कृत्वा च संभाषास्ुवास शिवसन्निधो ॥ ३० ॥ 
प्रसन्नात्मा महादेवो भगवांस्तसुवाच ह॥ महादेव उवाच॥ विधाता जगतां ब्रह्मा पिता धर्मस्य धर्मवित्‌ ॥ ३१॥ मरीचिस्तस्य पुत्रश्च वेष्णवश्चापि 
धार्मिकः ॥ कश्यपश्चापि तपुत्रो धर्मिष्ठश्व प्रजापतिः ॥ ३२ ॥ दक्ष: प्रीत्या ददो तस्मे भक्ता कन्यास्रयोदश ॥ तास्वेका च दनुः साध्वी तत्सौ- 
भाग्यविवधिता ॥ ३३ ॥ चत्वारशहनोः पुत्रा दानवास्तेजसोस्बणाः ॥ तेष्वेको विप्रंचिचिश्व महाबलपराक्रमः ॥ ३४ ॥ तत्पुत्र धार्मिको दंभो 
विष्णुभक्तो जितेन्द्रियः ॥ जजाप परमं मन्त्र पुष्करे लक्षवत्सरम्‌ ॥ ३५ ॥ शुक्राचार्य गुरु कृत्वा कृष्णस्य परमात्मनः ॥ तदा खाँ तनयं प्राप 
परं कृष्णपरायणम्‌ ॥ ३६ ॥ पुरा त्यै पार्षदो गोपो गोपेष्वपि सुधार्मिकः ॥ अधुना राधिकाशापाद्भारते दानवेश्वरः ॥ ३७ ॥ आत्रद्यस्तबपर्यन्त 
| कहने लगे । महादेवजीने कहा--हे राजन्‌ ! ब्रह्मा अखिल जगत्के रचयिता हैं । उन धर्मज्ञ पुरुषके पुत्रका नाम धर्म है ॥ ३० ॥ ३१ ॥ धर्मके पुत्र मरीचि हैं । 
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श्रद्धा तथा धमके प्रति निष्ठा है । मरीचिने धर्मात्मा कश्यपको पुत्ररूपसे प्राप्त किया है ॥ ३२॥ प्रजापति दक्षने प्रसन्नतापूर्वक अपनी तेरह कन्याएँ इन्हें सौंपी हैं | उन्हीं कन्याओंमें 
७ ~ है च 4 ह ४५ >> ०००० > व्र 

उस वंशकी बृद्धि करनेवाली परम साध्वी दनु हे ॥ ३३ ॥ दचुके चालीस पुत्र हं, जिन्हें परम तेजस्वी दानव कहा जाता हे । उन पुत्रोंमें बल एवं पराक्रमसे युक्त एक पुत्रका नाम 

विप्रचित्ति हे १ ३४ ७ विप्रचित्तिके पुत्र दम्भ हं । ये दम्भ धर्मात्मा, जितेन्द्रिय एवं बष्णव पुरुष हें । इन्होंने गुक्राचायको गुरु वनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके उत्तम मन्त्रका पुष्करक्षेत्रमें लाख 

चते तुच जप छर था, तच तुस कुष्णपरायण श्रेष्ठ पुरुप उन्हे पुचरूपसे प्रास हुए हो ॥ ३८ ॥ ३६ ॥ पूर्वजन्ममें तुम भगवान्‌ ओोकृष्णके पार्षद एक सहान्‌ धर्मात्मा गोप थे / गोषोंमें 
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ठम्दारी महती प्रतिष्ठा थी । इस समय तुम राधिकाके शापसे भारतवर्पमें आकर दानवेश्वर बन गये हो ॥ ३७ ॥ चेष्णव पुरुप त्रासे लेकर तणपर्सन्त सारी वस्तुओको तुच्छ मानते है। उन्हे 
केवल भगवान्‌ श्रीहरिकी सेवा ही अभीष्ट होती है | सालोक्य, साष्टि, सायुज्य और सामीप्य-इन चार प्रकारकी झुक्तियों तकको वे दिये जानेपर भी स्वीकार नहीं करते। उनके सनमे नहार 
| अथवा अमरत्वके ग्रति भी कोई आस्था नहीं रहती॥ ३८ ॥ ३९ ॥ इन्द्रस्व या मनुष्यत्वको तो वे किसी भी गणनामें स्थान नहीं देते। तुम वही परम वेष्णव श्रीकृष्ण-भक्त पुरुष हो । 
॥ देवताओंके राज्य-विपयक तुच्छ पदार्थमें तुम्हारी बुद्धि क्यों चक्कर काट रही हे? ॥ ४० ॥ हे राजन्‌ ! एम देवताओंका राज्य वापस करके मेरी प्रीतिकी रक्षा करो । तुम अपने राज्यमें 
| सुखसे रहो और देवता अपने स्थानपर रहें ॥ ४१ ॥ इस विरोधसे कोई प्रयोजन नहीं । क्योंकि सबके सब एक कश्यपजीके ही वंशज हें । ब्रह्महत्या आदिसे उत्पन्न जितने पाप हैं, । 
| उनको यदि जातिद्रोह-सम्बन्धी पापसे तुलना की जाय तो वे उसकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हो सकते । हे राजेन्द्र ! यदि तुम अपनी सम्पत्तिकी हानि समझते हो तो भला सोचो | 
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| | | 
| 5 | तुच्छ मेने च वेष्णवः ॥ सालोक्यसार्टिसायुज्यसामीप्यं च हरेरपि ॥ ३८॥ दीयमानं न गृह्णति. वेष्णवाः सेवनं विना ॥ ब्रह्मल्मममरत्वं वा तुच्छं | 9 | 
| मेने च वेष्णवः ॥ ३९ ॥ इन्द्रत्वं वामनत्वं वा न मेने गणनाशु च ॥ कृष्णभक्तस्य ते कि वा देवानां विषये भ्रमः ॥ ४० ॥ देहि राज्यं च 
5 | देवानां मीति रक्ष भूमिप ॥ सुखं स्वराज्ये त्वं तिष्ठ देवास्तिष्ठंतु वे पदे ॥ ७१ ॥ अलं भूतविरोधेन सर्वे कश्यपवंशजाः ॥ यानि कानिच | ॐ 
5 | पापानि ब्रहमहरत्वीदिकिनिव्चि॥ ४२ ॥ ज्ञातिद्रोहस्य पापानि कलां नाईति षोडशीम्‌ ॥ स्वसंपदां च हानि च यदि राजेन्द्र मन्यसे ॥ ४ ३॥ |$ 
| 5 | सर्वावस्था च समतां केषां याति च सर्वदा ॥ ब्रह्मणश्च तिरोभावो लये प्राक्तिके सदा ॥४४॥ आविर्भावः पुनस्तस्य प्रमावादीश्वरेच्डया ॥ ज्ञान- | ॐ 
| बद्धश्च तपसा स्मृतिलोपश्च निश्चितम्‌ ॥ ४५ ॥ करोति सृष्टि ज्ञानेन लश सोऽपि क्रमेण च ॥ परिपूर्णतमो धर्मः सत्ये सत्याश्रये सदा ॥ ४६ ॥ |ॐ 


त्रिभागः सोऽपि त्रेतायां डिभागो छापरे स्मृतः॥ एकभागः कलो पूर्व तदंशश्च क्रमेण च ॥ ४७ ॥ कलामात्रं कलेः शेषे कुहं चन्द्रकला यथा ॥ 
याहक्तेजो रवे्रीष्मे न ताहृकिशिशिरे पुनः ॥४८॥ दिनेषु याहडमध्याह्वे सायं प्रातर्न तत्समम्‌॥ उदय॑ याति कालेन बालतां च क्रमेण च । ४९ ॥ 


20000 


तो कौन-से ऐसे पुरुष हैं, जिनकी सदा एक-सी स्थिति बनी रह सकती है । प्राकृतिक प्रलयके समय ब्रह्मा भी अन्तान हो जाते हैं ॥ ४२-४४॥ परत्रहमके प्रभावसे फिर उनका पाकय्य हो 
जाता है । उस समय उनकी स्मृति लुप्तसी रहती है | ईश्वरकी इच्छासे तपस्या करके वे परम ज्ञानी बन जाते हैं--यह निश्चित है ॥ ४५ ॥ फिर वे ज्ञानपूवेक क्रमशः सृष्टि करते हैं । 
अतएव उन्हें स्रष्टाकी उपाधि मिलती है । हे राजन्‌ ! सत्ययुगमें कोई असत्य भाषण नहीं करता । इसलिये उस युगमें धर्म अपने परिपूर्णतम अंशोंसे सदा विराजमान रहता है ॥ ४६ ॥ 
बही धर्म त्रेतामें तीन भागसे, द्वापरमे दो भागसे तथा कलिमें एक भागसे युक्त कहा जाता हे । पूर्वके रमसे एक-एक अंश कम होता रहता है ॥ ४७ ॥ अपावस्याके चन्द्रमाकी भाँति 
|| कलिके अन्तमें धमकी कला केवळ नाममात्र रह जाती है । ग्रीष्म ऋतुमें यका जैसा तेज रहता है, वैसा शिशिर ऋतुमें नहीं रह पाता ॥ ४८ ॥ एक दिनमें ही प्रातः, संध्या 
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और मध्याहके अवसरपर सूर्य एक जैसा ताप पहुँचानेमें असमर्थ होते हैं । कालके क्रससे उदय होकर वे बालसयकी उपाधि धारण करते हैं, तत्पश्चात्‌ उनका रूप अत्यन्त प्रचण्ड हो जाता 
हे । समय आनेपर फिर वे अस्त भी हो जाते हें | कभी तो काल दिनको ही ऐमा दुर्दिन बना देता है कि उन्हें दिनमें ही छिप जाना पड़ता हे ॥ ४९ ॥ ५० ॥ राहुसे ग्रस्त होनेपर खर्य 
कॉपने लगते हें । पुनः थोड़ी देर वाद उनमें प्रसन्नता आ जाती हे । हे राजन्‌ ! पूर्णिमाको चन्द्रमा जेसे अपनी सभी कलाओंसे युक्त रहते हें, वेसे सदा नहीं रह सकते | प्रतिदिन 
उनकी कलामें हास होता रहता है । फिर वे पुष्ट भी हो जाते हें । अमावस्यासे इनके मण्डलमें एक-एक कलाकी प्रतिदिन वृद्धि होती हे॥ ५१ ॥ «२ ॥ शुक्लपक्षमें वे शोभायुक्त रहते और 
कृष्णपक्षमें पुनः म्डान हो जाते हैं । ग्रहणके अवसरपर उनकी शोभा नष्ट हो जाती है तथा दुर्दिन आनेपर अर्थात्‌ मेघाच्छन्न आकाशमें वे नहीं चमक पाते ॥ ५३ ॥ क्रालभेदके अनुसार 
चन्द्रमा किसी समय शुक्ल तो किसी समय कृष्ण होकर अष्टश्री हो जाते हैं । बलि सुतललोकके इन्द्र होंगे । यद्यपि इस समय उनका राज्य छिन गया हे ॥ ५४ ॥ कालके ही प्रमावसे 


म्रकांडतां च तत्पश्रात्कालेऽस्तं पुनरेति सः ॥ दिने प्रच्छन्नतां याति कालेन दुर्दिने घने ॥ ५० ॥ राहुग्रस्ते कंपितश्च पुनरेव प्रसन्नताम्‌ ॥ परि- 
पूर्णतमश्चन्द्रः पूर्णिमायां च जायते ॥ ५१ ॥ ताहशो न भवेन्नित्यं क्षयं याति दिने दिने ॥ पुनश्च पुष्टिमायाति परं कुहा दिने दिने ॥ ५२ ॥ 
संपदुक्त: शुक्लपच्ते कृष्णे म्लानश्र यच्मणा॥ राहुग्रस्ते दिने म्लानो दुर्दिने न विरोचते॥ ५३ ॥ काले चन्द्रो भवेच्छुक्लो म्रष्टश्री: कालभेदतः ॥ 


| भविष्यति बलिश्रेन्दी भ्रष्टश्रीः सुतलेञ्धुना ॥५४॥ कालेन पृथ्वी सस्याब्या सर्वाधारा बसुन्धरा ॥ काले जले निममा सा तिरोभूतांबुविप्ठुता ॥५५॥ 


काले नश्यंति विश्वानि प्रभवंत्येव कालतः ॥ चराचराश्र कालेन नश्यंति प्रभवंति च ॥ ५६ ॥ इश्वरस्येव समता ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ अहं मृत्यु 
जयो यस्मादसंख्यं प्राकृतं लयम्‌ ॥ ५७॥ अदर्शं चापि द्रक्ष्यामि वारं वारं पुनः पुनः ॥ स च प्रकृतिरूपश्च स एव पुरुषः स्मृतः ॥५८॥ स चात्मा 
स च जीवश्च नानारूपधरः परः ॥ करोति सततं यो हि तन्नामगुणकीतनम्‌ ॥ ५९ ॥ काले मत्युं स जयति जन्मरोगभयं जराम्‌ ॥ ष्टा कृतो 
विधिस्तेन पाता विष्णुः कृतो भवेत्‌ ॥ ६० ॥ अहंकृतश्च संहर्ता वयं विषयिणः कृताः ॥ कालाग्निरुद्रं संहारे नियोज्य विषये नुप ॥ ६१ ॥ अहं 


|| सबकी आधारस्वरूपा पृथ्वी सब प्रकारके सस्योंसे भर जाती है और ऐसा भी समय आता है कि जब वह प्रलयकालके जलमें डूब जाती है ॥ ५७ ॥ कालसे विश्व नष्ट होते हें ट 
| ङालके प्रभावसे ही पुनः उनकी उत्पत्ति होती है ॥ ५६ ॥ कालकी प्रेरणाके अनुसार चराचर अखिल जगतृके प्रथु भगवान्‌ ही 'सृष्टि' और 'संहार' शब्दको सार्थक करते हें । केवल परब्रह्म 
॥ परमात्मासे ही कालकी समता की जा सकती है । कारण, वे ही परमेश्वर हें । उन्हींकी कृपासे मुझे भी 'मृत्युञ्जय' होनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ है । अतएव जिसे कोई नहीं देख सकता, उस 
॥ प्राकृत प्रझयको मैं बार-बार देखता हूँ । वे परमेदवर ही प्रकृतिरूप हैं ओर उन्हींको पुरुप भी कहा जाता है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ वे हो आत्मा और वे ही जीव हें । वे नाना प्रकारके रूप 
॥ धारण करके सदा कार्यमें संलग्न रहते हैं कार्यके अनुसार उनके नाम और शुणकी प्रसिद्धि होती है ॥ ५९ ॥ उन्हीं परमेशवरसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु तथा संहारक्र्ता महादेव 

पदु छुए है ७ ६० ७ उन्होंकी कूपासे इम सब लोग जगतके शासक बने हैं । हे राजन्‌ ! इस समय मैं प्रलयास्निके समान भयंकर रुद्रको संहारके कार्यमें नियुक्त करके स्वयं उन 
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/ परमेश्चरके नाम और गुणका निरन्तर कीर्तन करता हुँ । इसीसे सत्यु श्झपर अपना प्रभाव नहीं 
प्रकार डरती हैं, जैसे गरुड़से सर्प डरते हें । है नारद ! उस समय सर्वेश भगवान्‌ शंकर सभाके 
| शङ्कचूड़से उपर्युक्त बातें कहकर चुप हो गये दानवराजने उनके ये वचन 


डाल सकती । इस ज्ञानको महिमासे में सदा निर्य रहता हुँ । मत्यु भी सस्युके भयसे इस 
मध्यमें विराजमान थे । पूरी तत्परताके साथ सम्पूर्ण भावोको प्रदर्शित करते हुए शंकरजी 
सुनकर उनकी भूरि भूरि प्रशंसा की ॥ ६१-६४ ॥ साथ ही मधुर वाणीसें विनयपूर्वक अपना भाषण आरम्भ 
॥ किया। शंखचूड़ने कहा--हे भगवन्‌ ! आपने जो कुछ कहा है, उसे कभी अन्यथा नहीं माना जा सकता ॥ ६५ ॥ परन्तु कुछ मेरी भी यथाथ प्रार्थना है, उसे सुनेकी कृपा करें । 1 
| आपने जाविद्रोहको जो महान्‌ पाप बतलाया है, सो ठीक है ॥६६॥ मैं ही वलिके समस्त ऐश्वयेको पातालसे उठाकर यहाँ लाया हूँ । अतः इसपर मेरा ही पूर्ण अधिकार है ॥ ६७ ॥ उस 
| समय वहाँ भगवान्‌ श्रीहरि गदा लेकर पहरा दे रहे थे। अतः मै बलिको नहीं ला सका । भ्राता समेत हिरण्याक्षको देवताओंने क्यों मारा १॥ ६८ ॥ गुम्भादि असुरोंको देवताओंने 
करोमि सततं तन्नामशुणकीर्तनम्‌ ॥ तेन मृत्युंजयो5हं च ज्ञानेनानेन निर्भय: ॥ ६२॥ सुल्युसत्युमयाचाति वेनतेयादिवोरगाः ॥ इत्युकत्वा स च 
९ ७ ७ ति ७ ७ 
सवशः सवभावेन तत्परः ॥ ६३ ॥ विरराम च शंगुश्च सभामध्ये च नारद ॥ राजा तडचनं श्रृत्वा प्रशशंस पुनः पुनः ॥ ६४ ॥ उवाच मधुरं देवं 
2 पूः ° ७ चूर छि छ ० 43 ° > थ ~ थ॒ र्थ यत ०4/5: 
परं विनयपूर्वेकम्‌ ॥ शंखचूड उवाच ॥ त्वया यत्कथितं देव नान्यथा वचनं स्मृतम्‌ ॥ ६५॥ तथापि किंविद्याथा श्रयतां मन्निवेदनम्‌ ॥ ज्ञाति- 
रोहे महत्पापं लयोक्तमधुना च यत्‌ ॥ ६६ ॥ गृहीत्वा तस्य सर्वस्वं कुतः बलि; ॥ मया सञुदशरृतं सर्वमूर्धमेश्वयमीश्वर ॥ ६७ ॥ 


व प्रस्थापितो 
सुतलाच समुद्धतु नालं ६८ ॥ शुंभादयश्रासुराश्र कथं देवैनिपातिताः ॥ पुरा समुद्र- 


तत्र गदाधरः ॥ सम्रातृको हिरण्याक्षः कथं देवेश्व हिंसितः ॥ 
मथने पोयूष॑ भक्तं सुरेः ॥ ६९ ॥ क्लेशभाजो वयं तत्र ते सबै फलभोगिनः ॥ क्रीडाभांडमिद विश्व कृतेः परमात्मनः ॥७०॥ यस्मे यत्र स 
ददाति तस्येश्वर्य भवेत्तदा ॥ देवदानवयोर्वादः शश्वन्नै मित्तिक: सदा ॥ ७१ ॥ पराजयो जयस्तेषां कालेऽस्माकं करमेण च ॥ तदाऽऽबयो विरोधे 
वाऽऽगमनं निष्फलं परम्‌ ॥७२॥ समसंबंधिनो बंधोरीशवरस्य महात्मनः ॥ इयं ते महती रज्ञा युद्धेऽस्माभिः सहाधुना ॥७३॥ जये ततोऽधिका 
की तिहानिश्चेव पराजये ॥ इत्येतद्वचनं दुला महस्य च त्रिलोचनः ॥ ७४ ॥ यथोचितमुत्तरं तमुवाच दानवेश्वरम्‌ ॥ महादेव उवाच ॥ युष्माभिः 
॥ क्यों निर्मूल किया ! पुरातन कालमें समुद्रमन्थनके समय देबताओंने अमृत पी लिया ॥ ६९ ॥ उस समय क्लेश हम दानवोंने उठाया और उसका फल ( अमृत ) देवताओंने पाया । 
॥ परब्रह्म परमात्मा प्रकतिस्वरूप हैं | यह बिश्व उनके मनोरञ्जनकी सामग्री है ॥ ७० ॥ वे जिस समय जिसको जो सम्पत्ति प्रदान करते हैं, वह उसकी सम्पत्ति मानी जा सकती हे । इस 
| वेभवके विषयमें देवताओं और दानवोंका विवाद सदासे चला आ रहा है ॥ ७ £ ॥ कमी इसका अन्त नहीं होता । समयानुसार क्रमशः कभी मे जीतते हैं और कभी हारते हैं । वैसे ही इम 
| भी समयानुसार जीतते-हारते हें | इसलिये हम दोनों पक्षोंके बीचमें आपका आना न्याय संगत नहीं जान पड़ता ॥ ७२ ॥ आप तो इम दोनोंके एक समान सम्बन्धो, वन्धु, ईश्वर एबं 
| परमात्मा ठहरे । यदि इस समय हमारे साथ आपका युद्ध उन जाय ता यह आपके लिये लज्जाकी बात होगी ॥ ७३ ॥ हम बिजयी होंगे तो हमारी कीति अधिक फेल जायगी । इम 
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पराजित होंगे तो हमारी कीतिमै बहुत थोड़ा धब्बा लगेगा । हे मुने ! शहचूड़के ये वचन सुनकर भगवान्‌ त्रिलोचन हँसने लगे । तत्पश्चात्‌ उन्होंने उस दानवेश्वरको समुचित उत्तर देना 
आरम्स किया । महादेवजी बोले--हे राजन्‌ ! तुम लोग भी तो ब्रह्माके दी वंशज हो ॥७४।७५॥ फिर तुम्हारे साथ युद्ध करनेमें मुह कौनसी बड़ी लज्जा होगी और हारनेपर अपकीति हो 
क्या होगी ? इसके पहले मधु और कैठमके साथ भी तो श्रीहरिका युद्ध हो चुका है ॥ ७६ ॥ हे राजन्‌ ! एक वार वे हिरण्यकशिपुसे लड़े थे और पुनः दूसरी बार हिरण्याक्षसे ॥ ७७ ॥ 
| स्वयं में भी इससे पूर्व त्रिपुर नामक दैत्यसे युद्ध कर चुका हूँ । यही नहीं, बल्कि प्राचीन समयमें जो सर्वेश्वरी एवं प्रकृति नामसे प्रसिद्ध भगवती जगदम्बा हैं, उनका भी शुम्भ आदि 
| असुरोंके साथी अत्यन्त अद्भुत युद्ध हुआ था । तुम तो स्वयं परमात्मा श्रीकृष्णके अंश और उनके पापेद हो ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ जो-जो दैत्य मारे गये हैं, उनमेंसे कोई भी तुम्दारे जसे बलवान्‌ 
नहीं थे । फिर हे राजन्‌ ! तुम्हारे साथ युद्ध करनेमें मुझे क्या लज्ञा है ! ॥ ८० ॥ सब देवता भगवान्‌ श्रीहरिकी शरणमें गये थे । तभी उन्होंने सुज्ञे तुम्हारे पास भेजा है । अतः दवताआंका | 
सह युद्धे मे अह्यवंशसमुद्धवेः ॥ ७५ ॥ का लज्जा महती राजन्नकीतिर्वा पराजये ॥ युद्धमादो हरेंरेव मधुना केटमेन च ॥ ७६ ॥ हिरण्यकरिपो- 
श्वैव सह तेनात्मना नृप॥ हिरण्याक्षस्य युद्धं भ पुनस्तेन गदाभूता ॥ ७७ ॥ त्रिपुरेः च सह युद्धं च मयाऽपि च पुरा क्रृतम्‌॥ सर्वेश्वर्या: सर्वमातुः 
प्रकृत्याश्व बभूव ह ॥ ७८ ॥ सह शुंभादिभिः पूर्व समरः परमाद्नुतः ॥ पार्षदप्रवरस्तं च ष्णस्य परमात्मनः ॥ ७९ ॥ ये ये हताश्व देतेया 
नहि केऽपि त्वया समाः ॥ का लज्ञा महती राजन्मम युद्धे त्वया सह ॥८०॥ सुराणां शरणस्यव प्रेषितश्च हरेरहो ॥ देहि राज्यं च देवानामिति 
में निश्चितं वचः ॥ ८१ ॥ युद्धं वा कुरु मत्सार्ध वारूयये किं प्रयोजनस्‌ ॥ इत्युक्खा शंकरस्तत्र विरराम च नारद ॥ उत्तस्थो शंखचूडश्र 
ह्यमात्येः सह सत्वरम्‌ ॥ ८२ ॥ इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे नारदनारायणसंवादे एकविशोऊव्याय: ॥ २१ ॥ 
॥ श्रीनारायण उवाच ॥ शिवं प्रणम्य शिरसा दानवेंद्र: प्रतापवान॥ समारुरोह यानं च सहामात्यः स सत्वर: ॥१॥ शिवः स्वसेन्यं देवाँश्च प्रेरयामास 
जर + Ce ° भ्‌ LL कन ~ झे 
सत्वरम्‌॥ दानवेंद्र: ससैन्यश्च युद्धारम्भे बभूव ह ॥ २ ॥ स्वयं महेंद्रो युयुधे साथ वे वृषपवणा ॥ स्करो युयुधे विप्रवित्तिना सह सत्वरः ॥३॥ दम्भेन सह 
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सेरे कहनेका निश्चित अभिप्राय यही है ॥ ८१ ॥ अथवा सेरे साथ प्रसन्नतासे लड़नेके लिये तैयार हो जाओ | अब अधिक शब्दोंके अपव्यय करनेक़ा क्या || शा 


h राज्य तुस लोटा दो | बस, पु त्य हस 05; ळं ७०० ००७ ~ ~ क २ ८२. 9 NN 
| प्रयोजन है । हे नारद ! जब इस प्रकार कहकर भगवान्‌ शंकर चुप हो गये, तब शह्कचूड़ भी अपने मन्त्रियांकै साथ तुरंत वहसे उठकर जानेको तेयार हो गया ॥ ८२ ॥ इति | 


| भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्त्रिकृतायां 'पीताम्बरा' भापाटीकायासेकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


| 
| 
| 
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( अवान्‌ शंकर और शंखच्‌ डके पक्षांमे घोर युद्ध ) भगवान्‌ नारायण कहते हैं-हे नारद! तदनन्तर दानवराज शंखचूड़ने मस्तक झुकाकर महादेवजीको प्रणाम किया और मन्त्रियोंके || ॐ 
सफ उर तरन्त रथपर सपार झो गया ७९ ४ उसी क्षण भगवान्‌ शंकरले अपनी सेना और देवताओंको युद्ध करनेके लिये आज्ञा दे दीं । इधर सेना साहित शंखचूड़ भी युद्धके JE, 
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लिये तैयार हो गया ॥ २ ॥ स्वयं महेन्द्र इपप्वाके साथ और भास्कर विप्रचित्तिके साथ लड़ने लगे ॥ ३ ॥ दम्भके साथ चन्द्रसाकी, कालस्वरके साथ कार्की, शोकणके साथ अग्निदेचच्त १३३ 


॥४॥ कालक्केयके साथ कुबेरकी, मयके साथ विश्वकर्माको, भयंकरके साथ सृत्युकी, संहारके साथ यमकी ॥५।। विकंकणके साथ वरुणकी, चश्वळके साथ समीरण (बाय) की, छतपछके साथ १! 
| वुधकी, रक्ताक्षके साथ शनैश्वरको ॥ ६ ॥ रत्नसारके साथ जयन्तकी, वर्चसगणोंके साथ वसुगणोंकी, दीघिमानके साथ अश्विनीङुमारोंकी, घूम्रके साथ नळकूबरको ॥ ७ ।। घुरन्थरके साथ | 
धमेकी, उपाक्षके साथ मङ्गलकी, शोभाकरके साथ मानुक्री, पिठरके साथ मन्मधक्की तथा गोधामुख, चूण, खङ्ग, ध्वज, काञ्ची, पिण्ड, धूम, नन्दी, विश्व आर पलाश प्रभात दानदाऊ 
| साथ आदित्योंकी, ग्यारह राक्षसोंके साथ ग्यारह रुद्रोंकी, उग्रचण्डादिके साथ महामारीकी तथा दानबोंके साथ नंदीश्वर आदि गणोकी अत्यन्त भयंकर लड़ाई होने लगी ॥ ८-११॥ वह 


चन्द्रश्च चकार परमं रणम्‌ ॥ कालस्वरेण कालश्च गोकर्णेन हुताशनः ॥ 9 ॥ कुबेरः कालकेयेन विश्वकर्मा मयेन च ॥ भयङ्वरेण सृत्युश्न संहारेण 
यमस्तथा ॥ ५ ॥ विकङ्कणेन वरुणश्रञ्चलेन समीरणः ॥ बुधश्च घतपृष्ठेन रक्ताक्षेण शनेश्चरः॥ ६ ॥ जयन्तो रत्नसारेण वसवो वचसा गण: ॥ 
अश्विनो च दीपिता धूग्रेंग नलकूअरः ॥ ७ ॥ घुरन्धरेण धर्मश्च उपाक्षेण च मङ्गछः ॥ शोभाकरेण वे भानुः पिठरेण च मन्मथः ॥ < ॥ 
गोधामुखेन चूर्णेन खङ्गेन च '्वजेन च ॥ कांचीमुखेन पिंडेन धूम्रेण सह नंदिना ॥ ९ ॥ विश्वेन च पलाशेनादित्याद्या युयुधुः परे ॥ एकादश 
च रुद्रा वे एकादश भयङ्करः ॥ १० ॥ महामारी च युयुधे चोग्रचण्डादिभिः सह ॥ नन्दीश्वरादयः सर्वे दानवानां गणेः सह ॥ ११ ॥ युयुपुशव 
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महायुद्धे प्रखयेऽपि भयङ्गरे ॥ वटमूले च शम्भुश्च तस्थौ काल्या सुतेन च ॥ १२ ॥ सर्वे च युयुधः सेन्यसमूहाः सततं सुने ॥ रत्नसिंहासने रम्ये 
कोटिभिदानवेः सह ॥ १३॥ उवास शाङ्कचूडश्च रत्नभूषणभूषितः ॥ शङ्करस्य च के योधा दानवेश्च पराजिताः ॥१४॥ देवाश्च दुटूवुः सव भोताश्च 
चतविग्रहाः ॥ चकार कोपं स्कन्दश्च देवेभ्यश्चाभयं ददो ॥ १५ ॥ बलं च स्वगणानां व वर्भयामास तेजसा ॥ सोऽयमेकश्च युयुधे दानवाना गण; 
सह ॥ १६ ॥ अक्षोहिणीनां शतकं समरे च जघान सः ॥ असुरान्पातयामास काली कमललोचना ॥ १७ ॥ पपी रक्त दानवानामातकुद्ा ततः 
धर दोनों पक्षोंके योद्ाओंमें भयानक युद्ध हो 


महान्‌ भयंकर युद्ध प्रलयकालकी बराबरी कर रहा था । भगवान्‌ शंकर काली और स्वामिकातिकेयके साथ वटबृक्षके नीचे बेठे थे।।!२॥ हे छु 
रहा था । वहीं रत्नमय भूपणांसे भूषित शंखचूड़ एक रत्ननिर्भित सिंहासनपर विराजमान था। अगणित दानव उसके साथ थे । उस युद्धमें शंकरदलके बहुतसे वोरॉको दानवांने परास्त कर 
द्विया ॥१३॥ अतः सम्पूर्णं दवता डरकर भाग चले । उन सबके शरीर ।छद्‌ गये थे। उस अवसरपर स्वाभिकातिकेयने कुपित होकर देवताआंका अभय प्रदान किया ॥१४॥१७॥ अपने 
| तेजसे गणोंमें बलकी बृद्धि की | तदनन्तर वे स्वयं दानवोंके साथ अकेले ही लड़ने लगे ॥१६॥ उन्होंने समराङ्गणमें सो अक्षोहिणी सेनाको समाप्त कर दिया । बहुतसे असुर कमलके समान 
नेत्रवाली भगवती भद्र्कालीके भीषण आघातसे धराशायी हो गये ॥ १७॥ तदनन्तर अत्यन्त क्रुद्ध होकर काली उन दानवोंका रुधिर पीने लगीं । वे द लाख हाथियों तथा करोड़ों 
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याचा न ताक पतन हट पक लगीं । हे सुने ! उस समय हजारों दानवोंके मुंडवि्ीन धड़ रणभूमिमें नाचने लगे ॥१८॥१९॥ स्वामिकातिकेयकी वाण- 

जो निती कक ग खडे हुए पी २० त तदनन्तर उपपर्वा, विप्रचित्ति, दम्भ और विकंक्रण ये सभी योद्धा पूरी शक्ति लगाऊर कार्विकेयके साथ लड़ने 

हल आकर टी सेः वनद मोड़ा। उधर कार्तिकेयकी शक्तिसे पीडित होकर वे दानव अत्यन्त क्षुव्ध हो उठे ॥२२॥ किन्तु वे रणभूमिसे भागे नहीं। उधर शिव- 

। य सी नक दवतागण स्वगंसे उनपर झूल बरसाने लगे ॥ २ र्‌ ॥ ड्स युद्ध में प्रल्यकाल जैसी भीपणता आ गयी । दानवसेना जब घबरा उठी, तब स्वयं गङ्खचूडने 
ठ रम्भ कर दा ॥ २४ ॥ उसने इस प्रकार बाण बरसाये, मानो प्रचण्ड मेघ जलधारा गिरा रहे हों | जब चारों ओर महान्‌ भयंकर अन्धकार छा गया, तब 


SOS HE 


परम्‌ ॥ दशळच्षगजेन्द्राणां शतलक्षं च कोटिशः ॥ १८ ॥ समादायैकहस्तेन मुखे विक्षेप लीलया ॥ कमधानां सहखं च ननर्त समरे मुने ॥१९॥ 
स्कन्दस्य शरजालेन दानवाः ्ततविग्रहाः ॥ भीताश्च ढुद्ठुवु: सर्वे महारणपराक्रमाः ॥ २० | वृषपर्वा विप्रवित्तिदभश्रापि विकडूण: ॥ स्कन्देन | 
साध युयुधुस्ते सर्वे विक्रमेण च ॥ २१ ॥ महामारी च युयुधे न बभूव पराङ्मुखी ॥ बभूचुस्ते च संक्षव्धाः स्कन्दस्य शक्तिपीडिताः ॥२२॥ न ¦ 
दुद्दुबुभयात्खगें पुष्पवृष्टिबभूव ह ॥ स्कन्दस्य समरं दृष्टा महारोद्रं समुल्यणम्‌ ॥ २३ ॥ दानवानां क्षयकरं यथा प्राकृतिको लयः ॥ राजा विमान- | 
मारुह्य चकार बाणवषणम्‌ ॥ २४ ॥ नृपस्य शरवृष्टिश्व धनस्य वर्षणं यथा ॥ महघोरांधकारश्च वहृयत्यानं वभूव च ॥ २५ ॥ देवाः प्रदुद्रबुः । 
सवऽप्यन्ये नन्दीश्वरादयः ॥ एक एव कात्तिकेयस्तस्थो समरमूर्धनि ॥२६॥ पर्वतानां च सर्पाणां शिलानां शाखिनां तथा ॥ नृपश्चकार वृष्टि च | 

| 
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दुर्वारां च भयङ्करीम ॥ २७ ॥ नृपस्य शरवृष्ट्या च प्रहितः शिवनन्दन; ॥ नीहारेण च सांद्रेण च प्रहितो भास्करो यथा ॥ २८ ॥ धनुश्रिच्छेद 
स्कृदस्य दुवह च भयङ्कर; ॥ बभंज च रथं दिव्यं चिच्छेद रथपीठकाच्‌ ॥२९॥ मयूरं जजरीभूत दिव्यास्त्रेण चकार सः ॥ शक्ति विक्षेप सूर्याभां 
तस्य यक्षस्य धातिनीम्‌ ॥ ३० ॥ चणं मूर्च्छा च संप्राप बभूव चेतनः पुनः ॥ गृहीत्वा तडनुदिंग्यं यहत्तं विष्णुना पुरा ॥ ३१ ॥ | 


उसने आग्नेयास्रक्ा प्रयोग किया ~ ~ री र्ण व ~ में GQ 22273 सस छि उ ७ ~ ~ ~ क 

hr Ws ॥ २७ ॥ जिससे सम्पूण देवताओंमें भगदड़ सच गयी । कोई भी नहीं रुक सका । उस समय युद्धके युहानेपर केवल एक स्त्रामिकातिकेय ही डटे रहे 

। तब शङ्खचूडके प्रयत्नसे बहुतसे पवत, सप, पत्थर तथा वृक्ष उनपर गिरने लगे । इनकी ऐसी भयङ्कर वृष्टि होने लगी क्रि जिसे रोकनेमें कोई समर्थ नहीं था || २७ || राजा 
ह्च क ब व्‌ ले >) ~ ळेच ~ ' >), पे, ०४ ७ ~ र j च ८5 | क - १ 

शह्कचूड्की णवर्षोसे कार्तिकेय उसी तरह टॅंक गये, जैसे कुहरेसे सूय ढॅक जाते हैं। फिर उस भयंकर दानबने स्क्रन्दके दुर्वह धुपको, दिव्य रथको तथा रथके बेठऊको छिन्न-भिन्न कर दिया 
न "> x NMR RE ए ९७ गे त केक 4 अ 72: 34407 

४२८॥ उसके दिव्याखसे सयूरक सभा अङ्ग जजरित हो गये । फिर उसने खूथके समान चमकनेवाली ग्राणघातिना शक्ति स्वामिकातिकेयकी छातीपर चला दी ॥२९॥ उस शक्तिके लगते 

छो चे खुण सरको (लये सृस्च्डित हो गये ( फिर सचेत होनेपर उन्होंने अपना दिव्य घलुप द्ाथमें ले लिया । उन्हें बह थञ्जप पूर्वकालमेँ भगवान विष्णुकी कृपासे श्राप हुआ था //३०//३ ०// ८2 
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॥ का अनुगमन किया ॥ ४२ ॥ उनके साथ सभी देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर, जुझारू बाजे बजानेवारे ओर मदिरा ढोनेवाले सेकडों लोग चले ॥४३॥ रणभूमिमें पहुँचते हो कालीने 
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उनके रथकी रचना बहुमूल्य रत्नोंके उपकरणोंसे हुई थी । उसी रथपर शास्त्र और अस्त्रको लेकर वे पुनः वेठ गये और उन्होंने अत्यन्त उग्र युद्ध प्रारभ्भ कर दिया ॥ ३२ 0 अब वह दानय 
सर्पो, पर्वतों, वृक्षों और पत्थरोंकी वर्षा करने लगा। परन्तु शिवपुत्र कार्तिकेयने उन्हें अपने दिव्यास्त्रसे काट डाला ॥३३॥ उस दानव द्वारा लगायी गयी आगको उन्होंने पजेन्यास्त्रसे बुझा दिया । 
तदनन्तर उन्होंने शंखचूडके धनुप और रथको भी काट डाला ॥३४॥ उसका कवच, सारथी और मुकुटपर विद्यसान किरीट काट डाला ओर उसके वक्ष;स्थकपर शक्ति चला दी ॥३५॥ उस आघातसे 
शंखचूड मूर्छित हो गया, किन्तु मूर्छ दूर होनेपर तत्काल दूसरे रथपर सवार होकर उसने दूसरा धनुष उठा लिया ॥ ३६ ॥ ऐसा भीषण युद्ध करनेपर मी शंखचूड पराजित नहीं किया जा 
सका। वह बड़ा मायावी था। उसने मायाका आश्रय लेकर बाणोंका जाल फेळा दिया | हे नारद! उस समय ससराङ्गणमे उसके वाणजालसे स्वामिकातिकेय ढँक-से गये ॥३७॥ उस दानव- 
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निमांणयानमासुह्य कात्तिक: ॥ शाक्षास्त्रं च ग्रहीत्वा च चकार रणशुस्बणम्‌ ॥ ३२ ॥ सर्पाश्च पर्वताश्चैव वृद्षांश्र परस्तरांस्तथा ॥ सर्वाश्च्छिद 
कोपेन दिव्यास्त्रेण शिवात्मज; ॥ ३३ ॥ वहि निर्वापयामास पार्जन्येन प्रतापवान्‌ ॥ रथं धनुश्च चिच्छेद शङ्घचूडस्य लोलया ॥ ३४ ॥ सन्नाहं 
सारथि चैव किरीटं मुकुटोज्ज्वलम्‌ ॥ चिक्षेप शक्ति शुफ्लामा दानवेन्द्रस्य वक्षसि ॥ ३५ ॥ मूर्च्छा संप्राप्य राजा च चेतनश्र बभूव ह॥ आरुरोह 
यानमन्यद्धनुजेग्राह सत्वरः ॥ ३६ ॥ चकार शरजालं च मायया मायिनां वरः ॥ गुहं चच्छाद समरे शरजालेन नारद ॥ ३७॥ जग्राह शक्ति- 
मव्यग्रां शतसूयसमप्रभाम्‌ ॥ प्रल्याग्निशिखारूपां विष्णोश्च तेजसा55्यताम॥३८॥ चिक्षेप तां च कोपेन महावेगेन कार्तिके ॥ पपात शक्तिस्तद्वान्रे 
वहिराशिरिवोज्ज्वडा ॥ २९ ॥ मूँ संप्राप शक्त्या च कातिकेयो महाबलः ॥ काली ग्रहीत्वा त॑ कोडे निनाय शिवसन्निधौ ॥ ४० ॥ शिस्त 
चापि ज्ञानेन जीवयामास लीलया ॥ ददो बलमनंतं च समुत्तस्थो प्रतापवान्‌ ॥७१॥ काली जगाम समर रक्षितुं कार्तिकस्य या॥ वीरास्तामनुज- 
ग्मुश्र ते च नन्दीश्वरादयः ॥ ४२ ॥ सर्वे देवाश्च गन्धर्वा यक्षराक्षसकिन्नराः | वाद्यभांडाश्च बहुशः शतशो मधुवाहकाः ।४३॥ सा च गत्वाऽथ 
संग्राम सिंहनादं चकार च ॥ देव्याश्च सिंहनादेन प्रापुमूच्छां च दानवाः ॥४५॥ अट्टाट्रहासमशिवं चकार च पुनः पुनः ॥ दृष्टा पपो च माध्वीकं 
राजके पास कहीं न अटकनेवाली एक विचित्र शक्ति थी । सैकड़ों स्योके समान उसका प्रकाश था। प्रलयकालीन अग्निकी शिखाके सदृश उसकी आक्रति थी । वह ऐतो उज्ज्वल थी, मानो | 
प्रज्वलित अग्निका समूह हो । बिष्णु-तेजसे आवृत ऐसी शक्तिको उसने रोपमें भरकर उठाया और बड़े वेगसे स्वामिकातिकेयफे ऊपर चा दिया ॥ २८।३९॥ उस शक्तिके आघतसे ये मूडित हो | 


५ 


गये । तव भद्रकाली कातिकेयको अपनी गोदमें उठाकर भगवान्‌ शंकरसे पास ले गयीं ॥४०॥ उन्होंने अपने ज्ञानके प्रभावसे उन्हें लीडापू्वेक जीवित कर दिया । साथ ही असीम शक्ति भी | 
प्रदान की । तब प्रतापी कार्तिकेय फिर उठ गये ॥४१॥ उनकी रक्षामें तत्पर जो भद्रकाली थीं, वे पुनः युद्ध भूमिके लिये प्रस्थित हो गयीं। नन्दीश्वर प्रभुति जितमे वीर थे, उन्होंने भद्रकाडी- | ५ | 
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सिंहगजेन क्रिया । उसे सुनते ही दानवगण मूछिंत हो गये ॥ ४४ ॥ तदनन्तर उन्होंने भीषण अट्टहास क्रिया और मदिरा पीकर उसी रणभूमिमें नाचने छगीं ॥४९॥ उग्रदंट्रा, उग्रदण्डा 
कोटतरी, यागिणोगण, डाकिनीगण तथा देवताओंने भी मद्यपान क्रिया ॥४६॥ भद्रकालीको समराङ्गणमें उपस्थित देखकर शङ्खचड भीं बहुत शीघ्र वहाँ आ गया । दानव अत्यन्त डर रहे थे | 
उन्हें उसने अभय प्रदान किया ।।४७। तब कालीने शहुच्डपर प्रलयकालीन अग्निशिखाके सदृश प्रकाशमान अग्निबाण चलाया, परन्तु हँसते-हँसते उस दानवने पाजंन्यास्त्रसे उसे निवृत्त कर 
दिया ॥४८॥ इसी प्रकार कॉलीके वारुणास्त्र और अग्निसदश तेजस्वी माहेश्वरास्त्रका भो दानवराजने क्रमशः गान्धर्वास्त्र और वष्णवास्त्रसे निवारण कर दिया ॥ 2०॥७-॥ इसके वाद | । 
कालीका मन्त्रपूवऊ चलाया हुआ नारायणास्त्र पहुँचा । उसे देखते ही शङ्कचूडने रथसे उतरकर दोनों हाथ जोड़ लिये ॥५१॥ वह नारायणास्त्र ऐसा प्रदीप्त था, मानो प्रलयकालोन अग्नि- 
ननतं रणमूधनि ॥ ४५ ॥ उम्रदंष्टा चोग्रदंडा कोटवी च पपौ मध ॥ योगिनीडाकिनीनां च गणाः सुरगणादय; ॥ ४६ ॥ इष्टा काली शंखचूड 
शीघ्रमाजो समाययो ॥ दानवाश्च भयं प्रापू राजा तेभ्योऽभयं ददो ॥ ४७ ॥ काली चिक्षेप वह्निं च प्रल्याग्निशिखोपसम्‌ ॥ राजा निवापया 
मास पाजन्येन च लीलया ॥ ४८ ॥ चिक्षेप वारुणं सा च तीत्रं च महदद्भुतम्‌ ॥ गांधर्वेण च चिच्छेद दानवेंद्रश्न ठील्या ॥ ४९ ॥ बरं 


= याया 


Fo न 


| टर प्रचिक्षेप काली वहिशिखोपमम्‌ ॥ राजा जघान तं शीघ्र' वेष्णवेन च लीलया ।! ५० ॥ नारायणास्त्रं सा देवी विक्षेप मंत्रपूवेकम्‌ ॥ राजा 

ॐ | ननाम तदृदृष्टा चावरुह्य रथादसों ॥ ५१ ॥ अध जगाम तब्चास्त्रै प्रलयाग्निशिखोपमम्‌ ॥ पपात शंखचुडश्व मक्त्या तं दंडवद्धवि ॥ ५२॥ | % 
8 ब्रह्मास्त्रं सा च चिक्षेप यत्नतो मंत्रपूर्वकम्‌ ॥ बह्याख्लेण महाराजो निर्वापं च चकार सः ॥ ५३ ॥ तदा विक्षेप दिव्यास्त्रं सा देवीमंत्रपू्वकर ॥ | छ 

% | राजा दिव्यास्त्रजालेन तन्निर्वाणं चकार च ॥ ५४ ॥ देवी चिक्षेप शक्तिश्च विशालां योजनायताय ! राजा दिव्यास्त्रजालेन शतखण्डां हु | 
|ॐ | चकार ह॥ ५५ ॥ जग्राह मंत्रपूतं च देवी पाशुपतं रुषा ॥ निक्षेपणं च निरोद्ध' च वास्वभूवाशरीरिणी ॥ ५६ ॥ सझृत्युः पाशुपते नास्ति नृपस्य |ॐ 
छ | च महात्मनः ॥ यावदस्ति च मन्त्रस्य कवचं च हरेरिति ॥ ५७ ॥ यावत्सतीस्वमस्स्येव सत्याश्च नवयोषितः ॥ तावदस्य जरामत्युनास्तीति ब्रह्मणो | ॐ 
5| वचः ॥ ५८॥ इत्याकर्ण्यं भद्रकाली न तबिक्षेप शस्त्रकम्‌ ॥ शतळच्षं दानवानां जग्रास ढील्या छुधा ॥ ५९ ॥ ग्रस्तुं जगाम वेगेन शंखचूडं |ॐ 
| 4 | की शिखा हो, परन्तु सत्कृत होकर वह उपरको उठ गया और शंखचूड भक्तिपूर्वक दण्डको भाँति जमीनपर पड़कर उसे प्रणास करने लगा ॥९२॥ तदनन्तर देवीका अन्तरू प्रयुक्त | छ | 

४६1 ब्रह्मासत्र चला, पर वह दानवराजके त्रह्मास्त्रसे शमित हो गया ॥५३॥ तब देवीने मल्रोंका उच्चारण करके एक दिव्य अस्त्र और चलाया । दानवराजने अपने दिव्यास्त्रके जालसे उपको भो शक्ति ४ | 
! द | नष्ट कर दो ॥७४॥ तदनन्तर देवीने योजनभर लम्बी-चोड़ी शक्ति चलायी । किन्तु शंखचडने अपने दिव्य अस्त्रोंसे काटकर उसके सेकडों टुकड़े कर दिये ॥९५॥ तब देवोन क्रुद्ध होकर मत्रसे | Ey 

दत्र ख्ये हुए पाशुपत-अस्त्रको हाथमे उठा लिया ओर उसे चलाना ही चाहती थीं कि इसी बीच यह स्पष्ट आकाशवाणी हुई-॥५६॥। “यह राजा एक महान्‌ पुरुष हं आरइसका पत्न। परम || रह, ॥%५// 


८ र 


प ट्र ् 


पै रएको रै ९ फर्कुफत-अस्त्रसे ऐसी झर्क्ति नई हे कि जो इसे मार सके। जबतक यह अपने गलेमें भगवान्‌ श्रीहरिके मंत्रका कवच धारण किये रहेगा और जबतक इसकी पत्नी अपने सतीत्बकी रक्षा 
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करती रहेगी, तवतक' इसके समीप जरा और सृत्यु अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाले सकती-यहत्रह्माका वचन है)! ।२७।।०८।। इस आकाशवाणीको सुनकर भगवती भद्रकालीने शस्त्र चलाना डु 

करर दिया । अब वे शुधाहुर होकर करोड़ों दानवोंको लीलापूर्वक निगलने लगीं ॥५९॥ भयंकर वेपवाली वे देवी शंखचूड़को खा जानेके लिये बड़े वेगसे उसकी ओर झपटी । तब दानवने अपने ॥| । 

अत्यन्त तेजस्ती दिव्यास्नसे उन्हें रोक दिया ॥६०॥ तब देवीने शंखचूड़पर ग्रीष्मकालीन खर्य जेसे खङ्गका प्रहार किया, किन्तु उसने अपने दिव्य अखसे काटकर उसके सैकड़ों इकडे कर दिये। । छ 

तदनन्तर महादेवी उसे निगल लेनेको झपटी तो बह दानव बहुत बढ़ गया॥६१।।६२॥ तब अत्यन्त कुपित एवं भयंकर क्ालीने अपने घुक्फेशी सारसे उसके रथ तथा सारथीको चूर कर दिया || १% 
| 


~ 


a 


XO | 


| 
छ | 
| 5 ॥६२॥ साथ ही प्रलयाभिके समान भयानक शूर उसके ऊपर चलाया, किन्तु दानवराजने उसे बायें हाथसे पकड़कर नष्ट कर दिया॥६४॥ इसके वाद अत्यन्त कुपित होकर देवोने बड़े वेगसे | छ | 
| उसे मुक्ता मारा । जिससे शंखचूड़को चक्कर आ गया और क्षणभरके लिए उसे मूर्छा आ गयी ॥ ६७ | किन्तु बह तुरन्त फिर उठ खड़ा हुआ । वह देदीके साथ बाहयुद्ध नहीं कर सत | | 
| & भयङ्करी ॥ दिव्यास्त्रेण सुतीक्षेन वारयामास दानव; ॥ ६० ॥ सङ्गं विक्षेप सा देवी ग्रीष्मसूर्योपमं तथा ॥ दिव्यास्थ्रेण दानवेंद्र: शतखंड चकार | 51 
| ५ ग्र अ > ज़ On 2 प दो र्ड 
|: | i ६१ ॥ पुनग्रेस्तु महादेवी वेगेन च जगाम तम्‌ ॥ सबसिद्वेशरः श्रीमान्वबृधे दानवेश्वरः ॥६२॥ वेगेन मुष्टिना काली कोपयुक्ता भयडरी॥ |ॐ 
E :| नमन च रथ तस्य जघान सारथि सती ॥ ६३ ॥ सा च शूलं प्रविक्षेप प्रलया मिशिखोपणय्‌ ॥ वामहस्तेन जग्राह शंखचूटः लीलया ॥ ६४॥ | 
| शुषट्या जघान तं देवी महाकोपेन वेगतः ॥ बभ्राम च तया देत्यः चं सूर्ज्यांमवाप च ॥ ६५ ॥ चुणेन चेतना माप्य समुत्तस्थौ प्रतापवान्‌ ॥ न |ॐ 
8॥ पकार बाहुयुद्ध देख्या सह ननाम तास्‌ ॥ ६६॥ देन्याश्चास्त्रै स चिच्छेद जग्राह च स्वतेजसा ॥ नास्त्रं विक्षेप तां भक्तो मातृभमत्या तु वेष्णवः | 
121 ॥ ह नि नन ५3 अमियिला पुन; पुन; ॥ छस्व च प्रापयामास महावेगेन कोपिता ॥ ६८ ॥ अर्घात्पपात वेगेन शंखचूड; प्रताप- |, 
। त्य च तत क सिल ५ आयर CY SR 1३ । 
छ [न्‌ ॥ [निपत्य च ससुत्तस्था प्रणम्य मद्रकालकाम्‌ ॥६९॥ रल्नेंद्रसारनिर्माणं विमानं सुमनोहरय्‌॥ आरुरोह हर्षयुक्तो न विश्रांतो महारणे ॥७०॥ [| 
fa दानवाना च सतज सा देवी च पपौ छुधा ॥ पीत्वा मुक्त्वा भद्रकाली जगाम शंकरांतिकम्‌ ॥ ७१ ॥ उवात्र रणवृतांतं पोर्वापयं यथाक्रमस्‌ ॥ | ks | 
| दुला जहास शमुश्र दानवानां विनाशनम्‌ ॥ ७२ ॥ लक्षं च दानवें्राणासवशिष्टं रणेञ्धुना ॥ भुंजंत्या निर्गतं वक्‍त्रातदन्यं भुक्तमीश्वर ॥७३॥ छ 
EM | i था 6004 उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया ॥ ६६ ।। अबतक उसने देवीके चलाये हुए अख्नोंको या तो काट डाला था या हाथसे पकड़ लिया था । सातृभक्तिके कारण उस वेष्णवने || | 
Bogs | कालं En कोई श्न नहीं चलाया ॥६७॥ तदनन्तर भगवतीने उसे पकड़कर कई बार घुमाया ओर बड़े वेगके साथ आकाशमें उछाल दिया॥ ६८ ॥ फिन्तु प्रतापशाली शंखचूड़ नोचे |. | 
गाता गिरते ही फिर भगवतीके समक्ष खड़ा हो गया और उन्हें प्रणाम किया ॥ ६९ ॥ इसके बाद शंखचूड एक रत्ननिमित विमानपर बडो परसन्नतापूनेक आरूढ़ हुआ । उस महान्‌ रणमें उसने | 
||| त निकादेर भी विश्राम नहीं क्रिया ॥ ७० ॥ तदनन्तर क्षुधित होकर भद्रकालीने दानवोंका रुधिर पिया और तुरन्त वे भगवान्‌ शंकरके पास चलो गयीं ॥ ७१ ॥ वहाँ उन्होंने आरम्मसे | छ | 

तक ह युद्धसम्बन्धी सभी बात भगवान्‌ शंकरको बतलायीं | दानवोंका विनाश सुनकर भगवान्‌ हसने लगे ॥ ७२ ॥ मद्रकालीने यह भी कहा--'अब भी रणभूमिमें | ७ 


|| श 
९ 
( 


लगभग एक लाख प्रधान-प्रधान दानव बचे हुए हैं । मैं उन्हें खा रही थी । किन्तु उस समय जो मुखसै निकल गये, वे ही बच रहे हैं ॥ ७३ ॥ फिर जव मैं संग्राममें दानवराज शंखचूड़ 
पर पाशुपतास्र छोड़नेको तपार हुई और जब आकाशवाणी हुई कि यह राजा तुमसे अवध्य है ॥ ७४ ॥ तत्रसे महान्‌ ज्ञानी एवं असीम बल एवं पराक्रमसे सम्पन्न उस दानवराजने मुझपर 
अस्र छोड़ना बन्द कर दिया | वह केवल मेरे छोड़े हुए बाणोंकों काट भर देता था ॥ ७० ॥ इति श्रीदेवीभागवते नवमस्कन्धे मापाटीकायां द्वाबिंशोऽध्यायः || २२ ॥ 

(शिव शंखचूड़युद्ध, शिवजीके त्रिशूलसे शंखचूड़का भस्म होना और सुदामा गोपके रूपमें गोलोक जाना) भगवान नारायण कहते हैं-हे नारद ! भगवान्‌ शिव तस्करी बात जाननेमें 
परम प्रवीण हैं द्वारा युद्ध तं घे वि 


। भद्रकाली द्वारा युद्धकी सारी वातं सुनकर घे स्प्रयं अपने गणोंके साथ संग्रामभूमिमे पहुँच गये ॥१॥ उन्हें देखकर शंखचूड़ विमानसे उतर गया ओर उसने परम भक्तिपूर्वक 
प्रथ्वीपर मस्तक टेककर उन्हें दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥ २ ॥ यों भक्तिबिनम्र होकर प्रणाम करनेके पश्चात्‌ वह तुरन्त रथपर सवार हो गया 
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। 
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छ | 
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र धनुष लेकर भगवान शिवके साथ युद्ध 
संग्रामे दानवेन्द्रं च हंतुं पाशुपतेन वे ॥ अवध्यस्तव राजेति वार्त्रभूवाशरीरिणी ॥ ७७ ॥ राजेन्द्रश्च महाज्ञानी महावलपराक्रमः ॥ न च विक्षेप 


मय्यस्त्रं चिच्छेद मम सायकम्‌ ॥ ७५ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे नारदनारायणसंवादे विंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 

॥ श्रीनारायण उवाच ॥ शिवस्तत्त्वं समाकण्यं तत्तज्ञानविशारदः ॥ ययो स्वयं च समरे स्वगणेः सह नारद ॥ १ ॥ शंखचूड: शिवं दृष्टा 
विमानादवरुह्य च ॥ ननाम परया भक्त्या शिरसा दंडवट्टवि ॥ २ ॥ तं प्रणम्य च वेगेन विमानमारुरोह सः ॥ तूण चकार सन्नाहं धनु्जग्राह 
दुवहम ॥ ३ ॥ शिवदानवयोयुंद्धं पूर्णणच्दशतं पुरा !! न बभूवहुरन्योन्यं बह्मझयपराजयों ॥ ४ ॥ न्यस्तस्त्रश्च भगवान्न्यस्तशस्त्रश्च दानवः ॥ 
रथस्थः शंखचूडश्च वृषस्थो वृषभध्वजः ॥ ५ ॥ दानवानां च शतकम्रुद्श्रृतं च बभूव ह ॥ रणे ये ये सृताः शंमुर्जीवयामास तान्विभुः ॥ ६ ॥ 
एतस्मिन्नंतरे वृद्रबाह्मणः परमातुरः ॥ आगत्य च रणस्थानमुवाच दानवेश्वरम्‌ ॥ ७ ॥ वृद्धबाह्मण उवाच ॥ देहि भिक्षां च राजेन्द्र मह्यं विप्राय 
सांप्रतम्‌ ॥ त्वं सवसंपदां दाता यन्मे मनसि वांडितस्‌ ॥ ८ ॥ निरीहाय च वृद्धाय तृषिताय च सांप्रतम्‌ ॥ पश्चात्तां कथयिष्यामि पुरः सत्यं च 
| कुर्विति ॥९॥ ओमित्युवाच राजेन्द्रः प्रसन्नवदनेक्षणः ॥ कवचार्थो जनश्चाऽहमित्युवाचातिमायया ॥ १० ॥ तच्छुत्वा कवचं दिव्यं जग्राह हरिरेव 
॥ करने लगा ॥ ३ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! उस समय शिव ओर शंखचूड़में सो वषेतक युद्ध होता रहा । कोई किसीसे न जीतता था और न हारता था ।!४1 कभी समयानुसार शंखचूड़ शख रखकर 
| रथपर ही विश्राम कर लेता ओर कमी भगवान्‌ शंकर भी शर्र रखकर वृषमपर ही आराम कर लेते थे॥ ५ ॥ शंकरजीके प्रयाससे असंख्य दानबोंका संहार हो गया । इधर संग्राममें देव 
|| पक्षे जो-जो योद्धा मरते थे, उनको विश्च शंकरजी पुनः जीवित कर देते थे ॥६॥ उसी समय भगवान्‌ श्रीहरि एक अत्यन्त आतुर बूढ़े ब्राहाणका देष बनाकर यु भूमिमें आये और दानवराज 


शंखचूड्से कहने रगे ॥७॥ बृद्ध त्राह्मणके वेषमें पथारे हुए श्रीहरिने कहा-हे राजेन्द्र ! तुम मुझ ब्राह्मणको भिक्षा देनेकी कृषा करो । इस समय सम्पूर्ण शक्तियाँ प्रदान करनेकी तुममें पू 
योउ्यता है \ अतः तुम भेरी अभिलापा पूण करो ॥८॥ में निरीह, तपित एवं वृद्ध ब्राह्मण 


णं 
। पहले तुम देनेके लिये सत्य प्रतिज्ञा कर लो, तब मैं अपनी माँग रक्‍खूँगा ॥९॥ राजेन्द्र रः 
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॥ 25 वअन्यज्नन गसन डोऊर कडा रो अहल जोळ-आप सो चाहें सो रे सकते है | तब अपनी माया फेलाते हुए उन वेू त्राह्मणने करहा-'मे तझ्हारा “कष्पाकचर्‍च् चारता ड १) १20१ 
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| तेजमें चक्रके साथ तुलना की जाती थी । उस भयंकर त्रिशूलको शिव अथवा केशव-ये दो ही उठा सकते थे । अन्य किसीके मानका वह नहीं था ॥१४॥ वह साक्षात्‌ सजीव ब्रह्म ही | | 
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चड्ने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा-'हॉँ-हॉँ, बहुत ठीक-आप जो चाहें सो ले सकते हैं ।? तब अपनी माया फेलाते हुए उन वद्ध ्रा्मणने कहा-'में तुम्हारा 'क्ुष्णकचच' चाइता हैं ९ | 
॥ १० ॥ उनकी बात सुनकर सत्यप्रतिज्ञ शंखचड़ने तुरन्त वह दिव्य कवच दे दिया और उन्होने उसे ले लिया । फिर वे ही श्रीहरि शंखचूड़का रूप धारण करके तुरुसीके निकट 


| गये ॥ ११ ॥ वहाँ जाकर कपटपूरवक उन्होंने उससे हास-विलास करके वीर्याधान कर दिया । ( इस प्रकार शंखचूड़की पत्नीके रूपमें उसका सतीत्व भङ्ग हो गया । यद्यपि तत्तवरूपसे तो 
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वह श्रीहरिकी परम प्रेयसी पत्नी ही थी | ) ठीक इसी समय शंकरजीने शंखचड़पर चलानेके लिये श्रीहरिका दिया हुआ त्रिशूल हाथमें लिया ॥ १२ ॥ वह त्रिशूळ इतना प्रकाशमान था, 
मानों ग्रीष्म ऋतुका मध्याहकालीन सर्य हो, अथवा प्रशयकालीन प्रचण्ड अग्नि । वह त्रिशूल दुर्निवाय, दुधप, अव्यथ ओर शत्रुसंहारक था। १३ ॥ सम्पूण शस्त्रोंके सारभूत उस त्रिशूलकी 


वह लम्बाईमें हजार धनुप और चौड़ानमें सौ हाथ था। उसके रूपमें कभी परिवर्तन नहीं आता था और सभी लोग उसे नहीं देख पाते थे ॥१५॥ हे नारद! अखिल ब्रह्माण्डझा संहार करनेको 


च ॥ शखचूडस्य रूपेण जगाम तुलसीं प्रति॥ ११॥ गत्वा तस्यां मायया च वीर्यांधानं चकार च ॥ अथ शंमुहरे शूल जगाह दानव प्रति 
॥ १२ ॥ गीष्ममध्याहमातंण्डप्रल्यामिशिखोपमम्‌ ॥ दर्निवाय च दुधषमन्यथ वेरिघातकम्‌ ॥ १३ ॥ तेजसा चक्रतुल्य च सवशखाखसारकम्‌ ॥ 
शिवकेशवयोरन्येदुवहं च भयकरम्‌ ॥ १४ ॥ पनुसहस देव्येण प्रस्थेन शतहस्तकम्‌ ॥ सजीव ब्रह्मरूप च नित्यरूपमनिर्दिशाम्‌ ॥१५॥ सहतु 
सवत्रह्मांडमलं तत्स्वीयलीलया ॥ चिक्षेप तोलनं कृत्वा शंखचूडे च नारद ॥१६॥ राजा चापं परित्यज्य श्रीक्ष्णचरणाँबुजम्‌ ॥ ध्यानं चकार भक्त्या 
च कृत्वा योगासनं धिया ॥ १७॥ शूलं च म्रमणं कृत्वा पपात दानवोपरि ॥ चकार भस्मसात्तं च सरथं चाथ लीलया ॥ १८ ॥ राजा श्रत्वा 
दिव्यरूपं किशोरं गोपवेषकम्‌॥ डिभुजं सुरली रस्तं रत्नभूषणभूषितम्‌ ॥ १९ ॥ रत्नेद्रसारनिर्माणं वेष्टितं गोपको टिभि; ॥ गोलोकादागतं यानमारु- 
CQ ७, ७ ७ 
रोह पुरं ययो ॥ २० ॥ गत्वा ननाम शिरसा स राधाकृष्णयोमुने ॥ भक्त्या च चरणांभोजं रासे वृन्दावने वने ॥ २१ ॥ सुदामानं च तो दृष्टा 
उस त्रिशूलमें पूण शक्ति थी। भगवान्‌ शंकरने लीलासे ही उसे उठाकर हाथपर आजमाया ओर शंखचू इपर फेक दिया ।।१६॥ तब उस बुद्धिमान्‌ नरेश शंखचू डने सारा रहस्य जानकर अपना 
धनुष धरतीपर फेंक दिया और वह बुद्धिपूबक योगासन लगाकर भक्तिके साथ अनन्य चित्तसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलका ध्यान करने लगा ॥ १७॥ त्रिशूळ कुछ समयतक तो 
चक्कर काटता रहा । तदनन्तर वह शंखचूड़के ऊपर जा गिरा । उसके गिरते ही वह दानवेश्वर तथा उसका रथ जलकर भस्म हो गया ॥ १८ ॥ दानवशरीरके भस्म होते ही 
उसने एक दिव्य गोपका बेप धारण कर लिया। उसकी किशोर अवस्था थी। वह दो दिव्य श्ुुजाओंसे सुशोभित था । उसके हाथमें सुरली शोभा पा रही थी और रस्नमय 
आभूषण उसके शरीरको विभूषित कर रहे थे ॥ १९ ॥ इतनेमें अकस्मात्‌ सर्वोत्तम दिव्य मणियों द्वारा निमित एक दिव्य विमान गोलोकसे उतर आया । उसमें चारों ओर 
असंख्य गोपियाँ बैठी थीं । शंखचूड़ उसीपर सवार होकर गोलोकके लिये प्रस्थित हो गया ॥ २० ॥ हे सुने ! उस समय वहाँके बृन्दावनमें रासमण्डलके मध्य मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
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| | ओर भगवती श्रीराधिका विराजमान थीं । वहाँ पहुँचते ही शंखचूडने भक्तिके साथ मस्तक झकाकर उनके चरणकमलोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम किया ॥ २१ ॥ अपने चिरसेवक सुदामाको | 
उन दोनोंके श्रीमुख प्रसन्नतासे खिल उठे । उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर उसे अपनी गोदमें विठा लिया ॥ २२ ॥ तदनन्तर वह त्रिशूळ वेगसे आदरपूर्वक भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास लोट 
आया । शंखचूडको इड्डियोंसे शंखकी उत्पत्ति हुई ॥ २३ ॥ वही शंख अनेक प्रकारके रूपोंमें निरन्तर विराजमान होकर देवताओंकी पजामें पवित्र माना जाता है। उसके जलको श्रेष्ठ 
मानते हें । क्योंकि देबताओंको प्रसन्न करनेके लिये वह अचूक साधन हे ॥२४॥ उस पवित्र जलको तीथंमय माना जाता है । उसके प्रति केवळ शंकरजोकी आदरवृद्धि नहीं है | जहाँ-कहीं 
भी शंखध्वनि होती है, वहीं लक्ष्मीजी सम्यक प्रकारसे विराजमान रहती हैं ॥ २५ ॥ जो शङ्के जलसे स्नान कर लेता है, उसे सम्पर्ण तीथोँमें स्नानका फड प्राप्त हो जाता है। शंख 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरिका अधिष्ठान है । जहॉपर शंख रहता है, वहाँ भगवान्‌ श्रीहरि भगवती लच्मी-सहित सदा निवास करते हैं और अमङ्गछ दूरसे ही भाग जाता हैं । किन्तु ख्रियो और 
प्रसन्नवदनेक्षणो ॥ कोडे चक्रतुरत्यन्तं प्रेम्णाऽतिपरिसंयुतो ॥ २२ ॥ अथ शं च वेगेन प्रययो तं च साद्रस्‌ ॥ अस्थिभिः शंखचूडस्य शंखजाति- 
बभूव ह ॥ २३ ॥ नानाप्रकाररूपेण शश्चतपूता सुराचने ॥ प्रशस्तं शंखतोयं च देवानां प्रीतिदं परस्‌ ॥ २४ ॥ तीरथतोयस्वरूपं च पवित्रं शंभुना 
विना ॥ शंखशब्दो भवेद्यत्र तत्र लक्ष्मीः सुसंस्थिरा ॥ २५ ॥ स स्नातः सवतीर्थेषु यः स्नातः शंखवारिणा ॥ शंखो हरेरविष्ठानं यत्र शंखस्ततो 
हारिः ॥ २६ ॥ तत्रेव वसते लक्ष्मीदुरीभूतममंगलम्‌ ॥ स्रीणां च शंखध्वनिभिः श॒द्राणां च विशेषतः ॥२७॥ भीता रुष्टा याति लक्ष्मीस्तत्स्थलादन्य 
देशतः॥ शिवोऽपि दानवं हत्वा शिवलोकं जगाम ह ॥२८॥ प्रहृष्टो वृषभारूढः स्वगणेश्च समावृतः ॥ सुराः स्वविषयं प्रापुः परमानंदसंयुताः ॥२९॥ 
नेदुदुन्दु भयः स्वगे जयुगधवेकिन्नराः ॥ बभूव पुष्पवृष्टिश्च शिवस्योपरि संततम्‌ ॥ प्रशशंसुः सुरास्तं च मुनींद्रप्रवरादयः ॥ ३० ॥ इति श्रीदेवी 
भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे त्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 

॥ नारद उवाच ॥ नारायणश्च भगवान्वीर्याधानं चकार ह ॥ तुलस्यां केन रूपेण तन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ १॥ श्रीनारायण उवाच ॥ 
ूटरों द्वारा की गयी शंखध्वनि सुनकर लक्ष्मी भयभीत ओर रुष्ट होकर उस स्थाने अन्यत्र चली जाती हें | उधर शिवजी शंखचूड़को मारकर अपने लोकको पधार गये ॥२६-२८॥ उनके 
सनमें अपार हपे था । वे वषभपर आरूढ़ होकर अपने गणोंसहित चले गये। अपना राज्य पा जानेके कारण देवताओंके इपंकी सीमा नहीं रही । स्त्रगमै देवदुन्दुभियाँ बज उठी और गन्धई- 
किन्नर उनका यशोगान करने लगे । भगवान्‌ शंकरके ऊपर पुष्पोंकी वर्षा आरम्भ हो गयी | देवताओं ओर घुनिगणोंने भगवान्‌ शंकरकी भूरि-भरि प्रशंसा की ॥ २९ ॥ ३० ॥ इति श्रीदेवी- 
सागवते महापुराणे नवमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्ररिकृतायां 'पीताम्बरा' भापाटीकायां त्रयोविंशोऽभ्यायः ॥ २३ ॥ 
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| रही । हे कामिनी ! उसमें सारी दानव-सेनाका नाश हो गया ॥१४॥ तब स्वयं बरह्माजीने आकर इम दोनोंमें सन्धि ( सुलह ) करा दी । त्रह्माजीके आदेशानुसार मैंने देवताओंको 

सनाधिकार दे दिया ॥ १५ ॥ इधर में तुम्हारे पास अपने महलमें चला आया और शिवजी अपने शिवलोकको चले गये । यह कहकर जगदीश्वर पलङ्गपर लेट गये ॥ १६ ॥ उसके 
बाद हे नारदजी ! भगवान्‌ रमापति उस रमणीके साथ रमण करने लगे । लेकिन उस पतिव्रताने-इस समयके रतिजन्य अनुभवको-अपने पूर्वे पतिके करिये गये संमोगसे एक दम भिन्न 
पाया।। १७।।१८॥ तब अपने मनमें तरह तरहके सङ्कल्प-विकल्प करनेके बाद जब उसे परा निश्चय हो गया कि यह मेरे पति नहीं हें। तब उनसे बोळो । तुलसाने कह्ा-है धूते | तुम कौन 
हो? तुमने धोखेमें मेरा पातित्रत नष्ट कर दिया। अतः साफ-साफ बतलाओ, नहीं तो मैं अमी शाप देती हूँ । हे ब्रह्मन्‌ ! तुलसीके वचन सुनकर शापक भयसे भगवान्‌ श्रीहरिने लीलापूवक 
अपना मनोहर स्वरूप प्रकट कर दिया । तब देवी तुलसीने अपने सामने उन सनातन प्रश्चु देवेश्वर श्रीहरिको विराजमान देखा ॥१९॥२०॥ भगवानका दिव्य विग्रह नूतन मेघक समान 


जलल | 


प्रदत्तस्तस्य चाज्ञया ॥१५॥ अहं प्राप्तः स्वभवनं शिवलोकं शिवो गतः ॥ इत्युकत्वा जगतां नाथः शयनं च चकार ह॥ १६ ॥ रेमे रमापतिस्तत्र 
रामया सह नारद ॥ स साध्वी सुखसंभोगादाकर्षणब्यतिक्रमात्‌ ॥ १७॥ सर्व वितर्कयामास कस्त्वमेवेत्युवाव सा ॥ तुळस्युवाच ॥ को वा त्वं वद 
मायेश भुक्ताऽहं मायया त्वया ॥ १८ ॥ दूरीकृतं मत्सतीत्बं यदतस्तवां शपामि हे ॥ तुलसीवचनं श्रुत्वा हरिः शापभयेन च ॥ १९ ॥ दधार 
लीलया अह्न्सुर्मात सुमनोहराम्‌ ॥ ददर्श पुरतो देवी देवदेवं सनातनम्‌ ॥ २० ॥ नवीननीरदश्यामं शरत्पङ्कजलोचनस्‌ ॥ कोटिकन्दपठीलाभं 
रत्नभूषणभूषितम्‌ ॥ २१ ॥ ईषद्वास्यं प्रसन्नास्यं शोभितं पीतवाससम्‌ ॥ तं दृष्टा कामिनी कामं मृच्छां संप्राप लीलया ॥ २२ ॥ पुनश्च 
चेतनां प्राप्य पुनः सा तमुवाच ह॥ तुलस्युवाच ॥ हे नाथ ते दया नास्ति पाषाणसदृशस्य च ॥२३॥ छलेन धमभङ्गेन मम स्वाभी त्वया हतः ॥ 
पाषाणहृदयस्त्वं हि दयाहीनो यतः प्रभो ॥२४॥ तस्मात्पापाणरूपर्त्वं भवे देव भवाधुना ॥ ये वदंति च साधुं खाँ ते भ्रांता हि न संशयः ॥२५॥ 
भक्तो विनापराधेन पराथें च कथं हतः ॥ भृशं रुरोद शोकार्ता विललाप मुहुमुहुः ॥ २६ ॥ ततश्च करुणां दृष्टा करुणारससागरः ॥ नयेन तां 


श्याम था । आँखें शरत्कालीन कमलकी तुलना कर रही थीं। वह लीला करते समय वे ऐसे प्रतीत होते थे, मानो करोड़ों कामदेव हों । रत्नमय भूषण उन्हें आभूपित किये हुए थे ॥२१॥ उनका 
प्रसन्न वदन मुसकानसे भरा था । उनके दिव्य शरीरपर पीताम्बर सुशोभित था । उन्हें देखकर कामिनी तुलसी मूछित हो गयी । फिर चेतना प्राप्त दोनेपर उसने कहा । तुलसी 404 | 
नाथ! आपका हृदय पापाणके सदृश है, इसीसे आप इतने निष्ठुर बन गये॥२२।२३॥ आज आपने छलपूर्वेक ( मेरे इस शरीरका) धर्म नष्ट करके मेरे (इस शरीरके) स्ामीको मार डाला । || 


हे प्रभो! आप अवश्य ही पाषाणहृदय हैं, तभी उसमें दयाको गन्धतक नहीं हे। अतः हे देव! आप पापाणरूप हो जाये | जो लोग आपको सजन कहते हें, वे श्रममें हं । अहो, विना अपराध ॥ 5 
क अपरा सू सरा राया ५ इस प्रकार कहकर शोकसे संतस तुलसी आँखोंसे आँख बहाती हुई बार-बार विलाप करने लगी ॥२४-२६॥ तदनन्तर करुणारसके समुद्र कमलापति भगवाच > 


नज 
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श्रीहारि करुणामयी तुलसी देवीको देखकर नीतिभरे वचनोंसे उसे समझाने लगे ॥ २७ ॥ भगवान्‌ श्रीहरि बोले- है भद्रे ! तुस मेरे लिये भारतवपमें रहकर बहुत दियो तक तपस्या कर. 

चुक्री हो | उस समय तुम्हारे लिये शंखचूड भी तपस्या कर रहा था (वह मेरा ही अंश था ) ॥ २८ ॥ तुम्हें ख्री-रूपसे प्राप्त करके वह सुखपूवक गोलोकमें चळा गया । अब में | 
तपस्या फल देना उचित समझता हुँ ॥ २९ ॥ हे रमे ! तुम इस शरीरको त्याग तथा दिव्य देह धारण करके मेरे साथ आनन्द करो । लक्ष्मीके समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिये | 
॥ ३० ॥ तुम्हारा यह शरीर गण्डकी नदीके रूपमें प्रसिद्ध होगा | वह पवित्र नदी पुण्यमय भारतत्रपेके मनुष्योंको उत्तम पुण्य देनेवाली बनेगी ॥३१॥ तुम्हारा केशपाश पवित्र इक्ष होगा | | 
तुम्हारे केशसे उत्पन्न होनेके कारण तुलसीके नामसे उसकी ही प्रसिद्ध होगी ॥३२॥ हे वरानने! देवताओंकी पूजामें काम आनेवाले त्रिलोकीके जितने पत्र ओर पुष्प हँ, उन सबमें तुलसी प्रधान || | 


बोधयितुमुवाच कमलापतिः ॥ २७ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ तपस्थया कृतं भद्रे मदर्थे भारते चिरम्‌ ॥। तदर्थ शंखचूडश्च चकार सुचिरं तपः ॥२८॥ 

कृत्वा त्वां कामिनी सोऽपि विजहार च तत्लणात्‌ ॥ अधुना दातुमुचितँ तवेव तपसः फलम्‌ ॥ २९ ॥ इदं शरीरं त्यकत्वा च दिव्यदेहं विधाय 

च ॥ रामे रम मया सार्ध तं रमासहृशी भव ॥ ३० ॥ इयं तनुनेदीरूपा गंडकीति च विश्रता ॥ पूता सुपुण्यदा नृणां पुण्ये भवतु भारते ॥३१॥ 

तव केशसमूहश्च पुण्यवृक्षो भविष्यति॥ दुलसीकेशसंभूता तुळसीति च विश्रता ॥३२॥ त्रिषु लोकेषु पुष्पाणां पत्राणां देवपूजने ॥ प्रधानरूपा तुलसी 

भविष्यति वरानने ॥ ३३ ॥ स्वगे मत्ये च पाताले गोलोके मम सन्निधो भव तवं तुलसी वृक्षबरा पुष्पेषु सुन्दरी ॥ २४ ॥ गोलोके बिरजातीरे 

रासे वृन्दावने वने ॥ भांडीरे चम्पकवने रम्ये चन्दनकानने ॥ ३५॥ माधवीकेतकीकुन्दमालिकामालतीवने ॥ वासस्तेऽत्रेव भवतु पुण्यस्थानेषु 

पुण्यदः ॥ ३६ ॥ तुळसीतरुमूलेषु पुण्यदेशेषु पुण्यदम्‌ ॥ अधिष्ठानं च तीर्थानां सर्वेषां च भविष्यति ॥ ३७॥ तत्रेव सवेदेवानां ममाधिष्ठानमेव 

च ॥ तुलसीपत्रपतनतप्राप्तये च वरानने ॥ ३८ ॥ स स्नातः सर्वतीथेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः ॥ तुलसीपत्रतोयेन योऽभिषेकं समाचरेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

सुधाघटसहखाणां या तुष्टिस्तु भवेदररेः॥ सा च तुष्टिभवेन्नूनं तुलसीपत्रदानतः ॥ ४० ॥ गवामयुतदानेन यत्कं तत्कलं भवेत्‌ ॥ तुलतोपत्रदानेन 
मानी जायगी ॥ ३३ ॥ स्वर्गलोक, मत्यलोक, पाताल तथा गोलोक-सवेत्र तुम मेरे संनिकट रहोगी । तुम उत्तम वक्षरूपा होकर पुष्पोंको सुशोभित करोगी ॥ ३४ ॥ गोलोक, विरजा नदीके | य 
तट, रासमण्डल, वृन्दावन, भाण्डीरवन, चम्पकवन, मनोहर चन्दनवन तथा माधवी, केतकी, कुन्द और मल्लिकावन इन सभी पुण्यस्थानोंमें तुम्हारा पुण्यप्रद निवास होगा ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ | 
|| तुलसी वक्षे नीचेके स्थान परम पवित्र होंगे, अतएव वहाँ सम्पूण ती्थोका पुण्यप्रद अधिष्ठान होगा ॥३७॥ हे वरानने ! तुलसीके गिरे हुए पत्तोंको प्राप्त करमेके लिये उसीके नीचे समस्त | 


दवता रहेंगे तथा मैं भी रहूँगा । तलसीपत्रके जलसे जिसका अभिषेक हो गया, उसे सम्पूर्ण तीथोमें स्वान तथा समस्त यज्ञोंमें दीक्षित समझना चाहिये॥ ३८ ॥ ३९ ॥ हे साध्वी! हजारों | 
घडे अमृतसे भगवान्‌ श्रीहरिको जो तृप्ति होती है, उतनी तृप्ति तुलसीके एक पत्रके चढ़ानेवाले प्राप्त करते हैं ॥ ४० ॥ दस हजार गोदानसे जो फल प्राप्त होता है, वही फळ कार्तिक महीनेमें 
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|| तुलसीके पत्र-दानसे सुलभ हो जाता है ॥४१॥ जिस व्यक्तिके मुखमें मत्युके अवसरपर तुलसी-पत्रका जळ पहुँच जाता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर भगवान्‌ विष्णुके लोकका अधिकारी 
बन जाता है ॥ ४२ ॥ जो मनुष्य नित्यप्रति भक्ति वक तुलसीका जल ग्रहण करता है, वह लाख अश्वमेध यज्ञोंका फल पा लेता है ॥४३॥ जो मानव तुलसीको अपने हाथमें लेकर | 


का > में च, च (५ च्या च; "१ ~ शः स्क, 
प्राण त्यागता है, वह विष्णुलोक चला जाता है ॥४४॥ तुलसी-काष्ठकी मालाको गलेमें धारण करनेवाला पुरुप पद-पदपर अश्वमेध यज्ञके फलका भागी होता हे, इसमें सन्देह नहीं है ॥४५॥ 
जो मनुष्य तुलसीको अपने हाथपर रखकर प्रतिज्ञा करता है ओर फिर उस प्रतिज्ञाका पालन नहीं करता, उसे सये और चन्द्रमाके अस्तिस्वपर्यन्त 'काठसूत्र' नामक नरकमें यातना भोगनी रः 


पड़ती है ॥ ४६ ॥ जो मनुष्य तुलसीके समीप झूठी प्रतिज्ञा करता है, वह 'कुम्भीपाक' नरकमें जाता हे और वहाँ चोदइ इन्द्रोंके भोगकालतक्र निवास करता है ॥ ४७ ॥ मृत्युके समय - 


तत्फल कात्तिके सति ॥ ४१ ॥ तुलसीपत्रतोयं च मृत्युकाले च यो लभेत्‌॥ सुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोके महीयते ॥ ४२ ॥ नित्यं यस्तुळसीतोयं 
भुंक्ते भवत्या च मानवः॥ लक्षाश्वमेथजं पुण्यं संप्राप्नोति स मानवः ॥४३॥ तुलसीं स्वकरे कृत्वा त्रृत्वा देहे च मानवः ॥ प्राणांस्त्यजति तीर्थेष 
विष्णुलोकं स गच्छति ॥४४॥ तुलसीकाषठनिर्माणमालां गृह्णाति यो नरः ॥ पदे पदेऽश्वमेधस्य लभते निश्चितं फलप ॥ ४५ ॥ तुलसी स्वकरे कृत्वा 
स्वीकारं यो न रक्षति ॥-स याति कालसूत्रं च यावचंद्रदिवाकरो ॥ ४६ ॥ करोति मिथ्याशपर्थं तुलस्यां योऽत्र मानवः ॥ स याति कुंभीपाकं च 
यावदिंद्राश्चतुदंश ॥ ४७ ॥ तुलसीतोयकणिकां मृत्युकाले च यो लभेत्‌ ॥ रत्नयानं समारुह्य वेण्ठं प्राप्यते श्रवस्‌ ॥ ४८ ॥ पूर्णिमायाममायाँ च 
द्वादश्यां रविसंक्रमे ॥ तेलाभ्यंगं च कृत्वा च मध्याह्ने निशि संध्ययोः ॥०९॥ आशोचेऽशुबिकाले ये रात्रिवासोन्विता नराः ॥ तुलसी ये विचि- 
न्वन्ति ते ठिन्दन्ति हरेः शिरः ॥ ५० ॥ त्रिरात्रं तुलसीपत्रं शुद्धं पर्युषितं सति ॥ श्राद्धे व्रते च दाने च प्रतिष्ठायां सुरार्चने ॥ ५१ ॥ भूगतं 
तोयपतितं यद्दत्तं विष्णवे सति ॥ शुद्धं च तुलसीपत्रं क्ञालनादन्‍्यकर्मणि ॥५२॥ वृत्ञाधिष्ठातृदेवी त्वं गोलोके च निरामथे॥ कृष्णेन सार्थः नित्यं च 
नित्यक्रीडां करिष्यसि ॥ ५२ ॥ नद्यधिष्ठातृदेवी या भारते च सुपुण्यदा ॥ लबणोदस्य सा पत्नी मदंशस्य भविष्यसि ॥ ५४ ॥ खँ च स्वयं महा- 


| जिसके घुखमें तुलसीके जलका एक कण भी चला जाता है तो बह रत्नके विमानपर बैठकर अवश्य ही विष्णुलोको जाता हे ॥४८॥ पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, खर्य-संक्रान्ति, मध्याह 
| काल, रात्रि, दोनों संध्याएँ, अशीचके समय और रातमें सोकर विना नहाये-घोये, अशुद्ध बस्न पढने तथा तेल छगाकर जो मनुष्य तुलसीके पत्रोंको तोडते हैं, वे मानो स्वयं EE हज 
| मस्तकको ही काटते हैं ॥ ४९ ॥ ७० ॥ हे साध्वी ! श्राद्ू, त्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देवाचेनके लिये तुलसीपत्र बासी होनेपर भी तीन राततक पवित्र रहता है ॥५ १॥ प्रथ्वीपर अथवा :/ 
शिरा छुआ तथा श्रीविष्णुको अर्पित तुलसीपत्र थो देनेपर दूसरे कायके लिये शुद्ध माना जाता है ॥ ५२ ॥ गोलोक निरापद धाम है | तुम तलसीकी अविष्ठात्री देवी बनकर गोलोकमें सह्य [Ed 
श्रेकृष्णक सपथ निरन्तर क्रीड़ा करोगी ( ७३ ॥ तुम्हारी देहसे उत्पन्न नदीकी जो अधिष्ठात्री देवी है, वह भारतवर्षमें परम घुण्यदा नदी बनकर क्षार-सञद्रकी पत्नी डोगी / बढ़ सञ्चद्र मेरा र 


। ८ 


कक 5. 


TTT 


TENG hese terri) ES) SSN YY MN DO NNN 


£| डी अंश है ॥ ५७ ॥ स्वयं ठुम महासाध्वी वेकुण्ठमें मेरे संनिकट निवास करोगी । तुम लक्ष्मीके समान वहाँ विराजमान रहोगी । इसमें संशय नहीं हे ॥ ५७ ॥ झै तुम्हारे | स्स्स 
॥ करनेके लिये भारतवर्षमें “पाषाण ( शालग्राम ) बनूँगा । गण्डकी नदीके तटपर मेरा निवास होगा ॥ ५६ ॥ वहाँ रहनेवाले करोडो कीड़े अपने तीखे दाँतरूपी आयुधोसे काट-काटकर उन 
£ पाषाणोंमें मेरे चक्रका चिह्न बनायंगे ॥०७॥ जिसमें एक द्वारका चिह्न होगा, चार चक्र होंगे ओर जो वनमालाने बिभूपित दोगा, वह नवीन मेघके समान श्यामवर्णका पापाण “लक्ष्मीनारायण! 
का बोधक होगा ॥ ५८ ॥ जिसमें एक द्वार और चार चक्रके चिह्न होंगे तथा वनमालाकी रेखा नहीं प्रतीत होगी, ऐसे नवीन सेघकी तुलना करनेवाले श्याम रंगके पापाणको 'लक्ष्मी' 
ओर 'विष्णु'की प्रतिमा समझना चाहिये ॥ ५९ ॥ दो द्वार, चार चक्र, गायके खुरके चिह्मसे सुशोभित एवं वनमाछाके चिह्वसे रहित पापाणको भगवान्‌ 'राघवेन्द्र!का विग्रह मानना 
चाहिये ॥ ६० ॥ जिसमें बहुत सक्षम दो चक्रके चिह्न हों और वनमालाकी रेखा न हो, उस नवीन सेघके समान कृष्णवर्णके पापाणको भगवान्‌ 'वासन' मानना चाहिये ॥ ६१ ॥ अत्यन्त 
साध्वी वेकुण्ठे मम सन्निधो ॥ रमासमा च रामा च भविष्यसि न संशयः ॥५५॥ अहं च शैलरूपेण गंडकीतीरसनिधो ॥ अधिष्ठानं करिष्यामि भारते 
तव शापतः ॥५६॥ को टिसंख्यास्तत्र की टास्तीष्णर्दष्रावरायुधैः ॥ तच्छिलाकुहरे चक्र करिष्यंति सदीयकस्‌॥ ५७॥ एकद्वारं चतुश्चक्रं वनमालाविभूषितम्‌॥ 
र नवीननीरदाकारं लक्ष्मीनारायणाभिधस्‌ ॥५८॥ एकद्वार चतुश्चक्रं नवीननीरदोपमम्‌ ॥ लक्ष्मीजनाद्दनो ज्ञेयो रहितो वनमालया ॥ ५९ ॥ द्वारडये 
5 | चतुभक्र गोष्पदेन विराजितम्‌ ॥ रघुनाथामिधं ज्ञेयं रहितं वनमालया ॥६०॥ अतिक्षुद्रं डिचक्रं च नवीनजलदपभम्‌॥ तडामनामिधं ज्ञेयं र हितं वन- 
' माल्या ॥६१॥ अतिक्षुद्रं द्विचक्रे च वनमालाविभूषितम्‌ ॥ विज्ञेयं श्रीधरं रूपं श्रीप्रदं गृहिणां सदा ॥६२॥ स्थूलं च वर्तुलाकारं रहितं वनमालया ॥ 
5 ` इच स्फुटमत्यन्तं ज्ञेयं दामोदराभिधम्‌ ।।६३॥ मध्यमं वतुछाकारं द्विचऋं बाणविज्ञतम्‌ ॥ रणरामाभिधं ज्ञेयं शरतूणसमन्वितम्‌ ॥ ६४ ॥ मध्यमं 
| छ . सचक्रं च छत्रभूषणभूषितम्‌ ॥ राजराजेश्वरं ञेयं राजसंपत्मदं नृणाम्‌ ॥ ६५ ॥ डिसप्तचक्र स्थूलं च नवनीरदसुप्रभम्‌ ॥ अनंताख्यं च विज्ञेयं 
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चतुवगफलप्रदम्‌ ॥ ६६ ॥ चक्राकारं दिचक्र च सश्रीकं जलदप्रभम्‌ ॥ सगोष्पदं मध्यमं च विज्ञेयं मधुसूदनम्‌ ॥ ६७ ॥ सुदशनं चेकचकं गुप्तचक्क 

छोटे आकारमें दो चक्र एवं बनमालासे सुशोभित पापाण स्वयं भगवान्‌ 'श्रीधर'का रूप है-- ऐसा समझना चाहिये । ऐसी मूर्ति गृहस्थोंको सदा श्रीसम्पन्न बनाती है ॥६२॥ जो पाषाण 
| स्थूल हो, जिसकी आकृति गोल हो, जिसके ऊपर बनमालाका चिह्न अङ्कित न हो तथा जिसमें दो अत्यन्त स्पष्ट चक्रके चिह्न दिखायी पडते हों, वह पापाण भगवान्‌ 'दामोद्र'का बोधक होता है 
| ॥ ६३ ॥ जो मध्यम श्रेणीका बतुलाकार हो, जिसमें दो चक्र तथा धनुप और बाणके चिह्न शोभा पाते हों एवं जिसके ऊपर बाणसे कट जानेका चिह्न हो, उस पापाणको रणमें शोभा पाने- 
| वाले भगवान "राम! मानना चाहिये ॥ ६४ ॥ जो मध्यम श्रेणीका पापाण सांत चक्रों तथा छत्र एवं आभूपणसे अलंकृत. हो, उसे भगवान्‌ 'राजराजेश्‍वर'की प्रतिमा समझे | उसकी उपा- 
| सनासे मलुष्यांकी राजाकी सम्पत्ति सुलभ हो सकती है ॥६॥ चोदह चक्रोसे सुशोभित तथा नवीन मेघके समान रंगबाछे स्थूल पापाणको भगवान्‌ 'अनस्त'का विग्रह मानना चाहिये । उसके 
|| पूजनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्षु-ये चारों फल प्राप्त होते हैं ॥ ६६ ॥ जिसकी आकृति चक्रके समान हो तथा जो दो चक्र श्री और गो-खुरके चिह्से शोभा पाता हो, ऐसे नवीन मेघके 
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समान वर्णवाले मध्यम श्रेणीके पापाणको भगवान्‌ 'मधुब्दन' समझना चाहिये ॥६७॥ केवल एक गुप्त चक्रसे युक्त पापाण भगवान्‌ 'गदाधर'का तथा दो चक्र एवं अश्वके मुखको | 
युक्त पाषाण भगवान्‌ 'हयग्रीव'का विग्रह कहा जाता है ॥६८॥ हे साध्वी ! जिसका मुख अत्यन्त विस्तृत हो, जिसपर दो चक्र विह्लित हों तथा जो बड़ा विकट प्रतीत होता हो, ऐसे पापा- 
णको भगवान्‌ 'नरसिंह'की प्रतिमा समझनी चाहिये । मलुष्योंकों यह सद्यः वेराग्य प्रदान करनेवाला है ॥ ६९ ॥ जिसमें दो चक्र हो, विशाल मुख हो तथा जो वनमालाके चिह्नसे 
॥ सम्पन्न हो, गृहस्थोंके लिये सुखदायी उस पापाणको भगवान्‌ 'लक्ष्मीनारायण'का विग्रह समझना चाहिये ॥७>॥ जो द्वार-देशमें दो चक्रोंसे युक्त हो तथा जिसपर श्रीका चिह्न स्पष्ट दिखायी पढ़े, 
ऐसे पाषाणको भगवान्‌ 'वासुदेव'का विग्रह मानना चाहिये। इस विग्रहकी अर्चनासे सम्पूर्ण कामनायें सिद्ध हो सकती ॥७१॥ खचम चक्रके चिह्वसे युक्त, नवीन मेघके समान श्याम तथा 
मुखपर बहुतेरे छोटे- छोटे छिद्रोंसे सुशोभित पापाण 'प्रद्युम्न'का स्वरूप होगा | उसके प्रभावसे गृहस्थ सुखी हो जायँगे ॥ ७२ ॥ जिसमें दो चक्र सँटे हुए हों ओर जिसका पृष्ठमाग विशाल 
गदाधरम्‌ ॥ डिचक्रं हयवकत्राभं हयग्रीव प्रकीतितम्‌ ॥ ६८॥ अतीव विस्तृतास्यं च दविवक्रं विकटं सति॥ नरसिंहं सुविज्ञेयं सदयो वेराग्यदं नुणाम्‌ 
॥ ६९ ॥ डिचक्र विस्तृतास्यं च वनमालासमन्वितम्‌ ॥ लक्ष्मीनसिंहं विज्ञेयं गृहिणां च सुखप्रदम्‌ ॥ ७० ॥ द्वारदेशे द्विचक्रं च सश्रीकं च समं 
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स्फुटम्‌ ॥ वासुदेवं तु विज्ञेयं सवकामफलप्रदस्‌ ॥ ७१ ॥ प्रद्युम्नं सूकम चक्रं च नवीननीरदप्रभम्‌ ॥ सुषिरच्छिद्रनहुळं ग्रहिणां च सुखप्रदम्‌ ॥७२॥ 
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दे चक्रे चेकलग्ने च पृष्ठं यत्र तु पुष्कलम्‌ ॥ संकर्षणं सुविज्ञेयं सुखदं गृहिणां सदा ॥ ७३ ॥ अनिरुद्ध तु पीताभं वर्तुलं चातिशोभनम्‌ ॥ सुखप्रदं 
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गृहस्थानां प्रवदन्ति मनीषण; ॥७४॥ शालग्रामशिला यत्र तत्र सन्निहितो हरिः ॥ तत्रैव लच्सीर्वसति सर्वतीर्थसमन्विता ॥ ७५ ॥ यानि कानि 
च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च ॥ तानि सर्वाणि नश्यंति शाल्ग्रामशिलाचनात्‌ ॥ ७६ ॥ छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः ॥ दुःखं च 
शकटाकारे शूलाग्रे मरणं भ्रुवम्‌ ॥ ७७ ॥ विकृतास्ये च दारिद्रयं पिंगले हानिरेव च ॥ भग्नचके भवेडयाधिविदीणें मरणं भ्रुवम्‌ ॥ ७८ ॥ ब्रत॑ 
७ ७ पूज स मकन ७ व्य Ce Sr C श्र 

स्नानं प्रतिष्ठा च श्राद्ध च देवपूजनम्‌ ॥ शालग्रामस्य सान्निध्यात््रशस्तं तद्भवेदिति ॥ ७९ ॥ स स्नातः सर्वतोर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः ॥ सर्वयक्षेषु 
हो, गृहस्थोंको निरन्तर सुख प्रदान करनेवाले उस पाषाणको भगवान्‌ 'संकपेण'की प्रतिमा समझनी चाहिये ॥ ७३ ॥ जो अत्यन्त सुन्दर, गोलाकार तथा पीले रंगसे सुशोभित हो, विद्वान्‌ ` 
पुरुष कहते हैं कि गृह्वाश्रमियोको सुख देनेवाला वह पाषाण भगवान्‌ 'अनिरुद्ध'का स्वरूप हे ॥ ७४ ॥ जहाँ शालप्रामड्ली शिला रहती है, वहाँ भगवान श्रीहरि विराजते हैं और वहीं सम्पूण 
तीर्थोंको साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती है ॥ ७५ ॥ ब्रह्महत्या आदि जितने पाप हैं, वे तव शालग्राम शिलाकी पूजा करनेसे नष्ट हो जाते हैं ॥७६॥ छत्राकार शालग्राममें i 
| देनेक्की तथा बतुलाकारमें प्रचुर सम्पत्ति देनेकी योग्यता रहती है । शकटके आकारवाले शालग्रामसे दुःख तथा शूलके समान आकारवालेसे मृत्यु होनी निश्चित रहती है॥७७॥ विकृत मुषत्राछे |, 
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॥ दरिद्रता, पिङ्करुवणवारे हानि, भग्न चक्रवाले व्याधि तथा कटे हुए शालग्राम निश्चितरूपसे मरणग्रद होते है ॥७८। व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा श्राद्ध आदि सत्काय शालग्रामकी संनिथिमें करनेसे /) 
£ ७७ स्वत सरर जाते हे \ ७० ७ झाउग्रामके समक्ष रहनेवाऊ पुरुप सम्पूर्ण तीर्थोमे स्नान कर चुका तथा समस्त यज्ञोंमें उसे सफलता प्रास डो गयी । अखिल यज्ञो, तीथा बवो // 
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कियाय ¬. 


और तपस्याओंके फलका बह अधिकारी समझा जाता है ॥ ८० ॥ हे साध्वी ! चारों वेद पढ़ने तशा तपस्या करनेसे जो पुण्य छल्न है, वही पुण्य शालग्रास-शिळाकी उपासनासे प्राप्त हो 
जाता हे ॥८१॥ (जो निरन्तर शालग्राम-शिलाके जलसे अभिषेक्न करता है, वह सम्पूर्ण दानके पुण्य तथा पृथ्चीकी प्रदक्षिणाके उत्तम फलका अधिकारी हो 
पर कटनी मय कल मलिक कक 
स्पर्श करना चाहते हैं। जीवन्मुक्त एवं महान्‌ पवित्र वह भगवान्‌ श्रीहश्कि पदका अधिकारी हो जाता है ॥ ८३ ॥ भगवानके धाममें वह उनके साथ असंख्य 
प्राकृत प्रलयतक रहनेकी सुविधा प्राप्त करता है । वहाँ जाते ही भगवान्‌ उसे अपना दास बना लेते हैं ॥ ८४ ॥ उस पुरुषको देखकर ब्रह्महत्या जैसे बडे बड़े पाप इस प्रकार भागने 

कक 9 ° ७ _ [oN > ७ (> ९0 

तीर्थषु ब्रतेषु च तपःसु च ॥ ८० ॥ पाठे चतुर्णा वेदानां तपसां करणे सति ॥ तत्पुण्यं लभते नूनं याल्ग्रामशिलाचेनात्‌ ॥ ८१ ॥ ( शालमग्राम- 

Nw ५ ° ७ ० च क — कछ आ: ~ © ५ 
शिलातोयेर्यो5भिषेक सदा चरेत्‌ ॥ सर्वदानेषु यत्पुण्यं प्रदक्षिणं शवों यथा ॥१॥ ) शालग्रामशिलातोयं नित्यं भुंक्ते च यो नरः ॥ सुरेप्पितं प्रसादं च 
७ © ~ ` ~ > स्‌ 
च लभते नात्र संशयः ॥ ८२ ॥ तस्य स्पर च वाञ्छन्ति तीर्थानि निखिलानि च ॥ जोवन्छुक्तो महापूतोऽप्यन्ते याति हरेः पदम्‌ ॥ ८३ ॥ 
भरे oN (Sr & ७ a Cm (> (क 

तनव हारिणा साघपसख्य प्राकृत लयम्‌ ॥ यास्यत्येव हि दास्ये च नियुक्तो दास्यकर्मणि ॥ ८७ ॥ यानि कानि च पापानि बह्महत्यासमानि च ॥ 

तं दृष्टा च पलायन्ते वेनतेयादिवोरगाः ॥ ८५ ॥ तत्पादरजसा देवी सद्यःपूता बसुन्धरा ॥ पुंसां लक्षं तस्मितृणां निस्तरेततस्य जन्मतः ॥ ८६ ॥ 

शालग्रामशिलातोयं मृत्युकाले च यो लमेत्‌ ॥ सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति ॥८७॥ निर्वाणपुक्ति लभते कर्मभोगासुच्यते ॥ विष्णोः 

पदे प्रलीनश्र भविष्यति न संशयः ॥ ८८ ॥ शालग्रामशिलां श्रृत्वा मिथ्यावाक्यं वदेतु यः ॥ स याति कुम्भीपाके च यावडे ब्रह्मणो वयः ॥ ८९ ॥ 

शालग्रामशिलां शृत्वा स्वीकारं यो न पालयेत्‌ ॥ स प्रयात्यसिपत्रं च लक्षमन्वन्तरावधि ॥ ९० ॥ तुलसीपत्रबिच्छेदं शालग्रामे करोति यः ॥ तस्य 

जन्मांतरे कांते स्रीविच्छेदो भविष्यति ॥ ९१ ॥ तुलसीपत्रविच्छेदं शङ्के यो हि करोति च॥ भार्याहीनो भवेत्सोऽपि रोगी च सप्तजन्मसु ॥९२॥ 

शालग्रामं च तुलसीं शंखं चैकत्र एव च॥यो रक्षति महाज्ञानी स भवेच्छीहरेः प्रियः ॥९३॥ सक्देव हि यो यस्थां वीर्याधानं करोति च ॥ तहि- 
लगते हैं, जेसे गरुड़को देखकर सर्प भागते हैं ॥ ८५ || उस पुरुषके चरणोंक्री रजसे पृथ्बीदेवी तुरन्त पवित्र हो जाती हैं । उसके जन्म लेते ही लाखों पितरोंका उद्धार हो जाता है ॥८६॥ 
मृत्युकालके अवसरपर जो शालग्रामके जलका पान करता हे, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकको चछा जाता हे ॥ ८७ ॥ उसे निर्वाणप्रुक्ति सुलभ हो जाती है। वद कमभोगसे 
छूटकर भगवान्‌ श्रीहरिके चरणोंमें छीन हो जाता है--इसमें कोई संशय नहीं है ॥ ८८ ॥ शाल्ग्रामको हाथमें लेकर मिथ्या बोलनेवाला व्यक्ति 'कुम्भीपाक' नरकमें जाता है और अद्षाकी 
आयुपर्यन्त उसे वहाँ रहना पड़ता है ॥ ८९ ॥ जो शालग्रामको हाथमें लेकर की हुई प्रतिज्ञाका पालन नहीं करता, उसे लाख मन्बन्तरतक 'असिपत्र' नामक नरकमें रहना पड़ता है ॥९०॥ 
हे कान्ते ! जो व्यक्ति शाल्ग्रामपरसे तुलसीके पत्रको दूर करेगा, वह दूसरे जन्ममें खीसे वियुक्त होगा ॥ ९१ ॥ शङ्कसे तुलसीपत्रको अलग करनेवाला व्यक्ति भार्याहीन तथा सात 
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जन्मोंतक रोगी होता हे ॥ ९२ । शालग्राम, तुलसी और शह्व--इन तीनोंको जो महान्‌ ज्ञानी पुरुष सुरक्षित रूपसे एकत्र रखता है, उसे भगवान्‌ श्रीहरि बहुत मेम करते हें ॥ ९३ | 
४ | हे तुलसी ! जो व्यक्ति एक बार भी किसी खत्रीके साथ सहवास कर लेता है तो वियोग होनेपर उसे अपार दुःख होता हे ॥ ९४ ॥ एक मन्वन्तर तक तुम गङ्खचूडको 
। | मेयसी रह चुकी हो। अतएव उसका वियोग दुःख देगा ही ॥ ९५ ॥ हे नारद! तुलसीसे ऐसा कहकर भगवान्‌ श्रीहरि मौन हो गये । उधर देवी तुलसी अपना वह 
| | शरीर त्याग तथा दिव्यरूपसे सम्पन्न होकर भगवान्‌ श्रीहरिके वक्षस्थलपर लक्ष्मीकी भाँति शोभा पाने लगीं और कमलापति भगवान्‌ श्रीहरि उन्हें साथ लेकर वेकुण्ठ चले गये 
| ॥७१॥ | छ | ॥९६॥९७॥ है नारद ! इस प्रकार लक्ष्मी, सरस्वती, गङ्गा और तुलसी--ये चार देवियाँ भगवान्‌ श्रीदरिकी परिनयाँ हुईं ॥ ९८ ॥ उसी समय तुरन्त तलमीकी देढसे गण्डकी नदी उत्पन्न 
| हुई ओर भगवान्‌ श्रीहरि भी उसीके तटपर मनुष्योंके लिए पुण्यप्रद शालग्राम शेल बन गये ॥ ९९ ॥ हे मुने ! वहाँ रहनेवाले कीड़े शिलाको काट-काटकर अने 5 प्रकारकी बना देते हैँ । 

च्छेदे तस्य दुःखं भवेदेव परस्परम्‌ ॥९४॥ तवं प्रिया शंखचूडस्य चैकमन्वन्तरावधि॥ शंखेन साधं तवद्वेदः केवलं दुःखदस्तथा ॥ ९५ ॥ इत्युकत्वा 
श्रीहरिस्तां च विरराम च नारद ॥ स तं देहं परित्यज्य दिव्यरूपं विधाय च ॥ ९६ ॥ यथा श्रीश्च तथा सा चाप्युवास हरिवत्ञसि ॥ स जगाम 
तया सा वैकुंठं कमलापतिः ॥ ९७॥ लक्ष्मीः सरस्वती गङ्गा तुलसी चापि नारद ॥ हरेः प्रियाश्रतसश्र बशबुरीश्वरस्य च ॥९८॥ सद्यस्तद्देहजाता 
च बभूव गंडको नदी ॥ ईश्वर: सोऽपि शेलश्र तत्तीरे पुण्यदो नणाम्‌ ॥ ९९ ॥ कुर्वति तत्र कीटाश्च शिलां बहुविधां सुने ॥ जले पतन्ति या 
याश्च फलदास्ताश्च निश्चितम्‌ ॥ १०० ॥ स्थलस्थाः पिङ्गला ज्ञेयाश्चोपतापाद्रवेरिति॥ इत्येवं कथितं सर्व कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १०१ ॥ इति 
श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे नारदनारायणसंवादे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 

॥ नारद उवाच ॥ तुलसी च यदा पूज्या कृता नारायणग्रिया ॥ अस्याः पूजाविधानं च स्तोत्रं च बद सांप्रतम्‌ ॥ १ ॥ केन पूजा कृता 
केन स्तुता प्रथमतो सुने ॥ तत्र पूज्या सा बभूव केन वा वद मामहो ॥ २॥ सूतं उवाच ॥ नारदस्य वचः श्रृत्वा प्रहस्य सुनिपुज्ञवः ॥ कथां 
| वे पाषाण जलमें गिरकर निश्चय ही उत्तम फल प्रदान करते हैं ॥ १८०॥ जो पापाण धरतीपर गिर जाते हैं, उनपर खर्या ताप पड़नेसे पीलापन आ जाता हैं। ऐसो शिला पिङ्गला 
| समझनी चाहिये ( वह शिला पूजामे उत्तम नहीं मानी जाती । ) हे नारद ! इस प्रकार यह सभी प्रसङ्ग मैंने कह सुनाया, अत्र पुनः क्या सुनना चाहते हो? ॥ १०१ ॥ इति 
| श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्घे पाण्डेयरामतेजशाञ्निकृतायां 'पीताम्बरा मापाटीकायां चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


४9 दद त्र ५ ~ ~ fe ~ / ४० क्र शी n 
( तुरसीपूजन, ध्यान, नामाष्टक तथा तुलसीस्तवका वणन ) नारदजीने पूछा--हे भो ! जिस समय भगवान्‌ नारायणने तुलसीको अपनी प्रिया बनाकर उनको पूजा की, 
उस समय किस बिधिसे उनका पूजन किया गया और किस प्रकार स्तुति की गयी ? यह प्रसङ्ग सुनानेकी कृपा करें ॥ १ ॥ हे भगवन्‌ ! सबसे पहले उन देवीकी पूजा किसने की न 
जिसने उनका स्तवन किया ९ अथवा किस प्रकार चे देवी सुपूजित हुई १ यह सच में आपसे सुनना चाहता हूँ ॥ २ ॥ ख़तजी कडते हें--हे सनिवरों ! नारदकी बात उनकर भगवान्‌ 
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| तुलसीका सम्मान करके उसके और लक्ष्मी--दोनोंके साथ आनन्द करने लगे । उन्होंने तुलसीको भी गौरव प्रदान करके उन्हें लक्ष्मीके समान सोमाग्यवती बना दिया ॥ ७ 0 | 
आर गङ्गा तो तुलसीके नवसङ्गम तथा सोभाग्य-गोरवको सहन करती रहीं, किन्तु सरस्वतीको क्षोभ हो जानेके कारण उन्हें यह प्रसङ्ग अग्रिय झपा ॥ ५॥ भगवानके समक्ष कलहमें 
सरस्वतीके द्वारा ताडित होकर तुलसी अन्तर्धान हो गयीं ॥ ६ ॥ देवी तुलसीको सम्पूर्ण योगसिद्धि प्राप्त थी । अतः ज्ञानियोंके लिए सिद्धिस्वरूपा उस देवीने श्रीहरिकी आँखोंसे अपनेको | 
छिपा लिया ॥ ७ ॥ भगवानूने उसे न देखकर सरस्वतीको समझाया और उससे आज्ञा लेकर बे तुलसीवनके लिये चछ पड़े ॥ ८ ॥ लक्ष्मीबीज ( श्रीं ), मायाबीज ( हीं ), कामबीज 


कथितुमारेभे पुण्यां पापहरां पराम्‌ ॥३॥ नारायण उवाच ॥ हरिः संपूज्य तुलसी रेमे च रमया सह ॥ रमासमानसोभाग्यां धकार गोरवेण च ॥9॥ 
सेहे च छच्मीगंगा च तस्याश्च नवसंगमम्‌ ॥ सोभाग्यगोरवं कोपातं न सेहे सरस्वती ॥ ५ ॥ सा ताँ जघान कळहे मानिनी हरिसन्निधो ॥ त्रीडया 
चापमाचेन सान्तर्धानं चकार ह ॥ ६ ॥ सर्वसिद्धेश्वरी देवी ज्ञानिनां सिद्धयोगिनी ॥ जगामादर्शनं कोपात्सवंत्र च हरेरहो ॥ ७ ॥ हरिर्न हट्टा 
तुलसी बोधयित्वा सरस्वतीम्‌ ॥ तदनुज्ञां ग्रहीत्वा च जगाम तुलसीवनम्‌ ॥८॥ तत्र गा च-सुस्नातो इरिः स तुलसी सतीम्‌ ॥ पूजयामास तां 
यात्मा स्तोत्रं भक्त्या चकार ह ॥ ९ ॥ लक्ष्मी माया कामवाणी बीजपूर्व दशाच्षरम्‌ ॥ बृन्दावनीति डेऽन्तं च वहिजायांतमेव च ॥१०॥ अनेन 
केल्पतरुणा मंत्रराजेन नारद ॥ पूजयेद्यो विधानेन सर्वसिद्धि लभेद्ध्रुवम्‌ ॥ ११ ॥ घृतदीपेन धूपेन सिन्दूरचन्दनेन च ॥ नेवेद्य च पुष्पेण चोप- 
चारेण नारद ॥ १२ ॥ हरिस्तोत्रेण तुष्टा सा चाविभूंता महीरुहात्‌ ॥ प्रसन्ना चरणांभोजे जगाम शरणं शुभा ॥ १३ ॥ वरं तस्ये ददो विष्णुः 
सबैपृज्या भवेरिति ॥ अहं त्वां धारयिष्यामि सुरूपां मूष्नि वक्षसि ॥ १४ ॥ सर्वे त्वां धारयिष्यंति स्वमूर्ष्नि च सुरादयः ॥ इत्युक्खा तां ग्रहीत्वा 
च प्रययो स्वाळयं विभुः ॥ १५ ॥ नारद उवाच ॥ किं ध्यानं स्तवनं किं वा किं वा पूजाविधानकम्‌ ॥ तुलस्याश्च महाभाग तन्मे व्याख्यातु- 
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| (कॉ) और वाणीबीज ( ऐं ) इन बीजोंको पूर्वमें उच्चारण करके 'इृन्दावनी? इस शब्दके अन्तमे (ङे) विभक्ति लगा तथा अन्तभें वह्निजाया ( स्त्राहा ) का प्रयोग करके अर्थात्‌ 'श्री 
| हीं क्ली ऐं दृन्दावन्ये स्वाहा इस दशाक्षर मन्त्रका उच्चारण किया । हे नारद ! यह मन्त्रराज कल्पतरु है । जो इस मन्त्रका उच्चारण करके विधिपूर्वक तुलसीको पूजा करता है, उसे 
| निश्च ही सम्पूणे सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हें ॥ ९-११ ॥ घृतका दीपक, धूप, सिन्दूर, चन्दन, नैवेद्य और पुष्प आदि उपचारों तथा स्तोत्र द्वारा भगवानसे सुपूजित होनेपर तुलसीको 
| बड़ी प्रसन्नता हुई । अत; वे वृक्षसे तुरन्त बाहर निकल आयीं ओर परम प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीहरिके चरणकमलोंकी शरणमें चली गयीं ॥ १२ ॥ १३ ॥ तब भगवानने उन्हें वर 
|| दिया-न है देवी ! तुम सर्वपूज्या हो जाओ । तुम सुन्दर रूपवाली देवीको में अपने मस्तक तथा वक्षःस्थलपर धारण करूँगा १४ ॥ इतना ही नहीं, सम्पूणे देवता तुम्हें अपने मस्तकपर 
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नारापणका युखमण्डल असन्नतासे खिल उठा और उन्होंने पापका ध्वंस करनेवाली परम पुण्यभयी कथा कहनी आरम्भ कर दी ॥ ३ ॥ भगवान्‌ नारायण चोले--हे झुने ) भगवान्‌ श्रीहरि | 
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1] | धोरण करेंगे ।' यों कहकर भगवान्‌ श्रीहरि अपने स्थानपर चले गये ॥ १८ ॥ नारदजी बोले--हे महाभाग ! तुलसीके ध्यान, स्तवन तथा पूजाविधि बतानेकी करपा करिए ॥ १६ ॥ 
ॐ || भगवान्‌ नारायण कहते हैं-हे मुने ! तुलसीके अन्तर्धान हो जानेपर भगवान्‌ श्रीहरि विरहसे आतुर होकर बृन्दावन चले गये ओर वहाँ जाकर उन्होंने तुलसीकी इस प्रकार स्तुति की ॥ १७॥ 
|| श्रीभगवान्‌ बोले--जब वृन्दरूपसे वृक्ष एकत्र होते हैं, तब उन्हे बुवजन 'बन्दा' कहते हैं । ऐसी बृन्दा नामसे प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसीकी में उपासना करता हूँ ॥ १८॥ जो 

देवी प्राचीन कांलमें वृन्दावनमें प्रकट हुई थी, अतएव जिसे “वृन्दावनी” कहते हैं, उस सौभाग्यवती. देवीकी मैं उपासना करता हुँ ॥१९॥ जो असंख्य व्रक्षोमें निरन्तर पूजा प्राप्त करती है, 
अतः जिसका नाम 'विश्वपूजिता' पडा है, उस देवीकी में उपासना करता हूँ ॥ २० ॥ हे देवी ! तुमने अनन्त विश्वको पवित्र किया है । ऐसो तुम 'विश्वपावनी' देवीकी में विरहसे आतुर 


होकर उपासना करता हूँ ॥ २१ ॥ जिसके बिना प्रचुर पुष्प अर्पण करनेपर भी देवता प्रसन्न नहीं होते, ऐसी पुष्पसाऱा, पुष्पांकी सारभूता एवं शुद्रस्वरूपिणो तुलसीदेवीके शोकसे घवराकर 
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महसि ॥ १६ ॥ नारायण उवाच ॥ अंतहिंतायां तस्यां च हरिवुन्दावने तदा ॥ तस्यांश्वक्रे स्तुति गत्वा तुळसी विरहातुरः ॥ १७ ॥ श्रीमगवा- 
बुवाच ॥ वृन्दरूपाश्च वृत्ताश्च यदेकत्र भवंति च ॥ बिदुुधास्तेन बृन्दां मियां तां भजाम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ पूरा बभूव या देवी त्वादो वृन्दावने 
वने ॥ तेन बूंदावनी ख्याता सौभाग्यं तां भजाम्यहम ॥ १९ ॥ असंख्येषु च विश्वेषु पूजिता या निरंतरम्‌ ॥ तेन बिश्वपूजिताख्या पूजितां च 
भजाम्यहम्‌ ॥ २० ॥ असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि त्वया सदा ॥ तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ देवा न तुष्टाः पुष्पाणां 
समूहेन यया विना ॥ तां घुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिव्छामि शोकतः ॥२२॥ विश्वे यद्माप्तिमात्रेण भक्तानंदो भवेद्श्रुवस्‌ ॥ नंदिनी तेन विख्याता 
सा प्रीता भवतादिह ॥ २३॥ यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च ॥ तुलसी तेन विख्याता तां यामि शरणं प्रियाम्‌ ॥ २४ ॥ कृष्ण- 
जीवनरूपा सा शश्व्रियतमा सती ॥ तेन कृष्णजीवनी सा सा मे रक्षतु जीवनम्‌ ॥ २५ ॥ इत्येवं स्तवनं कृत्वा तस्थो तत्र रमापतिः ॥ ददर्श 
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तुलसी साक्षात्पादपद्मनतां सतीम्‌ ॥ २६ ॥ रुदतीमवसानेन मानिनीं मानपूजितास्‌ ॥ प्रियां दृष्टा परियः शीघ्र वासयामास वक्षसि ॥ २७॥ 
में दर्शन करना चाहता हुँ ॥ २२ ॥ संसारमें जिसकी प्राप्तिमात्रसे भक्त परम आनन्दित हों सकता है, इसलिये 'नन्दिनी' बामसे जिसकी प्रसिद्धि है, वह भगवती तुलसी अत्र 
प्रसन्न हो जाय ॥ २३ ॥ अखिल विश्वमें जिस देवीको तुलना नहीं की जा सकती, अतएव जो 'तुलसी' कहलाती है, उस अपनी प्रियाकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ ॥ २४ ॥ वह साध्वी 
| तुलसी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जीवनस्वरूपा और निरन्तर मेम प्रदान करनेवाली होनेसे 'श्रीकृष्णजीवनी? नामसे विख्यात है । वह देवी तुलसी मेरे जीवनको रक्षा करे ॥ २५ ॥ इस BY 
| स्तुति करके लक्ष्मीकान्त भगवान्‌ श्रीहरि बही विराजमान हो गये । इतनेसें उनके सामने साक्षात्‌ तुलसी प्रकट हो गयीं । उस साध्वीने उनके चरणोंमें तुरन्त मस्तक झुका दिया ॥ २६ ॥ 
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४४५ अपण्पःनकेस्रण उस मारनिनीकी आँखोसे आँख बह रहे थे | क्योंकि पहले उसे बड़ा सम्मान मिल चुका था । ऐसी प्रिया तुलसीको देखकर भगवान्‌ श्रीहरिने उसे तुरन्त हृदथमें बैठा लिया //२७/॥ 
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। साथ ही सरस्वतीसे आज्ञा लेकर उसे अपने साथ ले गये और प्रयत्नपूर्वक सरस्वतीके साथ तुलसीका मेम स्थापित करवाया ।।२८॥। साथ ही सगवानूने तुळसीको वर देते हुए कहा-'हे देवो ६ 
तुम सर्वपूज्या और शिरोधार्या होओ । सब लोग तुम्हारा आदर एवं सम्मान करें ॥ २९ ॥ भगवान्‌ विष्णुके इस प्रकार कहनेयर वे देवी सरस्वतीसे परस संतुष्ट हा गयीं और उन्हाने उसे 
खींचकर अपने पास बैठा लिया ॥३०॥ हे नारद ! उस समय लक्ष्मी और गङ्गाके मुखपर हँसी छा गयी। उन देवियोंने विनयपूर्वक साध्वी तुलसीका हाथ पकड़कर उसे भवनमै प्रवेश 
॥३१॥ बृन्दा, इन्दावनी, विश्वपूजिता, विश्वपावनी, पुष्पसारा, नन्दिनी, तुलसी और कृष्णजीवनी--ये देवी तुलसीके आठ नाम हैं। यह सार्थक नामावली स्तोत्रके रूपमें पढी जाती है। 
जो पुरुष तुलसीकी पूजा करके इस नामाष्टक'का पाठ करता है, उसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त हो जाता है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ कार्तिककी पूर्णिमा तिथिको देवी तुलसोका मङ्गलमय 
प्राङत्य हुआ था और सर्वप्रथम भगवान्‌ श्रीहरिने उसकी पूजा सम्पन्न की ॥ ३४ ॥ तभीसे यह नियम बन गया है कि कार्तिकी पूणिमाके अवसरपर विश्वपावनी दुळपीझोी भक्ति गवसे 
भारत्याज्ञां ग्रहीत्वा च स्वालयं च ययो हरि; ॥ भारत्या सह तत्रीति कारयामास सत्वरम्‌ ॥ २८ ॥ वरं विष्णुदंदौ तस्ये सर्वपूज्या भवेरिति ॥ 
शिरोधायाँ च सर्वेषां वंद्या मान्या ममेति च ॥२९॥ विष्णोर्वेरेण सा देवी परितुष्टा बभूव ह ॥ सरस्वती तामाङ्गष्य वासयामास सन्निधो ॥३०॥ 
लदमीगगा सस्मिता च तां समाकृष्य नारद ॥ गृहं प्रवेशयामास विनयेन सती तदा ॥ ३१ ॥ बृन्दा वृन्दावनी विश्वपूजिता विश्‍वपावनी ॥ 
पुष्पसारा नंदिनी च तुलसी ऋष्णजीवनी ॥ ३२ ॥ एतन्नामाष्टकं चैव स्तोत्रं नामार्थसंयुतम्‌॥। यः पठेत्तां सुसंपूज्य सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥३३॥ 
कात्तिक्याँ पूणिमायां च तुलस्या जन्म मंगलम्‌ ॥ तत्र तस्याश्च पूजा च विहिता हरिणा पुरा ॥ ३४ ॥ तस्यां यः पूजयेत्तां च भवत्या च विश्व- 
पावनीम्‌ ॥ सर्वपापाद्विनिसुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ३५ ॥ कातिके तुलसीपत्रं यो ददाति च विष्णवे ॥ गवामयुतदानस्य फलं प्राप्नोति 
निश्चितम्‌ ॥ ३६ ॥ अपुत्रो लभते पुत्रं प्रियाहीनो लभेत्रियाम्‌ ॥ बंधुहीनो लभेइन्धून्स्तोत्रश्रवणमात्रतः ॥ ३७ ॥ रोगी प्रमुच्यते रोगाइडो 
सुच्येत बंधनात ॥ भयान्सुच्येत भीतस्तु पापान्सुच्येत पातकी ॥ ३८ ॥ इत्येवं कथित स्तोत्रं ध्यानं पूजाविधि शृणु ॥ त्वमेव वेदे जानासि कण्व 
शाखोक्तमेव च ॥ ३९ ॥ तद्वृक्षे पूजयेतां च भक्तया चावाहनं विना॥ तां ध्यात्वा चोपचारेण ध्यानं पातकनाशनम्‌ ॥ ४० ॥ तुलं पुष्पसारां 
| पूजा करनेवाला व्यक्ति सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर भगवान्‌ विष्णुके लोकमें चला जाता हे ॥ ३५ ॥ जो कातिक महीनेमें भगवान्‌ विष्णुको तुलसीपत्र अपण करता है, वह दस हजार 
गादानका फल निश्चितरूपसे पा जाता है ॥ ३६ ॥ इस तुलसीनामा्टकके श्रवणमात्रसे संतानहीन पुरुष पुत्रवान्‌ बन जाता है, जिसे पत्नी न हो, उसे पत्नी मिल आती है तथा बन्धुहीन 
व्यक्ति बहुत-से बान्धर्वोको प्राप्त कर लेता है ।। ३७ ॥ इसके श्रवणसे रोगी रोगमुक्त हो जाता हे, बन्धनमें पड़ा हुआ व्यक्ति छुटकारा पा जाता है ओर भयभीत पुरुष निभैय हो जाता है 
॥ ॥ २८ ॥ हे नारद ! मैंने यह तुलसी-स्तोत्र बतला दिया । अब ध्यान ओर पूजाविधि सुनो । तुम तो इस ध्यानको जानते ही हो । वेदकी कण्व-शाखामें इसका प्रतिपादन हुआ है ॥३९॥ 
| ध्यानमें सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेका अब।ध शक्ति है । ध्यान करनेके पश्चात्‌ बिना आवाहन किये भक्तिपूर्वक तुरसीके बृक्षमें पोडशोपचारसे इन देवीकी पूजा करनी चाहिये ॥ ४० ॥ 
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परम साध्वी तुलसी पुष्पों्में सार हैं | इनका सम्पूर्ण मनोहर अङ्ग पवित्र है । किये हुए पापको भस्म करनेके लिये ये प्रज्वलित अग्निकी छपटके समान हें ॥ ४१ ॥ पुष्पोंमें किसीसे | | 
इनकी तुलना नहीं की जा सकती । वेदोंमें इनकी महिमा वर्णित है । सभी अबस्थाओंमें ये पवित्र चनी रहती हैं । तुलसी नामसे इनकी प्रसिद्धि है ॥ ४२ ॥ भगवान्‌ इन्हें अपने मस्तकपर 
धारण करते हैं । सभीको इन्हें पानेकी इच्छा बनी रहती है । विश्वको पवित्र करनेवाली ये देवी नित्य युक्त हैं । मुक्ति और भगवान्‌ श्री्रिकी भक्ति प्रदान करना इनका सहज गुण है 
॥ ४३ ॥ ऐसी भगवती तुलसीकी में उपासना करता हूँ । विद्वान्‌ पुरुप इस प्रकार ध्यान, पूजन और स्तवन करके देवी तुलसीको प्रणाम करे | हे नारद ! में तुलसीका उपार्यान कह 
चुका । अब और क्या सुनना चाहते हो ? ॥ ४४ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे 'पीताम्बरा'मापाटीकायां पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
( सावित्रीदेवीको पूजा-स्तुतिका बिधान ) नारदजीने कहा--हे भगवन्‌ ! अमृतकी तुलना करनेवाडी तुलसीकी कथा मैं सुन चुका । अब आप सावित्रीका उपाख्यान कहनेको 
च सतीं पूतां मनोहराम्‌ ॥ कृतपापेध्मदाहाय ज्वलदमिशिखोपमाम्‌ ॥ ४१ ॥ पुष्पेषु तुलना यस्या नास्ति वेदेषु भाषितम्‌ ॥ पवित्ररूपा सर्वासु 
तुलसी सा च कीर्तिता ॥ ४२ ॥ शिरोधार्या च सबेंषामीप्सिता विश्वपावनी ॥ जीवन्सुक्तां सुक्तिदां च भजे तां हरिभक्तिदाम्‌ ॥ ४३ ॥ इति 
ध्यात्वा च संपूज्य स्तुत्वा च प्रणमेत्सुधीः ॥ उक्त ठुलस्युपाख्यानं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ४४ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे 
नारायणनारदसंवादे तुळस्युपाख्यानं नाम पंचावशोऽध्यायः ॥ २५॥ 

॥ नारद्‌ उवाच ॥ तुलस्युपाख्यानमिदं श्रुतं चातिसुधोषमम्‌ ॥ ततः सावित्र्युपास्यानं तन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ १ ॥ पुरा केन समुद्धता 
सा श्रृता च श्रुतेः प्रसूः ॥ केन वा पूजिता लोके प्रथमे केश्व वा परे ॥ २ ॥ नारायण उवाच ॥ ब्रह्मणा वेदजननी प्रथमे पूजिता मुने ॥ द्वितीये 
च वेदगणस्तसश्राडिदुषां गणेः ॥ ३ ॥ तदा चाश्वपतिभूपः पूजयामास भारते ॥ तत्पश्चात्पूजयामाखुवर्णाश्चसार एव च ॥ ४ ॥ नारद उवाच ॥ 
को वा सोऽश्वपतित्रह्मन्केन वा तेन पूजिता ॥ सवपूज्या च सा देवी प्रथमे केश्च वा परे ॥ ५ ॥ नारायण उवाच ॥ मद्रदेशे महाराजो बभूवाश्व- 
पतिमुने ॥ वेरिणां बलहतां च मित्राणां दुःखनाशनः ॥ ६॥ आसीत्तस्य महाराज्ञो महिषी धर्मचारिणी ॥ साळतीति समाख्याता यथा लक्ष्मीर्ग- 

कृपा करें ॥ १ ॥ देवी सावित्री ेदोंकी जननी हैं, ऐसा सुना गया है । ये देवी सर्वप्रथम किससे प्रकट हुई ! सबसे पहले इनकी किसने पूजा की और बादमें किसने ? ॥ २ ॥ भगवान्‌ 

नारायण कहते हें--हे मुने ! सर्वप्रथम ब्रह्माजीने वेदजननी सावित्रीकी पूजा की । तत्पश्चात्‌ ये देवताओंसे सुपूजित हुई । तदनन्तर विठ्ठानोंने इनका पूजन किया ॥ ३॥ इसके Ee 
भरतवपेमे राजा अश्वपतिने इनकी उपासना की । तदनन्तर चारों वर्णोके लोग इनकी आराधनामें संलग्न हो गये ॥ ४ ॥ नारदजीने पूछा--हे ब्रह्मन्‌ ! राजा अश्वपति कौन थे ? क्रिस 
कोसन।से उन्होंने साचित्रीकी पूजा की थी ९ उन स्वेपज्या देवीकी किन छोगोंने पहले पूजा की और किन लोगोंने वादमें ? ॥ ५ ॥ भगवान्‌ नारायण बोले-हे अने ! महाराज st 4 
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राजाके साथ इस प्रकार शोभा पाती थी, जेसे लक्ष्मी भगवान्‌ विष्णुके साथ ॥७॥ हे नारद ! उन्हें कोई सन्तान नहीं थी। अतएव रानीले वसिष्ठजीके आदेशसे भक्तिपूवेक सगवतो साचित्री- 
की आराधना की ॥ ८ ॥ परन्तु उसे देवीकी ओरसे न तो कोई संकेत मिला, न देवीजीने साक्षात्‌ दर्शन ही दिये । अतः कष्टका अनुभव करती हुई दुःखसे घवराऊर बह घर चली गयो 
॥ ९ ॥ राजा अश्वपतिने उसे दुखी देखकर नीतिपूर्ण वचनों द्वारा समझाया और स्वयं भक्तिपूर्वक सावित्रीकी तपस्याके लिये पुष्करक्षेत्रमे चळे गये ॥ १० ॥ वहाँ रहकर इन्द्रियोंओो वशमें 
करके उन्होंने सौ वर्षतक बड़ी कठोर तपस्या की । वहाँ भगवती सावित्रीके दर्शन तो नहीं मिले, किन्तु कुछ उपदेश प्राप्त हुए ॥ ११ ॥ महाराज अश्‍्वपतिंको आकाशवाणी सुनायी दो 
| कद्दा-- है राजन्‌ ! तुम दस लाख गायत्रीका जप करो ।' इतनेमें ही वहाँ मुनिवर पराशरजी आ गये । राजाने पुनिको प्रणाम किया। मुनि राजासे कहने लगे 
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दाभृत; ॥ ७॥ सा च राज्ञी च वम्ध्या च वसिष्ठस्योपदेशतः ॥ चकाराराधनं भवत्या सावित्र्याश्रैव नारद ॥ < ॥ प्रत्यादेशं न सा प्राप्ता महिषी 
न ददर्श ताम्‌ ॥ गुहं जगाम दु;खाता हृदयेन विदूयता ॥ ९ ॥ राजा तां दुःखितां दृष्टा बोधयित्वा नयेन वे ॥ सावित्र्यास्तपसे भक्त्या जगाम 
पुष्करं तदा ॥ १० ॥ तपश्चकार तत्रेव संयतः शतवत्सरम्‌ ॥ न ददशं च सावित्र्याः भ्रत्यादेशो बभूव च ॥ ११ ॥ शुश्रावाकाशवाणी च नुपेन्द्र- 
श्राशरीरिणीम्‌ ॥ गायत्र्या दशलक्षं च जपं त्वं कुरु नारद ॥ १२ ॥ एतस्मिन्नन्तरे तत्र आजगाम पराशरः ॥ प्रणनाम ततस्तं च सुनिनुप- 
सुवाच च ॥ १३ ॥ मुनिरुवाच ॥ सकृज़पश्च गायत्र्याः पापं दिनभवं हरेत्‌ ॥ दशवारं जपेनेव नश्येत्पाप॑ दिवानिशम्‌ ॥ १४ ॥ शतवारं जपश्चेव 
पापं मासाजितं हरेत्‌ ॥ सह्तधा जपश्चेव कल्मषं वत्सराजितम्‌ ॥१५॥ लक्षो जन्मकृतं पापं द्शळच्षोऽन्यजन्मजम्‌॥ सवंजन्मकृतं पापं शतलक्षा- 
विनश्यति ॥ १६ ॥ करोति मुक्ति विप्राणां जपो दुशगुणस्ततः ॥ करं सर्पफणाकारं कृत्वा तद्रन्प्रमुद्वितम्‌ ॥१७॥ आमम्रमूर्धमचलं प्रजपेत्माझमुखो 
ड्िज: ॥ अनामिकामध्यदेशादधोऽवामक्रमेण च ॥ १८ ॥ तर्जनीमूलपर्यत॑ जपस्येवं क्रम; करे ॥ श्वेतपंकजबीजानां स्फरिकानां च संस्कृताम 
॥ १९ ॥ कृत्या वे मालिकां राजज्पेचीथें सुरालये ॥ संस्थाप्य मालामश्वत्थपत्रे पद्मे च संयतः ॥ २० ॥ कृत्वा गोरोचनाक्तां च गायत्र्या स्नाप- 
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॥१२॥१३॥ मुनिने कहा--हे राजन्‌! गायत्रीके एक बारका जप दिन भरके पापको नष्ट कर देता है । दस बार जप करनेसे दिन और रातके सम्पर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं ॥१४॥ सो बार 
जप करनेसे महीनोंका उपाजिंत पाप नहीं ठहर सकता। एक इजारके जपसे वर्षोंके पाप भस्म हो जाते हैं ॥१५॥ गायत्री के एक लाख जपसे इस जन्मके तथा दस लाख जपमें अन्य जन्मो के - 
भी पापोंको नष्ट करनेकी अमोघ शक्ति हे ॥ १६ ॥ करोड़ जप करनेपर सम्पूर्ण जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं। दस करोड़ गायत्री-जप ब्राह्मणोंको भवयन्धनसे मुक्त कर देता है । ब्राह्मणको 
चाहिये कि पूर्वाभिमुख बैठकर हाथको सर्पके फणके समान कर ले । अंगुलीके पर्वसे क्रमशः नीचेसे ऊपर गिनते हुए जप करे । यही करमालाका क्रम हे । हे राजन्‌ ! श्वेतकमलके बीज- 
को अथवा स्फटिक मणिकी पवित्र माला होनी चाहिये ॥ १७-१९ ॥ इन्हीं वस्तुओंकी माला बनाकर तीथेमें अथवा किसी देवताके समक्ष जप करे । पीपल अथवा कमलके पत्रपर 
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संयमप्वक मालाको रखकर गोरोचनसे अलुलिप्त करे । फिर गायत्री-जप करके विद्वान्‌ पुरुष मालाको स्नान करावे । फिर उसी मालापर विधिपूर्वक गायत्रीके सी मन्त्रोंका जप | 
चाहिये । अथवा पश्चगव्य या गङ्गाजलसे स्नान कराकर शुद्ध की हुई मालासे भी जप क्रिया जा सकता हे ॥ २०-२२ ॥ हे राजष! तुम इस क्रमसे दस लाख गायत्रीका जप करो । 
| इससे तुम्हारे तीन जन्मोंके पाप क्षीण हो जायेगे । तत्पश्चात तुम भगवती सावित्रीका साक्षात्‌ दर्शन कर सकोगे ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! तुम प्रतिदिन मध्याह्न, साय एव प्रात काछकी संध्या 
| पवित्र होकर निरन्तर करना ॥ २४ ॥ क्योंकि संध्या न करनेवाला अपवित्र व्यक्ति सम्पण कर्मोके लिये अनधिकारी हो जाता है । वह दिनमें जो कुछ सत्क्रम करता हे, उसके फसे 
॥ वञ्चित रहता हे ॥ २७ ॥ जो प्रातः एवं सायंकालकी संध्या नहीं करता, वह ब्राह्मण सम्पणे ब्राह्मणोचित कर्मोंसे बहिष्कृत माना जाता है ॥ २६ ॥ जीवनपयंन्त त्रिकाळ संध्या करने 
| वाले ब्राह्मणमें तेज अथवा तपके प्रभावसे स्र्यके समान तेजस्विता आ जाती हे ॥ २७ ॥ ऐसे ब्राह्मणकी चरणरजसे पृथ्वी पवित्र हो जाती हे । जिस व्राह्मणके हृदवर्म सध्याक प्रभावसे 


येत्सुधीः ॥ गायत्रीशतकं तस्यां जपेच्च विधिपूर्वकम्‌ ॥ २१ ॥ अथवा पंचगव्येन स्नात्वा मालां सुसंस्कृताम्‌ ॥ अथ गंगोदकेनेव स्नात्वा वाऽति- 
सुसंस्कृताम्‌ ॥ २२ ॥ एवं क्रमेण राज दशळत्तं जपं कुरु ॥ साच्षाद्‌द्रच्यसि सावित्रीं त्रिजन्सपातकक्षयात्‌ ॥ २३ ॥ नित्यं संध्या च हे राजन्क 
रिष्यसि दिने दिने ॥ मध्याहे चापि सायाहे प्रातरेव शुचिः सदा ॥ २४ ध्याहीनोऽशुविनित्यमनहः सर्वकर्मसु ॥ यदह्वा कुरुते कम न तस्य 
फलभाग्भवेत्‌ ॥ २५ ॥ नोपतिष्ठति यः पूर्वा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌ ॥ स शूद्रवद्॒हिष्काय: सवस्मादुडिजकमणः | २६ ॥ यावज्ीवनपर्यन्तं त्र 
संध्यां यः करोति च॥ स च सूर्यसमो विप्रस्तेजसा तपसा सदा ॥ २७ ॥ तत्यादपद्मरजसा सद्यःपूता वसुंधरा॥ जीवन्सुक्तः स तेजस्वी संध्यापूतो 
हि यो द्विजः ॥ २८ ॥ तीथानि च पवित्राणि तस्य संस्पर्शामात्रतः ॥ ततः पापानि यात्येव वेनतेयादिवोरगाः ॥ २९ ॥ गृह्णति सुराः पूजां 
पितरः पिंडतपणम्‌ ॥ स्वेच्छया च द्विजातेश्च त्रिसंभ्यारहितस्य च ॥ ३० ॥ मलप्रक्ृत्यमक्तो यस्तन्मंत्रस्याप्यनचकः ॥ तदुत्सवाविहीनश्च विषहीनो 
थोरगः ॥ ३१॥ विष्णुमंत्रविहीनश्र त्रिसंध्यारहितो द्विजः ॥ एकादशीविहीनश्च विषहीनो यथोरगः ॥ ३२ ॥ हरेरनेवे्भोजी धावको वृष 
वाहकः ॥ शूद्रान्नभोजी यो विप्रो विषहीनो यथोरगः ॥ ३३ ॥ शूद्राणां शवदाही यः स विप्रो वृषलीपतिः ॥ शूद्राणां सूपकारश्च विषहीनो यथो 
पाप स्थान नहा पा सक हा, चह तेजस्वा द्रज जीवन्मुक्त हा हैं ॥ २८ ॥ उसके स्पशमात्रसं सम्पण ताथ पषवत्र हा जातं है पाप उस छाड़कर वस हां साग जात जसं गरुइकाो दख- 
कर सपॉमे भगदड मच जाता हैं ॥ २९ ॥ त्रकाल सध्या न करनवाल द्विजके दय हुए [पण्ड आर तपणक्रा उसक पितर इच्छापवक नहा ग्रहण करते तथा दवगण भा स्वतन्त्रतास उस 


नही लना चाहते ॥ ३० ॥ जो व्याक्ति मूल प्रकृतिकी भक्ति नहीं करता, उसके मंत्रपर भी आस्था नहों रखता और उनका उत्सव नहीं मनाता, वह विषद्दोन सपको तरह निस्तेज i) 


हे ७ ३१ ७ विष्णुसंत्र, त्रिकाल संध्या एवं एकादशी वतसे हीन ब्राह्मण विपहीन सप सरीखा होता है ॥ ३२ ॥ जो ब्राह्मण भगवानका प्रसाद नहीं खाता, जा धोबीका काम करता हैं शा | / 
22 चीर रू\दल अतर आए सह हे, चद्द चिपद्दीन सप जेसा निस्तेज होता हे ॥३३॥ जो ब्राह्मण शूद्रोके शाव जलाता है, जो शूद्रा स्त्रीका पाति डोता है और शझूद्रोंके लिए भोजन बनावा डे, 
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वह विपहीन सर्प सदृश निस्तेज होता है ॥३४॥ जो विप्र शूद्रोंस दान लेता, उनका यज्ञ कराता, तलवार लेकर पहरेदारी करता तथा कमसे मुनीमी करता है, वहबिषहीन सपे जैसा निस्तेज 
हो जाता है ॥३५॥ जो ब्राह्मण कन्याविक्रय करता है, जो भगवानका नाम वेचता है, जो पति-पुत्रहीन तथा ऋतुस्नाता खरीके यहाँ भोजन करता है, वह विषद्दीन सपेकी तरह निस्तेज होता है। 
जो विप्र ह्वियोंको फॅसानेका धन्धा करता है और जो धन लेकर विद्या पढ़ाता हे, वह निर्विष सर्प सरीरा होता है ॥३६॥॥६७॥ जो विप्र सूयोंदयकालमें सोता है, मत्स्य भोजन | 
शिव आदि देवताओंकी पूजा नहीं करता, वह विपद्दीन सर्पके समान निस्तेज होता है ॥ ३८ ॥ हे छुने ! ऐसा कहकर मुनिवर पराशरने राजा अश्वपतिको सावित्रीकी पूजाके सम्पूर्ण विधान 
तथा ध्यान आदि आवश्यक प्रयोग बतला दिये ॥३१।। उन महाराजको उपदेश देकर गुनिवर अपने स्थानको चले गये। फिर राजाने सावित्रीकी उपासना छी। जिससे उन्हे उनके दर्शन प्राप्त 
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रगः ॥ ३४ ॥ शूद्राणां च प्रतिग्राही शूद्रयाजी च यो द्विजः ॥ मसिजीबी असीजीवी विषहीनो यथोरगः ॥ ३५॥ यः कन्याविक्रयी विप्रो यो 
हरेर्नाम विक्रयी ॥ यो विप्रोऽवीरान्नभोजी ऋतुस्नातान्नमोजकः ॥ ३६ ॥ भगजीवी वार्धुषिको विषहीनो यथोरगः ॥ यो विद्याविक्रयी विप्रो विष- 
हीनो यथोरंगः ॥ ३७ ॥ सूयोंदये स्वपेद्यो हि मत्स्यभोजी च यो डिजः ॥ शिवापूजा दिरहितो विषहीनो यथोरगः ॥ ३८ ॥ इत्युक्त्वा च मुनि- 
श्रेष्ठ; सवेपूजाविधिक्रमम्‌ ॥ तमुवाच च सावित्र्या ध्यानादिकमभीम्सितम्‌ ॥ ३९॥ दा सर्व नुपेद्राय ययो च स्वाश्रमे पुने ॥ राजा संपूज्य 
सावित्रीं ददश बरमाप च ॥४०॥ नारद उवाच ॥ किं वा ध्यानं च सावित्र्याः किं वा पूजाविधानकम्‌ ॥ स्तोत्रं मंत्रं च कि दत्ता प्रययो स परा- 
शरः ॥ ४१ ॥ नृपः केन विधानेन संपूज्य श्रुतिमातरम्‌ ॥ वरं च कं वा संग्राप्य संपूज्य तु विधानतः ॥ ४२ ॥ तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि सावित्र्या: 
परमं महत्‌ ॥ रहस्यातिरहस्यं च श्रुतिसिद्धं समासतः ॥ ४३ ॥ नारायण उवाच ॥ ज्येष्ठकृष्णत्रयोदश्यां शुद्ककाले च यत्नतः ॥ ब्रतमेवं चतुर्दश्या 
रती भक्त्या समाचरेत्‌ ॥ ४४ ॥ त्रतं चतुदेशाब्द च द्विस्षफलसंयुतम्‌ ॥ दत्ता डिसपनेवेयं पुष्पधूपादिकं चरेत्‌ ॥ ४५ ॥ वस्त्रं यज्ञोपवीतं च 
भोजनं विधिपूर्वकम्‌ ॥ संस्थाप्य मंगलघटं फलशाखासमन्वितम्‌ ॥ ४६ ॥ गणेशं च दिनेशं च वहि विष्णु शिवं शिवाम्‌ ॥ संपूज्य पूजयेदिष्ट 
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हुए और अभीष्ट वर भी प्राप्त हो गया ॥ ४० ॥ नारदने पूछा--हे भगवन्‌ ! मुनिवर पराशरने उन्हें सावित्रीके किस ध्यान, किस पूजा-विधान, किस स्तोत्र और किस मन्त्रका उपदेश दिया 
था १ ॥ ४१ ॥ राजाने क्रिस विधिसे श्रुति-जननी सावित्रीकी पूजा करके किस वरको प्राप्त किया ? ॥४२॥ किस विधानसे भगवती उनसे सुपूजित हुई ? मैं ये सभी प्रसङ्ग सुनना चाहता 
| हूँ । सावित्रीकी श्रेष्ठ महिमा अत्यन्त रहस्यमयी हे | कृपया मुझे सुनाइये ॥ ४३ ॥ भगवान्‌ नारायण कहते हैं-हे नारद ! ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशीके दिन संयमपूवेक रहकर चतुदेशीके दिन 
'| व्रत करके शुद्ध समयमें भक्तिके साथ भगवती सावित्रीकी पूजा करनी चाहिये ॥ ४४ ॥ यह चोदह वषेका त्रत हे । इसमें चोदह फल और चौदह नैवेद्य अर्पण किये जाते हैं । पुष्प, धूप 
तथा यज्ञोपवीत आदिसे विधिपूर्वक पूजन करके नेवेद्य अपण करनेका विधान हे । एक मङ्गछ-कलश स्थापित करके उसपर पल्लव रख दे ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ द्विजको चाहिये कि गणेश, सूय, 
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अग्नि, विष्णु, शिव और पावेतीकी पूजा करके आवाहित कलशपर अपनी इश्देवी सावित्रीका ध्यान करे ॥ ४७ ॥ देवी सावित्रीका ध्यान सुनो । माध्यन्दिनी शाखामें इसका प्रतिपादन | 
है । स्तोत्र, पूजाविधान तथा समस्त कामप्रद मन्त्र भी बतलाता हूँ ॥४८॥ ध्यान यह है-'भगवती सावित्रीका वर्ण तपात्रे हुए सुवणंके समान तेजस्वी है। ये सदा ब्रह्मतेजसे देदीप्पमान रहती 
हँ । इनकी प्रभा ऐसी हे, मानो ग्रीष्मऋतुके मध्याहकालिक सहस्रं सूर्य हों ॥४९॥ इनके मुखपर मुसकान छायी रहती है । रत्नमय आथूपण इन्हें अलंकृत क्रिये हुए हैं। दो विशुद्ध चिन्मय 
वस्रोंको इन्होंने धारण कर रखा है। भक्तोंपर कृपा करनेके लिये ही ये साकाररूपसे प्रकट हुई हैं ॥ ५० ॥ जगद्धाता प्रशुक्की इन प्राणभियाकों 'सुखदा', “शान्ता?, “स्ेसम्पस्त्वरूया', 
तथा 'सवसम्पत्प्रदात्री' कहते हैं ॥ ५१ ॥ ये वेदको अधिष्ठात्री देवी हैं । वेद-शास्र इनके स्वरूप हैं | मैं ऐसी वेदबीजस्वरूपा वेदमाता भगवती सावित्रीकी उपासना करता हैं ।! ॥७२॥ 
इस प्रकार ध्यान करके नेवेद्य अर्पण करे । फिर श्रद्धाके साथ कलशके ऊपर भगवती सावित्रीका आवाहन करे ॥ ७३ ॥ वेदोक्त मन्त्रांका उच्चारण करते हुए सोळह प्रकारके उपचाराँसे 
घटे आवाहिते दविः ॥ ४७ ॥ श्रृणु ध्यानं च सावित्याश्रोक्त माध्यंदिने च यत्‌ ॥ स्तोत्रं पूजाविधानं च मंत्रं च सर्वकामदम्‌ ॥ ०८ ॥ तप्तकां- 
चनवणांभां ज्वलंतीं जद्मतेजसा ॥ ग्रीष्ममध्याह्मातंडसहखसंभितप्रभाग ॥ ४९ ॥ इंबद्वास्यप्रसन्नाऱ्यां रनयूषणयूपिताम्‌ ॥ वहिशुद्धांशुकाधानां 
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भक्ताजुग्रहविग्रहाम्‌ ॥ ५० ॥ सुखदां सुक्तिदां शांतां कांतां च जगतां विधेः ॥ सर्वेसंपस्स्वरूपां च प्रदात्री सर्वसंपदाम्‌ ॥ ५१ ॥ वेदाधिष्ठातृदेवीं 
च वेदशास्रस्वरूपिणीम्‌ ॥ पेदवीजस्परूपां च भजे तां वेदमातरम्‌ ॥ ५२ ॥ भ्याल्या ध्यानेन नेवेद्य दत्ता पाणि स्वमूर्धनि !। पुनर्ध्यात्वा घरे 
भक्त्या देवीमावाहयेद्त्रती ॥ ५३ ॥ दत्ता षोडशोपचार वेदोक्तं मंत्रपूवकम्‌ ॥ संपूज्य स्तुत्वा 8 विधानतः ॥५४॥ आसनं पाद्यमध्य 
च स्नानीयं चाडुलेपनम्‌ ॥ धूपं दीपं च नेवेद्यं तांबूळं शीतळं जलम्‌ ॥ ५५ ॥ वसनं भूषणं माल्यं गंभमाचसनीयकस्‌ ॥ मनोहरं सुतल्पं च देया- 
न्येतानि षोडश ॥ ५६ ॥ दारसारविकारं च हेमादिनिर्मितं च वा ॥ देवाधारं पुण्यदं च मया तुभ्यं निवेदितम्‌ ॥ ५७ ॥ तीर्थोदकं च पाद्यं च 
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पुण्यद्‌ प्रीतिदं महत्‌ ॥ पूजागगूत शुद्ध च मया तुभ्य निवेदितस्‌ ॥ ५८ | पवित्ररूपमघ च द्वाँपुष्पदलान्वितम्‌ ॥ पुण्यदं शंखतोयाक्तं मया 
तुभ्यं निवेदितम्‌ ॥ ५९ ॥ सुगंधं गंधतोयं च स्नेहं सोगंधकारकम्‌ ॥ मया निवेदितं भक्त्या स्नानीयं प्रतिशृह्यतास्‌ ॥ ६० ॥ गंधद्रव्योद्धवं पुण्यं 
मगवतीकी पूजा करे । विधिपूर्वक पूजा और स्तुति सम्पन्न हो जानेपर देवेश्वरी सावित्रीको प्रणाम करे ॥ ७४ ॥ आसन, पाद्य, अध्य, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नेवेद्य, ताम्बूल, शीतल 
जल, बसन, भूषण, माला, चन्दन, आचमन और मनोइर शय्या-ये देने योग्य पोडश उपचार हैं ॥ ७५ ॥ ५६ ॥ [ आसनका सन्त्र यह है ]--हे देवी ! यह आसन उत्तम काष्ठ अथवा 
सुबणनिमित है । देवताओंके वास करने योग्य यह पुण्यप्रद आसन आपके लिये अर्पण किया गया है ॥५७॥ [ पाद्य ] हे देवी ! यह तीर्थका पवित्र जल पाद्यके रूपमें मैंने आपको समर्पण 
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क्या दै \ प्रीति उत्पन्न करनवाला यह पाद्य पूजाका एक मधान अङ्ग माना जाता है ॥५८॥ [अध्य ] हे देवी ! दूब, फूल, तुलसी तथा शंखके जलसे इस अर्ध्यको सजाया यया है । ऐसा 
७ छक एड पुण्यप्रद अध्ये सेरे डारा आपके लिये निवेदित हे 0८० [ स्नान ] हे देवी ! चन्दन मिलाकर इस जलको सुगन्धित किया गया है तथा साथ ही सुगन्ध प्रकट करनेवाला यड 
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| तेल भी है । स्नान करने योग्य इस जलको भक्तिपूर्वक मैंने आपके सामने अर्पण किया है । इसे स्वीकार करें ॥६०॥॥ [अनुलेपन] हे अस्विके ! जो सुगन्धित वस्तुओसे चना हे, जिमसे सुणन्ध 
फेल रही है तथा चन्दनके जलसे जो गीला किया गया है, ऐसा यह प्रीति बढानेवाला पवित्र अनुलेपन मैंने भक्तिपूवेक आपको निवेदित किया हे--इसे स्वीकार करें ॥ ६१ ॥ | धूप ] 
| हे परमेश्वरी ! यह उत्तम धूप सव॑मङ्गलमय, सम्पूर्ण मङ्गलोंको देनेवाला तथा पुण्यप्रद है । आप इसे स्वीकार करें ॥३२॥ [ दीप ] हे देवी ! सुगन्धयुक्त, सुखदायो तथा प्रकाश फेलातेवाठे 

इस दीपको जगतूके प्रदशनार्थ मैंने आपको अर्पण किया है । यह दीपक अन्धकारको दूर करनेका प्रधान बीज है ॥६३॥ [ नेवेद्य ] हे देवी ! तुष्टि, पुष्टि, प्रीति एवं पुण्य प्रदान 
तथा भूख शान्त करनेके परम साधन इस स्वादिष्ट नैवेद्रको आपके सामने मैंने अर्पण क्रिया है । इसे ग्रहण करें । कपर आदिसे सुवासित ताम्बूल भी आपको अर्पण करता हूँ ॥ ६०॥ ६५॥ 
[शीतल जल ] हे देवी ! जल प्यास बुझानेका कारण, जगत्को रूप प्रदान करनेवाला तथा जगतूका जीवन है, ऐसा यह परम शीतल जल सेवामें उपस्थित है । इसे स्वीकार कीजिये॥६६॥ 
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प्रीतिदं दिव्यगंधदम ॥ मया निवेदितं भक्तया गंधतोयं तवांबिके ॥ ६१ ॥ सर्वमंगलरूपं च सर्व च मंगलप्रदम्‌ ॥ पुण्यदं च सुधूप॑ तं गृहाण 
। परमेश्वरि ॥ ६२॥ सुगंधयुक्तं सुखदं मया तुभ्यं निवेदितम्‌ ॥ जगतां दर्शनार्थाय प्रदीपं दीप्तिकारकस्‌ ॥ ६३ ॥ अंधकारघंसबीजं मया तुभ्यं 
| निवेदितम्‌ ॥ तुष्टिदं पुष्टिदं चैव प्रीतिदं छुद्चिनाशनम्‌ ॥ ६४ ॥ पुण्यदं स्वादुरूपं च नेवेद्य प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ तांबूलप्रवरं रम्यं कर्पूरादिसुवा- 
| सितम्‌ ॥ ६५॥ तुष्टिदं पुष्टिदं चैव मया तुभ्यं निवेदितम्‌ ॥ सुशीतलं वारि शीतं पिपासानाशकारकम्‌ ॥ ६६ ॥ जगतां जीवरूपं च जीवनं 
। प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ देहशोमभास्वरूपं च सभाशोमाविवर्धेनम्‌ ॥ ६७ ॥ कार्पासजं च कृमिजं बसनं प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ कांचनादिविनिर्माणं श्रीकरं श्रीयुतं 
| सदा ॥ ६८ ॥ सुखदं पुण्यदं रत्नभूषणं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ नानावृक्षसमुद्धतं नानारूपसमन्वितम्‌ ॥ ६९॥ फलस्रूपं फलदं फलं च प्रतिगह्यताम्‌ ॥ 

बेमंगळरूपं च सर्वमंगलमंगलम्‌ ॥ ७० ॥ नानापुष्पविनिर्माणं बहुशोभासमन्वितम्‌ ॥ प्रीतिदं पुण्यदं चेव माल्यं च प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ७१ ॥ 
पुण्यप्रदं च सुगंधाब्य गंधं च देवि गृह्यताम्‌ ॥ सिंदूर च वरं रम्यं भालशोभाविवर्धनम्‌ ॥७२॥ भूषणानां च प्रवरं सिंदूर प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ विशुद्ध- 
| 


| 1 


[ बस्न ] हे परमेश्वरी ! रूई तथा रेशमसे बने हुए इस बस्नको ग्रहण कीजिये । शरोरके लिये यह शोभास्वरूप है । इसे धारण करनेसे सभाभें प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ॥ ६७ ॥ [ भूषण ] 
० ७. ~ 0 ~ ७ > ~ [oN ® _ ~ ० ~ ७ - > [oUt 
हे देवी ! सुवण आदि रल्नोंसे निर्मित, सदा प्रदीप्त रहकर शोभा बढ़ानेवाले, सुखदायी एवं पुण्यप्रद इस रत्नमय भूषणो आप स्वीकार करे ॥६८॥ [फङ] अने$ बृक्षोंसे उत्पन्न, विविध 
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छः ~ द. ०१८७ ७. >, ~~ 0 ९ न 
| छू | रूपवाले फलस्वरूप तथा फल प्रदान करनेके साधन इस फलको ग्रहण कीजिये ॥६९॥ [माला] हे देवी ! अनेक प्रकारके पुष्पोंसे बनी हुई यह पुष्पमाला सम्पर्ण मङ्गा प्रतोक है । 
१९८ ` ॐ | इसके सभी अङ्ग मङ्गलमय हैं । यह प्रभूत शोभासे सम्पन्न है । पुण्य प्रदान करनेवाली इस मालासे बड़ी प्रसक्ता प्राप्त होती हे । अतः आप इसे ग्रहण करें ॥७०॥७१॥ [चन्दन] हे देवी ! 
ह, ह पु 
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आप पुण्यप्रद एवं अत्यन्त सुगन्धपृण इस चन्दनको स्वीकार करें । [सिन्दूर] ललाटको शोभा बढ़ानेवाला सुन्दर सिन्दूर भूपणोंमें सर्वोत्तम माना जाता है । अतः इसे आप ग्रहण करें ॥७२॥ 


| 
(यज्ञोपवीत) यज्ञोपवीत परम पवित्र है । पवित्र सत्रोंसे यह बना है 


i हे । वैदिक मन्त्रोसे इसकी शुद्धि हुई है। अतः इसे स्वीकार कीजिये । विद्वान्‌ पुरुष इन द्रव्योंको मूलमन्त्रसे भगवती | 
ह्ये अपण करके स्तोत्र पढे ॥७३॥७४॥ तदनन्तर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको दक्षिणा दे । 'सावित्री' इस शब्दमें चतुर्थी विभक्ति लगाकर अन्तमें “स्वाह” शब्दका प्रयोग करना चाहिये ॥७५॥ इसके 
पूव लक्ष्मी, माया ओर कामबीजका उच्चारण हो | यही ॐ हीं कीं श्री साबित्रपै स्वाहा' अष्टाक्षर मन्त्र कहा गया है। भगवती सावित्रीका सम्पूर्ण कामनाओंको प्रदान करनेवाला स्तोत्र माध्यन्दिनी 
शाखामें वणित है ।ब्राह्मणोंके लिये जीवनस्वरूप इस स्तोत्रको तुम्हारे सामने मैं व्यक्त करता हूँ, सुनो । प्राचीन कालक बात हे, भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोलोकमें विराजमान थे। उन्होंने सावित्री ब्रद्माके 
पास जानेकी आज्ञा दी । परन्तु सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक जानेको प्रस्तुत नहीं हुई । तब भगवान्‌ श्रीकृष्णके कथनाचुसार ब्रह्माजी भक्तिपूर्वक वेदमाता सावित्रीकी स्तुति करने लगे। ७६-७८ ॥ 
तदनन्तर सावित्रीने संतुष्ट होकर ब्रह्माको पति बनाना स्वीकार कर लिया । ब्रह्माजीने सावित्रीकी इस प्रकार स्तुति की थी । ब्रह्माजीने कहा--हे सुन्दरी ! तुम सच्चिदानन्दस्वरूपा एवं मूल- 
ग्रंथिसंयुक्‍्तं पुण्यसूत्रविनिमितम्‌ ॥ ७३ ॥ पवित्र वेदमंत्रेण यज्ञसूत्रं च गृह्यताम्‌ ॥ द्रव्याण्येतानि मूलेन दसा स्तोत्र पठेत्सुधीः ॥ ७४ ॥ ततो 
विप्राय भक्त्या च ब्रती दद्याच दक्षिणाम्‌ ॥ सावित्रीति चतुर्थ्यतं वद्दिजायान्तमेव च ॥ ७५ ॥ लक्ष्मीमायाकामपूव मन्त्रमशक्षरं बिदुः ॥ माध्यं- 
दिनोक्तं स्तोत्रं च सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥ ७६ ॥ विभ्रजीवनरूपं च निबोध कथयामि ते ॥ कृष्णेन दत्तां सावित्रीं गोलोके ब्रह्मणे पुरा ॥ ७७ ॥ 
[५ [a ७ 
नायाति सा तेन साध ब्रह्मलोके च नारद ॥ ब्रह्मा कृष्णाज्ञया भक्ता तुष्टाव वेदमातरम्‌ ॥ ७८ ॥ तदा सा परितुष्टा च ब्रह्माणं चकमे पतिम्‌ ॥ 
बह्मीवाच ॥ सचिदानंदरूपे लं मूलप्रकृतिरूपिणि ॥ ७९ ॥ हिरण्यगर्भरूपे त्वं प्रसन्ना भव सुंदरि ॥ तेजःस्वरूपे परमे परमानन्दरूपिणि ॥८०॥ 
द्विजातीनां जातिरूपे प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥ नित्ये नित्यप्रिये देवि नित्यानन्दस्वरूपिणि ॥ ८१ ॥ सर्वमंगलरूपे च प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥ सव- 
स्वरूपे विप्राणां मन्त्रसारे परात्परे ॥ ८२ ॥ सुखदे मोक्षदे देवि प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥ विद्रपापेध्मदाहाय ज्वलदमिशिखोपमे ॥ ८३ ॥ त्रह्मतेजः- 
प्रदे देवि प्रसन्ना भव सुन्दारि ॥ कायेन मनसा वाचा यत्पापं कुरुते नरः ॥ ८४ ॥ तत्तस्स्मरणमात्रेण भस्मीभूतं भविष्यति ॥ इत्युत्वा जगतां 
७, 0 ७ ब्र, ७, (A ¢ 
धाता तस्थौ तत्र च संसदि ॥ ८५ ॥ सावित्री बरह्मणा सार्ध ब्रह्मलोकं जगाम सा ॥ अनेन स्तवराजेन सस्तूयाश्वपातिनुपः ॥ ८६ ॥ ददं तां 
्रकृतिमयी हो ॥७९। तुम्हारा दिव्य विग्रह हिरण्यमय हे । तुम मुझपर प्रसन्न होनेकी कृपा करो । हे देवी ! तुम परम तेजःस्वरूपा हो । तुम्हारे प्रत्येक अङ्गभें परम आनन्द व्याप्त हे ॥८:॥ 
द्विजातियोंके लिये जातिस्वरूपा हे सुन्दरी ! तुम मुझपर प्रसन्न हो जाओ । हे सुन्दरी ! तम नित्या, नित्यप्रिया, नित्यानन्दस्वरूपा तथा सम्पूर्ण मङ्गलमयी देवी हो । मैं तुम्हारी प्रसन्नता 
चाहता हूँ, कृपा करो । हे शोभने! तुम ब्राह्मणोंके लिये सववस्व हो, तुम सर्वोत्तम एवं मन्त्रोंकी सार-तस्वा और परात्पर हो ॥८१॥८२॥ तुम्हारी उपासनासे सुख और मोक्ष सुलभ हो जाते 


[A हे \ मुझपर प्रसन्न हो जाओ । हे सुन्दरी ! तुम ब्राह्मणोंके पापरूपी इंधनको जलानेके लिये प्रज्वलित अग्नि हो ॥८३॥। ब्रह्मतेज प्रदान करना तुम्हारा सहज गुण है। तुम अुझपर प्रसन्न दोओ । 
स्य सन्‌, नापी अयदा शरीरसे जो भी पाप करता हे, चे सभी पाप तुम्हारे नामका स्मरण करते ही भस्म डो जायँगे । इस प्रकार स्तुति करके जगद्धाता बाजी उस सभाभवनमें डी 


। 
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विराजमान हो गये ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ तब सावित्री उनके साथ त्रह्मलोकमें जानेके लिये प्रस्तुत हो गयीं । हे सुने ! इसी स्तोत्रराजसे राजा अश्वपतिने भगवती सावित्रीकी स्तुति की ची 
॥ ८६ ॥ तब उन देवीने प्रसन्न होकर उन्हें दशन दिये और राजाने उनसे मनोऽभिलषित बर प्राप्त क्रिया । यह स्तवराज परम पवित्र है। जो पुरुष संध्याके पश्चात्‌ इस स्तवका | 
करता है तो चारों वेदोंके पाठ करनेसे जो फळ मिलता है, उसी फलका वह अधिकारी हो जाता हे ॥ ८७ ॥ इति श्रीदेवीभागवते नवमस्कन्धे भाषाटीकायां पडबिंशोञ्ध्याय: || २६ ॥ 

( राजा अश्वपति द्वारा सावित्रीकी उपासना तथा उसके फलस्वरूप सावित्री नामक कन्याकी उत्पत्ति ) भगवान्‌ नारायण कहते हैं--हे नारद ! जब राजा अश्वपतिने विधिपूर्वक || 
भगवती सावित्रीकी पूजा करके इस स्तोत्रसे उनका स्तवन क्रिया, तब देवी उनके सामने प्रकट हो गयीं। उनका श्रीविग्रह इस प्रकार प्रकाशमान था कि मानो हजारों 
सूयं एक साथ उदित हो गये हों । अत्यन्त प्रसन्न होकर हँसती हुई साध्वी सावित्री राजा अश्वपतिसे इस प्रकार बोलीं कि जैसे माता अपने पुत्रसे वात कर रही हो । उप्त समय 
च सावित्रीं वरं प्राप मनोगतम ॥ स्तवराजमिमं पुण्यं सन्ध्यां कृत्वा च यः पठेत्‌ ॥ पाठे चतुणा वेदानां यत्फलं लभते च तत्‌ ॥ ८७ ॥ इति 
श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे षडविशोऽभ्यायः ॥ २६ ॥ 

॥ श्रीनारायण उवाच ॥ स्तु्वाऽनेन सोऽश्वपतिः संपूज्य विधिपूर्वकम्‌ ॥ ददश तत्र तां देवीं सहखाकसमप्रभाम्‌ ॥ १ ॥ उवाच सा च 
राजानं प्रसन्ना सस्मिता सती ॥ यथा माता स्वपुत्र च यातयता दिशस्त्विषा ॥२॥ सावित्र्युवाच ॥ जानाम्यहं महाराज यत्ते मनसि वाङतम्‌ ॥ 
वांडितं तव पल्याश्च सव दास्यामि निश्चितम्‌ ॥ ३ ॥ साध्वी कन्याभिलाषं च करोति तव कामिनी ॥ तं प्रार्थयसि पुत्रं च भविष्यति क्रमेण 
च ॥ ४ ॥ इत्युकत्वा सा तदा देवी ब्रह्मलोकं जगाम ह ॥ राजा जगाम स्वगृहं तत्कन्याऽऽदो बभूव ह ॥ ५ ॥ आराधनाचच सावित्र्या बभूव 
कमला परा ॥ सावित्रीति च तन्नाम चकाराश्‍वपतिनुंपः ॥ ६ ॥ कालेन सा वर्धमाना बभूव च दिने दिने ॥ रूपयोबनसंपन्ना शुक्ले चन्द्रकला 
यथा ॥ ७ ॥ सा वरं वरयामास द्युमत्सेनात्मजं तदा ॥ सत्ववंतं सत्यशीलं नानागुणसमन्वितम्‌ ॥८॥ राजा तस्मै ददो तां च रत्नभूषणभूषिताम्‌ ॥ 
देवी सावित्रीकी प्रभासे चारों दिशाएँ प्रकाशमान हो रही थीं ॥ १॥ २ ॥ देवी सावित्रीने कहा--हे महाराज ! तुम्हारे मनङ्जी जो अभिलापा है, उसे भे जानती हूँ । तुम्हारी पत्नीके 
सम्पूण मनोरथ भी मुझसे छिपे नहीं हें । अतः सब कुछ देनेके लिए में निश्चितरूपसे प्रस्तुत हूँ ॥ ३ ॥ हे राजन्‌ ! तुम्हारी परम साध्वी रानी कन्याकी अभिलाषा करती है और तुम पुत्र 
चाहते हो, सो क्रमशः दोनों ही प्राप्त होंगे ॥ ४ ॥ ऐसा कहकर भगवती सावित्री ब्रह्मलोक चली गयीं और राजा भी अपने घर लोट आये । यहाँ समयानुसार पहले एक कन्याका जन्म 


५% | हुआ ॥ ५ ॥ भगवती सावित्रीकी आराधनासे उत्पन्न उस कन्याका नाम राजा अश्वपतिने सावित्री ही रक्खा ॥ ६॥ वह कन्या समयानुसार शुक्लपक्षके चन्द्रमाके समान प्रतिदिन 
|| बढ़ने लगी | समयपर उस सुन्दरी कन्यामें नवयोवनके लक्षण प्रकट हो गये ॥७॥ द्युमत्सेनङुमार सत्यवान्‌को वह पति बनाना चाहती थी । क्योंकि सत्यवान्‌ सत्यवादी, सुशील एबं नाना 
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याको लेकर अपने घर चले गये ॥ ९ ॥ एक वर्ष व्यतीत हो जानेके पश्चात्‌ सत्यपराक्रमी सत्यान्‌ अपने पिताकी आज्ञाके अनुसार हर्पपूर्वक फळ और इंधन लानेके लिये | | 
॥ १० ॥ उनके पीछे-पीछे साध्वी सावित्री भी गयी । भाग्यवश सत्यवान्‌ एक वृक्षसे गिरे और उनके प्राण निकल गये ॥ ११ ॥ हे मुने! यमराजने जव उनके अङ्गुष्ठ-सद्दश खत्म शरीरको 
साथ लेकर यमपुरीको प्रस्थान क्रिया । तब साध्वी सावित्रो भी उनके पीछे लग गयी ॥ १२ ॥ संयमनी पुरीके स्वामी और साधुय्रेष्ठ यमराजने सुन्दरी सावित्रीको अपने पीछे-पीछे आते 
देखकर मधुर वाणीमें कहा ॥ १३ ॥ धमराज बोले--अहो सावित्री ! तुम इस मानवी देहसे कहाँ आ रही हो? यदि पतिदेवके साथ जानेकी तुम्हारी इच्छा हे तो पडळे इस शरीरका त्याग 
कर दो ॥ १४ ॥ सत्यलोकका प्राणी इस पाश्वभोतिक शरीरको लेकर मेरे लोकमें नहीं जा सकता । नश्वर व्यक्ति नश्वर लोकमें ही जानेका अधिकारी होता हे ॥ १७ ॥ हे साध्यी ! 


सोऽपि साध कोतुकेन तां ग्रहीत्वा गृहं ययो ॥ ९ ॥ स च संवत्सरेऽतीते सत्यवान्सत्यविक्रमः ॥ जगाम फलकोष्टाथं प्रहर्षं पितुराज्ञया ॥ १०॥ 

जगाम साध्वी तत्पश्रात्सावित्री देवयोगतः ॥ निपत्य वृक्ताद्देवेन प्राणांस्तत्याज सत्यवान्‌ ॥११॥ यमस्तं पुरुषं दृष्टा बढ्ध्यांगुप्ठसमे मुने ॥ ग्रहीला 
गमनं चक्रे तत्पश्चाययो सती ॥ १२ ॥ पश्चात्तां सुदतीं दृष्टा यमः संयमनीपतिः॥ उवाच मधुरं साध्वीं साधूनां प्रवरो महान्‌ ॥ १३ ॥ धर्म 

राज उवाच ॥ अहो क यासि सावित्रि गृहीत्वा माचुषीं तनुम्‌ ॥ यदि यास्यसि कांतेन साथ देहं तदा त्यज ॥ १४ ॥ गन्तुं मर्यो न शक्नोति 
गृहीत्वा पांचभोतिकम्‌ ॥ देहं च मम लोकं च नश्वरं नश्वरः सदा ॥ १५ ॥ भतुंस्ते पूर्णकालो वे बभूव भारते सति ॥ स्मकर्मफलभोगार्थ सत्यवा 

न्याति मद्गृहम्‌ ॥ १६ ॥ कमणा जायते जंतुः कमंणेव प्रलीयते ।। सुखं दुःखं भयं शोकः कर्मणेव प्रगीयते ॥ १७ ॥ कर्मणेन्द्रो भवेञ्जोवो 
ब्रह्मपुत्रः स्वकमणा ॥ स्वकमणा हरेदासो जन्मादिरहितो भवेत्‌ ॥ १८॥ स्वकर्मणा सर्वेसिद्धिममरत्वं लमेद्भ्रवम ॥ लमेत्खकमेणा विष्णो 
सालोक्यादिचतुष्टयम्‌ ॥ १९ ॥ सुरत्वं च मनुत्वं च राजेन्द्रत्वं लभेन्नरः ॥ कर्मणा च शिवत्वं च गणेशत्वं तथैव च ॥ २० ॥ कर्मणा च मुनौंद्रत्वं 
तपस्वित्वं स्वकमणा ॥ स्वकमंणा क्षत्रियत्वं वेश्यत्वं च स्वकमंणा ॥ २१ ॥ कमणेव च म्लेच्छत्वं लभते नात्र संशयः ॥ स्वकर्मणा जंगमत्वं 
शेळत्वं च स्वकमणा ॥ २२ ॥ कमणा राक्षसत्वं च किन्नरत्वं स्वकमणा ॥ कमणेवाधिपत्यं च वृक्षत्वं च स्वकर्मणा ॥ २३ ॥ कर्मणेव पशुत्वं च 
५ तुम्हारा पति सत्यवान्‌ भारतवषमें आया था । इसको आयु अब पूण हो चुकी है । अतएव अपने किये हुए कमारा फल भोगनेके लिये अव यह मेरे लोकको जा र ॥ १६ ॥ प्राणीका 
| कमसे ही जन्म होता है ओर कमसे ही उसकी मृत्यु भी होती है । सुख-दुःख, भय और शोक्--ये सब कर्मके अनुसार ग्राप्त होते रहते हें ॥ १७ ॥ कर्मके प्रभावसे जोव इन्द्र भा हो 


सकता हे । अपना उत्तम कम ब्रह्मपुत्रतक बनानेमें समथ हे । अपने शुभ कमंकी सहायतासे प्राणी श्रीहरिका दास बनकर जन्म-मरण आदि बन्धनोंसे मुक्त हो सकता है ॥ १८ ॥ 


म्पणा सिद्धि, अमरत्व तथा श्रीहरिके सालोक्यादि चार प्रकारके पद भी अपने शुभ कमक प्रभावस [मळ सकत ह ॥ १९ ॥ दवता, मजु, राजेन्द्र, शिव, गणेश, सुनोन्द्र, तपस्वा, क्षत्रिय, 
५ चेण्फ, स्केच्छ, स्थावर , जङ्गम, पचेत, रास, किन्नर, अधिपति, दक्ष, पशु, किरात, अत्यन्त सक्षम जन्त, कीड़े, दैत्य, दानव तथा असुर--ये सभी योनियाँ प्राणीको अपने कर्मके अचसार 
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|| ग्राप्त होती हैं। इसमें कुछ भो संशय नदी है। इस प्रकार सावित्रीसे कहकर यमराज मोन हो गये॥ २०-२५ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे पाण्डेय- 
रामतेजशास्त्रिकृतायां 'पीताम्त्ररा’माषाटीका यां सप्वविशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 4 
( सावित्री-यमराज-संवाद ) भगवान्‌ नारायण बोले- है मुने ! प्रतित्रता और सद्गुणसम्पन्ना सावित्रीने यमराजकी वात सुनकर परम भक्तिके साथ उनका स्तवन द्या री फिर वह 
उनसे पूछने लगी ॥ १ ॥ सावित्रीने पूळा-हे भगवन्‌ ! आप मेरे गुरु हें । सो बताइये कि कौन-सा कार्य है, किस कमळे प्रभावसे कया होता हे, कैसे फलमें कौन झगे हेतु है, कोन वह दै 
और कौन देही हे और संसारमें प्राणी किसकी मेरणासे कर्म करता है ? ॥ २ ॥ ज्ञान, बुद्धि, शरीरधारियोंके प्राण, इन्द्रियाँ तथा उनके लक्षण, देवता, भोक्ता, भोजयिता, भोग, 
तथा जीव और परमात्मा-ये सब कोन और क्या हैं ? आप इन सका परिचय वतानेकी कृपा कीजिये ॥ ३ ॥ ४ ॥ यम बोले-हे साध्वी सावित्री ! कर्म दो प्रकारके हे-शुभ और अगुभ। वेदोक्त 
वनजीवी स्वकर्मणा ॥ कर्मणा चुद्रजंतुत्वं कमिले च स्वकर्मणा ॥ २४ ॥ देतेयतं दानवत्वमसुरत्वं स्वकमेणा ॥ इत्पेतदुक्खा सावित्रीं विरराम स 
वे यम; ॥ २५ ॥ इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे सप्तविशो$ध्याय: ।। २७ ॥ 
& ll श्रीनारायण उवाच ॥ यमस्य वचनं श्रुत्वा सावित्री च पतिव्रता ॥ तुष्टाव परया भवत्या तमुवाच मनस्विनी ॥ १ ॥ सावित्र्युवाच ॥ 
[कि कम तद्भवेत्केन को वा तद्धेतुरेव च॥ को वा देही च देहः कः को वाऽत्र कर्मकारक:॥ २ ॥ कि वा ज्ञानं च बुद्धिः का को वा प्राणः शरीरि- 
णाम्‌ ॥ कानीनिद्रियाणि कि तेषां लक्षणं देवताश्च काः ॥ ३॥ भोक्ता भोजयिता को वा को वा भोगश्च निष्कृतिः;; को जीवः परमात्मा कस्तन्मे 
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व्याख्यातुमहसि ॥ ४ ॥ धर्म उवाच ॥ वेदप्रणिहितो धर्मः कर्म यन्मंगछं परम्‌ ॥ अवेदिकं तु यत्कं तदेवाशुभमेव च ॥ ५ ॥ अहेतुकी देवसेवा 
संकल्परहिता सती ॥ कमनिमूलरूपा च सा एव परभक्तिदा ॥ ६ ॥ को वा कर्मफलं भुंक्ते को वा निलिप्त एव च ॥ ब्रह्मभक्तो यो नरश्च स च 
मुक्त; श्रुतः श्रुतो ॥ ७॥ जन्मस्ृत्युजराव्याधिशोकभीतिविवजितः ॥ भक्तिश्च द्विविधा सावि श्रुत्युक्ता सवसंमता ॥ < ॥ निर्वाणपददात्रो च 
हररूपप्रदा नृणाम्‌ ॥ हरिरूपस्वरूपां च भक्ति वांडंति वेष्णवाः ॥ ९ ॥ अन्ये निर्वाणमिच्छंति योगिनो ब्रह्मवित्तमाः ॥ कर्मणो बीजरूपश्च सततं 
2४ | कमं शुभ हैं । इनके प्रभावसे प्राणी कल्याणके भागी होते हें । वेदमें जिनका स्थान नहीं है, वे अशुभ कम नरकप्रद होते हैं ॥५॥ देवताओंकी संकल्परहित जो अहैतुकी सेवा की जाती है, 
|| उसे कर्म-निमूल-रूपा कहते हें । ऐसी ही सेवा इष्ट देवजाकी श्रेष्ठ 'भक्ति' प्रदान करती है ॥ ६ ॥ कौन कर्मके फलका भोक्ता है और कोन निलिंप्त-इसके उत्तरमें श्रुतिका बचन है 
३% | कि त्रह्मकी उपासना करनेवाला मनुष्य मुक्त हो जाता हे ॥ ७ ॥ जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय-ये उसपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते । हे सावित्री ! श्रुतिमें भक्ति भी दो 
; प्रकारकी बतायी गयी है-इसमें किसीका विरोध नहीं हे ॥ ८ ॥ एकको “निर्वाणप्रदा' कहते हें और दूसरीको 'सारूप्यप्रदा/ । मनुष्य इन दोनोंके अधिकारी हैं । वैष्णव पुरुषोंको भगवान्‌ 
1 सारूप्य प्रदान करनेवाली भक्ति अभीष्ट होती है ॥९॥ अन्य ब्रह्मज्ञानी योगी पुरुष निर्वाणप्रदा भक्ति चाहते हैं | कमे बीजरूप है । निरन्तर फल पदान करना इसका सहज गुण है 
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॥७| ॥ १० ॥ यह कोई दूसरी वस्तु नहीं, किन्तु परमात्मा भगवान्‌ श्रीहरि तथा 
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भंगवती प्रकृति एक ही रूप हैं । देवी प्रकृति मायाविशिष्ट एवं त्रह्मस्वरूपा है | कर्म भी इन्दींसे उत्पन्न हुआ है | 
देह तो सदासे नश्वर हे ॥ ११ ॥ प्रथ्वी, तेज, जल) वायु और आकाश-ये पाँच भूत सून्ररूप हें । परमात्माके सृष्टिमकरणमें इनका उपयोग होता है ॥ १२ ॥ कर्म करनेवाला जीव देही 
है । बही भोक्ता और अन्तर्यामी रूपसे भोजयिता भी है । सुख एवं दुःखके साक्षात्‌ स्वरूप वेभवका ही दूसरा नाम भोग है | निष्कृति मुक्तिको ही कहते हैं । । १३ ॥ सदसस्सम्बन्धी 
विवेकके आदिकारणका नाम ज्ञान हे । इस ज्ञानके अनेक भेद हें | घट-पटादि विषय तथा उनका भेद ज्ञानके भेदमें कारण कहा जाता है ॥ १४ ॥ विवेचनमयी शक्तिको बुद्धि! कहते 
हैं। श्रृतिमें ज्ञानबीज नामसे इसकी प्रसिद्धि है । वायुके ही विभिन्न रूप प्राण हैं । इन्हींके प्रभावसे प्राणियोंके शरीरमें शक्तिका संचार होता है॥ १५ ॥ जो इन्द्रियम प्रमुख, परमात्माका 
अंश, संशयात्मक कर्मोका प्रेरक, प्राणियोंके लिये दुनिवार्य, अनिरूप्य, अदृश्य तथा बुद्धिका विरोधी है, उसे 'मन? कहा गया हे। यह शरीरधारियोंके अङ्गाँ तथा सम्पूण कर्माका प्रेरक हे । 

| तत्फलप्रदः ॥ १० ॥ कर्मरूपश्र भगवान्परात्मा प्रकृतिः परा ॥ सोऽपि तद्ेतुरूपश्र देहो नश्वर एव च ॥ ११॥ प्रथिवी वायुराकाशो जलं 

तेजस्तथेव च ॥ एतानि सूत्ररूपाणि सृष्टिरूपविधौ सतः ॥ १२ ॥ कर्म कर्ता च देही च आत्मा भोजयिता सदा ॥ भोगो विभवभेदश्र निष्कृति- 

मुक्तिरेव च ॥ १३ ॥ सदसद्भेदबीजं च ज्ञानं नानाविधं भवेत्‌ ॥ विषयाणां विभागानां भेदि बीजं च कीर्तितम्‌ ॥ १४ ॥ बुद्धिविवेचना सा 

च ज्ञानबीजं श्रुतौ श्रुतम्‌ ॥ वायुभेदाश्च प्राणाश्च बलरुपाश्र देहिनाम्‌ ॥ १५ ॥ इन्द्रियाणां च प्रवरमीश्वरांशमनूहकम्‌ ॥ प्रेरक कर्मणां चेत 

दुनिवाय च देहिनाम्‌ ॥ १६ ॥ अनिरूप्यमदृश्यं च ज्ञानभेदो मनः स्मृतम्‌ ॥ लोचनं श्रवण त्राणं त्वक्च रसनमिंद्रियस्‌ ॥ १७ ॥ अंगिनाभन्नरूपं 
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च प्रेरकं सवकमंणाम्‌ ॥ रिपुरूपं मित्ररूपं सुखरूपं च दुःखदम्‌ ॥ १८ ॥ सूर्या वायुश्च पृथिवी ब्रह्माद्या देवताः स्खृताः ॥ प्राणदेहादिभृद्यो हि स्‌ 

जीवः परिकीतितः ॥ १९ ॥ परमं व्यापकं ब्रह्म नियुणः प्रकृते: परः ॥ कारणं कारणानां च परमात्मा स उच्यते ॥ २० ॥ इत्येवं कथितं सर्व 

त्वया पृष्ट यथागमम्‌ ॥ ज्ञानिनां ज्ञानरूपं च गच्छ वत्से यंधासुखम ॥२१ ॥ सावित्र्युवाच ॥ त्यकत्वा क यामि कांतं वा लां वा ज्ञानार्णवं शरुवम्‌ ॥ 
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यद्यत्करोमि प्रश्नं च तद्भवान्वक्तुमहति॥२२॥ काँ काँ योनि याति जीवः कर्मणा केन वा पुनः ॥ केन वा कर्मणा स्वर्ग केन वा नरकं पितः ॥२३॥ 
| यही इन्द्रियोंको विषयोंमें लगाकर दुखी बनानेके कारण शत्रुरूप हे और सत्कायमें लगाकर सुखी बनानेके कारण मित्ररूप है । आँख, कान, नाक, त्वचा ओर जिह्वा आदि इन्द्रियाँ हैं 
| ॥ १६ ॥ १७ ॥ ये इन्द्रियाँ देहधारियोंके अङ्गस्वरूप होता हें । इन्हींसे सब कामोंकी प्रेरणा मिलती हे । ये शत्रु हैं, मित्र हे, सुखरूप हैं और दुःखरूप भी हैं ॥ १८ ॥ सूर्य, वायु, पृथ्वी 
| ओर ब्रह्मा आदि इन्द्रियोंके देवता कहे गये हैं । जो प्राण एवं देहादिको धारण करता है, उसीकी 'जीव' संज्ञा हे ॥ १९ ॥ प्रकृतिसे परे जो सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म है, उसको i 
कहते है । ये कारणोंके भी कारण हैं । हे वत्से ! तुमने जो कुछ पूछा था, वह सब मैंने शा्रानुसार बतला दिया । यह विषय ज्ञानियोंके लिये भी परम ज्ञानमय है। अब तुम सुख पूर्वक लोट 
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जाओ ७२०५२९७ सावित्रीने कहा-हे प्रमो ! आप ज्ञानके अथाइ समुद्र हैं । अब मैं इन अपने प्राणनाथ और आपको छोड़कर कैसे और कहाँ जाऊँ ? मैं जो-जो बातें पूछती FR 
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| यले बतानेकी कृपा करें ॥२२॥ जीव किस कर्मके प्रभावसे किन-किन योनियोंमें जाता है ! हे माता ! कौन कर्म स्वर्गप्रद है और कौन,नरकप्रद १ ॥२३॥ किस कके प्रभावसे भाजो सुक्त 
'& 


|| 3 


अल्पजीवी होनेमें कौन-कौनसे कर्म प्रेरक हें ? किस कर्मके ग्रभावसे प्राणी सुखी होता है और क्रिस कर्मके ग्रभावसे दुखी ? ॥ २७ ॥ किस कर्मेसे Mareen ads 
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| | ॥ केन वा कर्मणा मुक्ति: केन भक्तिभवेद्गुरौ ॥ केन वा कर्मणा योगी रोगी वा केन कर्मणा ॥२४॥ केन वा दीर्घजीवी च केनाल्पायुश्च कर्मणा ॥ 

' केन वा कमणा दुःखी सुखी वा केन कर्मणा ॥ २५ ॥ अंगहीनश्च काणश्च बधिरः केन कर्मणा ॥ अंधो वा पंगुरपि च प्रमत्तः केन कर्मणा 

॥ २६ ॥ तिप्तोउतिटुव्धकश्वोर केन वा कर्मणा भवेत्‌ ॥ केन सिद्धिमवाप्नोति सालोक्यादिचतुष्ट्यम्‌ ॥२७॥ केना वा ब्राह्मणलं च तपस्वि च 

केन वा ॥ स्वग॑भोगादिक केन वैकुण्टं केन कर्मणा ॥ २८ ॥ गोलोक केन वा बह्मन्सवोस्कष्टं निरामयम्‌ ॥ नरको वा कतिविधः किंसंख्यो नाम 

क्रि च वा ॥२९॥ को वा कं नरक याति कियंतं तेषु तिष्ठति ॥ पापिनां कर्मणा केन को वा व्याधिः प्रजायते ॥ यद्यलियं मया पृष्टं तन्मे ब्याख्यातम- 
हंस ॥ ३० ॥ इति श्रीदेवीभागवते नवमस्कन्धे नारदनारायणसंवादेऽष्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 

॥ श्रीनारायण उवाच ॥ सावित्रीवचनं श्रुखा जगाम विस्मयं यमः ॥ प्रहस्य वक्तुमारेभे कर्मपाकं त जीविनाम्‌ ॥१॥ धर्म उवाच ॥ कन्या 
द्वादशवर्षीया वत्से त्वं वयसा>धुना ॥ ज्ञानं ते पूवेविदुषां ज्ञानिनां योगिनां परम्‌ ॥२॥ सावित्रीवरदानेन त्वं सावित्री कला सती ॥ प्रपा पुरा 
भूभृता च तपसा तत्समा सुते ॥ ३ ॥ यथा श्रीः श्रीपतेः कोडे भवानी च भवोरसि ॥ यथादितिः कश्यपे च यथाऽहल्या च गोतमे ॥ ४ ॥ यथा 
| और कितने समय तक वहाँ यातना भोगता है १ किस कर्मके फलसे पापियोंके शरीरमें कौनसी व्याधि उत्पन्न होती है ? हे भगवन्‌ ! मैंने ये जो-जो भशन किये हैं, इन सबके उत्तर देनेकी 
| आप कृपा करें ॥ ३० ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशाख्रिक्तायां'पीताम्बरा' भापाटीकायामष्टाविंशोध्यायः ॥ २८ ॥ 

। (सावित्रीसे धर्मराजके प्रश्नोत्तर और सावित्रीको वरदान) भगवान्‌ नारायण कहते हैं-हे नारद ! सावित्रीके वचन सुनकर यमराजके मनमें बड़ा आश्रय हुआ । वे हँसकर आणियोंके 
|| कर्म-विपाक कहनेके लिए उद्यत हो गये ॥ १॥ धर्मराजने कहा--हे वत्से ! अभी तुम हो तो बारह बर्षकी बहुत छोटी-सी वयसकी बालिका, किन्तु तुम्हे विद्वानों, ज्ञानियों और योगियोंसे 
| भी बढ़कर ज्ञान प्राप्त है ॥ २ ॥ हे पुत्री ! भगवती सावित्रीके बरदानसे तुम्हारा जन्म हुआ है | तुम उन देवीकी कला हो । राजाने तपस्याके प्रभासे सरसी कल्या गाता डय) 


| 
| 
हो जाता है तथा गुरुदेवमें भक्ति उत्पन्न होनेके लिये कौनसा कर्म कारण होता है ? किस कर्मके फलस्वरूप घाणी योगी होता है और किस कर्मफलसे रोगी १ ॥ २४ ॥ दीधेजीवी और | 


पंगु, उन्मादी, पागल तथा अत्यन्त लोभी ओर चोर होता है एवं सिद्धि और सालोक्यादि युक्ति प्राप्त होनेमें कौन-से कर्म सहायक होते हैं ? ॥२६॥२७॥ किस कर्षके प्रभावसे प्राणी ब्राह्मण 

RN रो ~ > > ~ ९2. ०, नै ७ ~ [ जे डेः हे गो न i र 
होता हे और किस कमके प्रभावसे तपस्वी ? स्वर्गादि भोग प्राप्त होनेमें कौन-से साधन हैं ! किस कर्मसे माणी वेकुण्ठमें जाता है ? ॥२८॥ हे ब्रह्मन्‌ ! गोहोक निरामय और सम्पूर्ण स्थानोंसे 
उत्तम थाम हे । किस कम्के मभावसे उसकी यासि हो सकती है? कितने प्रकारके नरक हैं ! उनकी कितनी संख्या है और उनके क्या-क्यो नाम हैं ! ॥२९॥ कौन किस नरकमें जाता है 


EID 3% 


DDSI 


RIBBON 


ud > है टट्‌ क 


व्र 139 


५ 


कक 


[a शार + 7 ~ गौ < 7 > ७ 7 अ ~ 2 (92० 9. ०५. 
॥३॥ जिस प्रकार लक्ष्मी भगवान्‌ दिष्णुके, भवानी शंकरके, अदिति कश्यपके, अहल्या गोतमके, शची इन्द्रके, रोहिणी चन्द्रमाक्रे, रति कामदेवके, स्त्राहा अग्निके, स्त्रथा पितरांके, संज्ञा खूयंक, 
वरुणानी वरुणके, दक्षिणा यज्ञके, पृथ्वी वाराहके और देवसेना कातिकेयके पास उसकी सौभाग्यवती प्रिया बनकर शोभा पाती हैं, तुम भी सत्यवान॒की वसी ही प्रिया बनो | मने तुम्ह यद वर द 
दिया ॥४-७॥ हे महाभागे ! इसके अतिरिक्त भी जो तुम्हें अभीष्ट हो, वह वर माँगो । मैं तुम्हें सभी अभिलषित बर देनेको तैयार हूँ ॥८॥ सावित्री बोली-हें मढामाग ! सत्यवानूस उसे सा 
झो ! लाख वर्ष बाद सत्यवानके साथ में 


औरस ( सगे ) पुत्र प्राप्त हों । मेरे पिताके भी सो पुत्र हों, मेरे ससुरको नेत्र-लाभ हो ओर उन्हें पुनः राज्यश्री प्राप्त हो जाय ॥९॥१०॥ हे जगत्परभ व त 
म गी सुननेके लिये मेरे मनमें महान्‌ कौतूहल हो रहा है 


श्रीहरिके धाममें चली जाउँ, यहवर भी देनेकी कृपा करें ॥ ११ ॥ हे भो ! जीवनके कमका विपाक तथा विश्वसे तर जानेका उपाय भी 
शची महेन्द्रे च यथा चन्द्रे च रोहिणी ॥ यथा रतिः कामदेवे यथा स्वाहा हुताशने ॥ ५ ॥ यथा स्वधा च पितृषु यथा संध्या दिवाकरे ॥ वरु 
णानी च वरुणे यज्ञे च दक्षिणा यथा ॥ ६ ॥ यथा वराहे प्रथिवी देवसेना च कात्तिके ॥ सौभाग्या सुप्रिया त्वं च तथा सत्यत्रतः प्रिये ॥ ७ ॥ 
अयं तुभ्यं वरो दत्तोऽप्यपरं च यथेष्सितम्‌॥ वृणु देवि महाभागे ददामि सकलेम्सितम्‌ ॥ ८ ॥ सावित्र्युवाच ॥ सत्यत्रत औरसानां पुत्राणां 
शतक मम ॥ भविष्यति महाभाग वरमेतन्मदीप्सितम्‌ ॥ ९ ॥ मसितुः पुत्रशतकं श्वशुरस्य च चक्षुपी ॥ राज्यलाभो भवलेवं वरमेतन्मदीप्सितम्‌ 
॥ १० ॥ अंते सत्यवता सार्धं यास्यामि हरिमंदिरम्‌ ॥ समतीते लक्षवर्षे देहीदं मे जगखमो ॥ ११ ॥ जीवकर्मविपाक॑ च श्रोतुं कोतूहलं मम॥ 
विश्वनिस्तारबीजँ च तन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ १२ ॥ धर्मराज उवाच ॥ भविष्यति मद्दासाध्ि सर्वं मानसिकं तव ॥ जीवकर्मविपाकं च कथयामि 
निशामय ॥ १३ ॥ शुभानामशुभानां च कर्मणां जन्म भारते ॥ पुण्यक्षेत्रे च नान्यत्र सर्व च भुंजते जनाः ॥ १४ ॥ सुरा देत्या दानवाश्च 
गन्धर्वी राचसादय; ॥ नराश्च सर्वजनका न सर्वे जीविनः सति ॥ १५॥ विशिष्टजीविनः कर्म सुजते सर्वयोनिषु ॥ शुभाशुभं च सवेत्र स्वेषु 
नरकेषु च ॥ १६ ॥ विशेषतो जीविनश्र रमंते सर्वयोनिषु ॥ शुभाशुभं मुँजते च कर्म पूर्वाजितं परम्‌ ॥ १७॥ शुभेन कर्मणा याति स्वलोक दि- 


॥ १२ ॥ धर्भराजने कहा--हे महासाध्वी ! तुम्हारे सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे । अब मैं प्राणियोंका कर्म-बिपाक कहता हूँ, सुनो ॥ १३ ॥ शुभ और अशुभ कर्मॉके फलस्वरूप जीव १ 
वर्षमें जन्म पाते हैं । यही पुण्यक्षेत्र है । हे पतित्रते ! देवता, दैत्य, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, मजुष्य--ये सभी कर्मके अधिकारी हैं । केवळ पशु आदि जीवोंको ही कर्मका 007 
कारी नहीं कह सकते । उत्तम कर्म करनेवाले प्राणी सम्पूर्ण योनियोंमें जन्म पाकर उसके फल भोगते हैं । शुभाशुभ कर्मफल भोगनेका स्थान स्वर्ग और नरक निश्चित है ॥ १४-१६ ॥ 
कको जिपेशतप्से प्राणी समस्त योनियोमें चक्कर काटते रहते हैं । उन्हें पूर्व-जन्मका उपाजित किया हुआ कभी शुभ फल मिलता है ओर कभी अशुभ । शुभ कर्पके प्रभावसे प्राणी स्वर्ग- 
स करो कर र रू उसके नरकमे भटके कारण चन जाते हैं । कर्सके निःशेप हो जानेपर ग्राणोके हृदयमें भक्ति उत्पन्न होती है । हं साध्वी / वह भक्ति भी दो प्रक्ारकी 
ESE तान्या: 
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बतलायी गयी है-एक निर्गुण और दूसरी मायाविशिए ब्रह्मरूपिणी भगवती प्रकृतिके प्रति की जानेवाली भक्ति । पूर्वजन्मका बुरा कर्म प्राणीको दूसरे जन्ममें रोगी बनाता है और शुभ ऋसे 
र आरोग्यवान्‌ । प्राणी अपने शुभ कर्मके अनुसार दीघजीवी, अल्पायु, सुखी, दुखी, अन्धा और अङ्गहीन होता हे । पूर्वजन्मके उत्तम कमसे दूसरे जम्ममें सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ॥ १७-२१ | 
Ed हे देवी ! साधारण कह चुका, अव विशेष बातें सुनो । हे सुन्दरी ! यह अतिशय दुर्लभ विषय शाखं, पुराणों ओर स्मृतियोमें वणित है ॥ २ २ ॥ इसे सत्रके सामने नहीं कहना चाहिये । 
| सभी जातियोंके लिये भारतवपमें मनुष्यका जन्म पाना परम दुलभ है । हे साध्वी ! समी वर्णोकी अपेक्षा सम्पूर्ण कर्मोमे व्राद्वाज श्रेष्ठ माना जाता है॥२३॥ मारतवर्षमें त्रह्मंपर आस्था रखनेवाला ! 
॥ ब्राह्मण अधिक गौरवका पात्र समझा जाता है | त्राह्णोंमें भी दो भेद हें-पकाम और निष्क्राम ॥ २४ ॥ सकासकी अपेक्षा निष्काम ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है । सकाम विप्र कर्मफल भोगता है 
| कमेव च ॥ कमणा चाशुभेनेव भ्रमंति नरकेषु च ॥ १८ ॥ कर्मनिमूलने भक्तिः सा चोक्ता डिविधा सति ॥ निर्वाणरूपा भक्तिश्च ब्रह्मणः प्रकृते- 
रिह ॥ १९ ॥ रोगी कुकमंणा जीवश्चारोगी शुभकर्मणा ॥ दीर्घजीवी च दोणायुः सुखी दुःखी च कर्षणा ॥ २० ॥ अन्धादयश्चांगहीनाः 
कर्मणा कुत्सितेन च ॥ सिद्धवादिकमवाप्नोति सर्वोकृष्टेन कर्मणा ॥ २१ ॥ सामान्यं कथितं देवि विशेष शृणु सुंदरि ॥ सुदुर्लभं सुगोप्यं च पुरा- 
गेषु स्म्रतिष्वपि ॥ २२ ॥ दुभा मानुषो जातिः सजातिषु भारते ॥ सर्वेभ्यो ब्राह्मणः श्रेः प्रशस्तः सर्वकर्मछु ॥ २३ ॥ अद्यनिष्ठो डिजशैव 
गरीयान्‌ भारते सति ॥ निष्कामश्च सकामश्च ब्राह्मणो द्विविधः सति ॥ २४ ॥ सकामाच प्रधानञ्च निष्कामो भक्त एव च ॥। कर्मभोगी सकामश्च 
निष्कामो निरुपद्रवः ॥ २५ ॥ स याति देहं त्यवत्वा च पदं यत्तन्षिरामयम्‌ ॥ पुनरागमनं नास्ति तेषां निष्कामिनां सति ॥ २ ६ ॥ सेवंते द्विभूजं 
कृष्णं परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ गोलोकं प्रति ते भक्ता दिव्यरूपविधारिणः ॥ २७ ॥ सकामिनो येष्णवाञ्च गत्या वैकुण्ठमेव च !। भारतं पुनरायांति 
तेषां जन्म डिजातिषु ॥ २८ ॥ काले गते च निष्कामा भवत्येव क्रमेण च ॥ भक्तिं च निर्मलां तेभ्यो दास्यामि निश्चितं पुनः ॥ २९ ॥ बराह्मणा 
वेष्णवाश्चेव सकामाः सर्वजन्मसु॥ न तेषां निर्मला बुद्धविगणुभक्तिविवजिताः । ३० ॥ तीर्थाश्चिता दविजा ये च तपस्यानिरताः सति ॥ ते यांति 


| बढालोक च पुनरायांति भारते ॥ ३१ ॥ स्वधर्मनिरता ये च तीर्थीन्यत्रनिवासिनः ॥ त्रजंति ते सत्यलोकं पुनरायांति भारते ॥ ३२ ॥ स्वधर्मः 

॥ और निष्काम सर्वथा निरुपद्रव रहता है ॥ २५ ॥ हे साध्वी ! ऐसा निष्काम द्विज शरीर स्यागकर भयवानूके निरामय पदकी प्राप्तिका अधिकारी हो जाता है । ऐसे निष्काम व्यक्तियोंको 

| संसारमें बार-बार नहीं आना-जाना पड़ता ॥२६॥ द्विभुज भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं | उनकी उपासना करनेवाले भक्त पुरुष अन्तमें दिव्य शरीर धारण करके गोलोकमें जाते हैं 

॥ २७ ॥ सकाम वैष्णव पुरुप वेकुण्ठधाममें जाकर समयानुसार पुनः भारतवपमें लौट आते हैं | यहाँ द्विजातियोंके कुलमें उनका जन्म होता है ॥ २८ ॥ वे सभी समयानुसार क्रमश; 

॥ निष्काम भक्त बन जाते हें ओर मेरे द्वारा उन्हें निमंल भक्ति भी सुलभ हो सकती है । यह निश्चित है ॥ २९ ॥ सकाम ब्राह्मण एवं वेष्णबजन बहुत अन्मोंमें भी विष्णुभक्तिसे रहित होनेके 
| कारण विशुद्ध बुद्धि नहीं पा सकते ॥ ३० ॥ हे साध्वी ! जो तीर्थस्थानमें रहकर सदा तपस्या करते हैं, वे द्विज ब्रहाके छोकमें जाते हे, उन्हें पुनः भारतवर्षमें आना पड़ता है ॥ ३१ ॥ 
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| जो तोर्थोमै अथवा कहीं अन्यत्र रहकर सदा अपने कतेव्य कार्योमें संलग्न रहते हैं, उन्हें शरीर त्यागनेपर सत्यलोक प्राप्त होता है । वे समयानुसार पुनः भारतवपेमें जन्म पाते हैं ॥ ३२ ॥ 
अपने धममें निरन्तर संलग्न रहकर सूर्यकी उपासना करनेवाले ब्राह्मण सूर्यलोकयें जाते हैं, फिर उन्हें लौटकर भारतवपमें आना पड़ता है ॥३३॥ जो धर्मात्मा पुरुष निष्कामभावसे मूलप्रक्रति 
भगवती जगदम्बाकी उपासना करते हैं, वे दिव्य मणिट्टीप लोकमें जाते हैं। आने-जानेकी परिस्थिति पुनः उनके सामने नहीं आ सकती ॥ ३४ ॥ अपने धमंसे विचलित न होनेवाले शिव 
| || शक्ति और गणपतिके उपासक व्यक्ति उन-उन देवताओंके धामोमें जाते तथा निश्चित अवधिके बाद पुनः मारतवरपमें लोट आते हैं ॥ ३५ ॥ हे साध्वी ! अन्य देवताओंकी उपासना करनेवाले 
| 3% || स्वभमपरायण ब्राह्मण विभिन्न लोकोंमें जाते हें, किन्तु उन्हें पुनः भारतव्में जन्म लेना पड़ता हे ॥३६॥ भगवान्‌ श्रीहरिकी उपासना करनेवाले तथा अपने धर्ममें निरत निष्क्राम द्विज भक्तिके 


| ॥ प्रभावसे भगवानूक परम धाम चले जात हें ॥३७॥ जो अपन धमका पालन नहा करते, वे आचारहान ओर कामलालप लोग अवश्य हा नरकम जाते ह ॥ ३८ ॥ चारा वणक लाग अपन 
निरता विप्राः सूर्यभक्ताश्र भारते॥ ब्रजन्ति ते सूर्यलोकं पुनरायांति भारते ॥ ३३ ॥ मूलप्रकृतिभक्ता ये निष्कामा धमचारिणः॥ मणिद्वीपं प्रयां 
त्येव पुनरावृत्तिवजितम्‌ ॥ ३४ ॥ स्वधमे निरता भक्ताः शेवा; रक्ताश्च गाणपाः ॥ ते यांति शिवलोकं च पुनरायांति भारते ॥ ३५ ॥ ये 
विप्रा अन्यदेवेज्याः स्वधर्मनिरताः सति ॥ ते यांति सर्वेलोक च पुनरायांति भारते ॥ ३६ ॥ हरिभक्ताश्च निष्कामाः स्वधर्मनिरता डविजाः ॥ ते 
यांति च हरेटोंकं क्रमाद्भक्तिबलादहो ॥ ३७ ॥ स्वधर्मरहिता विप्रा देवान्यसेवनाः सदा ॥ श्रष्टाचाराश्च कामाश्च ते यांति नरकं श्रवस्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्वधर्मनिरता एव वर्णाश्चत्वार एव च ॥ भवंत्येव शुभस्येव कर्णः फलभोगिनः ॥ ३९ ॥ स्वकमंरहिता ये च नरकं यांति ते ध्रवम्‌ ॥ भारते न 
भवंत्येव कमणः फलभोगिनः ॥ ४० ॥ स्वधमंनिरता एव वर्णाश्चत्वार एव च ॥ स्वधर्मनिरता विप्राः स्वधर्मनिरताय च ॥ ४१ ॥ कन्यां ददति 
विप्राय चंद्रलोक प्रयांति ते ॥ वसंति तत्र ते सावि यावदिंद्राश्चतुदश ॥ ४२ ॥ सालंकताया दानेन डिशुणं फलझुच्यते ॥ सकामा यांति तल्लोकं 
न निष्कामाश्च साधवः॥ ४३ ॥ ते प्रयांति विष्णुलोकं फछसंघातवजिताः॥ गव्यं च रजतं स्वर्ण वस्त्रं सपः फलं जलम्‌ ॥ ४४ ॥ ये ददत्येव 
पिप्रभ्यश्रंद्रलोक॑ प्रयांति ते ॥ वसंति ते च तल्लोके यावन्मन्वंतरं सति ॥ ४५ ॥ सुविरात्सुविरं वासं छुवेन्ति तेन ते जनाः ॥ ये ददति सुवणाश्च 
तत्पर रहनेपर ही शुभ कमका फल भोगनेके अधिकारी होते हें॥ २९ ॥ जो अपना कतव्य कम नहीं करते, वे अत्रश्य ही नरकमें जाते हें | कमंका फल भोगमेके लिये वे र 
नहीं आ सकते ॥ ४० ॥ अतएव चारा वणाके लिये अपने धमका पालन करना अत्यन्त आवश्यक है | अपने धमस संलग्न रहनंवाल ब्राह्मण स्वंधसांनरत विप्रका अपना कन्या दनके फल- 
स्वरूप चन्द्रछोकको जाते हैं ओर वहाँ चोदह इन्द्रोके भोगकालतक रहते हें ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ हे साध्वी ! यदि कन्याको अलंकृत करके दानमें दिया जाय तो उससे दुगुना फळ प्राप्त 0007 


है । उन सघुपुरुपोक मनभें यदि कामना हो, तव तो वे चन्द्रसाके लोकमें जाते हैं । निष्कामभावसे दान करें तो भगवान्‌ विष्णुके परमधाममें पहुँच जाते हें । गव्य (दूध), चाँदी, सुवण, वस्न, 
कत. फर अर जर छप दन्दाल एण्यारमा पुरुष चन्द्रलोच्म जात ह । ह साच्वी ! एक मन्चन्तरतक व वहा खोवधापूवक नवास करते डँ ॥ ४२-४५ ॥ उस दानक अभावस॑ उन्ह 
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सर्वोत्तम स्थानमें निवास प्राप्त होता है । हे पतिव्रते ! पवित्र ब्राह्मणको सुवर्ण, गौ और ताम्र आदि द्रव्यका दान देनेवाले सत्पुरुष सर्येलोकमें जाते हैं । वे भय-वाधासे शुन्य होकर उस विस्तृत 
१ | ॥४ ~ ~ ह eS EN ०२९ ७ 
| लोकमें दस हजार वर्ष निवास करते हें ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ जो ब्राह्मणोंको पृथ्वी अथवा प्रचुर धन दान देता है, वह भगवान्‌ विष्णुके परम सुन्दर श्रेतद्वीपमें जाता है और दीघेकोलतक वहाँ 
निवास करता है । हे मने ! बह पुण्यवान्‌ पुरुष भगवानके उस विशाल लोकमें बिपुल काळतक निवास करता है | ब्राह्मणको भक्तिपूर्वक गृहदान देनेवाला पुरुष भगवान्‌ विष्णुके सुखदायी 


७ क ७५ हक ~ गौ ०2 छो ~ ~ 2, ० ७५ ०० ° ०७ | 
लोकमें दीघकालके लिये प्रस्थान करते हैं | भगवान्‌ श्रीहरिका वह विशाल लोक महान्‌ और श्रेष्ठ है बे उस लोकें उतने दिनोंतक रहते है, जितनी संख्यामें उठ दान दिये इए शृहके रजःकण होते हैं 


|| 5% | ॥ ४८-५१ ॥ मनुष्य जिस-जिस देवताके उद्देश्यसे गृहदान करता है, अन्तभें उसी देवताके ढोकमें जाता है । अपने घरपर दान करनेसे चोशुना, पवित्र तीथेमै करमेसे सौशुना तथा किसी | 
| {5 | गाश्च ताम्रादिकं सति ॥ ४६॥ ते यांति सूर्यलोकं च शुचये बराह्मणाय च ॥ वसंति ते तत्र लोके वर्षाणामयुतं सति ॥ ४७ ॥ विषुछे सुचिरं ४ 
| $| वासं कुपन्ति च निरामयाः॥ ददति भूमिं विप्रेभ्यो धनानि विपुलानि च ॥ ४८ ॥ सा याति विष्णुलोकं च श्वेतद्वीपं भनोहरस्‌॥ तत्रेव निवसत्येव 


¢ 


| | यावचंद्रदिवाकरो ॥ ४९ ॥ विपुले विपुल वासं करोति पुण्यवान्सुने ॥ गृहं ददति विषाय ये जना भक्तिपूवेकम्‌ ॥ ५० ॥ ते यांति विष्णुलोकं 
। | 5 | च सुचिरं सुखदायकम्‌ ॥ गृहरेणुप्रमाणं च विष्णुलोके महत्तमे ॥ ५१ ॥ विपुले विपुलं वासं कुर्वति मानवाः सति ॥ यस्मे यस्मे च देवाय यो 
४ ददाति गृहं नरः ॥ ५२॥ स याति तस्य लोकं च रेणुमानाब्दमेव च ॥ सोधे त्रतुशुणं पुण्यं देशे शतशुणं फलम्‌ ॥ ५३ ॥ प्रङ्षे द्विगुणं 
|: ट्ट तस्मादित्याह कमलोद्भवः ॥ यो ददाति तडागं च सर्वपापापनुत्तये ॥ ५४ ॥ स याति जनठोकं च रेणुमानाब्दमेव च ॥ वाप्यां फलं दशगुणां 

४४ प्राप्नोति मानवः सदा ॥ ५५ ॥ स तु वापीप्रदानेन तडागस्य फलं लभेत्‌ ॥ धनु श्रतुःसहस्तेण देध्यमानेन निश्चित्‌ ॥ ५६ ॥ न्यूना वा तावती 
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& || प्रस्थे सा वापी परिकीतिता॥ दशवापीसमा कन्या यदि पात्रे प्रदीयते ॥ ५७ ॥ फलं ददति डिशुणं यदि साउलंकृता भवेत्‌ ॥ यत्फल च तडागे च 
| 5|| तदुद्धारे च तत्फलम्‌ ॥ ५८ ॥ वाप्याश्च पंकोडूरणे वापीतुस्यफलं लभेत्‌॥ अश्‍वत्यवृक्षमारोप्य प्रतिष्ठा थः करोति च ॥ ५९ ॥ स प्रयाति तपोलोकं 


वर्षाणामयुतं सति ॥ पुष्पोद्यानं यो ददति सावित्रि सर्वभूतये ॥ ६० ॥ स वसेद्भवळोकं च वर्षाणामयुतं भ्रुवम्‌ ॥ यो ददति विमानं च विष्णवे 
श्रेष्ठ स्थानमै करनेसे दुणुना फल होता हे-यह ब्रह्माजीका बचन है । समस्त पापोसे मुक्त होनेके लिए तड़ागका दान करनेवाला व्यक्ति रेणुपयन्त वर्षोकी अवधि लेकर जनलोकमें जाता हे। 
बाबलीका दान करनेसे मनुष्यको सदा दसशुना फल मिलता हे ॥ ५२-५५ ॥ उस बावलीदानसे तड़ागका प्रमाण चार हजार धनुष ( सोलह हजार हाथ ) चौडा और उतना ही लम्बा 
| निश्चित किया गया हे ॥५६॥ इससे जो लघु प्रमाणमें होती हे, बह वापी कही जाती है । सत्पात्रको दी हुई कन्या दस बावली दानके समान पुण्यप्रदा होती हे ।.५७॥ यदि उस कन्याको अलंकृत 
करके दान किया जाय तो दुगुना फल मिलता है | तड़ागके दानसे जो ५ण्यफल प्रास होता है, बही उसके जीणोंद्ारसे भी सुलभ हो जाता है ॥५८॥ बापीके कीचड़को दूर करानेसे उसके 
निर्माण कराने-जितना फल द्वाता है | हे पतिव्रते ! जो पुरुष पीपलका वृक्ष लगाकर उसकी प्रतिष्ठा करता है, बह हजारों वर्षोके लिये भगवान्‌ विष्णुके लोऊमें जाता है ॥ ५९ ॥ हे सावित्री! 
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| जो सम्पूण प्राणियोंके लिये पुष्पोद्यान लगाता है, दस हजार वर्षोतक भुवलोकमें स्थान पाता है । हे पतित्रते ! विष्णुके उद्देश्यसे विमानका दान करनेवाला मानव एक मन्वन्तरतक विष्णु 
लोकमें वास करता है | यदि वह विमान विशाल और चित्रोंसे सुसज्जित किया गया हो तो उसके दानसे चोगना फल प्राप्त होता है ॥ ६०-६२ ॥ शिविका-दानमें उससे आधा फल होना 

निश्चित है । जो पुरुष भक्तिपूवक भगवान्‌ श्रीहरिके उद्देश्यसे देवालय दान करता है प्रति मन्वन्तर कालतक भगवान्‌ विष्णुके ठोकमें वास करता है । हे पतिवृते ! राजभवनतक 


राजमार्ग बनवानेवाला सत्पुरुष हजारों वर्षोतक इन्द्रके लोकमें प्रतिष्ठित होता है । ब्राह्मणों अथवा देवताओंकी दिया हुआ दान समान फल प्रदान करता है ॥ ६३-६५ ॥ जो पूव जन्ममें 
दिया गया है, वही जन्मान्तरमें प्राप्त होता है । जो नहीं दिया गया है, वह कैसे प्राप्त हो सकता है ? पुण्यवान्‌ पुरुष स्वर्गीय सुख भोगकर भारतवपेमें जन्म पाता है॥। ६६ ॥ उसे क्रमश 


भारते सति ॥ ६१ ॥ विष्णुलोके वसेत्सोऽपि यावन्मन्वतरं परम्‌ ॥ चित्रयुक्ते च विपुले फलं तस्य चतुर्णुणम्‌ ॥ ६२ ॥ तस्पार्ध शिविकादाने 
फलमेव लमेद्प्रवम्‌ ॥ यो ददाति भक्तियुक्तो हरये दोलमंदिरम्‌ ॥ ६३ ॥ विष्णलोके वसेत्सो5पि यावन्मन्वंतरं शतम्‌ ॥ राजमार्ग सोधयुक्तँ य 
करोति पतित्रते ॥ ६७ ॥ वर्षाणामयुतं सोऽपि शक्रलोके महीयते ॥ ब्राह्मणेभ्योऽथ देवेभ्यो दानं समफलं लभेत्‌ ॥ ६५॥ यद्धि दत्तं च तद्भुंक्त 
न दत्तं नोपतिष्ठते ॥ मुक्त्वा सर्गादिजं सोख्यं पुण्यवाञ्जन्म भारते ॥ ६६ ॥ लभेडिप्रकुलेष्वेव क्रमेणेबोत्तमादिषु ॥ भारते पुण्यवान्विम्रो भुक्त्वा 
स्वर्गादिकं फलम्‌ ॥ ६७॥ पुनः सोऽपि भवेद्विप्रश्चेवं च क्षत्रियादयः ॥ चत्रियो वाथ वेश्यो वा कल्पकोटिशतेन च ॥ ६८ ॥ तपसा ब्राह्मणत्वं 
च न प्राप्नोति श्रतो श्रतस्‌ ॥ नाभुक्तं तीयते कमं कल्पकोटिशतेरपि ॥ ६९ ॥ अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कम शुभाशुभ्‌ ॥ देवतीथसहायेन 
कायव्यूहेन शुद्धयति ॥ एतत्ते कथितं किंचित्कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ७० ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे नारदनारायणसंवादे 
सावित्र्युपाख्याने एकोनत्रिशोऽध्यायः॥ २९ ॥ 

॥ सावित्र्युवाच ॥ प्रयांति स्वगेमन्यं च येनेव कमणा यम॥ मानवाः पुण्यवंतश्च तन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ १॥ धर्मराज उवाच ॥ अन्नदानं 


उत्तमसे उत्तम त्राह्मणकुलमें जन्म लेनेका सोभाग्य प्राप्त होता हे । पुण्यवान्‌ ब्राह्मण स्त्रभलुख भोगनेके अनन्तर पुनः ब्राह्मण होता हे । यही नियम क्षत्रिय आदिके लिये भी हे । क्षत्रिय 
| अथवा वेश्य तपस्याके प्रभावसे ब्राह्मणत्व याप्त कर लेता हे-ऐतो बात श्रतिमें सुनी जाती है । कितना ही कार क्यों न बीत जाय, विना भोग किये कम क्षीण नहीं हो सकते ।।६७।।६८॥ 


अपने किये इए शुभ ओर अशुभ कर्माका फल प्राणियांको अवश्य भोगना पड़ता हे । देवता ओर तीथकी सहायता तथा कायव्यूदसे प्राणी शुद्ध हो जाता है । हे साध्वी ! ये कुछ बातें है कक 


तुम्हे बतळा दीं, अब आगे ओर क्या सुनना चाहती हो १ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ इति श्रीदेवीभागवते नवमस्कन्धे 'पीतास्वरा/भापाटीकायासेकोनत्रिंशो$ध्याय: ॥ २९ ॥ ; 
( सचित्रो-घभेशजके प्रदनोत्तर ) सावित्रीने कहा--हे धर्मराज ! जिन कमाँके प्रभावसे पुण्यात्मा मजुष्य स्वर्ग अथवा अन्य लोकमें जाते हें, वद मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ १ ॥ 


| 
| 
। 
| 
| 
1 
| 


श्र 
क्र 
र 
रू 
5 1 
७५ 
५१%. 
। २ 
Ea! 
3% 
ts 
bn 


Tani ntntetei nine 


न 


फः 


ष्ट्र 
/ 
( 


| 


र धर्मराज बोले- है पतिते ! ब्राह्मण तथा अन्य व्यक्तिको अन्नदान देनेवाला पुरुप शिवलोकमें जाता है और दान किये हुए अन्नमें जितने दाने होते हें, उतने वर्षोतक चह चहा निवास 
करता है ॥२॥३॥ अन्नदानसे बढ़कर दूसरा कोई दान न हुआ हे ओर न. होगा । इसमें न कभी पात्रकी परीक्षाकी आवश्यकता होती हे और न समयकी ॥ ४ ॥ हे साध्वी ! यदि ब्राह्मणों 
अथवा देवताओंकी आसनदान दिया जाय तो दस इजार वर्षोतक भगवान्‌ विष्णुके लोकमें रहनेकी सुविधा प्राप्त हो जाती हे ॥५॥ जो पुरुष ब्राह्मणको दूध देनेवाली गौ दान करता हे, वह | 
| शरीरमें जितने रोएँ होते है, उतने वर्षोतक विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित रहता है ॥६॥ यह गोदान साधारण दिनोंकी अपेक्षा पर्वके समय चोगुना, तीथ्थमें सौगुना और नारायणक्षेत्रमे कोटिगुना 
फल देनेवाला होता हे ॥७॥ जो मानव भारतवर्षमें रहकर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको गो प्रदान करता है, वढ दस हजार वर्षोतक चन्द्रलोकमें रहनेका अधिकारी बन जाता है ॥८॥ गर्भवती गो 
च विप्राय यः करोति च भारते ॥ अन्नप्रमाणवर्ष च शिवलोके महीयते ॥ २ ॥ अन्नदानं महादानमन्येभ्योऽपि करोति यः ॥ अन्नदानप्रमाणं च 
शिवलोके महीयते ॥ ३ ॥ अन्नदानासरं दानं न भूतं न भविष्यति ॥ नात्र पात्रपरोच्षा स्यान्न कालनियमः क्कचित्‌ ॥ ४ ॥ देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो 
वा ददाति चासनं यदि॥ महीयते विष्णुलोके वर्षाणामयुतं सति॥ ५॥ यो ददाति च विप्राय दिव्यां घेनुं पयस्विनीम्‌ ॥ तक्लोममानवर्ष च विष्णु- 
लोके महीयते ॥ ६ ॥ चलुशुणं पुण्यदिने तीर्थे शतयुणं फलम्‌ ॥ दानं नारायणच्तत्रे फलं कोटिगुणं भवेत्‌ ॥ ७॥ गां यो ददाति विप्राय भारते 
भक्तिपूर्वकम्‌ ॥ वर्षाणामयुतं चैव चन्द्रलोके महीयते ॥८॥ यश्चोभयसुखीदानं करोति ब्राह्मणाय च ॥ तल्लोममानवर्ष च विष्णुळोके महीयते ॥९॥ 
यो ददाति ब्राह्मणाय श्वेतच्छत्रं मनोहरम्‌ ॥ वर्षाणामयुतं सोऽपि मोदते वरुणालये ॥१०॥ विप्राय पीडितांगाय वस्त्रयुग्मं ददाति च ॥ महीयते 
वायुलोके वर्षाणामयुतं सति ॥ ११ ॥ यो ददाति ब्राह्मणाय शालग्रामं सवस्रकम्‌ ॥ महीयते स वेङुण्ठे यावचंद्रदिवाकरो ॥ १२ ॥ यो ददाति 
्राह्मणाय दिव्यां शय्यां मनोहराम्‌ ॥ महीयते चन्द्रलोके यावचंद्रदिवाकरो ॥ १३ ॥ यो ददाति प्रदीपं च देवेभ्यो ब्राह्मणाय च ॥ यावन्मन्वंतरं 
सोऽप वहिलोके महीयते ॥१४॥ करोति गजदानं च यदि विप्राय भारते ॥ यावदिंद्रो नरस्तावदिद्रस्यार्धासने वसेत्‌॥ १५ ॥ भारते योऽश्वदानं 


च करोति ब्राह्मणाय च ॥ मोदते वारुणे लोके यावदिंद्राश्रतुर्दश ॥ १६ ॥ प्रकृष्टां शिबिकां यो हि ददाति ब्राह्मगाय च ॥ मोदते वारुणे लोके 
ब्राह्मणक्रो देनेवाला पुरुष उसके रोमपर्यन्त वर्षांत विष्णुखोकमें प्रतिष्ठित होता दै ॥ ९ ॥ ब्राह्मणको सुन्दर स्वच्छ छत्र दान करनेवाला व्यक्ति दस हजारों वर्षोतक वरुणके लोकमें आनन्द 
करता हे ॥ १० ॥ हे साधो ! जो दुखी ब्राह्मणको दो वस्र प्रदान करता हें, उसे दस हजार वर्ष वाघुलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ॥ ११ ॥ वस्रसहित शालिग्रामको ब्राह्मणके लिये अपेण 
करनेवाला पुण्यात्मा पुरुष सूर्थ-चन्द्रके अस्तित्व कालतक वेकुण्ठमें आनन्द करता है॥१२॥ मनोहर दिव्य शय्या ब्राह्मणको देनेसे दाताको सर्य-चन्द्र अस्तित्वकालतक चन्द्रलोके प्रतिष्ठा प्राप्त 
होती है ॥ १३ ॥ जो देवताओं अथवा ब्राह्मणोंको दीप-दान करता है, वह मन्वन्तर पर्यन्त अग्निलोकमे वास करता है ॥ १४ ॥ भारतवर्षमें जो सनुष्य ब्राह्मणको हाथी दान देता है, वह 
| || इन्द्रको आयु पर्यन्त उनके आधे आसन५र विराजमान होता है ॥ १५ ॥ ब्राह्मणको घोड़ा देनेवाला भारतवासी मनुष्य चौदह इन्द्रोके भोगकालतक वरुणलोकमें आनन्द करता है ॥ १६॥ 
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` यही फल उत्तम शिबिका ( पालकी ) प्रदान करनेका भी है ॥ १७ ॥ ब्राह्मणको उत्तम बगीचा देनेवाला व्यक्ति मन्वन्तर काळतक वायुळोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ १८ ॥ जो | 
॥ पंखा तथा सफेद चॅवर अर्पण करता हैं, वह दस हजार वर्ष वायळोकमें सम्मान पाता हे ॥ १९ ॥ धन ओर रत्न दान करनेवाला दोघायु आर विद्वान्‌ दाता ह । दाता आर प्रातगृद्वाता 
| दोनों ही बेकुण्ठळोकमं चले जाते हैं ॥ २० ॥ जो भारतवर्षमें निरन्तर भगवान्‌ श्रीहरिके नामका कीर्तन करता है, उस चिरञ्जीवी मनुष्यको देखते ही मृत्यु भाग जाती है ॥२१॥ भारत- 
वर्षमें जो विद्वान्‌ मनुष्य पूर्णिमाकी रातमें दोलोत्सव मनानेका प्रबन्ध करता है, वह जीवन्मुक्त होता है॥२२॥ इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमे बढ़ भाग्यवान्‌ सी मन्वन्तरके लिए विष्णुके 
धामको प्राप्त होता हे ॥ २३ ॥ उत्तराफान्गुनीमे उत्सव मनानेपर इससे दुगुना फल मिलता है । ब्रह्माजीका कथन हे कि वह व्यक्ति कल्पपयन्त जीवित रहता हैं ॥२४॥ जो भारतवर्पमे 


यावदिंदराश्वतुदेश ॥ १७ ॥ प्रकृष्टां वाटिकां यो हि ददाति ब्राह्मणाय च ॥ महीयते वायुळोके यावन्मन्वतरं सति ॥१८॥ यो ददाति च विप्राय 
व्यजनं श्वेतचामरम्‌ ॥ महीयते वायुलोके वर्षाणामयुतं ध्रवम्‌ ॥ १९ ॥ धान्यं रत्नं यो ददाति चिरंजीवी मवेत्सुधीः ॥ दाता ग्रहीता तो छो च 
रूवं वेकुण्ठगामिनो ॥ २० ॥ सततं श्रीहरेनांम भारते यो जपेन्नरः ॥ स एव चिरंजीवी च ततो मृत्यु: पलायते ॥ २१ ॥ यो नरो भारते वर्ष 
दोलनं कारयेत्सुधी; ॥ पूर्णिमारजनीशोषे जीवन्सुक्ती भवेन्नरः ॥ २२ ॥ इहलोके सुखं भुक्‍त्वा यात्यंते विष्णुमन्दिरम्‌ ॥ निश्चितं निवसेत्तत्र शत 
मन्वंतरावधि ॥ २३ ॥ फलमुत्तरफर्गुन्यां ततोऽपि द्विगुणं भवेत्‌ ॥ कल्पांतजीवी स भवेदित्याह कमलोद्भवः ॥ २४ ॥ तिलदानं ब्राह्मणाय य 
करोति च भारते ॥ तिलप्रमाणवर्ष च मोदते शिवमन्दिरे ॥ २५ ॥ ततः सुयोनि संप्राप्य चिरंजीवी भवेत्सुखी ॥ ताम्रपात्रस्य दानेन द्विगुणं च 
फळं लभेत्‌ ॥ २६ ॥ सालंकृतां च भोग्यां चे सबख्रां सुन्दरीं प्रियाम्‌ ॥ यो ददाति ब्राह्मणाय भासते च पत्तित्रताम्‌ ॥ २७ ॥ महीयते चन्द्रलोके 
यावांदद्राश्चतुदश ॥ तत्र स्ववेश्यया साथ मोदते च दिवानिशम्‌ ॥ २८॥ ततो गंधर्वलोके च वर्षाणामयुतं ध्रवम्‌ ॥ दिवानिशं कोतुकेन चोवश्या 
सह मोदते ॥ २९ ॥ ततो जन्मसहस्रं च प्राप्नोति सुंदरीं प्रियाम ॥ सतीं सोभाग्ययुक्तांच कोमलां प्रियवादिनीम्‌ ॥ ३० ॥ प्रददाति फलं चारु 
ब्राह्मणाय च यो नरः ॥ फलप्रमाणवष च शक्रलोके महीयते ॥ ३१ ॥ पुनः सुयोनि संप्राप्य लभते सुतमुत्तमम्‌ ॥ सफलानां च वृक्षाणां स 
। ब्राह्मणको तिलदान करता है, वह तिलके दानोंकी संख्या जितने वर्पोतक शिवजीके धाममे सम्मान पाता है ॥२७॥ इसके वाद उत्तम योनिमे जन्म पा तथा चिरज्ञोवी होकर सुख भोगता 
हे । ताँबेके पात्रमे तिल रखकर दान करनेसे दूना फळ मिलता है ॥ २६ ॥ जो सुयोग्य एवं सदाचारसम्पन्न कन्याको बस्न और भूपणोंसे अलंकृत करके भार्या बनानेके लिये i 
| अपण करता है, वह चौदह इन्द्रोके मोगकालतक चन्द्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है। तदनन्तर स्वर्गकी वेश्याओंके साथ आनन्द करता हे | उसका गन्धर्वलोकमें स्थान पाना सुनिश्चित रहता है। 


~ ९ ००७७ 
\ उसके दिन-रात उवशीके साथ सुख सोगनेमें बीतते हैं ॥२७-२९॥ तत्पश्चात सहसा जन्मतक उसे सती, सौभाग्यवती, सुकुमारी एवं प्रिय भाषण करनेवाली सुन्दर और कोमल स्री प्राप्त होती 
है ९२८९ डर सलप्य जर एकणव्छे सुपञ्च प्दर प्रदान करता हे, वड फलसंख्यक वर्षातक इन्द्रलोकमें सम्मान पाता है 11 ३१ ॥ फिर उत्तम योनिये जन्म पाकर वढ खुयोग्यथ पुत्र आस करवा 
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है । फ़लवाले इक्षोंके दानकी महिमा इससे डउजारणुना अधिक बतायी गयी है ॥ ३२ ॥ अथवा त्राह्मणको केवळ फलका दान देलेबाला पुरुष भी कम बो क कुक ड 
| भारतवपमें जन्म पाता है ॥ २३ ॥ भारतवर्षमें रहनेवाला जो पुरुष अनेक द्रव्योसे सम्पन्न तथा माँति-माँतिके धान्योंसे मस RH भवन as न ३ 060. द्‌ 
फलस्वरूप सो मन्वन्तरतक देवताओंके लोकमें वास पाता है । तत्पश्चात्‌ उत्तम योनिमें जन्म पाकर वह महान्‌ धनवान्‌ होता । । 0 ३५ ॥ हे साध्यी ! ह ळे > इक छ र भू न 
| भक्तिपूर्वक ब्राह्मणकों अर्पण करनेवाला पुण्यात्मा भारतवासी पुरुष निश्चय ही सो मन्वन्तर वेकुण्ठ ममं प्रतिष्ठित होता है । उसके बाद उत्तम वंशे जन्म पाकर हल डाक कप 
| ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ सौ जन्मतक उसकी जमींदारी बनी रहती है और वह श्रोमान्‌, धनवान्‌, पुत्रवान्‌ और राजा होता है ॥ ३८ ॥ जो मानव उत्तम गोशाला तथा गाँव ब्राह्मणको दान 
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प्रशांसितस्‌ ॥ ३२ ॥ केवलं(कलदोनं वा ब्राह्मणाय ददाति च ॥ रुचिरं स्वर्गवास च इत्वा याति च भारते ॥ ३३॥ नानाद्रव्यसमायुक्त नानास- 
स्यसमन्वितम्‌ ॥ ददाति 2002 न गृहम्‌ ॥२४॥ सुरलोके वसेत्सो ऽपि यावन्मन्बंतर रातम्‌ ॥ तत; सुयोनि संमाप्य स पहाधन- 
` बाले ॥ ३५ ॥ यो नर; ससकं भुमि त ररा सति ॥ ददाति भरत्या विय पुने च भारत ॥ २६ ॥ महीयते च ष्ठे मन 
न्तरशतं भ्रुवम्‌ ॥ पुनः सुयोनि संप्राप्य महांश्च भूमिपो भवेत्‌ ॥३७॥ तं न त्यजति भूमिश्च जन्मनां शतकं परम्‌ ॥ श्रीमांश्च धनवांश्रेव पुत्रवांश्च 
प्रजेश्वरः ॥ ३८ ॥ यो व्रजं च प्रकृष्टं च ग्रामं दद्यादृद्विजाय च ॥ जच्चभन्वतरं चैव वेकुण्ठे स महीयते ॥ ३९ || पुनः सुयोर्नि संप्राप्य ग्रामलक्षस- 
मन्वितमु ॥ न जहाति च तं पृथ्वी जन्मनां लक्षमेव च ॥ ४ ० ॥ सुप्रजं च प्रकृष्टं च पक्कसस्यसमन्वितम्‌ ॥ न ओट ला 
न्वितम्‌ ॥ ४१ ॥ नगरं यश्च विप्राय ददाति भारते भुवि ॥ महीयते स केलासे दरालवेद्रकालकम्‌ ॥ ४२॥ पुनः सुयोनि संप्राप्य राजेन्द्रो भारते 
भवेत्‌ ॥ नगराणां च नियुतं स लभेन्नात्र संशयः ॥ ४३ ॥ धरा तं न जहात्येव जन्मनामयुतं भ्रुवम्‌ ॥ परमेश्वर्यनियुतो भवेदेव महीतले ॥ ४७ ॥ 
नगराणां च शतकं देशं यो हि डिजातये॥ सुप्रकृष्टं मध्यक्ृष्ट प्रजायुक्तं ददाति च ॥ ४५ ॥ वापीतडागसंयुकतं नानावृक्षसमन्वितम्‌ ॥ 
देता है, उसकी मन्वन्तर कालतक वेकुण्ठलोकमें प्रतिष्ठा होती है ॥ ३९ ॥ तदनन्तर उच्च कुलमें जन्म पाकर वह लाख गाँव पाता है और लाखों जन्मतक धरती उसका साथ नहीं छोड़ती 


॥ ४० ॥ जहाँको उत्तम प्रजाए हों, जहाँकी भूमि पकी हुई खेतियोंसे लहलहा रही हो, अनेक प्रकारकी पुष्करिणियोंसे संयुक्त हो तथा फलबाले वृक्ष ओर लताएँ जिसको शोभा बढ़ा 

9 र. २-1 0 कै में ~ ७७ त हे ० है | 
रही हाँ, ऐसा श्रेष्ठ नगर भारतवर्पमें रहनेवाला जो पुरुष ब्राह्मणको दान ६ता है, चह बहुत लम्बे समय पयन्त केलास सुप्रतिष्ठित होता है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ फर भारतवषेमे उत्तम जन्म 
4 /) 
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|| पाकर वह राजेश्वर होता है । उसे लाखों नगरोंका प्रभुत्व प्राप्त होता है । इसमे संशय नहीं हे ॥ ४३ ॥ निश्चितरूपसे सम्पूर्ण ऐश्वयं भूमण्डलपर उसके पास विद्यमान रहते हैं ॥ ४४ ॥ 
| त्यन्त उत्तम अथवा मध्यम श्रेणीका भी जो नगर प्रजाजनोंसे सम्पन्न हो, वापी-तड़ाग तथा भाँति-भाँतिके बक्ष जिसकी शोमा बढ़ाते हों, ऐसे सौ नगर ब्राह्मणको दान देनेवाला पुण्यात्मा 
($ | अथर 
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[टि | % | वेकुण्ठलोकमें सुप्रतिष्ठित होता हे ॥४५।४६॥ जैसे इन्द्र सम्पूण ऐश्वर्योसे सम्पन्न होकर स्वर्गेलोकमें शोभा पाते हैं ही जन्मान्तरमें भूमण्डलूपर उस पुरुपकी शोमा होतो हे ॥ | 
| कोटि जन्मोंतक पृथ्वी उसका साथ नहीं छोड़ती और वह कन्पान्तजीवी तथा महान्‌ सम्राट होता है ॥ ४८ ॥ अपना सम्पूर्ण अधिकार ब्राह्मणको दे देनेवाला पुरुष चोगुने फडका भागों 
होता है । इसमें संशय नहीं है ॥ ४९ ॥ जो पुरुष तपस्वी त्राह्मणको जम्बूद्वीपका दान देता है, उसे निश्चितरूपसे सौगुने फल माप्त होते हैं ॥ ५० ॥ जम्बूद्वीपका दान करनेवाले, सम्पूर्ण 
| तीर्थोमि' निवास करनेवाले, समस्त तपस्याओंमे संलग्न, सम्पूर्ण श्रेष्ठ स्थानोके निवासी, सर्वस्व दान करनेवाले तथा सम्पूर्ण सिद्धियोंके पारङ्गत जो लोग भगवती जगदम्त्राके उपासक पुरुष 
४ | उन्हें पुनः जगतमे जन्म नहीं धारण करना पड़ता ॥«१॥५२॥ उनके सामने असंख्य ब्रह्माओंका परिवर्तन हो जाता है, किंतु वे भगवतीके मणिद्वीप नामक उत्तम स्थानमे सुप्रतिष्टित 


महीयते स वैकुण्ठे कोटिमन्वन्तरावधि ॥ ४६॥ पुनः सुयोर्नि संप्राप्य जंबुद्डीपपतिर्भवेत ॥ परमेश्वर्यसंयुक्तो यथा शक्रस्तथा भुवि ॥ ४७ ॥ मही 
तं न जहात्येव जन्मनां कोटिमेव च ॥ कल्पांतजीवी स भवेद्राजराजेश्वरो महान्‌ ॥ ४८ ॥ स्वाधिकारं समग्रं च यो ददाति ड्विजातये ॥ चतुगुणं 
फलं चांते भवेत्तस्य न संशयः ॥ ४९ ॥ जंबुद्गीपं यो ददाति ब्राह्मणाय तपस्विने ॥ फलं शतगणं चांते भवेत्तस्य न संशयः ॥ ५० ॥ जंबुद्टोप- 
महीदातुः सवेतीर्थानि सेवितुः ॥ सर्वेषां तपसां कु: सर्वेषां वासकारिणः ॥ ५१ ॥ सर्वदानप्रदातुश्च सर्वसिद्धेश्वरस्य च ॥ अस्त्येव पुनरावृत्तिन 
भक्तस्य महेशितुः ॥ ५२ ॥ असंख्यत्रह्मणां पातं पश्यंति भुवनेशितुः ॥ निवसन्ति मणिद्वीपे श्रीदेव्याः परमे पदे ॥ ५३ ॥ देवीमन्त्रोपासकाश्र 
विहाय मानवीं तनुम्‌ ॥ विभूतिं दिव्यरूपं च जन्मसृत्युजराहरस्‌ ॥ ५४ ॥ लब्ध्वा देव्याश्च सारूप्यं देवीसेवां च कुवते ॥ पश्यंति ते मणि 
सखंडं लोकसंक्तयस्‌ ॥ ५५ ॥ नश्यंति देवाः सिद्धाश्च विश्वानि निखिलानि च ॥ देवीभक्ता न नश्यंति जन्ममृत्युजराहराः ॥ ५६ ॥ कात्तिके 
तुळसीदानं करोति हरये च यः ॥ युगत्रयप्रमाणं च मोदते हरिमन्दिरे ॥ ५७॥ पुनः सुयोनिं संप्राप्य हरिभक्ति लभेद्‌श्रुव्‌॥ जितेन्द्रियाणां 
प्रवरः स भेवेद्भारते भुवि ॥ ५८ ॥ मध्ये यः स्नाति गङ्गायामरुणोदयकालतः ॥ युगषषटिसहस्ताणि मोदते हरिमन्दिरे॥ ५९॥ पुनः सुयोनि 


इते हैं ॥०३।॥। भगवतीके मन्त्रकी उपासना करनेवाले पुरुप अपना मानव-शरीर त्याग करनेके पश्चात्‌ जन्म, मृत्यु एवं जरारहित वेभवसम्पन्न दिव्य रूप धारण करके भगवती जगदम्वाको 
चामे संलग्न हो जाते हें । उन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त हां जाती है । वे मणिद्वीपमे निवास करते हैं || ७४ ॥ ५७ ॥ देवता, सिद्ध तथा अखिल विश्व-ये सबके सब समयानुधार Sf हो 
॥ जाते हैं, किंतु देवीभक्तोंका कभी नाश नहीं होता । जन्म, मृत्यु ओर वृद्धावस्था उनके निकट नहीं आ सकती ।५:। जो पुरुष कार्तिक मामे श्रीहरिको तुलसी अपण करता है, वह वान 


१ सरत सराताचूक भवनमे (वराजसान रहता ह 0७७७ (फर उत्तम कुरुस उसका जन्म होता हैं ओर निश्चितरूपसे भगवान्‌के प्रति उसके मनमे भक्ति उत्पन्न होती ह । भारवम रइनेताछे 
स्व्प्त््व्य सुसन चद भरस्य दोष चुसज्डरूपर ससत्तिष्टित होता है ॥ ५८ ॥ जो पुरुष अरुणोद्यकालके मध्य गद्भामे स्नान करता हे, उसे दीघकालतक भगवान्‌ श्रीडरिके मन्दिरमे 


| ॥८३॥ 
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SN ® Sr NT र ज) के मध्य गङ्ासे करता ह, उसे दाघकालतक भगवान्‌ त्रादारक Ei | 
चेस उर्फ कड प्रछस्क चोकर भआूसण्डरूपर सुमत्तिष्ठित दोता हे ॥ ८८ ॥ जो पुरूष अरूणोद्यकाल्के मध्य गज्भामे स्नान करता ह, उसे द ड +E A 
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| | आनन्द लाभ करनेका सुअवसर मिलता है ॥ ५९ ॥ फिर वह उत्तम योनिमें जाकर भगवान्‌ श्रीहरिके मन्त्रकी उपासना करता हुआ शरीर धारण किये रहता है । पुनः यथासम्य सानव- 


र 
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शरीरको त्यागकर 'भगवद्धाम”में चला जाता है ॥६०॥ वहाँसे पुनः प्रथ्वीतलपर आनेकी स्थिति उसके सामने नहीं आती । भगवानका सारूप्य प्राप्त करके वह उन्हींकी सेवामें सदा छगा रहता 
है ॥ ६१ ॥ गङ्गामे सर्वदा स्नान करनेवाला पुरुष घूर्यकी भाँति भूमण्डलपर पवित्र माना जाता है । उसे पद-पदपर अश्वसेधयज्ञका फल पाप्त होता है, यह निश्चित हे ॥ ६२ ॥ | 
चरण-रजसे पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। बह बेकुण्ठलोकमें सुखपूर्वक निवास करता है ॥ ६३ ॥ उस तेजस्वी पुरुषको जीवन्युक्त कहना चाहिये । सभी तपस्वी उसका आदर 
करते हैं ॥ ६४ ॥ वह स्वथमंपरायण, शुद्ध, विद्वान्‌ और जितेन्द्रिय होता है । मीन ओर कक राशिपर रहते समय खर्य बहुत तपते हैं ॥६५॥ जो पुरुष उस समय सुबासित जल दान करता 
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संप्राप्य विष्णुमन्त्रं लभेद्धुवम्‌ ॥ त्यकत्वा च मानुषं देहं पुनर्याति हरेः पदम्‌ ॥६०॥ नास्ति ततपुनरावृत्तिवैकुण्ठाच्च महीतले ॥ करोति हरिदास्यं 
च तथा सारूप्यमेव च ॥ ६१ ॥ नित्यस्नायी च गंगायां स पूतः सूर्यवद्धवि ॥ पदे पदेऽश्वमेधस्य लभते निश्चितं फलम्‌ ॥ ६२ ॥ तस्येव पादर- 
जसा सद्यःपूता वसुंधरा ॥ मोदते स च वैकुण्ठे यावच्चंद्रदिवाकरो ॥६३॥ पुनः सुयोनिं संप्राप्य हरिभक्ति लभेद्ध्रुवम्‌ ॥ जीवन्धुक्तोऽतितेजस्वी 
तपस्िप्रवरो भवेत्‌ ॥ ६४ ॥ स्वधर्मनिरतः शुद्धो विद्वांश्च स जितेंद्रियः ॥ मीनकर्कटयोर्मध्ये गाढं तपति भास्करः ॥ ६५ ॥ भारते यो ददात्येव 
जलमेव सुवाप्तितम्‌ ॥ स मोदते च केलासे यावदिंद्राश्रतुदेश ॥ ६६ ॥ पुनः सुयोनिं संप्राप्य रूपवांश्च सुखी भवेत्‌ ॥ शिवभक्तश्च तेजस्वी वेदः 
वेदांगपारगः ॥ ६७ ॥ वेशाखे सम्तुदानं च यः करोति द्विजातये ॥ सकतुरेणुप्रमाणाब्दं मोदते शिवमन्दिरे ॥ ६८॥ करोति भारते यो हि 
कृषणजन्माष्टमीत्रतम्‌ ॥ शतजन्मकृतं पापं मुच्यते नात्र संशयः ॥६९॥ वैकुण्ठे मोदते सोऽपि यावदिन्द्राश्रतुदेश ॥ पुनः सुयोनि संप्राप्य कृष्णे 
भक्ति लभेद्भ्रुवम्‌ ॥ ७० ॥ इहेव भारते वर्षे शिवरात्रि करोति यः ॥ मोदते शिवलोके स सप्तमन्वंतरावधि ॥७१॥ शिवाय शिवरात्री च बिल्व- 
न्नं ददाति यः॥ पत्रमानयुगं तत्र मोदते शिवमन्दिरे ॥ ७२ ॥ पुनः सुयोनिं संप्राप्य शिवभक्ति लभेदुध्रुवम्‌ ॥ विद्यावान्पुत्रवाञ्छीपान्प्जावा- 
है, वह कैरासमें आनन्द भोगता है ॥ ६६॥ फिर उत्तम योनिमें जन्म पाकर रूपवान्‌ , सुखी, शिवभक्त, तेजस्वी तथा वेद-वेदाङ्गका पारगामी विद्वान्‌ होता है ॥६७॥ वेशास मासमे 
त्राह्मणको सत्तु दान करनेवाला पुरुष सक्तकणसंख्यक वर्षतक शिबमन्दिरमें प्रतिष्ठित होता है ॥ ६८ ॥ भारतवर्षमें रहनेवाला जो प्राणी श्रीकृष्णजन्माष्टमीका व्रत करता है, वह सौ जन्मोके 
पार्पोसे मुक्त हो जाता है । इसमें संशय नहीं है ॥ ६९॥ वह दीघेकालतक वैकुण्ठलोकमै आनन्द भोगता हे । फिर उत्तम योनिमें जन्म लेनेपर उसमें भगवान्‌ श्रीक्रष्णके मति भक्ति उत्पन्न | 
हो जाती ह--यह निश्चित है ॥॥७०॥) इस भारतवर्षमें ही शिवरात्रिका व्रत करनेवाला पुरुष सात मन्वन्तरतक शिवलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ ७१॥ जो शिवरात्रिके दिन भगवान्‌ शंकरको 
| बिन्तपत्र चढ़ाता है, ब्रहृ पत्रसंख्यक युगोंतक कैलासमें सुखपूर्वक निवास करता है॥७२॥ पुनः श्रेष्ठ योनिमें जन्म लेकर वह भगवान्‌ शिवका परम भक्त होता है। विद्या, पुत्र, सम्पत्ति, प्रजा 
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और भूमि-ये सभी उसके लिये सुलभ रहते हैं ॥ ७३ ॥ जो व्रती पुरुष चैत्र अथवा माधमें शंकरकी पूजा करता है तथा बेंत लेकर उनके सम्बल रात-दिन अक्तिपूर्वक नृत्य करनेमें तत्पर 
रहता है, वह चाहे एक मास, आधा माम, दस दिन, सात दिन, दो दिन या एक ही दिन ऐसा क्‍यों न करे, उसे युगातकके लिए भगवान्‌ शिवके लोकमें प्रतिष्ठा ग्राप्त हो जाती 
हे ॥७४॥७५॥ जो भारतीय रामनवमीका व्रत करता है, वह सात मन्तन्तर पर्यन्त वेकुण्ठधाममें आनन्द करता है॥७६॥ उसके बाद उत्तम योनिमें जन्म पाकर वह रामकी भक्ति पाता है। 
उस समय वह जितेन्द्रियश्रेष्ठ और महान्‌ धनवान्‌ होता हे ॥ ७७ ॥ हे साध्वी ! जो पुरुष महिप, छाग, मेप आदिकी बळि-नेवेद्य आदिसे भगवतीकी शरत्डालीन महापूजा करता है, साथ 
ही नृत्य, गीत तथा वाद्य आदिके द्वारा नाना प्रकारके उत्सव मनाता हे, लह पुरुष भगवान्‌ शिव के लोकमें प्रतिष्ठित होता है । फिर श्रेष्ठ योनिमें जन्म पाकर वह राजाधिराज होता हे । | 
न्भूमिमान्भवेत्‌ ॥७३॥ चैत्रमासेञ्थवा माघे शंकरं योऽचेयेद्ब्रती ॥ करोति नतेन॑ भक्ता वेत्रपाणिदिवानिशस्‌ ॥ ७४ ॥ मासं वाऽप्यर्धमासं वा 
दश सप्त दिनानि च ॥ दिनमानयुगं सोऽपि शिवलोके महीयते ॥ ७५॥ श्रीरामनवमीं यो हि करोति भारते पुमान्‌ ॥ सप्तमन्व॑त्तरं यावन्मोदते 
विष्णुमंदिरे ॥ ७६ ॥ पुनः सुयोनि संप्राप्य रामभक्ति लभेद्ध्रुवम्‌ ॥ जितेन्द्रियाणां प्रवरो महांश्च धनवान्भवेत्‌ ॥७७ ॥ शारदीयां महापूजां पर 
र) _ ०७ ०७० [a ति SN धू 0 4५ ८५ थ्‌ [a OS i “~ 
तेय; करोति च ॥ महिषेश्छागलेमेषः सङ्गभेकासिभिः सति ॥ ७८॥ नेवेयेरुपहारेश्र घूपदीपादिभिस्तथा ॥ नृत्यगीतादिभिर्वाद्येनानाकोतुक- 
मङ्गलम्‌ ॥ ७९॥ शिवलोके वसेत्सोऽपि सहमन्वन्तरावथि ॥ पुनः सुयोनि संप्राप्य नरो बुद्धि च निमेलाम्‌ ॥ ८० ॥ अतुझां श्रियमाप्नोति 
° ट्र [oS टरी ७ प्रि ¢ 
पुत्रपौत्रविवधनम्‌ ॥ महाप्रभावयुक्तश्च गजवाजिसमन्तितः ॥ ८१ ॥ राजराजेश्वरः सोऽपि भवेदेव न संशयः !। ततः शुक्छाश्टमीं प्राप्य महालक्ष्मी 
6. ७ ७ य न > १०० pS प्‌ नक [oS > 
च योञ्चयेत्‌ ॥ ८२ ॥ नित्यं भक्त्या पक्षमेकं पुण्यक्षेत्रे व भारते ॥ दत्वा तस्ये प्रकृष्टानि चोपचाराणि षोडश ॥८३॥ गोलोके च बसेत्सोऽपि 
(a 6 ९0 ग 00 “अल मायां Rh ‘le ७ टि 
यार्वादेद्वाश्वतुदेश ॥ पुनः सुयोनि संप्राप्य राजराजेश्वरो भवेत्‌ ॥ ८४ ॥ कात्तिकीपूर्णिमायां च कृत्वा तु राप्तमंडलघ ॥ गोपानां शतकं कृत्वा | र 
गोपीनां शतकं तथा ॥ ८५ ॥ शिलायाँ प्रतिमायां च श्रीकृष्णं राधया सह ॥ भारते पूजयेट्ठक्‍त्या चोपहाराणि षोडश ॥ ८६ ॥ गोलोके वसते | 
र ७ ये ट्र चर EE) (क 2 e १ 
सोऽपि यावडे बरह्मणो बयः ॥ भारतं पुरागत्य कृष्णे भक्ति लभेदृहढाम्‌ ॥ ८७ ॥ क्रमेण खुदढां भक्ति छन्था मन्त्रं हरेरहो ॥ देहं त्यक्वा च | 
| निम बुद्धि, अतु सम्पत्ति, पुत्र-पौत्रोंकी अभिबृद्धि, महान्‌ प्रभाव तथा हाथी-घोडे आदि बाहन--ये सभी उसे प्राप्त हो जाते हैं । इसमें कोई संशय नहीं है। जो पुरुष पुण्यक्षेत्र | ।$ 
रहकर जुक्वाष्टमीके अबसरपर भक्तिपूर्वक निरन्तर एक पक्षमर मठालक्ष्मीकी उपासना करता और सोलह प्रकारके उत्तम उपचारोंसे भली भाँति पूजामें संलग्न रहता है, वह पुरुष गोलोकमें || ॐ 
रहनेका अधिकारी होता है । पुनः सुयोनिमें जन्म पाकर वह राजराजेश्वर होता है ॥ ७८--८४ ॥ कातिककी पूर्णिमाकों सेकड़ों गोपों एवं गोपियोंको साथ लेकर “मम 
उत्सव सनानेकी बडी महिमा है ॥ ८५ ॥ उस दिन पाषाणपर या प्रतिमामें सोलह प्रकारके उपचारों द्वारा भक्तिपूर्वक श्रीराधा-कृष्णक्की पूजा करे ॥.८६ ॥ इस पुण्यमय कार्यको सम्पन्न 
७ रुरसेकाक पुरुष ऋ्ए्की आयसुतळ रसोकोकम निवास करता है और फिर जन्म पाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका परम भक्त बन जाता है ॥ ८७ ॥ उसकी भक्ति क्रमशः सुट्ढ़ होती जावी है / बड 
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सदा भगवान्‌ श्रीहरिका मन्त्र जपता है और देह त्यागनेके वाद फिर गोलोक चला जाता है ॥८८॥ वहाँ भगवान्‌ श्रोकृष्णके समान रूप प्राप्त करके वह उनका प्रसुछ Me बी 
जरा और मृत्युको जीतनेवाले उस पुरुषका पुनः वहाँसे पतन नहीं होता ॥ ८९ ॥ जो पुरुष शुक्ल अथवा कृष्णपक्षकी एकादशीका व्रत करता हें, उसे त्रह्माको आयुत वैकुण्ठमें रइनेझी सुविधा ॥ छु 
ठर र हो n क \ 

जाती है ॥ ९१ ॥ शरीर त्यागनेके बाद पुनः गालोकमें जाकर वह भगवान्‌ श्राळुष्गका | 


| प्राप्त होती है ॥ ९० ॥ फिर भारतवर्षमें आनेपर भगवान्‌ श्रीहरिके प्रति उसकी भक्ति सुदृढ़ हो 

सारूप्य प्राप्त करके उनका पार्षद बन जाता है ॥९२॥ पुनः उसका संसारमै आना नहीं होता और बह जरा-मृत्युसे छूट जाता हे । जो पुरुष भाद्रपद मासके शुक्ल पक्षक द्वादशी तिथिको || 
इन्द्रकी पूजा करता है ॥ ९३ ॥ वह इन्द्रलोकमें सम्मानित होता है । जो प्राणी आरतवर्षमें रहकर रविवार, संक्रान्ति अथवा शुक्छपक्षकी सप्तमी तिथिको भगवान्‌ दी, पूजा करके 
गोलोक पुनरेव प्रयाति सः ॥ ८८ ॥ ततः कृष्णस्य सारूप्यं पार्षदप्रवरो भवेत्‌ ॥ घुनस्तत्पतनं नास्ति जरास्त्युहरो भवेत्‌ ॥ ८९ ॥ शुक्लां 
वाउप्यथवा कृष्णां करोत्येकादशीं च यः ॥ वेकुठे मोदते सोऽपि याकडे ब्रह्मणो वय; ॥ ९० ॥ भारतं पुनरागत्य कृष्णभक्ति लमेद्धुवम्‌ ॥ क्रमेण 
भक्ति सुहढां करोत्पेकां हरेरहो ॥ ९१ ॥ देहं तयक्त्वा च गोलोक पुनरेव प्रयाति सः ॥ ततः कृष्णस्य सासूत्यं संत्राप्य पादो भवेत ॥ ९२ ॥ 
पुनस्तत्पतनं नास्ति जरामत्युहरो भवेत्‌ ॥ भाद्रे च शुफ्लद्वादश्याँ यः शक्रं पूजयेन्नरः ॥ ९३ ॥ पशिवर्षसहसाणि शक्रलोके महीयते ॥ रविवारे 
च संक्रांत्यां सप्तम्यां शुक्लपक्षके ॥ ९७ ॥ संपूज्याक हविष्यान्नं यः करोति च भारते ॥ महीयते सोऽकलोके यावदिंद्राश्रतुदेश ॥ ९५ ॥ 
भारतं पुनरागत्य चारोगी श्रीयुतो भवेत्‌ ॥ ज्येध्कृष्णचतुर्दश्यां सावित्रीं यो हि पूजयेत्‌ ॥ ९६ ॥ महीयते ब्रह्मलोके ससतमन्वन्तरावधि ॥ पुनमंही 
| तमागत्य श्रीमानलुलविक्रमः ॥ ९७ ॥ चिरंजीवी भवेत्सो 5पि ज्ञानवान्संपदा युतः ॥ माघस्य शुक्लपंचम्यां पूजयेद्यः सरस्वतीम्‌ ॥ ९८ ॥ संयतो 
| भक्तितो दत्ता चोपराराणि घोडश ॥ महीयते मणिद्वीपे यावदुजह्म दिवानिशम्‌॥ ९९ ॥ संप्राप्य च पुनर्जन्म स भवेत्कविषंडितः ॥ गां सुवर्णा- 
| । | दिक यो हि ब्राह्मणाय ददाति च ॥ १०० ॥ नित्यं जीवनपर्यन्त भक्तियुक्तश्र भारते ॥ गवां लोमप्रमाणाब्दं दविगुणं विष्णुमन्दिरे ॥ १०१ ॥ 
|. 
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| मोदते हरिणा साधं क्रीडाकोतुकमङ्गलेः॥ तदन्ते पुनरागत्य राजराजेश्वरो भवेत्‌ ॥ १०२ ॥ श्रीमांश्च पुत्रवान्विद्वाञ्जञानवान्सवेतः सुखी ॥ भोज- 

| द्रव्यान्न भोजन करता है, वह चौदह इन्द्रोके भोगकाल तक खर्यलोकमें विराजमान रहता है ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ फिर भारतवर्षमें जन्म पाकर वह आरोग्यवान्‌ और धनाढ्य पुरुष होता 
व्यक्ति भगवती सावित्रीकी पूजा करता है, बह ब्रह्माके लोकमें प्रतिष्ठित होता हे । फिर वह पृथ्वीपर आकर श्रीमान्‌ एज अतुल पराक्रमी 
हृ चिरञ्जीवी, ज्ञानी और वेभवसम्पन्न होता है । जो मानव माधमासके गुक्कपक्षकी पञ्चमी तिथिको संयमपूर्वक उत्तम भक्तिके साथ पाडशो- 
है, वह मणिद्वीपमें स्थान पाता है ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ दूसरे जन्ममें वह कवि तथा पंडित होता है । जो भारतवासी व्यक्ति जीवनभर भक्तिके 


| ६ 
॥ 


| हे । ज्येष्ट महीनेकी कुष्ण चतुदेशीको जो 
। पुरुष होता है ॥ ५६ ॥ ९७॥ साथ ही व 

पचारसे भगवती सरस्वतीकी अचेना करता 
| 2 || साथ नित्यप्रति ब्राह्मणको गो और सुवर्ण आदि प्रदान करता 
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हड रै त्त््लो रोगता है i 

: है, वह गौके रामपरिमाण वर्षोतक वेकुण्ठमें सुख भोगता है ॥ १००॥ १०१ ॥ वह वहाँ भगवानके साथ विविध 


||| क्रीडाय करता हुआ आनन्द ठूटता हे ओर उसके वाद इहलोकमें आकर राजेश्वर होता हे ॥ १ 
प्रतिष्ठा प्राप्त करता और जन्मान्तरमें सुखी होता है ॥ १०३ ॥ १ 


उत्साहित करता है, वह एक युगतक वेकुण्ठमें विराजमान होकर 
गुना अधिक फल मिलता है । जो पुरुष नारायणक्षेत्रमे भगवान्‌ 
पुन; जन्म न पाकर विष्णुलोकमे विराजमान होता है 


०२ ॥ भारतवर्षमें जो प्राणी त्राह्मणोंको मिष्टान्न मोजन कराता है, वह 
८४ ॥ जो भारतवासी व्यक्ति भगवान्‌ श्रीहरिके नामका स्वयं कीतंन करता अथवा दूसरेको कीतेन करनेके लिये 
जन्मान्तरमें सुखी और धनी होता हे ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ यदि नारायपक्षेत्रमें नामोच्चारण क्रिया जाय hE 
श्रीहरिके नामका एक करोड़ जप करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर जीवन्छुक्त हो जाता है--यह ध्रुव सत्य हे । वह 
॥ १०७ ॥ १०८॥ उसे भगवान्‌की सारूप्यता प्राप्त हो जाती हे । वहाँसे वह फिर गिर नहीं सकता । उसके हृदयमें भक्ति सुदृढ़ हो 
येद्योऽपि मिष्टान्नं ब्राह्मणेभ्यश्च भारते ॥ १०३ ॥ विप्रलोमग्रमाणाब्दं मोदते विष्णुमन्दिरे ॥ ततः पुनरिहागत्य सुखी च धनवान्भवेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
विद्वान्सुचिरजीवी च श्रीमानतुळविक्रमः ॥ यो वक्ति वा ददात्येव हरेनामानि मारते ॥ १०५ ॥ युगं नामप्रमाणं च विष्णुलोके महीयते ॥ ततः 
पुनरिहागत्य स सुखी धनवान्भवेत्‌ ॥१०६॥ यदि नारायणचेत्रे फलं कोटिगुणं भवेत्‌ ॥ नाम्नां कोटि हरेयों हि क्षेत्रे नारायणे जपेत्‌ ॥ १ ०७॥ 
सर्वपापविनिमुक्तो जीवन्मुक्तो भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ न लमेत्स पुनर्जन्म वेकुंठे स महीयते ॥ १०८ ॥ लभेद्विषणोश्र सारूप्यं न तस्य पतनं भवेत्‌ ॥ विष्ण- | 
भक्ति लभेत्सोऽपि विष्णुसारूप्यमाप्नुयात्‌ ॥ १०९ ॥ शिव यः पूजयेन्नित्यं इत्वा लिंगं च पार्थिवम्‌ ॥ यावज्जीवनपर्यंतं स याति शिवमन्दिरम्‌ 
॥१ १०॥ सुदी रेणप्रमाणान्दं शिवलोके महीयते ॥ ततः पुनरिहागत्य राजेन्द्रो भारते भवेत्‌ ॥ १११ ॥ शिलां च पूजयेन्नित्यं शिलातोयं 
पिबेच यः ॥ महीयते च वैकुंठे यावद्दै बरह्मणः शतम्‌ ॥११२॥ ततो लब्ध्वा पुनर्जन्म हरिभकितिं च दुर्लभाम्‌ ॥ महीयते विष्णुलोके न तस्य पतनं 
भवेत्‌ ॥ ११३ ॥ तपांसि चैव सर्वाणि ब्रतानि निखिलानि चर ॥ कृत्वा तिष्ठति वैकुण्ठे यावदिंद्राश्रतुदेश ॥ ११४ ॥ ततो लब्ध्वा पुनर्जन्म राजेंद्र 
भारते भवेत्‌ ॥ ततो मुक्तो भवेत्पश्चासुनर्जन्म न विद्यते ॥ ११५ ॥ यः स्नात्वा सर्वतीर्थेषु भुवः कृत्वा प्रदक्षिणाम्‌ ॥ स तु निर्वाणतां याति न तु 
जाती है । फिर वह भगवन्मय बन जाता हे ॥ १०९ ॥ जो पुरुष प्रतिदिन पार्थिव सू 
भगवान्‌ शिवके धाममें जाता हे और लंबे समयतक शिवलोकमे प्रतिष्ठित रहता 
पूजा करके उनका चरणोदक पान करनेवाला पुण्यात्मा पुरुष सौ त्रह्माकी आयु प 


आना नहीं होता ।११३॥ जिसके डरा सम्पूर्ण तप और त्रतका पालन होता हे, 
चाद पुन: जन्म लेकर चह भारतचधेमें सम्राट होता दे | तदनन्तर चह 


तिं बनाकर शिव लिङ्गकी अर्चना करता हुआ जीवनभर इस नियमका पाउन करता रहता ह, वह | 
हे । तत्पश्चात्‌ भारतवर्षमें आकर राजेन्द्रपदकों सुशोमित करता हे ॥ ११० ॥ १११ ॥ निरन्तर EE |, 
यन्त वेकुण्ठमें विराजमान होता हे ॥११२॥ उसे दुर्लभ भक्ति सुलभ हो जाती हे ओर संसारमें उसका पुन: ॥ ह, 
वह पुरुष इन सत्कर्मोके फलस्वरूप चौदइ इन्दोंके भोगकालतक वेकुण्ठमें रहनेका अधिझार पाता हे) इसके / 
सुक्त हो जाता है, जिससे उसका किर जन्म नहीं डोता ॥ 2 २४ ॥ २२५ ॥ जो सम्पूर्ण तीर्थो म स्नान ऋरके / 
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प्रथ्वीकी प्रदक्षिणा करता है, उसे निर्वाणपद मिल जाता है। पुनः संसारमें उसकी उत्पत्ति नहीं होती ॥११६॥ भारत जैसे पुण्यक्षेत्रमें जो अश्वमेत्र यज्ञ करता हे, वह उस अश्वके लोपसंख्पक 
वर्षोतक इन्द्रके आधे आसनपर विराजमान रहता है ॥११७॥ राजस्यज्ञ करनेसे मनुष्यको इससे चौगुना फळ मिलता है। भगवतीका यज्ञ सम्पण यज्ञोंसे श्रेष्ठ कहा गया है ॥ ११८ | 


हे वरानने ! विष्णु ओर ब्रह्माने पूवकालमें देवीकी आराधना की थी । त्रिपुरासुरका वध करनेके लिये महाभाग शंकरने भी देवीकी आराधना की थी ॥१ १९. हे सुन्दरी ! सम्पण यज्ञोंमें भगवती 


भुवनेश्‍वरीका यज्ञ श्रेष्ठ हे | त्रिलोकीमें इसके समान कोई भी यज्ञ नहीं हं॥१२०। हे पतित्रते ! पर्व समयकी बात हे, दक्ष प्रजापति और शंकरमें कलह सच गया। उस अवसरपर दक्ष प्रजापतिने 
भगवती जगदस्वाका यज्ञ किया था | ब्राह्मणोंने क्रोधमें आकर नन्दीको ओर 


दीने विग्नोंकी शाप दे दिया । एतदथ भगवान्‌ शंकरने दक्षके यज्ञका विध्वंस कर डाला ॥१२१॥१२२॥ पुन 


जन्म भवेद्धवि ॥११६॥ पुण्यक्षेत्रे भारते च योऽश्वमेधं करोति च॥ अश्वलोममिताब्द च शक्कस्यार्धासनं भजेत्‌ ॥ ११७ ॥ चतुर्णुणं राजसूय 
फलमाप्नोति मानवः ॥ सवेंभ्योऽपि मखेभ्यो हि परो देवीमखः स्मृतः ॥११८॥ विष्णुना च कृत; पूव ब्रह्मणा च वरानने ॥ शंकरेण महेशेन त्रिपरा 
सुरनाशने ॥११९॥ शक्तियज्ञः प्रधानश्र सवयज्ञेषु सुन्दरि ॥ नानेन सदृशो यञ्ञल्लिषु लोकेषु विद्यते ॥ १२० ॥ संक्षेपेण च कृतः पूर्व महान्सं- 
भारसंयुतः ॥ बभूव कलहो यत्र दन्षशंकरयोः सति ॥ १२१ ॥ शेपश्च नन्दिनं विप्रा नंदी विश्रांश्च कोपतः ॥ यद्धेतोदक्षयज्ञं च बभंज चंद्रशेखर 
॥ १२२ ॥ चकार देवीयज्ञं स पुरा दक्ष; प्रजापतिः ॥ धमश्च कश्यपश्चेव शेषश्चपि सकदमः ॥ १२३ ॥ स्वायंभुवो मनुश्चेव तत्पुत्रश्च प्रिय 
त्रतः ॥ शिवः सनश्कुमारश्च कपिलश्च भ्रवस्तथा॥ १२४ ॥ राजसूयसहंखाणां फलमाप्नोति निश्चितम्‌ ॥ देवीयज्ञासरो यज्ञो नास्ति वेदे फलप्रद 
॥ १२५ ॥ वर्षाणां शतजीवी च जीवन्मुक्तो भवेद्भुवम्‌ ॥ ज्ञानेन तेजसा चैव विष्णुतुल्यो भवेदिह ॥ १२६ ॥ देवानां च यथा विष्णुवेष्णवानां 
च नारदः ॥ शाख्नाणाँ च यथा वेदा वर्णानां ब्राह्मणो यथा ॥ १२७॥ तीर्थानां च यथा गंगा पवित्राणां शिवो यथा ॥ एकादशी ब्रतानां च 
पृष्पाणां तुलसी यथा ॥ १२८ ॥ नचत्राणां यथा चंद्रः पक्षिणां गरुडो यथा ॥ यथा स्त्रीणां च प्रकृती राधा वाणी वसुंधरा ॥ १२९॥ शोघाणां 
दक्ष प्रजापति देवीका यज्ञ करनेमें संलग्न हो गये। क्योंकि धम, कश्यप, शेपनाग, कदम मुनि, स्वायम्धुव मजु, उनके पुत्र ियत्रत, शिव, सनत्कुमार, कपिल तथा प्रत भगवती भुवनेथवरीका 
यज्ञ कर चुके हैं ॥१२३॥१२४॥ देवीका यज्ञं करनेवाला पुरुष हजारों राजस्य यज्ञांका फल निश्चित रूपसे पा जाता हे । वेदोंमें भी देवीयज्ञसे बढ़कर फडप्रद कोई यज्ञ नहों हे, ऐसा कहा 
गया है ॥ १२५ ॥ देवीभक्त सौ वर्षोतक जीवन धारण करके अन्तमें जीवन्मुक्त हो जाता हे | इसमें संशय नहीं हे । ज्ञान तथा तेजमें वह साक्षात्‌ विष्णुभगवानके तुल्य हो जाता हैं 


| ॥ १२६ ॥ हे भामिनी ! जिस प्रकार देवताओंमें विष्णु, वेष्णव पुरुपोंमें नारद, शास्त्रोमे वेद, वर्णोमे ब्राह्मण, तीथोँमें गङ्गा, पुण्यात्मा पुरुषोंमें शिव, व्रतोंमें एकादशी, पुष्पोंमें तुलसी 
७॥१२८॥ नक्षत्रोमै चन्द्रमा, पक्षियोंमें गरूड, स्त्रियोंमें भगवती मूलप्रकृति राधा, सरस्वती और वसुन्धरा, चञ्चल स्वभाववाली इन्द्रियोंमें मन, प्रजापतियोंमें ब्रह्मा, प्रजाजनोंमें राजा, 


1०8: दद 


बनोंमें बन्दावन, वर्षोमें भारतवर्ष, श्रीमानोंमे लक्ष्मी, विद्वानोंमे' सरस्वती, पतित्रताओमे भगवती दुर्गा और सौभाग्यवती श्रीकू*्ण-पत्नियोंमे' श्रीराधा सर्वोपरि मानी जाती हैं, उसो प्रकार 
| सम्पूर्ण यज्ञांमे 'देवीयज्ञ' श्रेष्ठ माना जाता है ॥ १२९-१३२ ॥ सो अश्वमेध यज्ञांसे इन्द्रपद प्राप्त हो जाता है और हजार अश्वमेध करके राजा प्रथुने विष्णुपद पाया था ॥१३३॥ सम्पूण 
तीथाँका स्नान, अखिल यज्ञोंकी दीक्षा तथा समस्त व्रतो, तपस्याओं और चारों वेदोंके पाठ तथा प्रथ्वीकी प्रदक्षिणाका फल अन्तमे यही होता है कि भगवती अुवनेश्वरीकी | । 
करके पुरुष मुक्ति प्राप्त कर लेता हे ॥ १३४ ॥ १३५ ॥ पुराणों, वेदों और इतिद्वासोंमें सर्वत्र भगवती जगदम्बाके चरणकमलेंकी उपासनाको ही सारभूत माना Tie FS HO 
| स्वरूपका वणन, उनका ध्यान, उनके नाम और गुणोंका कीर्तन, स्तोत्रोंका पाठ, नमस्कार, जप, उनका चरणोदक और नैवेद्य ग्रहण करना-यद नित्यका परम कर्तव्य है। हे साध्वी ! इसे || 
चेंद्रियाणां चंचलानां मनो यथा ॥ प्रजापतीनां ब्रह्मा च प्रजानां च प्रजापतिः ॥ १३० ॥ बृन्दावनं वनानां च वर्षाणां भारतं यथा ॥ श्रीमतां च | 
यथा श्रीश्र विदुषां च सरस्वती ॥ १३१ ॥ प्रतित्रतानां दुर्गा च सोभाम्यानां च राधिका ॥ देवीयज्ञस्तथा वत्से सर्वयज्ञेषु भामिनि ॥ १३२ ॥ 
अश्वमेषशतेनेव शक्रं च लमेद्भुवम्‌ ॥ सहस्तेण विष्णुपदं संप्राप्त: एथुरेव च ॥ १३३ ॥ स्नानं च सर्वतीर्थानां सर्वयज्ञेषु दीक्षणम्‌ ॥ सर्वेपां च 
तानां च तपसां फलमेव च ॥ १३४ ॥ पाठे चतुर्णा वेदानां मादक्षिण्यं भुवस्तथा ॥ फलभूतभिदं सर्व मुक्तिदं शक्तिसेवनम्‌ ॥ १३५ ॥ पुराणेषु 
च वेदेषु चेतिहासेषु सर्वतः ॥ निरूपितं सारभूतं देवीपादाम्बुजाचनम्‌ ॥ १३६ ॥ तद्वर्णनं च तद्धवानं तन्नामगुणकी तनम्‌ ॥ तत्स्तोत्रस्मरणं चेव 
A च ॥ १३७॥ तत्पादोदकनेवैद्यं भक्षणं नित्यमेव च ॥ सर्वसम्मत मित्येवं सवेष्सितमिदं सति ॥ १३८ ॥ भज नित्यं परं ब्रह्म निगुणं 
प्रकृति परास्‌ ॥ गृहाण स्वामिनं वत्से सुखं बस च मन्दिरे ॥ १३९ ॥ अयं ते कथितः कर्मविपाको मङ्गलो नृणाम्‌ ॥ सर्वेप्सित; सर्वमतस्तत्त- 
ज्ञानप्रद; परः ।। १४० ॥ इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
॥ श्रीनारायण उवाच ॥ शक्तेरुत्कीतनँ श्रुत्वा सावित्री यमवक्त्रतः॥ साश्रुनेत्रा सपुलका यमं पुनरुवाच सा॥ १ ॥ साविश्युवाच ॥ शक्ते- 
ुत्कीतंनं धर्म सकलोद्वारकारणम्‌ ॥ श्रोतणां चैव वक्तणां जन्ममृत्युजराहरम्‌ ॥ २॥ दानवानां च सिद्धानां तपसां च परं पदम्‌ ॥ योगानां 
चाहते हैं ओर स्वेसम्मतसे यही सिद्ध भी है ॥ १३७॥ १३ ८॥ हे वत्से ! अब तुम मूलप्रकृति निर्गुण एरब्रह्मकी निरन्तर उपासना करो । मैं तुम्हारे पतिदेवको लोटा देता हँ । 
। इन्हें ले जाओ और सुखपूर्वेक अपने भवनमे' निवास करो ॥ १३९ ॥ मचुष्योंका यह मङ्गठमय कर्मविपाक मैने तुमको सुना दिया । यह प्रसङ्ग सर्देप्सित, सर्वसम्मत तथा तसज्ञान प्रदान 
करनेवाला हे ॥ १४० ॥ इति श्रीदेवीभागवते नवमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्रिक्ृतायां 'पीताम्बरा'भापाटीकायां त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ | 
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| ( सावित्रीका यमराजको प्रणाम करना ) भगवान्‌ नारायण कहते हें-हे नारद ! धर्मराजके मुखसे उपर्युक्त वर्णन सुनकर सावित्रीकी आँखें मे' आनन्दके आंब छलक आये । उसका 
र ५ शरीर पुरुकायसान हो राया । उसने पुनः धमेराजसे कहा ॥ १ ॥ सावित्री बोली-हे धर्मराज ! शक्तिस्वरूपा मूलसकृतिका गुणगान करनेसे सबका उद्धार हो जाता है । भगवतीका 
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नामसकीतन वक्ता तथा श्रोता दोनोंका जन्म, मरण और बुढ़ापा दूर करके मोक्ष प्रदान करता हे ॥ २ ॥ हे प्रभो ! यह देवीका कीर्तन और सेवन दानवों, सिद्धो और तपस्त्रियोका परमपद 
हैं । यही योगियोंका योग और वोदिकोंका वेद है ॥ ३ ॥ मुक्तिपद, अमरता और सब प्रकारकी सिद्धियाँ श्रोशक्तिके उपासकोंकी तुलनामें उसकी सोलहवीं कलाके भो बराबर नहीं हो 
सकता ॥ ४ ॥ है धमराज ! हे वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ प्रभो ! मैं किस विधिसे उन भगवती भुवनेश्वरीकी आराधना करूँ, यह बताइये । हे भगवन्‌ ! मैं आपके द्वारा मलुष्योंके मनोहर शुभ मका | 
| सुन चुकता | अब आप मुझे अशुभकरम-विपाककी व्याख्या सुनानेकी कृपा करें हे ब्रह्मन्‌ ! सती सावित्री इस प्रकार कहकर फिर भक्तिमावसे अत्यन्त नम्र हो तथा वेदोक्त स्तुतिका | 
पाठ करके धमराजक) स्तुति करने लगी । सावित्रीने कहा--प्राचीन कालकी बात हे, महाभाग खयने पुष्करमें तपस्याके द्वारा धमकी उपासना की ॥ ७-७ ॥ तत्र धमने जिन्हें पुत्ररूपसे 


अपनेक्रो प्रदान क्रिया, उन भगवान्‌ धमराजक्रो मैं प्रणाम करती हूँ । जो सम्पूर्ण प्राणियांमें समभाव रखते हैं, जो सबके साक्षी हैं, अतः जिनका नाम शमन है, उन भगवान्‌ धर्मराजकों 
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चेव वेदानां कोतेनं सेवनं विभो ॥ ३ ॥ मुक्तित्वमगरत्वं च सर्वसिद्धित्वमेव च ॥ श्रीशक्तिसेवकस्येव कलां नाईति षोडशीम्‌ ॥ ४ ॥ भजामि 
केन विधिना वद वेदविदां वर ॥ शुभकर्मविपाक च श्रतं नणां मनोहरम्‌ ॥ ५ ॥ कर्माशुभविपाकं च तन्मे व्याख्यातृमहसि ॥ इत्युक्त्वा च सती 
ब्रह्मन्भक्तिनग्रात्मकन्धरा ॥ ६ ॥ तुष्टाव धर्मेराजं च वेदोक्तेन स्तवेन च ॥ सावित्र्युवाच ॥ तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा ॥ ७ ॥ धर्म 
सूयः सुतं प्राप धमराज नमाम्यहम्‌ ॥ समता सवभूतेषु यस्य सवस्य साक्षिणः ॥ ८ ॥ अतो यन्नाम शमनमिति तं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ येनांतश्च कृतो 
विश्वे सवेषां जीविनां परम्‌ ॥. ९ ॥ कामानुरूपं कालेन तं कृतांतं नमाम्यहम्‌ ॥ बिभति दंडं दंडाय पापिनां शुद्विहेतवे ॥ १० ॥ नमामि तं 
दंडधरं यः शास्ता सवंजीविनाम्‌ ॥ विश्वं च कलयत्येव यः स्वेषु च संततम्‌ ॥ ११ ॥ अतीव दुनिवार्य च तं कालं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ तपस्वी बह्म- 
निष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः ॥ १२ ॥ जीवानां कर्मफलदस्तं यमं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ स्वात्मारामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यक्षतां भवेत्‌ ॥ १३ ॥ पापिनां 
बलेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्‌ ॥ यज्जन्म ब्रह्मणोंऽशेन ज्वलंतं ब्रह्मतेजसा ॥ १४ ॥ यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ इत्युक्त्वा 


मं प्रणाम करती हुँ | जो कालके अनुसार इच्छापूवंक विश्वके सम्पूर्ण प्राणियोंका अन्त करते हैं, उन भगवान्‌ अन्तकको मैं प्रणाम करती हूँ । जो जगत्पर नियन्त्रण तथा पापीजनोंको शुद्ध 
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४१० करनेके निमित्त सम्पूण जीवोंके शासक बनकर हाथमें दण्ड धारण करते हैं, उन भगवान्‌ दण्डधरको मेरा प्रणाम हे । जो विश्वके सम्पूर्ण प्राणिय'के समयका निरन्तर परिगणन करते हैं 
| ॥८-११॥ जो परम दुधप हैं, उन भगवान्‌ कालको मैं प्रणाम करती हूँ । जो तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ, संयमी, जितेन्द्रिय और जीवोंक्नो कर्मफल देनेके लिए उद्यत रहते हैं, उन भगवान्‌ यमजो मैं | 
। प्रणाम करती हूँ | जो अपनी आत्मामें रमण करनेवाले, सम्पूण ज्ञानोंसे सम्पन्न, पुण्यात्मा पुरुषोंके लिये सित्ररूप तथा पापियोके लिये कष्टप्रद हे, उन 'पुण्यमित्र' नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ | 


|| भमराजको मैं प्रणाम करती हुं | जिनका जन्म ब्रह्माके अंशसे हुआ हे, ब्ह्मतेजसे जो सदा प्रज्वलित रहते हैं एवं जिनके द्वारा परब्ह्मका सतत ध्यान होता रहता है, उन 'ईश' नामधारी 


८, कप ON क र न्त्र 
भगवान्‌ धमराजको मेरा प्रणाम है हे मुने ! इस प्रकार मार्थना करके सावित्रीने धर्मराजको अणाम किया ॥ १२-१५ ॥ तब धर्मराजने सावित्रीको मगवती मूलप्रकृतिके मन्त्र तथा 


शुभकमके फलका प्रसङ्ग सुनाया । जो मनुष्य घातः उठकर निरन्तर इस यमाष्टकका पाठ करता है, उसे यमराजसे भय नहीं होता और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं । यदि महान्‌ 


पापी व्यक्ति भी भक्तिसे सम्पन्न होऋर निरन्तर इसका पाठ करता है तो यमराज अपने कायव्यहसे निश्चित ही उसकी शुद्धि कर देते हैं ॥ १६ ॥ १७ ॥ इति श्रीदेवीमागवते महापुराणे 
९ यू दै > 
नवमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजञशाख्रिकतायां 'पीताम्बरा'भापाटीकायामेकत्रिशोञ्ध्याय: ॥ ३१ ॥ ह 
(यमपुरीके विभिन्न नरककुण्डो और उनकी भीषणताका वर्णन) भगवान्‌ नारायण कहते हैं-हे नारद ! रविनन्दन धर्मराजने सावित्रोको मूलप्रकृति भगवती भुवनेश्वरीका महामन्त्र तथा || 


सा च सावित्री प्रणनाम यमं सुने ॥ १५॥ यमस्तां शक्तिभजनं कर्मपाकसुवाच ह॥ इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ ॥ १६ ॥ यमात्तस्य 
भयं नास्ति सर्वपापात्ममुच्यते ॥ महापापी यदि पटेन्नित्यं भक्तिसमन्वितः ।। यमः करोति संशुङं कायव्यूहेन निश्चितम्‌ ॥ १७ ॥ इति श्रीदेवी- 
भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 

॥ श्रीनारायण उवाच ॥ मायावी जं महामंत्रं प्रदत्ता विधिपूर्वकम्‌ ॥ कर्माशुभविपाकं च ताशुवाच रवेः सुतः॥ १॥ धर्मराज उवाच शुमक्मविपाकान्न 
नरक याति मानवः ॥ कर्माशुभविपाकं च कथयामि निशामय ॥ २॥ नानापुराणभेदेन नामभेदेन भामिनि ॥ नानाप्रकारं स्वर्ग च याति जीवः 
स्वकर्मभिः ॥ ३ ॥ ॥ शुभकर्मविपाकान्न नरकं याति कर्मभिः ॥ कुकर्मणा च नरकं याति नानाविधं नरः ॥ ४ ॥ नरकाणां च कुण्डानि संति 
नानाविधानि च ॥ नानाशास्रप्रमाणेन कमंभेदेन यानि च ॥ ५ ॥ विस्तृतानि च गर्तानि क्लेशदानि च दुःखिनाम्‌ ॥ भयंकराणि घोराणि हे वत्से 
कुत्सितानि च ॥ ६ ॥ षडशीति च कुंडानि एवमन्यानि संति च ॥ निबोध तेषां नामानि प्रसिद्धानि श्रुतौ सति ॥ ७ ॥ वहिकुण्ड तप्तकुण्डं 
लारकुण्डं भयानकम्‌ ॥ विदूकुण्डं सूत्रकुण्डं च शलेष्मङुण्डं च दुःसहम्‌ ॥ ८ ॥ गरकुंडं दूपिकुंडं वसाङुंडं तथैव च ॥ शुक्रकुण्डमसूकऊुण्डमश्रु- 


विधिपूर्वक उपासनाका प्रकार बतलाकर 'अशुभ कर्मका फल' सुनाना आरम्भ किया ॥ १ ॥ धर्मराजने कहा-हे पतिब्रते ! मानव शुभकर्सके विपाकसे नरकमे नहीं जा सकता । नरक जानेमें 
| कारण अशुभ कर्मका विपाक है। अतएव अब मैं अशुभ कर्मका परिणाम बतलाता हूँ, सुनो ॥२॥ पुराणभेद और नामभेदसे नाना प्रकारके स्वर्ग हैं । माणी अपने-अपने कर्मोके प्रभासे उन 
1 स्वगासे जाते हैं ॥३॥ कोई मनुष्य नरकोंमे जाना नहीं चाहता, परंतु अशुभ कर्म-विपाक उन्हें नरकमे' जानेके लिये विवश कर देते हैं ॥ ४ ॥ नर्कोंमे' नाना प्रकारके कुण्ड हैं । विविध 
शास्तरोंके प्रमाण एवं कर्मभेदसे ये सब कुण्ड बड़े ही विस्तृत हैं । पापियोंको दुःखका भोग कराना ही इन ङुंडोंका प्रयोजन है । हे वत्से ! ये भयंकर कुण्ड अत्यन्त भयावह तथा कुत्सित हे 
| कक ७ ॥ ६ ॥ इनमे छियासी कुण्ड तो मसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अप्रसिद्ध कुण्ड भी हैं । हे साध्वी! उन प्रसिद्ध कुण्डोंके नाम वतलाता हूँ, सुनो-॥७॥ वह्िकुंड, तप्तकुण्ड, भयानक 
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/ क्षारकण्ड, विट्कण्ड, मूत्रकण्ड, रलेष्मङुण्ड, दुःसह गरकुण्ड, 

कुण्ड, दुस्तर नक्रकुण्ड ॥ १० ॥ लोमकुण्ड, केशकुण्ड, अरि 
(९) ८ 

॥ १२ ॥ तैलप्रतप् कुण्ड, दुवह कुन्तकुण्ड, कूसिकुण्ड, पूयकु 

॥१४॥ शरकुण्ड, शूलकुण्ड, भयंकर खन्गकुण्ड, गोलकुण्ड, नक्रकुण्ड, ( 


दूपिकाकुण्ड, वसाकुण्ड, शुक्रकुण्ड, असृककुण्ड, दुस्तर अश्लुकुण्ड ॥ ८॥ ९ ॥ सात्रमलकुण्ड, कर्णेविट्कुण्ड, सञ्जाकुण्ड, "पक 4 
थकुण्ड, ताम्रकुण्ड, महान्‌ क्लेशप्रद प्रतप्त लोइकुण्ड ॥ ११ ॥ चमकुण्ड, तप्ततुराकुण्ड, तोक्ष्णकण्टककुण्ड, बिषविस्तारक विपकुंड 
ण्ड, दुरन्तक सर्पकुण्ड, ॥१३॥ मशककुण्ड, दंशककुण्ड और भयंकर गरलकुण्ड । हे सुत्रते ! ऐसे ही वज्जमदश दाँ 
द्वितीय ) काककुण्ड ॥ १५ ॥ सन्थानङुण्ड, बीजकुण्ड, वञ्जकुण्ड, दुःसह | 
॥ १७ ॥ महान्‌ असह्य ज्वालाकुंड, भस्मकुंड, दग्धकुंड, तप्तसरचीकुंड, असिपत्रकुंड 


आदि भयंकर जीवोंके कुण्ड हैं 
| कुण्ड, तीक्षणपापाणकुण्ड ॥ १६॥ लालाकुण्ड, मसीकुण्ड, चूर्णकुण्ड ,चक्रकुण्ड, वक्रकुण्ड, कूर्मकुंड 


कुण्डं च कुत्सितम्‌ ॥ ९ ॥ कुण्डं गात्रमलानां च कर्णविट 
कुण्डमस्थिकुण्डं च दुस्तरम्‌ ॥ ताम्रकुंडं लोह 
विषोद विषङुंडकम्‌ ॥ १२ ॥ प्रतप्तकुण्ड तैलस्य कुन्तकुण्डं च दुर्यहस्‌ ॥ क्मिकुण 
भीमं गरलकुण्डकम्‌ ॥ कुण्डं च बञ्रदंष््राणां बृश्चिकानां च सुत्रते ॥ १४ ॥ 
कुण्डं काककुण्डं शुचास्पदम्‌ ॥ १५॥ 
लालाकुण्डं मसीकुण्डं चूर्णकुण्डं तथैव च ॥ 
तप्तसूचीमसिपत्रं छुरधारं सूचीमुखम्‌ ॥ १८ ॥ गोकामुखं नक्र 
पांसुभोज्यं पाशवेष्टं शूलप्रोतं प्रकम्पनम्‌ ॥ उल्कामुखमन्यकूपं 
मुखं चेव धूमांधं नागवेश्नम्‌ ॥ २१ ॥ कुण्डान्येतानि 
दंडहस्तेः पाशहस्तेमंदमत्तेभयं 
क्षुरधारकुंड, सूचीमुखकुड ॥ १८ ॥ नक्रमुखकुंड, गोकामुखकुंड, गजदंशकुंड़, गोमुखकु ड 
| प्रोत, प्रकम्पन, उल्कामुख, अन्धकूप, वेधन, ताडन ॥ २० ॥ ज्वालरन्ध, देहचूण, दलन, शे 


पापियोंको क्लेश देनेके लिये निर्मित हें । दस लाख अनुचर सदा इनकी देख-रेखपर नियुक्त रहते हें 
खङ्ग लिये रहते हें । उनके हाथोंमें भयावद गदा, तलवार ओर शक्ति शोभा पाती है । वे सदा क्रोधमें तमतमाये रहते हैं 


कुण्डमेव च ॥ मञ्जाङण्डं नक्रकुण्डं च मांसकुण्डं च दुस्तरम्‌ ॥१०॥ लोमकुण्डं केशः 
कुण्डं तप्तसुराकुण्डं च परिकोर्तितम्‌ ॥ तीक्ष्णकण्टकक्रण्डं च 
डं पूयकुण्डं सर्पकुण्डं दुरंतकम्‌ ॥ १३ ॥ मशकुण्डं दंशकुंडं 
शरकुण्डं शूलकुण्डं खङ्गकुण्डं च भीषणम्‌ ॥ गोलकुण्डं नक्र- 
मन्थानङुण्ड' बीजकुण्डं बञ्रकुण्डं च दुःसहम्‌ ॥ तश्षपाषाणकुण्डं च तीद्णपाषाणकुण्डकम्‌ ॥ १६ ॥ 
कूर्मकुण्ड महोस््णम्‌ ॥ १७ ॥ ज्वालाकुण्डं भस्मकुण्डं दग्धकुण्डं शुचिस्मिते ॥ 
सुखं गजदंशं च गोसुखम्‌ ॥ कुम्भीपाकं कालसूत्रं मत्स्योदं कृमितन्तुकम्‌ ॥१९॥ 
वेधनं ताडनं तथा ॥ २० ॥ जालरंग्रं देहचूर्ण दलनं शोषणं कषम्‌ ॥ शूर्प ज्वाला- 
सावित्रि पापिनां क्लेशदानि च ॥ नियुतेः किंकरगणे रक्षितानि च संततम्‌ ॥ २२ ॥ 
॥ २३ ॥ तमोयुक्तेदंयाहीनेनिवार्येश्च न सर्वतः ॥ तेजस्विभिश्च 
, कुस्भीपाक, कालसूत्र, मत्स्योद, कुमिकुंड ॥ १९ ॥ पांशुभोज्य, पाँसुरेष्ट, शूल- 
षण, शप, ज्वालामुख, धूमान्ध तथा नागवेष्टनकुंड है 
२२ ॥ उन अचुचरोंके हाथोंमें दंड रहते 
॥ २३ ॥ उनमें दयाका नामतक नहीं रहता । उन 


कुडं प्रत्तं क्लेशदं महत्‌ ॥ ११ ॥ चर्म 


चक्रकुण्डं वक्रकुण्डं 


करे: ॥ शक्तिहस्तेगंदाहस्तेरसिहस्ते: सुदारुणे: 


हैं॥ २१ ॥ हे सावित्री ! ये समी कुंड 
हैं। वे भयंकर एवं मदमत्त अनुचर 
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। भी रोक नहीं - हँ 

रूप धारण कर खित र 0. १ 0 पा गा पक 0 la ली टा हैं ॥२ या योगसिद्धिसे सम्पन्न होनेके कारण वे नाना प्रकारके 
एवं योगी पुरुषोंको अपने पुण्यप्रभावसे उनके सम्मुख नहीं ह लि पड़ते हैं ॥ २५ ॥ देवी; खय और गणपतिके उपासक तथा अपने कमाँमें निरत रहनेवाले | 
या कहीं भी इष्टदेवका दर्शन प्राप्त हो चुका है, ऐसे बि मी ॥ २६ ॥ जो अपने घममे सदा निरत रहते हँ, जिनका हृदय विशाल हैं तथा जो पूण स्वतंत्र हें, जिन्हें स्वप्नमें 
तो मैं कर चुका, अब किन पापियोंको किन कंडोंमे' इः १ बलवान्‌ एवं निःशङ्क यमके अनुचर कभी नहीं दिखायी देते ॥ २७॥ है साध्वी ! इन कुंडोंकी संख्याका निरूपण 
र को किन कुंडोंमे जाना पड़ता हे, उन्हें बताता हूँ ॥ २८ ॥ इति श्रीदेवीभागवते नवमस्कन्धे भापाटीकायां द्वात्रिशोञ्ध्यायः ॥ ३२ ॥ 


पाता गाठा र Wr सिद्धियुक्तैर्नानारुपधरेभटे; ॥ आसन्नमृत्युभि्ट टेः पापिभिः सर्वजीविभिः ॥ २५ ॥ स्वकर्मनिरतः 

च क जि क नव सिद्धेयोंगिमिरेव च ॥ २६ ॥ स्वधर्मनिरतैर्वापि विततेवा स्वतन्त्रकेः ॥ वलवद्धिश्र निःशंकेः 

दा, : ॥ २७ ॥ कथितं साधि कुण्डसंख्यानिरूपणम्‌ ॥ येषां निवासो यत्छुण्डे निवोध कथयामि ते ॥ २८ ॥ इति श्रीदेवी- 

वते महापुराणे नवमस्कन्धे नारदनारायणसंवादे ात्रिशोऽभ्यायः ॥ ३%॥ 

विक ल. अन्दर ही कक शुद्धी योगसिद्धो ब्रती सति ॥ तपस्वी ब्रह्मचारी च न याति नरकं भुवस्‌ ॥ १ ॥ कटुवाचा बांधवांश्र 
ताली वित टी गक ७ क कान प्रयाति सः ॥ २॥ स्वगात्रछोममानाग्द तत्र स्थित्वा हुताशने ॥ पशुयोनिमवाप्नोति रोद्र- 
स्थित्वा च दुःखदे ॥ Ee दि न तसं चुधितं गृहमागतम्‌ ॥ न भोजयति यो मूढस्तप्कुंड प्रयाति सः ॥ ४ ॥ तत्र तर्होममानं च वर्ष 
जनल ले वहितल्ये पक्षी च सप्तजन्मसु ॥ ५ ॥ रविवारे च संक्रांत्याममायां श्राडवासरे ॥ वख्नाणां ्षारसंयोगं करोति 
*॥ ६॥ स याति ज्ञारकुण्ड च सून्रमानाव्दमेव च ॥ स त्रजेद्रजकौं योनि सप्तजन्मसु भारते ॥ ७॥ मूलम्रक्कतिनिन्दां यः कृरुते 
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नारकी पापियों पोका वर्ण ५ 2 ति वी ६ हु 
जाते सनत सत्य 1141 जो शि गी he साध्वी ! भगवान्‌ श्रीहरिकी सेवामे संग्न रहनेवाले पुण्यात्मा, योगी, सिद्ध, वती, तपस्वी ओर ब्रह्मचारी पुरुष नरकमे' | 
TE र टि । जो शक्तिशाली मनुष्य बलके अभिमानमें आकर अपने कट वचनों द्वारा वान्धवोको दग्ध हे पित आय ८ र 
में हे १ न्धवाका दग्ध करता ह, वह व्यावत अग्निकड कं त >) उ 
शरीरमें जितने रोम होते हैं, उतने वर्षोतक उसे अग्निमें स्वी गक ) वह ड नामक नरकमें जाता हे ॥ २॥ उसके 
) तक उसे अग्निमें वास करना पड़ता है। फिर वह तीन बार पशुयोनि जन्ममें पाता हे न गा 

ब्रा जन्ममें पाता हृ ॥ ३ ॥ जो मूख मानव थे इए भूखे और प्यास 

हाणको भोजन नहीं देता, वह तप्तकंड ~ > प म शु ट्‌ सू घरपर आये हुए भूखे आर प्यासे दुखी 
) नामक नरकमें जाता है॥ ४ ॥ अपने लोमसंख्यक वर्षोतक दुःखप्रद नरकमें नेके पश्च जमा रर कर 3 
पत किस मकर TR क प दुःखप्रद नरकम वास करनेके पश्चात्‌ सात जन्मोंतक वह पक्षी > ही 

| बयार, खससक्ान्ति, अमावस्या ओर श्राद्धके दिन शार पदार्थसे वस्रोंको थोता हे, उसेक्षारकुंडमें जाना पड़ता है। जो अधम मानव हात भगवती बदन बेद डी तक pre 
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| शिव, गौरी तथा सरस्वती आदि देवियोंकी सदा निन्दा करते .हैं, वे पापी उन अत्यन्त भयंकर कुण्डोंमें जाते हैं, जिनसे बढ़कर दुःखदायी दूसरा कोई कुण्ड होता ही नहीं ॥ ६-१० \ उन्‌ 
कुण्डोंमें दीर्घक्रालतक रहनेके पश्चात्‌ पुनः सर्पयोनिमें उनकी उत्पत्ति होती है । देवीनिन्दाके अपराधका कोई प्रायश्चित्त ही नहीं है ॥ ११ ॥ अपने अथवा दूसरे द्वारा उपलब्ध | 
और देवताओंकी ब्रत्तिको छीननेवाला व्यक्ति विट्कुण्ड नामके नरकमें जाता है॥ १२॥ साठ हजार वर्षतक बह विष्ठाभोजी पशुको योनिमें रहता है ओर उसके बाद पुनः पृथ्वीपर आकर 
विष्ठाके कीड़ेकी योनिमें रहता है ॥ १३ ॥ जो दूसरोंके तड़ागमें विना उसकी आज्ञा लिये तड़ाग निर्माण कराता है ओर तड़ाग वनवानेका झूठा यश लेता है तथा जो वहाँ मूत्र | 
| उत्सर्ग करता हे, ऐसा व्यक्ति उस दोपके कारण मूत्रकुण्ड नामक नरकमें जाता है ॥ १४॥ उसे वहाँ वे ही मूत्रादि अपवित्र वस्तुएँ भोजनके लिये मिलती है । पुनः भारतवर्षे वह बेल 


मानवाधमः ॥ वेदनिदां शास्त्रनिंदां पुराणानां तथेव च ॥८॥ अरह्मविष्णुशिवादीनां तथा निंदापरो जनः ॥ गोरीवाण्यादिदेवीनां तथा निंदापरो 
जनः ॥ ९ ॥ सर्वे ते निरये यांति तस्मिन्कुण्डे भयानके ॥ नातः परतरं कुंड दुःखदं तु भविष्यति ॥ १० ॥ तत्र स्थित्वाऽनेककलपं सर्यो नि 
्रजे्पुनः ॥ देवीनिंदापराथस्य प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ११॥ स्वदत्तां परदत्तां वा वृत्ति च सुरविप्रयोः ॥ षष्टिवर्षसहस्ताणि विटूकुण्डं च प्रयाति 
सः ॥ १२ ॥ तावत्येव च वर्षाणि विड्भोजी तत्र तिष्ठति ॥ षष्टिवर्षसह्ताणि विट्कृमिश्र पुनर्भुवि ॥ १३ ॥ परकीयतडागे चतडागं यः करोति 
च ॥ उत्मृजेद्वेवदोषेण मूत्रकुण्ड प्रयाति सः ॥ १४ ॥ तद्वेणुमानवे च तद्भोजी तत्र तिष्ठति ॥ पुनः पूर्णशताब्द च स वृषो भारते भवेत्‌ ॥१५॥ 
एकाको मिष्टमश्नाति श्लेष्मङुण्डं प्रयाति च ॥ पूर्णमब्दशतं चैव तद्ठोजी तत्र तिष्ठति ॥ १६ ॥ ततः पूर्णशताब्दं च स प्रेतो भारते भवेत्‌ ॥ 
म्लेष्ममूत्रपरं चैव पूयं भुंक्ते ततः शुचिः ॥१७॥ पितरं मातरं चेव गुरं भार्यां सुतं सुताम्‌ ॥ यो न पुष्णात्यनाथं च गरकुंडं प्रयाति सः ॥१८॥ 
पूर्णमब्दशतं चेव तद्भोजी तत्र तिष्ठति ॥ ततो ब्रजेद्धतयोनि शतवर्षं ततः शुचिः ॥ १९॥ दृष्ठाउतिथि वक्रचक्तु: करोति यो हि मानवः ॥ पितृ- 
देवास्तस्य जलं न गृह्णन्ति च पापिनः ॥ २० ॥ यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च ॥ इहेव लभते चांते दूपिकाकुण्डमात्रजेत्‌ ॥ २१ ॥ 


[a ० टे [a ९ र वला 
पूर्णमब्दशतं चेव तद्भोजी तत्र तिष्ठति ॥ ततो ब्रजेद्धतयोनि शतवर्षं ततः शुचिः ॥२२॥ दस्ता द्रव्यं च विप्राय चान्यस्मै दीयते यदि ॥ स तिष्ठति 
होकर रहता है ॥ १५ ॥ मधुर पदार्थको अकेले ही खा जानेवाला व्याँक्त श्लेष्मकुण्ड नामक नरकमें जाता और वहाँ रहता है । तत्पश्चात्‌ वह प्रेत बनता है । चिरकालतक श्लेष्मा ओर मूत्र 
खानेके बाद वह शुद्ध होता हे । जो पिता-माता, गुरु, स्त्री, पुत्र, पुत्री अथवा अनाथका भरण-पोषण नहीं करता, वह गरल ( विष ) कुण्ड नामक नरकमें जाता है और खानेके लि दिस 
बिष ही मिलता है । तत्पश्चात्‌ वह सौ वर्षके लिये भूतयोनिमें जाता है ॥ १६-१९ ॥ जो मनुष्य अतिथिको क्रोधभरे नेत्रोंसे देखता है, उस पापीके दिये हुए जलको पितर और देवता 
नहीं ग्रहण करते ॥ २० ॥ जिसके द्वारा ब्रह्महत्या जैसे घोर पाप बन जाते हैं तो इनके फलस्वरूप प्राणी दूपिकाकुण्ड नामक नरकमें जाता है ॥ २१ ॥ बहाँ दूषित पदार्थ 
भोजन करके उसे सौ वर्षतक रहना पड़ता है । फिर भूतकी योनिमें सो वर्ष रहनेके पश्चात्‌ वह पवित्र होता है ॥ २२॥ यदि ब्राह्मणको दी, हुई कोई वस्तु फिर दूसरेको 
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दे दी जाय'तो उस दूपित कर्मके प्रभावसे दाताको वसाकुण्डनामक नरकमें जाकर सौ वर्ष वही खाना पड़ता है ॥२३॥ तदनन्तर सात जन्मोंतक उसे गिरगिट होना पढ़ता है | उमके बाद 
वह दरिद्र तथा अल्पायु होता है । । २४ ॥ जो स्री परपुरुपसे अथवा पुरुप परायी स्रीसे अवेध सम्बन्ध करता है, वह शुक्रकुंड नामक नरकमें जाता है ॥ २५ । । बह वहाँ सौ वर्ष वीयं | 
हुआ रहता है । फिर कोटयोनिमें जन्म पाता हे । तत्पश्चात्‌ वह शुद्ध होता है ॥ २६ ॥ जो गुरु अथवा ब्राह्मणको मारकर उनके शरीरसे रक्त बहा देता है, उसे असुकूकुंड नामक नरककी 
प्राप्त होती है । उसमें सौ वर्ष रहकर वह रक्तपान करता हे ॥२७॥ तदनन्तर वह सात जन्मोंतक वाघ होता है । फिर शुद्ध होकर मानव-योनिमें जन्म पाता है ॥ २८ ॥ मगवद्गुणगान 
करनेवाले भक्तको देखकर खेदपूर्वक जिसकी आँखो से आँसू गिरने लगते हें तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुणसम्बन्धी संगीतके अवसरपर जो अनुचितरूपसे उपहास करता है, वह मानव सो वर्षो 
| तक अभुकुड नामक नरकमें वास करता हे । भोजनके लिये सौ वर्ष उसे अश्रु ही मिलते हैं । तत्पश्चात्‌ तीन जन्मोंतक चांडालकी योनिमें उसका जन्म होता है, तब वह शुद्ध होता है 
वसाकुण्डे तद्घीजी शतवत्सरम्‌ ॥२३॥ कृकलासो भवेत्सोऽपि भारते सप्तजन्मसु ॥ ततो भवेन्महारोद्रो दरिद्रोउल्पायुरेव च ॥२४॥ पुमांसं कामिनी 
वापि कामिनीं वा पुमानथ ॥ यः शुक्र पाययत्येव शुक्रकृण्डं प्रयाति सः ॥ २५॥ पूर्णमब्दशतं चैव तद्गोजी तत्र तिष्ठति ॥ कृमियोनिं शताब्दं च 
त्रजेह्धूतवा ततः शुचिः ॥२६॥ संताड्य च गुरु विग्रं रक्तपातं च कारयेत्‌ ॥ स च तिष्ठत्यसूक्‍्कृण्डे तद्घीजी शतवत्सरम्‌॥२७॥ ततो लभेढयाश्रजन्म 
सप्तजन्मसु भारते ॥ ततः शुद्धिमवाप्नोति मानवश्च कमेण ह ॥ २८॥ योऽश्रृ तत्याज गार्यतं भक्तं दृष्टा सगद्गदम्‌ ॥ श्रीकृष्णगुणसंगीते हमत्येव 
हि यो नरः ॥ २९॥ स वसेदश्रुकुण्डे च तद्घोजी शतवर्षकम्‌ ॥ ततो भवेच्च चंडालखिजन्मनि ततः शुचिः ॥३०॥ करोति शठतां तडन्नित्यं 
सुहृदि यो नरः ॥ कुण्डं गात्रमलानां च स प्रयाति शताब्दकम्‌ ॥ ३१॥ ततः स गर्दभी योनिमवाप्नोति त्रिजन्मनि ॥ त्रिजन्मनि च सागालीं 
ततः शुद्धो भवेद्भुवम्‌ ॥ ३२ ॥ वधिरं यो हसत्येव निंदत्येवाभिमानतः ॥ स बसेत्कर्णविद्कुण्डे तङ्गोजी शतवत्सरम्‌ ॥ ३३ ॥ ततो भवेस 
बधिरो दरिद्रः सप्तजन्मसु ॥ स्तजन्मन्यंगहीनस्ततः शुद्धि लभेद्शरुवस्‌ ॥ ३४ ॥ लोभात्खभरणार्थाय जीवितं हंति यो नरः ॥ मञ्जाकृण्डे वसे- 
| त्सो5पि तद्बोजी ठचवर्सरम्‌ ॥ ३५ ॥ ततो भवेच्च शशको मीनश्च सक्षजन्मसु ॥ त्रिजन्मनि वराहश्च कुक्कुटः सप्तजन्मसु ॥ ३६ ॥ एणादयश्च 
| ॥२९॥३०॥ जो मनुष्य सहृदय व्यक्तिके साथ निरन्तर शठताका व्यवहार करता हे, वह सौ वपके लिये गात्रमलकुण्ड नामक नरक्में जाता हें ॥३१॥ इसके बाद उसे तोन जन्मांत गददे- 
| को तथा तीन जन्मोंतक श्रृगालकी योनि प्राप्त होती है । तत्पश्चात्‌ बह शुद्ध होता हे ॥ :२॥ जो बहरेको देखकर हसता ओर अभिमानवश उसकी निन्दा करता है, उसका कणंविट्‌ नामक 
नरककुंडमें वास होता हे और वहाँ उसको कानोंकी मेल भोजनके लिए मिलती हे ॥ ३३ ॥ फिर सात जन्मतक वह परम दरिद्र होकर जन्म छेता है और उसके कानोंमें सुनने झी शक्ति नहीं 
| रहती ॥ ३४ ॥ जो मनुष्य लोमवश अपने भरण-पोपणके लिये प्राणियोंकी हिंसा ह 


~ ~ (६ ~ ~ w 0 2) ~ 
करता इ, वह बहुत दींघंकालतक मञ्जाकुण्ड नामक नरकमें स्थान पाता हे । वहाँ लाख वर्ष सजा ही उसे 
७) -- लिये मिलती हे ॥ ३७५॥ इसके वाद वह खरगोशकी योनिमे जन्म पाता हे । फिर सात जन्मोंतक मछलीका जीवन व्यतीत करता हे । तीन जन्मोंमें सूअर और सात जन्मोंमें युगा 
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|| होता है ॥२६॥ फिर कर्मोके प्रभावसे उसे सग आदि योनियाँ प्राप्त होती हैं । तदनन्तर बह शुद्ध होता है । जो अपनी कन्याको पाल-पोसकर उसे वेचता है ।३७॥ वह अथेलोसी एवं महान्‌ 8) 
मूर्ख मानव मांसकुण्ड नामक नरकमें जाता है। बहाँक्न्याका मांस ही उसे भोजनके लिये मिलता हे ॥३८॥ मेरे अनुचर उसे डंडोंसे पीटते हैं। वह मांस और रक्ता भार मस्तकपर उठा इर || 
ढोता ओर वही खाता है ॥३९॥ तदनन्तर वह पापमय जन्म पाकर कन्याकी विष्ठाका कीडा होता है । पश्चात्‌ वह साठ हजार वर्ष और सात जन्मोंतक वधिक होता है ॥-०॥ उसे तोन जन्म- Be 
तक खूअर ओर सात जन्मोंतक झुर्गेकी योनि मिलती है । फिर सात जन्मकतक उसे मेढक, जोंक और कोएकी योनि मिलती हे । तत्पश्चात्‌ वह शुद्ध हो जाता है । जो मनुष्य ब्रत, श्राद्ध 
और उपवासके अवसरपर क्षोरकर्म करता है, वह सम्पूण कर्मोंके लिये अपवित्र माना जाता है। हे साध्वी! ऐसा करनेवाला व्यक्ति नखङुण्डमें स्थान पाता है ॥४१-४३॥ फिर देवगणना क्के 
कर्मभ्यस्ततः शुद्धि टभेदूभुवम ॥ स्वकन्यापालनं कृत्वा विक्रीणाति च यो नरः ॥३७॥ अर्थलोभान्महामूढो मांसकुण्ड प्रयाति सः ॥ कन्यालोम- 
प्रमाणाब्दं तद्वीजी तत्र तिष्ठति॥ ३८ ॥ तस्य दंडप्रहारं च कुर्वति यमकिंकराः ॥ मांसभारं मृध्नि कृत्वा रक्तभारं लिहेत्मुधा ॥ ३९ ॥ ततो हि 
भारते पापी कन्याविट्कमिगो भयेत्‌॥ पष्टिवर्पसहखाणि व्याधश्च सप्तजन्मसु ॥ ४० ॥ त्रिजन्मनि वराहश्च कुक्कुट: सप्तजन्मसु ॥ मंडको हि 
जलौकाश्र सप्तजन्मसु भारते ॥ ४१॥ सप्तजन्मसु काकश्च ततः शुद्धि ठभेदृभ्रुवस्‌ ॥ त्रतानासुपवासानां श्राद्धादीनां च संगमे ॥ ४२ ॥ करोति 
यः चरेकमे सोऽशुचिः सर्वकर्मसु ॥ स च तिष्ठति कुण्डे च नखादीनां च सुंदरि॥४३॥ तद्देवदिनमानाब्दं तद्गोजी दंडताडितः॥ सकेशं पार्थिव लिंगं यो 
वाऽचयति भारते ॥ ४४ ॥ स तिष्ठति केशकुण्डे ृद्रेणुमानवर्षकम्‌ ॥ तदंते यावनीं योनि प्रयाति हरकोपतः ॥ ४५ ॥ शताब्दाच्छु द्विमाप्नोति 
राजसः स भवेद्भुवम्‌ ॥ पितृणां यो विष्णुपदे पिंडं नेव ददाति च ॥ ४६॥ स च तिष्ठत्यस्थिकुण्डे स्वलोमाब्दं महोल्यणे ॥ ततः सयोनि मंप्राप्य 
कुजः सप्तजन्मसु ॥ ४७ ॥ भवेन्महादरिद्रश्च ततः शुद्धो हि देहतः ॥ यः सेवते महामूढो गुर्विणीं च स्वकामिनीम्‌ ॥ ४८ ॥ प्रतप्त ताम्रकुण्डे च 
शतवर्ष स तिष्ठति ॥ अवीरान्नं च यो भुंक्ते ऋतुस्नातान्नमेव च॥ ४९॥ लोहकुण्डे शताब्दं य स च तिष्ठति तप्तके ॥ स ब्रजेद्रजकीं योनि काकानां 
सप्तजन्मसु ॥ ५० ॥ महात्रणी दरिद्रश्च ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ यो हि चर्माक्तहस्तेन देवद्रव्यमुपस्पृशोत्‌ ॥ ५१ ॥ शातवर्षप्रमाणं च चर्मकुण्डे स 
अनुसार सौ बपतक मेरे दूत उसे डंडोंसे पीटते हैं और उसे केश खाना पड़ता है। जो मनुष्य केशयुक्त शिवलिज्ञ पूजता हे ॥ ४४ ॥ उसे केशकुण्ड नरकमें जाना पड़ता है । बादमें | 
शिवके कोपसे वह यवन होता है ॥ ४५ ॥ सौ वर्ष बाद उसकी शुद्धि होती है । जो मानव विष्णुपद तीथमें पितरोंको पिण्ड नहीं देता ॥ ४६ ॥ वह अस्थिकूण्ड नामक भीषण नरकमें 
ज्ञाता हे | फिर मानव तन पाकर वह सात जन्म लँगड़ा होता है ॥ ४७ ॥ महान्‌ दरिद्रताके कारण अनेक स्थानोपर भटकनेके बाद उसकी शुद्धि हो जातो है । जो महामूखे मानव अपनी 
गर्भवती स्रीके साथ भोग करता है || ४८ ॥ वह जलते हुए ताम्रकुण्ड नामक नरकमें सौ वर्ष रहता हे । कायर तथा सद्यःऋतुस्नाता ख्रीका अन्न खानेदाला व्यक्ति जलते हुए लोहकुण्ड 
नामक नरकमें जाता हे | इसके बाद उसे सात जैन्मतक रजक और कौएकी योनि प्राप्त होती है ॥ ४९ ॥ ५० ॥ उन दिनों वह बहुत बड़ा दरिद्र रहता है और उसके शरीरम बड़े-बड़े 
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घाव रहते हें और | वह शुद्ध होता है । जो चाम छूकर बिना हाथ धोये देवद्रव्यका स्पर्श करता है, वह सौ वर्ष चमेकुंड नामक नरकमे वास करता है । जो बिना निमन्त्रण मिले शुद्रके 
चर जाकर उसका अन्न खाता है ।॥५१।।५२॥ वह ब्राह्मण तप्तसुरा नामक नरकक 


कुण्डमें सो वर्ष रहता है | उसके बाद वह सात जन्मतक शूद्रयाजी ब्राह्मण होता है और शृद्रान्न खाता है, तब 
शुद्ध होता हे । जो कठोर बचन कहकर सदा स्वामीको कष्ट पहुँचाता हे, वह तीचष्णकंटक नामक नरककुंडमे कंटकमोजी बनकर वास करता हे । मेरे दूत उसे दंड द्वारा कष्ट पहुँचात हैं 
॥५२-५०॥ सात जन्म बहरा रहनेके बाद वह शुद्ध होता है । जो निर्दयी व्यक्ति किसी प्राणीको विष देकर मार डालता हे ॥५६॥ वह हजार वर्षोतक विपभोजी होकर तरिषकुण्डमे रहता है 
फिर सात जन्मोंतक नरघाती अर्थात्‌ जल्लाद होता है और सात जन्मोंतक कोढ़ी होता है। उसके प्रत्येक अङ्गमें फोड़े-फुन्सियाँ कष्ट देती हैं। तत्पश्चात्‌ उसकी शुद्धि होती हे । पुण्यक्षेत्र मारत- 


तिति ॥ यः शूद्रेणाभ्यनुज्ञातो भुंक्ते शूद्वान्नमेव च ॥५२॥ स च तप्तसुराकुण्डे शताब्दं तिष्ठति डिज:॥ ततो भवेच्छूद्रयाजी ब्राह्मण: सप्तजन्मसु ॥५३॥ 
शूटश्राान्नमोजी च ततः शद्धो भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ वास्दुषटः कटुको वाचा ताडयेत्स्वामिनं सदा ॥ ५४ ॥ तीच्णकंटककुण्डे स तद्भोजी तत्र तिष्ठति ॥ 
ताडितो यमदूतेन दंडेन च चतुझुंणम्‌ ॥५५॥ ततउचचेःश्रवाः सप्तजन्मस्वेव ततः शुचि ॥ विषेण जीवनं हंति निर्दयो यो हि मानवः ॥ ५६॥ विषकुण्डे च 
तद्धोजी सहखाब्दं च तिष्ठति ॥ ततो भबेन्नुघाती च त्रणी च शतजन्मसु ॥५७॥ सप्तजन्मसु कुष्ठी ततः शुद्धो भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ दण्डेन ताडयेद्गाँ हि 
वृषं च वृषवाहक: ॥५८॥ मृत्यद्वारा खतंत्रो वा पुण्यक्षेत्रे च भारते ॥ प्रतसे तेलकुण्डेऽ्ो तिष्ठतिस्म चतुयुंगम्‌ ॥५९॥ गवां लोमप्रमाणाब्दं वृषो भवति 
तत्परम्‌॥ ङुन्तेन हंति यो जीवं वहिलोहेन हेलया ॥६०॥ कुन्तकुण्डे वत्सेत्सोऽपि वर्षाणामयुतं सति॥ ततः सुयोनि संप्राप्य चोदरे व्याधिसंयुतः ॥६१॥ 
जन्मनेकेन क्लेशेन ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ यो भुंक्ते च वृथा मांसं मांसलोभी द्विजाधमः ॥६२॥ हरेरनेवेद्यभोजी कृमिकुण्डे प्रयाति सः ॥ स्व- 
लोममानवर्ष च तद्भोजी तत्र तिष्ठति॥ ६३ ॥ ततो भवेन्म्लेच्छजातिस्त्रिजन्मानि ततो द्विजः ॥ ब्राहमणः शुद्र्याजी च शूद्श्रादवान्नमोजकः ॥६४॥ 
शूट्राणां शवदाही च पूयकुण्डे वसेद्भुव्‌ ॥ यावल्लोमप्रमाणाब्दं यमदंडेन सुत्रते ॥ ६५॥ ताडितो यमदूतेन तद्ठोजी तत्र तिष्ठति ॥ ततो 
| जन्म पाकर बैल जोतनेबाला जो व्यक्ति डडेसे बैलको स्वयं मारता अथवा भृत्य द्वारा मरवाता 
रोएँ होते हें, उतने वर्षोतक उसे वैल होकर कष्ट भोगना पड़ता है । हे साध्वी ! जो 
वह हजार वर्ष कुन्तकुण्ड नामक नरकमें स्थान पाता है। इसके वाद मानव योनिमें 


खाता तथा इष्टदेवताको अर्पण किये बिना भोजन करता है, 
तदुप्रांत उसे तीन जन्मोंतक म्झेच्छकी योनि मिलती है । इ 
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है, वह तप्ततैल नामक नरककुण्डमें चार युग रहता है॥६७-५९॥ फिर उस वैलके शरीरमें जितने 
व्यक्ति भालेसे अथवा आगमे संतप्त किये गये लोहेसे अवहेलनापूर्वेक प्राणीकी हिंसा करता है ॥६०॥ 
जन्म पाकर उदररोगसे दुखी होता हे ॥६१॥ यों एक जन्म कष्ट भोगकर वह शुद्ध होता है। जो विग्र मांस 
वह मांसरोमी नीच द्विज कृमिकुण्ड नामक नरकमें जाता है । उसे आहारके रूपमें मांस ही उपलब्ध होता है ॥६२॥६ ह ( ll 
सके बाद वह शूद्रोंका यज्ञ करानेवाला तथा शूद्रोका श्राद्धान्न खानेवाला ब्राह्मण होता है ॥६४॥ जो शूद्रका शव जलाता है, वड 


IBIBO 


280 


eS ज se rr nnn stan 
SEN CNN) SVEN fini ior Ss ws img 


०००२ 
है तय] Le ls ESRC त SE की आन ~ = ०३७ (७००! 


नक 


| ले 


_ क क्त... 


॥ पीत्रके कुण्डमें पड़ता है । अपने लोमसंख्यक वर्षोतक वह वही खाता है और यमदूत उसे मारते हैं । तदनन्तर वह मारतवपेमें सात जन्मतक शुद्र रहता है ॥६५११६६॥ पिर शेर , दरिद्र, 
गूँगा एवं बहरा होता है। कृष्ण सर्पको तथा जिसके मस्तकपर कमलका चिह्न हो, ऐसे सपो जो मारता हे, वह मानव सपेकुंड नामक नरकमें जाता है । उसे वहाँ सपे कारते हें । सरी विष्ठा उसे 
खानी पड़ती हे । तत्पश्चात्‌ वह सपकी योनि पाता हे। तदुपरांत थोड़ी आयुवाला मानव होता है। उसके शरीरमें दाद आदि चमेरोग होते हैं ॥६७-६९॥ बादमें सपैके काटनेसे वह बड़े | 
मरता हे | ब्रह्माके विधानमें रक्तपान जिनकी जीविका ही निश्चित है, उन मच्छर आदि क्षुद्र जन्तुओंको जो मारते हें, वे मृत जीवोंके दंशकुण्ड और मशककुण्ड नामक नरकमें निवास करते 
हैं । दिन-रात वे जन्तु उन्हें फाटते हैं । उन्हें खानेको कुछ नहीं मिळता, जिससे रोते हैं॥७०।।७१॥ उनके हाथ-पेर बाँधकर यमदूत मारते हँ । तदुपरान्त उसी क्षुद्र जन्तुकी योनिमें उनका जन्म 


भारतमागत्य स शूद्रः सप्तजन्मसु ॥ ६६ ॥ महारोगी दरिद्रश्च बधिरो मूक एव च ॥ कृष्ण पं च के यस्य तं सर्प हंति यो नरः ॥ ६७ ॥ स्व 
लोममानवर्ष च सर्पं प्रयाति सः ॥ सर्पेण भक्षितः सोऽथ मम दूतेन ताडितः ॥६८॥ वसेच सर्पविड्भोजी ततः सर्पो भवेद्भुवम्‌ ॥ ततो भवेन्मानवश्च 
स्वल्पायुदंद्रसंयुतः ॥ ६९ ॥ महावलेशेन तन्मृत्यु: सपेंण भच्चिताद्धुवम्‌ ॥ विधिप्रदत्तजीव्यांश् चुद्रजम्तंश्च हंति यः ॥७०॥ स दंशमशयो: कुण्डे 
जंठुमानान्दमेव च ॥ दिवानिशं भ्तितस्तेरनाहारश्च शब्दवान्‌ ॥७१॥ हस्तपादादिवद्धश्च यमदूतेन ताडितः ॥ ततो भवेल्लु्रज॑तुरजातिश्च यावनी 
भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ ततो भवेन्मानवश्च सोऽङ्गदहीनस्ततः शुचिः ॥ यो मूढो मधुमश्नाति हत्वा च मधुमक्षिकाः ॥७३॥ स एव गारले ङुण्डे जीवमा- 
नाव्दक वसेत्‌ ॥ भक्षितो गरलैदेग्धो मम दूतेन ताडितः ॥ ७४ ॥ ततो हि मक्षिकाजातिस्ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ दंडं करोत्यदंब्ये च विग्रे दंड 
करोति च ॥ ७५ ॥ स कुण्डे वज्रदष्ट्राणा कीटानां याति सत्वरम्‌ ॥ स तल्लोमप्रमाणाब्दं तत्र तिष्ठत्यहनिशम्‌ ॥ ७६ ॥ शब्दकृद्धक्षितस्तेस्तु मम 
दूतेन ताडितः ॥ करोति रोदनं भद्दे हाहाकारं क्षणे क्षणे ॥ ७७ ॥ पुनः सूकरयोनो च जायते सक्षजन्मसु ॥ त्रिजन्मनि काकयोनो ततः शुद्धो 
भवेन्नरः ॥ ७८ ॥ अर्थळोभेन यो मूढः प्रजादंड करोति सः ॥ वृश्रिकानां च कुण्डं च तल्लोमाब्द वसेद्भुवम्‌ ॥७९॥ ततो वृश्चिकजातिश्च सप्ष- 
होता हे ॥ ७२ ॥ फिर वे अङ्गहीन मानव होते हँ । तब उनकी शुद्धि होती है । जो मूढ मक्खियोंझो मारकर मधु खाता है ॥ ७३ ॥ बह जितनी मधुमक्खियोंको मारे रहता है, उतने 
वर्षोतक गरलकुण्डमें रहता है, वहाँ मधुमक्खियाँ उसे काटती रहती है और मेरे दूत मारते हैं ॥७४॥ उसके वाद उसे मधुमक्खीकी योनिमें जन्म मिलता है । तब उसकी शुद्धि होती है । जो 
दण्ड न देने योग्य व्यक्तिको अथवा ब्राह्मणको दण्ड देता हे ॥७५॥ यह बजदंष्र नामक नरककुण्डमें जाता है । उसमें कीड़े ही कीड़े भरे रहते हैं । उसे कीड़े राते हें और मेरे दूत मारते 
हैं तो वह हाहाकार मचाता है ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ फिर वह सात अन्मंतक खर और तीन जन्मोंतक कोआ होता हे ॥७८॥ जो मूढ मानव धनके लोभसे प्रजाको सताता है, वह बृध्िक- 
कुण्ड नामक नरकमें स्थान पाता है । पुनः सात जन्मोंतक बिच्छू होता हे । तत्पश्चात्‌ मनुष्य योनिमें उसकी उत्पत्ति होती हे । तब वह अङ्गदीन और रोगो होकर जीवन व्यतीत करता है 
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त EN ० ॥ जो ब्राह्मण शस्त्र लेकर दूसरे व्यक्तिके आज्ञानुरार इधर-उधर जानेका काम करता है, कभी संध्या नहीं करता तथा भगवान्‌ श्रीडरिकी भक्तिसे विमुख रहता है । वह | 
शेळ एवं खज्ञ नामक नरककुण्डमें ज्ञाता हे । शत्नोंसे उसके अङ्ग निरन्तर छिदते रहते हैं ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ मदके अभिमानमें चूर रहनेवाला जो व्यक्ति अन्धकारपूर्ण कारागारमै प्रजाको 
मारता है, उसे अपने दोषके फलस्वरूप गोलकुण्ड नामक नरकसें जाना पड़ता है ॥ ८३ ॥ वह नरक बड़ा ही भयंकर हे । उसमें चारों ओर खोलता हुआ जल भरा रहता और अन्धकार | 
छाया रहता है । तीखे दाँतवाले कीड़े सत्र भरे रहते हैं । वे काटते हैं । ऐसे दारुण नरकमें बह पड़ा रहता हे । तत्पश्चात्‌ मलुष्य होकर प्रजाजनोंका भृत्य बनता है ८४॥ ८५ ॥ 
सरोवरसे निकले हुए नक्र आदि जलचर जीवोंको जो मारता है, वह नक्रकुंड नामक नरकमें जाता है ॥ ८६॥ तदनन्तर वह नक्र आदि योनियोंमें जन्म पाता हे ओर बडे कठोर दंड पाने- 
जन्मसु भारते ॥ ततो नरश्चाङ्गहीनो व्याधिशुद्धो भवेद्भ्रुवस्‌ ॥ ८० ब्राह्मणः श्रधारी यो ह्यन्येषां धावको भवेत्‌ ॥ संध्याहीनश्र यो विप्रो 
हरिभक्तिविहीनकः ॥८१॥ स तिष्ठति स्वलोमाब्दं कुण्डेषु च शरादिषु ॥ विद्वः शरा दिभिः शखत्तत्त: शुडो भवेन्नरः ॥८२॥ कारागारे साँधकारे प्रणिहंति 
प्रजाश्च यः ॥ प्रमत्तः स्वस्य दोषेण गोलकुण्डं प्रयाति सः ॥ ८३ ॥ स पंकतपतोयाक्त सांधकारं भयंकरम्‌ ॥ तीदणदंट्रश्व कीटेश्च संयुक्तं गोल- 
कुण्डकम्‌ ॥ ८४ ॥ कोटेविंद्धो वसेत्तत्र प्रजालोमाब्दमेव च ॥ ततो भवेलजामृत्यस्ततः शुद्धो भवेत्क्रमात्‌ ॥८५॥ सरोवरादुस्थितांश्च नक्रादीन्हंति 
यो नरः ॥ नक्रक॑टकमानाब्दं नक्रकुण्डं प्रयाति सः ॥ ८६ ॥ ततो नक्रादिजातीयो भवेन्नक्ादिषु भ्रुवम्‌ ॥ ततः सद्यो विशुद्धो हि दंडेनेव पुनः 
पुनः ॥८७॥ वक्ष: श्रोणीस्तनास्यं च यः पश्यति परस्त्रियाः ॥ कामेन कामुको यो हि पुण्यक्षेत्रे च भारते ॥८८॥ स वसेत्काककुंडे च काकेः संचूर्ण- 
लोचनः ॥ ततः स्वलोममानान्दं भवेद्दग्धस्त्रिजन्मनि ॥८९ स्वणंस्तेयी च यो मूढो भारते सुरविप्रयोः ॥ स च मंथानकुण्डे वै स्वलोमाब्दं वसेद- 
भ्रुवम्‌ ॥ ९० ॥ ताडितो यमदूतेन मंथानेश्छन्नलोचनः ॥ तडिड्मोजी च तत्रेव ततश्रांधस्त्रिजन्मनि ॥ ९१ ॥ सक्षजन्म दरिद्रश्च महाकररश्च 
पातकी ॥ भारते स्वर्णकारश्च स च स्वर्णवणिक्ततः ॥ ९२ ॥ यो भारते ताग्रचोरो होहचोरश्च सुंदरि ॥ स च स्वलोममानाग्दं बीजकुण्डे प्रयाति 
| सः॥ ९३ ॥ तत्रैव बीजविड्भोजी बीजेश्च बन्नलोचनः ॥ ताडितो यमदूतेन ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥९४॥ भारते देवचोरश्च देवद्रव्यापहारकः ॥ 
पर उसकी शुद्धि होती हे ॥८७॥ जो मनुष्य पुण्यक्षेत्र भारतवपेमं आकर कामभावसे परख्रीके वक्षःस्थल, श्रोणी, स्तन एवं मुख देखता है, वह तीन जन्म काकङुंड नरकमें वास करता है । 
कौए उसकी आँख फोड़ देते हैं ॥ ८८ ॥ ८९॥ जो सूढ़ मानव भारतवर्षमें जन्म पाकर देवता और ब्राह्मणक सुवर्ण चुराता हे, वह सन्थानकुँड नामक नरकमें स्थान पाता है ॥ ९० ॥ 
सेरे दूत उसकी ऑँखोंपर पट्टी बाँधकर डंडोंसे उसपर प्रहार करते हें । इसके बाद वह तीन जन्मोंस नेत्रहीन तथा सात जन्मोंतक दरिद्र होता है | बह पातकी सात जन्मत महाक्रा -॥/”, 
तथा स्वणेव्यवसायी वंश्य होता हे ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ हे देवी ! ताँचे और लोहेकी चोरी करनेवाला मानव बोजकुंड नामक नरकमें जाता हे ॥ ९३ ॥ वहाँ बीज नामक कीडे उसकी आँखें छ शु 
कै सुदर करते है और यमदूत मारते हैं, तब उसकी शुद्धि होती हे ॥९४॥ आरतवर्पमें जन्म पाकर देवताओंकी प्रतिमा तथा देवसम्वंधी द्रव्यकी चोरी करनेवाला मानव दुस्वर वजऊुंड नामक // 
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व्यक्ति तप्तपापाण नामक नरककुंडमें स्थान पाता है--यह निश्चित है ॥ ९७ ॥ फिर तीन जन्मोंतक श्वेतकुष्ठी ओर एक जन्मभे फोदी, फिर उज्ज्वल 
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नरकमें निद्चितरूपसे बास करता है ॥ ९८ ॥ तीखे वजा द्वारा यंमदूतोंको मारसे उसका शरीर दण्ध-सा होता रहता ह ॥ ९६ ॥ देवतः और ब्राह्मणके रजत, गव्य ( दूध-दही आदि ) शी 


पदार्थ तथा वद्धोंकी चोरी करनेवाला 
पक्षी, इसके बाद अल्पायु मानव होता हे ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ रक्तविकार और शूलरोगसे उसे असह्य पीड़ा 
अपहरण करता है, वह तीक्ष्ण पापाणकुंडमें अपने रोमपर्यन्त वर्षोतक स्थान पाता है ।१००॥ तदनन्तर वह भारतबर्षमै सात जन्पतक घोड़ा होता हे । फिर अधिक सङ्गवाला तथा पेरका 
रोगी होता है | पुश्चली तथा उसके द्रव्यसे जीविका चलानेत्राले व्यक्तिका जो अन्न खाता है, बह लाखाकुंड ( जिसमें लार न 

स॒ दुस्तरे वज्रकुण्डे स्वलोमाब्दं वसेद्भुवय्‌ ॥ ९५॥ देहदण्धोऽपि तडजेरनाहारश्र शब्दकृत | 
रोप्यगव्यांशुकानां च यश्चोरः सुरविप्रयोः । तप्तपापाणकुण्डे च स्वलोमाब्दं वसेदभुवस्‌ ॥ ९७ ॥ त्रिजन्मनि च कंसोऽपि श्‍वेतरूपश्चिजन्मनि ॥ 
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जन्मेक श्वेतविहृश्व ततोऽन्ये श्वेतपक्तिणः | ९८ ॥ ततो रक्तविकारी च श॒ळी बै मानवो भवेत्‌ ॥ सहज 

॥९९॥ रेत कांस्यमयं पात्रं यो हरेद्वेव विप्रयोः ॥। तीच्णपाषाणकुंडे च स्वलोमाब्दं वसेन्नरः ॥ १००॥ स भवेदश्वजातिश्र भारते सपजन्मसु | ततो- 
ऽधिकांगजातिश्च पादरोगी ततः शुचिः ॥ १०१ ॥ पुंश्चस्यन्नं च यो भक्त पुंश्वलीजीव्यजी विनः ॥ स्वलोमभानवर्ष च लालाङुण्डे वसेद्श्रुवस्‌ 
॥ १०२ ॥ ताडितो मम दूतेन तद्वीजी तत्र दुःखितः ।। ततश्वक्ुःशूलरोगी तत; शुद्ध: ऋमेण सः ॥१०३॥ म्लेच्ञसेवी मसीजीवी यो विप्रो भारते 


भुवि ॥ वसेत्स्वलोममानाब्दं मसीङुण्डे स दुःखभाक्‌ ॥ १०४ ॥ ताडितो मम दूतेन तद्गोजी तत्र तिष्ठति ॥ तत स्त्रिजन्मनि भवेत्कृष्णवर्णः 
ततः स॒ ताछब्ृश्च ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ १०६॥ 
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धान्यादिसस्यं तांबूळं यो हरेत्सुरविप्रयोः ॥ आसनं च तथा तल्पं चूर्णकुंडे प्रयाति सः ॥ १०७ ॥ शताब्दं तत्र निवसेन्मम. दृतेन ताडितः ॥ 
ततो भवेन्मेषजातिः कुक्कुटश्च त्रिजन्मनि ॥ १०८॥ ततो भवेद्ठानरश्च कासव्याधियुतो भुवि ॥ बंशहीनो दरिद्रश्च अस्पायुश्च ततः 

वहाँ सेरे दूत उसे मारते हें । जिससे उसे बड़ा कष्ट मिलता है । तदनन्तर उसको नेत्ररोग तथा शूलरोग होता है । उसके बाद धीरे-धीरे वह शुद्ध हो जाता है ॥१०३॥ जो ब्राह्मण भारत 
बपेमें म्लेच्छ राजाओंकी नौकरी करते हैं, मुंशी या पटवारीका काम करते हैं- वे अपने शरीरके रोमप्रमाण बपेतक 'ससीकुण्ड' नरक्रमें जाकर कलेश भोगते हैं ॥ १०४ ॥ मेरे दूत लोग 
उन्हें खूब मारते हैं । वहाँ उन्हें स्याही ही पोनी पड़ती हे । उसके बाद हे सती ! वे तीन जन्मतक लगातार काले रङ्गके पशु होते हैं ॥ १०५ ॥ फिर तीन जन्मतक काले रङ्गके बकरे 
होते हैं । बादमें ताड़के पेड़ होकर शुद्ध होते हें ॥ १०६ ॥ जो कोई किसी देवता या ब्राह्मणका धान आदि अनाज, पान, आसन, बिछावन इत्यादि चुराता है--बह 'चृणेङुण्ड' नरकमें 
जाता है॥ १०७ ।, वहाँ सौ वर्षतक उसे रहना पड़ता है, मेरे दूत उसको मारते रहते हैं । फिर वह तीन जन्मतक भेड़ और तीन जन्म मुर्गा होता हैँ ॥ १०८ ॥ फिर बानर होता है । 
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सहनी पड़ती हे । जो व्यक्ति ब्राह्मण और देवताके पीतळ तथा काँसेके पात्रका | 
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0 बाद भारतमें खाँसीका रोगी, बंशहीन, दरिद्री और अल्पायु मनुष्य होता हे । तब वह शुद्ध होता हे ॥ १०१ ॥ जो मनुष्य किसी त्राह्षणके धनका अपहरण करके चक्रपूजा ( बोद्धोंके 
सद्भमचक्रकी पूजा या सन्त्रशास्रमें प्रसिद्ध चक्रपूजा ) करता है ( या कुम्दारोंकी चाक या तेलीके कोल्हूका रोजगार करता है) वह सौ वर्तक 'चक्रकुंड' में पड़ा रहता हे । उके छ राम 
दूतोंकी मार पड़ती रहती है || ११० ॥ उसके बाद उसे मनुष्ययोनि प्राप्त होती है--इसमें वह तीन जन्मतक तरह-तरहकी आधि-व्याधिवाला और वंशहीन तेली होता हे, तब शुद्ध होता 
है ॥ १११ ॥ हे सती ! जो कोई किसी गाय या त्राह्मणके प्रति क्र दृष्टि रखता है, वह सौ युगतक 'बक्रकुण्ड'में पड़ा रहता है ॥ ११२ ॥ उसके बाद वह सात जन्मतक टेढा-मेढा, 
हीन अङ्गवाला, दरिद्र, वंशहीन और पत्नीरहित मानव होता है ॥ ११३ ॥ उसके बाद तीन जन्मतक गृध्र, तीन जन्मतक झर, तीन जन्मतक बिल्ली और तीन जन्मतक मोर होता | 
अन्त शुद्ध होता हे ॥ ११४ ॥ जो ब्राह्मण कछुएका निषिद्ध मांस खाते हैं वे सी वर्षतक कूर्मकुण्डमें पड़े रहते हैं । वहाँ कछुए उन्हें नोच-नोचऋर खाते हें ॥ ११५ ॥ फिर वे तीन 
शुचिः ॥ १०९ ॥ करोति चक्र विप्राणां हृत्वा द्रव्यं च यो जनः ॥ स वसेचक्रकुण्डे च शताब्दं दंडताडितः ॥ ११० ॥ ततो भवेन्मानवश्च 
तेलकारस्त्रिजन्मनि ॥ व्याधियुक्तो भवेद्रोगी वंशहीनस्ततः शुचिः ॥ १११ ॥ गोधनेषु च विप्रेपु करोति वक्रतां पुमान्‌ ॥ प्रयाति वक्रकुंडं स 


तिष्ठेयुगशतं सति ॥ ११२ ॥ ततो भवेत्स वक्रांगो हीनांगः सप्तजन्मनि ॥ दरिद्रो वंशहीनश्र भाग्यहीनस्ततः शुचिः॥ ११३ ॥ ततो भवेद्गप्र- 
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| 8 जन्मा त्रिजन्मनि च करः ॥ त्रिजन्मनि विडालश्च मयूरश्च त्रिजन्मनि ॥ ११४ ॥ निषिद्वं कूर्ममांसं च त्राह्मणो यो हि भक्षति ॥ कूमङुंडे | 
। | १८. अ) र्य (९) श्र CNN 18» 
| || वसेत्सोऽपि शताब्दं कूमंभच्चितः ॥ ११५ ॥ ततो भवेळूर्मजन्म त्रिजन्मनि च सूकरः ॥ त्रिजन्मनि बिडालश्च मयूरश्च ततः शुचिः ॥ ११६॥ | 
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घृतं तेलादिकं चेव यो हरेत्सुरविप्रयोः ॥ स याति ज्वालाङण्डं च भम्मकुण्डं च पातकी ॥ ११७ ॥ तत्र स्थित्वा शताब्दं च स भवेत्तेलपाचितः ॥ 
स्जन्मनि मत्स्यश्च मूषकश्च ततः शुचिः ॥ ११८ ॥ सुगंवितेलं धात्रीं बा गंघद्रब्यान्यदेव वा ॥ भारते पुण्यवर्ष च यो हरेत्सरविप्रयो: ॥ ११९॥ 
स वसेद्वग्धकुण्डे च भवेद्रो दिवानिशम्‌॥ स्वलोममानवर्ष च ततो दुर्गधिको भवेत्‌ ॥ १२० ॥ दुर्गधिकः सप्तजन्म मृगनामिस्त्रिजन्मनि ॥ सप्त- 
जन्मसु मंथानस्ततो हि मानवो भवेत्‌ ॥ १२१॥ वलेनेव छलेनेव हिंसारूपेण वा सति ॥ बलिष्ठश्व हरेद्धमि भारते परपेतृकीस्‌ ॥ १२२॥ स 

जन्मतक कछुए, तीन अन्मतक अर, तीन जन्मतक बिल्ली और तीन जन्मतक मोर होते हैं। तत्पश्चात्‌ बे शुद्ध होते हें ॥ ११६ ॥ जो कोई किसी देवता या ब्राह्मणका घो-तेल आदि 
| चुराता है, वह पापी 'ज्वालाकुण्ड' और 'भस्मङुण्ड'में जाता हे ॥ ११७ ॥ वहाँ उसे एक सौ वर्षतक रहना पड़ता है और बह तेलमें प्राया जाता है । तब सात जन्मतक मछली और 
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सात जन्मतक चूहा होता हे । अन्तमें वह शुद्ध होता हे ॥ ११८ ॥ जो कोई पुण्यक्षेत्र भाःतवपेभें करिसी देवता या ब्राह्मणका सुगन्धित ( चमेली-आँवला आदि ) तेल या अन्य | 
फुले चुराता हे ॥ ११९ ॥ बह 'दग्वकुंड'मे जाता हे । वहाँ उसे अपने शरीरके रोमग्रमाण वर्षतक दिन-रात आगमें झुलसना पड़ता हँ, उसके बाद वह दुर्गन्थिक होता हे ॥ १२० i) ` 
स्पत जन्पतक चह दुण्‌न्धिक, तीन जन्सतक कस्तूरी मग और सात जन्मतक मन्थान नामक कीड़ा होता हे--उसके वाद मनुष्य होता हे ॥ १२१ ॥ हे सती ! जो बलिष्ठ पुरुष भारतमें अपनी 


२ 


शक्तिसे अथत्रा धोखा देकर किसी दूसरेकी पैतृक सम्पत्तिपर कब्जा कर लेते हैं--॥ १२२ ॥ वे 'तप्षदचीकुण्ड'में जाते हैं । जैसे कोई जीव खूब खोलावे हुए तेलकी कडादीमे र 
लगातार खौलता रहता है--उसी प्रकार वे भी वहाँ दिनरात जलाये जाते हैं ॥ १२३ ॥ लेकिन यद्यपि वे जलाये जाते हैं, तथापि कर्मभोगके कारण न तो उनकी देह जळतो हे और न 
भस्म ही होती है । वे पापी वहाँ सात मन्वन्तर तक रहते हैं ॥ १२४ ॥ उन्हें भोजन नहीं मिलता, वे भूखके मारे दिनरात चिल्लाया करते हैं, मेरे दूत लोग उन्हें खूब मारते हैं, उसके 
| बाद वे विष्ठाके कीड़े होते हें ॥ १२५ ॥ उसके बाद वे घर-खेतरहित कङ्गाल मनुष्य होते हैं, अन्त्ें शुद्ध होते हैं । उसके बाद वे अपनी जातिसें जन्म लेकर शुभ आचरण करने लग जाते 
| ॥१२६॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे पाण्डेययामतेजशाहिकृतायां 'पीताम्बरा'माषाटीकायाँ त्रयस्त्रिशोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ | 
(नरककुण्डोका विवरण) यसराज बोले--हे सती | इस भारसमें कोई निर्दयी तथा क्रर व्यक्ति यदि तलवार लेकर किसी जीवका वध करता है या कोई हत्यारा धनके लोभसे किसी 
वसेत्तप्तसूचि च भवेत्तापी दिवानिशम्‌ ॥ तपतैले यथा जीवो दग्धो भवति संततम्‌ ॥ १२३ ॥ अस्पसान्न भवत्येव भोगे देही न नश्यति ॥ 
सप्तमन्वन्तर पापी संतप्स्तत्र तिष्ठति ॥ १२४ ॥ शब्दं करोत्यनाहारो यमदूतेन ताडितः ॥ पष्िवर्षसहसखाणि विद्क्मिश्च भवेत्ततः ॥ १२५॥ 
ततो भवेद्रमिहीनो दरिद्रश्च ततः शुचिः ॥ ततः स्वयोनिं संप्राप्य शुभं कर्माचरेत्णुनः ॥ १२६ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नव- 
मस्कन्धे सावित्र्युपाख्याने त्रयस्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 
(८५:८३ ~ ~ ५ १३ SC Ct 
॥ यम उवाच ॥ छिनत्ति जीवं सङ्गेन दयाहीनः सुदारुणः ॥ नरघाती हंति नरमर्थलोभेन भारते ॥ १ ॥ असिपत्रे वसेत्सोऽपि यावर्दि- 
द्राश्वतुदश ॥ तेषु यो ब्राह्मणान्हंति शतमन्वंतरं वसेत्‌ ॥ २ ॥ बिन्नांगः संवसेत्सोऽपि खङ्भधारेण संततम्‌ ॥ अनाहारः शब्दमुचेयमद्तेन 
ताडितः ।। ३ ॥ मंथानः शतजन्मानि शतजन्मानि सूकरः ॥ कुक्कुटः सप्त जन्मानि सृगालः सप्तजन्मसु ॥ 9 ॥ व्याप्रश्न सप्त जन्मानि वृकश्रेव 
त्रिजम्मसु ॥ सप्तजन्मसु मंट्ूको यमदूतेन ताडितः ॥ ५ ॥ स भवेद्धारते वर्षे महिषश्च ततः शुचि: ॥ ग्रामाणां नगराणां वा दहनं यः करोति 
च ॥ ६ ॥ चुरधारे वसेत्सो5पि डिन्नांगस्त्रियुगं सति ॥ ततः प्रेतो भवेत्सद्यो वहिवकत्रों प्रमन्महीम ॥ ७॥ सक्षजन्मामेध्यभोजी कपोतः सप्त. 
मनुष्यकी हत्या करता है ॥ १ ॥ वह 'असिपत्र' नामक नरकऋकुण्डमें चौदह इन्द्रके भोगकालतक पड़ा रहता है | यदि किसी इत्यारेने ब्राह्मणकी हत्या की हो तो वह सौ मन्वन्तर तफ 
असिपत्रकुंडमें सड़ता रहता है ॥ २ ॥ एक ओर तो तलवारकी घारसे सदा उसकी देह छलनी होती रहती है, ऊपरसे मेरे दूतोंके डण्डे पड़ते हें । जिससे वह खूब जोर-जोरसे 
चिन्हाता रहता हे और उसे भोजनतक नहीं मिलता ॥ ३ ॥ उसके बाद वह सौ जन्मतक मन्थान कीड़ा, सो जन्मतक ख्रुअर, सात जन्मतक मुर्गा, सात जन्मत सियार ॥ ४ ॥ सात 
जन्मतक बाघ, तीन जन्मतक्र भेड़िया, सात जन्मतक मेढक ओर अन्तमें भारतवपेमें भंसा होता है, तत्र शुद्ध होता है । जो लोग गाँव फूँक डालते हैं या शहरक्का शहर आगमें भस्म कर 
| देते हैं ॥ ५ ॥ ६ ॥ वे क्षुरधार नामक नरककुंडमें तीन युगतक रहते हैं और उनका सारा शरीर छुरेकी धारपर कटता रहता हे । हे सती सावित्री ! इसके बाद वे प्रेत होते हैं ओर 
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|| उँहसे आग उगलते हुए धरतीपर घूमते रहते हैं ॥ ७ ॥ सात जन्मतक वे अपवित्र मल-मत्र खाते-पीते हैं। सात जन्मतक वे कबृतर होते हैं। फिर सात जन्मतक मानवी योनिमें 
४७ || उनके पेटमें बड़ा शूल उठा करता है ॥ ८॥ सात जन्मतक गलित कुष्ठी होनेके बाद वे शुद्ध होते हैं । जो दूसरेके कानमें अपना मुँ सँटाकर परायी निन्दा करता है ॥ ९ ॥ जो पराया ऐव || 
निकालकर डींग हॉकता हे और देवता एवं ब्राह्मणकी निन्दा करता है, वह सूचीमुख' नरकमें तीन युगठक सड़ा करता है । वहाँ उसके सारे शरीरमें सई चुभायी जाती है ॥ १० ॥ फिर | 
सात जन्म तक बिच्छू, सात जन्म तक साँप, सात जन्म तक वज-कीडा और सात जन्मतक भस्म-कीड़ा होता हे॥११॥ उसके बाद असाध्य रोगका रोगी होकर शुद्ध होता हे । जो ग्रहस्थोके | 
घरमें संघ लगाकर चोरी करता और गाय, बकरी तथा भेंड चुरा ले जाता है, वह 'गोकामुख' नामक नरककुण्डमें जाकर तीन युश तक मेरे दृतोंकी मार खाता है ॥१२॥१३॥ फिर सात 


जन्मसु ॥ ततो भवेन्महाशूली मानवः सप्तजन्मनि ॥८!! सप्तजन्म गलत्कुष्ठी ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ परकणे मुखं दत्वा परनिदां करोति यः ॥९॥ 
परदोषे महाश्लाधी देवब्राह्मणनिंदकः ॥ सूचीमुखे वसेत्सोऽपि सूचीविद्धो युगत्रयम्‌ ॥ १० ॥ ततो भवेद्वञ्चिकश्च सर्पश्च सप्तजन्मसु ॥ वच्रकीट; 
सप्तजन्म भस्मकीटस्ततः परम्‌ ॥ ११ ॥ ततो अवेन्मानवश्च महाव्याधिस्ततः शुचिः !! गृहिणां हि गृहं भिर्वा वस्तुस्तेयं करोति यः ॥ १२॥ 
गाश्च छागांश्र मेषांश्र याति गोकासुखे च सः ॥ ताडितो यमदृतेन वसेदत्र युगत्रयम्‌ ! १३ ॥ ततो भवेत्सप्तजन्म गोजातिर्व्यांधिसंयुतः ॥ 
त्रिजन्मनि मेषजातिश्छागजातिस्त्रिजन्मनि॥१४॥ ततो भवेन्मानवश्च नित्यरोगी दरिद्रकः ॥ भार्याहीनो बंधुहीनः संतापी च ततः शुचिः ।१५॥ 
सामान्यद्रव्यचोरश्च याति नक्रमुखं च सः ॥ ताडितो यमद्तेन वसेत्तत्राब्दकत्रयस्‌ ॥ १६ ॥ ततो भवेत्सप्तजन्म गोपतिव्याधिसंयुतः ॥ ततो 
भवेन्मानवश्च महारोगी ततः शुचिः ॥ १७ ॥ हंति गाश्च गजांश्वैव तुरगांश्च नगांस्तथा ॥ स याति गजदंश च महापापी युगत्रयम्‌ ॥१८॥ 
ताडितो यमदूतेन नागदन्तेन संततम्‌ !! स भवेहजजातिश्व तुरगश्च त्रिजन्मनि ॥ १९ ॥ गोजाति्छेच्ञजातिश्च ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ जलं 
पिबतां तृषितां गां वारयति यः पुमान्‌ ॥ २० ॥ नरकं गोइुखाकारं कृमित्तोदकान्वितम्‌ ॥ तत्र तिष्ठति संतो यावन्मन्बंतरावधि ॥ २१ ॥ 
जन्मतक रोगी गाय, तीन जन्मतक भेड़ और तीन जन्मतक बकरी होता है ॥ १४ ॥ उसके बाद नित्य रोगी रहनेवाला, दरिद्र, स्रीरहित, 
| सनुष्य होकर बह शुद्ध होता है ॥ १५ ॥ साधारण सामान चुरानेवाला 'नक्रशुख' नासक नरककुंडमें जाता है ओर वहाँ मेरे दूतोकी 
| उसके बाद सात जन्म तक रोगी बैल होता है । उसके पश्चात्‌ रोगी मडुष्य होकर अन्तसें शुद्ध होता है ॥ १७ ॥ जो होन गं हत्या, गज-हत्या तथा अश्व-हत्या करते हें और ( हरे-भरे ) 
पेड़ोंको काटते हे वे महापापी तीन युग तक 'गजदंश' नामक नरककुंडमे पड़े रहते हैं ॥ १८॥ वहाँ मेरे दूत लगातार हाथीके दाँतसे 0002. मारते हं। उसके बाद तीन जन्म तक || 
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हाथी, तीन जन्स तक घोडा, ॥ १९ ॥ तीन जन्म तक गाय और तीन जन्म तक म्लेच्छ होते हैं, तब मनुष्य होकर शुद्ध होते हैं 


होते हैं । जो नराधम पानी पीठी हुई गायको मारकर दाकर ४ 
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| देता है ॥ २० ॥ वह गोगुख” नामक नरकङुण्डमें जाता है--जिस कुंडमें कृमि पड़ा हुआ गर्म जल भरा रहता है । वहाँ एक मन्वन्तर तक “हल खोलता रहता है १२१७ फ्रि जच बह 
| मलुष्य होता है तो गोरहित, दरिद्री, महारोगी और सात जन्म तक अछूत रहनेके बाद शुद्ध होता है ॥ २२ ॥ जो महापापी शास्त्रोंका तात्पय न समझकर भारतवपमें गोहत्या, जह्महत्या, 
| नारी-हत्या और अगम्या स्त्रीके साथ गमन करता है ॥२३॥ जो भिश्षुहत्या ओर भ्रूणहत्या अर्थात्‌ गर्भपात करता है, वह 'कुम्भीपाक' नामक नरकमें चौदह इन्द्ोके भोगकाळ तक 
निवास करता हे ॥ २४ ॥ वहाँ मेरे दूत उसे इतनीं मार मारते हैं कि उसकी हड्डो चूर हो जाती हे । वह कभी आगमें झोंका जाता है, कभी काँटोंपर लिटाया जाता है ॥ २५ 
कभी गलाये हुए लोहेमें डाला जाता है, कभी गलाया हुआ ताँवा उसके सिरपर छोड़ा जाता है ॥२६॥ उसके बाद एक हजार वार गृध्र, सौ बार सूअर, सात जन्मतक कोआ और सात जन्मतक 
साँप होता है ॥२७॥ फिर साठ हजार वर्षे तक विष्ठाका कीड़ा, अनेक जन्मों तक बैल और अन्तमे' कंगाल और कोढ़ी होता है ॥२८॥ इतना सुननेके वाद सावित्रीने कहा-भगवन्‌ ! 
| ततो नरोऽपि गोहीनो महारोगी दरिद्रकः ॥ सप्तजन्मांत्यजातिश्र ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ २२ ॥ गोहत्यां ब्रह्महत्यां च करोति द्यतिदेशिकीम्‌ ॥ 
यो हि गच्छत्यगम्यां च यः स्त्रीहत्यां करोति च ॥२३॥ भिन्नुहत्याँ महापापी भ्रूणहत्या च भारते ॥ कुम्भीपाके वसेत्सो5पि यावदिंद्राश्वतुदेश ॥२४॥ 
ताडितो यमदूतेन चूण्यंमानश्र संततम्‌ ॥ क्षणं पतति वह्यो च क्षणं पतति कंटके ॥ २५ ॥ क्षणं पतेत्तप्ततेले तप्तो येन क्षणं क्षणम्‌ । क्षणं च 
तप्तलोहे च क्षणं च तप्तताग्रके ॥ २६ ॥ गृध्रो जन्मसहस्ताण शतजन्मानि सूकरः ॥ काकश्च सप्त जन्मानि सर्पश्र सप्तजन्मसु ॥२७॥ पश्टिवर्ष- 
सहखाणि विष्ठायां जायते कृमि: ॥ नानाजन्मसु स वृषस्ततः कुष्ठी दरिद्रकः ॥२८॥ सावित्र्युवाच ॥ विप्रहत्या च गोहत्या किंविधा चातिदेशिकी ॥ 
का वा नुणामगम्या च को वा संष्याविहीनकः ॥ २९॥ अदीक्षितः पुमान्को वा को वा तीर्थप्रतिग्रही॥ द्विजः को वा ग्रामयाजी को वा विप्नो5थ 
देवळ: ॥ ३० ॥ शूद्राणां सूपकारश्च प्रमत्तो वृषलीपतिः ॥ एतेषां लक्षणं सर्व वद वेदविदां वर ॥ ३१ ॥ धर्मराज उवाच ॥ श्रीकृष्णे च तदर्चा- 
यामन्येषां प्रकृती सति ॥ शिवे च शिवलिंगे च सूर्ये सूर्यमणो तथा ॥३२॥ गणेशे वाऽथ दुर्गायामेवं सर्वत्र सुंदरि ॥ यः करोति भेदबुद्धि बह्महत्यां 
लमेतु स: ॥ ३३ ॥ स्वगुरो स्वेष्टदेवे च जन्मदातरि मातरि ॥ करोति भेदबुद्धि यो ब्रह्महत्यां लभेत्तु सः ॥ ३४ ॥ वैष्णवेषु च भक्तेषु ब्राह्मणे- 
यह तो बतलाए कि 'आतिदेशिकी' त्राह्मणहत्या और गोहत्या कैसी होतो हे ? मनुष्योंको किन स्त्रियोंके साथ भोग नहीं करना चाहिए ? सन्ध्या-विहीन किसे कहते हे ? ॥ २९॥ |. 
अदीक्षित पुरुपोंके क्या लक्षण हैं ! तीथ-प्रतिग्रही किसे कहते हैं ! ग्रामयाजी ब्राह्मण ओर देवल ब्राह्मण किसे कहते हें १ ॥ ३० ॥ हे वेदवेत्ताओमे' श्रेष्ठ ! शूद्रोंके घर रसोई बनानेवाले, | $ | 
प्रमत्त और बृपलीपति ब्राह्मणोंके लक्षण बतलाए ॥ ३१ ॥ धर्मराजने कहा--हे सावित्री ! जो लोग भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी मूर्ति मे, अन्य देवताओं ओर उनकी प्रतिमामे, शिवजी | &' 
तथा शिबलिङ्गमे', खर्य और ब्रयेक्रान्तमणिमे' तथा गणेशजी और गणेशमूतिमें, दुर्गाजी और दुर्गाजीकी प्रतिमामे' भेद मानते हैं--हे सुन्दरी ! वे ब्रह्महत्याके अपराधी हैं॥ ३२ ॥ ३३ ॥ | | 
|| % || जो लोग अपने गुरु, अपने इृष्टदेवरता, अपने जनक और जननीमें मेद मानते हें--वे बरह्मइत्याके अपराधी हैं ॥३४॥ जो लोग विष्णुभगवानके भक्तों और दूसरे देवताओंकी पूजा करनेवाले | 


ली 
त्राह्मणोमें भेद मानते हे--उन्हे ब्रह्महत्याका पाप लगता है । जो लोग ब्राह्मणके चरणोंदक और शालग्रामके चरणाम्रतमें भेद मानते हैं, उन्हें त्र्महत्याका पाप लगता है ॥३५ 1३६१ जो 
लोग शिवजीके नैवेद्य और विष्णभगवानके नैवैश्वमें भेद मानते हे--उन्हें ब्रह्मइस्याका पाप लगता है ॥ ३७ ॥ जो लोग भगवान्‌ श्रीकृष्ण--जो सर्वेश्वरोंके ईश्वर, समस्त कारणोंके 
कारण) सबके आदिस्वरूप, सब देवताओंके आराध्यदेव, सबके अन्तर्यामी, ॥३८॥ निगुःण, एक होते हुए भी अपनी योगमायाकी शक्तिसे अनेक रूप धारण करनेवाळे ईश्‍वर दें--उनमें और 
ईशान शिवजीमें भेदभाव रखते हैं, उन्हें ब्रह्महत्याका पाप लगता है ॥ ३९ ॥ इसी प्रकार जो मनुष्य वेष्णवभक्त और शक्तिकै उपासकोंसे द्वेष रखते तथा उनके शाक्त त॑त्रोक्की निन्दा करते 
हैं, उन्हें ब्रह्महत्याका पाप लगता है ॥ ४० ॥ जो लोग वेदोक्त विधानसे अपने पितरों और देवताओंकी न तो स्वयं पूजा करते हैं ओर न दूमरोंको करने देते हैं--बल्कि निषेध करनेके 
लिए प्रचार करते हैं-उनहें बरह्महत्याका पाप लगता है ॥ ४१ ॥ जो लोग भगवान्‌ हपीकेश-जो पचित्रोमे पवित्रतम, ज्ञान एवं आनन्दस्वरुप, सनातन, वैष्णवों तथा देवताओंके एकमात्र 
ब्वितरेषु च ॥ करोति भेदबुद्धि यो अह्यहत्यां लभेत्तु सः ॥ ३५ ॥ विप्रपादोदके चेव शालग्रामोदक्े तथा ॥ करोति भेदबुद्धि यो ब्रह्महत्या लमेतु 
सः ॥२६॥ शिवनेवेद्यके चेव हरिनेवद्यके तथा ॥ करोति भेदबुद्धि यो ब्रह्महत्या लभेत्तु सः ॥ ३७ ॥ सर्वेश्वरेथवरे कृष्णे सर्वकारणकारणे ॥ सर्वांये 
सबंदेवानां सेव्ये सर्वान्तरात्मनि ॥३८॥ माययाऽनेकरूपे वाप्येक एव हि निर्गुणे ॥ करीतीशेन भेदं यो ब्रह्महत्यां लभेत्तु सः ॥ ३९॥ शक्तिभक्ते 
हेषबुद्धि शक्तिशास्त्रे तथेव च ॥ हेष॑ यः कुरुते मत्यों ब्रह्महत्यां लभेत्तु सः ॥४०॥ पितृदेवार्चनं यो वा त्यजेड दनिरूपितम्‌ ॥ यः करोति निविद्ध 
च ब्रह्महत्यां लभेत्तु सः ॥ ४१ ॥ यो निदति हषीकेशं तन्मंत्रोपासक तथा ॥ पवित्राणां पवित्रं च ज्ञानांनंदं सनातनम्‌ ॥४२॥ प्रधानं वेष्णवानां 
च देवानां सेव्यमीश्वरम्‌ ॥ ये नार्चयंति निन्दति ब्रह्महत्यां लभंति ते ॥ ४३ ॥ ये निंदंति महादेवीं कारणत्रह्मरूपिणीस्‌ ॥ सर्वशक्तिस्वरूपां च 
प्रकृति सवंमातरम्‌ ॥ ४४ ॥ सर्वदेवस्वरूपां च सर्वेषां वंदितां सदा ॥ सर्वकारणरूपां च ब्रह्महत्यां लभंति ते ॥ ४५॥ कृष्णजन्माष्टमी रामनवमी 
च सुपुण्यदामु ॥ शिवरात्रि तथा चेकादर्शी वारे रवेस्तथा ॥ ७६ ॥ पंच पर्वाणि पुण्यानि ये न ङुर्वति मानवाः ॥ लभंति ब्रह्महत्यां ते चांडाला- 
विकपापिनः ॥ ४७ ॥ अंबुवाच्यां भूखननं जलशोचादिकं च ये ॥ कुर्वति भारते वर्षे ब्रह्महत्या लभंति ते ॥ ४८ ॥ गुरु च मातरं तातं सायी 
आराधनीय ईश्वर हें-उनकी निन्दा करते हँ, उनके मंत्रकी उपासना करनेवालोंकी निन्दा करते हैं और जो स्वयं उनकी पूजा नहीं करते-उन्हे त्रह्महत्पाका पाप लगता है || ४२ ॥ ४ ३॥ 
जो लोग मूलप्रकृति महादेवी--जो कारण ब्रह्मस्वरूपिणी, सर्वदेवस्वरूपिणी, जगज्जननी, सर्वशक्तिरूपिणो, विश्ववन्द और सर्वकारणरूपिणी हैं, उन श्रींभुवनेश्‍वरी देवीकी निन्दा करते हें-उन्हे 
ब्रह्महत्याका पाप लगता है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ जो लोग पुण्यदायक श्रीकृष्णजन्साष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, एकादशी और रविवार इन पाँच पुण्य प्के दिन व्रत नहीं करते, वे 70” | 


भी बढ़कर अधिक पापी होते हें, उन्हें त्रह्महत्याका पाप लगता हे ॥४६॥४७॥ जो लोग इस भारतवर्षमें अम्बुवाचो अर्थात्‌ आवाढ़ बदी दशमीसे त्रयोदशो तिथि पर्यन्त जव एथ्वी रजस्वला || 
रहती हे, उन दिनोमें एश्त्री खोदते है या जलम शोचादि करते हैं, उन्हें त्रह्महत्याका पाप लगता हे ॥ ४८॥ जो अपने गुरु, साता, पिता, पति-सेवापरायणा पत्नी, पुत्र और पुत्री-इन अनि- 
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न्दनीय आचरणबालॉका भरण-पोपण नहीं करते, उन्हें ब्रह्मइत्याका पाप लगता है ॥ ४९ ॥ जिसका कभी विवाह नहीं हुआ हो, जिसने अपने जीवनभें पुत्रका सुख न देखा हो अत्‌ 
निःसन्तान हो और जो विष्णुभगवानूका भक्त न हो, उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता है ।।५०।। जो बिना भगवानको नेवेद्य चढाए स्वयं ही भोग लगा लेता हो, जो नित्य भगवान्‌ विष्णु- 
की पूजा नहीं करता और जो पुनीत पार्थिव शिवलिङ्गकी पूजा नहीं करता, उसको ब्रह्मइस्याका पाप लगता है ॥ ७१ ॥ यहाँतक आतिदेशिकी ब्रह्महस्याका वर्णन किया । 
अब आतिदेशिकी गोइत्याके बारेमे वर्णन कर रहा हुँ, सुनो । जो किसी व्यक्तिको गायको मारते इए देखकर भी उसे सना नहीं करता और जो गाय तथा 
त्राह्मणके बीचमेंसे चला जाता है, उसे गोहत्याक्रा पाप लगता है || ५२ ॥ जो मूख ब्राह्मण गायको डंडेसे मारते हैं और बेलपर चढते हैं, उन्हें प्रतिदिन गोहत्याका पाप लगता हे । इसमें 
| संशय नहीं हैं ॥५३॥ जो सबका जूठा बचा हुआ अन्न गायको खिलाते हैं, जो बैलगाड़ी हॉकनेवाले ब्राह्मणको भोजन कराते हें और जो बेलगाड़ी चलानेवाले ब्राह्मणके अन्नको स्वयं खाते हें, 
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भार्या सुतं सुताम्‌ ॥ अनियां यो न पुष्णाति ब्रह्महत्यां लभेतु सः ॥ ४९ ॥ विवाहो यस्य न भवेन्न पश्यति सुतं तु यः ॥ हरिभक्तिविहीनो यो 
अह्नहत्यां लभेतु सः ॥ ५० ॥ हरेरनेवेद्यभोजी नित्यं विष्णु न पूजयेत्‌ ॥ पुष्यं पार्थिवलिंगं च बहमहाऽसो प्रकीतितः ॥ ५१ ॥ गोप्रहार प्रकृव॑त॑ 
दृष्टा यो न निवारयेत्‌ ॥ याति गोविप्रयोमंध्ये गोहत्यां तु लभेत्तु सः ॥ ५२ ॥ दंडेगास्ताडयेन्यूढो यो विप्रो वृषवाहनः ॥ दिने दिने गोवधं च 
लभते नात्र संशयः ॥ ५३ ॥ ददाति गोभ्य उच्छिट भोजयेद्बृषवाहकम्‌ ॥ भुनक्ति वृषवाहान्नं स गोहत्या ६ 


»भेद्धुवम्‌ ॥ ५४ ॥ वृषलीपति 
याजयेद्यो भुक्तेञ्न्ने तस्य यो नर; ॥ गोहत्याशतकं सोऽपि लभते नात्र संशयः ॥ ५५ ॥ पादं द॒दाति वही यो याश्च पादेन ताडयेत्‌ ॥ गेहं 


विशेदधोतांप्रिः स्तात्वा गोवधमाप्लुयात्‌ ॥५६॥ यो अुंक्ते स्निग्धपादेन शेते स्निग्धांभ्रिरेव च ॥ सूर्योदये च यो झुंक्ते स गोहत्यां लभेद्भुवम्‌ ॥ ५७॥ 
अवीरान्नं च यो भुक्ते योनिजीब्यस्य च डिजः॥ यश्लसंध्याविहीनश्च गोहत्यां लभते च सः ॥५८॥ स्ति च देवे वा भेदबुद्धि करोति या॥ 
कटूकत्या ताडयेत्कांतं सा गोहत्यां लभेद्ध्रुवम्‌ ॥ ५९ ॥ गोमार्गवर्जनं कृत्वा ददाति सस्यमेव वा ॥ तडागे वा तु दुगे वा स गोहत्यां लभे- 


उन्हें गोहत्याका पाप लगता हे ॥ ५४॥। जो वृपलोपतिके यहाँ यज्ञ करते हें, उसके दिये हुए अन्नको खाते हैं-- 
नहीं है ॥ ५५ ॥ जो अग्निदेबताको पेरसे छूते हैं, गायको पेरसे मारते हैं और स्नान करके आनेके बाद बिना पेर भोये घर 
हे ॥ ५६ ॥ जो लोग गीले पेरसे भोजन करते हैं, गीले पेरसे सोते हें और सर्योदयके समय भोजन करते हें-उन्हें निःसन्देह गोहत्याका पाप लगता हे ॥५७॥ जो द्विज पति-पुत्र-बिहान 
नारियोंका अन्न खाते हैं या कुटनीका काम करनेवालियोंका अन्न खाते हैं और जो त्रिकाल संध्या नहों करते-उन्हें गोइत्याका पाप लगता है ॥५८॥ जो ज्ञी अपने पति और देवतामें भेद मानतो 
है तथा अपने पतिसे गाली-गलोज करती और मारती है, उसे गोहत्याका पाप लगता है ॥५९॥ जो मनुष्य गोचरभूमिको जोतकर उसमें अनाज बोता हे या ताळाबका सुखाकर उसमे अनाज 


उन्हें एक सो गोहत्याका पाप लगता हे, इसमें सन्दर 
या देवसं[दरमें चळे जाते हे--उन्हें गाहत्याका पाप लगता 
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उपजाता है या किलेको नष्ट करके उसमें खेती करता है--उसे निश्चय ही गोहत्याका पाप लगता है ॥६०॥ जो अपने पुत्रके लोमसे अथवा अज्ञानके कारण गोवधके प्रायश्रित्तमें व्यतिक्रम 
करता है अर्थात्‌ रे गाइत्या की हे-यह जान करके भी जो उससे प्रायथित्त नहीं कराता, उसे अवश्य गोहत्याका पाप लगता है॥६१।। जो कोई गाय रखनेवाला व्यक्तिअराजकताके समय 
और दैवोपद्रवके अबसरपर गायकी रक्षा नहीं करता, बल्कि वह मूर्ख गायको कष्ट पहुँचाता है-उसे गोइत्याका पाप लगता है ॥६२॥ जो व्यक्ति प्राणी, देवमूर्ति, अग्नि, जल, नेवेद्य, 
पुष्प और भोज्य पदार्थको लाँबता है-उसे अवश्य गोइत्याका पाप लगता हे ॥६३॥ जो व्यक्ति किसी अतिथिके आनेपर सदा यही कहा करता है कि हमारे पास कुछ नहीं हे, सदा ऐसा 
झूठ बोला करता है और जो धोखेबाज हो, देवताओंकी निन्दा करता हो, गुरुसे बुरा मानता हो-उसे अवश्य ही गोहस्याका पाप लगता है ॥६४॥ हे सती ! जो देवताकी मूर्ति, शुरु और 
ब्राह्मणको देखकर आदरके साथ प्रणाम नहीं करता-उसे निश्चय ही गोइत्याका पाप लगता हे ॥६५॥ जो ब्राह्मण प्रणाम करनेवाले व्यक्ति को मारे क्रोधके आशीर्वाद नहीं देते और विद्या- 
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दुभरुवम्‌ ॥६०॥ प्रायश्चित्ते गोवधस्य यः करोति व्यतिक्रमम्‌ ॥ पुत्रलोभादथाज्ञानात्स गोहत्यां लभेद्श्रुवम्‌ ॥६१॥ राजके देवके यत्नाद्रोस्वामी 
गां न रक्षति ॥ दुःखं ददाति यो मूढो गोहत्यां स लमेद्धुवम्‌ ॥ ६२ ॥ प्राणिनो लंघयेद्यो हि देवार्चामनलं जलम्‌ ॥ नेवेद्यं पुष्पमन्नं च स 
गोहत्यां लमेदूभुवम्‌ ॥ ६३ ॥ शश्वन्नास्तीति यो वादी मिथ्यावादी प्रतारकः ॥ देवद्ेषी गुरुडेपी स गोहत्यां लभेद्ध्रुवम्‌ ॥ ६४ ॥ देवताप्रतिमां 
दृष्टा गुरु वा ब्राह्मणं सति ॥ संम्रमान्न नमेद्यो हि स गोहत्यां लमेदूभुवम्‌ ॥ ६५॥ न ददात्याशिषं कोपात्मणताय च यो डिजः ॥ विद्याथिने 
च विद्यां च स गोहत्यां लभेद्भुवम्‌ ॥ ६६ ॥ गोहत्या विप्रहत्या च कथिता चातिदेशिकी ॥ गम्यां खियं नुणामेव निबोध कथयामि ते ॥ ६७ ॥ 
सस्नी गम्या च सर्वेषामिति वेदानुशासनम्‌ ॥ अगम्या च तदन्या या चेति वेदविदो विदुः ॥ ६८ ॥ सामान्यं कथितं सर्व विशेषं शृणु सुंदरि ॥ 
अत्यगम्या हि या याश्च निबोध कथयामि ताः ॥६९॥ शूद्राणां विप्रपत्नी च विश्राणां शूद्वकामिनी ॥ अस्यगम्या च निद्या च लोके वेदे पतिः 
रते ॥ ७० ॥ शूद्रश्च आह्मणीं गत्वा अरहमहत्याशतं लमेत्‌ ॥ तत्समं ब्राह्मणी चापि कुम्भीपाकं लभेद्ध्रुवम्‌ ॥७१॥ शुद्राणां विश्रपत्नी च विप्राणां 
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| थियोंको विद्यादान नहीं देते-उन्हें निश्चय ही गोहत्याका पाप लगता है॥ ६६ ॥ यहाँ तक तो मैंने आतिदेशिकी ( शा्रानुमोदित ) ब्राह्मणइत्या और गोहत्याका वर्णन किया, 
। मनुष्योंको क्रिस खरीके साथ भोग करना चाहिए-इसके बारेमै कह रहा हूँ, सुनो ॥ ६७॥ सभी मजुष्योंको केवल अपनी त्वीके साथ सम्भोग करना चाहिए-यह वेदभगवाचूकी आज्ञा है । 
| उसके अतिरिक्त वाकी स्त्रियोंके साथ गमन नहीं करना चाहिए-ऐसा धमंशाख्रके रचयिता महर्पियोंका आदेश है ' ६८ ॥ हे सुन्दरी ! यह तो सामान्य नियम हुआ । कुछ विशिष्ट 
नियम भी हैं । जो खियाँ 'अति अगम्य! हैं, उन्हें सुनो ॥ ६९ ॥ हे पतिव्रते ! शूद्रके लिए त्राह्मण-परनी अति अगम्य है और ब्राह्मणोंके लिए शूद्-ख्री अति अगम्य हे । यह ह ` 
\ रके औएर चेद्से अत्यन्त निन्दनीय कडा गया है ॥७०॥ यदि कोई शूद्र त्राह्मणीके साथ भोग करता है तो उसे सौ व्रह्मइत्याका पाप लगता है और उस शूद्रके साथ उस ब्राह्मणीको भी 
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'कुम्भीषाक” नरकमें जाना पड़ता है ॥ ७ १ 1 अतः शूद्रोका कर्तव्य हे कि ब्राह्मणपत्नीसे द्र रहें ओर ब्राह्मणोंका भी धर्म है कि चे शूद्रपत्नीसे रचे रहेँ \ यदि कोई न्राह्मण शद्र-परनीको द 


शूद्रकामिनी ॥ यदि शूद्रां ब्रजे्रिमो वृषलीपतिरेव सः ॥७२॥ स प्रो बिग्रजातेश्च चांडालात्सो5धमः स्मृतः॥ विष्ठासमश्च तसिडो मूत्रै तस्य च 
तपणम्‌ ॥ ७३ ॥ न पितृणां सुराणां च तद्तत्तमुपतिष्ठति ॥ कोरिजन्मार्जितँ पुण्यं तस्यार्चातपसाऽजितम्‌ ॥ ७9 ॥ द्विजस्य वृषल्लीलोभान्नश्य- 
त्येव न संशय; ॥ ब्राह्मणश्च सुरापीतिविंडभोजी वृषलीपतिः ॥ ७५ ॥ तप्तमुद्रादग्धदेहस्तप्शू लांकितस्तथा ॥ हरिवासरभोजी च कुंमीपाक ब्रजे- 
दृद्विज: ॥ ७६ ॥ गुरुपत्नीं राजपत्नीं सपत्नीं मातरं ध्रुवम्‌ ॥ सुतां पुत्रवधू खश्रू सगर्भा भगिनीं सतीम्‌ ॥ ७७ ॥ सहोदरम्रातृजायां मातुलानीं 
पितुः प्रसूम्‌ ॥ मातु; प्रस तत्स्वसारं भगिनी घ्ातृकन्यकाम्‌ ॥७८॥ शिष्यां शिष्यस्य पत्नीं च भागिनेयस्य कामिनीम्‌ ॥ भरातुः पुत्रप्रियां चैवा- 
त्यगम्या आह पझजः ॥ ७९ ॥ एताः कामेन कांता यो त्रजेद्दे मानवाधमः ॥ स मातृगामी वेदेषु ब्रह्महत्याशतं ब्रजेत्‌ ॥ ८० ॥ अकमाहोऽप्य- 
संस्पृश्यो लोके वेदे च निन्दितः ॥ स याति कुम्भीपाके च महापापी सुदुष्करे ॥ ८१ ॥ करोत्यशुद्धां संध्यां वा न संध्यां वा करोति च॥ त्रिसंध्यं 
वर्जयेद्यो वा संध्याहीनश्र स द्विज;॥८२॥ वेष्णवं च तथा शेवं शाक्तं सौर च गाणपम्‌॥ यो5हंकारान्न ग्रह्माति मंत्रं सोउदीजित: स्मृतः ॥८३॥ 
भाझेकी खरी और भाईके पुत्रकी स्री-ये अत्यन्त अगम्य हैं | ऐसा स्वयं ब्रह्माजीने कहा है ॥७७-७९॥ जो नराधम काममोहित होकर इनके साथ भोग करता है, वह मानो अपनो माताके 
साथ बुरा कर्म करता है, ऐसा वेदमें लिखा है और ऐसे व्यक्तिको सौ व्राह्मणोंके वधका पाप लगता है ॥८०॥ उसे कोई कर्म करनेका अधिकार नहीं है, वह अस्पृश्य (अछूत) है, लोकमें ओर 
वेदमें-सब जगह उसकी निंदा होती हे । वह महापापी अत्यन्त क्लेशदायक 'कुम्भीपाक' नरकमें जाता है ॥ ८१ ॥ ( संध्याहीन ब्राह्मणक्ी परिभाषा ) जो अशुद्ध अर्थात्‌ शास्त्रोक्त विधिसे 
रहित संध्या करते हैं, जो एकदम ही नहीं करते ओर त्रिकाल संध्या नहीं करते-ये संध्याहीन ब्राह्मण कहे जाते हैं ॥८२॥ (अदीक्षितके लक्षण) जो अहङ्कारके कारण न तो बिष्णुभगवान्‌की 
मन्त्रदीक्षा लेते हैं, न शिवजीका मन्त्र लेते हैं, शरबनेश्वरी देवीका मन्त्र हेते हैं, न सूर्यनारायणका मन्त्र लेते हैं और न गणेशजीका मन्त्र लेते हैं-वे ही 'अदीक्षित' कहे जाते हैं ॥८३॥ 
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लेता है तो उसे “वृषलीपति” कहते हैं ॥७२॥ उसे त्राह्मणजातिसे बहिष्कृत कर देना चाहिए | वह चाण्डालसे भी बढ़कर पतित हे । उसका दिया हुआ पिण्ड विष्ठाके समान और तपेण मूत्रके 
समान हो जाता है ॥७३। उसका दिया हुआ पिण्डा-पानी देवताओं और पितरोंको नहीं मिलता । करोड़ों जन्ममें पूजा-पाठ एवं जप-तप करके उस ब्राह्मणने जितना भी पुण्य सञ्चय | 
| हो ॥७४॥ वह सब पुण्य शूद्रा ख्रीके साथ गमन करनेसे नष्ट हो जाता है-इसमें संदेह नहीं हे। जो ब्राह्मण मदिरा पीते हैं, वे भी वृषलीपति होते हे ॥७५॥ जिन वैष्णव ब्राह्मणोंके शरीरमें 
| गरम करके लाल लोहेसे चक्रका चिह्न दागा गया हो, जिन शैव ब्राह्मणोंके शरीरमें गरम लोहेसे त्रिशूलका चिह्न दागा गया हो और जो ब्राह्मण एकादशीके दिन भोजन करते हैं-वे 'कुम्मीपाक' 
नरकमें जाते हैं ॥७६॥ गुरुकी धर्मपत्नी, राजाकी रानी, सौतेली माता, पुत्री, पतोहू, सास, बहन, सगे भाइयोंको ख्रियाँ, सामी, दादी, नानी, मौसी, बहन, भतीजी, शिष्या, चेलेकी स्री, 
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|| गङ्गाजीके प्रवाहके दोनों ओरकी चार हाथ चौड़ी जमीनको गल्लागर्भ कहते हैं, वहींपर भगवान्‌ नारायण निवास करते हैं ॥८४॥ अतः उसका नाम “नारायणक्षेत्र' पड़ गया है । जो लोग 
ऐसे नारायणल्षेत्रमे सत्युलाम करते हँ, वे विष्णुभगवानके परमपदको पहुँच जाते हैं। वाराणसी, बदरिकाश्रम, गङ्गासागरसङ्गम, पुष्कर, गंडक और गंगाके सङ्गमपर स्थित दरिहरक्षेत्र, | 
काठियावाड़के जूनागढ़में स्थित प्रभासक्षेत्र, आसाभमें स्थित कामरूपका कामाख्यापीठ, हरिद्वार, केदारक्षेत्र, माठपुरका रेणुकापीठ, सरस्वती नदीके किनारे, पवित्र वृन्दावन, गोदावरी नदी, || 
कौशिकी नदी, प्रयागका त्रिवेणीसङ्गम और हिमालय इन तीर्थस्थानोंमें जो जान-बूझकर दान लेते हैं--वे तीथंप्रतिग्रही 'कुम्मीपाक' नरकमें जाते हें ॥ ८५-८८ ॥ जो शूत्रोके यहाँ नोकरी 
करते हैं और शूद्रके पुरोहित हैं-उन्हें 'ग्रामयाजी' कहते हैं । जो देवताकी पूजा करके अपनी आजीविका चलाते हैं--उन्हें 'देवल' अर्थात्‌ पुजारी कहते हैं ॥ ८९ ॥ जो गरूद्रोके यहाँ रसोई | 
बनाकर अपनी जीविका चलाते हैं-- उन्हें ख्रपकार' कहते हैं । जो संध्यावन्दन नहीं करते-वे ही 'प्रमत्त अथवा पतित' कहे जाते हैं ॥ ०० ॥ हे कल्याणी ! यही सब वृपलीपतिके || 
प्रवाहमवर्धि कृत्वा यावड्धस्तचतुष्टयम्‌ ॥ तत्र नारायणः स्वामी गङ्गागर्भातरे वसेत्‌ ॥८9॥ तत्र नारायणचेत्रे मृतो याति हरेः पदम्‌ ॥ वाराणस्यां 
0: + ~ ~ च An 
बदया च गङ्गासागरसंगमे ॥ ८५॥ पुष्करे हरिहरक्षेत्रे प्रभासे कामरूस्थळे ॥ हरिद्वारे च केदारे तथा मातृपुरेऽपि च ॥ ८६ ॥ सरस्वतीनदोतीरे 
पुण्ये वृन्दावने वने ॥ गोदावर्या च कोशिक्यां त्रिवेण्यां च हिमाचले || ८७ ॥ णषु तीर्थेषु यो दानं प्रतिगृह्णाति कामतः ॥ स च तीर्थप्रतिग्राही 
कुम्भीपाके प्रयाति सः ॥ ८८ ॥ शाद्रसेवी शूद्रयाजी ग्रामयाजीति कीर्तितः ॥ तथा देवोपजीवी च देवलः परिकीतितः ॥८९॥ शूद्रपाकोपजीवी 
यः सूपकार इति स्मृतः॥ संभ्यापूजनहीनश्च प्रमत्तः पतितः स्मृतः ॥९०॥ उक्तं सर्वं मया भद्रे लक्षणं वृषलीपतेः ॥ एते महापातकिनः कृम्भीपाकं 
प्रयान्ति ते ॥ ९१ ॥ कृण्डान्यन्यानि ये यांति निबोध कथयामि ते ॥ इति श्रीदेवीभागवते नवमस्कन्धे नारदनारायणसंवादे सावित्र्युपाख्याने 
चतुस्त्रिशोऽव्यायः ॥ ३४ ॥ 
6. ज CN a टि न्य ७ ७ गज न 5 ७, रो थुं 
॥ धमराज उवाच ॥ देवसेवां विना साध्वि न भवेत्कर्मकृंतनस्‌ ॥ शुद्धकर्म शुद्धबीजं नरकश्च कृकर्मणा ॥ १ ॥ पुंश्रल्यन्नं च यो सुकते 
१ पि ज a ~ ९ ® ० ७० थ्‌ श्र भू च र ज क ० 
योऽस्यां गच्छेत्पतिजते ॥ स डिजः कालसूत्रं च शृतो याति सुदुगंमम्‌ ॥ २ ॥ शतवर्षं कालसूत्रे स्थिरीभूती अवेद्भरुवम्‌ ॥ तत्र जन्मनि रोगी च 
लक्षण हें-जिनका वर्णन मैंने कर दिया । ये सब महापापी हैं और 'कुम्भीपाक' नामक नरकके अधिकारी हैं ॥९१॥ अब दूसरे पापी लोग जिन नरक फुंडोंमें जाते हें-उनका वर्णन करता 
हूँ, सुनो ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे साविञ्युपाख्याने भापाटीकायां चतुर्विशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 
( नरककुण्डोंका विवरण ) धमराजने कहा-हे साध्वी सावित्री ! देवताओंकी पूजाके विना कर्मबन्धनसे छुटकारा नहीं मिल सकता । सुकमंका शुद्ध बीज होता है और कुकर्म 


॥९६॥ 


20000८५ 


XH 


DoS (> 


योनि मिलती है--जिसमेँ वे जीवनपर्यन्त रोगी रहते हैं, तव ताही 


a 
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॥ होते हैं ॥ ३ ॥ जिन खियोके एक पति होते हँ-वे “पतिव्रता, दो पतिवाली “कुलटा”, तीन पतिवाली धर्षिणी', चार पतिवाली 'पुश्चली', ॥ ४ ॥ पाँच-छ पतिवाको “वेश्यए और छ 
आठ पतिवाली स्री पुंगी' कहलाती हैं । नौ या इससे अधिक पतिवाली 'महावेश्या? होती है । सभी जातियोंका कतेव्य है कि इन मह्दाबेश्याओके साथ सम्पर्क न रक्स । क्योंकि ये अस्पृश्य 
हैं ॥ ५ ॥ जो ब्राह्मण 'कुलटा', 'धर्षिणी?, “पुंश्चली? 'पुङ्गी', विश्या' एवं 'महावेश्या'के साथ सम्भोग करते हैं--वे निश्चय दी 'मत्स्यादन' नामक नरंककुण्डमें जाते हें ॥ ६॥ | 
| कुलटागामी सौ वर्षतक, धर्षिणीगामी चार सौ वर्षतक, पुंश्चलीगामी छ सौ वर्षतक, पुंगीगामी एक हजार वतक और सहावेश्यागामी दस हजार वर्षतक पडे रहते हैं ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
वहाँ रहते समय वे मेरे दूतोंकी मार खाते हें और तरह तरहकी यन्त्रणा सहते हैं | अपनी अवधि परी कर लेनेके बाद कुलटगामी तीतर, धर्षिणी ( धृष्टा ) गामी कौआ, पंत्रलीगासी कोयल, 
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वेश्यागामी भेड़िया और पंगीगामी सर होते हैं | वे सात वार उन विविध योनियोंमें जन्म लेते हैं ॥ IETS महावेश्यागामी सेमरके पेड़ होते हें | जो अज्ञानी चन्द्रग्रहण ओर 
ततः शुद्धो भवेद्द्विजः ॥ ३ ॥ पतित्रता चेकपतो द्वितीये कुलटा स्मृता ॥ तृतीये धर्षिणी ज्ञेया चतुर्थे पुंश्चलीत्यपि ॥ ४ ॥ वेश्या च पंचमे षष्ठे 
पुङ्गी च सध्मेऽष्मे ॥ तत ऊर्वं महावेश्या साऽस्पृश्या सर्वजातिषु ॥ ५॥ यो दविजः कुलटां गच्छेड़पिंणी पुंश्चटीमपि ॥ पुंगी वेश्यां महावेश्यां 
मत्स्योदै याति निश्चितम्‌ ॥ ६॥ शताब्दं कुलटागामी धृष्टागामी चतुर्गुणम्‌ ॥ पडशुणं पुंश्रटीगामी वेश्यागामी गुणाष्टकप्‌ ॥ ७ ॥ पुंगीगामी 
दशशुणं वसेत्तत्र न संशय; ॥ महावेश्याकाभुकश्र ततो दशशुणं वसेत्‌ ॥ < ॥ तत्रेव यातनां भुंक्ते यमदूतेन ताडितः ॥ तित्तिरिः कुलटागामी 
ृष्टागामी च वायसः ॥ ९ ॥ कोकिलः पुंश्रलीगामी वेश्यागामी वृक: स्मृतः ॥ पुंगीगामी सूकरश्च सप्तजन्मनि भारते ॥ १९ ॥ महावेश्याप्रगामी 
च जायते शाल्मलीतरुः ॥ यो भुंक्ते ज्ञानहीनश्र ग्रहणे चंद्रसूर्ययोः ॥ ११ ॥ अरुंतुदं स यात्येवाप्यन्नमानाव्दमेव च ॥ ततो भवेन्मानवश्राप्युदरे 
रोगपीडितः ॥ १२ ॥ शुल्मयुक्तश्च काणश्च दंतहीनस्ततः शुचिः ॥ वाकप्रदत्तां स्वकन्यां च योऽन्यस्मे प्रददाति च॥ १३ ॥ स वसेत्पांसुकुण्डे 
च तद्धोजी शतवत्सरम्‌॥ तद्द्रव्यहारो यः साधि पांसुेष्टे शताव्दकम्‌ ॥ १४ ॥ निवसेच्छरशाय्यायां मम दतेन ताडितः ॥ भक्त्या न पूजयेडिप्रः 
शिवलिगं च पार्थिवम्‌ ॥ १५ ॥ स याति शूलिनः पापाच्छूलप्रोतं सुदारुणम्‌ ॥ स्थित्वा शताब्दं तत्रेव श्वापदः सप्तजन्मसु ॥ १६ ॥ ततो भवेहे- 
स्रयंग्रहणके समय भोजन करते हें ॥ ११ ॥ वे अन्नकी संख्याके प्रमाण वर्षतक मर्भस्थलको खा जानेवाले 'अरुन्तुदङुण्ड'में जाते हें । फिर वे पेटके रोगा मनुष्य होते हैं ।! १२ ॥ 
उनके पेटमें प्लीहारोग हो जाता हे, वे काने ओर दन्तरहित हो जाते हैं, तब शुद्ध होते हें । जो अपनी कन्याका वाग्दान करके फिर किसी दूसरे व्यक्तिके साथ बिवाह कर देते हैं ॥१३॥ 
वे 'पांसुभोज्य कुण्ड!में जाते हैं | वहाँ भूल फॉकते हुए सौ वर्षतक उन्हें रहना पड़ता है । हे साध्वी ! जो अपनी कन्याक्रा विकय करते हैं-वे सौ वर्षतक 'पांसुवेष्ट कुंड'में पड़े रहते हैं 
॥१४॥ वहाँ उन्हें तीरकी सेजपर सोना पड़ता है और ऊपरसे मेरे दूतोंके डंडे पड़ते हैं । जो ब्राह्मण भक्तिपूर्वक शिवजीके पार्थिव लिङ्गको पूजा नहीं करते, वे शूली (महादेव) के प्रति ऐसा 
| | पाप करनेके कारण अत्यन्त भयानक 'शूलप्रोत' नामक नरककुण्डमें जाते हें । वहाँ सो वपेतक रहनेके बाद वे सात जन्मतक पशु होते हें ॥१५॥ १६॥ उसके बाद सात जन्मतक पुजारी होते 
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हैं, तब शुद्ध होते हैं । जो कुतर्क द्वारा शास्राथमै अपने विपक्षी त्राह्मणकी बुद्धिको कुण्ठित करके आतंकसे उसका हृदय कम्पित कर देता है ॥१७॥ वह पराजित त्राह्मणके रोमप्रमाण वर्षतक 
अकम्पन कुण्ड'में निवास करता है । जो खरी कोपके कारण लाल-लाल आँखें निकालकर अपने पतिकी ओर देखती और डाँटती हे, वह 'उल्कामुख कुण्ड'में जाती है। वहाँ मेरे दूत 
उसके झुँहमें आग लगा देते हे ॥ १८ ॥ १९ ॥ वे उसके सिरपर डंडेका प्रहार करते हैं और उसके पतिके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षोतक उस नरक्रकुण्डमें उसे रहना पड़ता है। 
इतनी अवधि बीत जानेपर वह भारतमें उत्पन्न होकर सात जन्मतक विधवा होती है ॥ २० ॥ वेधव्य जीवन व्यतीत करनेके पश्चात्‌ वह रोगिणी होती है, तब शुद्ध होती हे । जो 
॥ ब्राह्मणी शूद्रके साथ भोग कराती हे--वह मरनेके वाद 'अन्धकूप' नरकमें जाती हे ॥२१॥ वहाँ वह अन्धकारमें दिन-रात पड़ी रहती है, वहाँ चारों ओर गरम शोचजल भरा रहता हे । बढी 
गरम शौचका जल उसे पीना पड़ता हे । वह बड़ा कष्टमय जीवन बिताती है । मेरे दृत उसे यन्त्रणा देते रहते हैं ॥२२॥ उस शौचजलमें वह चोद इन्द्रके पतनकालवक पड़ी रहती हे । उसके बाद 
वलश्र सप्तजन्म ततः शुचिः ॥ करोति कुण्ठितं विप्रं यद्धिया कंपते द्विज; ॥ १७॥ प्रकंपने वसेत्सो5पि विप्रोमाब्दमेव च ॥ प्रकोपवदना कोपा- 
त्स्वामिनं या च पश्यति ॥ १८ ॥ कटूक्ति तं प्रवदति सोल्मुकं संप्रयाति हि॥ उल्कां ददाति तद्वक्त्रे सततं मम किंकरः ॥ १९॥ दण्डेन ताडये 
न्सूष्नि तल्लोमाब्दप्रमाणकम्‌ ॥ ततो भवेन्मानवी च विधवा सप्तजन्मसु ॥ २० ॥ सा भुकस्वा चेव वेधब्यं व्याधियुक्ता ततः शुचिः ॥ या 
ब्राह्मणी शाद्रभोग्या चांधकूपे प्रयाति सा ॥ २१ ॥ तक्षशोचोदके धांते तदाहारी दिवानिशम्‌ ॥ निवसेदतिसन्तक्षा मम दूतेन ताडिता 
॥ २२ ॥ शोचोदके निममा सा यावदिंद्राश्रतुर्दश ॥ काकी जन्मसहस्ताणि शतजन्मानि सूकरी ॥ २३ ॥ सृगाली शतजन्मानि 
शतजन्मानि कुक्कुटी ॥ पारावती सप्तजन्म वानरी सप्तजन्मस ॥ २४ ॥ ततो भवेत्सा चांडाली सर्वभोग्या च भारते ॥ ततो भवेच्च 
रजको यच्मग्रस्ता च पुंश्चली ॥ २५ ॥ ततः कुष्ठयुता तेलकारी शुद्धा भवेत्ततः ॥ निवसेङ्ठेधने वेश्या पुंगी च दंडताडने ॥ २६ ॥ जलरंध्रे वसे 
देश्या कुलटा देहचृणके ॥ स्वैरिणी दळने चेव शष्टा च शोषणे तथा ॥ २७ ॥ निवसद्यातनायुक्ता मम दूतेन ताडिता॥ विण्मृत्रभच्षा सततं याव 
न्मन्वंतरं सति ॥ २८ ॥ ततो भवेद्विट्क्रमिश्च लक्षवष ततः शुचिः ॥ ब्राह्मणो ब्राह्मणीं गच्छेत्क्षत्रियां वाऽपि क्षत्रियः ॥ २९ ॥ वेश्यो वेश्यां च 
एक हजार जन्मतक कोवी, एक सो जन्मतक सूकरी, एक सौ जन्मतक सियारिन, एक सौ जन्मतक मुर्गी, सात जन्मदक कबूतरी और सात जम्मतक वानरी होती है ॥२३॥२४॥ फिर | 
| वह चाण्डाली होती हे और सवंसाधारणके लोग उसके साथ भोग करते हें | उसके बाद वह व्यभिचारिणी धोविन होती हे--जिससे उसे यच्मारोग हो जाता हे ॥२५॥ तदनन्तर वह कोढ़ 
रोगवाही तेलिन होती है-तस्पश्रात्‌ वंह शुद्ध होती है । महावेश्या करनेके बाद 'वेधनकुण्ड' में, पुढी मरनेके वाद 'दण्डताडनङुण्ड में, वेश्या 'जलहन्ध्र कुण्ड'में, कुलटा 'देहचूणकुंड में, स्वेरिणी 


। पुश्चली 'दलूनकुड' में ओर श्रष्टा शोपणकुण्ड' में जाती है ॥ २६ ॥ २७ ॥ इन व्यभिचारिणो ख्नियोंकी बड़ी साँसत होती हे ओर मेरे दूत उनकी खूब मरम्मत करते हैं । हे सती ! 0 | 
औरत एक मन्वन्तर तक रूपातार विष्ठाका भोजन और सूत्रका जल पान करना पड़ता हे ॥ २८॥ उसके वाद एक लाख वषं तक वे विष्ठाकी कीड़ो होती हें । तदनन्तर वे 
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शुद्र होली हैं । जो ब्राह्मण अन्य ब्राह्मणकी ख्रीके साथ, जो क्षत्रिय परायी क्षत्रिया नारीके साथ, जो वैश्य अन्य वैश्य-परनीके साथ और जो शूद्र परायी शूद्र स्रीके साथ-अर्थात्‌ सवणो परायी महिला ओके 
साथ व्याभिचार करते हें-बे ख्री-पुरुप दोनों 'कपाय'नामक नरकमें जाते हैं ॥ २९ ॥ ३० ॥ वहाँ वे दोनों गरम तथा कसेला पानी पीते हुए बारह वर्ष तक पड़े रहते हैं | उसके बाद वे 
ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि व्यभिचारी शुद्ध होते हैं ॥ ३१ ॥ इसी प्रकार वे दुराचारिणी ब्राह्मणी-क्षत्रिया आदि ख्लियाँ मी शुद्ध होती हैं, ऐसा पितामह ब्रह्माने कहा है । हे पतिव्रता सावित्री ! 
| क्षत्रिय या कोई वेश्य किसी ब्राह्मणीके साथ व्यभिचार करता हे ॥ ३२ ॥ उसे अपनी माताके साथ दुराचार करनेका पाप लगता है और वह 'शूप! नामक नरककुण्डमें जाता 
है । वहाँ सपके आकारके लम्बे-चौडे कीड़े रहते हें-जो उन क्षत्रियों, वैश्यो और ब्राह्मणोंको नोच-नोचकर खाते रहते हैं ॥ ३३ ॥ वहाँ उसे खूब खोलाया हुआ मूत्र पीनेको मिलता है, मेरे 
दृत उसे मारते रहते हैं और वह चौदह इन्द्रकी आयु पर्यन्त ऐसी यातना भोगता है ॥ ३४॥ फिर सात जन्म तक सुअर और सात जन्म तक बकरा होता हे । तदनन्तर शुद्ध होता है । जो 


शूद्रां वा शूद्रश्रापि त्रजेयदि ॥ सवर्णपरदारेश्च कषायं यांति ते जनाः ॥ ३० ॥ भुक्त्वा कषायं तत्तोदं निवसेद्वा शताब्दकप ॥ ततो विप्र 
भवेच्छुडस्ततो वै क्षत्रियादयः ॥ ३१॥ योपितश्रापि शुद्ध ब॑तीत्येवमाह पितामहः ॥ चत्रियो ब्राह्मणीं गच्छेद्वैश्यो वाऽपि पतिब्रते ॥ ३२ ॥ 
मातृगामी भवेत्सोऽपि शूर्पे च नरके वसेत्‌ ॥ शूर्पाकारेश्च कृमिभित्रीहाण्या सह भक्षितः ॥ ३३ ॥ प्रतप्मूत्रमोजी च मम दूतेन ताडितः ॥ तत्रेव 
यातनां भुंक्ते यावदिन्द्राश्रतुदेश ॥ ३४ ॥ सप्तजन्म वराहश्च छागलश्च ततः शुचिः ॥ करे र्वा तु तुलसीं प्रतिज्ञां यो न पालयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
मिथ्या वा शपथं कुयात्स च ज्वालामुखं ब्रजेत्‌ ॥ गंगातोयं करे कृत्वा प्रतिज्ञां यो न पालयेत्‌ ॥ ३६ ॥ शिलां वा देवप्रतिमां स च ज्वालामुखं 
्रजेत्‌ ॥ दत्ता दक्षिणहस्तं च प्रतिज्ञां यो न पाल्येत्‌॥ ३७ ॥ स्थित्वा देहशृहे वाऽपि स त ज्वालासुखं ब्रजेत्‌ ॥ आस्पृश्य ब्राह्मणं गां च 
ज्वालावहि त्रजेदृड्िजः ॥ ३८ ॥ न पाल्येसतिज्ञाँ च स च ज्वालामुखं ब्रजेत्‌ ॥ मित्रद्रोही कृतब्नश्र यश्च विश्वासधातकः ॥ ३९ ॥ मिथ्यासा- 
च्यप्रदश्चेव स व ज्वालामुखं ब्रजेत्‌ ॥ एते तत्र वसंत्येव यावदिंद्राश्चतुर्दश ॥ ४० ॥ तथांगास्रदण्धाश्च मम दूतेन ताडिताः ॥ चांडालस्तुलसीं 


अपने हाथमें तुलसी लेकर असत्य प्रतिज्ञा करते हें ॥२५॥ जो झूठी कसम खाते हें, वे 'ज्वालामुख' नामक नरकमें जाते हं । जो हाथमें गङ्गाजल लेकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करते या 
झूठी कमम खाते हैं || ३६॥ जो लोग अपने हाथमें शालग्रामशिला अथवा किसी देवताकी मूर्ति लेकर असत्य प्रतिज्ञा करते या झूठी कसम खाते हैं, वे 'ज्वालामुखकुण्ड'में जाते हैं । 
जो अपने दाहिने हाथको किसी दूसरेके दाहिने हाथपर रखकर या किसी देवमन्दिरमें किसी बातकी प्रतिज्ञा करके या कसम खाकर बादमें उससे मुकर जाते हें, वे 'ज्तालामुखकुण्ड'में जाते हैं। 
5% | जो द्विज किसी ब्राह्मण या गायका स्पर्श करके मिथ्या प्रतिज्ञा करते हैं, वे भी 'ज्बालामुखकुण्ड' में जाते है ॥ २७॥३८॥ जो अपनी प्रतिज्ञाका पालन नहीं करते, जो अपने मित्रके माथ द्रोहभाव 
॥ 8 || रखते हें, जो पराये उपकारको नहीं मानते, जो विश्वासघात करते हैं, ॥ ३९ ॥ जो झूठी गवाही देते हैं, वे सभी 'ज्वालामुख' नरककुण्डमे जाकर चोदह इन्द्रके भोगकाल तक निवास करते 
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हें॥४०॥ छाल अंगारोसि जला-जलाकर मेरे दूत उन्हें पीटते हैं। जो हाथमें तलसोदळ लेकर मिथ्या प्रतिज्ञा करते या झठी कँसम खाते हैं, वे सात जन्मतक चाण्डाळ होनेके बाद शुद्ध होते द 
॥ ४१ ॥ हे सुन्दरी ! जो हाथमें गङ्गाजल लेकर मिथ्या प्रतिज्ञा करते हैं, वे पाँच जन्मतक म्लेच्छ होते हैं । तत्पश्चात्‌ वे शुद्ध होते हैं । जा शालग्रामसिला डाथमे लेकर झूढी कसम खाते 
र, वे सात जन्मतक विष्ठाके कीड़े होते हैं ॥ ४२ ॥ जो किसी देवताको मूतिको स्पर्श करके मिथ्या प्रतिज्ञा करते हैं, वे सात जन्मतक त्राह्षण-गृइस्थके यहाँ कीड़े होते हैं, तब शुद्ध होते 
ह। जो किसीके दाहिने हाथपर अपना दाहिना हाथ रखकर झूठी कसम खाते हैं, वे सात जन्म साँप होते हैं ॥ ४३ ॥ फिर त्रह्मज्ञानविद्दीन व्राह्मण होनेके वाद शुद्ध डात हे । जा देव- 
मन्दिरमें झूठ बोलते हैं, वे सात जन्म तक पुजारी होते हैं ॥ ४४ ॥ जो ब्राह्मण आदिको स्पर्श करके झूठी कसम खाते हैं, वे वाघ होते हैं । फिर तीन जन्मतक गूँगे ओर तीन पा 
बहरे मनुष्य होते हैं | ४५ ॥ न उन्हें स्त्री मिलती है, न माई-वन्धु होते हें और न उनका वंश ही चलता है । तब जाकर शुद्ध होते हैं। जो मित्रके साथ द्रोह करते हें । बे | 
स्पृष्ठा सप्तजन्म ततः शुचिः॥ ४१ ॥ म्लेच्छो गंगाजलस्पर्शी पंचजन्म ततः शुचिः ॥ शिलास्पर्शी विदक्ृमिश्र सप्तजन्मसु सुंदरि ॥ ४२ ॥ अर्चा- 
स्पर्शी बह्मकृमिः सप्तजन्म ततः शुचिः॥ दक्षहस्तप्रदाता च सर्पश्च सप्तजन्मसु ॥ ४३ ॥ ततो भवेद्व्रह्यहीनो मानवश्च ततः शुचिः ॥ मिथ्यावादी 
देवगृहे देवलः सप्तजन्मसु ॥ ४४ ॥ विप्रादिस्पर्शकारी च व्याप्रजातिर्भवेद्भुवम्‌ ॥ ततो भवेच मूक: स वधिरश्च त्रिजन्मनि ॥ ४५ ॥ भार्याहीनो 
बंधुहीनो वंशहीनस्ततः शुचि; ॥ मित्रद्रोही च नकुलः कृतष्नश्वापि गंडकः ॥४६॥ विश्वासघाती व्याघ्रश्च सप्तजन्मसु भारते ॥ मिथ्यासाक्तो च 
वक्तव्ये मंडूकः सप्तजन्मसु ॥ ४७ ॥ पूर्वान्सप्तापरान्सप्त पुरुषान्हंति चात्मनः ॥ नित्यक्रियाविहीनश्च जडलेन युतो विजः ॥ ४८॥ यस्या- 
नास्था वेदवाक्ये मंदं हसति संततम्‌ ॥ त्रतोपवासहीनश्च सङाक्यपरनिंदकः ॥ ४९ ॥ धूम्रांथे च वसेत्सो5पि शताब्दं धूम्रभश्नकः ॥ जलजंतुर्भ- 


| 
वैत्सोऽपि शतजन्मक्रमेण च ॥ ५० ॥ ततो नानाप्रकारश्च मत्स्यजातिस्ततः शुचिः॥ यः करोत्युपहासं च देवत्रा्णयोर्धने ॥ ५१ ॥ पातयित्वा स | 
पुरुषान्दश पूर्वान्दशापरान्‌ ॥ सोऽयं याति च धूम्रांथं धूमध्वांतसमन्वितम्‌ ॥ ५२ ॥ घूग्रक्लिष्टो धूग्रभोजी वसेत्तत्र चतुशुंणम्‌ ॥ ततो मूषकजा- । 8 
होते हैं । जो किये उपकारको नहीं मानते, वे गैँडा होते हैं ॥४६॥ विश्वासघात ब२नेदारे सात जन्मतक भारतमें बाघ होते हैं । जो झूठी गवाही देते हैं, वे सात जन्मतक मेढ होते हैं | छ | 
| ॥ ४७ ॥ इतना ही नहीं-बल्कि उनकी सात पीढ़ी पहलेके और सात पीढ़ी वादके लोग नरकमें जाते हैं । जो ब्राह्मण नित्यकर्म नहीं करते, वे जड़ कहलाते हैं ॥४८॥ उन्हें वेदके वाक्यो- || 21 | 
पर श्रद्धा नहीं होती, बल्कि सदा उनका उपहास करते हैं | वे ब्रत और उपवास नहीं मानते और दूसरोंकी भली सलाहकी निन्दा करते हैं ॥४९॥ वे 'धूम्रान्ध' नामक नरकमें एक मौ वर्ष | र | 
तक धूम्रपान करते हुए रहते हैं | उसके बाद क्रमशः सौ जन्मतक अनेक प्रकारके पानीके जीव होते हैं ॥ ५० ॥ फिर बे अनेक तरहकी मछलियोंक़ी योनिमें जन्म लेकर शुद्ध होते हें । जो छ 


| देवोत्तर सम्पत्ति और त्राह्मणकी सम्पत्तिका उपहास करते हें ॥ ५१ ॥ वे अपनी करनीसे अपने दस पीढ़ी पहलेके पुरुपोंको नरक्रमें डालते हें | वे स्वयं धूम्रान्ध'वाम$ नरककुण्डयें 7 ५ 
~ ७ ~ गे २३ ~ Ss ~“ ~ २०५ ७ 2५ >> ०५ 53 2 तका ९ ~ 0७ ~ ~ 
\ ह, जहाँ छुआ ओर घना अन्धकार भरा रहता है 0७२५ वे निस्य घुएँके कारण कष्ट उठाते हें, घुएँका भोजन करते हें ओर वहाँ चार सो वर्ष तक रढते हें । उसके बाद भारतमें सात जन्म 
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तक लगातार चूहे गोते हैं ॥५३॥ बादमें तरइ-तरडके पक्षी, कीड़े-मकोड़े और वृक्ष-पदु आदि होते हैं । अन्तमें उन्हें मनुष्ययोनि मिलती है ॥८७॥ जो ब्राह्मण ज्पोतिपविद्यासे अपनी क $ 
विका चलाते हैं, चिकित्सक होकर वेद्यका काम करते हैं, लाख तथा लोहेका रोजगार करते हैं, नमक-तेल आदि बेचते हैं ॥ ५५ ॥ वे नागोंसे व्याप्त 'नागवेश्न' नामक नरककुण्डमै 
जाते हैं । जहाँके नाग उनके शरीरको कसकर जकड़ लेते हैं । वहाँ वे अपने शरीरके रोमप्रमाण वर्ष तक निवास करते हैं ॥०६॥ तब उन्हें तरह-तरहकी पक्षीयोनि मिलती दै । बादरमे मनुष्य 
होते हैं । जिसमें सात जन्म तक ज्यौतिपी और सात जन्म तक मेद्य होते हैं ॥५७॥ फिर गोप, लोहार और रंगरेज होते हैं-तव शुद्ध होते हैं । इस तरह हे पतित्रता सावित्री ! जितने | 
| नरकङुण्ड थे, मैंने उनका वर्णन कर दिया ॥५८॥ इनके अतिरिक्त और भी अनेक कुण्ड हैं, लेकिन वे इतने प्रसिद्ध नहीं हैं और छोटे-छोटे कुण्ड हैं, जहाँ पापी लोग अपने कर्मोका 
फल भोगनेके लिए जाते हैं और बिविध योनियांमें घूमते रहते हैं | अब तुम क्या सुनना चाहती हो ?॥५९॥ इति श्रीदेवीभागवते नवसस्झन्धे भाषाटीकायां पश्चत्रिंशो$ध्यापः ॥ ३५ ॥ 
तिश्च सक्षजन्मसु भारते ॥ ५३ ॥ ततो नानाविधाः पक्षिजातयः कृमिजातिभिः ॥ ततो नानाविधा वृक्षाः पशवश्च ततो नरः ॥ ५४ ॥ विप्रो 
दैवञ्ञजीवी च वेद्यजीवी चिकित्सकः ॥ लाक्षालोहादिव्यापारी रसादिविक्रयी च यः ॥५५॥ स याति नागगेष्टं च नागे्ेष्टितमेव च ॥ वसेत्स लोम- 
मानाब्दं तत्रेव नागपाशितः ॥ ५६॥ ततो नानाविधाः पच्षिजातयश्च ततो नरः ॥ ततो भवेत्स गणको वेद्यश्च सप्तजन्मसु ॥ ५७॥ गोपश्च 
कर्मकारश्र रंगकारस्ततः शुिः ॥ प्रसिद्धानि च कुण्डानि कथितानि पतित्रते ॥ ५८ ॥ अन्यानि चाप्रसिद्वानि छुद्राणि संति तत्र बै ॥ संति 
पातकिनस्तेषु स्वकर्मफलभोगिनः ॥ भ्रमंति नानायोनि च किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥५९॥ इति श्रीदेवी भागवते नवमस्कन्धे पचत्रिशोऽध्यायः ॥२५॥ 
॥ साविश्युवाच ॥ धर्मराज महाभाग वेदवेदांगपारग ॥ नानापुराणेतिहासे यत्सारं तत्मदर्शय ॥१॥ सर्वेषु सारभूतं यत्सवेंष्ट पर्वसंमतम्‌ ॥ 
कमंच्छेदवीजरूपं प्रशस्त सुखदं नृणाम्‌ ॥ २ ॥ सर्वप्रदं च स्वेषां सर्वमंगलकारणम्‌ ॥ भयं दुःखं न पश्यंति येन वे सर्वमानवाः ॥ ३ ॥ कुण्डानि 
ते न पश्यंति तेषु नेव पतन्ति च ॥ न भवेद्येन जन्मादि तत्कर्म वद सांप्रतम्‌ ॥ ४ ॥ किमाकाराणि कुण्डानि तानि वा निर्गितानिच॥ के च 
केनेव रूपेण तत्र तिष्ठन्ति पापिनः ॥ ५ ॥ स्वदेहे भस्मसाद्भते याति लोकान्तरं नरः ॥ केन देहेन वा भोगं करोति च शुभाशुभम्‌ ॥ ६ ॥ सुचिरं 
( पञ्चदेवोपासकोंके नरकमें न जानेका कथन ) सावित्रीने कहा-- हे महाभाग धर्मराज ! आप वेद एवं वेदाङ्गके पारगामी विद्वान्‌ हें । जो सब पुराणों-इतिहासोंका सारभूत, अभीष्ट, 
सर्वसम्मत, कर्मका उच्छेद करनेके लिए मूल आधार, परमश्रेष्ठ, मनुष्योंके लिये सुखदायी ॥ १ ॥ २॥ सब कुछ देनेमें समर्थ और सबको सब प्रकारका मङ्गल प्रदान करनेवाला हो, जिसके 
्रभाबसे सम्पूर्ण मानव भय ओर दुःखदर्शनसे भी छूट जाते हैं । २॥ जिसकी महिमासे मनुष्य इन कुण्डोमें पड़ते तो हैं ही नहीं, इनके पास भी नहीं जाते तथा जो मनुष्यों ओ जन्म आदि 
विकारोंसे रहित कर देता हे, अब बह महान्‌ सत्कर्म आप मुझे बतानेकी कृपा करें ॥४॥ साथ ही उन कुण्डोंके आकार केसे हें, वे किस प्रकार बने हें तथा कौन-से पापी क्रिम रूपसे उनमें 
है-यह मैं सुनना चाहती हूँ ॥ ५ ॥ देहके अग्निमें भस्म हो जानेके पश्चात्‌ मानव किस देहसे लोकान्तरोंमें जाता ओर अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मोके फळ भोगता है । 
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अत्यन्त ने टु हु 

क य लता 1 प स हे बतानेकी कृपा करं ॥६॥ ७॥ र नारायण कहते है--हे नारद ! सावित्रीके वचन सुनकर | 

क बन्य तथा म गा यत सता की ॥ ८॥ 2111 बोलेन हे पतित्रते ! रा वेद, Sn संहिता, पुराण, इतिहास, 

व्याधि तथा शोक-संताप नष्ट हो जाते हैं ॥ ११ ॥ इससे सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती रे त य कक क कक ल - छ र) sl be ds 

॥९९॥ कर्मरूपी बृक्षोंको कारनेके लिये बद्ध रहता है लक आज «Tear उद्धार करनेवाला है । भक्तिरूपी व्रक्षमं अछुुर उत्पन्न करनेवाला तथा 
| वुक्षाको का लिये देवाराधन सदा कटिबद्ध रहता है ॥१२॥ मोक्षमार्गपर अग्रसर होनेके लिये यह सोपान हे। भगवानूके सालोक्य, सा्ि, सारूप्य और सामीप्य आदि अविनाशी 


क्लेशभोगेन कथं देहो न नश्यति ॥ देहो वा किंविधो ब्रह्मंस्तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ७॥ नारायण उवाच ॥ सावित्रीवचनं श्रता धर्मराजो ह्रिं 
स्मरन्‌ ॥ कथां कथितुमारेभे कर्मबंधनिक्रंतनीम्‌ ॥ < ॥ धर्मराज उवाच ॥ वत्से चतुर्षु वेदेषु धेषु संहितासु च ॥ पुराणेष्पितिहासेषु पांचरात्रा- 
दिकेषु च॥ ९॥ अन्येषु धमशाख्नेषु वेदांगेषु च सुब्रते ॥ सर्वेष्टं सारभूतं च पंचदेवानसेवनम्‌ ॥ १० ॥ जन्ममृत्युजराव्या धिशोकसंतापनाशनम्‌॥ 
सवमगलरूप च परमानंदकारणम्‌ ॥ ११ ॥ कारणं सर्वसिद्धीनां नरकार्णवतारणम्‌ ॥ भक्तिवृच्चांकुरजरं कर्भवृक्षनिकृंतनम्‌ ॥ १२ ॥ विमोक्षसो- 
पानमिदमविनाशपदं स्मृतम्‌ ॥ सालोक्यसा्टिसारूप्यसामीप्यादिप्रदं शुभम्‌ ॥ १३ ॥ कुण्डानि यमदतैश्र रक्षितानि सदा शुभे ॥ न हि पश्यंति 
स्वप्न च पंचदेवाचेका नराः ॥ १७॥ देवीभक्तिविहीना ये ते पश्यंति ममालयम्‌ ॥ यांति ये हरितीर्थ वा श्रयंति हरिवासरम ॥ १५॥ प्रणमंति 
हरि नित्यं हयचा कल्पयंति च ॥ न यांति तेऽपि घोरां च मम संयमिनीं पुरी ॥ १६ ॥ त्रिसंधिषूता विप्राश्च शुद्धाचारसमन्विताः ॥ निवृत्ति 
नेव लप्स्यते देवीसेवां विना नराः॥ १७ ॥ स्वधर्मेनिरताचाराः स्वधर्मनिरतास्तथा ॥ गच्छंतो मत्युलोक च दुर्दशा मम किंकराः ॥ १८ ॥ 
भौता; शिवोपासकेभ्यों वेनतेयादिवोरगाः ॥ स्वदूतं पाशहस्तं च गच्छंतं वारयाम्यहम्‌ ॥ १९ | यास्यंति तेच सर्वत्र हरिदासाश्रयं 


एव शुभ पद प्रदान करनेवाला यह साधन बताया गया है ! । ?३ ॥ है शुभे ! मेरे दूत नरकडुण्डोकी सदा रखवाली करते हैं। पश्चदेवोंकी यथार्थ उपासना करनेवाले मनुष्य उन नर ब्राको 
स्वप्नमें भी नहीं देख सकते ॥ १४ ॥ जो भगवती थुवनेश्वरीद्री उपासना नहीं करते, 


उन्हें मेरी पुरी देखनी पड़ती है । एकादशीका ब्रत करनेवाले विष्णुलोकमें जाते हैं मो निरं 
वान श्रीहरि औ पूजा करते हैं, उन्हें भ 5 पर Te डक य पक त कम जात ह॥१५॥ जो निरंतर 
ब पूजा करते ह, उन्ह भी मेरी भयंकर संयमनीपुरीमें नहीं जाना पड़ता ॥ १६ ॥ त्रिकालसंध्यासे पवित्र एवं सदाचारो ब्राह्मण मो १0, 
दा पाते ॥ १७ ॥ जो अपने धार्मिक आचार-विचारसे सम्पन्न तथा धर्ममें सं इते हैं, मृत्युछोकमे ऐसे लोगोंको मेरे त > 

लक व म्य हू कक 0 क लग्न रहते ह, खत्युलोकम एस लार्गाक्को मेरे दूत नहीं दिखायी देते ॥?८ 
भगवान शंकरके भक्तोसे मेरे दूत इस प्रकार डरते हैं, जैसे गरुड़से सपे । फिर भी यदि वे पाश लेकर उनकी ओर जाते हैं तो में उन्हे रोक देता हूँ ॥ १ | पर ह. 
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४ का आश्रमको छोड़कर अन्यत्र सभी जगद मेरे सेवक जा सकते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णके मन्त्रोपासक होनेके कारण हरिभक्त तो मेरे दूतोंको ऐसे भयानक लगते हैं, मानो सपोके १ 
गरुड़ हॉ ॥२०॥ देवीके उपासकोंका नाम यदि मेरे खातेमें लिखा रहता है तो डरकर चित्रगुप्त अपने नखरूपी लेखनीसे उसे काट देते हैं ॥ २१॥ भगवती जगदस्म्राके भक्त वहाँ पहुँच जाते हैं | 
| चित्रगुप्त मधुपर्क आदि उपचारोंसे बार-बार उनका सत्कार करके उनके लिये ब्रह्मलोक लिख देते हैं | हे साध्वी ! तव वे भगबतीके उपासक मणिद्वोप लोऊकी यात्रा करते हैं ॥२२॥ जिनके | 
स्पशमात्रसे सम्पूर्ण अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं, वे देवीभक्त महान्‌ सौभाग्यशाली हैं । कारण, उनके जन्मसे अनेकों कुलोंकी शुद्धि हो जाती है ॥ २३ ॥ उनके पाप जलती हुई 
आगमें पड़े हुए सखे तिनकोंकी भाँति भस्म हो जाते हैं । देवीभक्तोंको देखकर मोह भी भयभीत होकर मोहित हो जाता है ॥ २४ ॥ हे साध्वी ! काम, क्रोध, लोभ, मृत्यु, रोग, जरा, 
शोक, भय, काल, शुभाशुभ कम, हर्ष तथा भोग-ये सब देवीभक्तोंको देखकर अपना प्रभाव प्रकट करमेमें असमर्थ हो जाते हैं । हे साध्वी ! जिन-जिन व्यक्तियोंको नारकी पीड़ा नहीं सहनो 
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विना ॥ कृष्णमंत्रोपासकाच्च बैनतेयादिवोरगाः ॥ २० ॥ देवीमंत्रोपासकानां नाम्नां चेव निङ्कंतनम्‌ ॥ करोति' नखलेखन्या चित्रगुप्तश्र 
भीतवत्‌ ॥ २१ ॥ मधुपर्कादिक तेषां कुरुते च पुनः पुनः ॥ विलंध्य ब्रह्मलोकं च लोकं गच्छंति ते सति ॥ २२ ॥ दुरितानि च 
नश्यंति येषां संस्पशमात्रतः ॥ ते महाभाग्यवंतो हि सहलकुलपावनाः ॥ २३ ॥ यथा च प्रज्वलद्वहो शुष्कानि च तृणानि च ॥ प्राप्नोति 
मोहः संमोहं तांश्र दृष्टा च भीतवत्‌ ॥२४॥ कामश्च कामिनं याति लोभक्रोधो ततः सति ॥ मृत्युः प्रीयते रोगो जरा शोको भयं तथा ॥२५॥ 
काल; शुभाशुभं कमं हों भोगस्तथेव च ॥ ये ये न यांति तां पीडां कथितास्ते मया सति ॥ २६ ॥ शृणु देहविवरणं कथयामि यथागमम्‌ ॥ 
प्रथिवी वायुराकारास्तेजस्तोयमिति स्फुटम्‌ ॥२७॥ देहिनां देहवीजं च सष्टसृष्टिविधो परम्‌ ॥ एथिव्यादिपंबभूतेयो देहो निर्मितो भवेत्‌ ॥२८॥ 
स कृत्रिमो नश्वरश्च भस्मसाच्च भवेदिह ॥ बडोगुष्रमाणश्च यो जीवः पुरुषः कृतः ॥ २९ ॥ विभति सूचषमं देहं तं तद्रपं भोगहेतवे ॥ स देहो 
न भवेद्भस्म ज्वलदम ममालये ॥ ३० ॥ जलेन नशे देही वा प्रहारे सुनिरं कृते ॥ न शस्त्रेण न वाउस्त्रेण सुतोचणकटके तथा ॥ ३१ ॥ 
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पड़ती, उनका परिचय बता चुका ॥ २५ ॥ २६ |; अब आगम-शास्रके अनुसार देहका विवरण बतलाता हूँ, सुनो । पृथ्वी, जळ, तेज, बायु ओर आकाश--ये पाँच तख स्पष्ट ही हैं 
॥ २७ ॥ स्रषटाके सृष्टि-विधानमें प्राणियोंके लिये एक देहबीज पृथक्‌ निर्मित होता हे । पृथ्वी आदि पाँच भूतोसे बने हुए शरीरको कृत्रिम ओर नश्वर कहते हैं । चिताको आगमें जल ब्र 
वह राख हो जाता है | उस समय जो जीत रहता है, उसकी बँधे हुए अंगूठे जैसी आक्रति हो जाती है ॥ २८ ॥ २९ ॥ बही फल भागमेके लिये सूच्मरूपमें देह धारण कर लेता है । वह 
| देह प्रज्त्रलित अग्निमें भस्म न होकर मेरी संयमनीपुरीमें जाता हे ॥ ३० ॥ स्थूल शरीर तो जलनेपर तथा दीर्घकालतक प्रहार करनेपर नष्ट हो सकता है, परन्तु उस यातना-शरीरको अश 
| अथवा शस्र नष्ट नहीं कर सकते । अत्यन्त तीखी धारवाले काँटे तथा तपते हुए ते, लोह और पापाण पड़नेपर भो वह ज्योंका त्यों बना रहता है । जलती हुई प्रतिमासे सँटनेपर भी वह न 
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जलता ओर ज वी मरता है, बल्कि पूर्ववत्‌ रह जाता है । उसे ही भयानक संताप भोगने पडते है । हे साध्वी ! इसी प्रकार आगमशास्रमैँ देहवरत्तान्त तथा कारण स्पष्ट क्रिया गया है-इसे भं | 
जुका | अब तुम्हें नरककुण्डोंके सम्पूर्ण लक्षण बताता हँ, सुनो ॥ ३१--३३ ॥ इति श्रीदेवीभागवते नवमस्कन्धे भापाटीकायां पट्त्रिंशो$व्याय: ॥ ३६ ॥ 

( नरककुण्डोंके लक्षण ) यमराज बोले-हे पतित्रते ! नरककुण्ड पूर्ण चन्द्रमंडलकी भाँति गोलाकार हैं | उनकी गहराई भी पर्याप्त है । वे अनेक प्रकारके पाषाणोंसे निर्मित हें ।१॥ 
उनका नाश नहीं होता । वे प्रलयकालतक बने रहते हैं । भगवान्‌ श्रीहरिकी इच्छासे पापियोको क्लेश देनेके लिये नाना रूपोंमें उनका निर्माण हुआ है ॥२॥ जो जलते हुए अङ्गारके समान 
लाल और एक कोसको लंबाई चोड़ाईके विस्तारमें हे तथा जिसमें सौ हाथ ऊपरतक आगकी लपटें निकला करती इ, उसे 'अभ्निकुण्ड' कहा गया ह | भयानक चात्कार करनवाले पपियाँसे वद सदा 


तप्तद्रवे तप्तलोहे तप्तपाषाण एव च ॥ प्रतप्तप्रतिमाश्लेषे यतपूर्वपतनेऽपि च ॥ ३२ ॥ न दग्धो न च भग्नः स मुंक्ते संतापमेव च ॥ कथितो 
देहवृत्तांत; कारणं च यथागमम्‌ ॥ कुंडानां लक्षणं सवं बोधाय कथयामि ते॥ ३३ ॥ इति श्रीदेवीभागवते नवमस्कन्धे पटत्रिशो5व्याय; ॥३६॥ 

॥ धमराज उवाच ॥ पूर्णेन्दुमण्डलाकारं सर्व कुंडं च वतुलम्‌ ॥ निम्नं पाषाणभेदैश्र पाचितं बहुभिः सति ॥ १ ॥ न नश्वरं चाप्रलयं | 
निमितं चेश्वरेच्छया ॥ क्लेशदं पातकानां च नानारूपं तदालयम्‌ ॥२॥ ज्वलदंगाररूपं च शतहस्तशिखान्वितम्‌ ॥ परितः कोशमानं च वढ्रिकुंडं 
प्रकीतितम्‌ ॥ २ ॥ महाराब्दं प्रकव द्विः पापिभिः परिपूरितम्‌ ॥ रक्षितं मम दृतेश्च ताडितेश्चापि संततम्‌ ॥ ४ ॥ प्रतध्ोदकपूर्ण च हिंसजंतुसम- 
न्वितम्‌ ॥ महाधोरं काकु शब्द प्रहारेण हेन च ॥५॥ क्रोशाधमानं तद्‌दृतेस्ताडितेमंम पाषदेः ॥ तक्षक्षारोदकेः पूर्ण पुनः काकेश्च संकुलम्‌ ॥६॥ 
संकुळं पापिभिश्चैव कोशमानं भयानकम्‌ ॥ त्राहीति शब्दं कुर्व द्वि्मम दतेश्च ताडितेः ॥ ७ ॥ प्रचलद्विरनाहारेः शुष्ककठोष्ठतालुकेः ॥ विडभिरेव 
कृतं पूणं क्रोशमानं च कुत्सितम्‌ ८ ॥ अतिदुगथिसंसक्तव्याप्तं पापिभिरन्वहम्‌ ॥ ताडितेमंम दृतेश्च तदाहारेः सुदारुणः ॥ ९ ॥ रक्षेति शब्दं 
कुवद्भिस्तत्कीटेरेव भक्तितेः ॥ तप्तमूत्रद्रवैः पूर्ण मूत्रकीटेश्च संकुलम्‌ ॥ १० ॥ युक्तं महापातकिभिस्तत्कीटेभत्तितः सदा ॥ गब्यूतिमानं 
मरा रहता हे । उनपर प्रहार करनेवाले मेरे दूत निरन्तर उसकी रक्षामें तत्पर रहते हैं ॥ ३ ॥ ४॥ जो हिंसक जन्तुओंसे भरा-पूरा, अत्यन्त भयंकर तथा आधे कोसका विस्तृत नरक है, उसे 


'तप्तकूण्ड' कहते हैं । मेरे सेवकों द्वारा कठिन प्रहार पड़नेपर नारकी जीव चिल्लाते रहते हें । इसके बाद तप्तक्षारोदकुण्ड' हे । वह खोलते इए खारे जऊसे भरा रहता है | एक कोस 
सा प वह भयानक नरक पापियों तथा कोओंसे भरपूर रहता हे ॥७॥६।। एक कोसके विस्तारमें 'बिट्कुण्ड' नामक नरक हे ॥निराहार रइनेके कारण सखे हुए कंठ, ओठ और तालुवाले 
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पापो मेरे दुर्ताकी मार खाऋर उसमें इधर-उधर भागते रहते हें। वह दारुण नरक विष्टासे ही बना हुआ हे । उसमें अत्यन्त दुगन्ध फेली रहती है ॥ ७ ॥ ८ ॥ वहाँ कीडोंके =) 
उनच्छ सारा अझ छिद जाता हे \ 'मुत्रकुण्ड' नामक नरक खोलते हुए मत्र तथा सूत्रफे कीडोंसे भली भाँति भरा रहता हे ॥९।।१०।। अत्यन्त पातकी जीवोंसे भरा हुआ वह नरक दो कोस- 
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के परिमाणमें हे । वहाँ कीड़े जीवोंको काटते रहते हैं । उसमें पड़े पापियोंके कंठ, होंठ और तालु ख़खे रहते हैं। श्लेष्मा आदि अपवित्र वस्तुओं और उनके कीड़ों तथा श्लेप्सभोजी | 
भरा नरक 'शलेष्मकुण्ड' कहा गया है ॥११॥१२॥ आधे कोसके परिमाणमें विषभक्षी पापियो तथा कीड़ोंसे भरा हुआ नरक 'गरकुण्ड' कहा जाता है ॥१३॥ उन विपेरे कोडोके काटने ह छू १ 
मेरे दूतोंक्री मार पड्नेपर चीत्कार करनेवाले पापियोंसे वह नरक भरा रहता है ॥१४॥ सर्पके समान आकारवाले वज्रमय दाँतोंसे युक्त, ्षुधातुर, सखे कंठबाले तथा अत्यन्त भयंकर जन्तुओं | 
| वह नरक भरा रहता है । आँखोंके मलोंसे युक्त आधे कोसके बिस्तारवाला 'दूपिकाइण्ड' है ॥ १५ ॥ कीड़ोंसे क्षत-विक्षत पापी प्राणी निरन्तर उसमें चक्कर लगाते रहते हैं । बसासे । 
पूर्ण चार कोसका लंबा-चोड़ा 'बसाकुंड' हे ॥१६॥ वसाभोजी पातकी जीव उसमें भरे रहते हें । एक कोसकी लंत्राई-चोड़ाईबाला 'शुक्रकुण्ड' है । वीये कोड़ोंसे वह व्याप्त रहता है ॥१७॥ | डु | 
उसमें रहनेवाले पापियोंको जब कीड़े काटते या मेरे दूत मारते हैं, तव वे इधर-उधर भागते रहते हैं । बाबड़ीके समान परिमाणवाला एवं दुगेन्धित रक्तसे भरा हुआ पक्तकुण्ड' है ॥१८॥ || अ 
ध्वांताक्तं शब्दक्रृद्धिश्च संततम्‌ ॥ ११ ॥ मद्दृतेस्ताडितेधों रेः शुष्ककण्ठोऽतालुकेः ॥ शेष्मपूर्ण प्रशमितं तत्कीरेः पूरितं सदा ॥ १२॥ 
तदुभोजिभिः पापिभिश्च वेष्टितं वेष्टितेः सदा ॥ क्रोशार्भ गरकुण्ड च गरभोजिभिरन्वितम्‌ ॥ १३॥ गरकीटे्भेत्षितेश्च पापिभिः पूर्णमेव च ॥ 
ताडितेमंम दृतेश्र शब्दकद्भश्च कम्पिते: ॥ १४ ॥ सर्पाकारे्र्रदंष्रैः शुष्ककण्ठेः सुदारुणेः ॥ नेत्रयोमंडपूर्ण च क्रोशा कोटसंयुतम्‌ ॥ १५॥ 
पापिभिः संकुलं शश्वद्वमद्भिः कीटभच्षितेः ॥ वसारसेन संपूर्ण क्रोशतुर्य सुदुःसहम्‌ ॥ १६ ॥ तद्भोजिभिः पातकिभिर्मम दृतेश्च ताडितैः ॥ 
शुक्रकुण्ड क्रोशमितं शुक्रकीटेश्च संयुतम्‌ ॥ १७ ॥ पापिभिः संकुलं शक्चदद्वद्भिः कीटभच्तितेः ॥ दुगेन्धिरक्तपूर्ण व वापीमानं गभीरकम्‌ ॥१८॥ 
तद्गोजिभिः पापिभिश्च संकुलं कीटभक्षितम्‌ ॥ पूर्ण नेत्राश्रुमिस्तस्तं बहुपापिभिरन्वितम्‌ ॥ १९ ॥ वापीतुर्यप्रमाणं च रुद द्विः कीटभच्षितेः ॥ नृणां 
गात्रमलेयुक्त तद्धक्षेः पापिभियुंतम्‌ ॥ २० ॥ ताडितेर्मम दूतेश्च व्यग्रेश् कीटभच्षितेः ॥ कर्णेविद्परिपूर्ण च तद्गतः पापिभिवृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
वापीतुयप्रमाणं च बुवद्धि; कीटभक्षितेः ॥ मञ्जपूर्ण नराणां च महादुर्गन्थिसंयुतस्‌ ॥ २२ ॥ महापातकिभिर्युक्त वापीतु्यप्रमाणकम्‌ ॥ परिपूर्ण 
स्निग्थमांसेमम दतैश्र ताडितेः ॥२३॥ पापिभिः संकुछ चेव वापीमानं भयानकम्‌ ॥ कन्या विक्रयिभिश्रेव तद्भत्यैः कोटभक्षितेः ॥ २४॥ पाहीति | 
उस गहरे कुण्डमें रक्त पीनेबाले प्राणी तथा काटनेवाले कीड़े भरे रहते हें । 'अश्रुकुण्ड' नेत्रोंके ऑसुओंसे पूर्ण रहता है। अनेक पापीजन उसमें भरे रहते हैं॥१९॥ चार बावड़ी जितना उसका 
विस्तार है । कीड़ोंके काटनेपर जीव उसमें रुदन करते हें । मनुष्योंके शारीरिक मलों तथा मलमक्षी पापी जीवोंसे युक्त “गात्रकुण्ड' है । मेरे दूतोके मारनेके कारण घत्रराये हुए जीव उपमें 
किसी प्रकार समय बिताते हैं। कानोंकी मैल खानेवाले पापियोंसे भरा 'कर्णविट्कुण्ड' हे ॥ २० ॥ २१ ॥ चार बाबड़ी जितने प्रमाणवाला वह कुण्ड कोडं द्वारा काटे जानेबाछे पाषियोंके | 
चीत्कारसे पूरित रहता है । मनुष्योंकी मज्ञा तथा अत्यन्त दुगन्धसे युक्त 'मञ्जाकुण्ड' है ॥२२॥ जो महापापियोंसे युक्त एवं चार बापीके विस्ताराला है । दूतोंसे प्रताडित प्राणियोंसे भरा 
|| और स्निग्ध मांसवाला 'मांसकुण्ड' है | २३ ॥ एक वापी-जितले प्रमाणवाले इस कुण्डमें भयानक प्राणी भरे रहते हैं । कन्याका विक्रय करनेवाले पापी वहाँ रहकर कन्याका मांस भक्षण 


करते हें । काटनेपर वे अत्यन्त भयभीत होकर 'बचाओ-बचाओ'की पुकार करते हैं । चार वाबड़ी-जितने लंबे-चोड़े 'नखादि' चार कुण्ड हैं ॥ २४ ॥ २५ ॥ ताम्रमयी | 
युक्त तथा जलते हुए तांबेके सहश 'ताम्रकुण्ड' 


हे ॥ २६ ॥ ताँबेकी लाखों प्रज्वलित प्रतिमाएँ उसमें भरी रहती हैं । प्रत्येक प्रतिमासे पापियोंको सँटाया जाता हे । तब वे चिल्ला उठते हैं । 
मेरे दृतोंसे प्रताडित नारकी जीवोंसे भरा वह नरक दो कोस लंबा-चौड़ा हे । प्रज्वलित लोहे तथा चमकते हुए अङ्गाराँसे युक्त लोहकुण्ड' है || २७ ॥ २८ ॥ जलते डण्‌ लोइकी प्रत्येक 
प्रतिमासे पापियोको सँटाया जाता है । तब वे चीत्कार कर उठते हैं । वहाँ निरन्तर जलते हुए वे पापी भयभीत होकर “रक्षा करो-रक्षा करो पुकारते रते हूँ । वह कुण्ड दो कोसमें बिस्तृत 
तथा अत्यन्त भयानक है और वहाँ चारों ओर भयानक अन्धकार छाया रहता है । 'चर्मकुंड' और तप्तसुराकुण्ड' आधी बाबड़ीके प्रमाणके होते हैं । चर्ममश्षण तथा सुरापान करनेवाले और 
मेरे दृतोंकी मार खाते हुए पापी जीव उसमें भी रहते हैं ॥« ९-३ १॥ कटकमय बृक्षोंसे सुशोभित 'शान्मलीकुण्ड' हे । वह दुःखग्नद नरक एक कोसके विस्तारमें है। लाखों मनुष्य उसमें 
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शब्दं कुवद्भत्रासितेश्च भयानकेः ॥ वापोतुयंप्रमाणं च नखादिकचतुष्टयम्‌ ॥ २५ ॥ पापिभिः संयुतं शश्वन्मम द्तेश्व ताडिते; ॥ प्रतस्तताम्रकुंडं 
च ताम्रोपयुल्सुकान्वितम्‌ ॥ २६ ॥ ताम्राणां प्रतिमालक्षेः तप्यत सदा ॥ प्रत्येक प्रतिमाशिटिष्टे रुदद्धि: पापिभियुतम्‌ ॥ २७ ॥ गव्यूतिमानं 
Lo > > ८ ७. ७ ७, ० CCN NC ० 
विस्तीर्ण मम दूतेश्न ताडितेः ॥ प्रततलोहधार॑ च ज्वलदंगारसंयुतम्‌ ॥ २८.॥ लोहानां प्रतिमाश्लिष्टे रुदद्धिः पापिभिर्युतम्‌ ॥ प्रत्येकं प्रतिमा- 
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श्लिष्ट: शश्रत्मज्वलितेभिया ॥ २९ ॥ रक्त रक्षेति शब्द च कुर्वद्विदतताडितेः ॥ महापातकिमिथुक्तं डविगव्यूतिप्रमाणकम्‌ ॥ ३० ॥ भयानकं 
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्वातयुक्तं लोहङुण्डं प्रकीतितम्‌ ॥ चर्मकृण्डं तप्तसुराकुण्डं वाप्यर्धमेव च । ३१॥ तद्घोजिपापिभिव्यापत मम दृतेश्च ताडितैः ॥ अतः शास्मलिकुंडं 
च वृत्तकंटकशोमितम्‌ ॥ २२ ॥ लचपोरुषमानं च क्रोशमानं च दुःखदम्‌ ॥ भनुर्मानेः कंटकेश्र सुतीक्ष्णः परिवेष्टितम्‌ ॥ ३३ ॥ प्र्येक विद्गात्शच 
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महापातकिभियुंतम्‌ ॥ वृत्तग्रान्निपतद्विश्च मम दृतेश्च पातितेः ॥ ३४ ॥ जलं देहीति शब्दं च कुवद्धि; शुष्कताळुकेः ॥ महाभिया5तिव्यग्रेश्व 
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दण्ड; संभग्नमस्तकेः ॥ ३५ ॥ प्रचलद्धियथा तप्ततेलजीविमिरेव च ॥ विषोदेस्तक्षकाणां च पूर्व च क्रोशमानकध्‌ ॥ ३६ ॥ तक: पापिभियुकतं 
द्ते रभ चू र्ण ~ [oe जि > त ० ~ RA > श्र 
मम दूतेश्च ताडितेः ॥ प्रतप्ततेलचूर्ण च कौटादिपरिवर्जितस्‌ ॥ ३७ ॥ महापातकिमियुक्तं दग्धाङ्गारेश्च वेष्टितम्‌ ॥ काकुशब्दं प्रकुर्वद्धिश्नल- 
| सकते हें । वहाँ चार-चार हाथके अत्यन्त तीखे काँटे शाल्मली बृक्षसे गिर तथा मेरे दूतों द्वारा गिराये जाकर नीचे बिछे रहते हैं | एक-एक करके सभी काँटोसे णपियोंके अङ्ग छिद उठते 
हें ॥ ३२-३४ ॥ उन अत्यन्त व्यग्र पापियोंके ताळू सूख जाते हे, तब ये भयभीत ओर अग्नमस्तक होकर “मुझे जल दो'-यों चिल्लाने लगते हें ॥ ३५ ॥ जिस प्रकार खोलते हुए तेलमें 
कोई वस्तु पड जाय तो वह नाचने लगती है, बेसे ही तक्षक संज्ञक सर्पोके विप निगलनेवाछे जीव जिसमें व्याप्त हैं, वह नरक 'विपोदकुंड' कहलाता है । मेरे दूतों द्वारा ताडित और 0,007 
पापियोंसे वह कुण्ड भरा रहता हे । उसका परिमाण एक कोस है 1 हुआ तेल भरा रहता है । जलनके कारण कीड़ेतक उसमें नहीं रहते, रिंठ॒ मेरे दूती 


। प्रतप्ततैलकुण्ड'में सदा खौलत 
> खाकर पापियोंको वहाँ रहना पड़ता और जलता हुआ तैल ही उन्हें पीना पड्ता है ॥२६।३७॥ अङ्गारोंसे जो झुलस उठे हैं, ऐसे महान्‌ पापियोंसे युक्त 'अङ्गारकुंड' नामका नरक है / 


2222242. 


BBB 


PRINS 


XX 


| I१०१॥ 


१०. के क RS OES कि कल Bc CR re 0007 3 2 * हा रि SUGANO र न्या ~ 
क २ न हर ६21 / 
ओ। २०० 1000... ॥॥7/:2/ 


क वि त उ 8 RR 
——— nn 
IE नय 


ci 


५७४ 


वह अन्धकारसे पूर्ण, एक कोस विस्तृत, नारकी जीवोंके लिए कष्टप्रद एवं अतिशय भयानक है। जिनके आकार त्रिशूल जैसे होते हैं तथा जिनकी धार अत्यन्त तीक्ष्ण होती है, उन लोइमय शरसे 
सम्पन्न कुन्तकुण्ड है २८।२९॥ चार कोसमें विस्तृत वह नरक ऐसा जान पड़ता है कि मानो शस्रोंकी शय्या हो। मेरे दूर्तोंके मार खाने तथा मालोंसे छिद्‌ जानेके कारण जिनके कंठ, होंठ | 
ताल सूख गये रहते हैं, ऐसे पापी जीबोंसे उस नरकका ओना-कोना भरा रहता दें ॥ ४० ॥ हे साध्वी ! जिसमें शूल तथा सर्प जेसे असंख्य भयंकर बीड़े रहते हैं, उसे 'कमिकुण्ड' कहा जाता है 
॥४१॥ विकृत बदनवाले उन कीड़ोंके दाँत बढे तेज होते हैं। वहाँ सर्वत्र अन्धकार फोडा रहता है मेरे दूवोंकी मार खानेबाळे महापापी उसमें भरे रहते हैं ॥ ४२॥ 'पूयकुण्ड'को चार 
कोस लंत्रा-चोड़ा बताया जाता हे । पूयभक्षी प्राणी उसमें निवास करते हैं ॥४३॥ तालके वृक्ष जितना गहरा तथा असंख्य सर्पॉसे युक्त 'सपेकुण्ड' है । वहाँके साँप पापियोंके शरीरसे लिपटकर 
उन्हें काटते रहते हैं ॥४४॥ मशक आदि करर जन्तुओंसे पूर्ण 'मशककुण्ड' 'दंशकुण्ड' और 'गोलकुण्ड'-ये तीन नरक हैं । महान्‌ पापियोंसे युक्त उन नरकोंकी सीमा आधे-आधे कोसकी 
द्विदंतपीडिते: ॥ ३८ ॥ ध्वांतयुक्‍तं क्रोशमानं क्हेशदं च भयानकम्‌ ॥ शूलाकारे: सुतीदणाग्रेलोंहशख्ेश्र वेष्टितम्‌ ॥ ३९ ॥ शख्रतल्पस्वरूपं च 
क्रोशतुयप्रमाणकम्‌ ॥ वेष्टितं तत्पातकिभिः कुन्तविद्धेश्र वेशिते; ॥ ४० ॥ ताङितेर्गम दूतेश्व शुष्ककंठोष्ठतालुकेः ॥ कीरेश्च शंकुप्रमितेः सपेमाने- 
भयंकरे: ॥ ४१ ॥ तीच्णदतेश्र बिक्रतैब्याप ध्वांतयुतं सति ॥ महापातकिभियुक्तँ मम दूतैश्र ताडितेः ॥ ४२ ॥ हिगब्यूतिप्रमाणं च पूयकुंडं 
प्रचक्षते ॥ तद्धक्ष्ये प्राणिमियुक्तं मम दूतश्च ताडिते; ॥ 9३ ॥ तालवृज्तपरमाणेश्व सपकोटिभिरावृतम्‌ ॥ सपवेष्टितगातरेश्व पापिभिः सर्पत- 
चितेः ॥ ४४ ॥ संकुलं गब्दकृद्धिश्र मम दतेश्न ताडितेः ॥ कुण्डत्रयं कशादीनां पूर्ण च मशकादिभिः ॥ ४५ ॥ सर्व क्रोशार्धमानं च महापात- 
किभियुतम्‌ ॥ हस्तपादादिबदवेश्च च्तजोधेन लोहितेः ॥ ४६ ॥ हाहेति शब्द कुवीद्धिस्ताडितेर्मम पाषेदेः ॥ वजवृश्रिकयोः कुंडं ताभ्यां च परि- 
पूरितम्‌ ॥ ४७ ॥ वाष्यर्ध पापिभिर्युक्त वज्रबृश्रिकदंशितेः ॥ कुडत्रयं शरादीनां तेरेव परिपूरितम्‌ ॥ ४८ ॥ तेविंद्ः पापिभियु्तं वाप्यध॑ रक्त- 
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लोहिते; ॥ तक्षतोयोदकेः पूर्ण सध्वांतं गोलकुण्डकम्‌ ॥ ४९॥ कोटे; शंकुसमानेश्र भक्षिते: पापिभियुतम्‌ ॥ वाप्यर्धमानं भीतेश्च पापिभिः 
Lo ~ ~ ~ CN ली ७ ७ + ~ वि ७ रै ७ 
कोटभक्षितेः ॥ ५० ॥ रुदद्भिः क्रोशमानेश्र मम दूतेश्व ताडितेः ॥ अतिदुगधिसंयुक्तं दुःखदं पापिनां सदा ॥ ५१ ॥ दारुणेविकृताकारेभक्षितं 
हे । जिनके हाथ बैँधे रहते हैं, रुधिरसे सर्वाङ्ग लाल रहता है तथा जो मेरे दूतोंकी मारसे घायल रहते हैं, उन प्राणियों द्वारा वहाँ हाहाकार मचा रहता है | वज और बिच्छुओंसे ओत-प्रोत बज्रकुण्ड” 
ओर 'बृश्चिककुण्ड! हैं ॥४५-४७।॥ आधी बाबड़ीके प्रमाणवाले उन नरकोंमें बज एवं बिच्छुओंसे विद्ध प्राणी भरे रहते हँ । शरकुण्ड', 'शूलकृण्ड' और “खज्नकुण्ड'-ये तीनों आयुधोंसे व्याप्त 
हैं ॥ ४८ ॥ उन नरकोंमें पड़े प्राणियोंका शरीर शस्रास्रोसे छिदता रहता है । रक्तकी धारा बहने लगती है, जिससे वे लाल प्रतीत होते हैं। उन नरकोंका प्रमाण आधी बावड़ी हे । संतप्त 
जलसे पूण तथा अन्धकारमय 'गोलकुण्ड' हे ॥ ४९ ॥ टेढ़े-मेढ़े काँटोंकी-सी आक्रतिवाले कीड़े जहाँके पापियोंको काटते हैं, उस नरकका विस्तार आधी बाबडी है । कीड़ोंके काटने तथा 
Bi «॥ ॐ || मेरे दूतोके मारनेपर भयसे घबराये हुए प्राणी रोते रहते हैं । पापियोंका झुण्ड कोसोंतक फेला रहता है । अत्यन्त दुर्गन्थसे युक्त तथा पापियोंको निरन्तर दुःख देनेवाला 'नक्रकुण्ड' हे | वहाँ 
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विकृत आकारवाले भयंकर नक्र आदि जन्तु उन्हें काटते रहते हें । उस नरककी लंबाई-चौड़ाई आधी बावड़ीके परिमाणमें है ॥ ५०-५२ ॥ विष्ठा, मूत्र और श्छेष्मभक्षी असंख्य पापियोसे 
भरा हुआ 'काककुण्ड' है । उसमें विशाल आकारवाले भयंकर कोए पापियोंको नोचते रहते हैं ॥५३॥ 'मन्थानकुण्ड' और “बीजकुण्ड' इन्हीं दोनों वस्तुओं ( कीटविशेषों ) से ओत-प्रोत रडते 
दे । इन कुण्डोंका परिणाम सो धनुष हे । उन कीड़ोंसे दंशित प्राणी सदा चीत्कार किया करते हैं । हाहाकार करनेवाले पापी जीसे व्याप्त तथा सौ धनुष विस्तृत वज्रङ्गण्ड' हे । वजके | 
समान दातवाले भयंकर जञन्तु उसमें रहते हैं । वहाँ सर्वत्र घोर अन्धकार छाया रहता है ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ दो वापी जितना लंत्रा-चोड़ा और तप्तप्रस्तरनिर्मित 'तप्तपापाणकृण्ड” है | उसका 
आकार ऐसा' है कि मानो आग धधक रही हो । पापी प्राणी संतप्त होकर इधर-उधर मागते रहते हैं ॥५६॥ छुरेकी धारके समान तीखे पापाणोंसे बना हुआ “तीदण पापाणकुण्ड' है । महान्‌ 
पापी उसमें वास करते हैं । रक्तसे लतपथ प्राणियोंसे भरा हुआ 'लालाकूण्ड! है | यह कुण्ड एक कोस नीचेतक गहरा है । मेरे दूतोंसे संतप्त प्राणी उममें खचाखच भरे रहते हैं । कजढ 
पापिभियुतम्‌ ॥ वाप्यर्ध परिपूर्ण च जलस्थैनक्रकोटिभिः ॥ ५२ ॥ विप्मूत्रश्लेष्मभक्षेश्र संयुतं शतकोटिभिः ॥ काकेश्व विक्रताकारेभन्तिते; 
पापिभियुतम्‌ ॥ ५३ ॥ मंथानकुण्ड बीजकुण्डं ताभ्यां पूर्ण धनुःशतम्‌ ॥ भक्षितैः पापिभियुक्त शब्दकृद्धिश्न संततम्‌ ॥ ५४ ॥ धनुःशतं 
जीवयुक्तं पापिभिः संकुलं सदा ॥ शब्दकृद्धिवंत्रदंष्टेः सांद्रध्वांतमयं परम्‌ )॥ ५५ ॥ वापीद्विगुणमाने च तप्तप्रस्तरनिर्मितम्‌ ॥ क्रोशमात्रं च 
चलाद्धिः पापिभिर्युतम्‌ ॥ ५६ ॥ चुरधारोपमेस्तीच्णेः पाषाणेनिर्मितं परम्‌ ॥ महापातकिभि्युक्तं लालाङुण्डं च लोहितेः ॥ ५७ ॥ क्रोशमात्रं च 
गंभीरं मम दूतैश्च ताडितेः ॥ तप्तांजनाचलाकारे: परिपूर्णं थनुःशतष्‌ ॥ ५८ ॥ चलद्धि; वापिभियुक्त मम दृतेश्र ताडितैः ॥ पूर्ण चूणद्रवेः 
क्रोशमानं पापिभिरन्वितम्‌ ॥ ५९ ॥ तद्गोजिभिः प्रदग्धेश्न मम दृतेश्च ताडिते; ॥ कुण्ड कुलालचक्रं च घूर्णमानं च संततम्‌ ॥ ६० ॥ सुतीदणं 
पोडशारं च चूर्णितेः पापिभियुतम्‌ ॥ अतीव वक्र निम्नं च डिगव्यूतिप्रमाणकम्‌ ॥ ६१ ॥ कन्दराकारनिर्माणं तसोदेश्व समन्वितम्‌ ॥ महापात- 
किभियुंतं भक्षितेजंलजंतुमिः ॥ ६२ ॥ ज्वलड्धिः शब्दकृद्धिश्व ध्यांतयुक्तै भयानकम्‌ ॥ कोटिभिर्विक्कताकारेः कच्छपैश्व सुदारुणे: ॥ ६३ ॥ 
जलस्थै; संयुतं तेश्च भक्तितेः पापिभियुंतम्‌॥ ज्यालाकलापेस्तेजोमिर्निमिते; क्रोशमानकम्‌ ॥ ६४ ॥ शब्दकृद्धिः पातकिभिः संयुतं क्लेशदं सदा ॥ 
वर्णवाले संतप्त एत्थरोसे निर्मित तथा सो धनुप परिमाणवाला 'मसीकुण्ड' हे ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ मेरे दूतों द्वारा ताडित पापियोंसे वह कुण्ड पूरित रहता हे । तपे हुए वाळूसे भरपूर एक 
विस्ताराला 'चूर्णकुण्ड' है । उसमें प्रतप्त बालुकासे दग्ध होकर चिल्लानेवाले पापी निवास करते हैं ॥ ५० ॥ कुम्हारके चक्रकी भाँति निरन्तर घूमता हुआ “वक्र ` । उसमें 
अत्यन्त तीक्ष्णथारबाले सोलह आरे लगे हुए हें, जिनसे बहाँके पापियोंके अङ्ग सदा क्षत-विक्षत होते रहते है । उस कुण्डा आक्रार अत्यन्त टेढ़ी-मेड़ी कन्दराके समान हे तथा बह 
पर्याप्त गहरा हे । उसकी लंबाई-चोड़ाई चार कोस हे | उसमें खोलता हुआ जल भरा रहता है । बहाँके घोर पापियोंकी जलचर जन्तु काटते खाते हें ॥ ६०-६२ ॥ उस | 
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भयानक कुण्डमें संतत प्राणियों का करुण क्रन्दन होता रहता हे । विकृत आकारवाले अत्यन्त भयंकर असंख्य कछुओंसे भरा हुआ 'कूर्मकुण्ड! हे ॥ ६३ ॥ जलमें रहनेवाळे कछुए नारकी 
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| ॥ जीर्गोको नोचते-खाते रहते हैं । अज्त्रलित ज्वालाओंसे व्याप्त ज्वाला: 
° ~ (५ 

एक कोस गहराईवाला 'भस्मकुंड” है, जिसमें सर्वत्र प्रतप्त भस्म दी 
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कुण्ड” है, जिसकी लंबाई-चौड़ाई एक कोस है ॥६४॥ उस कष्टदायी छुंडमें पातकी प्राणी निरन्तर चिल्लाते रहते है क" 
भरा रहता हे ॥६५॥ जल्ते हुए भस्मको खानेके कारण वहाँके पातकी जीवोंके अङ्गोमें दाइ-सी उठती रहती है। जो तपे 
| इए लोहसे परिपूर्ण तथा जले हुए गात्रबाले पापियोंसे युक्त नरक हे, उसे 'दग्धकुंड' कहा गया है | वह अत्यन्त भयंकर और गहरा कुंड एक कोसके परिमाणभें है । वहाँ सवत्र अन्धकार | त 
रहता है । ज्वालाके कारण पापियोके तालु बखे रहते हैं ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ जो बहुसंख्यक उर्मियों, संतप्त क्षार जलों और नाना प्रकारके शब्द करनेवाले जल-जन्तुओंसे युक्त है तथा जिसकी 
चोड़ाई चार कोस है, ऐसे गहरे और अन्धकारयुक्त नरकको ग्रतप्खूचीकुंड' कहते हें ॥ ६८॥ ६९ ॥ उस भयानक ङुण्डमें दग्ध होनेके कारण आर्तनाद करते हुए प्राणी एक दृसरेको 
नहीं देख पाते ॥ ७० ॥ जिसमें तलवारकी धारके समान तीखे पत्तेवाले बहुतसे ऊंचे 


re 


-ऊचे ताड़के वृक्ष हें । उस नरकको 'असिपत्रकुंड' कहा गया हे । उस नरक़के ये ताइ वृक्ष आधे कोसकी 


| दामानं च गंभीर तप्भस्मभिरन्वितम्‌॥ ६५॥ शबश्ज्ज्वलद्धिः संयुक्तं पापिभि्भस्मभच्षितेः ॥ त्पापाणलोहानां समृहेः परिपूरितेः ॥ १६ ॥ 
| |  पापिमिदंग्धगात्रेश् युक्तं च शुष्कतालुके:॥ क्रोशमानं ध्वांतयुक्तं गंभीरमतिदारुणम्‌ ॥ ६७ ॥ ताडितेक्ऋ प्रदग्धेश्च दग्धकुण्डं प्रकीतितम्‌ ॥ अती- 


वोमियुतं तोयं प्रतप्तक्षारसंयुतस्‌ ॥ ६८॥ नानाप्रकार विततेर्जलजंतुभिर न्वितम्‌ ॥ डिगब्यूतिप्रमाणं च गंभीरं ध्वांतसंयुतम्‌ ॥ ६९ ॥ तद्भय 
पापिभि्युक्तं देशितेजलजंतुमिः ॥ ज्वलद्भिः शब्दकृद्धिश्र न पश्यद्भिः परस्परम्‌ ॥ ७० ॥ प्रतधसूचीकुण्डं च कीतिंतं च भयानकम्‌ ॥ असीव 
धारापत्रस्याप्युच्चस्तालतरोरधः ॥ ७१ ॥ क्रोशार्धमानं कुंडं च पतत्पत्रसमन्वितम्‌ ॥ पापिनां रक्तपूर्ण च वृत्षाग्रात्पततां ्रुवस्‌ ॥ ७२ ॥ परित्रा- 
हीति शब्दं च कुर्वतामसतामपि॥ गंभीरं ध्वांतयुक्तं च रक्तकोटसमन्वितम्‌ ॥ ७३ ॥ तदसीपत्रकुण्डं च कीर्तितं च भयानकम्‌ ॥ धनुःशतप्रमाणं 
च छुरथाराख्रसंयुतम्‌ ॥७४॥ पापिनां रक्तपूर्ण च चुरधारं भयानकम्‌ ॥ सूचीसुखास्नसंयुक्तं पापिरक्तोधपू रितम्‌ ॥७५॥ पंचाशद्बुरायामं क्लेशदं 
च सूचीमुखम्‌ ॥ कस्यचिज्जंतु भेदस्य गोकाख्यस्य मुखाकृति ॥ ७६॥ कूपरूपं गभीरं च घजुविशत्ममाणकम्‌ ॥ महापातकिनां चेव महाक्लेशप्रदं 


लेबाईतक उपरको फेले हुए हें और उन्हीं वृक्षोपरसे बहाँके पापियोंको गिराया जाता है । उन वृक्षांके सिरेसे मिराये गये पापियोंके रक्तोसे वह कुंड भरा रहता है ॥७१। ।७२॥ उन पापियोंके 
सुखसे' रक्षा करो-रक्षा करो'की चीख निकलती रहती है। दह भयानक कुण्ड अत्यन्त गहरा, अन्धकारसे आच्छन्न तथा रक्तके कीड़ोंसे परिपूरित है ।।७३॥ जो सौ घजुष-जितना लम्बा-चोड़ा तथा छुरेकी 
धारके समान तीच्ण अस्रोसे युक्त है, उस भयानक नरकको 'श्ुरधारकुंड' कहते हैं ॥७४॥ पापियोंके रक्तसे वह कभी खाली नहीं होता । उसमें खडके जैसे नोकवाले असर भरे रहते हें और वह पापियोंके 
|| रक्तसे सदा परिपूर्ण रहता है ॥७५॥ पचास धनुप-जितना लम्बा-चोड़ा वह नरक 'सूचीमुख' कहलाता है । वहाँ नारकी प्राणी अत्यन्त कष्ट भोगते इ किसी जन्तुविशेषक्ा नाम गोका हैं। उसके 
खबे समान जिसकी आकृति होती है, उसका नाम 'गोकामुखकुण्ड' हैं ॥७६॥ उसकी गहराई कुएँके, समान है और उसका परिमाण बीस धनुष हे । वह नरक घोर पापियोंके लिए अत्यन्त 
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1 | 
कश्प्रद्‌ हे ॥७७॥ उन गोकासंज्ञक कीड़ोंके काटनेसे नारकी जीवॉका मुख सदा नीचेको छटका रहता है | नाक (मगर जैसा जलजन्तु) के मुख जैसी जिसकी आक्रति होती है, उसे 
अहत ह । दह सोलह भनुपके विस्तारमें स्थित हे ॥ ७८ ॥ उसकी गहराई कुएँ-जितनी है । उस कुण्डमें सदा पापी भरे रहते ह । गजदंशकुण्ड'को सौ धनुष लम्बा/-चीड़ा बतलाया गया हे 
॥७९॥ तीस धनुप-जितना विस्तृत, गौके मुखकी आकृतिवाला एवं पापियोंके लिये अत्यन्त दुःखद जो नरक है, उसे 'गोमुखकुण्ड' कहा गया है ॥८०।॥ कालचक्रसे युक्त तथा सदा चक्कर 
काटनेवाला भयानक नरक जिसकी आकृति घड़ेके समान है, बह कुम्मीपाक' कहलाता है । चार कोसके परिमाणवाला वह नस्क महान्‌ नकाराय ३100 हेला 9 की 
लाख पोरसा है । उस कुंडके अन्तर्गत तप्ततैल एवं ताम्रकुंड आदि बहुसंख्यक कुंड हैं ॥८२॥ उस नरकमें बड़े-बड़े पापी अचेत होकर पढे रहते हैं । भयंकर कीड़ोंके काटनेपर चिल्लाते हुए 
नारकी जीव परस्पर एक दूसरेको देखनेमें असमर्थ होकर चिल्लाते रहते हैं ॥८३॥ मेरे दूतोंके मूसरों और मुद्वरोंकी मार खाकर उन्हें क्षण-क्षणमें मूछा आती रहती है और वे पृथ्वीपर लोट 

परम्‌ ॥ ७७॥ तत्कीटभक्षितानां च नम्रास्यानां च संततम्‌ ॥ कुण्डं नक्रमुखाकारं धनुःपोडशमानकम्‌ ॥ ७८ ॥ गंभीरं पापरूपं च पापिनां 
संकुलं सदा ॥ धनुःशतप्रमाणं च कीतितं गजदंशनम्‌ ॥ ७९ ॥ धनुस्रिशसमाणं च कुण्डं च गोमुखाकृति ॥ पापिनां क्लेशदं शश्वदगोमुखं परि- 
कीतिंतम्‌ ॥ ८०॥ कालचक्रेण संयुक्तं भ्रममाणं भयानकम्‌ ॥ कुम्भाकारं धवांतयुक्तं डिगव्यूतिप्रमाणकम्‌ ॥ ८१ ॥ लक्षपोरुषमानं च गंभीरं 
विस्तृतं सति ॥ कुत्रचित्त्ततेलं च ताम्रादिकुण्डमेव च ॥ ८२ ॥ पापिनां च प्रधानेश्र मृतेः मिभियुंतम्‌ ॥ परस्परं च नश्यद्धिः शब्दक्रद्धिश्र 
संततम्‌ ॥ ८३ ॥ ताडितैयेमदूतेश्च मुसलेसुद्रेस्तथा ॥ धूर्णमानेः पतद्भिश्च मूङितेश्च क्षणं चणम्‌ ॥ ८४ ॥ पातितेर्यमद्‌तेश्च रुदंत्यस्मात्षणं 
७. ७. © स | म] के १ ० 
पुन; ॥ यावंतः पापिनः संति सर्वकुण्डेषु सुन्दरि ॥ ८५ ॥ ततश्रतुर्णुणाः संति कुम्भीपाके च दुःखदे ॥ सुचिरं वध्यमानास्ते भोगदेहा न 
6 ५ ~ ५ त र्मि तर ते 
नश्वरा; ॥ ८६ ॥ सवकुण्डप्रधान च कुम्भीपाकं प्रकीतितम्‌ ॥ कालनिर्मितसूत्रेण निवद्धा यत्र पापिनः ॥ ८७ ॥ उत्यापिताश्च दूतेश्र क्षणमेव 
निमज्ञिताः ॥ निःश्वासवद्धाः सुचिरं तथा मोहं गताः पुनः ॥८८॥ अतीव क्लेशसंयुक्ता देहभोगेन सुंदरि॥ प्रतक्ततोययुक्तं च कालसूत्रं प्रकीर्ति- 
¢ [a गं गे | 
ऽ ॥ <९॥ अवरः कूपभेदश्च मत्स्योदः स उदाहृतः ॥ प्रतप्ततोयपूर्ण च चतुर्विश्रमाणकम्‌ ॥ ९० ॥ व्याप्तं महापापिभिर्व्यादग्धांगेश्र संत- 
| हैं ॥८४॥ हे पतिव्रते ! उन सभी कुंडोमें जितने पापी पड़े हुए हें, उन सबकी ऐसी ही दुर्दशा होती हे । मेरे लो मार पहनेपर वे णे गिरते औरकगमरसे जिन्छाइ7 मलान 
हें ॥ ८५ ॥ कुम्भीपाकके अन्तर्गत जो नरकङुण्ड हें, वे उससे चोगुने कष्टप्रद हैं । सुदीर्घकालतक मार पड़नेपर भी यातना भोगनेवाले उन शरीरोंका अन्त नहीं होता ॥८६॥ कुम्मीपाकको 
सम्पूणे नरककुण्डोंमें प्रधान बताया गया हे । कालनिमित सुद सन्ने बघे हुए पापी जीव वहाँ निवास करते हैं, उसे 'कालसत्र' नामक नरककुण्ड कहा गया है । वहाँ मेरे दूतोंके 10 | 
प्राणी कमी ऊपर उठते हैं और कभी इब जाते हें । बहुत देरतक उनकी सॉस बन्द रहती है । जिससे वे अचेत-से हो जाते हैं ॥ ८७॥ ८८ ॥ हे साध्वी ! उसका जल सदा खोलता रहता है । | 
5! नर्म प्रणियोके लिये वदद बड़ा ही कष्टप्रद नरक हे ॥८९॥ “अवटकुण्ड” और “मत्स्योदकुण्ड' एक ही हैं । 'अवरट' संज्ञक एक कूप है । अतः उसे अवटकुंड कहा करते हैं । संतत जलसे वह 
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परिपूर्ण रहता है । चौबीस धडप जितना वह लम्बा-चौडा है ॥ ९० ॥ जळते हुए शरीरवारे घोर पापी जीव उसमें निरन्तर भरे रहते हैं। मेरे दूतोंकी कठिन मार उन्हें सहनो पड़ती है ® 
उस कुंडकी 'अवटोद' संज्ञा है ॥ ९१ ॥ उसके जलका स्पर्श होते ही सम्पूर्ण व्याधियाँ पापियोंको अनायास घेर लेती हैं । उसकी गहराई सौ धनुष है ॥९२॥ जिसमें पड़े हुए प्राणियांको 
भयानक कीड़े काटते रहते हैं, उसे 'अरुतुदकुंड” कहा जाता हे । दुखी जीव वहाँ सदा हाहाकार मचाया करते हैं ॥ ९३ ॥ अत्यन्त तपी हुई धूलोंसे व्याप्त नरकको 'पांसुकुंड' कहते है 
| सो घनुष-जितना विस्तृत है । उसमें पड़े नारकी जीवोंके चमड़े जलते रहते हैं । खानेके लिये उन्हें जळती हुई धूल ही उपलब्ध होती हे ॥ ९४ ॥ जिसमें गिरते ही पापी पाशांसे 
आवेष्टित हो जाता है, उसे विज्ञ पुरुपोंने 'पाशवेष्टनकुंड' कहा है । उसकी लम्बाई-चोड़ाई एक कोस है ॥ ९५ ॥ जहाँ पापी ज्यों ही गिरते हैं, त्यों ही शूलसे जकड़ उठते हैं । उसे 'शूल- 
्रोतङुंड' कहा जाता है । उसका परिमाण बीस धनुष है ॥ ९६ ॥ 'प्रकम्पन कुंड” आथे कोसके विस्तारमें है | उसका जल वरफके समान ठंडा रहता है । उसमें पड़ते ही प्राणियोंके शरीरमें 


तम्‌ ॥ मृतेस्ताडितेः शश्वदवटोदं प्रकीतितम्‌ ॥९१॥ यत्रोदस्पर्शमात्रेण सर्वव्याधिश्र पापिनाम्‌ ॥ भवेदकस्मासततां यस्मिन्कुण्डे धनुःशते ॥९२॥ 


असतुदेर्भच्तिस्तु प्राणिभियच संकुलम्‌ ॥ दाहेति शब्दं झुवेद्धिस्तदेवारंतुदं विदुः ॥ ९३ ॥ तम्तपांसुमिराकीण ज्यलद्धिस्तुपदग्ध:के ॥ तदग; 


पापिभियुक्त' पांसुभोजेर्धनुःशतम्‌ ॥ ९४ ॥ पातमात्रेण पापी च शूलेन वेष्टितो भवेत्‌ ॥ क्रोशमात्रेण कुण्डं च तत्पाइवेष्टनं विदुः ॥ ९५॥ 
पातमात्रेण पापी च शूलेन वेष्टितो भवेत्‌ ॥ धनुविशत्ममाणं च शूलप्रोतं प्रकीतितम्‌ ॥ ९६ ॥ पततां पापिनां यत्र भवेदेव प्रकंपनम्‌ ॥ अतीव 
हिमतोयाक्त क्रोशार्भ च प्रकंपनम्‌ ॥ ९७॥ ददत्येव हि मे दूता यत्रोल्काः पापिनां सुखे ॥ धनुबिशलमाणं तदुल्कामिश्र सुसंकुलम ॥ ९८ ॥ 
लक्षपोरुषमानं च गंभीरं च धनुःशतम्‌ ॥ नानाप्रकारकृमिभिः संयुक्तः च भयानकम्‌ ॥ ९९॥ अत्यंधकारब्याप्तं च कृपाकारं च वर्तुलम्‌ ॥ तद्भक्ष्ये 
पापिभियुंक्त' प्रणश्यद्धिः परस्परम्‌ ॥ १०० ॥ तश्ततोयप्रदभधेश्च ज्वलद्भिः कीरभच्षितेः ॥ भांतेन चचुषा चांधेरंधकूपः प्रकीतितः ॥ १०१॥ 
नानाप्रकारशख्रोधेयत्न विद्धाश्च पापिनः धनुर्विशत्तमाणं च वेधनं तलकीर्तितम्‌ ॥ १०२ ॥ दंडेन ताडिता यत्र मम दृतेश्च पापिनः ॥ धनुः 


कँपकँपी मच जाती है ॥ ९७ ॥ जिसमें पापियोंके मुखोंमें जलती हुई लुआठी टस दी जाती है । उसे 'उल्कामुख कुण्ड” कहा गया है | वह भी बीस भनुप-जितना लम्पा-चोड़ा है ॥९८॥ 
जिसकी गहराई एक लाख पोरसा तथा जो सो धनुष जितना विस्तृत है, उस भयानक कुण्डको 'अन्धकूप नरक! कहते हैं। उसमें नाना प्रकारक्ी आङ्ृतिवाले कीड़े रहते हैं | बह सदा अन्ध- 
कारसे व्याप्त रहता है । कूपके समान उसकी गोलाई है । कीड़ोंके काटनेपर प्राणी आतुर होकर परस्पर एक दूसरेको काटने लगते हैं ॥ ९९ ॥ १०० ॥ उन्हें खोलता हुआ जल ही पीनेको 
मिलता है । एक तो वे खौलते हुए जलसे जलते हैं, दूसरे कीड़े भी काटते हैं । वहाँ इतना अन्धकार रहता है कि वे आँखोंसे कुछ भी देख नहीं सकते । इसोसे इसे अन्धकूप कहा 
| गया है॥ १०१ ॥ जहाँ जानेपर पापी अनेक प्रकारके शख्रोसे बिंध जाते हैं, वह विधनकुण्ड' कहलाता है । उसकी लम्बाई बीस धुप है ॥ १०२ ॥ जहाँ पापियोंको डंडोसे मारा जाता 
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है, उस गील धलुपके अमाणवाले नरको 'दण्डताडनकुण्ड' कहते हैं ॥ १०३ ॥ जहाँ जाते ही पापी जीव मछलियोंकी भाँति महाजालमें फँस जाते हैं । जो बीस धनुष जितना विस्तृत 
! बेह जालरस्घकुण्ड' कहलाता है ॥१० ४॥ जहाँ गिरे हुए पापियोके शरीर चूर-चूर हो जाते हैं, वह नरक 'देहचू णकुण्ड? नामसे प्रसिद्ध है । वहाँ गये हुए पापियो क परमे छोडेको बेड़ी 
ष रहती है । असंख्य पोरसा बह गहरा हे । उसकी लम्बाई और चौड़ाई बीस धनुप है | प्रकाशका तो वहाँ कहीं नाम भी नहीं रहता । उसमें प्राणी मूच्छित होकर जड़को भाँति पड़े रहते है । 
जहाँ गये हुए पापी मेरे दूतो द्वारा दलित और ताड़ित होते रहते हैं, उसको 'दलनकुण्ड? कहा गया है । वह सोलह धनुपके विस्तारमें है ॥।१०५-१०७॥ तयी हुई बाळसे व्याप्त दोनेके कारण 
जा गिरते ही पापीके कण्ठ, ओठ और तालू दख जाते हैं । जो तीस धनुप-जितने परिमाणमें है-और जिसकी गहराई सौ पोरसा है एवं जो सदा अन्धकारसे आच्छन्न रहता है, उस पापियोंके 
लिये अतिशय दुःखप्रद नरकको 'शोपकुण्ड” कहते हैं ॥ १८ ८॥ १०९ ' बिबिध चमसम्बन्धी कपाय जलसे जो रूबालत्र भरा रहता है, जिसकी लम्त्राई-चौड़ाई सो धनुष है और जहाँ सदा 
पोडशमान च तत्कुष्ड दंडताडनम्‌ ॥ १०३ ॥ निरुद्धाश्व महाजालैयया मीनाश्च पापिनः ॥ धनुविशल्ममाण च जालरंभ्र प्रकीतितम्‌ ॥ र ४॥ 
पततां पापिनां कुण्ड देहश्रणों भवेदिह ॥ लोहबंदीनिबद्धानां कोटिपोरुषमानकम्‌ ॥ १०५ ॥ गंभीरं ध्वांतसंयुक्तं घनुविशप्रमाणकम्‌ ॥ मूर्छितानां 
जडानां च देहचूण प्रकीतितम्‌ ॥ १०६ ॥ दलिताः पापिनो यत्र मम दृतेश्च ताडिताः ॥ धनुःघोडशमानं च तत्कुण्डं दलनं स्मृतम्‌ ॥ १०७॥ 
पतनेनेव पापी च शुष्ककण्ठाइतालुकः ॥ बालुकासु च तप्तासु धनु्रिश्ममाणकम्‌ ॥ १०८ ॥ शतपोरुषमानं च गंभीरं “वांतसंयुतस्‌ ॥ शोषणं 
+ ९ ९९ ४ बैक [os शि ७ 
कुण्डमेतद्धि पापिनां परदुःखदम्‌ ॥ १०९ ॥ नानाचर्मकषायोदपरिपूर्ण धनुःशतम्‌ ॥ दुगंधियुक्त तद्धश्ये: प्राणिभिः सङ्कुलं कपम्‌ ॥ ११० ॥ 
शू ° ७ [a 0 > ०८२. ° ८१ ५५८२ ८ श ७ 
पाकारमुखं कुण्डं धनुद्ठांदशमानकम्‌ ॥ तप्षलोहबालुकामिः पूर्ण पातकिसंयुतम्‌ ॥ १११ ॥ दुर्गधियुक्तं तद्भच्येः वापीभिः सङ्कुलं सति ॥ शूपा- 
+ र (A (AOS ० (oa ५ > 
कारमुख कुण्डं धनुद्ांदशमात्रकम्‌ ॥ ११२ ॥ प्रतप्तबालुकापूर्ण मह्ापातकिभियुतम्‌ ॥ अंतरमिशिखानां च ज्वालाग्याप्तमुखं सदा ॥ ११३ ॥ 
विं 1 > रे > [a ~ ~ ७ ७ ७ 
धनुपिशतिमात्रै च प्रमाणं यस्य सुन्दरि ॥ ज्वालामिर्दग्धगात्रेश्व पापिभि्व्याप्तमेव च ॥ ११७ ॥ तन्महाक्टेशदं शश्वकुण्डं ज्वालामुखं स्मृतम्‌ ॥ 
है ५१ तै ही ७ ७ ® ¢ ० ७ ७ शा 
पातमात्राद्त्र पापी मूछितो वे नरो भवेत्‌ ॥११५॥ तततेंष्टकाभ्यंतरितं वाप्पर्ध जिह्मकृण्डकम्‌ ॥ धूम्रांयकारसंयुकतं धूम्रांथे; पापिभियुंतस्‌ ॥११६॥ 
| दुग्ध फली रहती हे और उस अमेध्य वस्तुके आहारपर ही निर्भर रहकर पापी जीव यातना भोगते हें, वह नरक 'कपकुण्ड' कहलाता है ॥ ११० ॥ हे साध्वी ! जिस कुण्डा ग 
| शपे सच्श हे, जो बारह धनुपके बराबर लम्बा-चौडा है, जहाँ सर्वत्र संतप्त वालुका बिछी रहती हे और पातकियोंसे कोई स्थल खाली नहीं रहता, उस नरकको 'शूपकुण्ड' कहते हैं | 
| वहाँ सदा दुर्गेन्य भरी रहती हे । बही खाकर पापी जीव वहाँ यातना भोगते हें ॥ १११॥ ११२ ॥ हे पतित्रते ! जहाँकी रेणुका अत्यन्त संतप्त रहती है, जो घोर पापी जीवसे युक्त रहता 
| हे एवं जिसके भीतर आगकी रूपं उठा करती हें, ऐसी ज्वालासे भरे हुए मुखबाले नरकको 'ज्वालामुखकुण्ड' कहा जाता हे । वह बीस धुप त्रिस्वृत है । ज्वालासे दग्ध पापी उसके 7 कि 
॥ कोनेमे भरे रहते हैं ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ उस कुण्डमें प्राणियोंको असीम कष्ट भोगना पड़ता है । वहाँ गिरते ही मानव मूच्छित हो जाता है ॥ ११५ ॥ जिसके भीतरको इंटें अत्यन्त सत्य 
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रहती हैं एवं जो आधी बाबड़ी जितने परिमाणवाला है, बह 'जिह्मकुण्ड' कहलाता है । जो धूममय अन्धकारसे युक्त रहता हे तथा जहाँ गये हुए पापी घुएँके कारण नेत्रहीन दो जाते हैं \ 
॥ ११६ ॥ जिसमें सॉस लेनेके लिये बहुतसे छिद्र बने हैं, उस नरको श्वुम्रान्धकुण्ड' कहा गया है । जो सौ धनुपके वराबर परिसाणमें हे । जहाँ जानेपर पापीको तुरन्त नाग 
जो सौ धनुष-जितना लम्बा-चोड़ा है और जिसमें सदा नाग भरे रहते हें, उसे 'नागबेष्टनकुण्ड' कहा गया हे । इन सभी कुण्डोंमें सेरे दूत प्राणियांको मारते, जलाते तथा भाँति-भाँतिसे 
भयानक कष्ट देते रहते हैं ॥ ११७ ॥ हे सावित्री ! सुनो, मैंने ये छियासी नरककण्ड और इनके लक्षण भी बतला दिये । अब तुम क्या चाहती हो १ ॥ ११८ ॥ इति श्रीदेवीभागवते 
महापुराणे नवमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्त्रकृतायां 'पीताम्बरा'भाषाटीकायां सप्तत्रिंशञोऽध्यायः || ३9 ॥ 


(भगवती भ्रुवनेश्‍वरीके स्वरूप, महत्व और गुणोंकी अनिर्चचनीयता ) सावित्रीने कहा-हे प्रभो ! अब आप पुज्ञे जो समस्त सार पदार्थोमें सर्वप्रधान हे, वह भगवतीकी भक्ति प्रदान 
धनुःशतं श्वासर्रेधमरांधं परिकीतितम्‌॥ पातमात्रादयत्र पापी नागेश्च वेष्टितो भवेत्‌॥ ११७॥ धनुःशतं नागपूण तन्नागेवेष्टितं भवेत्‌॥ षडशीति च कुंडा- 
नि मयोक्तानि निशामय॥ लक्षणं चापि तेषां च कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥११८॥ इति श्रीदेवीभागवते नवमस्कन्धे सप्तत्रिशोऊध्याय: ॥३७॥ 

॥ सावित्रयुवाच ॥ देवीभक्ति देहि मह्यं साराणां चेव सारकम्‌ ॥ पुंसां पुक्ति्ठारबीजं नरकार्णवतारकप्‌ ॥ १ ॥ कारणं मुक्तिसाराणां 
सर्वाशुभविनाशनम्‌ ॥ दारकं कर्मवृक्षाणां कृतपापौधहारणय्‌ ॥२॥ मुक्तिश्च कतिधाञ्प्यस्ति किं वा तासां च लक्षणम्‌ ॥ देवीभक्ति -भक्तिभेदं निषे- 
कस्यापि खंडनम्‌ ।। ३॥ तक्तज्ञानविहीना च स्रीजातिविधिनिर्मिता ॥ किचिज्ज्ञानं सारभूतं वद वेदविदां वर ॥ ४ ॥ सर्व दानं च यज्ञश्न तीर्थ 
स्नानं व्रत तपः ॥ अन्ञानिज्ञानदानस्य कलां नाहीत पोडशीम्‌ ॥ ५॥ पितुः शतगुणा माता गौरवे चेति निश्चितम्‌ ॥ मातुः शतयुणः पूज्यो 

© ५९ [७ + (5 = व्‌ 
ज्ञानदाता शुरु; प्रभो ॥ ६ ॥ धमराज उवाच ॥ पूव सर्वो वरो दरो यस्ते मनसि वांछित: ॥ अधुना शक्तिभक्तिस्ते वत्से भवतु मडरात्‌ ॥७॥ 

९ १, ° _ ७ 2 वच के पि 
श्रोतुमिच्छसि कल्याणि श्रीदेवीशुणकीतनम्‌ ॥ वक्‍तृणां एच्छकानां च श्रोतृणां कुलतारणम्‌ ॥ < ॥ शेषो वक्‍त्रसहखेण न हि यद्वक्तुमीशर; ॥ 
करनेकी कृपा कीजिये। क्योंकि बही मुक्तिका सिद्ध मार्ग है । उसीके प्रभावसे मनुष्य नरकसे तर जाते हें ॥१॥ वही सम्पूर्ण अशुभ कर्माको नष्ट करनेकी शक्तिसे सम्पन्न है । उसकी महिमासे 
कर्मवक्षकी जड़ ही कट जाती है ॥२॥ हे भगवन्‌ ! शक्ति किसको कहते हैं ! मुक्तियाँ कितने प्रकारकी होती हैं ? उनके क्या लक्षण हैं ? तथा भक्तिका वास्तविक स्वरूप क्या है ? भक्तिके 
कितने भेद हैं एवं किये हुए कर्मोंके भोगका नाश किस प्रकार हो सकता हे--ये सारी बातें भी मैं जानना चाहती हूँ ॥ ३ ॥ वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हे प्रभो ! आप मुझ तच्ज्ञानहीन नारीको 
संक्षेपमें परम साररूप ज्ञान प्रदान करनेकी कृपा कीजिये ॥ ४ ॥ अज्ञानीको ज्ञान प्रदान झरनेसे जो महान्‌ पुण्य होता है-यज्ञ, तीथ, स्नान, दान, व्रत और तपके सम्पूर्ण पुण्यफङ उसकी 
` सोल्हवीं कलाकी भी बराबरी नहीं कर सकते ।।५॥ पिताकी अपेक्षा माताकी श्रेष्ठता सोगुनी अधिक मानी जाती है-यह बिल्कुल निश्चित हे । परन्तु हे प्रभो ! ज्ञानदाता होनेके कारण गुरु | | 

[तासे भी सौगुने अधिक पूज्य हें ॥६॥ धर्मराज बोले-हे वत्से ! तुम जिसकी अभिलापा कर रही थीं, वह सब तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ । अब जो तुम भगवती जगदम्बाकी भक्ति 
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चाहती हो, वह भो मेरे अब दिये हुए वरके प्रभावसे तुम्हें प्राप्त हो जायगी ॥७॥ हे कल्याणी ! तुम जो मूलप्रक्रति भगवती जगदम्ब्राके गुणानुवादको श्रवण करना चाहती हो, | 
र तुम जो मू नु हित डो 

यह बड़ा ही विलक्षण प्रसंग है । इसके पूछने, कहने और सुननेत्राले--सभी अपने कुलको तारनेवाे हें ॥८॥ परन्तु है यह बहुत कठिन । सहखपुखवाले शेप मी इसे कहनेभ असमर्थ हैं । 
“जय भगवान्‌ शंकर यदि अपने पाँच मुखोंसे कहने लगें तो वे भी पार नहीं पा सकते ॥ ९ ॥ ब्रह्माजी चारों वेदों तथा अखिल जगतके खटा हैं । चार मुखोसे उनकी परप शोमा 
होती है । भगवान्‌ विष्णु सर्वज्ञ है । परन्तु ये दोनों प्रधान देवता भी भगवतीके गुणोंका सम्यक्‌ प्रकारसे वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हैं ॥१०॥ स्वामिक्रातिकेय अपने छः मुखोंसे वणन करते 
रहें, तो भी अन्त नहीं पा सकते | महाभाग गणेशजीको योगीन्द्रोके गुरुका गुरु कहा जाता है, किन्तु भगवतीके गुणोंका वर्णन कर पाना उनके लिये भी असम्भव है ॥ ११ ॥ सम्पूण 
शाखखोके सारतत्व चार वेद हैं । ये बेद तथा इनके विद्वान्‌ मी भगवती जगदम्बाके गुणोंकी एक कला भी जाननेमें असमर्थ सिद्ध हो जाते हैं ॥ १२ ॥ देवीकी महिमा-वर्णनमें 

मृत्युझयो न क्षमश्र वक्तुं पंचमुखेन च ॥ ९॥ धाता चतुर्णा वेदानां विधाता जगतामपि ॥ ब्रह्मा चतुर्मुखेनेव नालं विष्णुश्च सर्ववित्‌ ॥ १० ॥ 

कात्तिकेय; पण्मुखेन नापि वक्तुमलं भ्रुवम्‌ ॥ न गणेशः समर्थश्च योगीद्राणां गुरोर्यरुः ॥ ११ ॥ सारमूताश्र शाख्राणां वेदाश्चत्वार एव च ॥ 

७ ७ ~ ~ ~ >. ९ व ९ ७ 
कलामात्रं यद्गुणानाँ न विदन्ति बुधाश्च ये ॥१२॥ सरस्वती जडीभूता नालं तद्गुणवणने ॥ सनत्कुमारो धर्मश्च सनंदनः सनातनः ॥१३॥ 
सनकः कपिलः सूर्यो येऽन्ये च ब्रह्मणः सुताः ॥ विचक्षणा न यडक्तु कि चान्ये जडबुद्धयः ॥ १४॥ न यद्क्तु क्षमाः सिद्धा मुनींद्रा योगिनस्तथा ॥ 
के चान्ये च वयं के वा श्रीदेव्या गुणवणंने ॥ १५१! ध्यायंते यत्पदांभोजं ब्रह्मविष्णुशिवादयः ॥ अतिसाध्यं स्वभक्तानां तदन्येषां सुदुर्लभम्‌ ॥१६॥ 
[aS (NN ७ La ~ ७ [oN णे _ + 

करिचित्किचिद्विजानाति तद्गुणोत्कीत॑न॑ शुभम्‌॥ अतिरिक्तं विजानाति बह्म ्र्मविशारदः ॥ १७॥ ततोऽतिरिक्तं जानाति गणेशो ज्ञानिनां गुरुः ॥ 
सर्वातिरिक्त' जनाति सर्वज्ञ: शंभुरेव सः ॥ ॥१८॥ तस्मे दत्त पुरा ज्ञानं कृष्णेन परमात्मना ॥ अतीव निजेनेऽरण्ये गोलोके रासमंडले । १९॥ 


2 


तत्रेव कथितं किंचित्तद्युणोत्कीतेनं शुभम्‌ ॥ धर्म च कथयामास शिवलोके शिवः स्वयम्‌ ॥ २०॥ धर्मस्तु कथयामास भाखते पृच्छते तथा ॥ 
| सरस्वती भी जड़के समान होकर असमर्थता प्रकट करने लगती हैं । सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, धर्म, कपिल तथा खूर्य--ये तथा ब्रह्माजीके अन्यान्य सुयोग्य पुत्र भी 


उनके महत्वका वर्णन करनेमें सफलता नहीं प्राप्त कर सके, तः फिर अन्य जडबुद्धिवाले व्यक्तियोंसे क्या आशा की जा सकती है ? ॥ १३॥ १४ ॥ श्रीदेवी के जिन गुणोंकी व्याख्या 
सिद्ध, सुनीन्द्र तथा योगीन्द्र भी नहीं कर सकते, उनका वर्णन अन्य पुरुप केसे कर सकते हैं तथा में ही कैसे कर सकता हूँ ? ॥ १५ ॥ ब्रह्मा, विष्णु और शिवप्रभृति देवता भगवतीके 
जिन चरणकमलोंका ध्यान धरते हें, बे देबी अक्तोके लिये जितनी सुगम हैं, उतनी ही भक्तिहीन जनोंके लिये दुलभ भी हें ॥१६॥ भगवतीका गुणानुवाद परम पित्र है । कुछ लोग 501० 
किसी अंशको जानते हैं । परम त्रह्मज्ञानी ब्रह्मा कुछ अतिरिक्त ही अंशसे परिचित हैं ॥१७॥ ज्ञानियोंके गुरु गणेशजीको कुछ और ही ढंगसे भगवतीका गुण ज्ञात है । सबसे विलक्षण गुण 
bn > सवान्‌ शंकर ही जानते हें ॥ १८ ॥ क्योंकि परत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपासे उन्हें इनका ज्ञान प्राप्त हो चुका हे । पूर्वे समयक्की बात दे--भगवान्‌ शंकर एक वार गोलोकमें 
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गये थे । वहाँ एक परम निजेन वनमें रासमण्डलका आयोजन था ॥ १९ ॥ वहीं भगवान्‌ श्रीकृष्णने शंकरजीको भगवती जगदम्बाके कुछ पवित्र गण सुनाये थे । इसके चाद “क 
शिवजीने अपनी पुरीमें उनको धार्मिक उपदेश दिया था ॥ २० ॥ महाभाग स्यके पूछनेपर धमने उनके सामने इन देवीको व्याख्या को थी । हे साध्वी ! मेरे पिता भगवान्‌ खय | 
करनेके पश्चात्‌ देवीकी उपासना करके कुछ-कुछ इस ज्ञानको ग्राप्त कर सके थे ॥२१॥ पूवेसमयमें मेरे पिताजी यत्नपूवक मुझे यमपुरीका राज्य दे रहे थे, किन्तु में लेना नहीं चाहता था। हे 
स॒त्रते ! वैराग्य हो जानेके कारण मेरे मनमें तपस्या करनेकी वात आ रही थी ॥ २२ ॥ पिताजीने मेरे सामने भगवतीके गणोंका वणन किया । उस समय मैंने जो कुछ सुना था, उसी 
परम दुलभ विषयको आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो॥२३॥ हे वरानने ! मूलप्रकृति भगवती जगदम्बाके इतने अधिक गुण हैं कि उन्हें वे स्वयं ही पूरे तोरसे नहीं जानतीं । तब दूसरोंकी तो 
बात ही क्या है | जेसे आकाश अपने भीतरकी सभी वस्तुओंसे अनभिज्ञ रहता है, वेसे ही भगवती भी अपने समस्त गुणोंसे अपरिचित ही हें ॥२४॥ उन ब्रह्मस्रूपिणी भगवतीका प्रथम रूप 
| 'सर्वात्मा' है । जो सबके भगवान्‌, सम्पूर्ण कारणोंके कारण, सर्वेश्वर, सर्वाय, सर्ववित्‌ और सर्वपरिपालक आदि जिनके प्रथक्‌-एथक्‌ नाम हें ॥ २८ ॥ जो नित्यस्वरूप नित्यविग्र एवं 
यामाराध्य मत्पिता संप्राप तपसा सति ॥ २१ ॥ पूव स्व विषयं चाहं न गृह्णामि प्रयत्नतः ॥ वेराग्ययुक्तस्तपसे गन्तुमिच्छामि सुब्रते ॥ २२ ॥ 
तदा मां कथयामास पिता तद्णुणकीतनम्‌ ॥ यथागमं तठदामि निवोधातीव दुगमस्‌ ॥२३॥ तद्गुणं सा न जानाति तदन्यस्य च का कथा ॥ 
यथाऽऽकाशो न जानाति स्वांतमेव वरानने ॥२४॥ सवात्मा सवभगवान्सवकारणकारणः ॥ सवश्वरश्च सर्वांच सववित्यरिपालक ॥२५॥ नित्य- 
~ ‘~ ७ [करै ७ ९ (oN [oN ९ ~ 
रूपी नित्यदेदी नित्यानंद निराकृतिः॥ निरंकुशो निराशंको निर्गुणश्च निरामयः ॥२६॥ निर्लिप्तः सर्वसाक्षी च सर्वाधारः परात्परः ॥ मायावि- 
~ “७ 
शिष्टः प्रक्रतिस्तद्विकाराश्च प्राकताः ॥ २७ ॥ स्वयं पुमांश्च प्रकतिस्तावभिन्नो परस्परम्‌॥ यथा वह्वेस्तस्य शक्तिने भिन्नाऽस्त्येव कुत्रचित्‌ ॥ २८॥ 
सेयं शक्तिमहामाया सचिदानन्दरूपिणी॥ रूपं विभत्यरूपा च भक्तानुग्रहहेतवे ॥ २९ ॥ गोपालसुन्दरी रूपं प्रथमं सा ससजे ह॥ अतीव कमनीयं 
च सुन्दरं सुमनोहरम्‌ ॥ ३० ॥ नवीननीरदश्यामं किशोरं गोपवेषकम्‌ ॥ क॑ंदपकोटिलावण्यं लीलाधाम मनोहरम्‌ ॥ ३१ ॥ शरन्मध्याहृपञ्चानां 
सदा परमानन्दपरिपूणं रहते हैं, जो भौतिक आकारसे रहित हैं तथा जो निरङ्कुश, निःशङ्क, निगुण ( त्रिशुणरहित ), निरामय, निलिप्त, सर्वसाक्षी, सर्वाधार एवं परात्पर हैं, वे ही परमात्मा 
अपनी मायासे मूलप्रक्रति भगवती भुवनेश्वरीके रूपमें अभिव्यक्त हो जाते हैं । सभी नामधारी वस्तुआंकी अभिव्यक्ति या उत्पत्ति उन्हींसे हई है॥ २६ ॥ २७ ॥ स्वयं परमात्मा ही प्रकृतिके 
संयोगसे 'प्रक्ति’ शब्दवाच्य हो जाते हैं । इन प्रकृति और पुरुष-दोनोंमें वस्तुतः इस प्रकारको अभिन्नता है-जसे अग्नि ओर दाहिका शक्तिमें कभी किञ्चित्‌ भी भिन्नताको कल्पना नहीं को 
| जा सकती ॥२८॥ वे ही सच्चिदान दस्वरूपिणी भगवती जगदम्बा शक्ति एवं महामाया नामसे प्रसिद्ध हैं। उनका कोई रूप नहीं है । तथापि भक्तोंपर कृपा करनेके लिए वे विविध रूप धारण 
| किये हुए हैं ॥ २९ ॥ वे ही सर्वप्रथम गोपालसुन्दरीका रूप धारण कर चुकी हें। अतः स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हींके अभिन्न स्वरूप हें । उस समय उनकी अवणेनोय 
शोभा थी और परम कमनीय कलेबर था।।३०। मनोपुग्पकारिणी, निरतिशय सुन्दर एवं नव-नील-नीरद जेसी आकृति थी। नित्य नवकिशोर गोपवेष था | उनके नेत्र-कमलको शो माके सामने 
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क कमलकी सुषमा छविहीन हो रही थी । उनको सौंदर्य-माधुरीपर अनन्त अनङ्ग न्योछाबर हो रहे थे ॥ ३? ॥ उनके मधुर और मनोहर मुखचन्द्रको देखकर | 
i कोटि-कोटि कलाधर छिपे जाते थे । दिव्य अमूल्य रत्नोंसे रचित प्रभामय आभूपणोंसे उनके सर्वाङ्ग अलंकृत थे। कटिप्रदेश परम प्रमाशाली पीताम्तरसे सुशोभित था ॥३२॥।३३॥ || 
सहज ब्रह्मज्योतिसे उनका श्रीबिग्रह उद्धासित था । उनका स्वरूप आनन्ददायी था । वह शान्त रूप राधाको अत्यधिक प्रसन्न करनेवाला था ॥ ३४॥ मुसक्राती हुई वहुतेरी गापियाँ उन्हं निहार 
रही थीं। वे रासमण्डलके मध्य रत्नजटित सिंहासनपर बैठे थे ॥३५॥ उनके दो भुजाये थीं और उनसे बंशी बजा रहे थे। उनके विशाल वक्षःस्थळपर दिव्य सुगन्धमयी वनमाला लहरा रही 

थी । चम्पा और मालतीकी मनोहर मालाएँ घुटनोंतक लटक रही थीं। उरस्थलपर कोस्तुभमणि चमचमा रही थी॥३६॥ समस्त अङ्ग कस्तूरो, केसर और अगुरुमिश्रित दिव्य चन्दनसे चर्चित | 


शोभामोचनलोचनम्‌ ॥ शरत्पार्वणकोरीन्दुशोभाप्रच्छादनाननम्‌ ॥ ३२ ॥ अमूल्यरत्ननिर्मागनानाभूषणभूपितम्‌ ॥ सस्मितं शोभितं शश्चदमूल्यः 
पातवाससा ॥ ३३ ॥ परब्रह्मस्वरूपं च ज्वलंतं ब्रह्मतेजसा ॥ सुखदृश्यं च शांतं च राधाकांतमनन्तकम्‌ ॥ ३४ ॥ गोपीमिर्वीक्ष्ममाणं च सस्मिता- 
भिश्च संततम्‌ ॥ रासमण्डलमध्यस्थं रत्नसिंहासनस्थितम्‌ ॥ ३५ ॥ वंशीं कणन्तं द्विभुजं वनमालाविभूषितम्‌ ॥ कोस्तुमेन्द्रमणीन्द्रेण शश्वडच:स्थ- 
लोज्ज्वलम्‌ ॥ ३६ ॥ कुंकुमागुरुकस्तूरीचन्दनाचितविग्रहम्‌ ॥ चारुचंपकमालाक्त माळतीमास्यमंडितम्‌ ॥ ३७ ॥ चारुचन्द्रकशो भाव्यं चूडावंक्रिम- 
राजितम्‌ ॥ एवंभूतं च ध्यायंति भक्ता भक्तिपरिप्छुताः ॥ ३८॥ यद्भयाज्जगतां धाता विधत्ते सृष्टिमेव च ॥ कर्मानुसाराल्षिखितं करोति 
सवंकमणाम्‌ ॥ ३९ ॥ तपसां फलदाता च कर्मणां च यदाज्ञया॥ विष्णुः पाता च सर्वेषां यद्भयात्पाति संततम्‌ ॥ ४० ॥ कालाग्निरुद्रः 
संहता सव विश्वेषु हा ॥ शिवो सृत्युञ्जयश्चेव ज्ञानिनां च गुरोगुरुः ॥ ४१॥ यञ्ज्ञानाज्ज्ञानवानस्ति योगीशो ज्ञानविख्रभुः ॥ परमा 
नन्दयुक्तश्च भक्तिवैराम्यसंयुतः ॥ ४२॥ यद्भया्ठाति पवनः प्रवरः शीघ्रगामिनाम्‌ ॥ तपनश्च प्रतपति यद्भयात्सन्ततं सति ॥ ४३ ॥ यदाज्ञया 
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वषतीन्द्री मृत्युश्वरति जन्तुषु ॥ यदाज्ञया दहेडद्विर्जलमेवं सुशीतलम्‌ ॥ ४४ ॥ दिशो रक्षन्ति दिक्पाला महाभीता यदाज्ञया ॥ भ्रमन्ति 


। वह श्रीविग्रह मनोहर दिव्य चूडामणिसे सुशोभित था । भक्तिरससे सरात्रोर भक्तजन उनके इसी रूपका ध्यान करते हैं ॥३७॥३८॥ वे श्रीकृष्ण सभीके एकमात्र महेश्वर हैं | जगद्वाता | 


उ ८० हक क्र ° कृ भोक उ be ~ Ns ): ne ~ ~ | 
त्रम न्हांका भय मानकर सृष्टिका विधान तथा कर्मानुसार सम्पूण कर्मोका उल्लेख करते हें ॥ ३९ ॥ उन्हीके आज्ञानुसार देवता सबको तपस्याओं तथा कर्मका फल देते हैं । | 
वि को ब ऊर कृ चज 2: डौ जन ३ ~ 0५५ 4 ७. | 

आदेशसे भगवान्‌ विष्णुको सबक्गा रक्षक माना गया है । वे उन्हींकी आज्ञा पाकर निरन्तर रक्षाके कार्यमें तत्पर रहते हैं ॥ ४० ॥ उनके भीतर रहनेवाले कालाग्नि रुद्र द्वारा अखिल जगता || 
> च > ७०७ ~ . य च द ~ 3५ डो 0. हये र र । 
संहार होता हे । जो ज्ञानियोंके गुरुके गुरु एवं मृत्युञ्जय नामसे मसिद्ध भगवान्‌ शिव हैं, वे भी उन्हींको जाननेसे ज्ञानवान्‌, योगीश, प्र, परम आनन्दसे सम्पन्न तथा भक्ति एवं वेराग्यसे |/ 


४८,04२, 


> > ~ (5 उन चल ~ ७ ~ Ne ०: ५५ ७ | 
सयुक्त द "४१४२ हे साध्वी ! उन्हीका भय मानकर शीघ्रगामियोंमें मुख पवन चलते तथा खरय निरन्तर तपते हे ॥४३॥ उन्हांकी आज्ञाके अजुसार इन्द्र वर्षा करते, रत्यु ग्राणियोंपर ग्र माव |/ 


TE लग टकरा एस टटपटए लाए यय. 
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| डालती, अग्नि जलाते तथा जल शीतल करते हे ॥४४॥ उन्हींकी आज्ञासे भयभीत दिक्पालों द्वारा दिशाओंकी रक्षा होती है । उन्हींके भयसे ग्रह राशिचक्रोपर भ्रपण करते रहते हैं | 
०७ ~~ ७ ७ > र 
वृक्ष जो फूलते और फलते हैं, इसमें भी उनका भय ही कारण है | उन्हींकी आज्ञाको शिरोधाय करके काल जगतका सहार करता हे ॥ ४६ ॥ उनकी आज्ञाके विना जलचर और स्थलचर 


| 
| ४ 


नाना प्रकारसे रत्नोंको धारण करती है | उन्हींके आज्ञानुसार प्रथ्वीपर सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते हें ॥ ४९ ॥ हे पतिव्रते ! देवताओंके इकहत्तर युगोंको इन्द्रकी आयु होती है । 
ऐसे अट्ठाईस इन्द्रोंके बीत जानेपर ब्रह्माक्रा एक दिन-रात होता है ॥ ५० ॥ इसी प्रकार तीस दिनांका एक मास होता है। दो मासकी ऋतु तथा छः ऋतुओंका एक वर्ष होता है । ऐसे 


राशिचक्राणि ग्रहाश्च यद्भयेन च ॥ ४५॥ भयात्फलंति वृच्चाश्च पुष्य॑त्यपि च यद्भयात्‌ ॥ यदाज्ञां तु पुरस्कृत्य कालः काले हरेद्धयात्‌ ॥ ४६॥ 
तथा जलस्थलस्थाश्र न जीवंति यदाज्ञया॥ अकाले नाहरेदिद्ध रणेषु विषमेषु घ ॥ ४७ ॥ भत्ते वायुस्तोयराशि तोयं कूम तदाज्ञया ॥ कूमोंऽनंतं 
स च क्षोणी समुद्रान्सा च पर्वतान्‌ ॥ ४८ ॥ सर्वा चेव क्षमारूपा नानारत्न बिभर्ति या ॥ यतः सर्वाणि भूतानि स्थीयंते हंति तत्र हि॥ ४९ ॥ 
इन्द्रायुश्रेव दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः ॥ अष्टाविंशे शक्रपाते ब्रह्मणश्च दिवानिशम्‌ ॥ ५० ॥ एवं त्रिशदिनेर्मासी डाभ्यामाभ्यासृतुः स्मृतः ॥ 
ऋतुभिः पडभिरेवाबदं ्रहमणो वे वयः स्मृतम्‌ ॥ ५१ ॥ ब्रह्मणश्च निपाते च चन्नुरुन्मीलनं हरेः ॥ चल्ुरुन्मीलने तस्य लय॑ प्राकृतिकं बिदुः ॥५२॥ 
प्रलये प्राकृते स्वे देवाद्याश्च चराचराः ॥ लीना धाता विधाता च श्रीकृष्णनाभिपंकजे ॥ ५३ ॥ विष्णुः ्षीरोदशायी च वैकुठे यश्चतुर्भुजः ॥ 
विलीना वामपार्श्चे च कृष्णस्य परमात्मनः ॥ ५४ ॥ यस्य ज्ञाने शिवो लौनो ज्ञानाधीशः सनातनः ॥ दुर्गायां विष्णुमायायां विलीनाः सर्वशक्तयः 
॥ ५५ ॥ सा च कृष्णस्य बुद्धो च बुद्धबधिश्ठतृदेवता ॥ नारायणांशः स्कन्दश्च लीनो वक्षति तस्य च ॥ ५ ६ ॥ श्रौकुष्णांशश्च त्वाहौ देवाधीशो 


सौ वर्षकी ब्रह्माकी आयु होती है । यही ब्रह्माक्ी आयुका मान कहा गया है।५१॥ ब्रह्माके शान्त होनेपर मायावि शिष्ट प्रकृतित्रह्मस्वरूप परमात्माकी एक पलक गिरती है । जब वे आँख मूँद 
लेते हँ, तब उसीको 'पाकृतिक अलय' कहते हैं ॥ ५२ ॥ उस प्राकृतिक प्रलयके समय सम्पूर्ण देवता, चराचर प्राणी, धाता तथा विधाता-ये सत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णके नाभिमलमें लीन 
हो जाते हैं ॥०३॥ क्षीरसागरमें शयन करनेवाले श्रीविष्णु तथा वैकुण्ठवासी चतुर्भुज भगवान्‌ श्रीविष्णु परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णके वामपार्थमें लीन हो जाते हैं ॥ ५४ ॥ ज्ञानके अधिष्ठाता 
सनातन भगवान्‌ शिव उन परमात्मा श्रोकृष्णके ज्ञानभें प्रवेश कर जाते हैं। सम्पूर्ण शक्तियाँ विष्णुमाया दुर्गामै तिरोहित हो जाती हें ॥ ५५ ॥ विष्णुमाया दुर्गा भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी बुद्धिमें | 
|| स्थान ग्रहण कर लेती हैं । क्‍योंकि वे उनकी बुद्धिकी अधिष्ठात्री देवी हें । नारायणके अंश स्वामिकार्तिकेय उनके वक्षःस्थलमें लोन हो जाते हैं ॥ ५६ ॥ हे सुबते ! गणोंके स्वामी देवेश्वर 
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| गणेशको भगवान्‌ श्रीकृष्णका अंश माना गया है। वे उनकी दोनों झुजाओंमें मविष्ट हो जाते हैं। लक्ष्मीकी अंशभूता | लक्ष्मीमें तथा लक्ष्मी श्रीराधामे लीन दो जाती हें ॥ ५७ 
गोपियाँ तथा सम्पूर्ण देवपत्नियाँ भी श्रीराधामें लीन हो जाती हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णे प्राणोंकी अधीश्वरी देवी श्रीराधा उनके ग्राणोंमें विलीन हो जाती हैं ॥ ५८ ॥ सावित्री, वेद एवं | 
सम्पूण शास्त्र सरस्वतीमें प्रवेश कर जाते हें । सरस्वती परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जिह्वामें विलीन हो जाती हैं ॥ ५९॥ गोलोकके सम्पूण गोप भगवान्‌ श्ीकृष्णके रोमकृपोंमें 
लीन हो जाते हैं । उन प्रभुके प्राणोंमें सम्पूर्ण पाणियोके माणवायु, उनक्री जठराग्निमें समस्त अग्नियोंका तथा उनकी जिह्वाके अग्रभागपर जलका लय हो जाता है। वेष्णव पुरुष अत्यन्त 
आनन्दित होकर उन भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलमें लीन हो जाते हैं ॥६०॥६१॥ सारके भी सार भक्तिरूपी रसमय अमृतको पीनेवाले भक्त एवं महान्‌ पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण र | 
जाते हैं । क्योंकि वे उन्हींके अंश होते हैं | महाविराट्‌ पुरुष उन्हें कहा जाता है, जिनके रोमकूपोंमें सम्पूर्ण विश्व स्थान पाता है और जिनके आँख मी चनेपर प्राक्रत प्रलय हो जाता हैं॥ ३ २॥ २ 31) 
गणेश्वरः ॥ पद्माशाश्रेव पद्मायां सा राधायां च सुत्रते ॥ ५७ ॥ गोप्यश्वापि च तस्यां च सर्वाश्च देवयोषितः ॥ ऋष्णप्राणाधिदेवी सा तस्य 
प्राणेषु संस्थिता ॥ ५८ ॥ सावित्री च सरस्वत्यां. वेदाः शाख्राणि यानि च ॥ स्थिता वाणी च जिह्वायां यस्य च परमात्मनः ॥ ५९ ॥ 
गोलोकस्य च गोपाश्च विलीनास्तस्य छोमसु ॥ तत्माणेषु च सर्वेषां प्राणा वाता हुताशनाः ॥ ६० ॥ जठराग्नी विलीनाश्च जलं तद्रसनाग्रतः ॥ 
वेष्णवाश्वरणांभोजे परमानन्दसंयुताः ॥ ६१ ॥ सारात्सारतरा भक्तिरसपीयूषपायिनः ॥ विराडंशाश्र महति लीनाः कृष्णे महाबिराट्‌॥ ६२ ॥ 
यस्येव लोमकृपेषु विश्वानि निखिलानि च ॥ यस्य चक्षुप उन्मेपे प्राकृतः प्रलयो भवेत्‌ ॥६३॥ चक्षुरुन्मीलने सृष्टियेस्येव पुनरेव सः ॥ यावत्कालो 
निमिषेण तावदुन्मीलनेन च ॥ ६७ ॥ ब्रह्मणश्च शताब्दे च सृष्टेः सूत्रलयः पुनः ॥ ब्रह्मसृष्टिल्यानां च संख्या नास्त्येव सुत्रते ॥ ६५ ॥ यथा 
भूरजसां चेव संख्यानं नेव विद्यते ॥ चक्षुनिमेषे प्रलयो यस्य सर्वातरात्मगः ॥ ६६ ॥ उन्मीलने पुनः सृष्टिभवेदेवेश्वरेच्छया ॥ स कृष्ण: प्रल्ये 
तस्यां प्रकृतो लीन एव हि ॥ ६७ ॥ एकेव च परा शक्तिनिशुंणः परमः पुमान्‌ ॥ सदेवेदमग्र आसीदिति वेदविदो विदुः ॥ ६८ ॥ मूलप्रकृतिर- 
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व्यक्ताऽप्यब्याकृतपदाभिधा ॥ चिदभिन्नत्वमापन्ना प्रलये सेव तिष्ठति ॥६९॥ तद्गुणोत्कीतंनं वमतुं बरह्मण्डेषु च कः क्षमः ॥ सुक्तयश्च चतुवे देनिरु- 
जिनके शयन करनेके पश्चात्‌ पुनः सृष्टिका कायं आरम्भ हो जाता है । ब्रह्माके सो बर्ष व्यतीत हो जानेपर सृष्टिका सत्रल्य होता है। हे सुब्रते ! ब्रह्माकी सृष्टि ओर प्रलयक्री काई संख्या 
नहीं है ।६४।।६५॥ जैसे प्रथ्वीके रजःकणंकी गणना नहीं की जा सकती। जिन सर्वान्तरात्मा प्रभुके पलक मारनेपर मलय तथा शयन करनेके पश्चात्‌ जिनकी इच्छासे पुनः सृष्टि होती है, 
ये परब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रझयकाल उपस्थित होनेपर उन परात्पर मलप्रकृतिस्वरूपा शक्तिमें मिलकर एकाकार हो जाते हैं ॥६६॥६७॥ उस समय एक परा शक्ति ही शेष रद जाती है । 


उसीको निसुण कहते हैं। उसीके विपयमें वेदके ज्ञाता विद्वानोंका कथन है कि “सदेवेदमग्र आसीत्‌” अर्थात्‌ वे ही ये पुरुष हें, जो सर्वप्रथम विराजमान थे॥६८॥ भगवती मूलप्रकृति अव्यक्त 
चपर ओ व्यक्त पदसे सम्बोधित होती है। उसे चिद्त्रझसे अभिन्नत्व प्राप्त है। अतः प्रलयकालमें भी वह ज्योंकी त्यों विराजमान रहती है ॥६९॥ तब ऐसे विशिष्ट गुणोंसे सम्पन्न भगवती 
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i जगदम्बाके युणोंका वर्णन करनेके लिये अखिल ब्रक्ञाण्डमें कौन ऐसा पुरु प है, जो सफलता प्राप्त कर सके । चारों वेदोंने झुक्तिके चार भेद बतलाये हैं ॥७०॥ उन सत्रमे प्रशुकी भक्तिक्रो प्रधान माना | | 
है, क्योंकि इसके सामने सभी तुच्छ हैं | एक मुक्ति सालोक्य' प्रदान करनेवाली, दूसरी “सारूप्य” देनेमें निपुण, तीसरी “सामीप्य? प्रदान करनेवाडी और चौथी 'निर्वाण पद? देनेवाली कही 
जाती है | भक्तपुरुप परमप्रञ्जु परमात्माकी सेवा छोड़कर इन भक्तियोंकी भी इच्छा नहीं करते ॥ ७१ ॥ वे शिवत्व, अमरत्व, त्रहमत्व, जन्म, जरा (बुढ़ापा), व्याधि, भय, शोक, धन, दिव्य 
रूपधारण तथा निर्वाण मोक्षकी भी अवहेलना करते हैं । मुक्ति सेवारदित होती है और भक्तिमें निरन्तर सेवा-भावका उत्कर्ष होता रहता है । यहो भक्ति और मुक्तिका भेद हे । अत्र निषेक- | 
खण्डनका प्रसङ्ग सुनो । विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं कि किये हुए कर्मोका भोग ही निपेक हे ॥ 9२-७५॥ उसके खण्डनका कल्याणप्रद उपाय तो यही हे कि मूलप्रकृति भगवती श्रीदेवीकी उत्तम 
सेवा की जाय । हे साध्वी ! यह तखज्ञान लोक और वेदमें कथित हे ॥७६।॥। अतएव हे वत्से ! तुम इस विघ्नरहित एवं शुभप्रद मार्गका सुखपूर्वक अनुसरण करो | इस प्रकार कहकर सयपत् 

| क्ताश्च चतुविधाः ॥ ७० ॥ तलधाना देवभक्तिमुक्तेरपि गरीयसी ॥ सालोक्यदा भवेदेका तथा सारूप्यदा परा ॥७१॥ सामीप्यदा5थ निर्वाणप्रदा 

। मुक्तिश्रतुविधा ॥ भक्तास्ता न हि वांछन्ति बिना तत्सेवनं विभोः ॥७२॥ शिवत्वममरत्वं च अद्मत्वं चावहेलया ॥ जन्मसृत्युजराव्याधिभयशोका- 

&॥ दिकं धनम्‌ ॥ ७३ ॥ दिव्यरूपधारणं च निर्वाणं मोक्ष विदुः ॥ मुक्तिश्र सेवारहिता भक्तिः सेवाविवर्धिनी ॥ ७9 ॥ भक्तिमुक्त्योरयं भेदो 

निषेकखण्डनं श्रृणु ॥ विदुर्बंधा निषेकं च भोगं च कृतकर्मणाम्‌ ॥७५॥ तत्खण्डनं च शुभदं श्रीविभोः सेवनं परम्‌ ॥ तत्तज्ञानमिदं साथि स्थिरं 


च लोकवेदयोः ॥ ७६ ॥ निविभ्नं शुभदं चोक्तं गच्छ वत्से यथासुखम्‌ ॥ इत्युकत्वा सूर्यपुत्रश्च जीवयित्वा च तत्पतिम्‌ ॥ ७७ ॥ तस्ये शुभाशिषं 
द्रवा गमनं कतुमुद्यतः ॥ दृष्टा यमं च गच्छन्तं सा सावित्री प्रणम्य च ॥७८॥ रुरोद चरणो श्रृत्वा साधुच्छेदेन दुःखिता ॥ सावित्रीरोदनं श्रुत्वा 
यमश्चैव कृपानिधिः ॥ ७९ ॥ तामित्युवाच संतुष्टः स्वयं चेव रुरोद ह ॥ धर्म उवाच ॥ लक्षवर्ष सुखं भुक्त्वा पुण्यक्षेत्रे च भारते ॥ ८० ॥ अन्ते 
यास्यसि तल्लोकं यत्र देवी विराजते ॥ गत्वा च स्वगृहं भद्रे सावित्र्याश्च व्रत कुरु ॥ ८१ ॥ द्विसपतवर्षपयन्तं नारीणां मोक्षकारणम्‌ ॥ ज्येष्ठणुक्ल- 
चतुरदस्यां सावित्र्याश्च त्रतं शुभम्‌ ॥ ८२ ॥ शुक्लाशम्यां भाद्रपदे महालक्म्या यथा त्रतम्‌ ॥ ढयष्टवर्ष व्रत चेव प्रत्यादेयं शुविस्मिते ॥ ८३ ॥ 


Hi ज़ हि 2 डु F 
धर्मराजने सावित्रीके पति सत्यचान्‌को जीवन प्रदान करके सावित्रीको शुभ आशीर्वाद दिया । तत्पश्नात्‌वे जानेके लिये उद्यत हो गये | उन्हें जाते देखकर सावित्रीने उनके चरणोंमें मस्तक झुक्लाया ओर 
णां 0 कप ७ ~ 0: ७. च 
fos उनके चरणोंको पकड़कर रो पड़ी । उन परम उदार धमराजके विछोहसे वह बिकल हो रही थी । कृपासागर धर्मराज सावित्रीकी यह स्थिति देख फर परम सन्तुष्ट हुए। साथ हो उनकी आँखों से 
< x = 0 में > द्‌ कर है | 
f° si भी स्नेइ-जलकी धारा बहने लगी । उन्होंने सावित्रीसे कहा । धर्मराज बोले-हे सावित्री ! तुम भारतवर्षमें बहुत वषांतक सुख भोगनेके अनन्तर उस लोकें जाओगी, जहाँ स्वयं भगवती 


विराजमान रहती हैं । हे भद्रे ! अब तुम अपने घर जाओ और भगवती सावित्रीका ब्रत करो ॥७७-८१॥ चौ दह वर्षोतक करनेपर यह त्रत नारियोंको मोक्ष प्रदान करता है । ज्येष्ठ मासके शुक्गपक्षमें 
| चतुदेशी तिथिको यह ब्रत करना चाहिये । भाद्रपद मासके शुक्रपकषमें अष्टमी तिथिको महाशच्मीका बूत होता हे । हे शुचिस्मिते ! यह वूत सोलह वर्षोतक करना चाहिये ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ 


° 
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| नारी भक्तिपूवक इसे वृतको पालन करती है, उसे भगवान्‌ श्रीहरिका परम पद प्राप्त हो जाता है । प्रत्येक मङ्गलवारको मङ्गल प्रदान करनेवाली भगवती मङ्गलचण्डिकाङी पूजा 
चाहिए ॥ ८४ ॥ प्रत्येक मासके शुक्कपक्षमैं पष्ठीके दिन मङ्गलप्रदा भगवती पष्ठीकी उपासना करनेका बिधान है । इसी प्रकार आपाढ़की संक्रान्तिके अवसरपर संपूर्ण सिद्धि प्रदान करनेवाली 
भगवती मनसाकी पूजा होती है॥ ८५ ॥ कार्तिक मासके शुक्रपक्षकी पूर्णिमा तिथिको रासके अवसरपर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राणाधिका प्रिया श्रीराधाकी उपासना करनी चाहिये । प्रत्येक 
मासकी शुक्का अष्टमीके दिन मङ्गल प्रदान करनेवाली भगवती दुर्गाका व्रत करना चाहिये । जो नारी पुत्रवती और सुहागिन ख्रियो, पुण्यमयी पतिवृताओं एवं यन्त्रोमै तथा प्रतिमाओंमें 
भगवती विष्णुमाया, दुर्गतिनाशिनी दुर्गा तथा प्रकृतिस्वरूपिणी भगवती जगदम्बाकी भावना करके धन ओर संतति-प्राप्तिके लिये भक्तिपर्वक उनकी पूजा करती हे, वह इस लोकमे सुख 
भोगकर अन्तमें भगवती श्रीदेवीके परम पदको प्राप्त होती हे । साधक पुरुपको चाहिये कि इस प्रकार देवीकी विभूतियोंका निरन्तर पूजन करे ॥ ८६-८९ ॥ अतएव तुम निरन्तर स्वरूपा 


करोति भक्त्या या नारी सा याति च विभोः पदम्‌ ॥ प्रतिमङ्गलवारे च देवीं मङ्गलदायिनीम्‌ ॥८४॥ प्रतिमासं शुक्छपष्ठयां पीं मङ्गलदायिनीम्‌ ॥ 
तथा चाषाढसंक्रांत्यां मनसां सवसिद्धिदाम्‌ ॥८५॥ राधां रासे च कार्तिक्यां कृष्णप्राणाधिकप्रियाम्‌ ॥ उपोष्य शुक्लाष्टम्याँ च प्रतिमासं वरप्रदाम्‌ 
॥<६॥ विष्णुमायां भगवती दुर्गा दुर्गातिनाशिनीम्‌ ॥ प्रकृति जगदम्बां च पतिपुत्रवतीषु च ॥८७॥ पतित्रतासु शुद्धासु यन्त्रेषु प्रतिमासु च ॥ 
या नारी पूजयेद्भकत्या धनसन्तानहेतवे ॥ ८८ ॥ इह लोके सुखं मुक्खा यात्यन्ते श्रीविभोः पदम्‌ ॥ एवं देव्या विभूतीश्च पूजयेत्साधकोऽनिशम्‌ 
॥ <९ ॥ सर्वकालं सर्वरूपा संसेव्या परमेश्वरी ॥ नातः परतरं किज्चित्कृतकृत्यत्वदायकम्‌ ॥९०॥ इत्युक्त्वा तां धर्मराजो जगाम निजमंदिरम्‌ ॥ 
गृहीत्वा स्वामिनं सा च सावित्री च निजालयम्‌ ॥ ९१ ॥ सावित्री सत्यवांश्रेव प्रययो च यथागतम्‌ ॥ अन्यांश्च कथयामास स्ववृत्तान्तं हि नारद 
॥ ९२ ॥ सावित्रीजनकः पुत्रान्सम्परापतः प्रक्रमेण च ॥ श्वशुरश्चचनुषी राज्यं सा च पुत्रान्वरेण च ॥९३॥ लक्षवर्ष सुखं भुक्त्वा पुण्यच्तेत्रे च भारते ॥ 
जगाम स्वामिना सार्ध देवीलोक पतिव्रता ॥९४॥ सवितुश्वाधिदेवी या मंत्राधिशातृदेवता ॥ सावित्री ह्यपि वेदानां सावित्री तेन कीर्तिता ॥९५॥ 


मूलप्रकृति श्री बुवनेश्वरीकी उपासना करो । इन परमेश्वरीकी रेवासे बढ़कर दूसरा कोई भी ऐसा कार्य नहीं हे, जिससे प्राणी कृतकृत्य हो सके ॥ ९० ॥ इस प्रकार कहकर धर्मराज अपने 
स्थानको चले गये । सावित्री भी पतिदेबको लेकर अपने घर लोट गयी ॥ ९१ ॥ हे नारद ! यों सावित्री और सत्यवान्‌-दोनों जव 
सारा वृत्तान्त कह सुनाया ॥ ९२ ॥ फिर यमराजके वरके प्रभावसे कमशः सावित्रीके पिता पुत्रवान्‌ बन गये । उसके श्वसुरको आँखें ठीक हो गयीं, वे ,अपना राज्य पा गये और सावित्री 
स्वयं भी बहुतसे पुत्रोंकी जननी बन गयी ॥ ९३ ॥ उस पतिवूता सावित्रीने पुण्यभूमि भारतवर्पमें अनेक वर्पोतक सुखभोग किया । तत्पश्चात्‌ वह अपने पतिके साथ भगवती युवनेश्वरीके 
> ची शयी ।९४॥। सूयेमण्डकास्मक सबिताकी अधिष्ठात्री देवी होनेसे अथवा खर्यके अन्तर्गत ब्रह्मप्रतिपादक गायत्री मन्त्रकी अधिदेवता दोनेसे इसका नाम सावित्री पड़ा है ॥९५॥ 


घरपर चले आये, तब सावित्रीने अपने अन्य बान्धर्वोक्रो 
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औ सम्पूर्ण वेदोंकी जननी डोनेसे जगव्सें इसका सावित्री नाम प्रसिद्ध हुआ है । हे वत्स नारद ! इस प्रकार सावित्रीका श्रेष्ठ उपाख्यान तथा प्राणियांके कभेविपाक-ये प्रसङ्ग मैंने तुम्हें 
बता दिये । अब पुनः क्या सुनना चाहते हो ? ॥ ९६ ॥ इति श्रोदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशाखिक्रतायां 'पीताम्बरा'भापाटोकायामष्टत्रिशोध्याय: ॥ ३८ ७ 
( मह्दालक्ष्मीकी जन्मगाथा ) नारदजीने कहा--हे भगवन्‌ ! में धर्मराज और सावित्रोके संवादमें मूलग्रकृति भगवती भुवनेश्वरी तथा निगेणस्वरूपा गायत्रीका निमेल यश सुन | 
१॥ इन देवियोंके गुणोंका वर्णन निःसन्देह सत्यस्वरूप एवं मङ्गलोंका भी मङ्गल है । हे प्रभो ! अब मैं भगवती लक्ष्मीका उपाख्यान सुनना चाहता हूँ ॥२॥ हे वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ भगवन्‌! 
सवंप्रथम भगवती लच्मीकी किसने पूजा की ? इन देवीका कैसा स्वरूप है और क्रिस मन्त्रसे इनकी पूजा होती है ? आप मुझे इनका गुणानुबाद सुनाने कुपा कीजिए ॥ ३ ॥ भगवान्‌ 
नारायण कहते हें- हे ब्रह्मन्‌ ! प्राचीन समयकी बात है, सृष्टिके आदिमें परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णके वामभागसे रासमण्डलमें भगवती श्रीराधा प्रकट हुई ॥ ४ ॥ उन परम सुन्दरी 
इत्येवं कथितं वत्स सावित्र्याख्यानशुत्तमम्‌ ॥ जीवकर्मेविपाकं च किं पुनः श्रोतुमिच्छसि ॥ ९६॥ इति श्रीदेवीभागवते नवमस्कन्धे नारदनारायण- 
संवादे सावित्र्युपाख्यानेऽ्टत्रिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 
॥ नारद उवाच श्रीमूलप्रकृतेदेंब्या गायत्र्यास्तु निराङ्गतेः ॥ सावित्रीयमसंादे श्रतं वे निर्मल यशः ॥१॥ तदूगुणोत्कीर्तन॑ सत्यं मंगडानां 
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च मंगलम्‌ ॥ अधुना श्रोतुमिच्छामि लक्ष्म्युपाख्यानमीश्वर ॥ २ ॥ केनादो पूजिता साऽपि [कभूता केन वा पुरा ॥ तद्गुणोत्कीतनं मह्यं वद 
वेदविदां वर ॥ ३ ॥ नारायण उवाच ॥ सृष्टेरादौ पुरा बद्यन्कृष्णस्प परमात्मनः ॥ देवी वामांससंभूता बभूव रासमंडले ॥ ४ ॥ अतीव सुन्दरी 
श्यामा न्यग्रोधपरिमंडिता ॥ यथा ढादशवर्षीया शश्वत्सुस्थिरयोवना ॥५॥ श्वेतचंपकवर्णाभा सुखदृश्या मनोहरा ॥ शारत्पावणकोटींदुप्रभाप्रच्छा- 
दनानना ॥ ६ ॥ शरन्मध्याह्मपद्यानां शोभामोचनलोचना ॥ सा देवी द्विविधा भूता सह स्वेश्वरेच्छया ॥ ७ ॥ स्वीयरूपेण वर्णेन तेजसा वयसा 
त्विषा ॥ यशसा वाससा कृत्या भूषणेन गुणेन च ॥ ८ ॥ स्मितेन वीक्षणनेव प्रेम्णा वाउनुनयेन च ॥ तद्वामांसान्महालब्मीर्दत्चिणांसाच राधिका 

॥ ९ ॥ राधा55दो वरयामास दिभुजं च परात्परम्‌ ॥ महाठच्मीश्च तत्पश्चाचकमे कमनीयकम्‌ ॥ १० ॥ कृषणस्तदोरवेणेव द्विधारुपो बभूव ह ॥ 
श्रीराधाके चारों आर वटवृक्ष शोभा दे रहे थे | उनकी अवस्था ऐसी थो, मानो द्वादशवर्षीया देवी हों । सदा-सर्वदा रहनेवाला तारुण्य उनकी शोभा बढ़ा रहा था ॥५॥। उनका दिव्य बिग्रह 
ऐसा प्रकाशमान था, मानों श्वेत चम्पकका पुष्प हो । उन मनोहारिणी देवीके दर्शन परम सुखी बनानेवाले थे । उनका प्रसन्नमुख शरत्पूणिमाके कोटि-कोटि चन्द्रमाओंकी प्रभासे पूर्ण था | 
॥ ६ ॥ उनके विकसित नेत्रोंके सामने शरत्कालके मध्याह्नडालिक कमलोंकी शोभा छिप जाती थी । परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ विराजमान रहनेवाली वे देवी उनकी इच्छा- 
के अनुमार दो रूप हो गयीं ॥ ७॥ बर्ण, तेज, अवस्था, कान्ति, यश, वस्त्र, आभूपण, गुण, क्य, मुसकान, अवलोकन, प्रेम तथा अनुनय उनके ये सभी दिव्य गुण दोनों रूपोंमें समान 
ही थे । बाँयें कन्धेसे लक्ष्मीका प्रादुर्भाव हुआ ओर दाहिने कन्धेसे श्रीराधा उत्पन्न हुई ।। ८॥ ९ ॥ पहले श्रीराधाने परात्पर मशु द्विभुज भगवान्‌ श्रोकृष्णको पतिरूपसे स्वोकार कर 
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ज्य ६ ह्‌ ॥ कै 
| noes की हा | महालदमीने भी श्रीराधाके वर लेनेके पश्चात्‌ उन्दींको पति बनानेकी इच्छा प्रकट की ॥ १० ॥ तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हें गौरव 
हे रू । प्रकट हो गये । अपने दक्षिण अंशसे वे दो भुजाधारी श्रीकृष्ण बने रहे ओर बाय अंशसे चतुझुंज विष्णु हो गये ॥ ११ ॥ द्विभुज श्रीकृष्णने महा- 
हिसा भगवान्‌ विष्णुकी सेवामें समर्पित कर दिया । जो देवी अपनी स्नेहभरी इश्टिसे बिश्वको निरन्तर निरखती और लक्षित करती रहती हैं, वे ही अत्यन्त गोरवान्वित होनेके कारण 
लो A FU द्वियुज भगवान्‌ श्रोक्रष्ण श्रीराधाके प्राणपति बने और चतुुंज भगवान्‌ श्रीविष्णु लक्ष्मीके ॥ १२ ॥ १३ ॥ शुद्धसत्तस्वरूपा भगवती श्रीराधा 
Se जनों योंसे आइत होकर अत्यन्त शोभा पाने लगी । फिर चतुर्भुज भगवान्‌ श्रीविष्णु भगवती लक्ष्मीसदित बैकुण्ठथामको चले गये ॥ १४ ॥ ये भगवान्‌ श्रीविष्णु और भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण दोनों समस्त अंशोंमें एक समान ही हैं । भगवती श्रीमहालक्ष्मी योगसिद्धिके कारण नाना रूपोंमें विराजमान हुई ॥ १५ ॥ वे परिपूर्णतम परम शुद्ध सक्वस्वरूपा भगवती लक्ष्मी 


दक्षिणांशश्र द्विभुजो वामांशश्च चतुभुँज; ॥ ११ ॥ चतुर्भुजाय द्विभुजो महालक्ष्मी ददो पुरा ॥ लक्ष्यते दृश्यते विश्वं स्निग्धदृष्ट्या ययाऽनिइाम्‌ 
॥ १२ ॥ देवीभूता च महती महालदमीश्च सा स्मृता ॥ राधाकांतश्च डिभुजो लच्मीकांतश्रतु्धुजः ॥ १३ ॥ शुद्सत्तस्वरूपा च गोपेगोपीभि- 
राजता ॥ चतुभुजश्र वैकुण्ठ प्रययो पद्यया सह ॥ १४ ॥ सर्वाशेन समो तो डो कृष्णनारायणो बरो॥ महाछदमीश्च योगेन नानारूपा बभूव सा 
॥ १५ ॥ वेकुण्ठे र्ल महालत्मीः परिपूर्णया रमा ॥ शुद्धसत्वस्वरूपा च सर्वसौभाग्यसंयुता ॥ १६ ॥ प्रेम्णा सा च प्रधाना च सर्वासु रमणीषु 
च ॥ स्वगंषु स्वगळच्मीश्च शक्रसंपत्स्वरूपिणी ॥ १७॥ पाताले नागळच्मीश्च राजलक्ष्मीश्च राजसु ॥ गृहलक्ष्मी गृहेष्वेव गृहिणां च कलांशतः 
॥१८॥ संपत्स्वरूपा गृहिणां सबमंगलमंगला ॥ गबां प्रसूति; सुरभिदेक्षिणा यज्ञकामिनी ॥१९॥ चीरोदसिधुकन्या सा श्रीरुपा पञ्चिनीषु च ॥ 
शोभाखरूपा चंद्रे च सूर्यमंडलमंडिता ॥ २० ॥ विभूषणेषु रत्नेषु फलेषु च जलेषु च॥ नृपेषु नृपपस्नीषु दिव्यल्लीपु ग्रहेषु च ॥२१॥ सर्वसस्येषु 
वख्नेपु स्थानेषु संस्कृतेषु च ॥ प्रतिमासु च देवानां मंगलेषु घटेषु च ॥२२॥ माणिक्येषु च मुक्तासु माल्येषु च मनोहरा ॥ म णीन्द्रेषु च हीरेषु 
सम्पूर्ण सोभाग्योंसे सम्पन्न होकर 'महालक्ष्मी'के नामसे प्रसिद्ध होकर वैकुण्ठ धासमें निवास करने लगीं ॥ १६ ॥ मेमके कारण समस्त नारीसमुदायमें वे प्रधान हुईं | इन्द्रको सम्पत्तिके 
समान सुन्दर विग्रह धारण करके देवी 'स्वगलक्ष्मी के नामसे स्वगमें प्रसिद्ध हुई ॥१७॥ पातालमें उनका नाम 'नाग-छक्ष्मी! और यम बा यहाँ 'राज्य-लक्ष्मी' नाम पड़ा । गृहस्थोंके यहाँ 
'गृह-लक्ष्मी के नामसे वे पूजित हुई । ये सभी रूप इन महालक्ष्मीके एक अंशके हैं ॥ १८॥ अपने पूणरूपसे तो वे नित्य वेकण्ठधाममें ही विराजती हैं। ग्रहस्थोंके सम्पूर्ण मङ्गछोंको भी 
मङ्ग प्रदान करनेवाली देवी सम्पत्तिस्वरूपा होऋर विराजने लगों । गौओंमें 'सुरभि'रूपसे तथा यज्ञोमें 'दक्षिणा?रूपसे वे प्रशिद्ध हुई ॥ १९ ॥ क्षीरसागरके यहाँ उसकी कन्या बनीं । |; 
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कणरिनियाके लिये 'श्री'रूपा और चन्द्रमाके लिये 'शोभा? रूपा हुई । इन्हींकी कपासे सर्यमण्डल शोभा पाने लगा || २० || भूषण, रत्न, फल, जल, राजा, रानी, दिव्य नारी, ग्रह, 
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सम्पूर्ण धान्य, वस्र, पवित्र स्थान, देवताओंकी वभा, मजलकलछश, माणिक्य, मोतियोंकी सुन्दर मालाएँ, वहुघूल्य हीरे, चन्दन, | सुरम्य शाखा तथा नूतन सेल --इन सभी 
वस्तुऑसें भगवती श्रीलक्ष्मीका अंश विद्यमान रहता है । हे अने ! सर्वप्रथम भगवान्‌ नारायणने वैकुण्ठासमें उन महालच्मीकी पूजा की थी ॥२१-२४॥ दूसरी बार ब्रह्माजीने भक्तिपूवेक 
उनका अर्चन किया । उनके तीसरे उपासक भगवान्‌ शिव हें । भगवान्‌ विष्णुने क्षीरसागरमें उनकी पूजा की ॥ २५ ॥ तदनन्तर स्त्रायस्भुव मजु, मानवेन्द्र, सुनीश्वर, सम्प गृहस्थ- 
इन छोगोंने जगत्में उन महाहक्ष्मीकी उपासना की ॥ २६ ॥ गन्धर्वो और नागोंने पाताललोकमें उनका पूजन किया । आद्रपदसासके शुक्छपक्षमे पूरे पक्षतक त्रिलोकीसें उनकी भक्तिपूर्वक 
| पूजा होती रही । चैत्र, पोप तथा माद्रपदभामके पवित्र सङ्गलवारको उनकी पूजाका महोत्सव होने लमा ॥२७।२८॥ श्रीविष्णु द्वारा सुपूजित होनेके कारण त्रिलोकीमे सब लोगोंने बड़े भक्तिभाव क्े 
| साथ उनकी उपासना की । वर्षके अन्तमें पौपळी संक्रान्तिक्के अवसरपर सध्याहकालमें सलुने मङ्गछकलशपर उनको प्रतिमाका आवाहन करके पूजा को । तत्पश्चात्‌ वे महादेवी 
क्षीरेषु चन्दनेषु च ॥ २३ ॥ वृक्षशाखाषु रम्यासु नवमेघेषु वस्तुप ॥ वेकुण्ठे पूजिता सा55दो देवी नारायणेन च ॥२४॥ डितीये ब्राह्मणा भक्तया 
~ © “२९ ~ ~ न्य ~ ७ \ 6 DOAN ON 65 
तृतीये शंकरेण च ॥ विष्णुना पूजिता सा च चीरोदे भारते गुने ॥ २५॥ स्वायंभुवेन मजुना मानवेन्द्र सर्वतः ॥ ऋषीन्‍दरेश् सुनीन्द्रेश्न सद्भिश्च 
An ५ NN च € ७. च 9० 
ग्रृहिभिभवे ॥ २६ ॥ गन्धर्वेश्रैव नागाये: पाताल च पूजिता ॥ शुक्ला्म्या भाद्रपदे कता पूजा च ब्रह्मणा ॥ २७ ॥ भक्तया च पत्तपयतं त्रिष 
लोकेष नारद ॥ चेतरे पोषे च भाद्रे च पुण्ये मंगलवासरे ॥ २८ ॥ विष्णुना पूजिता सा च त्रिषु लोकेषु भक्तितः ॥ वर्षते पोषसंक्रात्यां माध्यामा- 
वाह्य मंगले ॥ २९ ॥ मचुस्तां पूजयामास सा भूता भुवनत्रये ॥ पूजिता सा महेन्द्रेण मंगलेनेव मंगला ॥३०॥ केदारेणेव नीलेन सुबलेन नलेन 
च ॥ भुवेणोत्तानपादेन शक्रेण बलिना तथा ॥ ३१ ॥ कश्यपेन च दक्षेण कर्दमेन विवस्वता ॥ प्रियत्रतेन चन्द्रेण कबेरेगेव वायुना ॥३२॥ यमेन 
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वह्निना चेव वरुणेनेव पूजिता ॥ एवं सर्वत्र सर्वेषु पूजिता वंदिता सदा ॥ सबंश्वयाँधिदेवी सा सर्वसंपत्स्वरूपिणी ॥ ३३ ॥ इति श्रीदेवी भागवते 
महापुराणे नवमस्कन्धे एकोनचत्वारिंशोऽऽ्यायः ॥ ३९ ॥ 

॥ नारद उवाच ॥ नारायणप्रिया सा च बरा वेकुण्ठवासिनी ॥ वेकुण्ठाधिष्षातृदेवी महालक्ष्मीः सनातनी ॥ १॥ कथं वभूव सा देवी 
तीनों लोकोंके लिये नित्यपूज्य हो गयीं । इन्द्र उनके उपासक बने । राजा मङ्गलने सङ्गलके रूपमें उनकी उपासना की ॥ २९॥ ३० ॥ तदनन्तर राजा केदार, नील, नल, सुबल, 
धुव, उत्तानपाद, शुक्र, बलि, कश्यप, दक्ष, कर्दम, विवस्वान्‌, प्रियत्रत, चन्द्रमा, कुबेर, वायु, यम, अग्नि और वरुणने उनकी उपासना की | इस प्रकार वे भगवती महालक्ष्मी सर्वत्र सब 
लोगों द्वारा सदा सुपूजित हुई हैं। बे सम्पूर्ण ऐश्‍वर्योकी अधिष्ठात्री देवी हैं । उन्हें समस्त पम्पत्तियोंका साक्षात्‌ विग्रह कहा गया है ॥३१-३३॥ इति श्रो देवीभागत्रते महापुराणे नवमस्कन्धे 
पाण्डेयरामतेजशास्तरकृतायां 'पीताम्बरा'भापाटीकायामेकोन चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 

( नारायणका नारदको लक्ष्मीके जन्म आदिका वृत्तान्त सुनाना ) नारदजीने पूछा--हे भगवन्‌ ! श्रीमहाछच्मी भगवान्‌ नारायणकी प्रिया होकर सदा वेकुण्डमें विराजती हैं । श्न 
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सनातनी देवीको वेकुण्ठकी अधिष्ठात्री देवी कहा गया है ॥१॥ पूर्वकालमें भगवान्‌ नारायणकी वात सत्य करनेके लिये इन देवीने प्रथ्वीपर आकर समुद्रकी कन्या होनेका प्रस्ताव | 
कर लिया था । सो ये समुद्रकी कन्या कैसे बनीं और पहले किसने इनकी स्तुति की ? मुझे स्पष्टरूपसे यह प्रसङ्ग सुनानेकी कृपा करें || २ ॥ भगवान्‌ नारायणने कहा-हे नारद! पूर्वे 
समयकी बात है, दुर्वासाके शापसे भगवती श्री इन्द्रके पाससे चली गयीं । ऐसी स्थितिमें देवसम्रुदाय मर्त्यहोकमें भटकने लगा ॥ ३ ॥ लक्ष्मीने स्वर्ग त्याग तथा कुपित होकर दृःखके 
साथ वेकुण्उके लिये प्रस्थान कर दिया । हे नारद ! वे वहाँ गयीं और महालक्ष्मीमें अपने रूपक्रो विलीन कर दिया ॥४॥ उस समय सम्पूर्ण देवताओंके शोककी सीमा नहीं रद्दी । वे परम 
दुखी होकर भगवान्‌ ब्रह्माकी सभामें गये । वहाँ जाकर ब्रह्माको अपना अगुआ बनाया और सब देवता वेकुण्ठ पधारे ॥५॥ वहाँ भगवान्‌ नारायण विराजमान थे। अत्यन्त दैन्य माव प्रकट करते 
हुए देवताओंने उनकी शरण ग्रहण की । वस्तुतः देवता बहुत दुखी थे | उनके कण्ठ, ओठ और तालु सख गये थे ॥ ६॥ तब पुराणपुरुष भगवान्‌ श्रोहरिकी आज्ञा मानकर वे सर्वेसम्पत्ति- 


पथिब्याँ सिन्धुकन्यका ॥ पुरा केन स्वुताऽऽदो सा तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ २ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ पुरा दुर्वाससः शापाद्वषटश्रीश्च पुरंदरः ॥ 
बभूव देवसंघश्च मत्यंठोके च नारद ॥ ३ ॥ लब्मी; स्वर्गादिक त्यक्ला रुष्टा परमदुःखिता ॥ गत्वा लीना च वेकृण्ठे महालक्ष्मीश्च नारद ॥ ४॥ 
तदा शोकाययुः सर्वे दुःखिता ब्रह्मणः सभाम्‌ ॥ ब्रह्माणं च पुरस्कृत्य ययुवेकुण्ठमेव च ॥ ५॥ वैकुण्ठे शरणापन्ना देवा नारायणे परे ॥ अतीव 
दैन्ययुक्ताश्च शुष्ककण्ठोऽततालुकाः ॥ ६ ॥ तदा लक्ष्मीश्च कलया पुराणपुरुषाज्ञया ॥ बभूव सिन्धुकन्या सा सर्वसंपत्स्वरूपिणी ॥ ७॥ तथा 
मथित्वा क्षीरोदं देवा देत्यगणेः सह ॥ संप्राप्तश्च महालक्ष्मी विष्णुस्तां च ददर्शं ह ॥ ८ ॥ सुरादिभ्यो वरं दत्ता वनमालां च विष्णवे ॥ ददो प्रस- 
नवदना तुष्टा चौरोदशायिने ॥ ९॥ देवाश्राप्यसुरग्रस्तं राज्यं प्रापुश्च नारद्‌॥ तां संपूज्य च संभूय सर्वत्र च निरापदः ॥ १०॥ 
नारद उवाच ॥ कथं शशाप दुर्वांसा मुनिश्रेषः कदाचन ॥ केन दोषेण वा ब्रह्मन्‌ ब्रह्मिष्ठ्तत्वित्पुरा ॥ ११ ॥ ममंथुः केन रूपेण जलधि ते सुरा- 
दयः ॥ केन स्तोत्रेण वा देवी शक्रं साक्षाइभूव सा ॥१२॥ को वा तयोश्च संवादो बभूव तद प्रभो ॥ श्रीनारायण उवाच॥ मधुपानप्रमत्तश्च तरैलोक्या- 
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लक्ष्मी अपनी कलासे समुद्रकी कन्या हुई ॥ ७ ॥ देवताओं ओर देत्योंने मिलकर क्षोरसागरका सन्थन किया था। उसीसे महालच्मीका प्रादुर्भाव हुआ । भगवान्‌ विष्णुने उनका 
साक्षात्कार किया ॥ ८ ॥ उस अवसरपर उन प्रसन्नवदना देवीने देवताओंको वर दिया और क्षीरसागरमें शयन करनेवाले भगवान्‌ विष्णुको वरमाला अर्पण करके वे स्वयं उन्हींके पास "1 
गयीं ॥९॥ हे नारद ! उनकी कूपासे असुरोंके हाथम गया हुआ राज्य देवताओंको पुनः प्राप्त हो गया । तदनन्तर देवता उनकी मलोमाँति पूजा करके निरापद भावसे सर्वत्र आनन्द करने 
रुणे ॥ १० ॥ नारढजोने पूछा-हे त्रह्मन्‌ ! त्रह्मनिष्ठ ओर तच्जज्ञ पुनिवर दुर्वासाने कव, क्‍यों और किस अपराधके कारण इन्द्रको शाप दे दिया था ? ॥ ११ ॥ देवताओंने क्रिस रुपसे 
सदव सन्थन किस १ किस स्तोत्रसे प्रसन्न होकर देवीने इन्द्रको साक्षात्‌ दर्शन दिये थे ? हे प्रभो ! इन्द्र और दुर्वासामें क्रिस प्रकारका संवाद हुआ था ? यह सब बतानेकी कृपा कर । 


12252 


त्न्त्त्ब्न्न््ल्न्न्न्ब्ल््न्ल्ल्ल्ज्ज्ज्न्ज्ल्न्ज्ल्ल्ल्क्द 


त त -«- 2 पाना 


॥_ - नारायण कहते हॅ-हे नारद ! आचीन कालकी बात है, त्रेलोक्याधिपति इन्द्र मद्यपान करके मतवाले हो गये ॥१२।,१३॥ सो वे कामातुर होकर रम्भाके साथ विहार करने | 
चिरकालतक रमण करके भी वे तृप्त नहीं हुए । क्योंकि उस काम्रुकी अप्सराने उनका मन हर लिया था ॥ १४ ॥, अतएव वे अत्यन्त कामासक्त होकर एक वनमें निवास करने लगे । उसी 
| उन्होंने वंकुण्ठ धामसे कैलास जाते हुए महपि दुर्वासाको देखा ॥ १५ ॥ मुनिवरका शरीर ब्रह्मतेजसे प्रदीस हो रहदा था । वे ऐसे जान पड़ते थे, मानो ग्रीष्मकालके मध्याहालिक 
बरयकी सहस्रों अभाओंसे सम्पन्न हों ॥ १६ ॥ उनकी अत्यन्त स्वच्छ जटाएँ तपाये हुए सुवर्णके समान चमक रहो थीं । वे श्वेत वर्णका यज्ञोपवीत धारण किये हुए थे तथा उनके हाथोंमें 
एगचम, दण्ड और कमंडलु शोभा पा रहे थे ॥१७॥ उनके ललाटपर महान्‌ उज्ज्वल तिलक चन्द्रमाके सदृश जान पड़ता था । वेद-वेदाङ्गके पारगामी लाखों शिष्य उनके साथ विद्यमान 
थे ॥ १८ ॥ उन्हें देख इन्द्रने मस्तक शुकाकर प्रणाम किया । उनके शिष्योंडी भी भक्तिपूर्वक प्रसन्नताके साथ न्द्रे स्तुति की ॥ १९ ॥ तब शिष्यों सहित मुनिवर दुर्वावाने इन्द्रको 
धिपतिः पुरा ॥ १३॥ क्रीडां चकार रहसि रंभया सह कामुक: ॥ कृत्वा कोडा तया सार्थ कामुक्या हतमानसः॥ १४॥ तस्थौ तत्र महारण्ये कामोन्मयितमा- 
नसः ॥ कंलासशिखरे यांतं वेकुठाटपिसत्तमम्‌ ॥ १५ ॥ दुर्वाससं ददशेन्द्रो ज्वलंतं ्रह्मतेजसा ॥ ्रीष्ममध्याह्मा्तण्डसहस्तपरभमीश्वरस्‌ ॥ १६ ॥ 
मततकचनाकार जटाभारमहोज्ज्वलम्‌ ॥ शुक्लयज्ञोपवीतं च चीरदंडो कमण्डलुम्‌ ॥१७ ॥ महोज्ज्वळं च तिलक विश्रत चेन्दुसन्निभस्‌ ॥ समन्तितं 
शिष्यलक्षेवंदवेदाङ्गपारगे; ॥ १८ ॥ दृष्टा ननाम शिरसा संप्रमत्त: पुरंदरः ॥ शिष्यवगं तदा भक्त्या तुष्टाव च मुदान्वितम्‌ ॥ १९ ॥ मुनिना 
च सशिष्येण दत्तास्तस्मे शुभाशिषः ॥ विष्णुदत्तं पारिजातपुष्पं च सुमनोहरम्‌ ॥ २० ॥ तञ्जरारोगसत्युध्न॑ शोकध्नं मोजकारकम्‌ ॥ शक्र: पुष्प 
गृहात्वा च प्रमचो राज्यसंपदा ॥ २१ ॥ पुष्पं स न्यस्तयामास तदेव करिमस्तके ॥ हस्ती तत्स्पशमात्रेण रूपेण च गुणेन च ॥ २२॥ तेजसा 
वयसा5कस्माहिष्णुतुल्यो बभूव ह ॥ त्यकत्वा शक्रं गजेन्द्रश्च जगाम धोरकाननम्‌ ॥ २३ ॥ न शशाक महेद्रस्त रक्षितुं तेजसा मुने ॥ तयुष्पं 
त्यक्तवंत्त च दृष्टा शक्रं मुनीधरः ॥ २४ ॥ तमुवाच महारुष्टः शशाप च रुषान्वितः ॥ मुनिरुवाच॥ अरे श्रिया प्रमत्तस्त्वं कथं मामवमन्यसे॥२५॥ 
महत्त दत्तं च गर्वेण करिमस्तके ॥ विष्णोनिवेदितं चेव नेवेद्य वा फलं जलम्‌ ॥ २६ ॥ प्रासिमात्रेण भोक्तव्यं त्यागेन ब्ह्महा भवेत्‌ ॥ 
शुभ आशीर्वाद दिया, साथ ही भगवान्‌ विष्णु द्वारा प्राप्त परम मनोहर पारिजात पुष्प भी उन्हें समर्पित कि 
वाले तथा मोक्षदायी उस पुष्पको लेकर ऐरावत हाथीके मस्तकपर रख दिया । उस पुष्पका स्पर्श होते ही रूप, गुण, तेज और अवस्था--इन सबसे सम्पन्न होकर ऐरावत सहसा भगवान्‌ 
विष्णुके समान हो गया। जिससे इन्द्रको छोड़कर वह घोर वनमें चला गया ॥ २१-२३ ॥ हे मुने ! उस समय इन्द्र तेजसे उक्त उस ऐरावतपर शासन नहीं कर सके। इन्द्रने इस दिव्य 
पुष्पका परित्याग करके तिरस्कार किया है--यह जानकर मुनिवर दुर्वासाके रोपकी सीमा नहीं रही । उन्होंने क्रोधमें भरकर शाप देते हुए कहा । मुनिवर दुर्वासा बोले--अरे ! राज्यश्रोके 
अभिमानसे प्रमत्त होकर तुम क्यों मेरा अपमान कर रहे हो ! ॥ २४ ॥ २५ ॥ तुम्हें मैंने यह पारिजात पुष्प दिया । गवे कारण तुमने स्वयं इसका उपयोग न करके हाथीके मस्तकपर रख 


या ॥२०॥ राज्यश्रीके गवसे गर्वित इन्द्रने जरा, मृत्यु एवं शोकका विनाश करने- 
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दिया १ नियम तो यह है कि श्रीविष्णुको समर्पित किये हुए नैवेद्य, फल अथवा जलके प्राप्त होते ही उनका उपभोग कर लेना चाहिये । त्याग करनेसे त्रहइत्याडा दोष लगता है। 
सोभाग्यवश प्राप्त भगवान्‌ विष्णुके पावन नवेद्यका जो त्याग करता है, वह पुरुष श्री और बुद्धिसे भ्रष्ट हो जाता है। भगवान्‌ विष्णुके लिये अर्पित की हुई वस्तुको पाते ही उसे खा 
लेनेवाला बड़भागी पुरुष अपने सी पूर्वजोंका उद्धार करके स्वयं मुक्त हो जाता है। वह पुरुष नेवेद्य भोजन करके भगवान्‌ विष्णुके समान हो जाता है। उसका स्पशं करके चलनेवाली वायुका 
संयोग पाकर तीथसमुदाय पवित्र हो जाता हे ॥ २६-३० ॥ उसकी चरणरज लगते ही पृथ्वीमें अपार पवित्रता आ जाती है । श्रीहरिको भोग न लगाया हुआ अन्न पुंश्चली, कायर और 
श्द्र्के अन्नके समान दोपप्रद होता हे | वह मांस-भक्षणसे भी अधिक दोपावह दु । शिवलिड्डके लिये अर्पण किया हुआ अन्न तथा शूद्रयाजी, देवल, कन्याविक्रयी और योनिजीवींका अन्न, 
भष्टश्रीभ्रष्टबुद्धिश्रव पुरञ्रष्टो भवेत्तु सः ॥ २७ ॥ यस्त्यजेडिष्णुनेवेयं भाग्येनोपस्थितं शभम्‌ ॥ प्राप्तिमात्रेण यो भुंक्ते भक्तों विष्णुनिवेदितम्‌ ॥२८॥ 
पुंसां शतं समुद्धत्य जीवन्मुक्त: स्वयं भवेत्‌ ॥ नेवेद्य भोजनं कृत्वा नित्यं यः प्रणमेद्धरिम ॥ २९ ॥ ॥ पूजयेत्स्तोति वा भवत्या स विष्णुसटशो 
भवेत्‌ ॥ तत्स्पशवायुना सद्यस्तीथोधश्व विशुध्यति ॥ ३० ॥ तत्पादरजसा मूढ सद्यःपूता वसुन्धरा ॥ पुंश्रल्यन्नमवीरान्न शूद्वश्राद्वान्नमेव 
च॥ ३१ ॥ यडरेरनिवेदयं च वृथा मांसस्य भक्षणम्‌ ॥ शिवलिंगप्रदानं च यहत्तं शूद्रयाजिना ॥ ३२ ॥ चिकित्सकडिजान्नं च देवलान्नं तथैव 
च ॥ कन्याविक्रयिणामन्नं यदन्नं योनिजीविनाम्‌ ॥ ३३ ॥ उच्जिष्टान्नं पर्युषितं सर्वभच्चावशोषितम्‌॥ शूद्रापतिठ्रिजानां च वृषवाहडिजान्नकम्‌॥३४॥ 
अदीचितडिजानाँ च यदन्नं शवदाहिनाम्‌ ॥ अगम्यागामिनां चेव डिजानामन्नमेव च ॥ ३५ ॥ सित्रद्रहाँ छतध्नानामन्नं विश्वासघातिनाम ॥ 
मिथ्यासाच्यप्रदान्नं च ब्राह्मणान्नं तथेव च ॥ ३६ ॥ एते सर्वे विशुध्यंति विष्णोनें वेद्यमक्षणात्‌ ॥ शपचश्रेडिष्णुसेवी वंशानां कोटिमुद्दरेत्‌ ॥३७॥ 
हरेरभक्तो मनुजः स्वं च रलितुमक्षमः ॥ अज्ञानाद्यदि शृह्णाति विष्णोनिमास्यमेव च ॥ ३८ ॥ सघ्जन्साजितात्पापान्मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
ज्ञात्वा भकतया च गह्णाति विष्णोने वेद्यमेव च॥ ३९ ॥ कोटिजन्माजितात्यापान्धुच्यते निश्चितं हरे ॥ यस्मात्संस्थापितं पुष्पं गेण करिमस्तके ॥४०॥ 
तस्मादयुष्मान्परित्यज्य याठु लक्ष्मीहरे: पदम्‌॥ नारायणस्य भक्तोऽहं न विभेमि सुराद्विधेः ॥ ४१ ॥ कालान्मृत्योजरातश्र कानन्यान्गणयामि च ॥ 
उच्छिष्ट, बासी, सबके मोजन कर लेनेपर बचा हुआ अन्न, शूद्रापति, दृषबाही, अदीक्षित, शवदाही, अगस्यागाभी, सित्रद्रोही, विश्वासघाती, कृतघ्न तथा मिथ्याभापी ब्राहाणोंका अन्न अत्यन्त 
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दूषित समझा जाता है, परन्तु ये सब भी भगवान्‌ विष्णुका जपण करके भोजन करनेसे शुद्ध हो जाते हैं । यदि चाण्डाल भो भगवान्‌ विष्णकी उपासना करता हैं तो उसमें करोड़ों मनुष्योंका 
उद्धार करनेकी शक्ति आ जाती है ॥ ३१-३७ ॥ श्रीहरिकी भक्तिसे विमुख मानव स्वयं अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता । यदि अज्ञानसे सी भगवान्‌ विष्णको समर्पित नयेस ` कर 
छिया जाय तो वह पुरुष अपने अनेक जन्मोके उपार्जित पाषोंसे मुक्त हो जाता है। जो जान-बूझकर भक्तिपूर्वक श्रीहरिका प्रसाद ग्रहण करता है, उसके वो कई जन्मोके पाप निश्चितरूपसे भस्म 
कन. जाते हैं \ हे इन्द्र । तुमने जो अभिमानवश भगवानके प्रसादरूप पारिजातके पुष्पको हाथीके मस्तकपर रख दिया है ॥ ३८-४० ॥ इस अपराधके फलस्वरूप लक्ष्मी तुम्हे छोड़कर 
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ल. श्रीहरिकै समीप चली जाय । मैं भगवान्‌ नारायणका भक्त हूँ । मुझे देवताओं तथा ब्रह्मासे भी किंचित्‌ भय नहीं है ॥ ४१ ॥ काल, मृत्यु और जरासे भी में नहीं डरता । त्र | 
दूसरोंकी तो गिनती ही क्या हे ? तुम्हारे पिता प्रजापति कश्यप भी मेरा क्या कर लेंगे ? ॥ ४२ | । हे देवराज ! तुम्हारे शुरु वृहस्पति भी झुझ निःशङ्क पुरुषका कुछ नहीं बिगाड़ सकते । 

यह पुष्प जिसके मस्तकपर रहता हे, उसीकी पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है ॥ ४ ३॥ मुनिवर दुर्वासाके ये वचन सुनकर देवराज इन्द्रने उनके चरण पकड़ लिये । भयके झारण उनके मनें 
घत्रराइट छा गयी । शोकातुर होकर उच्च स्वरसे रोते हुए वे मुनिसे कहने लगे ॥ ४४ ॥ इन्द्रने कहा--हे प्रभो ! आपने मुझे यह सायानाशक शाप देकर बहुत ही उचित किया है । अब मैं 
| हुई सम्पत्तिकी याचना नहीं करता । आप सुझे कुछ ज्ञानोपदेश करनेकी कृपा कीजिये ॥ ४५ ॥ ऐश्वर्य तो विपत्तियोंका बीज है। उससे ज्ञान ढेक जाता हे । इसीसे इसको मुक्तिमागेका 
कुठार कहा जाता है । इसके कारण भक्तिमें पद-पदपर बाधा उपस्थित हुआ करती है ॥४६॥ मुनि बोले-हे देवराज ! सम्पत्ति जन्म, मत्यु, जरा, शोक और रागके बीजका उत्तम अंकुर है । 


कि करिष्यति ते तातः कश्यपश्च प्रजापतिः ॥ ४२ ॥ बृहस्पतिर्ुरुश्रेव निःशंकस्य च मे 
` इति श्रुत्वा महेंद्र श्ृ्वां स चरणं सुनेः ॥ उच्चे रुरोद शोकार्तस्तमुवाच भयाकुल: ॥ ४ 

पहः प्रभो ॥ हृतां न याचे संपत्ति किञ्चिज्ज्ञानं च देहि मे ॥ ४५ 
यकम्‌ ॥ ४६ ॥ सुनिरुवाच ॥ जन्ममृत्युजराशोकरागवीजांकुरं 
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हरे ॥ इदं पुष्पं यस्य मूध्नि तस्येव पूजनं परम्‌ ॥४३॥ 
४ ॥ महेन्द्र उवाच ॥ दत्तः समुचितः शापो मह्यं माया- 
॥ ऐश्वर्य विपदां बीजं ज्ञानप्रच्छन्नकारणम्‌ ॥ मुक्तिमार्गकुठारश्च भक्तेश्च व्यवधा- 
परम्‌ ॥ संपत्तितिमिरांधश्च मुक्तिमार्ग न पश्यति ॥ ४७ ॥ संपन्मतो विमूढश्च 
खुरामत्तः स एव च ॥ बांधवेवेंशितः सोऽपि बन्धुलेनेव हे हरे ॥ ४८ ॥ संपत्तिमदमत्तश्च विषयांधश्च विह्वलः ॥ महाकामो राजसिकः सत्तमार्ग 
1 पश्यति ॥ ४९ ॥ ड्विविधो विषयांधश्च राचसस्तामसः स्मृतः ॥ अशास्रज्ञस्तामसश्च शाख्रज्ञो राजसः स्मृतः ॥ ५० ॥ शास्रं च द्विविधं मार्ग 
दशयेत्सुरपुंगव ॥ प्रवृत्तिबीजमेक॑ च निवृत्तेः कारणं परम्‌ ॥ ५१ ॥ चरंति जीविनश्रादो प्रवृत्तेदु:खवत्म॑नि ॥ स्वच्छंदं च प्रसन्नं च निर्विरोध 
च संततम्‌ ॥ ५२ ॥ आयाति मधुनो लोभाललेशेन सुखमानित; ॥ परिणामे नाशबीजे जन्ममृत्युजराकरे ॥ ५३ ॥ अनेकञन्मपर्यतं कृत्वा च 


इसके प्रभावसे अन्धा बना हुआ मानव मुक्तिके मागको नहीं देख सकता ॥४७॥ हे इन्द्र ! जो मूढ़ मानव संपत्तिसे प्रमत्त हो गथा हे, उसको मदिरासे भी मत्त समझना चाहिये । उसे ही 
बान्धवजन बन्धु कहकर घेरे रहते हें । ४८॥ वेभवमत्त, बिपयान्ध, विहल, महाकामी ओर राजसिक व्यक्तिमें सत्यमार्गका अवलोकन करनेकी योग्यता नहीं रह जाती ॥४९॥ बिषयान्ध भौ 
दो प्रकारके बताये गये हे--राजस ओर तामस । जिसमें शास्रका ज्ञान नहीं है, वह तामस कहलाता है ओर शाख्रज्ञ राजस ॥५०॥ हे सुरश्रेष्ठ ! शास्त्र दो प्रकारके मागे दिखलाते हैं--एक 
॥ प्दृत्तिब्रीज और दूसरा नित्त्ति-बीज ॥ ५१ ॥ पहला जो प्रवृत्तिमार्ग है, उसके भीतर दुः -ही-दुःख भरे पड़े हें । परन्तु प्राणी उसीपर स्वच्छन्द, प्रसन्नतापू्वक तथा सर्वदा निर्विरोध होकर 

उसी प्रकार पेर रखते हैं, जैसे मधुका लोभी भौंरा सुख मानकर क्लेशके साथ पुष्पापर आ शिरता है । यह प्रवृत्तिमाग जन्म, सृत्यु, जरा और नाशके परिणामका मूल कारण है ॥५२॥५३॥ 
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1. | पुत्रबंधुहीनां च कुत्रचित्‌ ॥ ६० ॥ पितृमातृकलत्रादिविहीनामतिचंचलाम्‌ ॥ 
॥ ६१ ॥ शक्रो मन्दाकिनीतीरे ददश गुरुमीश्वरम्‌ ॥ ध्यायमानं परं ब्रह्म गंगातोये रि 
विश्वतोमुखम्‌ ॥ साश्रुनेत्रं पुलकिनं परमानन्दसंयुतम्‌ ॥ ६३ ॥ वरिष्ठं च गरिष्ठं च 
श्रेष्ठ च ज्ञानिनाम्‌॥ ६४ ॥ ज्येष्ठ च म्रातृवर्गा 
गुरुं दृष्टा चोत्यितं प्रणनाम सः ॥ 


| । वहाँ अत्यन्त खलबली मची थी । सब ओर शत्रु ही शत्रु दिखायी देते थे । ऐसी स्थिति देखकर देवराज इन्द्र बृहर 
+ तटपर विराजमान होकर परब्रह्म परमारमाका ध्यान करते इए देवराज इन्द्रको 


रसच अनिएकारी शुरूचर चृहस्पतिजी मन्त्रका जप कर रदे थे | देवराज एक पइरतक उ 
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नाद्गृह गत्वा स ददर्शामरावतीम्‌ ॥ ५९ ॥ देत्येरपुरसंघेश्र समाकीर्णा भयाकुलाम्‌ ॥ 


शत्रुग्रस्ता च तां दृष्टा जगाम वाक्पति प्रति 
थतं परभ ॥ ६२॥ सूर्याभिसंमुखं पूर्वमुखं च 
धामि श्रेष्सेवितम ॥ प्रेष्ठे च बंधुवर्गाणामति- 


णामनिष्टं सुरवेरिणाम्‌ ॥ दृष्टा गुरुं जपंतं च तत्र तस्थो सुरेश्वरः ॥ ६५ ॥ प्रहरान्ते 


प्रणम्य चरणांभोजे रुरोदोचे्ुहुसुहः ॥ ६६ ॥ वृत्तांतं कथयामास ब्रह्मशापादिकं तथा ॥ पुनर्वरोप- 
देवता भयसे व्याकुल हैं । सारी परिस्थिति विषम दृष्टिगोचर हो रही थी । कहीं किसीके भाई-बन्धु नहीं थे ॥ ६०॥ कहीं किसीके माता-पिता और खीने ही उसका साथ छोड़ | 


पतिके पास गये ॥ ६१ || उस समय शक्तिशाली जु”, 


दष्टिगोचर हुए ॥६२॥ फिर देख। तो वे गङ्गाके जलमें पूर्वाभिमुख खड़े होकर बरर्यका अभिवादन 
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कर रहे थे । उनके नेत्रोमें इपके ऑख भरे थे ॥ ६३ ॥ चे परमश्रेष्ठ, गाम्भीयसंपन्न, धर्मात्मा, श्रेष्ठ पुरुपोसे सेबित, वन्धुवर्गमें आदरणीय, आवृसमुदाय और ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ तथा देवशत्रुओंके 
नहें देखते रह गये । तत्पश्चात्‌ उन्हें ध्यानसे उपरत देखकर प्रणाम किया। फिर वे गुरुदेवके चरणकमलोसें 
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प्रसन्नतापूर्वक अनेक जन्मोतक अपने विहित कर्मके परिणामस्वरूप नाना प्रकारकी योनियोंमें क्रमशः श्रमण करनेके पश्चात्‌ मगवान्‌की कृपासे मानव होकर भी संकड़ा और इजारों प्राणियोमेसे | ४४ 

किसी एकको सत्सङ्गका सुअवसर प्रा होता है ॥५४॥५५॥ सत्सङ्ग संसाररूपी अपार सागरको पार करनेके लिए परम साधन तथा तको पार करनेके लिए ज्वलित दीपक ६ सड | तय 

और सहस्रोंमें कोई बिरला ही साधुपुरुष उसके प्रकाशसे मुक्तिमार्गका अवलोकन कर पाता है। तत्र बन्धनको तोड़नेके लिये उसके हृदयमें यत्न करनेकी भावना उत्पन, होती २100 

जब अनेक जन्मोंका पुण्य, तपस्या और उपवास सहायक होते हैं, तब प्राणीको बुक्तिमार्गकी उपलब्धि होती हे । यह मार्ग निर्विघ्न और परम सुखद्‌ हे ॥ ५७॥ हे पुरन्दर ! तुम जो र 

बिषय पूछ रहे हो, उसे मैं गुरुके मुखसे सुन चुका हूँ । हे ब्रह्मन्‌ ! सुनिवर दुर्वासाका यह वचन सुनकर देवराज इन्द्र वीतराग हो गये ॥ ५८ ॥ दिनोदिन उनके हृदयमें वेराग्यकी भावना [छ 

बढ़ने लगी | तब सुनिके स्थानसे चलकर वे अपने भवन पहुँचे ॥ ५९ ॥ उस समय उन्होंने देखा, उनकी असरावती पुरी दैत्यों और असुरोंसे मढी भाँति भरी दुई है । उस पुरीमें रहनेवाले | | 

अमणं मुदा ॥ स्वकर्मविहितायां च नानायोन्यां कमेण च ॥ ५४ ॥ ततश्चेशाबुग्रहाच सत्संगं लभते च सः ॥ सहस्नेपु शतेष्वेको भवाब्धिपारका- | छ 

~ © ~ ~ ति (६७०२ अ ज्‌ © _ | | 

रणम्‌ ॥ ५५ ॥ साधुस्तत्तप्रदीपेन मुक्तिमार्ग प्रदशयेत्‌ ॥ तदा करोति यत्नं च जीवो बंधनखंडने ॥ ५६ ॥ अनेकजन्मयोगेन तपसाऽनशनेन EA 

~ © विं ७ ~ ७ he ~ [oS ७ य ७ १३ ~ क्यै | 

च ॥ तदा लभेन्सुक्तिमाग निविव्नं सुखदं परम्‌ ॥ ५७ ॥ इदं श्रते गुरोर्वकत्राद्यखरृच्छसि पुरंदर ॥ मुनेस्तडचनं श्रुवा वीतरागो बभूव सः ॥५८॥ |ॐ 
> © ष्ठ 
वैराग्यं वर्धयामास तस्य ब्रह्मन्दिने दिने ॥ मुनेः स्था 


लन 


| 


| 


॥ कहा | बृहस्पतिजी बोले--हे सुरश्रेष्ठ ! मैं सत्र कुछ सुन चुका 
धर्षोकि विपत्ति और सम्पत्ति श्रमसाध्य है--इसे नश्वर कहा जाता है 
फङ भोगता हे | प्रायः सम्पूण प्राणियोंके हि 


NE Ce 


द अथवा अशुभ, जिस किसी प्रकारके अपने कर्मफलको भोगनेके लिये ही पुरुष शरीर प्राप्त करता है । करोड़ों कल्प 


लब्धि च ज्ञानप्रा्िं सुदुल्भाम ॥ ६७ ॥ वेरिग्रस्तां च स्वपुरीं क्रमेगेव सुरेश्वरः 
बृहस्पतिरुवाचेदं कोपसंरक्तलोचन; ॥ गुरुरुवाच ॥ श्रुतं सर्व सुरश्रेष्ठ मारोदी वचन 


sessions: 
PF झुक्राकर उच्च स्वरसे रोने लगे ॥ ६४-६६ ॥ तदनन्तर दुर्वासाजीके द्वारा दिये गये शापके सम्बन्धकी सारी बातें इन्द्रले बृहस्पतिजीको बतायों । इसके बाद वरदान तथा ज्ञानप्रासिको 
बात कही ॥६७॥ फिर शत्रुओंसे घिरी अमरावतीका वृत्तान्त बताया | अपने शिष्य इन्द्रकी सारी बातें सुनकर परम बुद्धिमान्‌ एवं वक्त आंस श्रेष्ठ बृहस्पतिजीने कोपसे लाल नेत्र करके | 
हूँ | तुम दिपाद मत करो, मेरी बात सुनो ॥६८॥॥६९॥ नीतिज्ञ पुरुप विपत्तिके अवसरपर कभी भो घवराता नहीं है 
॥७०॥ यह सम्पत्ति और विपत्ति अपने ही पूर्वजन्ममें किये इए कर्मका फल है । उसीके अधीन होकर स्वयं कर्ता 
योंके लिये प्रत्येक जन्ममें यही शाश्‍वत नियम है ॥७१॥ चक्की भाँति वह सदा घूमता रहता हे । फिर इस विषयमें चिन्ता किस बात की ? शुभ 
क्यों न बीत जायें, किन्तु विना भोग भोगे ऋर्मका अन्त नहीं होता 


॥ शिष्यस्य वचनं शरुत्वा सुबुद्धिवंदता बर; ॥ ६८॥ 


शृणु ॥ ६९ ॥ न कातरो हि नीतिज्ञो विपत्तो च कदाचन ॥ 


संपत्तिवाँ विपत्तिवाँ नश्वरा श्रमरूपिणी ॥ ७० ॥ पूर्वस्य कर्मायता च स्वयं कर्ता 
क्रमेणेव तत्र का परिदेवना ॥ उक्तं हि स्वकृतं कर्म भुज्यतेऽसिलभारते ।! ७२ 
कर्म कल्पकोटिशतैरपि ॥ ७३ ॥ अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌ |! 


तयोरपि ॥ स्वेषां च भवस्येव शश्वज्जन्मनि जन्मनि ॥७१॥ चक्रने मि- 
॥ शुभाशुभं च यक्किचित्स्वकर्मफलश्ुकपुमान्‌ ॥ नाभुक्तं तीयते 


इत्येवछुक्तं वेदे च कृष्णेन परमात्मना ॥ ७४ ॥ सामवेदोक्तशाखायां 


संबोध्य कमलोद्भवम्‌ ॥ जन्मभोगावशेषे च सर्वेषां कृतकर्मणाम्‌ ॥ ७५॥ अनुरूपं हि तेषां च भारतेऽन्य्र चेव हि ॥ कर्मणा ब्रह्मशापं च कर्मणा 


च शुभाशिषस्‌ ॥ ७६ ॥ कर्मणा च महालक्ष्मी लभेद्देन्यं च कर्मणा ¦ 


। कोटिजन्माजितं कर्म जीविनामनुगच्छति ॥ ७७ ॥ न हि त्यजेद्विना भोगं 


तच्छायेव पुरंदर ॥ कालभेदे देशभेदे पात्रभेदे च कर्मणाम्‌ ! 

दिने ॥ ७९ ॥ दिनभेदे कोटिगुणमसंख्यं वा ततोऽधिकम्‌ ॥ समे देशे च वस्तूनां दाने पुण्यं समं सुर । 
॥ ७२ ॥ \9३ ॥ अतएव शुभाशुभ कर्मका फल भोगना अनिवार्य हे । इस प्रकारको बातें परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्रह्माजीको 
हुए सम्पूर्ण कर्मोक्का भोग शेप रह जानेपर कर्मानुसार प्राणियोका भारतवर्पमें अथवा कहीं अन्यत्र जन्म होता हे । कर्मसे ही ब्रह्मशा 
कमसे ही महालक्ष्मी प्राप्त होती है और उसीसे दरिद्रता मिलती है । करोड़ों जन्मोंके किये हुए कर्मे प्राणीके पीछे छगे रहते हैं ॥७४ 
नहीं होते । काल, देश ओर पात्रके भेदसे कर्मोमे न्यूनाधिकता हुआ ही करती है । जैसे साधारण समय दानमें दी गयी वस्तुओंका 
किसी विशेष दिनमें कोई बस्तु दानमें दी जाती हे तो उसका साधारण दिनोंकी अपेक्षा करोड़ों और असंख्यगुना फल मिलता है । 


।७८॥ न्यूनताधिकभावोऽपि भवेदेव हि कमणा ॥ वस्तुदानेन वस्तूनां समं पुण्यं दिने 


1८०॥ देशभेदे कोटिगुणमसंख्यं वा ततोऽ- 

संबोधित करके सामवेदकी शाखामें स्पष्ट की हे । किये 
प मिलता हे और उसीसे आशीर्वाद भी प्राप्त होता है । 
-७७॥ हे पुरन्दर ! छायाकी भाँति वे बिना भोगे अलग 
साधारण फल माप्त होता है ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ यदि 
यदि कोई साधारण वस्तु साधारण स्थलपर दी जाती है 
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| छ | तो उसका साधारण फल मिलता य ॥ ८० ॥ किन्तु यदि किसी खास देशमें वही दान दिया जाता है तो उसका करोड़ोंगुना, असंख्यगुना और उससे भी अधिक फल प्राप्त होता है । यदि 


| कोई वस्तु दान करके किसी साधारण पात्रको दी जाती हे तो उसका साधारण फल मिलता हे ॥ ८१ ॥ किन्तु यदि वह वस्तु दान करके किसी विशेष पात्रको दी जाती हैं तो | 
करोड़ोंगुना, असख्यगुना अथवा उससे भी अधिक फल प्राप्त होता है । जैसे किसान खेतोंमें अनाज बोते हैं तो किसी खेतमें अधिक और किसीमें कम अन्न उत्पन्न होता है ॥ ८२ ॥ उमी 
प्रकार दानमें भी क्षेत्र तथा पात्रमेदसे फरप्राप्तिमें न्यूनाधिकतता होती हे । यदि करिसी सामान्य दिन सामान्य वस्तु दान करके त्राह्मणको दी जाय तो उसका सामान्य फल होता है । 
॥८३॥ किन्तु अमावस्या तथा ख़ूयसंक्रान्तिको दान देनेसे सौगुना फल मिलता है और चौमासेमें तथा पूर्णिमाको दान देनेसे अनन्त फल प्राप्त होता है ॥ ८४ ॥ इसी प्रकार चन्द्रग्रहणके 
| समय्दानसे करोड़गुना और सूयंग्रहणके समय दान देनेपर उससे दसगुना अधिक फल मिलता हे ॥८%॥। अक्षय तृतीया तथा अक्षय नौमीको दिया हुआ दान अक्षय तथा असंख्य फडदायक 
धिकम्‌ ॥ समे पात्रे समं पुण्यं वस्तूनां कतुरेव च ॥ ८१ ॥ पात्रभेदे शतगुणमसंख्यं वा ततोऽधिकम्‌ ॥ यथा फलंति सस्यानि न्यूनान्यप्पधिकानि 
च ॥ <२ ॥ कषकाणां क्षेत्रभेदे पात्रभेदे फलं तथा॥ सामान्यदिवसे विप्र दानं समफलं भवेत्‌ ॥८३॥ अमायां रविसंक्रांत्यां फलं शतगुणं भवेत्‌॥ 
चातुमांस्यां पोरणमास्यामनंतं फलमेव च ॥ ८४ ॥ ग्रहणे शशिनः कोटिगुणं च फलमेव च ॥ सूर्यस्य ग्रहणे वाऽपि ततो दशगुणं भवेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
अज्षयायामत्तयं तदसंस्यं फलमुच्यते ॥ एवमन्यत्र पुण्याहे फलाधिक्यं भवेदिति ॥८६॥ यथा दाने तथा स्नाने जपेऽन्यपुण्यकर्मसु ॥ एवं सर्वत्र 
बोद्धव्यं नराणा कमणां फलम्‌ ॥ ८७ ॥ यथा दंडेन चक्रेण शरावेण भ्रमेण च ॥ कुंभं निर्माति ` निर्माता कुंभकारो मृदा भुवि ॥ ८८ ॥ तथैव 
कमसूजेण फं धाता ददाति च यस्याज्ञया सृष्टमिदं तं च नारायणं भज ॥ ८९ | स विधाता विधातुश्च पातुः पाता जगत्त्रये ॥ ख्रष्ट; ष्टा च 
संहतुः संहर्ता कालकालकः ॥ ९० ॥ महाविपत्तो संसारे यः स्मरेन्मधुसूदनम्‌ ॥ विपतो तस्य संपत्तिभवेदित्याह शंकरः ॥ ९१ ॥ इत्येवमुक्‍त्वा 


तत्त्वज्ञ: समालिंग्य सुरेश्वरम्‌ ॥ दत्ता शुभाशिषं चेष्टं बोधयामास नारद ॥ ९२ ॥ इति श्रीदेवीभागवते नवमस्कन्धे चत्वारिंशो ऽव्ययः ॥ ४०॥ 
| हे ॥ ८६ ॥ जैसे विशिष्ट दिनों और पर्वोपर दान करनेसे अधिक फरू मिलता हे, बैसे ही विशिष्ट दिनमें स्नान, जप तथा अन्य पुण्याय करनेपर अधिक फ प्राप्त हाता है। इस 
तरह मइुष्योंको, कमका फल जानना चाहिए ॥ ८७ ॥ जिस तरह कुशल कुम्भकार दण्ड, चक्र, शराव ओर श्रमणके द्वारा क्रमशः मिट्टोसे सुन्दर घटका निर्माण कर लेता है ॥८८॥ उसी 
|| प्रकार विधाता कमंसरत्रसे माणियोंको फल प्रदान करते हैं | अतः हे देवराज ! जिनकी आज्ञासे जगत्‌की सृष्टि हुई है, उन भगवान्‌ नारायणक्री तुम उपासना करो ॥ ८९ ॥ बे प्रच 
त्रिरोकीमें विधाताके विधाता, रक्षकके रक्षक, सटाके स्रष्टा, संहर्ताके संहारकर्ता तथा कालके भी काल हैं ॥ ९० ॥ जो पुरुष मद्वाविपत्तिके दनरल उन भगवान्‌ मधुद्दनका स्मरण करता 
+ है, उसके लिये उस चिपत्तिमें भी सम्पत्तिकी संभावना उत्पन्न हो जाती 


हे । ऐसा भगवान्‌ झंकरने कहा हे ॥ ९१ ॥ हे नारद्‌ ! इस प्रकार कहकर तत्वज्ञानी वृहस्पातिजीने देवराज 
~ ~ भो ~ ° पक (र 2. ~ ७, 
इन्द्रको हृदयसे रग लिया ओर शुभाशीबीद देकर उन्हें पूर्णरूपसे सारी वाते समझा दाँ ॥ ९२ ॥ इति श्रीदेवी भागवते नवमस्कन्धे भाषाटीकायां चत्वारिशोध्यायः ॥ ४० ॥ 
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[4 (इन्द्रा ब्रह्मलोक जाना) भगवान्‌ नारायण कहते हैं--हे नारद्‌ ! तदनन्तर भगवान्‌ श्रीहरिका ध्यान करके देवराज इन्द्रने वृहस्पतिजीको आणे करके सम्पूणे देवताओंके साथ 
I ब्रह्माकी सभाके लिये प्रस्थान किया ॥१॥ वे वहाँ शीघ्र हो पहुँच गये । सबको ब्रह्माजीके दशन मिले । इन्द्र और बृहस्पतिसहित समस्त देवताओंने उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया ॥ २॥ 
12 || तत्पथात्‌ देवगुरु बृहस्पतिजीने त्रह्लाजीको सारा वृत्तान्त कह सुनाया | उनकी बात सुनकर ब्रह्माजी इस पड़े । उन्होंने देवराजसे कहा ॥३॥ त्रह्माजी बोछे-हे वत्स ! तुम मेरे वंशज हो ओर 
13 तुम्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त है । तुम मेरे प्रपौत्र हो । बृइस्पतिजी तुम्हारे गुरु हें और तुम स्वयं भी देवताओंके स्वामी हो ॥४॥ परम प्रतापी विष्णुभक्त दक्ष प्रजापति तुम्हारे मातामह हैं। भला, 
जिसके तीनों कुछ ऐसे पवित्र हों, वह सुयोग्य पुरुष अहंकार क्‍यों करे ? ॥५॥ जिसकी माता परम पतित्रता, पिता शुद्धस्वरूप ओर मातामह एवं मातुछ जितेन्द्रिय हों, वह व्यक्ति अहंकारी 
क्यों बन जाय १ ॥६॥ क्योंकि यदि पिता, मातामह और गुरु- थे तीनों दोषी हों तो इन्हींके दोपसे सम्पन्न होकर पुरुष भगवान्‌ श्रीहरिका द्रोही बन सकता है--यह निश्चित है ॥ ७ ॥ 
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॥ नारायण उवाच ॥ हरि ध्यात्वा हरित्रह्मउ्जगाम ब्रह्मणः सभाम्‌ ॥ बृहस्पति पुरस्कृत्य सर्वे; सुरगणेः सह ॥ १॥ शोध गला ब्रह्मलोकं 
चा च कमलोद्भवम्‌ ॥ प्रणेमुरदेवता: सर्वाः सहेंद्रा गुरुणा सह ॥ २॥ वृत्तांतं कथयामास सुराचार्यो विधिं प्रति ॥ प्रहस्योवाच तच्छुत्वा महेन्द्र 
कमलासनः ॥ ३ ॥ अह्योवाच ॥ वत्स मंट्ठेशजातो सि प्रपोत्रो मे विचक्षण: ॥ बृहस्पतेश्च शिष्यस्त्वं सुराणामधिपः स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ मातामहश्च 
दुक्षस्ते विष्णुभक्तः प्रतापवान्‌ ॥ कुलत्रयं यस्य शुद्ध कथं सो5हंकृतो भवेत्‌ ॥ ५ ॥ माता पतित्रता यस्य पिता शुद्धो जितेन्द्रियः ॥ मातामहो 
मातुलश्र कथं सोउहंक्रतो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ जनः पेतृकदोषेण दोषान्मातामहस्य च ॥ ग़ुरुदोषात्जिभिदों पेहरिदोषी भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ ७ ॥ सर्वांतरात्मा 
भगवान्‌ सर्वे देहेष्ववस्थिथीतः ॥ यस्य देहात्स प्रयाति स शवस्तत्लणो भवेत्‌ ॥८॥ मनोऽहमिन्द्रियेशं च ज्ञानरूपो हि शंकरः ॥ विष्णुप्राणा च प्रक 
तिबुंद्धिभंगवती सती ॥ ९॥ निद्रादयः शक्तयश्च ताः सर्वा: प्रकृतेः कलाः ॥ आत्मनः प्रतिबिम्बश्च जीवो भोगशरीरभृत्‌ ॥१०॥ आत्मनोशे गते 
देहास्सवें यांति ससंग्रमाः ॥ यथा वर्त्मनि गच्छ॑तं नरदेवमिवानुगाः ॥ ११ ॥ अहं शिवश्च शेषश्च विष्णुधेमो महाविराट्‌ ॥ यूयं यदंशा भक्ताश्च 


{००200270 


सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ श्रीहरि सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरमें विराजमान रहते हें । उनके देइसे निकल जानेपर उसी क्षण प्राणी शव बन जाता हे ॥ . ॥ वे स्वामी हैं और इम सब लोग उनके 
अनुचर हैं । मैं प्राणियोंके शरीरमें इन्द्रियोंका स्वामी मन होकर रहता हुँ । शंकर ज्ञानका रूप धारण करके रहते हैं । बिष्णुके प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी भगवती श्रीराधा प्रकृतिके रूपमें 
विराजमान रहती हें ॥ ९ ॥ बुद्धिको साध्वी दुर्गाका रूप माना गया हे । निद्रा एवं क्षुधा आदि भगवती प्रकृतिकी कलाँ हैं । जो बुद्धिमें आत्माका प्रतिबिम्ब है, वही जीव 
है। उसीने इस भोगशरीरको धारण कर रक्खा है ॥ १० ॥ जब शरीरका स्वामी आत्मा देहसे निकलकर जाने लगता हे, तब ये सब भी तुरन्त उसीके साथ-साथ चछ पड़ते हैं । जैसे 
| रासतेमें बरके आगे चलनेपर सभी बाराती सज्जन उसका अनुसरण करते हैं ॥ ११॥ में, शिव, शेपनाग, विष्णु, धर्म एवं महाबिराटू तथा तुम सब लोग--ये सब जिनके अंश और भक्त हैं, 
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उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णके निर्माल्यस्वरूप पुष्पका तुमने अपमान | दिया है ॥१२॥ भगवान्‌ शिवने जिस पुष्पसे उन श्रीहरिके चरणकमलाँकी पूजा को थी, वदी पुष्प सोभाग्यवश मुनिवर 
दुर्वासाकी कृपासे तुम्हे प्राप्त हुआ था, परन्तु तुमने उसका सम्मान नहीं किया ॥ १३ ॥ भगवान्‌ श्रीक्रष्णके चरणकमलसे च्युत पुष्प जिसके मस्तकपर स्थान पाता हैं, वह सौमाग्यशाली 
व्यक्ति सम्पूर्ण देवताओंमें प्रधान माना जाता है और उसीकी पहले पूजा होती है ॥ १४ ॥ हा ! बलवान्‌ दुर्देवने तुम्हे ठग लिया । अभागे ओर मूढ़ मनुष्यकी कोन रक्षा कर सकता है? 
॥ १५ ॥ इस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णके निर्माल्यका परित्याग करनेसे रोपमें आकर भगवती श्रीदेवी तुम्हारे पाससे चली गयी हैं । अब तुम मेरे तथा वृहस्पतिके साथ बेकुण्ठमे चलो 
॥ १६ ॥ मैं वर देता हूँ, अतः तुम वहाँ लक्ष्मीकान्त भगवान्‌ श्रीहरिकी सेवा करके लक्ष्मीको अवश्य प्राप्त कर लोगे । हे नारद ! इस प्रकार कहकर त्रह्माजी सम्पूर्ण देवताओंको साथ लेकर 
वैकुंठ गये ॥१७॥ वहाँ जानेपर उन्हें परत्रह्म सनातन भगवान्‌ श्रीहरिके दशन प्राप्त हुए । उस समय वे तेजपुञ्ज प्रभु अपने ही तेजसे प्रकाशित हो रहे थे ॥ १८ ॥ उनका श्रीविग्रह ऐसा 
तत्पुष्पं न्यक्‍कृतं त्वया ॥ १२॥ शिवेन पूजितं पादपद्मं पुष्पेण येन च ॥ तत्र दुर्वाससा दत्तं देवेन न्यक्क्कतं त्वया ॥ १३ ॥ तत्पुष्पं मस्तके 
यस्य कऋष्णपादाब्जप्रच्युतम्‌ ॥ सर्वेषां च सुराणां च तत्यूजा पुरतो भवेत्‌ ॥ १४ ॥ देवेन वँचितस्स हि देवं च बलवत्तरम्‌ ॥ भाग्यहीनं जनं मूढं 
को वा रक्षितुमी्वरः ॥ १५ ॥ सा श्रीगताञ्धुना कोपात्कृष्णनिर्माल्यवजनात्‌ ॥ अचना गच्छ वेकुण्टं मया च गुरुणा सह ॥ १६ ॥ निषेव्य 
तत्र श्रीनाथं श्रियं प्राप्स्यसि मडरात ॥ एवुक्त्वा च स रह्मा सर्वे; सुरगणेः सह ॥ १७॥ तत्र गत्वा परब्रह्म भगवंतं सनातनम्‌ ॥ दृष्टा तेजः- 
स्वरूपं च प्रज्वलंतं स्वतेजसा ॥ १८ ॥ ग्रीष्ममध्याहमातंडशतकोटिसमप्रभस्‌ ॥ शांतमनादिमध्यांतं लक्ष्मीकांतमनंतकम्‌ ॥ १९ ॥ चतुर्भुजैः 
पार्षदेश्व सरस्वत्या युतं प्रभुम्‌ ॥ भवत्या चतुभिवें दैश्र गंगया परिवेष्टितम्‌ ॥२०॥ तं प्रणेमुः सुराः सर्वे मूध्ना ब्रह्मपुरोगमाः ॥ भक्तिनम्राः साश्रु- 
नेत्रास्तुष्टवु: परमेश्वरम्‌ ॥ २१ ॥ वृत्तांतं कथयामास स्वयं ब्रह्मा कृतांजलिः ॥ रुरुदुर्देवताः सर्वाः स्वाथिकाराच्च्युताश्च ताः ॥ २२ ॥ स ददं 
सुरगणं विपद्गरस्तं भयाकूलम्‌ ॥ रत्नभूषणशून्यं च वाइनादिविवजितम्‌ ॥ २३ ॥ शोभाशून्यं हतश्रीकं निष्प्रभं सभयं परस्‌ ॥ उवाच कातरं दृष्टा 
जान पड़ता था, मानो ग्रीष्म ऋतुके मध्याह्कालीन असंख्य खयं एक साथ चमक रहे हों । वे आदि, मध्य और अन्तसे रदित लच्मीकान्त भगवान्‌ श्रीहरि शान्तरूपसे विराजमान थे ॥|१९॥ 
वे चार अुजावाले पार्षदों और भगवती सरस्वतीसे युक्त थे । चारों वेदों सहित भगवती गङ्गा भक्ति प्रदर्शित करती हुई उनके पास विराजमान थीं ॥ २० ॥ उन्हें देखकर ब्रह्माके अनुयायी 
सम्पूर्ण देवताओंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया । उनके प्रत्यक अङ्कमें भक्ति और विनयका विकास हो चुका था । आँखोम आंत्र भरकर वे परम प्रथु भगवान्‌ श्रीहरिकी स्तुति करने लगे 
॥ २१ ॥ स्वयं त्रह्माजीने हाथ जोड़कर भगवानको यथावत्‌ समस्त वृत्तान्त कह सुनाया । उस समय समस्त देवता अपने अधिकारसे च्युत होनेके कारण रो रहे थे॥२२॥ विपत्तिने i 
हृदयमें भरीसाँति स्थान प्राप्त कर लिया था । भयके कारण उनमें घबराहटकी सीमा नहीं थी । उनके शरीरपर एक भी रत्न या आभूपण नहीं था | वे सवारीसे भी रहित थे ॥ २३ ॥ 
क सीके मुख म्लान थे | श्री तो पहले ही उनका साथ छोड़ चुकी थी । वे निस्तेज एवं भयग्रस्त थे | कुछ भी करनेकी शक्ति उनमें नहीं रह गयी थी । देवताओंको ऐसी दीन-दशामें 
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| । | 
ह पड़े देखकर भयके भी भयको दूर करनेवाले भगवान्‌ श्रीहरिने उनसे कहा ॥२४॥ भगवान्‌ बोले- हे ब्रह्मन्‌ तथा देवताओ! भय मत करो । मेरे रहते तुम लोगोंको किस चातका भय है १ 
| मैं ठ्म्हे परम ऐश्वर्य बढ़ानेवाली अचल लक्ष्मी प्रदान करूँगा ॥ २५ ॥ परन्तु मैं कुछ समयोचित वात कहता हूँ, तुमलोग उसपर ध्यान दा । मेरे वचन हितकर, सत्य, सम्भव एवं परि- 
|| णाम सुखावह हैं ॥ २६ ॥ जैसे अखिल विश्वके सम्पूर्ण प्राणी निरन्तर मेरे अधीन रहते हैं, वैसे ही मैं भी अपने भक्तोंके अधीन रहता हूँ । मैं अपनी इच्छासे कभी कुछ नहीं कर सकता 
|| ॥ २७ ॥ सदा सेरे भजन-चिन्तनमें लगा रहनेवाला निरङ्कुश भक्त जिसपर रुष्ट हो जाता है, उसके घर लक्ष्मीसहित मैं नहीं ठहर सकता--यढ बिल्कुल निश्चित है ॥२८॥ मुनिवर | 
॥ महाभाग शंकरके अंश एवं वेष्णव पुरुप हें | उनके हृदयमें मेरे प्रति अटूट श्रद्धा है । उन्होने तुम्हें शाप दे दिया है । अतएव तुम्हारे घरसे लच्मीसहित मैं चला आया हूँ ॥ २९ ॥ क्योंकि 
जहाँ शंखध्वनि नहीं होती, तुलसीका निवास नहीं रहता, शंकरजीकी पूजा नहीं होती तथा ब्राह्मणोंको भोजन नहीं कराया जाता, वहाँ लक्ष्मी नहीं रहतीं ॥३ ०॥ हे ब्रह्म्‌ तथा देवताओं! 
| भवभीतिविभञ्जनः ॥२४॥ श्रीभगवानुवाच ॥ मा भेबरद्यन्‌ हे सुराश्च भयं किं वो मयि स्थिते ॥ दास्यामि टक्ष्मीमचलां परमैश्वर्यवर्धिनीम ॥२५॥ 
| कि च महचन किञचिच्छयतां समयोचितम्‌ ॥ हितं सत्यं सारभूतं परिणामसुखावहम्‌ ॥ २६ ॥ जनाश्रासंख्यविश्वस्था मदधीनाश्च संततम्‌ ॥ 
। यथा तथाऽहं मद्धक्तपराधीनो ऽस्वतंत्रकः ॥ २७॥ यं यं रुशे हि मद्भक्तो मत्परो हि निरंकुशः ॥ तद्शृहेऽहं न तिष्ठामि पद्मया सह निश्चितम्‌ 
॥ २८ ॥ दुर्वासाः शंकरांशश्च वेष्णवो मत्परायणः ॥ तच्छापादागतो5हं च सल्क्ष्मीको हि वो गृहात्‌ ॥ २९ ॥ यत्र शंखध्वनिनास्ति तुलसी न 
शिवार्चनम्‌ ॥ न भोजनं च विप्राणां न पद्मा तत्र तिष्ठति ॥३०॥ मद्भक्तानां च मे निन्दा यत्र ब्रह्मन्‌ भवेत्सुराः ॥ महारुष्टा महाळच्मीस्ततो याति 


| 
| | A ० ७ को ने गी 
| पराभवम्‌ ॥ ३१ ॥ मद्भक्तिहीनो यो मूढो भुंक्ते यो हरिवासरे ॥ मम जन्मदिने वापि याति श्रीस्तद्गृहादपि ॥ ३२ ॥ मन्नामविक्रयी यश्र 
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| 5 विक्रीणाति खकन्यकाम्‌ ॥ यत्रातिथिन भुंक्ते च मत्रिया याति तद्गहात्‌ ॥३३॥ यो विप्रः पुंश्रलीपुत्रो महापापी च तत्पतिः ॥ पापिनो यो गृहं 
| । ' याति शूद्रश्राद्धान्रभोजक: ॥ ३४ ॥ महारुष्टा ततो याति मंदिरात्कमलाल्या ॥ शूद्राणां शवदाही च भाग्यहीनो द्विजाधमः ॥ ३५॥ याति रुट 
; 


४५ 


¦ तदुगुहाच्च्र देवाः कमलवासिनी ॥ शूद्राणां सूपकारी यो ब्राह्मणो वृषवाहकः ॥ ३६ ॥ तत्तोयपानभीता च कमला याति तद्गुहात्‌ ॥ अशुद्वहृदयः 
| जिस स्थानपर मेरे भक्तोंकी निन्दा होती हे, वहाँ रहनेवाली महालक्ष्मीके मनमें अपार क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अतः वे उस स्थानो छोड़कर चल देती हैं ।, ३१ ॥ जो मेरी 
| उपासना नहीं करता तथा एकादशी और जन्माष्टमीके दिन अन्न खाता है, उस मूर्ख व्यक्तिके घरसे भी लक्ष्मी चली जाती हें ॥ ३२ ॥ जो सेरे नामका तथा अपनी कन्याका विक्रय 
| करता है एवं जहाँ अतिथि भोजन नहीं पाता, उस घरको त्यागकर मेरी प्रिया लक्ष्मी अन्यत्र चली जाती हैं ॥ ३३ ॥ जो ब्राह्मण पुंश्चलीके उदरसे उत्पन्न हुआ है अथवा पुंश्चडीका पति 

है, उसे 'महापापी' कहा जाता है | उसके घर लक्ष्मी नहीं ठहर सकतीं ॥ ३४ ॥ जो व्यक्ति शूद्रान खाता है, उसके घरसे लक्ष्मी रूठकर चली जातो हैं । शूद्वशबदाही द्विजाधमके घरसे भी 
चंमी क्रुद्ध होकर चली जाती हैं । जो ब्राह्मण शूद्रके यहाँ भोजन वनानेका काम करता और जो बैल जोतता हे, वह कमलालया भगवती लक्ष्मीका प्रेमभाजन नहीं हो सकता । अतः 
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उसके यहाँसे वे चल देती हैं जो अशुद्ध-हृदय, करर, हिंसक और निन्दक है, उस व्राह्मणके हाथका जल पीनेमें भगवती लक्ष्मी डरती हें | अतः उसके घरसे वे चल देती हें । जो शूद्रोसे | 
कराता है, कायर व्यक्तियोंका अन्न खाता है, निष्प्रयोजन तृण तोडता है, नखोंसे प्रथ्वीकों कुरेदता रहता है, जो निराशावादी है, जो सूर्योदयके समय भोजन करता हे, जो दिनमें सोता और 
मैथुन करता है और जो सदाचारहीन है, उन मूखोंके घरसे मेरी प्रिया लच्मी चली जाती हैं ॥३५-४०॥ आचारदीन, गूद्रका दान लेनेवाले और दीक्षारहित मूर्ख ब्राह्मणके घस्सै लच्मी चली 
जाती हैं ॥ ४१॥ जो अल्पज्ञानी व्यक्ति भीगे पेर अथवा नंगा होकर सोता है तथा निरन्तर वेसिर-पेरकी बाते' बकता रहता हे, उसके घरसे साध्वी लक्ष्मी चली जाती हैं ॥ ४२ ॥ 
जो सिरपर तेल लगाकर उसीसे दूसरेके अङ्गका स्पर्श करता है अर्थात्‌ अपने सिरका तेल दूसरेको लगाता तथा अपने किसी अङ्गको बाजेक तरह बजाता है, उसके घरसे रुष्ट होकर लक्ष्मी 
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कूरो हिंसको निंदको द्विजः॥ ३७॥ बराह्मणः शूद्रयाजी च याति देवी च तद्गुहात्‌॥ अवीरान्नं च यो भुंक्ते तस्माद्याति जगलसूः ॥ ३८॥ तृणं 
छिनत्ति नखरेस्तेवां यो विलिखेन्महीम्‌ ॥ निराशो ब्राह्मणो यत्र तद्गुहाद्याति मिया ॥ ३९॥ सूर्योद्ये छिजो भुंक्ते दिवास्तापी च ब्राह्मणः ॥ 
दिवा मेथुनकारी च यस्तस्माद्याति मख्रिया ॥ ४०॥ आचारहीनो विप्रो यो यश्च शूद्रप्रतिग्रही ॥ अदीक्षितो हि यो मूढस्तस्माडे याति मिया 
॥ ४१ ॥ स्निग्धपादश्च नमो हि यः शेते ज्ञानदुर्बलः ॥ शश्वद्ठदति वाचालो याति सा तद्गृहात्सती ॥ ४२ ॥ शिरःस्नातस्तु तेलेन योऽन्यांगं 
समुपस्पशैत्‌ ॥ स्वांगं च वादयेदादयं रुष्टा सा याति तद्गुहात्‌ ॥ ४३ ॥ ब्रतोपवासहीनो यः संध्याहीनो5शुचिठ्िजः ॥ विष्णुभक्तिविहीनस्तु तस्मा- 
द्याति च मत्रिया ॥ ४४ ॥ ब्राह्मणं निदयेद्यो हि तं च यो द्रेष्टि संततम्‌ ॥ जीवहिंखो दयाहीनो याति सर्वप्रसस्ततः ॥ ४५ ॥ यत्र यत्र हरेरर्चा 
हरेरुत्कीर्तनं तथा ॥ तत्र तिष्ठति सा देवी सर्वमंगलमंगला ॥४६॥ यत्र प्रशांसा कृष्णस्य तद्भक्तस्य पितामह ॥ सा च कृष्णप्रिया देवी तत्र तिष्ठति 
संततम्‌ ॥ ४७ ॥ यत्र शंखध्वनिः शंखः शिला च तुलसीदलम्‌ ॥ तत्सेवावंदनं ध्यानं तत्र सा परितिष्ठति ॥ ४८ ॥ शिवलिंगार्चनं यत्र तस्य 
चोत्कीतेनं शुभम्‌ ॥ दुर्गाचेनं तद्गुणाश्च तत्र प्मनिवासिनी ॥ ४९॥ विप्राणां सेवन यत्र तेषां च भोजनं शुभम्‌ ॥ अर्चनं सर्वदेवानां तत्र पद्म- 
| जाती है ॥४३।४४॥ जो त्राह्मणोंकी निन्दा तथा उनसे द्वेष करता है, सदा जीवोंकी हिंसा करता है और दयारहित हे, उसके घरसे जगञ्जननी लक्ष्मी चली जाती हैं ॥ ४५ ॥ जिस 
स्थान१र भगवान्‌ श्रीहरिकी चर्चा होती है और उनके शुणोंका कीतेन होता है, वहोंपर सम्पूर्ण मङ्गलोंको मी मङ्गल प्रदान करनेवाली भगवती लक्ष्मी निवास करती हैं ॥४६॥ हे पितामह! || 
जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रा तथा उनके भक्तोंका यश गाया जाता है, वहों उनकी प्राणग्रिया भगवती लक्ष्मी सदा विराजती हैं ॥४७॥ जहाँ शंखध्वनि होती है तथा शंख, शालग्राम और LY | 


2 ~ ७ च जी ओ ~ ~ ~ ७ (> N ०५ ७१, ८5 2”. ४ ~ ह ज ^ 
+ निवास रहता ह एवं उनकी सेवा-वन्दना और ध्यान होता हे, वहाँ लक्ष्मी सदा विद्यमान रहती हैं ॥४८॥ जहाँ शिवलिङ्गकी पूजा, पवित्र कीर्तन, दुर्गापूजन एवं उनके नामका कीर्तन 
कता हे, बह कमलालया रुद्मी निवास करती हैं ॥ ४९ ॥ जहाँ ब्राह्मणोंकी सेवा होती हे, उन्हें उत्तम पदार्थ भोजन कराये जाते हैं तथा सम्पूण देवताओंका पूजन डोता है, 
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वहा पन्मद्खी साध्वी लक्ष्मी विराजती हे ॥ «० ॥ हे नारद ! रमापति भगवान प्री पपप य 1. Au 
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| पद्ययुखी साध्वी लक्ष्मी विराजती हैं ॥ ५० ॥ हे नारद ! रमापति भगवान्‌ श्रीहरिने सम्पूर्ण देवताओंसे यों कहकर श्रोलक्ष्मीसे कडा---हे देवी ! तुम अपनी एक ऋछासे क्षोरसागरके 
| जाकर जन्म धारण करना स्त्रीकार कर लो ॥ ५१ ॥ इस प्रकार लक्ष्मीसे कहनेके पश्चात्‌ उन जगत्प्रथुने पुनः ब्रह्मासे कहा-हे 'पद्यज ! तुम सधुद्र्का मन्थन करो, उमसे लक्ष्मी प्रकट 
| होंगी । तब उन्हें देवताओंको सौंप देना ॥ ०२ ॥ हे मुने ! यों अपना प्रवचन समाप्त करके कमलाकान्त भगवान्‌ श्रीहरि अन्तःपुरमें चले गये और देवता उमी क्षण क्षोरसागरकी ओर चल 
॥ पड़े ॥५३॥ वहाँ सभी देवता और दानव एकत्रित हुए । मन्दराचल पर्वतको मन्थनकाष्ट, कच्छपको पात्र तथा शेषनागको सन्थनकाष्ठकी रस्सी बनाकर वे क्षीरसमुद्रको मथने लगे | 
1 फलस्वरूप धन्वन्तरि वेद्य, अमृत, उचचेःश्रवा घोड़ा, विविध रत्न, हाथियोंमें रत्न ऐरावत, लक्ष्मी, सुदर्शनचक्र तथा वनमाला-ये बहुमूल्य पदार्थं उन्हें प्राप्त हुए । हे मुने ! उस समय भगवान्‌ 
|| बिष्णुमें अपार श्रद्धा रखनेवालो साध्वी श्रीलच्मीने क्षीरसागरशायी सर्वेश्वर श्रीहरिके गलेमें वनमाला पहना दी ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ फिर देवता, ब्रह्मा और शंकरके पूजा एवं स्तवन 
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मुखी सती ॥ ५० ॥ इत्युक्त्वा च सुरान्सर्वान्रमामाह रमापतिः ॥ चीरोदसागरे जन्म कळया कलयेति च ॥५१॥ इत्युकत्वा तं जगन्नाथो ब्रह्माणं 
पुनराह च ॥ मथित्वा सागरं लक्ष्मी देवेभ्यो देहि पद्मन ॥ ५२ ॥ इत्युकत्वा कमलाकांतो जगामांतःपुरं सुने ॥ देवाश्रिरेण कालेन ययुः क्षीरोदः 
सागरम्‌ ॥ ५३ ॥ मंथानं मंदरं कृत्वा कर्म कृत्वा च भाजनम्‌ ॥ कृत्वा शेषं मंथपाशं ममंथुरसुराः सुराः ॥ ५४ ॥ धन्बंतरिं च पीयूपमुचेः श्रवस- 
मीस्सितम्‌ ॥ नानारत्नं हस्तिरल्नं प्रापुलेक्ष्मीं सुदर्शनम्‌ ॥ ५५ ॥ वनमालां ददो सा च चीरोदशायिने मुने ॥ सर्वेश्वराय रम्याय विष्णवे वेष्णवी 


सती ॥ ५६ ॥ देवैः स्तुता पूजिता च ब्रह्मणा शंकरेण च ॥ ददो दृष्टि सुरगहे अह्मशापविमोचनाम ॥ ५७ ॥ प्रापुर्देवाः स्वविषयं देत्यम्रस्तं 
भयंकरम्‌ ॥ महालच्मीप्रसादेन वरदानेन नारद ॥ ५८ ॥ इत्येवं कथितं सर्वं लक्षयुपाख्यानसुत्तमस्‌ ॥ सुखदं सारभूतं च किं भूयः श्रोतुमिच्छसि 
॥ ५९ ॥ श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे एकचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 

॥ नारद उवाच ॥ हरेरत्कीतेनं भद्र श्रुतं तज्ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ ईप्सितं लक्ष्म्युपाख्यानं ध्यानं स्तोत्रं वद प्रभो ॥ १॥ नारद उवाच ॥ स्नावा तीथे 


करनेपर', उन्होंने देवताओंके भवनपर केवळ अपनी दृष्टि डाल दी। इतनेसे ही दुर्वासा झुनिके शापसे मुक्त होकर दैत्योंके हाथमें गये हुए अपने राज्यको उन देवताओंने पुनः 
प्राप्त कर लिया । हे नारद ! यों महाळच्मीकी कृपासे वर पाकर सब देवता परम सुखी हो गये ॥ ५७ ॥ ०८ ॥ इस प्रकार महालक्ष्मीका सम्पूर्ण श्रेष्ठ उपाख्यान मैंने सुना दिवा । 
इस सारभूत उपार्यानके प्रभावसे समस्त सुख प्राप्त हो जाता है | अब पुनः कहो, तुम क्या सुनना चाहते. हो ? ॥ ५९ || इति श्रीदेवीभागतते महापुराणे नवमर्ङन्धे पाण्डेयरामतेज- 


शास्निक्ृतायां “पीताम्बरा'भाषाटीकाया मेकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 
( महालक्ष्मीकी पूजाविधि ) नारदजीने कहा-हे प्रभो ! मैं भगवान्‌ श्रीहरिका मङ्गलमय शुणानुवाद, उत्तम ज्ञान तथा भगवतो लक्ष्मीका अभीष्ट उपाख्यान सुन चुका । अब आप उनके 


DD PIN Y 


अ 


ध्यान आर स्तोत्रका प्रसङ्ग बतानेकी कृपा कीजिये ॥ १ ॥ क नारायण कहते हें-हे नारद ! प्राचीन कालकी बात हे, देवराज इन्द्रने क्षीरसमुद्रके तटपर तीथस्नान क्रिया । उन्होंने दो 
स्वच्छ वस्र पहने ओर एक कलश स्थापित किया | तदनन्तर गणेश, ख्यं, अग्नि, विष्णु, शिव और दुर्गा इन देवताओंकी गन्ध-पुष्प आदि उपचारांसे भक्तिपूर्वक मलीमाँति पूजा करनेके 
पश्चात्‌ इन्द्रने परम ऐश्वर्यस्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मीका आवाहन किया और अपने पुरोहित वृहस्पति तंथा त्र्माजीके बताये अनुसार पूजा सम्पन्न की ॥ २-४ ॥ हे मुने! उस समय 
उस पवित्र प्रदेशमे अनेक युनिगण, त्राह्मणसमाज, गुरुदेव, श्रीहरि, देवबरन्द तथा आनन्दमय ज्ञानस्वरूप भगवान्‌ शंकर विराजमान थे ॥ ५ ॥ हे नारद ! देवराजने पारिजातका चन्दन- 
चित पुष्प लेकर भगवती महालक्ष्मीका ध्यान किया और उनकी पूजा की ॥ ६ ॥ पूर्वकालमें भगवान्‌ श्रीहरिने त्रह्माजीको जो ध्यान बतलाया था, उसी सामवेदोक्त ध्यानसे इन्द्रने 
भगवतीका चिन्तन किया । मैं वह ध्यान तुम्हें बताता हूँ, सुनो ॥ ७ ॥ 'परम पूज्या भगवती महालक्ष्मी सहस्र दळवाले कमलकी कर्णिकाओंपर विराजमान हें । इनकी उत्तम कान्ति शर 


पुरा शक्रो श्वा धौते च वाससी ॥ घट संस्थाप्य क्षीरोदे षडदेवान्पर्यपूजयत्‌॥२॥ गणेशं च दिनेशं च वहि विष्णुं शिवे शिवाम्‌ ॥ एतान्‌ भक्त्या 
समभ्यच्यं पुष्पगंधादिभिस्तदा ॥ ३ ॥ आवाह्य च महालक्ष्मी परमेश्वर्यरूपिणीम्‌ ॥ पूजां चकार देवेशो ब्रह्मणा च पुरोधसा ॥ ४ ॥ पुरःस्थितेषु 
सुनिषु ब्राह्मणेषु शुरो हरौ ॥ देवादिषु सुदेशे च ज्ञानानंदे शिवे मुने ॥५॥ पारिजातस्य पुष्पं च गृहोत्वा चंदनोक्षितम्‌ ॥ ध्यात्वा देवी महालक्ष्मी 
पूजयामास नारद ॥ ६ ॥ ध्यानं च सामवेदोक्तं यद्वत बरह्मणे पुरा ॥ हरिणा तेन ध्यानेन तन्निबोध वदामि ते ॥ ७ ॥ सहखदलपद्यस्थकर्णिका- 
वासिनां पराम्‌ ॥ शरत्पार्वणकोटीदुभभामुष्टिकराँ पराम्‌ ॥ < ॥ स्वतेजसा प्रब्बळंतीं सुखदृश्यां मनोहराम्‌॥ प्रतप्तकांचननिभशोभां मूर्तिमती 
सतीम्‌ ॥ ९ ॥ रत्नभूषणभूषाब्यां शोभितां पीतवाससा ॥ ईषद्धास्यप्रमन्नास्यां शश्वत्सुस्थिरयोबनाम्‌ ॥ १० ॥ सर्वसंप्छादात्री च महालक्ष्मीं भजे 
शुभास्‌ ॥ ध्यानेनानेन तां ध्यात्वा नानागुणसमन्विताम्‌ ॥ ११ ॥ संपूज्य ब्रह्मवाक्येन चोपचाराणि षोडश ॥ ददो भवत्या विधानेन प्रत्येकं मंत्रपूर्व- 
कम्‌॥१२॥ प्रशस्तानि प्रकृष्टानि वराणि विविधानि च ॥ अमूल्यरत्नसारं च निर्मितं विश्वकर्मणा ॥१३॥ आसनं च विचित्रं च महालह्मि प्रगृद्यताम्‌ ॥ 


र करोड़ों चन्द्रमाओकी शोमाको हरण किये लेती हे ॥८॥ ये परम साध्वी देवी स्वयं अपने तेजसे प्रकाशित हो रही हैं। इन परम मनोहर देवीका दर्शन पाकर मन आनन्दसे प 
उठता है । ये मूतिमती होकर संतप्त सुवर्ण शोभाको धारण किये हुए हैं ॥ ९ ॥ रत्नमय भूषण इनको छवि बढ़ा रहे हैं । इन्होंने पोताम्बर पहन रक्खा है। इन न 
भगवती महाएक्ष्मीके मुखपर मुसकान छा रही है । ये सदा युवावस्थासे सम्पन्न रहती हैं ॥ १० ॥ इनकी कृपासे सम्पूर्ण सम्पत्तियाँ सुलभ हो जातो हैं । ऐवी कल्याणस्वरू.पणो भगवती 
a में उपासना करता हूँ ।' हे नारद ! इस प्रकार ध्यान करके ब्रह्माजीके कथनाचुसार सोलह प्रकारके उपचारोंसे देवराज इन्द्रने असंख्य गुणोंवाली उन भगवती महालक्ष्मोकी 
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७०” की \ प्रत्येक चस्तुको भक्तिपूर्वक मन्त्र पढ़ते हुए (वघिके साथ समर्पण क्रिया ॥ ११ ॥ १२ ॥ अनेक प्रकारकी उत्तम वस्तुएँ प्रचुरमात्रामें उपस्थित कीं । ( पूजाके मंत्र इस प्रकार (५ 
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हैं--) दि गवता महालक्ष्मी ! जो अमूल्य रत्नोंका सार है तथा विश्वकर्मा जिसके निर्माता हैं, ऐसा यह विचित्र आसन स्वीकार कीजिये । हे कपलालये ! इस शुद्ध गङ्गाजरूको सब लोग 
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मस्तकपर चढ़ाते हे । सभीको इसे पानेकी इच्छा रहती है ॥ १३ ॥ १४ ॥ पापरूपी ईधनको जलानेके लिये यह अग्नस्वरूप हे । आप इसे पाद्यरूपमें स्वीकार करं । हे पद्मवासिनी ! शंखमें 
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f शरीरकी सुन्दरता बढ़ानेका परम साधन है । आप इस स्नानोपयोगी वस्तुको स्वोकार करें । हे देवी! इन कपास तथा रेशमके सत्रसे बने इए बस्ोंको आप ग्रहण कीजिये ॥१५-१७७॥ 
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शुद्ध गंगोदकमिदं सर्ववंदितमीष्सितम्‌ ॥ १४ ॥ पापेध्मवहिरूपं च गृद्यताँ कमलालये ॥ पुष्पचंदनदूर्वादिसंयुतं जाह्वोजलग्‌ ॥ १५ ॥ शंखगर्भ- 
स्थित सब्य गृह्यतां पद्मयासिनि ॥ सुगंधिपुष्पतेलं च सुगन्धामलकीफलप॥ १६ ॥ देहसोंदर्यवीजं च गद्यतां श्रीहरेः प्रिये ॥ कार्पासजं च कृमिजं 
वसनं देवि गृह्यताम्‌ ॥ १७ ॥ रत्नखर्णविकारं च देहभूषाविवर्धनम ॥ शोमाये श्रीकरं रतनं भूषणं देवि गृह्यताम्‌ ॥ १८ ॥ सर्वसोंदर्यबीजं च सद्यः 
शोभाकरं परम्‌ ॥ वृक्षनिर्यासरूपं च गंधद्रन्यादिसंयुतम्‌ ॥१९॥ श्रीकृष्णकांते धूपं च पवित्र प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ सुगन्धियुक्त सुखदं चन्दनं देवि गृद्य- 
ताम्‌ ॥ २० ॥ जगचछ्नु;स्वरूप॑ च पवित्रं तिमिरापहम्‌ ॥ प्रदीपं सुखरूपं च गरह्मतां च सुरेश्वरि !! २१ ॥ नानोपहाररूपं च नानारससमन्वितम्‌ ॥ 
अतिस्वादुकरं चैव नेवेद्य प्रतिगृह्यताम्‌ ॥२२॥ अन्नं ब्रह्मस्वरूपं च प्राणरक्षणकारणम्‌ ॥ तुष्टिदं पुष्टिद चेव देव्यन्न प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ २३ ॥ शास्य- 
नज सुपक्व च शकरागव्यसंयुतम्‌ ॥ स्वादुयुक्तं महालच्मि परमान्नं प्रगद्यताम्‌॥ २४ ॥ शर्करागव्यपक्षवं च सुस्वादु सुमनोहरम्‌ ॥ स्वस्तिकं नाम 
नेवेद्यं गृहाण परमेश्वरि ॥२५॥ नानाविधानि रम्याणि पक्कान्नानि फलानि च ॥ सुरभिस्तनसंत्यक्तं सुस्वादु सुमनोहरम्‌ ॥२६॥ मत्यासृतं सुगव्यं 
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पवित्र धूप स्वीकार कीजिये । हे देबी ! सुखदायी एवं सुगन्धियुक्त यह चन्दन सेवामें समर्पित हे, इसे स्वीकार करें ।। १८-२०॥ है सुरेश्वरी ! जो जगवके लिये चक्ष्स्रूप है, जिसके सामने 
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| अन्धकार टिक नहीं सकता तथा जो सुखस्वरूप है, ऐसे इम प्रज्वलित दीपको स्वीकार कीजिये ॥ २ १ ॥ हे देवी ! यह नाना प्रकारका उपहारस्वरूप नेवेद्य अत्यन्त स्वादिष्ट है | इसमें 
Bi, 5 | विविध रस भरे हें । इसे स्वीकार कीजिये ॥२२॥ हे देवी ! अन्नको ब्रह्मस्वरूप माना गया है । प्राणकी रक्षा इसीपर निभेर है तुष्टि और पुष्टि प्रदान करना इसका सहज गुण है | आप इसे | 
) | ग्रहण कीजिये ॥ २३ ॥ हे महालक्ष्मी ! यह उत्तम पक्वान्न चीनी और घृतयुक्त अगहनी चावलसे तैयार हुआ हे--इसे आप स्वीकार कीजिये । हे देवि ! शर्करा और घृतमें सिद्ध किया 


|| हुआ यह परम मनोहर एवं स्वादिष्ट स्वस्तिक नामक नेवेद्य है । इसे आपकी सेवामें समर्पित किया है, स्वीकार करें ॥२४॥२५॥ हे अच्युतप्रिये ! ये अनेक प्रकारके पके हुए सुन्दर फल हें 
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पुर, चन्दन, दुर्वा आदि श्रेष्ठ वस्तुए तथा गङ्गाजल रखकर यह अर्ध्यं प्रस्तुत हे । इसे ग्रहण कीजिये । हे हरिप्रिये ! यह उत्तम गन्धवाले पुष्पासे सुवासित तैल तथा सुगन्धपूणे आमसलकी- | 
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है देवी ! यह भूषण रत्न और सुवर्णका विकृत रूप हे । इसे धारण करनेसे शरीरको शोभा अतिशय बढ़ जाती हे । यह सम्पूणं सुन्दरताका परस कारण हे | इसे पहनते ही शोभा निखर उठता | 
हैं | अतः परम सुशोभित होनेके लिये आप इसे ग्रहण कीजिये । हे श्रीक्ृष्णकान्ते ! वृक्षका रस सूखकर इस रूपमें परिणत हो गया हे | इसमें सुगन्धित द्रव्य मिला दिये गये हैं । ऐसा यह | 
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तथा सुरभी गौके स्तनसे दुहा गया मृत्युलोकके लिये अमतस्वरूप परम सुस्वादु दुग्ध हे- इन पदार्थोको ग्रहण कीजिए ॥ २६ ॥ २७ ॥ हे देवी ! ईखके स्वादभरे रसको अग्निपर प्राकर || 
बनाया गया यह गुड़ हे, इसे स्वीकार कीजिए । हे देवी ! जो-गेहूँ आदिके चू णसे तैयार किया हुआ यह मिष्टान्न हे ॥ २८॥ गुड़ और ध्वृतक्के साथ अग्निपर यह सिद्ध क्रिया गया है 
इसे आप स्वीकार कर ॥ २९ ॥ धान्यके चूणसे बनाये गये स्वस्तिक आदि चिह्नोंसे युक्त इस पक्वान्नको भक्तिपूर्वक आपकी सेत्रामें समर्पित क्रिया है, स्वीकार कीजिये | हे कमले ! शीतल 
वायु प्रदान करनेवाला यह व्यञ्जन तथा स्वच्छ चर्वर उष्णकालके लिये परम सुखदायी है--इसे ग्रहण कीजिये ॥ ३० ॥ यह उत्तम ताम्बूल कपूर आदि सुगन्धित वस्तुओंसे सुवासित एवं 
जिह्वाक्ो स्फूर्ति प्रदान करनेवाला हे, इसे आप स्वीकार कीजिये ॥३१॥ हे देवी ! प्यासको शान्त करनेवाला, अत्यन्त शीतल, सुवासित एवं जगतके लिये जीवन-स्वरूप यह जल स्वीकार 


च गृह्मतामच्युतप्रिये ॥ सुस्वादुरससंयुक्तमिन्लुबृक्षसमुद्धवम्‌ ॥ २७ ॥ अमिपक्कमतिस्वादु गुडं च प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ यवगोधूमसस्यानां चूर्ण रेणुसमु 

द्भवम्‌ ॥ २८ ॥ सुपक्वं गडगव्याक्त मिष्टान्नं देवि गद्यताम्‌ ॥ सस्यचूर्णोद्धवँ पक्वं स्वस्तिकादिसमन्वितम्‌ ॥ २९ ॥ मया निवेदितं भक्त्या 
नेवेयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ शीतवायुप्रदं चैव दाहे च सुखदं परम्‌ ॥ ३० ॥ कमले गृह्यतां चेदं व्यजनं श्वेतचामरम्‌ ॥ तांबूळं च वरं रम्यं कपूरादि 

सुवासितम्‌ ॥ ३१ ॥ जिह्वाजाड्चच्छेदकरं तांबूलं प्रतिशृदह्यताम्‌ ॥ सुवासितं सुशीतं च पिपासानाशकारणम्‌ ॥ ३२ ॥ जगज्जीवनरूपं च जीवनं 
देवि गह्यताम्‌ ॥ देहसोंदर्यंबीजं च सदाशोभाविवर्धनम्‌ ॥ ३३ ॥ कार्पासजं च कमिज वसनं देवि गृह्यताम्‌ ॥ रक्तस्वर्णविकारं च देहभूषादि- 
वर्धनम्‌ ॥ ३४ ॥ शोभाधारं श्रीकरं च भूषणं देवि गृह्यताम्‌ ॥ नानाऋतुषु निर्माणं बहुशोभाश्रयं परम्‌ ॥ ३५ ॥ सरभूपप्रियं शुद्धं माल्यं देवि 
प्रगद्यताम्‌ ॥ शुद्धिं शुद्धरूपं च सर्वमंगलमंगलम्‌ ॥ ३६ ॥ गंधवस्तूद्भवं रम्यं गन्धं देवि मगृह्यताम्‌ ॥ ` पुण्यतीथोंदकं चेव विशुद्धं शुद्धिदं 
सदा ॥ ३७ ॥ ग॒ह्यतां कृष्णकान्ते त्वं रम्यमाचमनीयकम्‌ ॥ रत्नसारादिनिर्माणं पुष्पचन्दनचचितम्‌ ॥ ३८ ॥ वस्चभृषणभूषाब्यं सृतल्पं देवि 
गृह्यताम्‌ ॥ यद्यद्द्रन्यमपूर्व च पृथिव्यामपि दुलभम्‌ ॥ ३९ ॥ देवभूषाहभोग्यं च तद्रव्यं देवि गृह्यताम्‌ ॥ द्रव्याण्येतानि दत्ता च मूलेन देव 


| ॥३२॥ देइ-सौन्दर्यंका मूल कारण और सदा शोभा रढ़'नेवाला यह रेशमी तथा छती वस्न स्वीकार करिए॥३३॥ देइकी शोमा बढ़ानेवाला, सौन्दर्यका आधार तथा कान्तिव द्धक यह 
[भूषण ग्रहण कीजिये ॥३४॥ हे देवी ! विविध ऋतुओंके पुष्पोरे गूँथी गयी, असीस शोमाका आश्रय तथा देवराजके लिये भी परम श्रेय इस मालाको स्वीकार करें ॥३५॥ यह शुद्धि प्रदान 
करनेवाला, समस्त मद्नलोंका भी मङ्गल और सुगन्धित वस्तुओंसे सम्पन्न दिव्य चन्दन आपकी सेवामे समर्पित है, स्वीकार कीजिये ।।३६॥ हे कुष्णकान्ते | यह पवित्र तीथे जल 2 7 शुद्ध हैत || | 
औरोको भी सदा शुद्ध करनेवाला है, इसे आप आचमनके रूपमें स्वीकार करें ।३७॥। हे देवी ! यह अमूल्य रत्नोंसे बनी हुई सुन्दर शय्या वस्र ओर आभूपणोंसे सजायी गयी है, पुष्प और चन्दनसे चचित 
b- आप स्वीकार करें ।।३८॥ हे देवी ! यही नहीं, किंतु एथ्बीपर जितने भी अपूव द्रव्य शरीरको सजानेके लिये उपयोगी हें, वे दुलम वस्तुएँ भी आपकी सेवामें उपस्थित हें, स्वीकार करें॥३९॥ 
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| | हे डने / यह खत्रूप मन्त्र पढ़कर भगवती महालक्ष्मीको उपर्युक्त द्रव्य समर्पण करनेके पश्चात्‌ देवराज इन्ट्रने भक्तिपूर्वक विधिसहित उनके सूलमन्त्रका दस राख जप फरिया, जिसके दौ 
| फलस्वरूप उन्हें मन्त्रसिद्धि प्राप्त हो गयी ॥४०।४१॥ यह यूलमन्त्र सभीके लिए कल्पतरक्षके समान है | ब्रह्माजीकी कृपासे यह उन्हें प्राप्त हुआ था । पूउमे श्रीबीज (श्री), मायाबोज (हव), । ॐ 
| कामबीज (क्री) और वाणीबीज (एँ) का प्रयोग करके 'कमलवासिनी' इस शब्दके अन्तमें 'डे' विभक्ति लगाकर अन्तमें 'स्वाह? शब्द जोड़ दिया जाय । “ॐ श्री ही की ऐं कमलवासिन्ये || 
| छ | स्वाहा” यही इस मन्त्रराजका स्वरूप है । कुवेरने इसी मन्त्रसे भगवती महालक्ष्मीकी आराधना करके परम ऐश्वर्य प्राप्त किया हे ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ इमी मन्त्रके प्रभावसे दक्षसादणि मनुको क 
| |. || राजाधिराजकी पदवी माप् हुई है तथा मङ्गल सातों द्वीपोंके राजा हुए हे ॥ ४४ ॥ हे नारद ! मियत्रत, उत्तानपाद तथा राजा केदार--इन सिद्ध पुरुषोंकों राजेन्द्र कहलानेका सौभाग्य इसी || झह | 
छ | मन्त्रे दिया है ॥ ४५ ॥ इस मन्त्रके सिद्ध हो जानेपर भगवती महाळच्मीने इन्द्रको दशेन दिये | उस समय वे वरदायिनी सर्वोत्तम रत्नसे निर्मित विमानपर विराजमान थीं ॥ ४६ ॥ | 
एंगवः ॥ ४० ॥ मूलं जजाप भक्त्या च दशलक्ष विधानतः ॥ जपेन दशलक्षेण मन्त्रसिडिर्बभूव ह ॥ ४१ ॥ मन्त्रश्च बह्मणा दत्तः कल्पवृक्षश्च | § | 
© ~ 5 ~ (oN No नर ७ प्क | 4 | 
सवतः ॥ लक्ष्मीमाया कामवाणी डेन्ता कमखवासिनी ॥ ४२ ॥ वेदिको मन्त्रराजोऽयं प्रसिद्धः स्वाहया ऽन्वितः ॥ कुबेरो ऽनेन मन्त्रेण परमैश्वर्यमा- Fx 
णिं ९0 ~ ह 4 ० {$ 
| %|| धवान्‌ ॥ ४३ ॥ राजराजेश्वरो दक्ष: सावर्णिमंनुरेव च ॥ मङ्गलोऽनेन मन्त्रेण सप्त डौपे$वनीपतिः ॥ ४४ ॥ प्रियन्रतोत्तानपादो केदारो नूप एव || 
| छ| च एते सिद्धाश्र राजेन्द्रा मन्त्रेणानेन नारद ॥ ४५॥ सिद्धे मंत्रे महालक्ष्मी: शक्राय दशनं ददो ॥ रस्नेद्रसारनिर्माणबिमानस्था वरप्रदा ॥9६॥ El 
| सहडीपवती प्रथ्वीं छादयंती त्विषा च सा ॥ श्वेतचंपकवर्णाभा रत्नभूषणभूषिता ॥४७॥ ईषद्वस्यप्रसन्नास्या भक्तानुग्रहकातरा॥ विभ्रती रत्नमालां | 
i ७ ९ Ss < ७ ¢ ति >> | ७ 
| च कोटिचन्द्रसमप्रभाम्‌ ॥ ४८ ॥ दृष्टा जगलस्‌ शांता तुष्टावेतां पुरंदरः ॥ पुकांचितसर्वागः साश्रनेत्र: कृतांजलिः ॥ ४९ ॥ ब्रह्मणा च प्रदत्तेन | छ 
० ७ ८. ~ वै ०2७ ले 9 ७ ५. ~ र! 
| | स्तोत्रराजेन संयुतः ॥ सर्वाभीष्टपदेनेव वेदिकेनेव तत्र च ॥ ५० ॥ पुरंदर उवाच ॥ नमः कमलवासिन्ये नारायण्ये नमो नमः॥ कृष्णप्रियाठे सततं हन 
| > रे द > किक द म मो मः ० जज रु च्‌ ० १ Ro 5५ | $° | 
| )० महालच्म्यं नमा नप; ॥ ५१ ॥ पद्यपत्रैेतणाय च पद्मास्याये नमो नमः ॥ पद्मासनाये पद्मन्ये वेष्णव्ये ८ नमो नमः ॥ ५२ ॥ सवसंपत्स्वरूपिण्ये | क 
| 0 | उनके तेजसे सप्तद्वीपवती पृथ्वी व्याप्त थी । उनका श्रीविग्रह ऐसा प्रकाशभान था, सानो श्वेत चम्पाका पुष्प हो । रत्नमय भूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे ॥ ४७ ॥ उनके मुखपर मुसकान | र | 
hee छायी थी । भक्तोंपर कृपा करनेके लिये वे परम आतुर थीं । उनके गलेमें रस्नोंका हार शोभा झा रहा था। करोडचन्द्रमाके समान उनकी कान्ति थो ॥ ४८ ॥ उन जगतको जन्म | छ | 
करी || देनेवाली शांतस्वरूपा भगवती महालक्ष्मीको देखकर देवराज इन्द्र उनकी स्तुति करने लगे | उस समय इन्द्रके सर्वाज्ञमें पुलकावली छा गयी थी । उनके नेत्र आनन्दके आँसुओंसे पूर्ण थे | क | 
ओ। || और उनकी अञ्जलि बँधी हुई थी ॥ ४९ ॥ ब्रह्माजीको कृषासे सम्पूर्ण अभीष्ट प्रदान करनेवाला वैदिक स्तोत्रगाजञ उन्हें स्मरण था । उसीको पढ़कर उन्होंने स्तुति आरम्भ को ॥ ५० ॥ | 
_ २०९ i देवराज इन्द्र घोले--भगबती कमरवामिनीको नमस्कार है | देवी नारायणीको बार-बार नमस्कार है । कृष्णप्रिया भगवती सहालच्मीको निरन्तर अनेकशः नमस्कार है ॥ ५१ ॥ कमल- | Fe | 
| | पत्रके समान नेत्रवाली एवं कमलपुखी भगवती महाहच्मीको नमस्कार है । पद्मासना, पश्चिनी एवं वैष्णवी नामसे शोभा पानेबाली भगवतो महालक्ष्मीको बार-बार नमस्कार है ॥ ५२ ॥ | छ 
ठी 1०५ 
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सर्वसम्पत्स्वरूपिणी एवं सर्वाराष्या देवीको नमस्कार आ | भगवान्‌ श्रीहरिमें भक्ति उत्पन्न करनेवाली तथा हर्ष प्रदान करनेमें कुशल देवीको बार-बार नमस्कार है ॥ ५३ ॥ हे रत्नपत्ने ! | 
शोभने ! तुम भगवान्‌ श्रीकृष्णके वक्षःस्थलपर विराजमान होकर कार्यकी व्यवस्था करती हो । तुम्हारा स्वरूप चन्द्रमाके समान सुन्दर है । तुम्हें मैं बार-बार प्रणाम करता हूँ ॥ ५४ ॥ 
सम्पूण सम्पत्तिको अधिष्ठात्री महादेवीके लिये बार-बार नमस्कार है । बुद्धिस्वरूपा एवं बुद्धिप्रदा भगवतीके लिये अनेकशः प्रणाम है ॥८५॥ हे देवी ! तुम वेकुण्टमें महालक्ष्मी, क्षीरसमुद्र 
लक्ष्मी, राजाओंके भवनमें राज्यलक्ष्मी, इन्द्रे स्वर्गमें स्वर्ग-लक्ष्मी, ग्रहस्थोंके घर गृहलक्ष्मी एवं गृहदेवता, सागरके यहाँ सुरभि ओर यज्ञके पास दक्षिणाके रूपमें विराजमान रहती हो 
॥ 4९ ॥ ५७ ॥ तुम देवताओंकी माता अदिति हो । तुम्हें कमला और कमलालया कहा जाता है । हव्य प्रदान करते समय 'स्वाहा' और कव्य प्रदान करनेके अवसरपर 'स्वधा'का जो 
उच्चारण होता है, वह तुम्हारा ही नाम है ॥५८। सबको धारण करनेवाली विष्णुमयी पृथ्वी तुम्हीं हो । भगवान्‌ नारायणकी उपासनामें सदा तत्पर रहनेवाली हे देवी | तुम्हारा समय 

सर्वाराध्ये नमो नमः ॥ हरिभक्तिप्रदात्र्ये च हर्पदात्रयै नमो नमः ॥ ५३ ॥ कृष्णवत्तःस्थिताये च कृष्णेशाये नमो नमः ॥ चन्द्रशोभास्वरूपाये 

रत्नपद्मे च शोभने ॥ ५४ ॥ संपत्त्यधिष्ठातृदेव्ये महादेन्यै नमो नमः॥ नमो वृद्धिस्वरूपाये वृद्धिदाये नमो नमः ॥ ५५ ॥ बैकुण्ठे या महालक्ष्मीया 

लक्ष्मी: क्षीरसागरे ॥ स्वगंलक्ष्मीरिंद्रगहे राजलक्ष्मीनुंपालये ॥ ५६ ॥ गृहलक्ष्मीश्च गृहिणां गेहे च गृहदेवता ॥ सुरभिः सागरे जाता दक्षिणा 
यज्ञकामिनी ॥ ५७ ॥ अदितिदेंवमाता त्वं कमला कमलाल्या ॥ स्वाहा त्वं च हविदाने कब्यदाने स्वधा स्मृता ॥५८॥ त्वं हि विष्णुस्वरूपा च 
सर्वाधारा वसुंधरा ॥ शुद्धसत्तस्वरूपा त्वं नारायणपरायणा ॥५९॥ कोधहिंसावजिता च वरदा शारदा शुभा ॥ परमार्थप्रदा त्वं च हरिदास्यप्रदा 
परा ॥ ६० ॥ यया विना जगत्सर्वं भस्मीभूतमसारकम्‌ ॥ जीवन्मृतं च विश्वं च शश्वत्सर्व यया विना ॥ ६१ ॥ स्वेषां च परा माता सर्ववांधव- 
रूपिणी ॥ धर्माथंकामभोक्षाणां लं च कारणरूपिणी ॥ ६२ ॥ यथा माता स्तनांधानां शिशुनां शेशवे सदा ॥ तथा त्वं सर्वदा माता सवैबांधव- 
रूपतः ॥ ६३ ॥ मातृहीनः स्तनांधस्तु स च जीवति दैवतः ॥ त्वया हीनो जनः कोऽपि न जीवत्येव निश्चितम्‌ ॥ ६४ ॥ सुप्रसन्नस्वरूपा त्वं मा 
प्रसन्ना भवांबिके ॥ वैरिअस्तं च विषयं देहि महां सनातनि ॥ ६५ ॥ अहं यावत्या हीनो बंधुह्दीनश्च भिक्षुक: ॥ सर्वसंपद्विहीनश्च तावदेव हरिः 
| परम शुद्ध है। तुम्हारेमे क्रोध और हिंसाको किश्चिन्मात्र भी स्थान नहीं है । तुम्हे वरदा, शारदा, शुभा, परमार्थदा एवं हरिदास्यमदा कहते हैं ॥५९॥६०॥ तुम्हारो अनुपस्थितिमें 2 
निस्तस्व होकर भस्मीभूत हो जाता है । तुम्हारे न रहनेसे अखिल विश्वकी प्राण रहते हुए भी मृतक-जैसी स्थिति हो जाती है ॥६ १॥ तुम सम्पूर्ण प्राणियोंकी श्रेष्ठ माता हो। सबके 
बान्धवरूपमें तुम्हारा ही आगमन हुआ है । तुम्हारी ही कृपासे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं ॥ ६२ ॥ जिस प्रकार बच पनमें दुधमुँहे बच्चोंके लिये माता हे, बसे ही तुम Fi 


) जननी होकर सबकी सभी अभिलापायें पूर्ण किया करती हो ॥ ६३ ॥ स्तनपायी बालक माताके न रहनेपर भाग्यवश जी मी सकता हे, परन्तु तुम्हारे बिना कोई भी नहीं जी 
सवत--यह चिल्कुरु निश्चित हे १६४ हे अम्बिके ! सदा प्रसन्न रहना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है । अतः मुझपर प्रसन्न हो जाओ । हे सनातनी ! मेरा राज्य श़त्रुओंके दाथमेँ चला गया 
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है । तुम्हारी क्रपासे वह मुझे पुनः प्राप्त हो जाय ॥ ६५ ॥ हे हरिप्रिये ! मुझे जबतक तुम्हारा दर्शन नहीं मिला था, तभी तक मैं बन्धुहीन, भिक्षुक तथा सम्पूर्ण सम्पत्तियोसे शून्य था 
। ६६॥ किन्तु अब तो झुले ज्ञान, धर्म, अखिल अभीष्ट, सौभाग्य, प्रभाव, अताप, सर्वाधिकार, परम ऐश्वर्य, पराक्रम तथा युद्धमें विजय प्राप्त होना ही चाहिये । हे नारद ! इस प्रकार कह- 
कर सम्पूर्ण देवताओंके साथ देवराज इन्द्रने मस्तक झुकाकर भगवती महालक्ष्मीको बार-बार प्रणाम किया । उस समय उनकी आँखोंमें प्रेमानन्दके आंख भरे थे । देवताओंके कल्याणार्थ : 
शंकर, शेषनाग, धर्म तथा केशव--इन सभी महाचुभावोंने भगवती महालक्ष्मीसे प्रार्थना झी | तब उस देवसभामें शोभा पानेवाडी भगवती प्रसन्न हो गयीं । उन्होने देवताओंक़ो वर दिया 
और भगवान्‌ श्रीकृष्णको मनोहर पुष्पमाला समर्पित की । तब सभी देवता अपने-अपने स्थानपर चले गये ॥ ६७-७१ ।। भगवती महाहच्मी क्षीरशायी भगवान्‌ श्रीहरिके स्थानपर 
प्रसन्नतापूर्वक पथार गयीं । हे मुने ! ब्रह्मा और शंकरजी भी देवताओंको शुभ आशीर्वाद देकर प्रसन्नता प्रकट करते इए अपने-अपने धामको चले गये ॥७२॥ यह स्तोत्र महान्‌ पवित्र है । 
प्रिये ॥ ६६ ॥ ज्ञानं देहि च धर्म सर्वसौभाग्यमीप्सितम्‌ ॥ प्रभावं च प्रतापं सर्वाधिकारमेव च || ६७ ॥ जयं पराक्रमं युद्धे परमेश्वर्यमेव च ॥ 

हें ha ७ ११०, >> ५: 
इत्युत्वा च महद्रश्च सव; सुरगण; सह ॥ ६८ ॥ प्रणनाम साश्रुनेत्रो मूर्ध्ना चैव पुनः पुनः ॥ ब्रह्मा च शंकरश्रेव शेषो धर्मश्च केशवः ॥ ६९ ॥ 
सव चक्रः परीहारं सुरार्थे च पुनः पुन; ॥ देवेभ्यश्च वरं दत्ता पुष्पमालां मनोहराम्‌ ॥ ७० ॥ केशवाय ददो लक्ष्मी: संतुष्टा सुरसंसदि ॥ ययुर्दे- 
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वाश्च संतुष्टाः स्व॑ स्वं स्थानं च नारद ॥७१॥ देवी ययो हरेः स्थानं दृष्टा क्षीरोदशायिनः ॥ ययतुश्चैव स्वगृहं बह्मेशानो च नारद ॥७२॥ द्वा 
शुभाशिषं तो च देवेभ्यः प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ इदं स्तोत्रं महापुण्यं त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः ॥ ७३ ॥ कुबेरतुस्यः स भवेद्राजराजेश्वरो महान्‌ ॥ पंचलक्षज- 
~ [oN ९ ७ ७ « ४ ~ [aS ७ 
पेनेव स्तोत्रसि द्विभे वेन्नुणाम्‌ ॥ ७४ ॥ सिडस्तोत्रं यदि पठेन्मासमेक तु संततम्‌ ॥ महासुखी च राजेंद्रो भविष्यति न संशयः ॥ ७५ ॥ इति 
श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे द्विचतारिंशो$व्याय: ॥ ४२ ॥ 

॥ नारद उवाच ॥ नारायण महाभाग नारायणसम प्रभो ॥ रूपेणेव गुणेनेव यशसा तेजसा त्विषा ॥ १ ॥ त्वमेव ज्ञानिनां श्रेष्ठ; सिद्धानां 
योगिनां सुने ॥ तपस्विनां सुनीनां च परो वेदविदां वरः ॥ २॥ महालच्त्या उपास्यानं विज्ञातं महदटुतम्‌ ॥ अन्यात्किचिदुपार्यानं निगूढं वद 
इसका त्रिकाल पाठ करनेवाला बड़भागी पुरुप कुबेरके समान राजाधिराज हो सकता है । पाँच लाख जप करनेपर मचुष्योंके लिये यह स्तोत्र सिद्ध हो जाता है ॥ ७३॥७४ ॥ यदि इस सिद्ध 
स्तोत्रका कोई निरन्तर एक महीने तक पाठ करे तो वह महान्‌ सुखी एवं राजेन्द्र हो जायगा--इसमें कोई संशय नहीं है ॥७५॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे पाण्डेयराम- 

तेजशाख्रिकृतायाँ 'पीताम्बरा’मापाटीकायां द्विचत्वारिंशोऽध्यायः | ४२ ॥ 
|| | ( भगवतीकी स्वाह्दाशक्तिका उपाख्यान ) नारदजीने कहा--हे प्रभो ! हे नारायण ! आप रूप, गुण, यश, तेज एवं कान्तिसे सम्पन्न होनेके कारण मेरे लिये साक्षात्‌ भगवान्‌ 
3% || नारायण ही हैं ॥ १ ॥ हे घने ! आप ही ज्ञानियों, सिद्धो, योगियों, तपस्वियों और वेदबेत्ताओंमें श्रेष्ठ है ॥ २॥ आपकी कासे मुझे महालक्ष्मीका महान्‌ अद्भुत उपाख्यान ज्ञात 
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| हो गया । अब आप उचित समझें तो भगवती | भगवती स्वधा और भगवती दक्षिणाके चरित्र तथा उनका महत्व सुनाइये ॥ ३ ॥ जो अत्यन्त गोप्य, लोकोपयोगी, धार्मिक | 
वेद्प्रतिपादित हो, जिसकी पुराणोंमें चर्चा न हुई हो ॥ ४ ॥ नारायणने कहा--ऐसे बहुतेरे उपाख्यान हैं कि जिनका अबतक पुराणोंमें उल्लेख नहीं हुआ है । वे बड़े गूढ और अत्यन्त 
दुलभ हैं ॥ ५ ॥ उनमेंसे किस सारभूत उपाख्यानको आप सुनना चाहते हैं ? यह बताइए तो मैं कहूँ ॥ ६ ॥ नारदजी बोले--यज्ञमें स्वाहादेवी और श्राद्धमें स्वथादेवी सवसे प्रशस्त 
मानी जाती हैं ॥ ७ ॥ अतएव मैं आपके मुखसे इन्हींका जीवनचरित्र, गुणाबुवाद और महावाक्य सुनना चाहता हूँ, कहिए ॥८॥ सूतजी कहते हैँ--हे मुनियो ! नारदजीकी बात सुनकर 
मुनिवर नारायण हँस पड़े और उन्होंने पुराणोक्त प्राचीन उपाख्यान कहना आरम्भ किया ॥ ९ ॥ भगवान्‌ नारायण कहते हैं--हे मुने ! सृष्टिके समयका य प्रसंग है, जब देवताओंकों 
भोजन नहीं मिल रहा था । अतएव वे पहले ब्रह्मलोकमें ब्रह्माजीकी मनोहारिणी सभामें गये ॥ १० ॥ हे मुने ! वहाँ जाकर उन्होंने अपने आहारके लिये त्रह्माजीसे प्रार्थना की । उनकी बात 
सांप्रतम्‌ ॥ ३ ॥ अतीव गोपनीयं यदुपयुक्तं च सर्वतः ॥ अप्रकाश्यं पुराणेषु वेदोक्तं धर्मसंयुतम्‌ ॥ ४ ॥ नारायण उवाच ॥ नानाप्रकारमाख्यान- 
मप्रकाश्यं पुराणतः ॥ श्रुतं कतिविधं गूढमास्े ब्रह्मन्सुदुळंभम्‌ ॥ ५ ॥ तेषु यत्सारभूतं च श्रोतुं किं वा मिच्छसि ॥ तन्मे बृहि महाभाग पश्चा- 
ष्यामि तत्पुनः ॥ ६ ॥ नारद उवाच ॥ स्वाहा देवी हविर्दाने प्रशस्ता सर्वकर्मसु ॥ पितृदाने स्वधा शस्ता दक्षिणा सर्वतो वरा ॥ ७॥ एतासां 
चरितं जन्मफलं प्राधान्यमेव च ॥ श्रोतुमिच्छामि त्वडक्त्राडद वेदविदां वर ॥८॥ सूत उवाच ॥ नारदस्य वचः श्रुता प्रहस्य मुनिसत्तमः ॥ कथां 
कथितुमारेभे पुराणोक्तां पुरातनीम्‌ ॥ ९ ॥ नारायण उवाच ॥ सृष्टेः प्रथमतो देवाः स्वाहारार्थं ययुः पुरा ॥ ब्रह्मलोक ब्रह्मसभामाजग्सुः सुमनोह- 
राम्‌ ॥१०॥ गत्वा निवेदनं चक्कराहारहेतुकं सुने ॥ बहम श्रुत्वा प्रतिज्ञाय निषेवे श्रीहरिं परम्‌ ॥११॥ नारद उवाच ॥ यज्ञरूपो हि भगवान्कलया 
च बभूव ह॥ यज्ञे यययद्धविदान दत्तं तेभ्यश्च ब्राह्मणेः ॥ १२ ॥ नारायण उवाच ॥ हृविदंदति विप्राश्न भक्त्या च क्षत्रियादयः ॥ सुरा नेव प्राप्तु- 
वंति तद्दानं मुनिपुङ्गग ॥ १३ ॥ देवा विषण्णास्ते सवें तत्सभां च ययुः पुनः ॥ गत्वा निवेदनं चक्रुराहाभावहेतुकम्‌ ॥ १४ ॥ बर्मा श्रुत्वा तु 
ध्यानेन श्रीकृष्णं शरणं ययौ ॥ पूजां चकार प्रक्ृतेध्यनिनेव तदाज्ञया ॥ १५ ॥ प्रकृतेः कलया चेव सर्वशक्तिस्वरूपिणी ॥ अतीव सुन्दरी श्यामा 
सुनकर ब्रह्माजीने कहा कि ब्राह्मणलोग जो हवन करते हैं, उसीसे तुम्हारे भोजनकी व्यवस्था कर दी जायगी ।' तदनन्तर इसके लिये ब्रह्मा ्ी भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति करने लगे । 5 
कहा-हे मुने | भगवान्‌ श्रीहरि अपनी कलासे यज्ञके रूपमें प्रकट हो चुके थे । तब ब्राह्मण उस यज्ञषें देवताओंके उद्देश्ये जो इवि प्रदान करते थे, वह क्या हो जाता था ? ॥११॥१२॥ 
भगवान्‌ नारायण कहते हें-हे सनिवर ! ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि बर्ण भक्तिपूर्वक जो हवन करते थे, वह देवताओंको उपलब्ध नहीं होता था ॥१३॥ इभीसे वे सव उदास होकर त्रक्षसभामें || 
) और वहाँ जाकर उन्होंने आहार न सिल्नेका कारण बतलाया ॥ १४ ॥ त्रह्माजीने देवताओंकी प्राथना सुनकर ध्यानपूर्वक भगवान्‌ श्रीक्रष्णकी शरण ली । तब भगवानूने उन्हें आदेश | 1११९॥ 
८३ (दया और उसके अनुसार ध्यान करके त्रह्माजी भगवती मूरुप्रक्रतिकी उपासना करने लगे ॥ १५ ॥ तब सर्वेशक्तिस्वरूपिणी भगवती 'स्वाहा? भगवती युवनेश्वरीकी कलासे प्रकट हुईं । ॥&. 
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बी? परम सुन्दरी देवीके विग्रहकी सुन्दर और श्याम कान्ति थी । वे मनोहारिणी देवी मुसकरा रही थीं। भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये व्यग्र चित्तवाली उन भगवती स्वाहाने ब्रह्माजीके 
सम्मुख उपस्थित होकर उनसे कहा--है पद्मयोने ! तुम वर माँगो ।' ॥ १६ ॥ १७॥ भगवतीका वचन सुनकर ब्रह्माजोने आश्चयपूर्वक्ष कहा । ब्रह्माजी बोले-तुम परम सुन्दरी 
देवी अग्निकी दाहिका शक्ति होनेकी कृपा करो ॥ १८ ॥ क्योंकि तुम्हारे बिना अग्निदेव आहुतियोंको भस्म करनेमें असमर्थ हैं । जो मानव मन्त्रके अन्तमें तुम्हारे नामका उच्चारण करके 
| देवताओंके लिये इवन-पदार्थ अपण करेंगे, वह देवताओंको सहज ही उपलब्ध हो जायगा । है अस्विके ! तुम सर्वसम्पत्स्वरूपिणी देवी अग्निक्की भृहस्वाभिनी बनो । देवता और मनुष्य 
सदा तुम्हारी पूजा करें | ब्रह्माजीकी वात सुनकर भगवती स्वाहा उदास हो गयीं ॥ १९-२१ ॥ तदनन्तर उन्होंने स्वयं अपना अभिप्राय बह्माजीके प्रति व्यक्त किया । भगवती साहाने 
कहा-ह ब्रह्मन्‌ ! में दीघकालतक तपस्या करके भगवाम्‌ श्रीक्रष्णकी उपासना कहूँगी ॥२२॥ उन परत्र्व भगवान्‌ श्रीकृष्णके अतिरिक्त जो कुछ भी हे, वह सत्र स्त्रप्नवत्‌ केवल श्रम हे । तुम 
रमणीया मनोहरा ॥ १६ ॥ ईपद्धास्यप्रसन्नास्या भक्तानुग्रहकातरा ॥ उवाचेति विधेरग्रे पद्चयोने वरं वृणु ॥ १७ ॥ विधिस्तङ्ठचतं श्रृत्वा संप्रमा- 
त्ससुवाच ताम्‌ ॥ प्रजापतिरुवाच ॥ खमग्नेदाँहिका शक्तिर्भव याऽतीव सुन्दरी ॥ १८ ॥ दग्धं न शक्तः प्रकृतीहुताशश्र ख्या विना ॥ खन्नामो- 
चाय मंत्रांते यो दास्यति हविर्नर; ॥ १९ ॥ सुरेभ्यस्तत्माप्लुवंति सुराः सानंदपूर्वकम्‌ ॥ अग्ने: संपत्स्वरूपा च श्रीरूपा सा गृहेश्वरी || २० ॥ 
देवानां पूजिता शश्वन्नरादीनां भवांबिके ॥ ब्रह्मणश्च वचः श्रुत्वा सा विषण्णा बभूव ह ॥ २१ ॥ तमुवाच ततो देवी स्वाभिप्रायं स्वयंभुवम्‌ ॥ 
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स्वाहोवाच ॥ अहं कृष्ण भजिष्यामि तपसा सुचिरेण च !! २२ ॥ जह्मंस्तदन्यं यक्किचित्सप्नवद्धममेव च ॥ विधाता जगतस्तव च शंभुरत्युंजयो 
विभुः ॥ २३ ॥ बिभति शेषो विश्वं च धर्म; साज्ञी च धर्मिणाम्‌ ॥ सर्वाद्यपूज्यो देवानां गणेषु भ गणेश्‍वर: ॥ २४॥ प्रकृति; सर्वसंपूज्या यत्मसा- 
दात्पुराभवत्‌ ॥ ऋषयो मुनयश्चेव पूजिता यन्निषेवया ॥२५॥ तत्पादपद्मं नियतं भावेन चिंतयाम्यहभ्‌॥ पढ्मास्या पादुममित्युक्‍त्वा पद्मनाभा- 
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चुसारतः ॥ २६ ॥ जगाम तपसे देवी ध्यात्वा कृष्ण निरामयम्‌॥ तपस्तेपे वर्षललमेकपादेन पद्मजा ॥ २७॥ तदा ददर्शं श्रीकृष्ण नियुणं प्रकृतेः 
परम्‌ ॥ अतीव कमनीयं च रूपं दृष्टा च रूपिणी ॥ २८ ॥ मूर्च्छा संप्राप कालेन कामेशस्य च कामुकी ॥ विज्ञाय तदभिप्रायं सवैज्ञस्तामुवाच 

जगतूकी रक्षा करते हो । शंकरने मृत्युपर विजय प्राप्त की है ॥ २३ ॥ शेषनाग अखिल विश्वको धारण करते हैं। धार्मिक पुरुपोंको धर्म जाननेकी योग्यता प्राप्त है। गणेश सम्पूण 
देव-समाजमें सर्वप्रथम पूजा प्राप्त करते हें ॥ २४ ॥ प्रकृतिदेवी सर्वपूज्या हुई हैं । यह सब उन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उपासनाका ही फर है । उपर्युक्त सभी देवता सम्यक्‌ प्रकारसे श्रीकृष्णकी 
आराधना कर चुके हें । भगवान्‌ श्रीकृष्णके सेवक होनेसे ही ऋषियों और मुनियोंका सर्वत्र सम्मान है ॥२५॥ अतः मैं भी उन्हीं परम प्रभु श्रीकृष्णके चरणकमलोंका चिन्तन करना चाहती हूँ । 
ब्रह्माजीसे यों कहकर वे कमलमुखी देवी स्वाहा निरामय भगवान्‌ श्रीकृष्णके उद्देश्यसे तपस्या करनेके लिये चल पड़ीं और एक पैरसे खड़ो होकर उन्होंने श्रीकृष्ण ध्यान करते हुए एक 
लाख वर्षोतक तप किया ॥२६॥२७॥ तब उन्हें प्रकृतिसे परे निर्गुण परब्रह्म श्रीकुष्णके दर्शन प्राप्त हुए । भगवावूके परम कमनीय सौंदर्यको देखकर सुरूपिणी देवी स्वाहा मूङित-सी हो 
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गयीं। कारण, उन कोमुकी देवीने कामेश प्रशुको सुदीथे समयके बाद देखा था | चिरकालतक तपस्या करनेके कारण क्षीण शरीखाली देवी स्वाहाके अभिप्रायको सर्वज्ञ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
समझ गये । उन्होंने उन्हें उठाकर अपनी गोदमें बैठा लिया और कहा । भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-हे कान्ते ! तुम वाराहकल्पमें मेरी प्रिया बनोगी ॥ २८-३० ॥ तुम्हारा नाम 'नाग्नजिती! 
होगा । राजा नग्नजित्‌ तुम्हारे पिता होंगे । इस समय तुम दाहिका शक्तिसे सम्पन्न होकर अग्निकी प्रिय पत्नी बनो ॥३१॥ मेरे प्रसादसे तुम मन्त्रोंका अङ्ग बनकर पूजा प्राप्त करोगी । | 
अग्निदेव तुम्हें अपनी गृहस्वामिनी बनाकर भक्तिभावके साथ तुम्हारी पूजा करेंगे । तुम परम रमणीया देवीको उनके साथ हास-विलास करनेका सुअवसर प्राप्त होगा । हे नारद! देवी स्वाहासे 
ऐसा सम्भाषण करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये ॥३२॥३३॥ फिर उनकी आज्ञाके अनुसार डरते हुए अग्निदेव वहाँ आये ओर सामवेदमें कही हुई विधिसे जगज्जननी भगवतीका || 
ध्यान करने लगे ॥३४॥ तदनन्तर उन्होंने देवीकी मलीभाँति पूजा और स्तुति की । तत्पश्चात्‌ भगवती स्वाहा और अभ्निदेवका मन्त्रोचारणपूर्वेक विवाह-संस्कार सम्पन्न हुआ । देवताओंके वर्षसे । 
ह॥ २९॥ समुत्थाप्य च तां क्रोडे क्षीणांगीं तपसा चिरम्‌ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ वाराहे वे त्वमंशेन मम पत्नी भविष्यसि ॥ ३० ॥ नाम्ना 
नाग्नजिती कन्या कांते नग्नजितस्य च॥ अधुनाऽम्नेदाहिका त्वं भव पत्नी च भामिनि ॥३१॥ मन्त्रांगरूपा पूज्या च मस्रसादाद्भविष्यसि॥ वहि- 
स्त्वां भक्तिभावेन संपूज्य च गृहेश्वरीम्‌ ॥ ३२ ॥ रमिष्यति त्वया साथ रामया रमणीयया ॥ इत्युक्त्वाऽन्तदधे देवो देवीं संभाष्य नारद ॥३३॥ 
तत्राजगाम संत्रस्तो वहित्रंद्मनिदेशतः ॥ सामवेदोक्तध्यानेन भ्यात्वा तां जगदम्विकाम्‌ ॥ ३४ ॥ संपूज्य परितुष्टाव पाणि जग्राह मंत्रतः ॥ 
तदा दिव्यं वर्षशतं स रेमे रामया सह ॥ ३५ ॥ अतीव निजने देशे संभोगसुखदे सदा ॥ बभूव गर्भेस्तस्यां च हुताशस्य च तेजसा ॥ ३६॥ 
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तं दधार च सा देवी दिव्यं डादशवत्सरम्‌ ॥ ततः सुषाव पुत्रांश्च रमणीयान्मनोहरान्‌ ॥ ३७ ॥ दक्षिणाग्निगाहपत्याहवनीयान्‌ क्रमेण च ॥ 
ऋषयो मुनयश्चैव व्राह्मणाः चत्रियादयः ॥ ३८ ॥ स्वाहांतं मंत्रमुचाय हविदानं च चक्रिरे ॥ स्वाहायुक्तं च मंत्रं च यो गृह्णाति प्रशस्तकम्‌॥३९॥ 
सवसिद्विभ वेत्तस्य मंत्रग्रहणमात्रतः ॥ विषहीनों यथा सपों वेदहीनो यथा द्विजः ॥४०१ पतिसेवाविहीना खरी विद्याहीनो यथा पुमान्‌ ॥ फलशा- 
खाविहीनश्र यथा वृक्णो हि निन्दितः ॥४१॥ स्वाहाहीनस्तथा मन्त्रो न हुतः फलदायकः ॥ परितुष्टा दविजाः सर्वे देवाः संग्रापुराहृतीः ॥ ४२ ॥ 
वर्षतक वे उनके साथ आनन्द करते रहे ॥ ३५ ॥ परम सुखप्रद निर्जन प्रदेशमें रहते समय देवी स्वाहा अग्निदेवके तेजसे गर्भवती हो गयीं ॥३६॥ बारह दिव्य वर्पोतकवे उस गको 
धारण किये रहीं । तत्पश्चात्‌ दक्षिणाग्नि, गाइपत्याग्नि एवं आहृवनीयाग्निके क्रमसे मनको ग्रुग्ध करनेवाले परम सुन्दर पाँच पुत्र उनसे उत्पन्न हुए । तबसे ऋषि, मुनि, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय | 5 
आदि सभी श्रेष्ठ वर्णके लोग 'स्वाहान्त' मन्त्रोंका उच्चारण करके अग्निमें हवन करने लगे और देवताओंको बह आहाररूपमें प्राप्त होने लगा ॥ ३७-३ ९।। जो पुरुप स्वाहायुक्त प्रशस्त i 
उच्चारण करता है, उसे केबल मन्त्र पढ़ने मात्रसे ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार विपद्दीन सर्प, वेदहीन ब्राह्मण, पतिसेवाविदीन स्री, विद्याहीन पुरुष तथा फल-शाखाह्दीन वृक्ष 
किन व पुत्र होते है ४०७४१ वेसे ही स्वाहाहीन मंत्र भी निंद्य होता हे । ऐसे मंत्रसे किया हुआ इवन फल नहीं देता । फिर तो सभी व्राह्मण संठुष्ट हो गये । देवताओको आहुतियाँ 


ह 


| | | मिलने लगीं । हे युने ! इस प्रकार भगवती स्त्राहासे संबन्ध रखनेवाला यह सारा श्रेष्ट उपाख्यान मैंने कह सुनाया ॥४२ ४३॥ यह प्रसङ्गसुख और मोक्ष प्रदान करनेमें परम उपयोगी एवे 
रहस्यपूण है । तुम अब क्या सुनना चाहते हो ? नारदजीने कहा--हे प्रभो! हे मुनीश्वर! अब मुझे भगवती स्वाहाकी पूजाका वह विधान, ध्यान एवं स्तोत्र बतानेकी कृपा कीजिये, जिससे 
अभिदेवने उनकी पूजा करके स्तुति की थी | भगवान्‌ नारायण कहते हैं-हे ब्रह्मन्‌ ! हे मुनिवर ! भगवती स्वाहा ध्यान, स्तोत्र और पूजाका जो विधान सामवेदमें कहा गया है, वही मैं तुम्हें 
बताता हँ, सावधान होकर सुनो । मनुष्यको चाहिये कि फल प्राप्त करनेके लिये संपूर्ण यज्ञोंके आरम्भमें शालग्रासकी प्रतिमा अथवा कलशपर यस्नपूर्वेक भगवती स्वाहाका पुजन करके यज्ञ 
आरम्भ करे ॥ ४४-४८ ॥ ध्यान इस प्रकार करना चाहिये-'देवी स्त्ाहा अङ्गमय मन्त्रोसे सम्पन्न हैं । इनका दिव्य विग्रह मन्त्रसिद्धस्वछूप है । ये स्वयं सिद्ध, कल्याणमयी तथा मनुष्योको 


स्वाहांतेनेव मन्त्रेण सफळं सर्वमेव च ॥ इत्येवं कथितं सर्व स्वाहोपाख्यानमुत्तमम्‌ ॥ ४३ ॥ शुभदं मोक्षदं सारं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ नारद 
उवाच॥ स्वाहापूजाविधानं च ध्यानं स्तोत्रं सुनीश्वर ॥ ४४॥ सम्पूज्य वहिस्तुष्टाव येन तद्वद मे प्रभो ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ ध्यानं च सामवेदोक्तं 
स्तोत्रपूजाविधानकम्‌ ॥ ४५ ॥ वदामि श्रयतां ब्रह्मन्सावधानो मुनीश्वर ॥ सर्वयज्ञारम्भकाले शालग्रामे घटेऽथवा ॥ ४६ ॥ स्वाहां सम्पूज्य यत्नेन 
यज्ञ कुरयात्फलाकषये॥ स्वाहाँ मन्त्रांगयुक्तां च मन्त्रसिद्धिस्वरूपिणीम्‌ ॥ ४७ ॥ सिद्धां च सिद्धिदां नणां कर्मणां फलदां शुभाम्‌ ॥ इति ध्यात्वा च 
मूलेन दत्ता पाद्यादिकं नरः ॥४८॥ सर्वसिद्धि लभेत्स्तुत्वा मूलमन्त्रं मुने शृणु॥ 3“हीं श्रीं वहिजायाये देव्ये स्वाहेत्यनेन च ॥ ४९ ॥ यः पूज- 
येथ तां भक्तया सर्वेष्ट सम्भवेदभुवम्‌ ॥ स्वाहा वहिमिया वह्निजाया सम्तोषकारिणी ॥ ५०॥ शक्तिः क्रिया कालदात्री परिपाककरी भ्रुवा ॥ 
गतिः सदा नराणां च दाहिका दहनक्षमा ॥ ५१ ॥ संसारसारसाररूपा च धोरा संसारतारिणी ॥ देवजीवनरूपा च देवपोषणकारिणी ॥ ५२॥ 
पोडशेतानि नामानि यः पठेद्वक्तिसंयुतः ॥ सर्वसिद्धिर्भवेत्तस्य इह लोके परत्र च ॥ ५३ ॥ नांगहीनं भवेत्तस्य सर्व कर्म सुशोभनम्‌ ॥ अपुत्रो 
लभते पुत्रं भा्याहीनो लभेल्मियाम्‌॥ रम्भोपमां स्वकांतां च संप्राप्य सुखमाप्लुयत्‌ ॥ ५४ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे नारद- 


नारायणसंवादेस्वाहोपास्याने त्रिचत्वारिंशोऽभ्यायः ॥ 9३ ॥ 


सिद्धि एबं कर्मफल प्रदान करनेमें परम कुशल हैं।' हे छुने! यों ध्यान करके मूलमन्त्रसे पाद्य आदि अपण करनेके स्तोत्रका पाठ करनेसे मनुष्यको सम्पूर्ण सिद्धियाँ सुलभ हो जातो हैं । यह 
दलमम्त्र हे-'अ हीं श्रीं बह्विजायापे देव्ये स्वाहा।' इस मन्त्रे भक्तिपूर्वक जो भगवती स्वाहाकी पूजा करता है, उसके सारे मनोरथोंको पणे हो जानेमें कोई संदेह नहीं रहता ॥४९-५०॥ 
अग्निदेव कहते हें-स्वाहा, वह्विप्रिया, बह्िजाया, संतोपकारिणी, शक्ति, क्रिया, कालदात्री, परिपाककरी, धुवा, मानवोंकी गति, दाहिका, दइनक्षमा, संसारसाररूपा, घोरसंसारतारिणी, देवजीवनरूपा 
और दे३पोषणकारिणी-ये सोलह नाम भगवती स्वाहाके हें ॥ ५१ ॥ ५२ .॥ इसे पढ्नेबाला पुण्यात्मा पुरुष इहलोक ओर परछोकमें भी संपूर्ण सिद्धियोंको प्राप्त कर लेता हे ॥ ५३ ॥ 
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धूरा = रह सकता । इस पोडश नामके प्रभावसे अपुत्री पुत्रवान्‌ होता तथा भार्याहीन व्यक्ति रंभा जैसी सुन्दरी खी पाकर सुख भोगता है ॥ ५४ ॥ | 
श्रीदेवीभागवते महापुराणे 


नवमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्त्रिकृतायां 'पीताम्बरा' भाषाटीकायां त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 
( भगवती स्वधाशक्तिकी कथा ) भगवान्‌ नारायण कहते हैं--हे मुने ! अब भगवती स्त्धाक्रा उत्तम उपाख्यान कहता हूँ, सुनो । पितरोंके लिए यह तुप्तिपद एवं श्राद्धान्नके 
फलको बढ़ानेवाला है ॥ १ ॥ जगत्सश त्रह्माने सृष्टिके आरंभमें सात पितरोंका सृजन किया । चार तो मूतिमान्‌ थे और तीन तेजःस्थरूप ॥ २ ॥ उन सातों सुखस्वरूप मनोहर पितरोंको 
देखकर उनके भोजनके लिए थ्राद्ध-तपंणपर्वक दिया हुआ आहार निश्चित किया ॥ ३ ॥ स्नान, तर्पण, श्राद्ध, देवपूजन तथा प्रतिदिन त्रिकालसंध्या-यह ब्राह्मणोंका परम कर्तव्य है-यह 
बात श्रृतिमें प्रसिद्ध है ॥ ४ ॥ जो ब्राह्मण नित्य त्रिकारसंध्या, श्राद्ध, तर्पण, वलि और वेदघोष नहीं करता, उसे विपहीन सर्पके समान निस्तेज समझना चाहिये ॥ ७५ ॥ हे नारद! 
॥ श्रीनारायण उवाच ॥ श्रृणु नारद वक्त्यामि स्वाधोपार्यानमुत्तमस्‌ ॥ पितृणां च तृत्तिकरं श्राद्धान्नफलवर्धनम्‌ ॥ १ ॥ सृष्टेरादो पितृग- 
णान्ससजं जगतां विधिः ॥ चतुरश्च मूतिमन्तस्रीश्र तेजःस्वरूपिणः ॥२॥ दृष्टा सप्त पितृगणान्‌ सुखरूपान्मनोहरान्‌ ॥ आहारं ससजे तेषां श्राद्ध 
तपणपूवकम्‌ ॥ ३ ॥ Sb तपणपर्यतं श्रां तु देवपूजनम्‌ ॥ आह्िकं च त्रिसन्ध्यांतं विप्राणां च श्रुतो श्रतम्‌ ॥ ४ ॥ नित्यं न कुर्याद्यो विप्र- 
खिसन्ध्यं श्राइतर्पणम्‌ ॥ बलि वेदध्वनिं सोऽपि विषहीनो यथोरगः ॥५॥ देवीसेवाविहीनश्च भ्रीहरेरनिवेद्यभुकू ॥ भस्मांतं सूतकं तस्य न कर्माश्र 
नारद ॥ ६ ॥ ब्रह्म श्राद्धादिकं सुष्ठा जगाम पितृहेतवे ॥ न प्राप्नुवंति पितरो ददति ब्राह्मणादयः ॥ ७ ॥ सर्वे च जम्मुः क्षुधिता: खिन्नस्तु 
बरह्मणः सभाम्‌ ॥ सर्व निवेदनं चक्रस्तमेव जगतां विधिम्‌ ॥ ८॥ ब्रह्मा च मानसीं कन्यां ससृजे च मनोहराम्‌॥ रूपयोवनसंपन्नां शतचन्द्रनिभान- 
नाम्‌ ॥९॥ विद्यावती गुणवतीमतिरूपवती सतीस्‌ ॥ श्वेतचंपकवर्णाओं रत्नभूषणभूषिताम्‌ ॥१०॥ विशुद्धां प्रकृतेरंशां सस्मितां वरदां शुभाम्‌ ॥ 
स्वधाभिधाँ च सुदतीं लव्मीलचणसंयुताम्‌ ॥ ११ ॥ शतपद्मपदन्यस्तपादपद्यं च बिश्रतीम्‌ ॥ पत्नीं पितृणां पञ्ास्यां पद्मजां पद्मलोचनाम ॥१२॥ 
| सेवासे वञ्चित तथा भगवानको बिना भोग लगाये खानेवाला व्यक्ति जीवनपर्यन्त अपवित्र रहता है । उसे कोई भी शुभ दय करनेका अधिकार नहीं हे ॥ ६ ॥ यों ब्रह्माजी 
तो पितरोंके आह्वाराथ श्राद्ध आदिका विधान करके चले गये, परन्तु ब्राह्मण प्रभृति व्यक्तियोंके दिये हुए श्राद्धीय पदार्थ पितर नहीं पा सकते थे ॥ ७॥ अतः वे सभी 
क्षुधो शान्त न दोनेके कारण उदास होकर ब्रह्माजीकी सभामें गये । उन्होंने वहाँ ब्रह्माजीको सारी बातें बतायीं ॥ ८ ॥ तब उन महाभाग विधाताने एक परम सुन्दर i 
कन्या उत्पन्न को । संकड़ों चन्द्रमाओंकी प्रभाके समान घुखवाली वह देवी रूप और यौवनसे सम्पन्न थी ॥९॥ उस साध्वी देवी में बिद्या, गुण, बुद्धि और रूप सम्यक्‌ प्रकारसे विद्यमान थे । 


+ श्वेत चम्पाके समान उसका उज्ज्वल वणे था । वह रत्नमय भूपणोंसे विभूषित थी ॥ १० ॥ मूलप्रकृति भगवती जगदस्बाकी अंशभूता वह देवी बुसकरा रही थी । सदा विशुद्ध, वर देनेवाली 
2 एजे कल्याणस्तरूपिणी उस सुन्द्रीका नाम 'स्वघा? था ॥ ११ ॥ भगवती लक्ष्मीके सभी शुभ लक्षण उसमें विद्यमान थे । वह अपने चरणकमलोंको शतदल कमलपर रखे हुए थी । उसके 
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| अख और नेत्र विकसित कमलके सरश सुन्दर थे ॥ १२ ॥ उसे पितरोंकी पत्नी बनाया गया । ब्रह्माजीने पितरोंको सन्तुष्ट करनेके लिए इस तुष्टिस्वरूपिणी देवीको पत्नीरूपसे सोप 
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दिया । साथ ही अन्तमें स्वधा लगाकर मन्त्रोंका उच्चारण करके पिवरोंके उद्देश्यसे पदार्थ अर्पण करना चाहिये-यह गोपनीय बात भी ब्राह्मणोंको वतला दी ॥१३॥ तबसे ब्राह्मण लोग | 
क्रमसे पितरोंको कव्य प्रदान करने लगे । यों देबताओंके लिये वस्तुदानमें 'स्वाहाः और पितरोंके लिये "स्वधा? शब्दका उच्चारण श्रेष्ठ माना जाने लगा। दक्षिणा सर्वत्र प्रशस्त मानी गयो है। 
क्योंकि दक्षिणाके बिना यज्ञ नष्ट हो जाता है ॥ १४॥ १५ ॥ उस समय देवता, पितर, ब्राह्मण, मुनि और मानव--इन सवने बड़े आद्रके साथ उन शान्तस्तरूपिणी भगवती स्वधाङी 
पूजा एवं स्तुति की ॥ १६ ॥ देवीके वर-प्रसादसे वे सरके सब परम संतुष्ट हो गये । उनकी सारी मनःकामनाएँ पूर्ण हो गयीं ॥ १७॥ हे सुने ! इस प्रकार भगवती स्वधाके सम्पूर्ण 
उपाख्यानका वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया । यह सत्रके लिये तुष्टिकारक है | पुनः कया सुनना चाहते हो ? ॥१८॥ नारदजीने कहा-वेदवेत्ताओंपें श्रेष्ठ हे महाप्ुने ! अब में भगवती 
पितृभ्यश्च ददो ब्रह्मा तुष्टेभ्यसतुष्टिरूपिणीम्‌ ॥ ब्राह्मणानां चोपदेशं चकार गोपनीयकष्‌ ॥१३॥ स्वधान्तं मंत्रपुच्चाये पितृभ्यो देयमित्यपि ॥ क्रमेण 
तेन विप्राश्र पित्रे दानं ददुः पुरा ॥ १४ ॥ स्वाहा शस्ता देवदाने पितृदाने स्वथा स्मृता ॥ सर्वत्र दक्षिणा शस्ता हतं यज्ञमदक्तिण्‌ ॥ १५ ॥ 
पितरो देवता विप्रा सुनयो मनवस्तथा ॥ पूजां चक्र; स्वधां शांतां तुष्टुबुः परमादरात्‌ ॥१६॥ देवादयश्च संतुष्टाः परिपूणमनोरथाः ॥ विप्रादयश्च 
पितरः स्वधादेवीवरेण च ॥१७॥ इत्येवं कथितं सर्वं स्वधोपार्यानमेव च ॥ सर्वेषां च तुष्टिकरं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥१८॥ नारद उवाच ॥ 
स्वधापूजाविधानं च ध्यानं स्तोत्रं महामुने ॥ श्रोतुमिच्छामि यत्नेन वद वेदविदां वर ॥ १९ ॥ नारायण उवाच ॥ ध्यानं च स्तवनं बरह्मन्वेदोक्तं 
सर्वमंगलम्‌ ॥ सर्व जानासि च कथं ज्ञातुमिच्छसि वृद्धये ॥ २० ॥ शरत्कृष्णत्रयोदश्यां मधायां श्राडवासरे ॥ स्वधां सम्पूज्य यत्नेन ततः श्राद्ध 
समाचरेत्‌ ॥ २१ ॥ स्वधां नाभ्यच्ये यो विप्र; श्राद्धं कुर्यादहंस तिः ॥ न भवेत्फलभाक्सत्यं श्राडूस्य तपंणस्य च॥ २२ ॥ ब्रह्मणो मानसीं कन्यां 
शश्वत्सुस्थिरयोबनाम्‌ ॥ पूज्यां वे पितृदेवानां श्राद्धानां फलदां भजे ॥ २३ ॥ इति ध्यात्वा शिलायां वा ह्यथवा मंगले घरे ॥ दद्याताद्यादिकं 
तस्ये मूढेनेति श्रुतौ श्रुतम्‌ ॥ २४ ॥ ॐ ही श्री क्लीं सवधादेव्ये स्वाहेति च महामुने ॥ समुचार्य च संपूज्य स्तुत्वा तां प्रणमेद्‌द्विजः ॥ २५ ॥ 
स्वधाकी पूजाका विधान, ध्यान और स्तोत्र सुनना चाहता हूँ । सो यत्नपूर्वेक बतानेकी कृपा कीजिये॥ १९॥ भगवान्‌ नारायण कहते हैँ-हे ब्रह्मन्‌! देवी स्वधाक्रा वेदोक्तध्यान-स्तवन मङ्गलमय 
होता है । आश्विन मासके कृष्णपक्षमें त्रयोदशी तिथिको मधानक्षत्रमे अथवा श्राद्धके दिन यत्नपूवंक भगवती स्वधाकी पूजा करके श्राद्ध करना चाहिये ॥ २० ॥ २१ ॥ जो बुद्धिका 
अभिमानी ब्राह्मण स्वधादेवीकी उपासना न करके श्राद्ध करता है, उसके श्राद्ध और तर्पण सफल नहीं होते॥ २२ ॥ ये भगवती स्वधा ब्रह्माजीकी मानसी कन्या हैं। ये सदा तरुणावस्थासे 


सम्पन्न रहती हैं | पितर सदा इनकी पूजा करते हैं । इन्हींकी कृपासे श्राद्रोंका फल मिलता है । ऐसी इन देवीकी मैं उपासना करता हूँ ॥ २३ ॥ इस प्रकार ध्यान करके शिला अथवा 
मङ्गलमय कळशपर इनका आवाहन करना चाहिये । तदनन्तर मूलमन्त्रसे पाद्य आदि उपचारों द्वारा इनका पूजन करना चाहिये ॥२४॥ हे महामुने ! 'ॐ हीं श्रीं क्लॉ स्वधादेव्ये स्वाहा? 
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इस मन्त्रका उच्चारण करके ब्राह्मण इनकी पूजा-स्तुति और प्रणाम करें ।:२५।। हे ब्रह्मपुत्र एवं विज्ञानी नारद ! अब स्तोत्र सुनो । यह स्तोत्र मानवोंकी सम्पूर्ण अभिलापा प्रदान करनेवाला 
। पूवकालमें ब्रह्माजीने इसका पाठ किया था ॥ २ ६ / भगवान्‌ नारायण कहते हैं--हे नारद ! स्वधा' शब्दके उच्चारणमात्रसे मानव तीर्थस्नायी समझा जाता है । वह सम्पूर्ण पापोंसे 
मुक्त होकर वाजपेय यज्ञके फलका अधिकारी हो जाता हे ॥ २७ ॥ “स्रधा, स्वधा, स्वधा? इस प्रकार तीन बार यदि इनका स्मरण किया जाय तो श्राद्ध, बलि और तर्पंणके फळ पुरुषको 
प्राप्त हो जाते हें ॥२८॥ श्राद्वके अवसरपर जो पुरुष सावधान होकर स्वधादेवीके स्तोत्रका श्रवण करता है, वह श्राद्धका फल पा लेता है | इसमें संशय नहीं है ॥२९॥ जो मानव “स्तथा! 
स्वघा' 'स्वथा? इस पवित्र नामका त्रिकालसंध्याके समय पाठ करता है, उसे पुत्रों तथा सद्शुणोंसे सम्पन्न, विनीत, पतिवता तथा प्रिय पत्नी ग्राप्त होती हे ॥३०॥ हे देवी ! तुम पितरोंके 
लिये प्राणतुल्या और ब्राह्मणोंके लिये जीवनस्त्रूपिणी हो | तुम्हे श्राद्धकी अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपासे श्राद्ध और तर्पण आदिके फल मिलते हें ॥३१॥ हे सुब॒ते ! तुम्डारा 
स्तोत्रं श्रृणु सुनिश्रेऽ ब्रह्मपुत्र विशारद ॥ सर्ववांछाप्रदं न॒णां ब्रह्मणा यत्कृतं पुरा ॥ २६ ॥ नारायण उवाच ॥ स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी | 
भवेन्नरः ॥ मुच्यते सर्वपापेभ्यों वाजपेयफलं लभेत्‌ ॥ २७ ॥ स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत्‌ ॥ श्राद्धस्य फलमाप्नोति बलेश्च तर्पणस्य 
च ॥ २८॥ श्राद्धकाले स्वधास्तोत्रं यः श्रृणोति समाहितः ॥ स ल्भेच्छाद्वसम्भूतं फलमेव न संशयः ॥ २९॥ स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः 
पठेन्नरः ॥ प्रियां विनीतां स लमैत्साध्वी पुत्रगुणान्विताम ॥ ३०॥ पितृणां प्राणतुस्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी ॥ श्राद्धाधिष्ठातृदेवी च श्राद्वादीनां 
फलप्रदा ॥ ३१ ॥ नित्या त्वं सत्यरूपाऽसि पुण्यरूपाऽसि सुत्रते ॥ आविर्भावतिरोभावो सृष्टो च प्रलये तव ॥ ३२ ॥ 3“ स्वस्तिश्च नमः स्वाहा 
स्वधा त्वं दक्षिणा तथा॥ निरूपिताश्चतुवे देः प्रशस्ताः कर्मिणां पुनः॥ ३३ ॥ कर्मपूतर्यर्थमेवेता ईश्वरेण विनिर्मिताः ॥ इत्येवमुक्खा स ब्रह्मा त्रहम- 
लोके स्वसंसदि ॥ ३४ ॥ तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साऽविर्वेभूव ह ॥ तदा पितृभ्यः प्रददो तामेव कमलाननाम्‌ ॥ ३५॥ तां सम्प्राप्य ययुस्ते 
च पितरश्च प्रहषिताः ॥ स्वधास्तोत्रमिदं पुण्यं यः श्रृणोति समाहितः॥ स स्नातः सर्वतीर्थेषु वांडितं फलमाप्नुयात्‌ ॥ ३६॥ इति श्रीदेवीभागवते 
महापुराणे नवमस्कन्धे नारदनारायणसम्वादे स्वधोपाख्याने चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 
| नित्य, सत्य और पुण्यमय है । तुम सृष्टिके समय प्रकट होती हो और प्रझयकालमें तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है ॥ ३२ ॥ तुम प्रणवस्वरूपा, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा एवं | 
|| मयी देवीको नमस्कार है । चारों वेदों द्वारा कर्मफलको सम्पन्न करनेके लिये तुम निरूपित हुई हो । कर्मोंकी पूर्तिके लिये ही ईश्वरने तुम्हारे ये चार रूप बनाये हें । इस प्रकार देवी स्वधाकी 
॥ महिमा साकर ब्रह्माजी अपनी समामें विराजमान हो गये ॥३३॥३४॥ इतनेमें सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गयीं । तब पितामइने उन कमलनयना देवीको पितरोंके ii 


) दिया \ ३५ ॥ उन देवीकी प्राप्तिसे पितर अत्यन्त प्रसन्न इए । वे आनन्दसे विह्ल हो गये। यही भगवती स्वघाका पुनीत स्तोत्र है । जो पुरुष समाहित चिततसे इस स्तोत्र का 
१ अचण करता हे, उसने साना सम्पण तीथोंमें स्नान कर लिया । उसके समस्त मनोरथ पूर्ण दो जाते हैं।॥२६॥। इति श्रीदेवीभागवते नवमस्कन्धे भाषाटीकायां चतुश्चत्वारिझोऽध्यायः ।४४॥ 


RR के 


छ 
| 
ba 


३% 
१ 
५ 
|| 
3% 
3% 
4 
4 
3% 
3% 


ही? 


(दक्षिणादेवीका उपाख्यान) भगवान्‌ नारायण कहते हैं-हे अने! भगवती स्वाहा ओ एग वणे 
क्र ह * भगवता स्वाहा आर स्वघाका परम मधुर तथा उत्तम उपाख्यान सुना चुका । अब भगवती दक्षिणाका कथाप्रसंग वणेन 
| a (194 होकर सुनो ॥ १ ॥ प्राचीनकालकी वात है, गोलोकमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मेयसी एक गोपी थी । उसका नाम सुशीला था । उसे श्रीराधाकी प्रधान सखी होनेका 
बात न i ds एवं मनोहर अङ्गवाली थी ॥२॥ वह गोपी परम सुन्दरी थी । वह सौन्दर्यमें लद्मीके समान थी । उसमें पातित्रतके सभी शुभ लक्षण संनिहित थे । 
[क ठ 1 आर उत्तम रूपसे सदा सुशोभित रहती थी॥३॥ कलावती, कोमलाङ्गी, कान्ता, कमललोचनी, सुश्रोणी, सुस्तनी, श्यामा ओर न्यग्रोधमण्डिता-ये सभी विशेषण 
| लि लोक की 9 उसका प्रसन्न सुख सदा मुसकानसे भरा रहता था । रत्नमय अलंकार शोभा बढ़ाते थे। उसके शरीरकी कान्ति ऐसी थी, मानो स्वच्छ चम्पा हो । बिम्बाफलके 
$ व ओष्ठ तथा सृगके सदृश उसके मनोहर नेत्र थे ॥५॥ इंसके समान गम्भीर गतिसे चलनेवाली उस कामिनी सुशीला कामशास्रका सम्यक ज्ञान था । भगवान्‌ 
ee 404 आप ॥ उक्त स्वाहास्वधाख्यानँ प्रशस्त मधुरं परम्‌ ॥ वक्त्यामि दक्षिणाख्यानं सावधानो निशामय ॥ १॥ गोपी सुशीला 
2 व गीत क हरे; ॥ राधाप्रधाना सध्रीची धन्या मान्या मनोहरा ॥ २॥ अतीव सुन्दरी रामा सुभगा सुदती सती ॥ विद्यावती गुण- | 
क | 44 ॥ २ ॥ कलावती कोमलाङ्गी कान्ता कमललोचना॥ सुश्रोणी सुस्तनी श्यामा न्यग्रोधपरिमण्डिता ॥ ४॥ ईबद्वास्यप्रस- || 
100 म कक ॥ श्वेतचम्पकवर्णाभा बिम्बोष्ठी सृगलोचना ॥ ५ ॥ कामशास्त्रेषु निपुणा कामिनी हंसगामिनी ॥ भावानुरक्ता भावज्ञा |हैं| 
क भामिनी ॥ ६॥ रसज्ञा रसिका रासे रासेशस्य रसोत्सुका ॥ उवासादक्षिणे क्रोडे राधायाः पुरतः पुरा ॥ ७॥ संबभूवानम्रमुखो || 
नागर ग्य क राधा च पुरतो गोपीनां प्रवरोत्तमाम्‌॥ <॥ कामिनी रक्तवदनां रत्नपंकजलोचनाम्‌॥ कोपेन कम्पिताड़ीं च कोपेन स्फुरि- | 
| ९ ॥ वेगेन तां तु गच्छन्तीं विज्ञाय तदनन्तरम्‌ ॥ विरोधभीतो भगवानन्तर्धानं चकार सः ॥१०॥ पलायंतं च कांतं च झांतं सत्तं य 
५ 
कृष्ण उससे प्रेम करते थे और वह भी उनके भावके अनुसार ही व्यवहार करती थी सिका औ ५ 
0) द र ॥ ६ ॥ वह रसज्ञा, रासक्रीड़ाकी रसिका ओर रासेश्वर भगवान्‌ कृष्णके प्रेमकी पुजारिन थी । एक दिन | 
रश 2० सामने "88१५ बायीं जाँघपर बैठ गयी ॥ ७॥ तब श्रीकृष्णने रासेश्वरी राधाके मुखकी ओर निहारकर भयके मारे अपना मुख नीचे कर लिया ॥ ८ ॥ उस रु 
“नभ कामना राधाका मुख और उनकी आँखें लाल कमलके समान लाल हो गयीं । कोपके कारण उनके अंग काँप रहे थे और होंठ फड़फड़ा रहे थे ॥ ९ ॥ बड़े वेगसे उन्हें जाते देखकर १५ 
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प ॥ be कंपिता गोप्यः सुशीलाद्यास्ततो भिया ॥११॥ विलोक्य लंपट तत्र गोपीनां छक्षकोटय: ॥ पुरांजलियुता भीता भक्तिनम्रा- 
* ॥ १२॥ रक्ष रक्षत्युक्तवंत्यी देवीमिति पुनः पुन; ॥ ययुर्भयेन शरणं तस्याश्ररणपंकजे ॥ १३॥ त्रिलक्षकोट्यो गोपाः सुदामादय 
भगवान्‌ कृष्ण अन्तर्धान हो गये । क्योंकि उन्हें राधाके विरोध ( कलह ) का बड़ा भय था ॥ १०॥ जब ने रर भोर 
ग उन्हे क्‌ शा बड़ ० सुशीला आदि गोपियोंने देखा कि शान्तरस, सत्वगुण और रूपके निधान कृष्ण 
गायब हो गये, तब वे गोपियाँ मारे डरके काँपने लगीं ॥ ११ ॥ वे असंख्य गोपियाँ श्रीकृष्णको अन्तर्धान तथा राधारानीको कुपित देखकर बहुत डरी और भक्तिपूर्वक मस्तक झका तथा 
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हाथ जोड़कर कहने लगी-'महारानी ! हमारी रक्षा करिए! ऐसा कहकर वे उनके चरणोंपर लोट गयीं ॥१२॥१३॥ हे नारद ! गोलोकके सुदामा आदि तीन लाख एक करोड़ गोप मी भयभीत 
होकर राधारानीके चरणोंकी शरणमें चले गये ॥ १४ ॥ परमेश्वरी राधाने जब भगवानको अन्तर्धान तथा सुशीलाको भागते देखा, तब उन्होंने शाप देते हुए कहा कि आजसे यदि 
सुशीला गोलोकमें आयेगी तो भस्म हो जायगी' ॥ १५ ॥ १६ ॥ ऐसा कहकर देवदेवेश्वरी एवं रासेश्वरी राधा उसी आवेशमें रासमण्डलके मध्य रासेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णको जोर-जोरसे 
पुकारने लगी ॥ १७ ॥ परन्तु भगवानूने उन्हें दर्शन नहीं दिये | तब तो श्रीराधा अत्यन्त विरह-कातर हो उठीं। उन साध्वी देवीको विरहका एक-एक क्षण करोड़ों युगोके समान प्रतीत 
होने लगा ॥ १८ ॥ उन्होंने करुण प्रार्थना की-हे श्रीकृष्ण ! हे श्यामसुन्दर ! आप मेरे प्राणनाथ हैं । मैं आपके प्रति प्राणोंसे भी बढ़कर मेम करती हूँ । आप शीघ्र यहाँ पधारनेकी कृपा 
कीजिये । हे भगवन्‌ ! आप मेरे प्राणोंके अधिष्ठाता हैं। आपके बिना अब ये प्राण नहीं रह सकते ॥ १९ ॥ खत्री पतिके सोभाग्यपर गर्व करती है । पतिके साथ प्रतिदिन उसका सुख 


एवं च॥ ययुर्भयेन शरणं तत्पादाब्जे च नारद ॥ १४॥ पलायंतं च कान्तं च विज्ञाय परमेश्वरी ॥ पलायंतीं सहचरीं सुशीलां च शशाप सा ॥१५॥ 
अद्यप्रभृति गोलोकं सा चेदायाति गोपिका ॥ सद्यो गमनमात्रेण भस्मसाच भविष्यति ॥ १६ ॥ इत्येवमुक्त्वा तत्रैव देवदेवेश्वरी रुषा ॥ रासेश्वरी 
रासमध्ये रासेशमाजुवाह ह ॥ १७ ॥ नालोक्य पुरतः कृष्ण राधा विरहकातरा॥ युगकोटिसमं मेने क्षणभेदेन सुत्रता ॥१८॥ हे कृष्ण प्राणनाथे- 
शागच्छ प्राणाधिकप्रिय ॥ प्राणाधिष्ठातृदेवेश प्राणा यांति त्वया विना ॥ १९॥ खीगवेः पतिसोभाग्याद्रधते च दिने दिने ॥ सुखं च विपुलं 
यस्मात्तं सेवेद्वर्मतः सदा ॥ २० ॥ पतिर्बन्धुः कुलस्रीणामधिदेवः सदा गतिः ॥ परमसंपत्स्वरूपश्र मूतिमान्भोगदः सदा ॥ २१ ॥ धर्मदः सुखदः 
शश्वलीतिदः शांतिदः सदा ॥ सम्मानेदीप्यमानश्र मानदो मानखण्डनः॥२२॥ सारात्सारतरः स्वामी बंधूनां बंधुवर्धनः ॥ न च भतुः समो बंधुर्ब- 
धोबंधुषु टश्यते ॥ २३ ॥ भरणादेव भर्ता च पालनात्यतिरुच्यते ॥ शरीरेशाच्च स स्वामी कामदः कांत उच्यते ॥ २४ ॥ बंधुश्च सुखवृद्ध्या च 
प्रीतिदानालियः स्मृतः ॥ ऐश्वर्यदानादीशश्च प्राणेशात्तराणनायकः ॥ २५ ॥ रतिदानाच्च रमणः प्रियो नास्ति प्रियात्परः ॥ पुत्रस्तु स्वामिनः 


| रहता है । अतएव उसे धर्मपूर्वक पतिकी सेवामें ही रदा तत्पर रहना चाहिये ॥२०॥ कुलीन ख्लियोंके लिये बन्धु, अधिदेवता, आश्रय, परम सम्पत्तिस्वरूप तथा सदा स्नेहदान करनेके 
लिये प्रस्तुत मतिमान्‌ विग्रह एकमात्र पति ही है॥ २१ ॥ पतित्रताएँ स्वासीको सम्मान प्रदान करके उससे धर्म, शाश्वत सुख, शान्ति एवं सम्मान प्राप्त करती हें । स्वामी ही स्रीके 
लिये सबेस्व हे! उसीकी कृपासे बान्धव बढ़ते हैं । वह केवल पति ही नहीं है, किन्तु समय पड्नेपर वही उसका परम बन्धु भी है ॥२२॥२३॥ भरण करनेसे उसे “भर्ता”, पालन हक 
(पति, शरीरका शासक होनेसे 'स्वामी' तथा कामनाकी पूर्ति करनेसे 'कान्त' कहते हैं ॥२४।। वह सुखकी वृद्धि करनेसे 'बन्धु, प्रीति पूदान करनेसे "प्य, ऐश्वर्यका दाता होनेसे ईशा”, 
कि स्वामी होनेसे 'प्राणनाथ' तथा रति-सुख प्रदान करनेसे 'रमण” कहलाता है। अतः कुलीन स्रियोंके लिये पतिसे बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं होता। पतिके शुक्र (बीय)से पुत्रकी उत्पत्ति 
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| हैं, इससे वह प्रिय माना जाता है ॥ २० ॥ २६ ॥ पतित्रताएँ पतिको सौ पुत्रोंसे भी अधिक प्रेमपात्र समझती हैं । उनके मनसे यह धारणा कमी दूर नहीं होती । जो अमत्‌ कुलपे | 
मिं ७७ ४५ 0 न्स गि ~ es ~ ~ ~ ~ ४ 
उत्पन्न है, वह ख्री पतिके इस मार्मिक रहस्यको समझनेमें असमर्थ रहती है ॥ २७ ॥ सम्पूर्ण तीर्थोमे स्नान, अखिल यज्ञांमें दक्षिणादान, पृथ्वीकी प्रदक्षिणा, अनेक प्रकारके तप, सभी व्रत, 


महादान, पवित्र उपवास तथा गुरु, देवता एवं ब्राह्मणोंकी सेवा-इन श्रेष्ठ कार्योंकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती है, किंतु ये सव पुण्य स्वामीके चरण-सेवनकेपुण्यकी सोलइवीं कळाकी भी तुङना नहीं कर 


| ॥ २८-२० ॥ गुरु, ब्राह्मण और देत्रता-ये सभी एकसे-एक श्रेष्ठ हैं, किन्तु इन सबकी अपेक्षा खरीके लिये पति ही परम गुरु है । जिस प्रकार पुरुषोंके लिये विद्या प्रदान करनेवाले || 


गुरु श्रेष्ठ माने जाते हैं, वेसे ही कुलीन स्रियोंके लिये पति श्रेष्ठ हैं ॥३१॥ हे भगवन्‌ ! आपं असंख्य गोपों, गोपियों, ब्रह्माण्डों तथा बहाँके निवासी प्राणियोंके एकमात्र स्वामी हैं । विश्वसे 
लेकर अखिल ब्रह्माण्ड-गोलक तकका साम्राज्य जो मुश्ने प्राप्त है, यह केवल आपकी कृपाका ही प्रसाद हे । स्री-स्वभाव कभी मिटता नहीं । अतः में आपके रहस्यको न समझकर कभी-फूभी इम 


शुक्राज्जायते तेन स प्रियः ॥ २६ ॥ शतपुत्रा्रः स्वामी कुलजानां प्रियः सदा ॥ असल्कुलप्रसूता या कांतं विज्ञातुमक्षमा ॥ २७ ॥ स्नानं च 
सवतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दक्तिणा॥ प्रादक्षिण्यं प्रथिव्याश्र सर्वाणि च तपांसि च॥२८॥ सर्वाण्येव ब्रतादीनि महादानानि यानि च ॥ उपोषणानि पुण्यानि 
यानि यानि श्रुतानि च ॥२९॥ गुरुसेवा विप्रसेवा वेदसेवादिकं च यत्‌॥ स्वामिनः पादसेवायाः कलां नाहँति षोडशीम्‌ ॥ ३० ॥ गुरुविप्रेन्द्रदेवेषु 
सर्वेभ्यश्र पतिगुर ॥ विद्यादाता यथा पुंसां कुलजानां तथा प्रियः ॥ ३१ ॥ गोपीनां छक्षकोटीनां गोपानां च तथैव च ॥ ब्रह्मांडानामसंख्यानां 
तत्रस्थानां तथेव च ॥ ३२ ॥ विश्वादिगोलकांतानामीश्वरी यद्मसादतः॥ अहं न जाने तं कांतं ्रीस्वभावो दुरत्ययः ॥३३॥ इत्युक्त्वा राधिका 
कृष्णं तत्र दध्यौ स्वभक्तितः॥ रुरोद प्रेम्णा सा राधा नाथनाथेति चाव्रवीत्‌ ॥ ३४ ॥ दर्शनं देहि रमण दीना विरहदुःखिता ॥ अथ सा दक्षिणा 
देवी अस्ता गोलोकतो सुने ॥ ३५॥ सुचिरं च तपस्तप्त्वा विवेश कमलातनो ॥ अथ देवादयः सवें यज्ञं कृत्वा सुदुष्करम्‌ ॥ ३६ ॥ नालभंस्ते 
फळं तेषां विषण्णाः प्रययुविधिम्‌॥ विधिनिवेदनं श्रुत्वा देवादीनां जगत्पतिम्‌ ॥ ३७ ॥ दध्यौ च सुचिरं भक्त्या प्रत्यादेशमवाप सः ॥ नारायणश्च 


प्रकार दुराव कर बैठती हूँ । आप मुझे क्षमा करें ॥३२।३३॥ इस प्रकार कहकर श्रीराधा भक्तिपूर्वक भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान करने लगीं । प्रेमके कारण वे रो रही थीं ओर हे नाथ ! 
हे नाथ ! को करुणध्वनि उनके मुखसे निकल रही थी । वियोगके कठिन दुःखका अनुभव करती हुई वे देन्यभावसे कह रही थीं-हे प्रभो ! अब तुरंत दर्शन देनेकी कृपा कीजिये ॥ ३४ ॥ 
तत्काल श्रीक्रष्णने प्रकट होकर राधाके विरहतापको शान्त किया । हे मुने ! उसी समयका प्रसंग है-श्रीराधाकी सहचरी सुशीला नामकी जो गोपो थी, जिसे राधाने गोलोके च्युत 
डोनेके लिये कह दिया था । बहाँसे चलकर वह देवी दक्षिणाके नामसे प्रकट हुई ॥३५॥। इनके प्रकट होमेका प्रसंग इस प्रकार है-दीर्घकाड़ तक तपस्या करके भगवती लकष्पीक्े विग्रहमें उसने 
स्थान प्राप्त कर लिया । तभी अत्यन्त कठिन यज्ञ करनेपर भी देवताओंके सामने फल नहीं उपस्थित हुआ तो वे उदास होकर ब्रह्माजीके पास गये । ब्रह्माजीने उनकी प्रार्थना सुनकर 
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जगत्प्रभु भगवान्‌ इरिका ध्यान किया । बहुत समयतक भक्तिपूर्वक ध्यान करनेके पश्चात्‌ उन्हें आदेश प्राप्त हुआ । स्वयं भगवान्‌ नारायणने महालक्ष्मीके दिव्य विग्रहसे मत्येलक्ष्मीकों प्रकट 
किया और 'दक्षिणा' नाम रखकर उसे ब्रह्माजीको सौंप दिया । बरह्मजीने यज्ञसम्बन्धी कार्योकी सम्पन्नताके लिये देवी दक्षिणाके लिए यज्ञपुरुषके पास रहनेकी व्यवस्था कर दी ॥३६-२९॥ 
उस समय यज्ञपुरुषका मन आनन्दसे भर गया । उन्होंने विधिवत्‌ भगवती दक्षिणाकी पूजा और स्तुति की । उन देवीका वर्ण तपाये हुए सुबर्णके समान स्वच्छ था । प्रमा ऐसी थी, माना 
करोड़ों चन्द्रमा हों ॥ ४० ॥ उनका अत्यन्त कमनीय विग्रह मनको मुग्ध कर देता था । कमछके समान मुखवाली वे कोमलाङ्गी देवी कमल जेंसे विशाल नेत्रोंसे शोमा पा रढी थीं ॥४१॥ 
भगवती लक्ष्मीके लिए प्रकट उन आदरणीया देवीका कमल ही आसन था । शुद्ध चिन्मय वस्त्र उनके शरीरकी शोभा बढ़ा रहे थे । उन साध्वीका होंठ सुपक्त्र बिस्त्राफछके सदृश था । 
सुन्दर दाँत थे ॥४२॥ उन्होंने अपने केशकलापमें मालतीके पुष्पोंकी माला धारण कर रक्खी थी । उनके प्रसन्न मुखपर मुसकान छायी थी । वे रत्ननिर्मित भूषणोंसे विभूषित थीं ॥४३॥ 


भगवान्महालक्ष्याश्र देहतः ॥ ३८ ॥ विनिष्कृष्य मर्त्यलक्ष्मीं ब्रह्मणे दक्षिणां ददो ॥ ब्रह्मा ददो तां यज्ञाय पूरणार्थं च कर्मणाम्‌ ॥ ३९ ॥ यज्ञः 
सम्पूज्य विधिवत्तां तुष्टाव तदा मुदा ॥ तप्तकांचनवर्णाभां चन्द्रकोटिसमप्रभाम्‌ ॥ ४० ॥ अतीव कमनीयां च सुन्दरीं सुमनोहराम्‌ ॥ कमलास्या 
कोमलांगी कमलायतलोचनाम्‌ ॥ ४१ ॥ कमलासनपूज्यां च कमलांगसमुद्धवाम्‌ ॥ वहिशुद्धांशुकाधानां बिंबोष्ठी सुदतीं सतीम्‌ ॥ ४२ ॥ बित्रती 
कबरीभारं मालतीमाल्यसंयुतम्‌॥ ईषाद्वास्यप्रसन्नास्यां रत्नभूषणभूषितम्‌ ॥ ४३ ॥ सुवेषाब्यां च सुस्नातां सुनिमानसमोहिनाम्‌ ॥ कस्तूरी- 
बिंदुभिः सार्धं सुगंधिचन्दनेन्दुभिः ॥ ४४ ॥ सिंदूरतिंदुनास्पेनाप्यलकाधःस्थलोऽ्ञ्वाम्‌ ॥ सुप्रशस्तनितंवाव्यां बृहच्छोणिपयोधराम ॥ ४५ ॥ 
कामदेवाधाररूपां कामबाणप्रपीडिताम्‌ ॥ तां मृष्ठा रमणीयां च यज्ञो मू््छामवाप ह ॥ ४६ ॥ पत्नी तामेव जग्राह विधिबोधितपूर्वेकम्‌ ॥ दिव्यं 
वषशतं चैव तां गृहीत्वा तु निर्जने ॥ ४७ ॥ यज्ञो रेमे मुदा युक्तो रामेशो रमया सह ॥ गर्भ दधार सा देवी दिव्यं डादशवषेकम्‌ ॥४८॥ ततः 
सुषाव पुत्रं च फलं वे सर्वकर्मणाम्‌ ॥ परिपूर्ण कर्मणि च तत्युत्र, फलदायकः ॥ ४९ ॥ यज्ञो दक्षिणया सार्ध पुत्रेण च फलेन च ॥ कर्मिणां 
से लगा बिंदीके रूपें अद्वेचन्द्राकार तिलक उनके ललाटपर शोभा पा रहा था । केशोंके 
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| सुन्दर वेष था । उन्हें देखकर मुनियांका भी मन मुग्ध हो जाता था । कस्तूरीमिश्रित चन्दन 
समीप सिंदूरकी एक छोटी बिंदी थी । उनके रहनेका स्थान जगमगा रहा था । सुन्दर नितम्ब, बृहत्‌ श्रोणी और विशाल वक्षःस्थलसे वे शोभा पा रही थीं ॥४४।४५॥ फिर ब्रहमाजीके 
कथनालुसार यज्ञपुरुपने उन देवीको अपनी सहधर्मिणी बना लिया । उनका शरीर कामदेवका आधार था ओर वे कामदेवके वाणसे Ss 07 थीं । उन रमणीय रमणोको देखकर यज्ञपुरुष 
+ 7 झो गये ॥ ४६ ॥ उन्हे लेकर वे निजेन स्थानपर चले गये और दिव्य सौ वर्षतक उनके साथ सानन्द रमण करते रहे | कुछ समय बाद देवी दक्षिणा गभवती हो गर्यौ । बारह 
(ल्य चपके चाद उन्होंने सम्पूण कर्सौक फलस्वरूप श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया । कर्म समाप्त होनेपर फल प्रदान करना उस पुत्रका सहज गुण हुआ ॥ ४७-४९ ॥ अतएव वेदज्ञ पुरुष 


ही: कहते हैं कि भगवान्‌ यज्ञ देवी दक्षिणा तथा अपने पुत्र 'फल'से सम्पन्न होनेपर ही कर्मोका फल प्रदान करते हैं ॥ ५० ॥ हे नारद ! इस प्रकार यज्ञपुरुष दक्षिणा तथा प्रदाता 
) पुत्रको प्राप्त करके सबको कर्मोका फल प्रदान करने लगे ॥ ५? ॥ इससे देवताओंके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे सफलमनोरथ होकर अपने-अपने स्थानको चले गये । मैंने धमदेवके 
मुखसे ऐसा सुना है ॥५२॥ अतएव हे छुने ! कर्ताको चाहिये क्रि कम करनेके पश्चात्‌ तुरन्त दक्षिणा दे दे । तभी सद्यःफल प्राप्त होता हे--यह वेदोंकी स्पष्ट वाणी हे ॥५३॥ यदि देववश 
॥ अथवा अज्ञानसे यज्ञकर्ता कम सम्पन्न हो जानेपर तुरन्त त्राह्मणोंको दक्षिणा नहीं दे देता ॥ ६४ ॥ तब एक मुहूतं वीतनेपर दक्षिणाकी संख्या दूनी, रातभर बाद तिशुनी, तीन रात बाद 
सौगुनी, सप्ताह भर बाद तीन सोगुनी और महीने भर वाद ब्राह्मणोंकी देय दक्षिणा छाखगुनी हो जाती है ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ एक साल बीत जानेपर वह तीन करोड़गुनी हो जाती है और 
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फलदाता चेत्येवं वेदविदो विदुः ॥ ५० ॥ यज्ञश्र दक्षिणा प्राप्य पुत्रं च फलदायकम्‌ ॥ फलं ददो च सर्वेभ्यः कर्मिणां चैव नारद ॥ ५१ ॥ तदा 
देवादयस्तुष्टाः परिपूर्णमनोरथाः ॥ स्वस्थाने ते ययुः सर्वे धर्मवक्त्रादिदं श्रतस्‌॥ ५२ ॥ कृत्वा कमं च कर्ता च तूणं दद्याच्च दक्षिणाम्‌ ॥ 
तत्लणं फलमाप्नोति वेदैरुक्तमिदं सुने ॥ ५३ ॥ कर्मी कर्मणि पूर्णे च तक्षणं यदि दल्षिणास्‌॥ न दद्याद्ब्राह्मणेभ्यश्च देवेनाज्ञानतोऽथवा 
॥ ५४ ॥ मुहूतें समतीते तु डिग॒णा सा भवेद्भ्रुवम्‌॥ एकरात्रे व्यतीते तु दक्षिणा त्रिशुणा भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ त्रिरात्रे तच्छतगणा सप्ताह द्विगुणा 
ततः ॥ मासे लक्षगणा प्रोक्ता ब्राह्मणानां च वर्धते ॥ ५६ ॥ संवत्सरे व्यतीते तु सा त्रिकोटिग॒णा भवेत्‌ ॥ कर्म तद्यजमानानां सवं वे निष्फलं 
भवेत्‌ ॥ ५७ ॥ स च्रह्मस्वहारी च न कर्माहोऽशुचिनेरः॥ दरिद्रो व्याधियुक्तश्च तेन पापेन पातको ॥ ५८ ॥ तद्गृहाद्याति लक्ष्मीश्व शापं दत्ता 
सुदारुणम्‌ ॥ पितरो नेव गृह्णन्ति तद्दत्तं ्राद्धतर्पणम्‌ ॥ ५९ ॥ एवं सुराश्च तत्पूजां तद्दत्ताममिराहुतिस्‌ ॥ दत्तं न दीयते दानं गृहीता नेव 
याचते ॥ ६० ॥ उभो तो नरके यातश्छिन्नरज्ञो यथा घटः ॥ नार्पयेद्यजमानश्वेद्याचितश्चापि दक्षिणाम्‌ ॥ ६१ ॥ भवेद्त्रह्मस्वापहारी कुम्भीपाकं 
ब्रजेद्भ्रुवम्‌ ॥ वर्षलक्षं वसेत्तत्र यमदूतेन ताडितः ॥ ६२ ॥ ततो भवेत्स चांडालो ब्याधियुक्तो दरिद्रकः ॥ पातयेतपुरुषान्स पूर्वाश्च सप्त जन्मतः 
यजमानका सम्पूर्ण कर्म भी निष्फ हो जाता है ॥ ९७ ॥ ब्राह्मणका स्वत्व अपहरण करनेसे वह अपवित्र मानव किसी कर्सका अधिकारी नहीं रह जाता । उसी पापके फलस्वरूप उस 
पातकी मानवको रोगी और दरिद्र होना पड़ता हे ॥ ५८ ॥ लक्ष्मी अत्यन्त भयंकर शाप देकर उसके घरसे चली जाती हैं । उसके दिये हुए श्राद्ध और तपणको पितर नहीं ग्रहण करते 
॥ ५९ ॥ ऐसे ही, देवता उसकी की हुई पूजा तथा अग्निमें दी हुई आहुति भी स्वीकार नहीं करते । यज्ञ करते समय कर्त्ताने दक्षिणा संकल्प कर दी, किन्तु दी नहीं ओर प्रतिग्रह लेनेवालेने 


उसे माँगा भी नहीं, तो ये दोनों व्यक्ति नरकमें इस प्रकार गिरते हैं, जेसे रस्सी टूट जानेपर घड़ा ॥ ६० ॥ ६१ ॥ हे विप्र ! मैंने इस अकारकी ये रहस्यभरी बातें बतला दीं । ब्राहमणका 
धन मारनेवाला पापी कम्भीपाक नरकमें जाता है। वहाँ यमदूतोंकी मार खाता हुआ वह एक लाख वप यातनायें भोगता है ॥ ६२ ॥ उसके बाद बह दरिद्र तथा रोगी चाण्डाल होता 
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हे । वह अपनी सात पीढ़ो आगे-पीछेके पू्वेजोंको सात जन्मके लिये नरकमें डाल देता हे । अब तुम्हें क्या सुननेकी इच्छा है ? नारदजीने पूछा-हे मुने ! दक्षिणाहीन कर्मके फलको कौन 
भोगता हे ? ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ साथ ही यज्ञपुरुषने भगवती दक्षिणाकी किस प्रकार पूजा की थी, यह भी बतलाइए । भगवान्‌ नारायण कहते हैं-हे मुने ! दक्षिणाहीन कममें फल ही कैसे 
लग सकता है ? ॥६५॥ क्योंकि फल प्रसव करनेकी योग्यता तो दक्षिणावाले कममें ही होती है हे मुने ! बिना दक्षिणाका कर्म तो राजा बलिके पेटमें चला जाता हे ॥६६॥ पूर्व समयमें 
भगवान्‌ वामन बलिके लिये आहाररूपमें इसे अपण कर चुके हें । हे नारद ! अश्रोत्रिय और श्रद्धाहीन व्यक्तिके द्वारा श्राद्धमें दी हुई वस्तुको बलि भोजनरूपमें प्राप्त करते हैं ॥ ६७ ॥ शूद्रोसे 
सम्बन्ध रखनेवाले ब्राह्मणोंके पूजासम्बन्धी द्रव्य, निषिद्ध एवं आचरणहीन ब्राह्मणों द्वारा क्रिया हुआ पूजन तथा गुरुमें भक्ति न रखनेवाले पुरुपका कर्म-ये सब वलिके आहार हो जाते हैं, 
इसमें कोई संशय नहीं है ॥ ६८ ॥ हे प्रने | भगवती दक्षिणाके ध्यान, स्तोत्र और पूजाकी विधिके क्रम कण्वशाखामें वणित हैं। वह सत्र में कहता हूँ, सुनो ॥६९॥ पूव समयमें कर्मफरु 
॥ ६३ ॥ इत्येवं कथितं विप्र कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ नारद उवाच ॥ यत्कर्म दक्षिणाहीनं को भुंक्ते तत्फलं मुने ॥ ६४ ॥ पूजाविधिं दक्षिणायाः 
पुरा यज्ञकृतं वद ॥ नारायण उवाच ॥ कर्मणोऽदत्षिणस्येव कुत एव फळं सुने ॥ ६५ ॥ सदक्षिणे कर्मणि च फलमेव प्रवर्तेते ॥ अदक्षिणं च 
यत्कम तडडुढक्ते च बलिमुने ॥६६॥ बल्ये तत्मदत्तं च वामनेन पुरा मुने॥ अश्रोत्रियः श्राडद्रव्यमश्रद्धादानमेव च ॥ ६७ ॥ वृषठीपतिविप्राणां 
पूजाद्रव्यादिक च यत्‌ ॥ असद्‌द्विजेः कृतं यज्ञमशुचेः पूजनं च यत्‌ ॥ ६८ ॥ गुरावभक्तस्य कर्म बलिर्मुक्ते न संशयः ॥ दक्षिणायाश्च यद्धवानं 
i > त 5 ७. ७, ९ ७ 
स्तोत्रं पूजाविधिक्रमम्‌ ॥ ६९ ॥ तत्सर्वं कण्वशाखोकतं परवक्ष्यामि मिशामय ॥ पुरा संप्राप्य तां यज्ञः कर्मदच्षां च दक्षिणाम्‌ ॥७०॥ मुमोहास्या: 
स्वरूपेण तुष्टाव कामकातरः ॥ यज्ञ उवाच ॥ पुरा गोलोकगोपी खं गोपीनां प्रवरा वरा ॥ ७१ ॥ राधासमा तत्सखी च श्रीकृष्णप्रेयसी प्रिया ॥ 
कार्दिकीपूर्णिमायाँ तु रासे राधामहोत्सवे ॥ ७२ ॥ आविर्भूता दच्षिणांसाल्लच्म्याश्व तेन दक्षिणा ॥ पुरा ल॑ च सुशीलाख्या ख्याता शीलेन 
शोभने ॥ ७३ ॥ लक्ष्मोदत्ञांशभागात्तं राधाशापाच दक्षिणा ॥ गोलकात्वं परिप्रश मम भाग्यादुपस्थिता ॥ ७४ ॥ कृपां कुरु महाभागे मामेव 
७ ० (२ ~ £ र ८ कि ५ नलव 

स्वामिनं कुरु ॥ कर्मिणां कर्मणां देवी त्वमेव फलदा सदा ॥७५॥ त्वया विना च सर्वेषं सर्व कर्म च निष्फलम्‌॥ त्वया विना तथा कर्म कर्मिणां च 
| करनेवाली भगवती दक्षिणा जव यज्ञपुरुपको प्राप्त हुई, तब बे उनके सुन्दर रूपपर मोहित हो गये । ऐसी स्थितिमें उन्होंने उन देवीडी स्तुति की । यज्ञपुरुपने कहा-हे ड ] 
तुम पूर्वे समयमें गोलोककी एक गोपी थीं । गोपियोंमें तुम्हारा ममुख स्थान था ॥७०॥७१॥ राधाके समान ही तुम श्रीक्ृष्णकी प्रिय सखी थीं । भगवान्‌ श्रोकृष्ण तुमसे प्रेम करते थे । i 
॥ चार कतिको पूणिमाके अवसरपर राधा-महोस्सव मनाया जा रहा था ॥ ७२ ॥ कुछ कार्यान्तर उपस्थित हो जानेके कारण तुम भगवती महालक्ष्मीके दक्षिण कधेसे प्रकट हई थी । अतएव 
) नाम दक्षिणा पड़ गया । हे शोभने ! तुम इससे पहले परम शीलवती होनेके कारण “सुशीला? कहलाती थीं ॥७३॥ तुम जैसी सुयोग्या देवी श्रीराधाके शापसे गोलोकसे च्युत हो और 
दरण नामसे सम्पन होकर सौभाग्सवश मुझे प्राप्त हुई हो ॥७०॥ हे सुभगे ! तुम सुझे अपना स्वामी बनानेकी कृपा करो । तुम्हीं यज्ञशील पुरुपोके कर्मका फल अदान करनेवाली आदरणीय 
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ऑँ£ हो ॥ ७५ ॥ तुम्हारे बिना सम्पूर्ण प्राणियोंके सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। तुम्हारी अनुपस्थितिमें कर्मियोंका कर्म भी शोभा नहीं पाता ॥ ७६ ॥ तद्मा, विष्णु, सहेश 
दिक्पाल प्रमृति सभी देवता तुम्हारे न रहनेसे कर्मोका फल देनेमें असमर्थ रहते हँ ॥७७॥ ब्रह्मा स्वयं कर्मरूप हैं । शंकरको फहरूप बतलाया गया हे मैं विष्णु स्वयं यज्ञरुपसे प्रकट हुआ हूँ । 
इन सबमें साररूपा तुम्हीं हो ॥ ७८ ॥ फल प्रदान करनेवाले परब्रह्म, निर्गुणा भगवती प्रक्रति तथा स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारे ही सहयोगसे शक्तिमान्‌ बने हैं ॥७९॥ हे कान्ते ! 
। तुम्हीं मेरी शक्ति हो । हे वरानने ! तुम जन्म-जन्मान्तरमें भी निरन्तर मेरे समीप रहो और मैं तुम्हारे सम्पूर्ण कार्योमें सहायता देनेमें सफल इना रहूँ ॥८०॥ यज्ञपुरुपके इस प्रकार प्राथना 
करनेपर यज्ञकी अधिष्ठात्री देवी भगवती दक्षिणा प्रसन्न होकर उनके सामने उपस्थित हुई और उन महाभाग यज्ञको उन्होंने अपना स्वामी वना छिया ॥ ८१ ॥ यह _ भगवती दक्षिणाका 
| स्तोत्र हे । जो पुरुष यज्ञके अवसरपर इसका पाठ करता है, उसे सम्पूर्ण यज्ञोंके फल सुलभ हो जाते हैं-इसमें संशय नहीं है ॥८२॥ जो लोग राजसूय, वाजपेय, गोमेध, लांगलयज्ञ, 
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न शोभते ॥ ७६ ॥ बह्यविष्णुमहेशाश्र दिक्पालादय एव च ॥ कर्मणश्च फलं दालुं न शक्ताश्च खया विना ॥७७॥ कर्मरूपी स्वयं ब्रह्मा फलरूपी 
महेश्वरः ॥ यज्ञरूपो विष्णुरहं तमेषां साररूपिणी ॥७८॥ फलदात परं रह्म निर्णुणा प्रकृतिः परा ॥ स्वयं ष्णश्च भगवान्स च शक्तस्थया सह 
॥ ७९ ॥ त्वमेव शक्तिः कांते मे शश्वज्जन्मनि जन्मनि ॥ सर्वकर्मणि शक्तोऽहं त्वया सह वरानने ॥ ८० ॥ इत्युत्वा च पुरस्तस्थो यज्चाधिष्ठात्‌- 
देवता ॥ तुष्टा बभूव सा देवी भेजे तं कमलाकला ॥८१॥ इदं च दक्षिणास्तोत्रं यज्ञकाले च यः पठेत्‌ ॥ फलं च सर्वयज्ञानां प्राप्नोति नात्र संशयः 
॥ <२ ॥ राजसूये वाजपेये गोमेधनरमेधके ॥ अश्वमेधे लांगले च विष्णुयज्ञे यशस्करे ॥ ८३ ॥ धनदे भूमिदे पूते फलदे गजमेधके ॥ लोहयज्ञे 
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स्वणयञ्े रत्नयज्ञेऽथ ताम्रके ॥८४॥ शिवयज्ञे रुद्रयज्ञे शक्रयज्ञे च बन्धुके ॥ वृष्टो वरुणयागे च कुण्डके वेरिमर्दने ॥ ८५ ॥ शुचियज्ञे धरमयज्ञेश्वरे 
च पापमोचने ॥ जह्माणीकर्मयागे च योनियागे च भद्रके ॥ ८६॥ एतेषां च समारंभे इदं स्तोत्रं च यः पठेत्‌ ॥ निवि्नेन च तत्कर्म सव भवति 
निश्चितम्‌ ॥ ८७ ॥ इदं स्तोत्रं च कथितं ध्यानं पूजाविधिं शृणु ॥ शालग्रामे घटे वापि दक्षिणा पूजयेत्युधीः ॥ ८८ ॥ लच्मीदकषांससम्भूता 
दक्षिणां कमलाकलाम्‌ ॥ सर्वेकमंसुदक्षां च फलदां स्वकर्मणास्‌॥ ८९ ॥ विष्णोः शक्तिस्वरूपां च पूजितां वन्दितां शुभाम्‌॥ शुद्धिदां शुद्धिरूपां 
यशरवी विष्णुयज्ञ, धनदान, भूमिदान, पूतकर्म (बावली-कूप आदिका निर्माण), फलदान, गजमेध, लोहयज्ञ, स्वणयज्ञ, रत्नयज्ञ, ताम्रयज्ञ, शिवयज्ञ, रुद्रयाग, इन्द्रयाग, हु श्यज्ञ, वरुण 
याग, कंडकयाग, शत्रुनाशनयाग, शुचियज्ञ, धर्मयज्ञ, पापमोचनयज्ञ, त्राह्मणीकर्मयाग तथा अम्बायज्ञ इन सभी प्रकारके यज्ञोंके आरम्भमें जो पुरुष इस स्तोत्रका पाठ करता है, उसके सभौ 
यज्ञ, निविध्न सम्पन्न हो जाते हैं-यह धुव सत्य हे ॥ ८३-८७ ॥ यह स्तोत्र तो मैंने कह दिया, अब ध्यान और पूजाविधि सुनो । विद्वान पुरुषको चाहिये कि शालग्रामको मूतिमे 
अथवा कलशपर आवाहन करके भगवती दक्षिणाकी पूजा करे ॥ ८८ ॥ ध्यान यों करना चाहिये-'भगवती लक्ष्मीके दाहिने कन्धेसे प्रकट होनेके कारण दक्षिणा नामसे विख्यात ये देवी 
साक्षात्‌ कमलाकी कला हैं । सम्पूर्ण यज्ञ-यागादि कर्मोमें अखिल कर्मोका फल प्रदान करना इनका सहज गुण है ॥ ८९ ॥ ये भगवान्‌ विष्णुकी शक्तिस्वरूपा हँ । सबने इनकी वन्दना 
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की है । ऐसी शुभा, शुद्धिदा, गुद्धिरूपा एवं सुशीला नामसे प्रसिद्ध भगवती दक्षिणाकी मैं उपासना करता हूँ ॥ ९० ॥ हे नारद ! इसी मन्त्रसे ध्यान करके विद्वान्‌ पुरुष मूलमन्त्रसे इन 
वरदायिनी देवीकी पूजा करे । पाद्य-अध्यं आदि सभी वस्तु इसी वेदोक्त मन्त्रके द्वारा अर्पण करनी चाहिये ॥९१॥ मन्त्र यह है--४7 श्रीं क्री हीं दक्षिणायें स्वाहा / सुधीजनोंको चाहिये 
कि सर्वपूजिता इन भगवती दक्षिणाकी अर्चना भक्तिपूर्वक उत्तम विधिके साथ करें ॥९२॥ हे ब्रह्मन्‌ ! मैंने इस प्रकार भगवती दक्षिणाका उपाख्यान कह दिया । यह उपाख्यान सुख, प्रीति 
एवं सम्पूर्ण कर्मोका फल प्रदान करनेवाला है ॥ ९३ ॥ भूमण्डलपर रहनेवाला भारतवर्षका जो पुरुष देवी दक्षिणाके इस चरित्रका सावधान होकर श्रवण करता है, उसके कोई कम अधूरे 
नहीं रह सकते ।। ९४ ॥ पुत्रहीन पुरुष गुणवान्‌ पुत्रके पिता होनेका सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। जो भार्याहीन हो, उसे परम सुशीला सुन्दरी पत्नी सुलभ हो जातो है ॥ ९५ ॥ साथ 
ही उसका घर कुलीन पुत्रवधूसे भी सम्पन्न हो जाता है । पुत्र उत्पन्न करना, विनय, मधुर भाषण, पातिव्रत्य तथा शुद्ध आचरण--ये सभी सद्गुण उस पुत्रवधूमें विद्यमान रहते हैं ॥२.६॥ 
च सुशीलां शुभदां भजे ॥९०॥ ध्यात्वाऽनेनेव वरदां मूलेन पूजयेत्सुधीः ॥ दत्वा पाद्यादिकं देव्ये वेदोक्तेनेव नारद ॥९१॥ ॐ श्रीं कटी हीं दक्षि- 
णाये स्वाहेति च विचक्षणः ॥ पूजयेडिधिवद्धक्त्या दक्षिणां सर्वपूजिताम्‌ ॥ ९२ ॥ इत्येवं कथितं बअह्न्दक्षिणाख्यानमेव च ॥ सुखदं प्रीतिदं 
७ क 0 त ७, [aN ङ्ग 02000. (५) 
चेव फलदं सर्वेक्मणास्‌ ॥ ९३ ॥ इदं च दक्षिणाख्यानं यः शृणोति समाहितः ॥ अङ्गहीनं च तत्कर्म न भवेद्धारते भुवि ॥ ९४ ॥ अपुत्रो 
लभते पुत्रं निश्चितं च गुणान्वितम्‌ ॥ भार्याहीनो लमेद्वायाँ सुशीलां सुन्दरीं पराम्‌ ॥ ९५॥ वरारोहां पुत्रवतीं विनीतां श्रियवादिनीम्‌ ॥ पतित्रतां 
च शुद्धां च कुलजां च वधं वराम्‌ ॥ ९६ ॥ विद्याहीनो लमेडियां धनहीनो लभेडनस्‌ ॥ भूमिहीनो लभेद्धमि प्रजाहीनो लभेख़जाम्‌ ॥ ९७ ॥ 
सङ्कटे बन्सुविच्छेदे विपत्तौ बन्धने तथा ॥ मासमेकतिदं श्रृत्वा सुच्यते नात्र संशयः ॥ ९८ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे. नवमस्कन्धे नारद- 
नारायणसंवादे दक्षिणोपाख्याने पश्चचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 

॥ नारद उवाच ॥ अनेकानां च देवीनां श्रुतमार्यानसुत्तमस्‌ ॥ अन्यासां चरितं बह्यन्वद वेदविदां वर ॥ १ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ 
सर्वासां चरितं विप्र देवेषु च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ पूर्वोक्तानां च देवीनां कासां ोठुमिहेच्छसि ॥ २ ॥ नारद उवाच ॥ षी मङ्गलचण्डी च मनसा 
। विद्वान, दरिद्री धनवान्‌ और भूमिमान्‌ तथा एत्रद्वीन व्यक्ति इसके अवणके मभावसे पुत्रवानुः वन जाता है ॥ ९७ ॥ संकट, बन्धु-विच्छेद, विपत्ति तथा बन्धनके | ६ 
अवसरपर एक महीने तक इसका श्रवण करके पुरुष इन सभी विपम परिस्थितियोंसे छूट जाता हे-इसमें कोई संशय नहीं है ॥९८॥ इति श्रीदेवोभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे पाण्डेय- |; हक 
रासतेजशाखिकृतायां “पीताम्बरा’ भाषाटीकायां पंचचत्वारिंशोउष्याय) ॥ ४५ ॥ | 

( षष्ठी देवीके ध्यान, पूजन, स्तोत्र तथा विशद महिमाका वर्णन ) नारदजी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! हे वेदवेत्ताओंमे श्रेष्ठ ! मैंने बहुतेरी देवियोंके उत्तम आख्यान सुने, अब अन्य 
त अला चरित्र सुनाइए ॥ १ ॥ नारायणने कहा-हे विप्र ! सभी देवियोंके एक साथ, अलग-अलग अथवा पूर्वोक्त देवियोंमेंसे किनका चरित्र आप सुनना चाहते हैं ?॥ २ ॥ नारदजीने 
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4 कहा-हे प्रभो ! भगवती षष्टी, मङ्गलचण्डी तथा मनसादेवी -ये देवियाँ मूल प्रकृतिकी कला मानी गयी हैं । में अब इनके प्राकट्यका असंग तच्चपूर्वक सुनना चाहता हूँ ॥ ३ ॥ भगवान्‌ 
नारायण कहते है-हे गने ! मूलप्रकृतिके छठँ अंशसे प्रकट होनेके कारण ये 'पष्ठी' देवी कइलाती हैं । बालकोंकी ये अधिष्ठात्री देवी हे-इन्हें 'विष्णुमाया और 'बालदा' भी कहा जाता हे । 
| मातृकाओंमें “देवसेना” नामसे ये प्रसिद्ध हैं | उत्तम व्रतका पालन करनेवाली इन साध्वी देवीको स्वामिक्रातिकेयकी पत्नी होनेका सौभाग्य प्राप्त ह। वे प्राणोंसे भी बढ़कर इनसे प्रेम करते हैं 
| ॥४॥५॥ बालकोंको दीर्घायु बनाना तथा उनका भरण-पोषण एवं रक्षण करना इनका स्वाभाविक गुण है । ये सिद्धयोगिनी देवी अपने योगके प्रभावसे बच्चोंके पास सदा विराजमान रहती 
| हैं ॥ ६ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! इनकी पूजा-विधिके साथ ही यह एक उत्तम इतिहास भी सुनो । पुत्र प्रदान करनेवाला यह परम सुखदायी उपाख्यान धर्मदेवके मुखसे मैंने सुना है ॥ ७ ॥ प्रियत्रत 
| नामके एक राजा हो चुके हैं । उनके पिताका नाम था-स्वायम्थुव मु । प्रियव्रत योगिराज होनेके कारण विवाह नहीं करना चाहते थे । तपस्यामें उनकी विशेष रुचि थी ॥ ८ ॥ परन्तु 


प्रकृतेः कला ॥ उत्पत्तिमासां चरितं श्रोतुमिच्छामि तखतः॥ ३ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ पष्ठांशा प्रकृतेया च सा च षष्ठ प्रकीर्तिता ॥ बालकाना- 
मधिष्ठात्री विष्णुमाया च बाल्दा ॥ ४॥ मातृकासु च विख्याता देवसेनामिधा च या ॥ प्राणाधिकप्रिया साथी स्कन्दभार्या च सुत्रता ॥ ५॥ 
आयुपप्रदा च बालानां धात्री रक्षणकारिणी ॥ सततं शिशुपाश्चेस्था योगेन सिद्धयोगिनी ॥ ६ ॥ तस्याः पूजाविधि ब्रहमन्नितिहासमिदं श्रृणु ॥ 
यच्छुतं धर्मवक्‍त्रेण सुखदं पुत्रदं परम्‌ ॥ ७ ॥ राजा प्रियत्रतश्चासीत्स्वायम्भुवमनो; सुतः ॥ योगीन्द्रो नोइहड्डार्या तपस्यासु रतः सदा ॥ ८ ॥ 
रह्माज्ञया च यत्नेन कृतदारो बभूव ह ॥ सुचिरं कृतदारश्च न लेभे तनयं मुने ॥ ९ ॥ पुत्रेश्ियज्ञं तं चापि कारयामास कश्यपः॥ मालिन्यै तस्य 
कांताये मुनिर्यञ्ञचरु ददो ॥ १० ॥ भुक्ता च तं चरु तस्याः सद्यो गर्भो बभूव ह ॥ दधार तं च सा देवी देवं द्वादशवत्सरम्‌ ॥ ११ ॥ ततः 
सुषाव सा ब्रहमन्ुमारं कनकप्रभम्‌ ॥ सर्वावयवसम्पन्नं मृतमुचारलोचनम्‌ ॥१२॥ तं दृष्टा रुरुदुः सर्वा नार्यश्च बांधवल्ियः ॥ मूर्च्यांभवाप तन्माता 
पुत्रशोकेन भूयसा ॥ १३ ॥ श्मशानं च ययो राजा गृहीत्वा बालक सुने ॥ रुरोद तत्र कांतारे पुत्रं कृत्वा स्ववक्षसि ॥ १४ ॥ नोत्सजद्वालक 
राजा प्राणांस्त्यक्तु समुद्यतः ॥ ज्ञानयोगं विसस्मार पुत्रशोकात्सुदारुणात्‌ ॥ १५॥ एतस्मिन्नन्तरे तत्र विमाने च ददश सः ॥ शुद्धस्फटिक 
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| ब्रह्माजीकी आज्ञा तथा सत्मयत्नके प्रभावसे उन्होंने विवाह कर लिया । हे मुने ! विवाहके बाद सुदीघ काल तक उन्हें कोई सन्तान नहीं हो सकी ॥९॥ तब महर्षि कश्यपने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ 
| र फर कराया । राजाको प्रेयसी भार्याका नाम मालिनी था। मुनिने उन्हें चरु प्रदान किया ॥ १ ॥ चरु भक्षण करनेके पश्चात्‌ रानी मालती गर्भवती हो गयीं । उस गर्भको वे दिव्य बारह वर्षे 
| | © || अपनी कोखमें रक्‍खे रहीं ॥ ११ ॥ तत्पश्चात्‌ सुवणके समान तेजस्वी एक कुमारकी उत्पत्ति हुई । परन्तु सम्पूर्ण अङ्गांसे सम्पन्न वह कुमार मरा हुआ था । उसकी आँखें उलट चुक्री थीं 
 २१२| 5 ॥१२॥ उसे देखकर समस्त नारियाँ तथा बान्धर्वोकी खियाँ रो पड़ीं । मृत पुत्रके असह्य शोकके कारण माताको मूच्छा जा गयी॥ १३ ॥ हे मुने ! राजा प्रियत्रत उस मृत बालकको लेकर 
॥ ® रमशानमें गये और उस एकान्तभूमिमें पुत्रको छातीसे चिपकाकर आँखोंसे आँसुओंकी धारा बहाने लगे ॥ १४ ॥ उस मृतक पुत्रको त्यागे बिना ही राजा प्रियत्रत मरनेको उद्यत हो गये । 
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| | || क्योंकि दारुण पुत्रशोकसे उनका ज्ञान 


ou Ce ८» ५॥ इतनेमें उन्हें वहाँ एक दिव्य विमान दिखायी दिया। शुद्ध स्फटिक मणिके समान चमकनेवाला वद विमान बहुमूल्य रत्नोंसे 

शमी वस्रोंसे अनुपम शोभा हो रही थी । अनेक प्रकारके अद्भुत चित्रोंसे वह विभूषित था । पुष्पोंकी मालासे वह सुमञ्जित था । 
उसीपर बैठी हुई मनको मुग्ध करनेवाली एक परम सुन्दरी देवीको राजा प्रियव्रतने देखा । श्वेत चम्पाके फूलके समान उनका उज्ज्वल वर्ण था । सदा सुस्थिर तारुण्यसे शोभा पानेवाली 
वे देवी मुसकरा रही थीं ॥ १७ ॥ १८ ॥ उनके प्रुखपर मसन्नता छायी हुई थी । रत्नमय भूषण उनकी छवि बढ़ाये हुए थे। योगशास्रमें पारंगत वे देवी भक्तांपर अनुग्रह करनेके 
लिये आतुर थीं । ऐसा जान पड़ता था कि वे मानो मूर्तिमती कृपा ही हों ॥ १९ ॥ उन्हें सामने विराजमान देखकर राजाने वालकको भूमिपर रख दिया और बड़े आदरके साथ उनकी 
पूजा और स्तुति की ॥ २० ॥ हे नारद! उस समय स्कन्दकी प्रिया देवी पष्ठी अपने तेजसे देदीप्यमान थीं। उनका शान्त विग्रह ग्रीष्मकालीन सूयेक्रे समान चमचमा रहा था | 
संकाशं मणिराजविनिर्मितस्‌ ॥ १६ ॥ तेजसा ज्वलितं शश्वच्छोभितं ज्ञोमवाससा ॥ नानाचित्रविचित्राव्ं पुष्पमालाविराजितम्‌ ॥ १७ ॥ ददर्श 
तत्र देवीं च कमनीयां मनोहराम्‌ ॥ श्वेतचंपकवर्णामां शश्चत्सुस्थिरयोवनाम्‌॥ १८.॥ ईपद्धास्यप्रसन्नास्यां रत्नभूषणभूषिताम्‌॥ कृपामयी योगसिद्धा 
भक्ताबुग्रहकातरास्‌ ॥ १९ ॥ दृष्टा तां पुरतो राजा तुष्टाव परमादरात्‌ ॥ चकार पूजनं तस्या विहाय बालकं भुवि ॥ २० ॥ पप्रच्छ राजा तां 
तुशं ग्रीष्मसूय॑समप्रभाम्‌ ॥ तेजसा ज्वलितां शांतां कांतां स्कन्दस्य नारद ॥२१॥ राजोवाच ॥ का त्वं सुशोभने कांते कस्य कांता5सि सत्रते ॥ 
कस्य कन्या वरारोहे धन्या मान्या च योषिताम्‌॥२२॥ नुपेद्रस्य वचः श्रृत्वा जगन्मंगलचंडिका ॥ उवाच देवसेना सा देवानां रणकारिणी ॥२३॥ 
देवानां देत्यग्रस्तानां पुरा सेना बभूव सा॥ जयं ददो सा तेभ्यश्च देवसेना च तेन सा॥२४॥ श्रीदेवसेनोवाच॥ ब्रह्मणो मानसी कन्या देवसेना 5- 
हमीश्वरी ॥ सृष्ठा मां मनसा धाता ददो स्कन्दाय भूमिप ॥२५॥ मातृकासु च विख्याता स्कन्दभार्या च सुत्रता ॥ विश्वे पष्ठीति विख्याता पष्टांशा 
प्रकृतेः परा ॥ २६ ॥ अपुत्राय पुत्रदाऽहं प्रियादात्री प्रियाय च ॥ धनदाऽहं दरिद्रेभ्यः कर्मिभ्यश्च स्वकर्मदा ॥२७॥ सुखं दुःखं भयं शोको हषो 
मङ्गलमेव च ॥ सम्पत्तश्च विपत्तिश्च सर्वं भवति कर्मणा ॥ २८॥ कर्मणा बहुपुत्रश्च वंशहीनः स्वकर्मणा ॥ कर्मणा सृतपुत्रश्च कर्मणा विरः 
उन्हें प्रसन्न देखकर राजा प्रियत्रतने पूछा ॥ २१ ॥ राजा प्रियत्रत बोले-हे सुशोभने ! हे कान्ते ! हे सुत्रते ! हे बरारोहे ! तुम कौन हो ? तुम्हारे पतिदेव कौन हैं और तुम किसकी | 
हो ? तुम ख्त्ियोंमें धन्यवाद एवं आदरकी पात्र हो ॥ २२ ॥ हे नारद! जगतूको मङ्गल प्रदान करनेमें प्रवीण तथा देवताओंको रणमें सहायता पहुँचानेवाली वे भगवती 'देवसेना' 
| थीं । पूर्व समयमें देवता दैत्योंसे परास्त हो चुके थे । इन देवीने स्वयं सेना बनकर देवताओंका पक्ष लेकर युद्ध किया था । इनकी कृपासे देवता विजयी हो गये थे । अतएव इनका (07 


१ दिवसेन! पड़ गया । महाराज प्रियत्रतकी बात सुनकर देवी उनसे कहने लगीं ॥२३॥२४॥ भगवती देवसेनाने कहा-राजन्‌ ! मैं ब्रह्माकी मानसी कन्या हुँ । जगत्पर शासन करनेवाली मुझ 
hy देवीका नाम “देवसेन! दै । विधाताने मुझे उत्पन्न करके स्वामिकार्तिकेयको सौंप दिया है ॥ २५ ।) मैं सम्पूर्ण मात॒काओंमें प्रसिद्ध हूँ । स्कन्दकी पतिव्रता मार्या होनेका गौरव सच्चे प्राप्त 
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| अङ्गहीन, अनेक पत्नियोंका स्वामी, भार्यारहित, रूपवान्‌, रोगी और धर्मी होनेमें मुख्य कारण अपना कर्म ही है || ३० ॥ कः 

होता है ॥३१॥ अतएव हे राजन्‌ ! कर्म सबसे बलवान्‌ हे-यह वात ्रुतिमें कही गयी है। हे झुमे ! इस प्रकार कहकर देवी पट्ठीने उस बालकको उडा लिया और अपने महान्‌ ज्ञानके प्रभावसे 
२५ _/09 ~ ~ ८ ~ ७. क्य 0. ७24 

| खेल-खेलमें ही उसे पुनः जीवित कर दिया । अब राजाने देखा तो सुवर्णके समान प्रभासम्पन्न वह बालक हँस रहा था ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 


ni कला 
है । भगवती मूलप्रक्कतिके छठे अंशसे प्रकट होनेके कारण विश्वमें 'पष्ठी! देवी नामसे मेरी प्रसिद्धि है ॥२६॥ मेरे प्रसादसे पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, भ्रियाहीन जन प्रियपस्नी, दरिद्री घन 

ही 
कमेके प्रभावसे पुरुष अनेक पुत्रोंका पिता होता है और कुछ लोग पुत्रहीन भी होते हैं | किसीको मरा हुआ पुत्र होता है और किसीको दीघजीवी--यह सब कर्मका ही फल है ॥२९॥ शुणी, 


0. 
४0 


सहाराज प्रियत्रत उस बालककी ओर देख रहे थे 
जीवनः ॥ २९ ॥ कमणा शुणवांश्रेव कर्मणा चांगहीनकः ॥ कर्मणा बहुभा्ंश्च भार्याहीनश्व कर्षणा ॥ ३० ॥ कर्मणा रूपवान्धर्मी रोगी शश्वत्ख- 
कर्मणा ॥ कर्मणा च भवेडयाधिः कर्मणा5ओग्यमेव च ॥ ३१ ॥ तस्मात्क्मपर राजन्सरवेम्यश्व भुतो श्रुतम्‌ ॥ इत्येवछुक्ला सा देवी गृहीत्व 
बालकं सुने ॥ ३२ ॥ महाज्ञानेन सा देवी जीवयामास लीलया ॥ राजा ददर्श तं बाळं सस्मितं कनकप्रभम्‌ ॥३३॥ देवसेना च पश्यन्तं नपमा- 
एच्छच सा तदा ॥ गहीत्वा बालक देवी गगनं गन्तुसुद्यता ॥३४॥ पुनस्तुष्टाव तां राजा शुष्ककंठोऽताङुकः ॥ नुपस्तोत्रेण सा देवी परितुश वभूव 
ह ॥ ३५ ॥ उवाच तं नृपं रमन्‌ वेदोक्त कर्मनिर्मितम्‌ ॥ देव्युवाच ॥। त्रिषु लोकेषु स्वं राजा स्वायम्धुवमनोः सुतः ॥ ३६ ॥ मम पूजां च सर्वत्र 
कारयित्वा स्वयं कुरु ॥ तदा दास्यामि पुत्रं ते कुलपद्यं मनोहरम्‌ ॥ ३७॥ सुत्रत नाम विख्यातं गुणवन्तं सुपण्डितम्‌ ॥ जातिस्मरं च योगीन्द्रं 
“ नारायणकलात्मकम्‌ ॥ ३८ ॥ शतक्रतुकर श्रेष्ठ क्षत्रियाणां च वन्दितम्‌ ॥ मत्तमातङ्गलच्ताणां धृतवन्तं बलं शुभम ॥ ३९ ॥ धनिनं गुणिनं 
शुद्ध विदुषां प्रियमेव च ॥ योगिनां ज्ञानिनां चेव सिद्धरूपं तपस्विनास्‌ ॥ ४० ॥ यशस्विनं च लोकेषु दातारं सर्वसम्पदाम्‌ ॥ इत्येवसुक्त्वा 
सा देवी तस्मे तद्वालकं ददो ॥ ४१ ॥ राजा चकार स्वीकारं पूजार्थं च प्रियत्रतः॥ जगाम देवी स्वर्गं च द्रा तस्मै शुभं वरम्‌ 
कि देवी देवसेना उनसे पूछ तथा बह बालक लेकर आकाशमें जानेको तैयार हो गयों । हे ब्रह्मन्‌ ! उन देवीने राजासे कमे निर्मित वेदोक्त बचन कहा । देवी बोलों-तुम स्वायम्भुव मनुके पुत्र 
हो । त्रिलोकीमें तुम्हारा शासन चलता है । तुम सवत्र भेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो। तब मैं तुम्हें कमलके समान मुखवाला मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी ॥२४-३७॥ उसका नाम सुब्रत 
होगा । उसमें सभी गुण और विवेकशक्ति बिद्यमान रहेगी। वह भगवान्‌ नारायणका कलावतार तथा प्रधान योगी होगा ओर उसे पूर्वजन्मकी बातें याद रहेंगी ॥३८॥ क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ वह बालक 


सौ अश्वमेध यज्ञ करेगा । सभी उसका सम्मान करेगे । उत्तम बलसे सम्पन्न होनेके कारण वह ऐसी शोभा पायेगा, जेसे लाखों हाथियोंमें सिंह ॥ ३९ ॥ वह धनी, गुणी, शुद्ध, विद्वानोंका 
~ ७ में LN च ०१ त्र भि 
मेमभाजन तथा योगियों, ज्ञानियो एवं तपस्वियोंका सिद्धिस्वरूप होगा ॥४०॥ त्रिलोकीमें उसकी कीतिं फेल जायगी । वह सबको सब सम्पत्ति प्रदान कर सकेगा । इस प्रकार राजा प्रियत्रवसे 


Cc = त शोक © द भो ~ ~ ॥ अ Ne _ 
तथा कमशील पुरुष कर्मोके उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं ॥२७॥ हे राजन्‌ ! सुख, दुःख, भय, शोक, हप, मङ्ग, सम्पत्ति ओर विपत्ति--ये सब कमके अनुसार होते हें । २८॥ अपने ही 


के अनुसार ही व्याधि होती है ओर पुरुष आरोग्यवान्‌ भो | 
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| || कहनेके पश्चात्‌ जा देवसेनाने उन्हें पुत्रप्राप्तिका बरदान दे दिया ॥ ४१ ॥ राजा पियव्रतने भी पूजाकी बातें स्वीकार कर लीं । यों भगवती देवसेनाने उन्हें उत्तम वर देकर स्वगेके लिये 
प्रस्थान किया ॥ ४२ ॥ राजा भी प्रसन्न मन होकर मन्त्रियोंके साथ अपने घर लोट आये । यहाँ आकर पुत्रविषयक वृत्तान्त सबसे कह सुनाया ॥४३॥ हे नारद्‌ ! यह प्रिय वचन सुनकर 
स्री और पुरुष सब-के-सब परम संतुष्ट हो गये । राजाने सर्वत्र पुत्रप्राप्तिके उपलच्यमें माङ्गलिक कार्य आरम्भ करा दिया ॥४४॥ भगवतीकी पूजा की | त्राह्मणांको बहुत-सा धन दान दिया। 
तबसे प्रत्येक माममें शुक्लपक्षकी पष्ठी तिथिके अवसरपर भगवतो पष्ठीका महोत्सव यत्नपूर्वक मनाया जाने लगा । बालकोंके भसवग्रहमें छठें दिन, इक्कीसवें दिन तथा _अन्नमाशनके शुम 
समयपर यत्नपूर्वक देवीकी पूजा होने लगी । सर्वत्र इसका पूरा प्रचार हो गया। स्वयं राजा प्रियत्रत भी पूजा करते थे। हे सुब्रत ! अब भगवती देवसेनाका ध्यान, पूजन ओर स्तोत्र कहता हूँ, 
सुनो ॥४५-४८॥ यह प्रसङ्ग कोथुमशाखामें वर्णित है | धर्मदेवके मुखसे सुननेका सुझे इसे अवसर मिला था । हे मुने ! शालग्रामकी प्रतिमा, कडश अथवा वटके मूलभागमें या दोवारपर पुत्त- | 
॥ ४२ ॥ आजगाम सहामात्यः स्वगृहं हृष्टमानसः ॥ आगत्य कथयामास वृत्तान्त पुत्रहेतुकम्‌ ॥ ४३ ॥ श्रुत्वा वभूचुः सन्तुष्टा नरा नायश्च 
नारद्‌ ॥ मङ्गलं कारयामास सर्वत्र पुत्रहेतुकम्‌ ॥ ४४ ॥ देवीं च पूजयामास त्राह्मणेभ्यो धनं ददो ॥ राजा च प्रतिमासेषु शुकळपट्टयां 
महोत्सवम्‌ ॥ ४५ ॥ षष्ठया देव्याश्च यत्नेन कारयामास सर्वतः ॥ बालानां सूतिकागारे पष्ठाहे यत्नपूर्वकम्‌ ॥ ४६॥ तत्पूजां कारयामास 
चे [6०४ ७, re ~ (९) ५५) (0 ७ ७ क जक 
कविशतिवासरे ॥ बालानां शुभकाय च शुभान्नप्राशन तथा ॥ ४७ ॥ सवत्र वधयामास स्वयमव चकार ह ॥ ध्यान पूजाविधानं च स्तोत्रं 
मत्तो निशामय ॥ ४८ ॥ यच्छुतं धर्मवक्त्रेय कोथुमोक्तं च सुत्रत ॥ शालग्रामे घटे वाऽथ वटमूलेञ्यवा सुने ॥ ४९ ॥ भित्त्यां पुत्तलिकां 
कृत्वा पूजयेद्वा विचक्षण: ॥ पष्ठांशां प्रकृतेः शुद्धां प्रतिष्ठाप्य च सुप्रभाम्‌ ॥ ५० ॥ सुपुत्रदां च शुभदां दयारूपां जगलसूम्‌ ॥ खेतचम्पकवर्णामां 
रत्नभूषणभूपिताम ॥ ५१ ॥ पवित्ररूपां परमां देवसेनां परां भजे ॥ इति ध्यात्वा स्वशिरसि पुष्पं द्वा विचक्षण: ॥ ५२ ॥ पुनर्ध्याला 
च मूलेन पूजयेतसुत्रतां सतीम्‌ ॥ पाद्याध्यांचमनीयेश्र गन्थपुष्पप्रदीपकेः ॥ ५३ ॥ नेवेद्येविविधेश्रापि फलेन शोभनेन च ॥ ॐ हीं पह्ठीदेव्ये च 

(७ & क की ज्‌ 25. >> र 
॥ स्वाहेति विधिपूवकम ॥ ५० ॥ अष्टाक्षरं महामन्त्रं यथाशक्ति जपेन्नरः ॥ ततः स्तुत्वा च प्रणमेद्धक्तियुक्तः 'समाहित; ॥ ५५ ॥ 
| हिका बनाकर प्रकृतिके छठे अंशसे प्रकट होनेवाली युद्स्वरूपिणी इन भगवतीकी इस प्रकार पूजा करनी चाहिये | ४९ ॥ ५० ॥ विद्वान्‌ पुरुष इनका इम प्रकार ध्यान करे- सुन्दर | छ 
॥ कल्याण तथा दया प्रदान करनेवाली ये देवी जगतूकी माता हैं । श्वेत चम्पकके समान इनका वर्ण है । रत्नमय भूपणोंसे ये अलंकृत हैं ॥ ५१ ॥ इन पवित्र स्वरूपिणी भगवती देवसेनाकी 
७ से उपासना करता हूँ । विद्वान्‌ पुरुष यों ध्यान करनेके पश्चात्‌ भगवतीको पुष्पाञ्जलि समपंण करे ॥ ५२ ॥ पुनः ध्यान करके मूलमन्त्रसे इन साध्वी देवीकी पूजा करनेका विधान i । 
॥ पाद, अध्ये, आचसनीय, गन्ध, पुष्प, दीप, विविध प्रकारके नेवेद्य तथा सुन्दर फल द्वारा भगवतीकी पूजा करनी चाहिए । उपचार अर्पण करनेके पूर्व 'ॐ हीं पष्ठीदेव्ये स्वाढा' इस 
0001, सकत उचारण करन। आवश्यक है । पूजक पुरुपको चाहिये कि यथाशक्ति इस अष्टाक्षर महामन्त्रका जप भी करे । तदनन्तर मनको शान्त करके भक्तिपर्वक स्तुति करनेके पश्चात्‌ 
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देवीको प्रणाम करे ॥ ५३-५५ ॥ फल प्रदान करनेवाला यह उत्तम स्तोत्र सामवेदमें वणित हे । जो पुरुष देवीके उपर्यक्त अष्टाक्षर महामन्त्रका एक लाख जप करता है, उसे 
अवश्य उत्तम पुत्र प्राप्त होता है ऐसा ब्रह्माजीने कहा है । हे मुनिवर ! अग्र सम्पूर्ण शुभ कामनाओंको प्रदान करनेवाला स्तोत्र सुनो ॥ ५६ ॥ ७७ ॥ हे नारद्‌! सबका मनोरथ 
पूण करनेवाला यह स्तोत्र वेदोंमें गोप्य है । 'देवीको नमस्कार है, सडादेवीको नमस्कार है और शान्तस्वरूपिणी भगवती सिद्धिको नमस्कार है ॥ ५८॥ शुभा, देवसेना एवं 
भगवती पष्टीको बार-बार नमस्कार है । वरदा, पुत्रदा, धनदा, सुखदा एवं मोक्षप्रदा भगवती पष्ठीको बार-बार नमस्कार है । मूल प्रक्ृतिके छठ अंशसे प्रकट होनेबाली सिदधस्वरूपिणी 
भगवती पष्ठीको नमस्कार दै ॥ ५९ ॥ ६० ॥ माया, सिद्धयोगिनी, सारा, शारदा और परादेवी नामसे शोभा पानेवाली पछी देवीको बार-बार नमस्कार हे ॥ ६१ ॥ वालकोंकी अधि- 
त्री, हुल प्रदान करनेवाली, कल्याणस्त्रूपिणी एवं कर्मोके फल प्रदान करनेवालो देवी पष्टीको बार-बार नमस्कार है ॥ ६२ | । अपने भक्तोंको प्रत्यक्ष दर्शन देनेवाली तथा सबके 
स्तोत्रं च सामबेदोक्त वरं पुत्रफलप्रदम्‌ ॥ अष्टाक्षरं महामन्त्रं लक्षथा यो जपेत्ततः ॥ ५६ ॥ सुपुत्रं स लभेन्तून मित्याह कमलोद्भवः ॥ स्तोत्रं श्रृणु 
मुनिश्रेष्ठ सवकामशुभावहय्‌ ॥ ५७ ॥ वांद्ाप्रदं च सवेंपां गूढं वेदेषु नारद ॥ नमो देव्ये महादेव्ये सिद्ध ये शांत्ये नमो नमः ॥ ५८ ॥ शुभाये 
देवसेनाते पये देव्ये नमो नमः ॥ वरदाये पुत्रदाये धनदायै नमो नमः ॥ ५९ ॥ सुखदाये मोक्षदाये पह थे देव्ये नमो नमः ॥ सृष्टये पश्ठांशरूपाये 
सिद्वाये च नमो नमः ॥ ६० ॥ मायाये सिद्धयोगिन्ये षछीदेव्ये नमो नमः ॥ साराये शारदाये च परादेव्यें नमो नमः ॥ ६१ | बालाधिशातृदेऽये 
च पद्ये नमो नमः ॥ कल्याणदाये कल्याण्ये फटदाये च कर्मणाम ॥ ६२ ॥ प्रत्यक्षाये स्वभक्तानां षये देव्ये नमो नमः ॥ पूज्याये स्कंदकां- 
ताथ सवा सवकमसु ॥ ६३ ॥ देवरक्षणकारिष्ये षष्ठीदेव्ये नमो नमः ॥ शुद्धसत्वस्वरूपाये वन्दिताये नृणां सदा ॥ ६४॥ हिंसाक्रोधवर्जिताये 
पष्ठीदेव्ये नमो नमः ॥ धनं देहि प्रियां देहि पुत्र देहि सुरेश्वरि ॥ ६५ ॥ मानं देहि जयं देहि दविषो जहि महेश्वरि ॥ धर्म देहि यशो देहि पष्ठी- 
देव्ये नमो नमः ॥ ६६ ॥ देहि भूमि प्रजां देहि विद्यां देहि सुपूजिते ॥ कल्याणं च जयं देहि षष्ठीदेव्यै नमो नमः ॥ ६७ ॥ इति देवीं च संस्तूय 
लेभे पुत्रं प्रियत्रतः ॥ यशस्विनं च राजेन्द्रः पष्ठीदेव्या; प्रसादतः ॥ ६८ ॥ प्हटीस्तोत्रमिदं ब्रह्मन्यः श्रृणोति तु वत्सरम्‌ ॥ अपुत्रो लभते पुत्रं वरं 
लिये सम्पूर्ण कार्योमें पुजा प्राप्त करनेकी अधिकारिणी स्वामिकातिकेयकी प्राणप्रिया देवी पष्ठीको बार-बार नमस्कार है ॥ ६३ ॥ मनुष्य जिनकी सदा बन्दना करते हैं तथा देवताओंकी 
रक्षामे जो तत्पर रहती हें, उन शुद्धसस्वस्वरूपा देवीको बार बार नमस्कार है ॥६४॥ हिंसा और क्रोधसे रहित भगवती पष्ठीको बार-बार नमस्कार है। हे सुरेश्वरी ! तुम मुझे धन दो, प्रिया 
पत्नी दो ओर पुत्र देनेकी कृपा करो ॥६०॥ हे महेश्वरी ! तुम मुझे सम्मान दो, विजय दो और मेरे शत्रुओंका संहार कर डालो । धन और यज्ञ प्रदान करनेवाली पष्ठी देवीको बार बार 
नमस्कार है ॥ ६६ ॥ हे सुपूजिते ! तुम मुझे भूमि दो, प्रजा दो, विद्या दो तथा कल्याण एवं जय प्रदान करो । तुम पट्टी देवीको बार-बार नमस्कार है! ॥६७॥ इस प्रकार स्तुति करनेके 
पश्चात्‌ महाराज प्रियत्रतने पट्ठी देवीके प्रभावसे यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया ॥ ६८॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जो पुरुप भगवती पष्ठीके इस स्तोत्रको एक वर्षतक श्रवण करता है, वह यदि अपुत्री हो तो 


| एवं सुन्दर पुत्र प्राप्त कर लेता है ॥ ६९ ॥ जो एक वषतक भक्तिपूर्वक देवीकी पूजा करके यह स्तोत्र सुनता है, उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं | अतीव वन्ध्या खरी भी 
इसके प्रसादसे संतान प्रसव करनेकी योग्यता प्राप्त कर लेती हे ॥ ७० ॥ वह भगवती देवसेनाकी कृपासे गुणी, विद्वान्‌, यशस्वी, दीर्घायु एवं श्रेष्ठ पुत्रकी जननी वन जाती है ॥ ७१ ॥ 
काकवन्ध्या अथवा मृतवत्सा नारी एक वपतक इसका श्रवण करनेके फलस्वरूप भगवती षष्ठीके प्रभावसे पुत्रवती हो जाती है ॥ ७२ ॥ यदि बालकको रोग हो जाय तो उसके माता-पिता 
एक सासतक इस स्तोत्रका श्रवण करें तो पष्ठी देवीकी कृपासे उस वालककी व्याधि दूर हो जाती है ॥ ७३ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशाखिक्रुतायां 
'पीताम्बरा'भापाटीकायां षट्चस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥' 

(भगवती मंगलचंडीकी कथा) भगवान्‌ नारायण कहते हैं-हे ब्रह्मपुत्र नारद ! आगमशास्रके अनुसार मैंने पष्ठी देवीका चरित्र कहा । अब भगवती मंगलचण्डीका उपाख्यान ओर उनकी 
सुचिरजीविनम्‌ ॥ ६९ ॥ वर्षमेकं च यो भक्त्या संपूण्येदं श्रृणोति च ॥ सर्वपापाहिनिमुक्तो महावन्ध्या प्रसूयते ॥ ७० ॥ वीरं पुत्रं च शुणिनं 
विद्यावंतं यशस्विनम्‌ ॥ सुचिरायुष्यवंतं च सते देवीप्रसादतः ॥७१॥ काकवंध्या च या नारी मृतवत्सा च या भवेत्‌ ॥ वष श्रत्वा लमेत्पुन्न॑ षष्ठी 
देवीप्रसादतः ॥ ७२ ॥ रोगयुक्ते च बाले च पिता माता श्रृणोति चेत्‌ ॥ मासेन मुच्यते बालः पष्ठीदेवीप्रसादतः ॥७३॥ इति श्रीदेवी भागवते 
नवमस्कन्धे नारदनारायणसंवादे षष्ठयपाख्याने षष्ठचत्वारिशोऊव्याय: ॥ ४६ ॥ 

॥ श्राचारायण उवाच ॥ कथितं षष्ठयपार्यानं ब्रह्मपुत्र यथागमम्‌ ॥ दवा मङ्गलेचण्डा च तदाख्यान नशामय ॥ १॥ तस्या पूजादिकं सव 
धर्मेवक्त्रेण यच्छुतम्‌ ॥ श्रतिसंमतमेवेष्टं सवेषां विदुषामपि ॥ २ ॥ दक्षा या वतते चण्डी कल्याणेषु ब मङ्गला॥ मड़लेषु चया दक्षा सा च मङ्ग 
चण्डिका ॥ ३ ॥ पूज्या या वतते चण्डी मंगलोऽपि महासत ॥ मङ्गलामीष्टदेवी या सा वा मंगलचंडिका ॥ ४ ॥ मंगलो मनुवंश्यश्च सप्तद्ीपधरा 
पतिः ॥ तस्य पूज्याऽभीष्टदेवी तेन मंगलचंडिका ॥ ५ ॥ मूर्तिभेदेन सा दुर्गा मलप्रक्रतिरीश्वरी ॥ कुपारूपाऽतित्रत्यक्षा योषितामिष्टदेवता ॥६॥ 
प्रथमे पूजिता सा च शंकरेण परात्परा ॥ त्रिपुरस्य बधे घोरे विष्णुना प्रेरितेन च ॥ ७ ॥ बहयन्वह्योपदेशेन दुर्गतेन च संकटे ॥ आकाशात्पतिते 

| विधान भी सुनो । इसे मैंने थ मदेवके मुखसे सुना था । वही बता रहा हूँ । श्रतिसम्सत यह उपाख्यान सभी विद्वानोंकी मान्य है ॥॥१॥॥२॥ कल्याण एवं प्रिय प्रदान करनेमें जो सदक्षा चण्डी 
अर्थात्‌ प्रतापवती हैं तथा मङ्गछोके मध्यमें जो मङ्गला हैं, वे देवी 'मङ्गलचंडी'के नामसे विख्यात हँ | अथवा भूमिपुत्र मङ्गल भी जिनकी पूजा करते हैं तथा जो उनकी अभीष्ट देवता हे, । 
इसलिये भी उन देवीकी मङ्गलचडिका संज्ञा हे ॥ ३॥ ४ ॥ मनुवंर में मंगल नामक एक राजा थे । सप्तद्वीपवती पृथ्वी उनके शासनमें थी । इसीसे वे देवी मंगलचंडीके नामसे विख्यात "| 


॥७॥ जो मूलप्रकृति भगवती जगदीश्वरी 'दुगो' कहलाती हैं, उन्हींका यह रूपान्तर-भेद हे । ये देवी मूर्ति धारण करके सबके सामने प्रत्णक्ष हुई हैं। खियोके लिये ये परम अमीष्ट्यद हे ॥६॥ 
चेघ्थण भगवान शंकरने इन सवश्रेष्ठरूपा देवीकी आराधना की थी । हे ब्रह्मन्‌ ! त्रिपुर नामक भयंकर दैत्यके वधके समयका यह प्रसङ्ग हे । भगवान्‌ शंकर संकटमें पड़ गये थे। त्रिपुर देत्यने 
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Ff: आकर उनके वाइन' विमानको आकाशसे नीचे गिरा दिया था । तब ब्रह्मा और विष्णुने उन्हें प्रेरणा दी ॥७।।८॥ उन महानुभावोंका उपदेश मानकर शंकरजी भगवती दुणीकी स्तुति 
| करने लगे । वे भी देवी मङ्गलचण्डी ही थीं । उन्होंने केवल रूप बदल लिया था । स्तुति करनेपर वे देवी भगवान्‌ शंकरके सामने प्रकट हुई और उनसे बोलीं--'हे प्रभो ! तुम्हें कोई भय नहीं 
करना चाहिये । स्वयं सर्वेश भगवान्‌ श्रीहरि ही बृषभका रूप धारण करके तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे ॥९।१०॥ हे वृषध्वज ! में युद्ध-शक्तिस्वरूपा बनकर तुम्हारा साथ दूँगी । फिर स्वयं 
मेरी तथा श्रीहरिकी सहायतासे तुम देवताओंको पदच्युत करनेवाले उस दानवको, जिसने तुमसे घोर शत्रुता ठान रखी है, मार डालोगे ।' हे मुनिवर ! इस प्रकार कहकर भगवती अन्तर्धान 
हो गयीं। उसी क्षण भगवान्‌ शंकर उन शक्तिरूपिणी देवीसे सम्पन्न हो गये॥११।।१२॥ भगवान्‌ श्रीहरिने उन्हें एक अस दे दिया था । उसी अस्रसे त्रिपुरवधमें उन्हें सफलता प्राप्त हो गयी 
दैत्यके मारे जानेपर सम्पूर्ण देवताओं तथा महर्षियोने भगवान्‌ शंकरका स्तवन किया | उस समय वे सब उनकी भक्तिसे सराबोर होकर अत्यन्त बिनम्र हो गये थे । उसी क्षण भगवान्‌ शंकरके 
याने देत्येन पातिते रुषा ॥ < ॥ ब्रह्मविष्णूपदिष्श्च दुर्गा तुष्टाव शंकरः ॥ सा च मंगलचण्डी या बभूव रूपभेदतः ॥९॥ उवाच पुरतः शम्भोर्भयं 
नास्तीति ते प्रभो ॥ भगवान्वृषरूपश्च सवेंशास्ते भविष्यति ॥ १० ॥ शुद्घशक्तिस्वरूपाऽहं भविष्यामि न संशय; ॥ मायात्मना च हरिणा सहायेन 
वृषध्वज ॥ ११ ॥ जहि दैत्यं स्वशत्रु' च सुराणां पदघातकम्‌ ॥ इत्युक्तांतर्हिता देवी शम्भोः शक्तिर्बभूव सा ॥१२॥ विष्णुदत्तेन शस्रेण जघान 
तमुमापतिः ॥ मुनींद्र पतिते देत्ये सवें देवा महर्षयः ॥ १३ ॥ तुष्टुवुः शंकरं देवं भक्तिनम्रा्मकन्धराः ॥ सद्यः सिरसि शम्भोश्च पुष्पवृष्टिबंभूव 
६॥ १४ ॥ ब्रह्मा विष्णुश्च सन्तुष्टो ददो तस्मे शुभाशिषम्‌ ॥ ब्रह्मविष्णृपदि्श्च सुस्नातः शंकरस्तथा ॥१५॥ पूजयामास तां भवत्या देवी मंगल- 
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चण्डिकाम्‌ ॥ पाद्यार्ध्याचमनीयेश्च वस्त्रश्च विविधेरपि॥ १६॥ पुष्पचन्दननेवेद्येर्भकत्या नानाविधैसुंने ॥ छागेमें पेश्र म हिषेगवयेः पक्षिभिस्तथा ॥ १७॥ 
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वख्रालंकारमाल्येश्च पायसे: पिष्टकेरपि ॥ मधुमिश्र सुधाभिश्च फलेनानाविधैरपि ॥ १८॥ संगीतेनतकेवादेरुत्सवेर्नामकी तने; ॥ ध्यात्वा माध्यांदिनोक्तेन 
ध्यानेन भक्तिपूवकम्‌ ॥१९॥ ददो द्रव्याणि मूलेन मन्त्रेणेव च नारद ॥ २” हीं श्रीं क्लीं सवेपूज्ये देवि मंगलचण्डिके ॥२०॥ हुं हुं फट स्वाहा चाप्ये- 
कविशाक्षरों मनु: ॥ पूज्यः कल्पतरुश्रेव भक्तानां सर्वकामदः ॥ २१ ॥ दशलक्षजपेनेव मन्त्रसिद्धिभ वेद्घुवम्‌ ॥ ध्यानं च श्रूयतां अह्यन्वेदोफ्त॑ 

मस्तकपर पुष्पोकी वर्षा होने लगी ॥ १३ ॥ १४ ॥ ब्रह्मा और विष्णुने परम संतुष्ट होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद और सदुपदेश दिया । तब भगवान्‌ शंकर सम्यक्‌ प्रकारसे स्नान करके 
भक्तिके साथ भगवती मङ्गलचण्डीकी आराधना करने लगे | पाद्य, अध्य, आचमन, बिविध वस्र, पुष्प, चन्दन, भाँति-भाँतिके नेवेद्य, बलि, छाग, मेष, महिष, नीलगाय, पक्षी, वस्न, अलंकार, 
माला, खीर, पिष्टक, मधु, सुधा तथा नाना प्रकारके फलों द्वारा भक्तिपूर्वक उन्होंने देवीकी पूजा की ॥ १५-१८ ॥ नृत्य, गान, वाद्य और नामकीतेन भी कराया । तत्पश्चात्‌ माध्यन्दिन- 
शाखामें कहे हुए ध्यान-मन्त्रके द्वारा भगवती मञङ्गलचण्डीका भक्तिपूर्वक ध्यान किया । हे नारद ! उन्होने मूलमन्त्रका उच्चारण करके ही भगवतीको सभी द्रव्य समपंण किये थे | वह 
मन्त्र इस प्रकार है--/उँ० हीं श्रीं कहीं सर्वपूज्ये देवि मङ्गलचण्डिके हुं हुँ फट्‌ स्वाहा ।! इकीस अक्षरका यह मन्त्र सुपूजित होनेपर भक्तोंकी सम्पूर्ण कामना प्रदान करनेके लिये कल्प- | 
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| इक्षस्वरूप 5 ॥१९-२१॥ दस लाख जप करनेपर इस मन्त्रकी सिद्धि होती है । 
|| गज्गलचण्डिका सदा सोलह वर्षकी ही जान पड़ती हैं । इन शुद्ध 
हुए हें॥२३॥ श्वेत चम्पाके समान इनका वर्ण हे । आँखें ऐसी 


हे ब्रह्मन्‌ ! अव देवीका ध्यान सुनो | यह सर्वसम्मत ध्यान वेदप्रणीत है ॥ २२ ॥ सुस्थिरयौवना | 
स््ररूपा सुन्दरीके ओष्ठ विम्त्राफलके सदृश लाल हैं । सुन्दर दाँत हैं । इनका मुख शरत्कालके कमलकी छविको धारण किये 
जान पड़ती हैं कि मानो खिले हुए कृष्ण कमल हों। सबका धारण-पोषण करनेवाली ये देवी सबके लिये सम्पण वस्तुएँ प्रदान 
करनेमें परम कुशल हैं ॥ २४ ॥ संसाररूपी घोर समुद्रे पड़े हुए व्यक्तियोंके लिये ये ज्योतिःस्वरूपा हैं | मैं सदा इनकी उपासना करता हैं ।' हे गुने ! यह तो भगवती मङ्गलचण्डिकाका 
ध्यान हुआ । ऐसे ही स्तवन भी है, सुनो ॥२५॥ महादेवजीने कहा--हे जगन्माता भगवती मङ्गलचण्डिके ! तुम सम्पूर्ण विपत्तियोंका विध्वंस करनेवाली हो एवं हर्ष तथा मङ्गल प्रदान 
करनेको सदा प्रस्तुत रहती हो ॥ २६ ॥ मेरी रक्षा करो, रक्षा करो । खुले हाथ मङ्गल देनेवाली हे भगवती मङ्गलचण्डिके ! तुम मङ्गलदायिक्ा, शुभा, मङ्गलदक्षा, मङ्गला, मङ्गछार्ा तथा 
सबसम्मतम्‌ ॥ २२॥ देवीं षोडशवर्षीयां शश्वत्सुस्थिरयोवनाम्‌ ॥ बिम्भोषठीं सुदतीं शुद्धा शरत्पद्मनिभाननाम्‌ ॥ २३ ॥ श्वेतचम्पकवर्णाभां सुनीलो- 
_त्यललोचनाम्‌ ॥ जगद्धात्रीं च दात्री च स्वेभ्यः सर्वसम्पदाम्‌ ॥ २४॥ संसारसागरे घोरे ज्योतीरूपां सदा भजे ॥ देव्याश्च ध्यानमित्येवं 
स्तवनं श्रयतां मुने॥२५॥ महादेव उवाच॥ रच रच जगन्मातदेवि मङ्गलचण्डिके॥ हारिके विपदां राशेईपमड़लका रिके ॥२६॥ हषमङ्गलदक्षे च हपमड़- 
टदायिके॥ शुभे मझुलदक्षे च शमे मङ्गचण्डिके ॥२७॥ मङ्गले मङ्गलाहे च सर्वमङ्गलमङ्गले॥ सतां मङ्गलदे देवि सवेषां मङ्गलालये ॥ २८॥ पूज्ये मङ्गलवारे 
च मङ्गलाभौष्टदेवते॥ पूजये मङ्गलभूपस्य मनुवंशस्य संततम्‌॥२९॥ मङ्गलाधिष्ठातृदेवि मङ्गलानां च मङ्गले॥ संसारमङ्गलाधारे मोक्तमङ्गलदायिनि ॥ ३०॥ 
सारे च मङ्गळाधारे पारे च सर्वकमंणास्‌॥ प्रतिमङ्गलवारे च पूज्ये सङ्गसुखप्रदे ॥ ३१॥ स्तोत्रेणानेन शम्भुश्च स्तुत्वा मङ्गलचण्डिकाम्‌ ॥ प्रतिमङ्गल- 
वारे च पूजां दत्ता गतः शिवः ॥ ३२ ॥ प्रथमे पूजिता देवी शिवेन सर्वमङ्गला ॥ छितीये पूजिता सा च मड़लेन ग्रहेण च ॥ ३ ३ ॥ तृतीये 
पूजिता भद्रा मङ्गलेन नृपेण च ॥ चतुर्थे मङ्गले वारे सुन्दरीभिः प्रपूजिता ॥ ३४ ॥ पञ्चमे मंगलाकां चिनरेमंगलचण्डिका ॥ पूजिता प्रतिविश्वेषु 
| सर्वेमंगलमङ्गला कहलाती हो । हे देवी ! साधुपुरुषोंको मंगल प्रदान करना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। तुम सबके लिये मंगलका आश्रय हो ॥ २७ ॥ २८॥ हे देवी ! मंगलग्रहने 
तुम्हें अपनी अधिष्ठात्री देवी मानकर मंगलवारके दिन तुम्हारी पूजा की है । मनुवंशमें उत्पन्न राजा मंगल निरन्तर तुम्हारी पूजा करते हें । हे मंगलाधिष्ठात्रो देवी ! तुम मंगलोंके लिये भी || 
मंगल हो । जगत्के समस्त मंगल तुमपर आश्रित हैं | तुम सबको मोक्षमय मंगल प्रदान करती हो 


॥ २९ ॥ २० ॥ मंगलवारके दिन सुपूजित होनेपर मंगलमय सुख प्रदान करनेत्राली हे 
देबी ! तुम जगतूकी सस्व, मंगलाधार तथा सर्वमंगलमयी हो ॥३१॥ इस स्तोत्रसे स्तुति करके भगवान्‌ शंकरने देवो मंगलचण्डिकाको उपासना की। प्रत्येक मंगलवारके दिन उन्होंने 00) | 
किया । इसके बाद वे वहाँसे चले गये ॥ ३२ ॥ यों ये भगवती सर्वमंगला सर्वप्रथम भगवान्‌ शंकरसे पूजित हुई । उनका दूसरा उपासक मंगल ग्रह है ॥ ३३ ॥ तीसरी बार राजा || 
कि.” संसरून तथा चोथी चार मंगरूचारके दिन कुछ सुन्दरी ख्रियाँने इन देवीकी पूजा की ॥३४।॥ पाँचवी बार मंगलको कामना रखनेवाले बहुसंख्यक मनुष्योने मंगलचण्डिकाका पूजन किया / 
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FE फिर तो विश्वेश शंकरसे सुपूजित ये देवी प्रत्येक विश्वमें सदा पूजित होने लगीं । हे मुने! इसके बाद देवता, मुनि, मनु और सानव--सभी सत्र इन परमेश्वरीदी पूजा करने लगे ।।३५।।३६।। 
जो पुरुष मनको एकाग्र करके भगवती मङ्गलचण्डिकाके इस मङ्गलमय स्तोत्रका श्रवण करता है, उसे मङ्गल प्राप्त होता हे । अमङ्गल उसके पास नहीं आ सकता । उसके पुत्र और पौत्रोंकी बृद्धि 
होती है तथा उसे प्रतिदिन मङ्गल ही मङ्गल दृष्टिगोचर होता है ॥३७॥ भगवान्‌ नारायण कहते हैं-हे नारद ! देवी ष्ठी और मङ्गलचण्डिकाका यथागम उपाख्यान सें कह चुका । अब 
देवीका चरित्र, जो धर्मके मुखसे में सुन चुका हूँ, तुमसे कहता हुँ-सुनो ॥३८॥ ये कश्यपकी मानसी कन्या अथवा मनसे जाननेका विषय होनेके कारण देवी 'सनसा'के नामसे विख्यात 
हैं ॥ ३९ ॥ मन ही मन परमात्मा ईश्वरका ध्यान करनेके कारण ध्यानयोगमें लीन ये मनसादेवी कहलाती हं ॥ ४० |, आत्मामें रमण करनेवाली सिद्वयोगिनी इन वेष्णवी देवीने तीन 


विश्वेशपूजिता सदा ॥ ३५॥ ततः सर्वत्र सम्पूज्या बभूव परमेश्वरी ॥ देवैश्व सुनिभिश्चेव मानवेमसुभिमुने ॥ ३६ ॥ देव्याश्च मङ्गलस्तोत्रै यः 
श्रृणोति समाहितः ॥ तन्मङ्गछं भवेत्तस्य न भवेत्तदमङ्गळम्‌ ॥ वर्धते पुत्रपोत्रेश्र मंगलं च दिने दिने ॥३७॥ श्रीनारायण उवाच ॥ उक्त इयोरुपा- 
ख्यानं बह्यपुत्र यथागमम्‌ ॥ श्रयतां मनसा 55ख्यानं यच्छ्रुतं धर्मवक्त्रतः ॥३८॥ सा च कन्या भगवती कश्यपस्य च मानसी ॥ तेनेव मनसा देवी 
मनसा या च दीव्यति ॥ ३९ ॥ मनसा ध्यायते या च परमात्मानमीश्वरम्‌॥ तेन सा मनसादेवी तेन योगेन दीव्यति ॥ ४० ॥ आत्मारामा च सा 
देवी वेष्णवी सिडयोगिनी ॥ त्रियुगं च तपस्तप्वा कृष्णस्य परमात्मनः ॥ ४१ ॥ जरत्कारुशरीरं च दृष्टा यत्तषीणमीश्वरः ॥ गोपीपतिर्नाम चक्रे 
जरत्कारुरिति प्रमु; ॥ ४२ ॥ वांछितं च ददौ तस्ये कृपया च कृपानिधिः ॥ पूजां च कारयामास चकार च स्वयं प्रभु: ॥ ४३ ॥ स्वगे च नाग- 
ठोके च प्रथिव्यां ब्रह्मलोकत: ॥ भृशं जगत्सु गौरी सा सुन्दरी च मनोहरा ॥ ४४ ॥ जगद्गौरीति विख्याता तेन सा पूजिता सती ॥ शिवशिष्या 
च सा देवी तेन शेवी प्रकीतिता ॥ ४५ ॥ विष्णुभक्ताऽतीव शश्रद्वेष्णी तेन कीर्तिता ॥ नागानां प्राणरक्षित्री यज्ञे पारीक्षितस्य च ॥ ४६ ॥ 
नागेश्वरीति विख्याता सा नागभगिनीति च ॥ विषं संहतुमीशा या तेन विषहरी स्मृता ॥ ४७ ॥ सिद्धयोगं हरात्माप तेन सा सिद्धयोगिनी ॥ 
युगोंतक परश्रह् भगवान्‌ श्रीक्रष्णकी तपस्या की है॥४१॥ गोपीपति परम प्रभु उन परमेश्वर कृष्णने इनके वस्न और शरीरको जीणे देखकर इनका 'जरत्कारु' नाम रख दिया॥४२॥ साथ 
ही, उन कुपानिधिने क्रृपापू्वेक इनकी अन्य भी अभिलापाएँ पूर्ण कर दीं । उन्होंने ही इनकी पूजाका प्रचार किया और स्वयं भो इनकी पूजा को ॥४३॥ स्वगेमें सुपूजित होनेके पश्चात्‌ ये 
त्रह्मलोकमें गयीं ओर बहाँसे भूमण्डल ओर पातालमें पधारीं । मनको मुग्ध करनेवाली ये सुन्द्री देवी 'गौरी' नामसे जगत्में निरन्तर पूजा प्राप्त करने लगीं । ये साध्वी देवी 'जगद्वीरी' 


नामसे भी विख्यात होकर सम्मान प्राप्त करती हैं । भगवान्‌ शिवसे शिक्षा प्राप्त करनेके कारण ये देवी 'शेवी” कहलाती हैं॥ ४४ ॥ ४५ ॥ भगवान्‌ विष्णुक्जी ये अनन्य उपासिका हे । 
अतएव लोग इन्हें 'वेष्णवी' कहते हैं । राजा अनभेजयके यज्ञमें इन्हींके सत्प्रयत्नसे नागोंके प्राणोंकी रक्षा हुई थी । अतः इनका नाम 'नागेश्‍वरी? और नागभगिनों पड़ गया। विषका इरण 


DRX 


"ण - "यण, DAS. sms Castes 


क 


ROSIE 


)0390908080908090808090808090890993:80950 


00 


न > > ॥ ७1 ७४ 
करनेमें समथ होनेसे इनका एक नाम 'विपहरी' भी है ॥४६।।४७॥ इन्हें भगवान्‌ शंकरसे योगसिद्धि प्राप्त हुई थी । अतः ये 'सिद्धयोगिनी? कहलाने लगी । शंकरसे महान्‌ | 


देर | एब योग आदि प्राप्त करनेके कारण विद्वान्‌ पुरुष इन्हें 'मृत-संजीवनी” तथा 'महाज्ञानयुता’ कहते हें | ये परम तपस्विनी देवी मुनिवर आस्तीककी माता हैं | अतः ये देवी जगतमें सुप्रसिद्ध | ० रक, 
ठी होकर 'आस्तीकमाता? नामसे विख्यात हुई हैं । मुनिवर जरत्कारु बड़े महात्मा पुरुष थे । उन्होंने पत्नीरूपसे इन्हें स्वीकार किया ।॥ ४८-५०!) जरत्कारु मुनि योगी थे । विश्व उनकी पूजा 
आ०्ट०' = 


करता था । अतः उनके यहाँ ये 'जरत्कारुप्रिया' नामसे विख्यात हुई । जरत्कारु, जगद्गौरी, मन॑ 
विषहरी और महाज्ञानयुता--इन बारह नामोंसे सारा विश्व इनकी पूजा करता हे । जो पुरुष पूजाके समय इन बारह नामोंका पाठ करता है, उसे तथा उसके वंशजोंको सर्पका भय नहीं हो 
सकता । जिस शयनागारमें नागोंका भय हो, जिस भवनमें बहुतेरे नाग भरे हों ॥ ५१-५४ ॥ नागोंसे युक्त होनेके कारण जो महान्‌ दारुण स्थान बन गया हो दथा जो नागांसे वेष्टित 

महाज्ञानं च योगं च मृतसंजीवनी पराम्‌ ॥ ४८॥ महाज्ञानयुतां तां च प्रवदंति मनीषिणः ॥ आस्तीकस्य सुनांद्रस्य माता साऽपि तपस्विनी 
॥ ४९ ॥ आस्तौकमाता विज्ञाता जगत्यां सुप्रतिष्ठिता॥ प्रिया मुनेजरत्कारोमुंनींद्रस्य महात्मनः ॥ ५० ॥ योगिनो विश्वपूज्यस्य जरत्कारुप्रिया 
ततः ॥ जरत्कारुज॑गढ़ोरी मनसा सिद्वयोगिनी ॥ ५१॥ वैष्णवी नागभगिनी शेवी नागेश्‍वरी तथा ॥ जरत्कारुग्रिया5ऽस्तीकमाता विपहरीति च 
॥ ५२ ॥ महाज्ञानयुता चैव सा देवी विश्वपूजिता ॥ डादशेतानि नामानि पूजाकाले तु यः पठेत्‌ ॥ ५३॥ तस्य नागभयं नास्ति तस्य वंशो- 
द्ववस्य च ॥ नागभौते च शयने नागग्रस्ते च मन्दिरे ॥ ५४॥ नागशोभे महादुगें नागवेष्टितविग्रहे॥ इदं स्तोत्रं पठित्वा तु मुच्यते नात्र संशयः 
॥ ५५ ॥ नित्यं पठेद्यस्तं दृष्टा नागवर्गः पलायते ॥ दशलक्षजपेनव स्तोत्रसिद्धिर्भवेन्नुणाम्‌ ॥५६॥ स्तोत्रसिद्धिभवेद्यस्य स विधं भोक्तमीश्वरः ॥ 
नागैश्च भूषणं कृत्वा स भवेन्नागवाहनः ॥ ५७॥ नागासनो नागतल्यो महासिद्धो भवेन्नरः ॥ अन्ते च विष्णुना सार्ध क्रीडत्येव दिवानिशम्‌ 
॥ ५८ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे नारदनारायणसंवादे सक्षचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 


॥ श्रीनारायण उवाच ॥ ततः पूजाविधानं च श्रयतां मुनिपुंगव ॥ ध्यानं च सामवेदोक्तं प्रोक्तं देवी विधानकम्‌ ॥ १ ॥ श्वेतचंपकवर्णाभां 
वहाँ भी पुरुष इस स्तोत्रका पाठ करके सर्पभयसे मुक्त हो जाता हे-इसमें कोई संशय नहीं है ॥ ५५ ॥ जो नित्य इसका पाठ करता हे, उसे देखकर नाग भाग जाते हैं | दस लाख 
पाठ करनेसे यह स्तोत्र मचुष्योंके लिए सिद्ध हो जाता है ॥ ५६॥ जिसे यह स्तोत्र सिद्ध हो जाता है, वह विष-भक्षण करने तथा नागोंको भूषण बनाकर नागपर सवारी करनेमें भी समर्थ 


हो सकता हे ॥ ७७ ॥ वह नागासन, नागतल्प तथा महान्‌ सिद्ध होकर अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके साथ अहनिश क्रीडा करनेका सौभाग्य प्राप्त करता है ॥ ५८ ॥ इतिं “| 
महापुराणे नवमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्निकृतायां 'पीताम्बरा’ भाषाटीकायां सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः || ४७ | 


(मनसा ददीकी कथा तथा स्तुति) भगवान्‌ नारायण बोले-हे मुनिवर ! अब में मनसा की पूजाका विधान तथा सामवेदोक्त ध्यान बतलाता हुँ, सुनो ॥१॥ भगवती मनसा श्वेत चंपक 


सा, सिद्धयोगिनी, वेष्णवी, नागभगिनी, शेवी, नागेश्वरी, जरस्कारु प्रिया, आस्तीकमाता, 
॥१३१। 
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| पुष्पके समान वर्णवाली हैं । इनका विग्रह रत्नमय भूषणोंसे विभूषित है । विशुद्ध चिन्मय वस्र इनके शरीरकी शोभा बढ़ा रहे हें । इन्होंने सपाँका यज्ञोपवीत धारण कर रखा हे | 
| महान्‌ ज्ञानसे सम्पन्न होनेके कारण प्रसिद्ध ज्ञानियोंमें भी ये प्रमुख मानी जाती हैं । ये सिद्ध पुरुषोंकी अधिष्ठात्री देवी हें । ऐसी सिद्धि प्रदान करनेवाली सिद्वस्वरूपिणी भगवती | | 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


| मनसाकी मैं उपासना करता हूँ ।।२।।३। इस प्रकार ध्यान करके मूखमन्त्रसे भगवतीकी पूजा करनी चाहिये । अनेक प्रकारके नैवेद्य तथा अनुलेपनसे देवीकी पूजा होती हे ॥४॥ सभी उपचार | 
0 ० ५ [os Lo ~ ~ ००७०, ~+ > > ww > | 
| मलमन्त्रको पढ़कर अपण करने चाहिये । हे सुने ! यह द्वादशाक्षर मन्त्र सिद्ध हो जानेपर भक्त पुरुषोंके मनोरथ पूर्ण करनेमें कल्पत्रक्षका काम करता है ॥ ५ ॥ मन्त्र इस प्रकार हे-'३ॐ हीं 


||श्री कहीं ऐं मनसादेव्यै स्वाहा पाँच लाख जप करनेपर यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है ॥६॥ जिसे मन्त्रसिद्धि प्राप्त हो गयी, वह धरातलपर मिद्ध कहलाता है। उसके लिये विष भी अमृतके | 
समान हो जाता है | उस पुरुपसे धन्बन्तरिकी तुलना की जा सकती है ॥ ७ ॥ है ब्रह्मन! जो पुरुष संक्रान्तिके शुभ अवसरपर स्नान करके यत्नपूर्वक भक्तिभावके साथ इन भगवती मनमाऊा | 
रत्नभूषणभूषितम्‌ ॥ वहिशुद्धांशुकाधानां नागयज्ञोपवीतिनीम ॥ २ ॥ महाज्ञानयुतां तां च प्रवरज्ञानिनां वराम्‌ ॥ सिद्धाधिशातृदेवीं च सिद्वां |ॐ 
सिद्धिप्रदां भजे ॥ ३ ॥ इति ध्यात्वा च तां देवी मूळनेव प्रपूजयेत्‌ ॥ ेवेद्येविविधेर्पेः पुण्यगंधानुलेपनेः ॥ ४॥ मूलमंत्रेश्र वेदोक्तभेक्तानां वांबि- | 8 
प्रदैः ॥ मुने कल्पतरुनाम सुसिद्धो द्वादशाक्षरः ॥५॥ ॐ हों श्रीं क्लीं ऐ मनसा देव्ये स्वाहेति कीर्तितः ॥ पंचलक्षजपेनेव मंत्रसिद्धिभवेन्नुणाम्‌ | 
४ ॥ ६ ॥ मंत्रसिद्धि्भवेद्यस्य सिद्धो जगतीतले ॥ सुधासमं विषं तस्य धन्व॑तरिसमो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ बह्मन्स्नात्या तु संक्रात्या गृढशालासु यत्नतः॥ |ॐ 
आवाह्य देवीमीशानां पूजयेद्योऽतिभक्तितः ॥ ८ ॥ पंचम्यां मनसा ध्यायन्‌ देव्ये दद्याच यो वलिम्‌॥ धनवान्पुत्रवांश्रेव की तिमान्स भवेद्ध्रुवम्‌ |ॐ 
॥ ९ ॥ पूजाविधानं कथितं तदाख्यानं निशामय ॥ कथयामि महाभाग यच्छुतं धर्मवक्त्रतः ॥ १० ॥ पुरा नागभयाक्रांता बभूवुर्मानवा भुवि ॥ 
गतास्ते शरणं स्वे कश्यपं मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ ११ ॥ मंत्राश्च ससृजे भीतः कश्यपो ब्रह्मणाऽन्बितः ॥ वेदबीजाचुसारेण चोपदेशेन ब्रह्मणः ॥ १२॥ | 
मंत्राधिष्ठातृदेवीं तां मनसा ससृजे तथा ॥ तपसा मनसा तेन बभूव मनसा च सा ॥ १३ ॥ कुमारी सा च संभूता जगाम शंकरालयम्‌ ॥ भक्त्या छै 
5 | संपूज्य केलासे तुष्टाव चंद्रशेखरम्‌ ॥ १४ ॥ दिव्यवर्षसहस्तं तं सिषिवे च मुनेः सुता ॥ आशुतोषो महेशश्च तां च तुष्टो बभूव ह॥ १५॥ महा- | ७४ 


° 


| 
“4101 आवाहन करके पूजा करता है तथा पश्चमी तिथिको मनसे ध्यान करके उन देवीको बलि अर्पण करता है, वह अवश्य ही धनवान्‌, पुत्रवान्‌ और कीतिंमान्‌ होता है ॥८॥९॥ हे महाभाग! | छ 
पूजाका विधान कह चुका । अब धर्मदेवके मुखसे जैसा कुछ सुना है, वह उपाख्यान कहता हूँ, सुनो ॥ १० ॥ प्राचीन समयकी बात है, भूमण्डलके सभी मानव नागोंके भयसे आक्रान्त | | 
हो गये थे । अतः सबने मुनिवर कश्यपकी शरण ग्रहण की ॥ ११॥ कश्यपजी भी भयभीत हो गये, किन्तु ब्रक्षाजीके सहयोगसे उन्होंने मन्त्रीकी रचना की । उसमें ब्रह्माजी उपदेश थे । | 
बेदबीजके अनुसार मन्त्रोकी रचना हुई ॥ १२ ॥ साथ ही ब्रह्माजीने अपने मनसे उत्पन्न करके इन देवीको इस मन्त्रकी अधिष्ठात्री देवी बना दिया । तपस्या तथा मनसे प्रकट होनेके कारण 
| ये देवी 'मनसा' नामसे विख्यात हुई ॥१३॥ कुमारी अवस्थामें ही ये भगवान्‌ शंकरके धाममें चली गयी थीं । केलासमें पहुँचकर इन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी स्तुति की॥१४॥ 


| शिया 


| 
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सनिकुमारी मनसाने देवताओंके वर्षसे हजार वर्षोतक भगवान्‌ शंकरकी उपासना की । तदनन्तर भगवान्‌ आशुतोष इनपर सन्न हो गये ॥ १५ ॥ हे घने ! भगवान्‌ शंकरने प्रसन्न होकर 
इन्हें महान्‌ ज्ञान मदान किया । सामवेदका अध्ययन कराया और भगवान्‌ श्रीकृष्णके कल्पवृक्षस्थरूप अशक्षर मन्त्रका उपदेश किया ।॥।१६॥ मन्त्रका रूप यह हे-लक्ष्मीबीज, मायाबीज और 
कामबीजका पवमें प्रयोग करके कृष्णशब्दके अन्तमें 'ङ' विभक्ति लगाकर नमः पद जोड़ दिया जाता है (ॐ श्रो हीं क्लों कृष्णाय नमः)। भगवान्‌ शंकरकी कपासे जव मुनिकुमारी 
मनसाको त्रेलोक्यमङ्गल नामक कवच, जपका क्रम, सर्वसम्मत एवं वेदोक्त पुरश्ररणका नियम तथा मन्त्र प्राप्त हो गया, तब वे साध्वी उनसे आज्ञा लेकर पुष्करक्षेत्रमें तपस्या करनेके लिये चली 
गयीं । वहाँ जाकर उन्होने परत्रह्म भगवान्‌ श्रीकष्णकी तीन युगोंतक उपासना की ॥ १७-१९ ॥ इसके बाद उन्हें तपस्यामें सिद्धि प्राप्त हुई । भगवान्‌ श्रीकुष्णने सामने मकट होकर उन्हे 
;क्‍ दर्शन दिये । उस समय कृपानिधि श्रीकुष्णने उन कशांगी बालांपर अपनी कपाकी दृष्टि डाली ॥ २० ॥ उन्होंने उनका दूसरोंसे पूजन कराया और स्वयं भी पूजा की । साथ ही यह वर 


ज्ञानं ददो तस्ये पाठयामास साम च ॥ कृष्णमंत्रं कल्पतरुं ददावष्टाक्षरं मुने ॥१६॥ लक्ष्मीमायाकामवीजं छे5न्तं कृष्णपदं ततः ॥ त्रेलोक्यमंगलं 
नाम कवचं पूजनक्रमम्‌ ॥ १७ ॥ पुरश्चर्याक्रमं चापि वेदोक्तं सर्वसंमतम्‌ ॥ प्राप्य सृत्युंजयान्मंत्रं सा सती च मुनेः सुता ॥ १८॥ जगाम तपसे 
साध्वी पुष्करं शंकराज्ञया ॥ त्रियुगं च तपस्तप्त्वा कृष्णस्य परमात्मनः॥ १९॥ सिद्धा बभूव सा देवी ददशां पुरतः प्रभुम्‌ ॥ दृष्टा कृशांगीं 
बालां च कृपया च कृपानिधिः ॥२०॥ पूजां च कारयामास चकार च स्वयं हरिः॥ वरं च प्रददो तस्ये पूजिता त्वं भवे भव ॥२१॥ वरं दत्वा 
च कल्याण्ये ततश्चांतदेधे हरिः ॥ प्रथमे पूजिता सा च कृष्णेन परमात्मना ॥ २२ ॥ डितीये शंकरेणेव कश्यपेन सुरेण च ॥ मुनिना मनुना चेत्र 
नागेन मानवादिभिः ॥ २३ ॥ बभूव पूजिता सा च त्रिषु लोकेषु सुब्रता ॥ जरत्कारुमुनींद्राय कश्यपस्तां ददो पुरा ॥ २४ ॥ अयाचितो मुनि- 
श्रेष्ठे जग्राह ब्राह्मणाज्ञया ॥ कृत्वो्ाहं महायोगी विश्रांतस्तपसा चिरम्‌ ॥२५॥ सुष्वाप देव्या जघने वटमूले च पुष्करे ॥ निद्रां जगाम स सुनिः 
स्मृत्वा निद्रेशमीश्वरम्‌ ॥ २६ ॥ जगामास्तं दिनकरः सायंकाळ उपस्थिते ॥ संचित्य मनसा साध्वी मनसा सा पतित्रता ॥२७॥ धर्मलोपभयेनेव 
चकारालोचनं सती ॥ अङ्का पश्चिमां संध्यां नित्यां चैव ड्विजन्मनाम्‌ ॥ २८ ॥ ब्रह्महत्यादिकं पापं लमिष्यति पतिर्मम ॥ नोपतिष्ठति यः पूर्वा 


कि हि देवी! तुम जगतमें पूजा प्राप्त करो।' ॥२१॥ इस : कार कल्याणी मनसाको वर प्रदान करके भगवान्‌ कृष्ण अन्तर्धान्‌ हो गये | इस तरह इन मनसादेवीकी सर्वप्रथम भगवान्‌ 
श्रीकष्णने पूजा की॥२२॥ तत्पश्चात्‌ शंकर, कश्यप, देवता, सुनि, सञु, नाग एवं मानव आदिके दारा त्रिलोकी में श्रेष्ठ रता पालन करनेवालो ये देवी सुपूजित हुई । फिर कश्यपजीने जरत्कारु 
युनिके साथ उनका विवाह कर दिया ॥ २३ ॥ २४ ॥ वे मुनि महान्‌ योगी थे । विवाह करनेके पथात्‌ वे चिरकालोन तपस्यामें संलग्न हो गये ॥ २५ ॥ वे एक दिन पुष्करक्षेत्रमे 
एक बरबृक्ष्के नीचे देवी जरस्कारकी जाँघपर लेट गये और उन्हें नींद आ गयी । इतनेमें सायंकाल होनेको आया और सयनारायण अस्ताचलको जाने लगे। देवो मनसा परम साध्वी एवं Ly 
जता थी उन्होंने मनमें सोचा-\२६।२७॥ “डिजोंके लिये निस्य सायंकालमें संध्या करनेका विधान हे । यदि मेरे पति सोये ही रह जाते हैं तो इन्हें ब्रह्महत्या आदिके पाप लग जायेंगे । 
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45 ऐसा नियम है कि जो प्रातः और सायंकालकी संध्या ठीक समयपर नहीं करता, वह अपवित्र होकर पापका भागी बन जाता हे । यों विचार करके उस परम सुन्दरी मनसाने पति 
देवको जगा दिया ॥ २८-३० ॥ हे मुने ! मुनिवर जरत्कारु जागनेपर क्रोधसे भर गये। मुनिने कहा--हे साध्वी ! मैं सुखपूर्वक सो रहा था, तुमने मेरी निद्रा क्यों भंग कर दी १ ॥३१॥ 
जो खी अपने स्वामीका अपकार करती है, उसके त्रत, तपस्या, उपवास और दान आदि सभी सत्कर्म व्यर्थ हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ स्वामीका अप्रिय करनेवाली स्री किसी भी | 
फल नहीं प्राप्त कर सकती । जिसने अपने पतिकी पूजा की, उससे मानो साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुपूजित हो गये ॥ ३३ ॥ पतिब्रताओंके त्रतके लिये स्वयं भगवान्‌ श्रीहरि पतिके 
| विराजमान रहते हैं । सम्पूर्ण दान, यज्ञ, तीर्थसेवन, ब्रत, तप, उपवास, धर्म, सत्य ओर देवपजन--ये सब पुण्यकर्म स्वामीकी सेवाकी सोलहवीं कलाकी भी तुलना नहीं कर सकते । 


SECO 


नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌ ॥ २९ ॥ स सर्वेत्राशुचिनित्यं ब्रह्महत्यादिकं लभेत्‌ ॥ वेदोक्तमिति संचित्य बोधयामास सुन्दरी ॥ ३० ॥ सच बुद्धो 
मुनिश्रेष्ठस्तां चुकोप भृशां मुने॥ मुनिरुवाच ॥ कथं मे सुखिनः साश्वि निद्राभंगः कृतस्त्वया !।३ १॥ व्यथ ब्रतादिकं तस्या या भतुश्रापकारिणी ॥ तपश्चा 
नशानं चैव ब्रतं दानादिकं च यत्‌ ॥ ३२ ॥ भतुरप्रियकारिण्याः सर्व भवति निष्फलम्‌ ॥ यया प्रियः पूजितश्च श्रीकृष्णः पूजितस्तया॥ ३३ ॥ 
पतिव्रतात्रताथ च पतिरूपो हरिः स्वयम्‌ ॥ सर्वदानं सर्वयञ्ञः सवंतीथनिषेवणम्‌ ॥ ३४ ॥ सवं ब्रतं तपः सर्वमुपवासादिकं च यत्‌ ॥ सर्व 
धर्मश्च सत्यं च सवेदेवप्रपूजनम्‌ ॥ ३५॥ तत्सवं स्वामिसेवायाः कलां नाहति षोडशीम्‌ ॥ पुण्ये च भारते वर्ष पतिसेवां करोति या ॥ ३६ ॥ 
वेकुण्ठे स्वामिना सार्ध सा याति ब्रह्मणः पदम्‌ ॥ विप्रियं कुरुते भतुविप्रियं वदति प्रियम्‌ ॥ ३७ ॥ असल्कुले प्रसूता हि तत्फलं श्रयतां सति ॥ 
कुम्भीपाकं त्रजेत्सा च यावचंद्रदिवाकरो ॥ ३८ ॥ ततो भवति चांडाली पतिपुत्रबिवजिता ॥ इत्युक्त्वा च मुनिश्रेशे बभव स्फुरिताधरः ॥ ३९॥ 
चकंपे तेन सा साध्वी भयेनोवाच तं पतिम्‌ ॥ साष्व्युवाच ॥ संध्यालोपभयेनेव निद्राभंगः कृतस्तव ॥ ४० ॥ कुरु शांतिं महाभाग दुष्टाया मम 
सुब्रत ॥ श्रृंगाराहारनिद्राणां यश्च भंगं करोति वे ॥ ४१ ॥ स ब्रजेत्कालसूत्रं वे यावचंद्रदिवाकरो ॥ इत्युक्त्वा मनसा देवी स्वामिनश्चरणांबुजे 
|| % जो खत्री भारतवर्ष जैसे पुण्यक्षेत्रमे पतिकी सेवा करती है, वह अपने स्वामीके साथ वेकुण्ठमें जाकर श्रीहरिके चरणोंमें शरण पाती है । हे साध्वी ! जो असत्कुलमें उत्पन्न स्री अपने स्तामीके 
| प्रतिकूल आचरण करती तथा उसके प्रति कटु वचन बोलती हे ॥ ३४-३७ ॥ वह कुम्भीपाक नरकमें खयं ओर चन्द्रमाको आयुपयन्त वास करती हे ॥ ३८॥ तदनन्तर 
चाण्डालके घरमै उसका जन्म होता हे और पति एवं पुत्रके सुखसे वह वञ्चित रहती है। यों कहकर वे चुप हो गये । यह सुनकर साध्वी मनसा भयसे काँपने लगी । उसने पतिदेवसे 


कहा । साध्वी मनसा बोही- उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले हे महाभाग ! आपकी संध्या लुप्त न हो जाय, इसी भयसे मैंने आपको जगा दिया है- यह भेरा दोष अवश्य है 
॥ ३०९ ॥ ४० ॥ हे महाभाग ! आप शान्त हों । जो व्यक्ति शृंगार, आहार ओर निद्रा भंग करता है ॥ ४१ ॥ वह खय॑-चन्द्रमाके अस्तित्व पर्यन्त कालब्त्र नरकमें यातना भोगता है | 
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इस प्रकार कहकर देवी मनसा भक्तिपूर्वक अपने स्वामी जरत्कारु मुनिके चरणकमलोंपर लोट गयी ॥४२॥ उस समय रोपके आवेशमें आकर जरत्कारु मुनि ब्रयंको भी शाप देनेके लिये | 
हो गये ॥ ४३ ॥ हे नारद ! उन्हें कुपित देखकर स्वयं भगवान्‌ र्य संध्यादेवीको साथ लेकर वहाँ आये और भयभीत होकर विनयपूर्वेक मुनिवर जरत्कारुसे सम्यक्‌ ग्रकारंसे यथार्थे बात 
कहने लगे। भगवान्‌ सर्यने कहा-हे भगवन्‌! आप परम शक्तिशाली ब्राह्मण हैं | संध्याका समय देखकर धर्म लोप हो जानेके भयसे इस साध्वीने आपको जगा दिया है । हे मुने! हे विप्र ! 
में आपकी शरणमें उपस्थित हूँ । बुझे शाप देना आपके लिये उचित नहीं है ॥ ४४-४६ ॥ त्राहमणोंका हृदय नवनीतके समान कोमल होता है, यदि वे आधे क्षणके लिए भी कुपित 
हो जायें तो सारा संसार भस्म हो जाय ॥ ४७ ॥ ब्राह्मण चाहें तो पुनः सृष्टि कर सकते हें, इनसे बढ़कर तेजस्वी दूसरा कोई है ही नहीं । व्राह्मणके द्वारा निरन्तर सनातन भगवान्‌ 


| 
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॥ ४२ ॥ पपात भक्त्या भीता च रुरोद च पुनः पुनः ॥ कुपितं च मुनि दृष्टा श्रीसूर्य शप्तुमुद्यतम्‌ ॥ ४३ ॥ तत्राजगाम भगवान्संध्यया सह 
नारद ॥ तत्रागत्य मुनि सम्यणुवाच भास्करः स्वयम्‌ ॥ ४४ ॥ विनयेन च भीतश्च तया सह यथोचितम्‌॥ भास्कर उवाच ॥ सूर्यास्तसमयं हठा 
साध्वी धर्मभयेन च ॥ ४५ ॥ बोधयामास ताँ विप्र शरणं त्वामहं गतः ॥ क्षमस्व भगवन्तरह्मन्मां श्तु नोचितं सुने ॥ ४६ ॥ त्राह्मणानां च 
हृदयं नवनीतसमं सदा ॥ तेषां चणार्धं क्रोधश्च ततो भस्म भवेज्जगत्‌ ॥ ४७॥ पुनः सष्टुं द्विजः शक्तो न तेजस्वी द्रिजातपरः ॥ ब्राहमणो ब्रह्मणो 
वंशाः प्रज्वलन््रह्मतेजसा ॥ ४८ ॥ श्रीकृष्णं भावथेननित्य तरह्मञ्योतिः सनातनम्‌ ॥ सूर्यस्य वचनं श्रुत्वा डिजस्तुष्टो बभूव ह ॥ ४९ ॥ सूर्यो जगाम 
स्वस्थानं गृहीत्वा त्राह्मणाशिषम्‌ ॥ तत्याज मनसां विप्र: प्रतिज्ञापालनाय च ॥ ५० ॥ रुदतीं शोकसंयुक्तां हृदयेन बिद्यता ॥ सा सस्मार गुरु 
शंभुमिष्टदेवं विधि हरिम्‌ ॥ ५१ ॥ कश्यपं जन्मदातारं विपत्तो भयकशिता ॥ तत्राजगाम गोपीशो भगवाञ्छभुरेव च ॥ ५२ ॥ विधिश्च 
कश्यपश्चैव मनसा परिचितितः ॥ दृष्टा विप्रोऽभीष्टदेवं निणुंणं प्रकृतेः परम्‌ ॥ ५३ ॥ तुष्टाव परया भक्त्या प्रणनाम महुमुहुः ॥ नमश्चकार शंभुँ 
च ब्रह्माणं कश्यपं तथा ॥ ५४ ॥ कथमागमनं देवा इति प्रश्‍नं चकार सः ॥ ब्रह्मा तडचनं श्रवा सहसा समयोचितम्‌ ॥ ५५ ॥ प्रत्युवाच नम- 


| आराधना होती है। स्‌यंके उपयुक्त वचन सुनकर विप्रवर जरत्कारु प्रसन्न हो गये ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ उनसे आशीर्वाद लेकर द्र्य अपने स्थानको चले गये । प्रतिज्ञाकी रक्षके 
लिये उन ब्राह्मण देवताने देवी मनसाका त्याग कर दिया ॥ ५० ॥ उस समय देवीके शोककी सीमा नहीं रही । दुःखके कारण उनका हृदय घुब्ध हो उठा था । वे रो रही थीं । उस 
विपत्तिके अवसरपर अयसे व्याकुळ होकर उस देवीने अपने गुरुदेव शंकरजी, इष्टदेवता ब्रह्म, श्रीहरि तथा जन्मदाता कश्यपजीका स्मरण किया । देवी मनसाके चिन्तन करनेपर तुरन्त <" | 
अस्वान्‌ श्रीकृष्ण, शंकर, ब्रह्मा और कश्यप मुनि वहाँ आ गये ॥ ५१ ॥ ५२ ।' प्रकृतिसे परे निर्गुण परब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुनिवर जरत्कारुके इष्टदेव थे। उनके दर्शन पाकर परम 
| ४३ अर्के साथ मुनि चार-वार प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने भगवान्‌ शंकर, नक्षा और कश्यपको भी नमस्कार किया ॥५३॥५४॥ फिर दि महाभाग देवताओं! आप लोर्योका ) 
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| । £| यहाँ कैसे पधारना हुआ है ?” यों पूछा । मुनिवर जरत्कारुकी बात सुनकर त्रह्माजीने समयोचित बातें कहीं ॥ ५० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलको प्रणाम करके उन्होने मुनिको उत्तर | 
| दिया- है गुने ! तुम्हारी धर्मपत्नी मनसा परम साध्वी एवं कमें आस्था रखनेवाली नारी है । है यदि तुम इसे त्यागना ही चाहते हो तो पहले इसको किसी संतानकी जननी बना दो, | be | 
| ॥ जिससे यह अपने. धमका पालन कर सके | सन्तान हो जानेके पश्चात्‌ स्त्रीको त्यागा जा सकता है ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ जो पुरुष पुत्रोत्पत्ति कराये बिना ही प्रिय पत्नीको त्याग देता हे, | क । 
| | उसका पुण्य चलनीसे बह जानेवाले जलकी भाँति नष्ट हो जाता है ।' ॥ ५८ ॥ हे नारद ! ब्रह्माजीकी वात सुनकर मुनिवर जरत्कारुने मन्त्र पढ़ तथा योगबलका सहारा लेकर मनसाकी | | 
En | 8 || नाभिका स्पर्श कर दिया और उससे कहा । मुनिवर जरत्कारु बोले- हे मनसे ! इस गभेसे तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा ॥ ५९ ॥ ६० ॥ वह पुत्र जितेन्द्रिय पुरुषोंमें श्रेष्ठ, धार्मिक, ब्रह्मज्ञानी, | क | 
तेजस्वी, तपस्त्री, यशस्त्री, गुणी, वेदवेत्ताओं, ज्ञानियों और योगियोंमें प्रमुख, विष्णुभक्त तथा अपने कुलका उद्धारक होगा ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ऐसे सुयोग्य पुत्रके उत्पन्न | | 
. %॥ स्कृत्य हपीकेशपदांवुजम्‌॥ यदि सक्ता धर्मपत्नी धर्मिष्ठ मनसा सती ॥ ५६ ॥ झुरूष्वास्यां सुतोत्पतति श्रीधर्मपालनाय वे॥ जायायां च सुतोत्पत्ति | 5 | 
| कृत्वा पश्चात्यजेन्सुने ॥ ५७ ॥ अङ्गता तु सुतोत्पत्ति विरागी यस्त्यजेखियाम्‌ ॥ खबते तस्य पुण्यं च चालन्यां च यथा जलम्‌ ॥ ५८ ॥ ब्रह्मणो रछ 
| | § वचनं शरुत्वा जरत्कारुसुनीश्वरः ॥ चकार नाभिसंस्पर्शं योगेन मंत्रपूर्वकम्‌ ॥ ५९ ॥ मनसाया मुनिश्रेष्ठ मुनिश्रेष्ठ उवाच ताम्‌ ॥ जरत्कारुरुवाच ॥ | 51] 
| 2. गभेणानेन मनसे तव पुत्रो भविष्यति ॥ ६० ॥ जितेंद्रियाणां प्रवरो धार्मिको ब्राह्मणाग्रणीः ॥ तेजस्वी च तपस्वी च यशस्वी च शुणान्वितः | छ 
. ॥४॥ ॥ ६१ ॥ परो वेदविदां चेव ज्ञानिनां योगिनां तथा॥ स च पुत्रो विष्णुभक्तो धार्मिक; कुलमुद्धरेत्‌ ॥ ६२ ॥ नृत्यंति पितरः सर्वे जन्ममात्रेण वे ॥ ४ | 
। छ| मुदा ॥ पतित्रता सुशीला या सा प्रिया प्रियवादिनी ॥ ६३॥ धर्मिषा पुत्रमाता च कुलश्रीः कुलपालिका ॥ हरिभक्तिप्रदो बंधु चाभीध्सुखप्रदः | 
| ॥४॥ ॥ ६४ ॥ यो बंधुश्चेत्स च पिता हरिवत्मेप्रदशंक; ॥ सा गर्भधारिणी या च गर्भावासविमोचनी ॥ ६५ ॥ दयारूपा च भगिनी यमभी तिविमोचनी ॥ छ 
| ॥ | विष्णुमन्त्रप्रदाता च सा गुरुविष्णुभक्तिदः ॥६६॥ गुरुश्व ज्ञानदो यो हि यज्ज्ञानं कृष्णभावनम्‌ ॥ आत्रद्यस्तंबपर्यत यतो विश्वं चराचरम्‌ ॥६७॥ छ | 
| कर्ज; होनेमात्रसे पितर आनन्दमें भरकर नाचने लगते हें । जो स्त्री पतित्रत धर्मका पालन करती है, प्रिय वचन बोलती है ओर सुशीला है, वही प्रिया होती हे । जो पर्ममें श्रद्धा | ॐ | 
| || ॐ | रखती है, पुत्र उत्पन्न करती है तथा कुलकी रक्षा करती है, उसीको कुलीन स्त्री कहते हैं । जो निरन्तर भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्ति करता एवं अभोष्ट सुख देनेमें तत्पर रहता है, छ । 
॥ ४ वही बन्धु हे । यदि भगवान्‌ श्रीहरिके मार्गका प्रदर्शक हो तो उस बन्धुको पिता भी कह सकते हैं । वही गर्भधारिणी स्त्री कहलाती है, जो ज्ञानोपदेश द्वारा संतानको गर्भवाससे मुक्त कर | ४. 

fs’ ॥8॥ दे ॥ ६२-६५ ॥ दयारूपा भगिनी उसको कहते हैं, जिसकी कृपासे प्राणी यमराजके भयसे युक्त हो जाय। भगवान्‌ विषणुके मन्त्रको प्रदान करनेवाला गुरु बही है, जो भगवान्‌ श्रीहरिमें § 

| | | भक्ति उत्पन्न कर दे ॥ ६६ ॥ दानदाता शुरु उसीको कहते हैं, जिसकी कृपासे भगवान्‌ श्रीकुषणके चिन्तनकी योग्यता प्राप्त हो जाय । क्योंकि ब्रह्माप्यन्त चराचर सम्पूण विश्व उत्पन्न x 
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% होकर नष्ट हो जाता है । वेद अथवा यज्ञसे जो कुछ सारतत्त्व निकलता है, वह यही है कि भगवान श्रीहरिकी सेवा की जाय ॥६७॥६८॥ यही तर्थोंका भी तच्च है । भगवान्‌ श्रीहरिकी 
उपासनाके अतिरिक्त सब कुछ केवल विडम्बनामात्र हे । इस तरह मैंने तुम्हें यथार्थ ज्ञानोपदेश कर दिया । क्‍योंकि स्वामी भी वही कहलाता है, जो ज्ञान प्रदान कर सके ॥ ६९ ॥ ज्ञानके 
द्वारा बन्धनसे मुक्त करनेवाला स्वामी माना जाता है और वही यदि बन्धनमें डालता है तो शत्र है | जो गुरु भगवान्‌ श्रीहरिमें भक्ति उत्पन्न करनेवाला ज्ञान नहों देता, उपे । 
कहते हं । क्योंकि वह शिष्यको बन्धनमुक्त नहीं कर सका जो जननीके गर्भजनित क्लेश तथा यमयातनासे मुक्त नहीं कर सकता, उसे शुरु, तात और बान्धव कैसे कहा जाय? भगवान्‌ 
श्रीकष्णका सनातन माग परम आनन्दस्वरूप है । ७०-७२ ॥ जो निरन्तर ऐसे मार्गका अदर्शन नहीं कराता, वह मनुष्योंके लिये कैसा बान्धव है? अतः हे साध्वी ! तुम निर्गुण एवं अच्युत 
ब्रक्ष भगवान्‌ श्रीकष्णकी उपासना करो ॥ ७३ ॥ इनकी उपासनासे पुरुषोंके सारे कमंमूल कट जाते हैं । हे प्रिये ! मैंने जो तुम्हारा परित्याग कर दिया है, मेरे इस अपराधको क्षमा करो 


आविभूतं तिरोभूतं कि वा ज्ञानं तदन्यतः॥ वेदजं यज्ञजं ययत्तत्सारं हरिसेवनम्‌ ॥६८॥ तत्त्वानां सारभूतं च हरेरन्यडरिडंबनम्‌ ॥ दत्तं ज्ञानं मया तुभ्यं 
स स्वामी ज्ञानदो हि यः ॥ ६९॥ ज्ञानात्ममुच्यते बन्धात्स रिपुर्यो हि बंधदः॥ विष्णुभक्तियुतं ज्ञानं नो ददाति हि यो गुरुः ॥ ७० ॥ स रिपु 
शिष्यधाती च यतो बंधान्न मोचयेत्‌॥ जननीं गभजक्लेशाद्यमयातनया तथा ॥ ७१ ॥ न मोचयेद्यः स कथं गुरुस्तातो हि वांधवः॥ परमानंदरूपं 
कृष्णमागमनश्‍वरम ॥ ७२ ॥ न दशयेद्यः सततं कोहृशो बान्धवो नृणाम्‌ ॥ भज साध्वि परं ब्रह्माच्युतं कृष्ण च निशुणम्‌ ॥ ७३ ॥ निमूलं 
च भवेत्पुंसां कमं वे तस्य सेवया ॥ मया छलेन त्वं त्यक्ता क्षमस्वेतन्मम प्रिये ॥ ७४ ॥ क्षमायुतानां साध्वीनां सत्वात्कोधो न विद्यते ॥ पुष्करे 
तपसे यामि गच्छ देवि यथासुखम्‌ ॥ ७५ ॥ श्रीकृष्णवरणांभोजे निःस्पृहाणां मनोरथाः ॥ जरत्कारुवचः श्रत्वा मनसा शोककातरा ॥ ७६ ॥ 
साश्रनेत्रा च विनयादुवाच प्राणवल्लभम्‌ ॥ मनसोवाच ॥ दोषो नास्त्येव मे त्यक्तुं निद्राभंगेन ते प्रभो ॥७७॥ यत्र स्मरामि त्वां नित्यं तत्र मामा 
गमिष्यप्ति ॥ बन्धुभेदः क्लेशतमः पुत्रभेदस्ततः परम्‌ ॥ ७८ ॥ प्राणेशमेदः प्राणानां विच्छेदात्सवतः परः ॥ पतिः पतिव्रतानां तु शतपुत्राधिकं 


७४ ॥ क्योंकि साध्वी खियाँ क्षमापरायण होती हैं । सत्वगुणके प्रभावसे उनमें क्रोध नहीं रहता । हे देवी ! में तपस्या करनेके लिये पुष्करक्षेत्र जा रहा हूँ ॥ ७५ ।) तुम भी सुखपूर्व 
हाँसे जा सकती हो । क्योंकि निःस्पृह पुरुपोंके लिये एकमात्र मनोरथ यही हे कि वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलकी उपासनामें लग जायँ । मनिवर जरत्कारुका यह वचन सुनकर देवी 

सा शोकसे आतुर हो गयी ॥ ७६ ॥ उसकी आँखोमें आँख भर आये । उसने विनयभाव प्रदर्शित करते हुए अपने प्राणप्रिय पतिदेवसे कहा | देवी मनसा बोलो-हे प्रभो ! मैंने आपकी 
निद्रा भङ्ग कर दी--यइ मेरा दोष नहीं कहा जा सकता, जिससे आप मेरा त्याग कर रहे हैं ॥७७।। अतएव मेरी यही प्राथना हे कि जहाँ में आपका स्मरण करू, वहीं आप मजले दशन देनेकी 


0) ऊप कीजिये । क्योंकि किसी भाई-बन्धुका वियोग होनेसे बड़ा क्लेश होता हे । यदि पुत्रका वियोग हो जाय तो वह उससे भी अधिक दुखदायो होता हे ॥ ७८ ॥ यदि प्राणनाथ 
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पतिका वियोग हो जाय तो वह प्राण निकलनेके समान एवं पुत्रवियोगसे भी अधिक कष्टकारक होता है । पतिव्रता ख्रियोंके लिये सो पुत्रोंसे भी अधिक प्रेमभाजन पति होता है ॥७९॥ 
पति खियोके लिये सम्यक्‌ हे प्रिय है । अतएव विद्वान्‌ पुरुषोंने पतिको 'प्रिय'की संज्ञा दी है। जिस प्रकार एक पुत्रवालोंका पुत्रमें, वैष्णव पुरुषोंका भगवान्‌ श्रोइरिमें, एक | 
नेत्रमें, प्यासे जनोंका जलमें, छुधातुरोंका अन्नमें, विद्वानोंका शास्त्रमें तथा वैश्योंका वाणिज्यमें निरन्तर मन लगा रहता है, वैसे हो हे प्रभो ! पतित्रता स्त्रियोंका मन सदा अपने स्वामी झा 
किङ्कर बना रहता है | इस प्रकार कहकर मनसा देवी अपने स्वामीके चरणोंपर गिर पड़ीं ॥ ८०-८३ ॥ मुनिवर जरत्कारु कृपाके समुद्र थे । उन्होंने कृपाके वशीभूत होकर क्षण भरके लिये 
उसे अपनी गोंदमें ले हिया । युनिके नेत्रोंसे जलकी ऐसी धारा गिरी कि वह साध्वी मनसा नहा उठी॥ ८४ ॥ उस समय घुनिवर जरत्डारुङ्ी गोदमें स्थान पानेवाली उस देवीके भो नेत्रोमे 
ऑर आ गये थे । उन्हीं आँसुओंसे उसने पतिकी गोद भिगो दी । मुनिके अश्रुजलसे अभिपिक्त होनेपर भी सम्वन्ध-विच्छेद होनेके भयसे उसके मनमें घबराहट उत्पन्न हो गयी थी । 


परियः ॥ ७९ ॥ सवेस्मातु प्रियः रीणं प्रियस्तेनोच्यते बुधेः ॥ पुत्रे यथेकपुत्राणां वेष्णवानां यथा हरो ॥ ८० ॥ नेतरे यथैकनेत्राणां तृषितानां 
यथा जले ॥ चुधितानां यथाऽन्ने च कामुकानां च मैथुने ॥ ८१॥ यथा परखे चोराणां यथा जारे कुयोषिताम्‌ ॥ विदुषां च यथा शाख्ने वाणिज्ये 
वणिजां यथा ॥ ८२ ॥ तथा शश्वन्मनः कान्ते साध्वीनां योषितां प्रभो ॥ इत्युकत्वा मनसा देवी पपात स्वामिनः पदे ॥ ८३ ॥ क्षणं चकार कोडे 
ता कृपया च कृपानिधिः ॥ नेत्रोदकेन मनसां स्नापयामास तां मुनि; ॥ ८४॥ साश्रनेत्रा मुनि; कोडं सिषेच भेदकातरा ॥ तदा ज्ञानेन तोडो च 
विशोको संबभूवतुः ॥ ८५ ॥ स्मारं स्मारं पदांभोजं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ जगाम तपसे विप्रः स्वकांतां संप्रबोध्य च ॥ < ६ ॥ जगाम मनसा 
शंभोः केलासं मन्दिरं गुरोः ॥ पार्वती बोधयामास मनसां शोकर्काशिताम्‌ ॥ ८७ ॥ शिवश्चातीव ज्ञानेन शिवेन च शिवालयः ॥ 
सुप्रशस्ते दिने साध्वी सुषुवे मङ्गलक्षणे ॥ ८८ ॥ नारायणांझं पुत्रं तं योगिनां ज्ञानिनां गुरुप ॥ गर्भस्थितो महाज्ञानं श्रत्वा शंकरः 
वक्त्रतः ॥ ८९ ॥ संबभूव च योगींद्रो योगिनां ज्ञानिनां गुरुः ॥ जातकं कारयामास वाचयामास मङ्गलम्‌ ॥ ९० ॥ वेदांश्च 
तत्पश्चात्‌ वे दोनों पति-पत्नी ज्ञानद्वारा शोकसे मुक्त हो गये || ८५ ॥ तदनन्तर मुनिवर जरत्कारु परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलका बार-त्रार स्मरण करते इए अपनी प्रिया मनसा- 
को समझाकर तपस्या करनेके लिये चले गये ॥ ८६ ॥ इधर देवी मनसा भी कैलासपर पहुँचकर अपने गुरु भगवान्‌ शंकरके मन्दिरमें चलो गयी । वह शोकसे व्याकु थो । भगवती 
पाबतीने उसे भलीभाँति समझाया ॥ ८७ ॥ भगवान्‌ शंकरसे भी उसे उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ । फिर जब मङ्गलमय दिन था | सभी शुभ योग उपस्थित थे । उसी क्षण साध्वी मनसाने पुत्र 
| उत्पन्न किया ॥ ८८॥ जो भगवान्‌ नारायणका अंश तथा योगियों ओर ज्ञानियोंका भी गुरु था । वह गभमें था, तभी भगवान्‌ शंकरके सुखसे उसे ज्ञानोपलब्धि हो चुकी थी । अतएव 
|| पह बालक योगीन्द्र तथा योगियो एबं ज्ञानियोंका गुरु होनेका अधिकारी था । भगवान्‌ शंकरने उसका जातकर्म और नामकरण आदि माङ्गहिक संस्कार कराया ॥ .९ ॥ ९० ॥ भगवान्‌ 
§ 


CT, 


° 0.३ 
७२७७२७ 


७ 
%/ 


° 
२, 


°m® 
"9, m 9, = 


III 


लि 


| 
|) 
| 
| 
री 


षा 
८१० 
4 
> 
| 
Eee, 
। | 
० ४. 
En 
Foe, 
। | 
/ 
क 2 
द 
Da 
८१) 
En 
0१) 
8 
८७0) 
4) 
(2) 
a 
4 | 
%, 


BD OPI 


_ देन्मा०| 
_ मान्टो० 
॥१३५। 


|. _ NNN, Sh - 
| ष्ट 


|| शिवने उस शिशुके कल्याणार्थ वेदघोष कराया और बहुतसे मणि, रत्न तथा किरीट बराह्मणोंको दान दिये ॥ ९१ ॥ देवी पार्वती द्वारा लाखों गोएँ तथा माँति-माँतिके १. » लिन 

वितरित किये गये । भगवान्‌ शिव स्वयं उस बालकको चारों वेद और वेदाङ्ग निरन्तर पढ़ाते रहे ॥९२॥ साथ ही मृत्युञ्जय शिवने उसे श्रेष्ठ ज्ञानका उपदेश दिया। उनकी कृपासे'उस 
बालकमें अपने इष्टदेव और गुरुदेवके प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गयी ॥ ९३ ॥ पति, गुरु तथा इश्देवमें मनसाकी अधिक भक्ति थी । इसलिये उस पुत्रका नाम “आस्तीक! हुआ । 
मुनिवर जरत्कारु पहले ही भगवान्‌ शंकरसे आज्ञा लेकर भगवान्‌ विष्णुकी तपस्या करनेके लिए पुष्करक्षेत्रमें चले गये थे ॥ ९४ ॥ उन तपोधन गुनिने परमात्मा श्रीकृष्णका महामन्त्र 
प्राप्त करके दीघकालतक तप किया ॥ ९५ ॥ फिर वे महान्‌ योगी मुनि भगवान्‌ शंकरको नमस्कार करनेके लिये वहाँ आये | तवतक वह बालक भी वहीं था । बादमें उदार देवी 
मनसा उस बालकको लेकर अपने पिता कश्यप मुनिके आश्रमपर चली आयी । उस पुत्रवती कन्याको देखकर प्रजापति कश्यपके मनमें अपार हपे हुआ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ हे मुने! उस 

पाठयामास शिवाय च शिवः शिशोः ॥ मणिरत्नकिरीटांश्च ब्राह्मणेभ्यो ददो शिवः ॥ ९१ ॥ पार्वती च गवां लक्षै रत्नानि विविधानि च ॥ 

शंभुश्च चतुरो वेदान्वेदाङ्गानितरांस्तथा ॥ ९२ ॥ बालक पाठयामास ज्ञानं सृत्युंजयं परम्‌ ॥ भक्तिरस्त्यधिका कान्तेऽभीष्टदेवे गुरौ तथा ॥ ९३ ॥ 
यस्यास्तेन च तत्पुत्रो बभूवास्तीक एव च ॥ जगाम तपसे विष्णोः पुष्करं शंकराज्ञया ॥ ९४ ॥ संप्राप्य च महामन्त्रं ततश्च परमात्मनः ॥ दिव्यं 
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वषेत्रिलक्षं च तपस्तप्त्वा तपोधनः ॥ ९५ ॥ आजगाम महायोगी नमस्कतु शिवं अभुस ॥ शकर च नमस्कृत्य स्थित्वा तत्रेव बालक; ॥ ९६ ॥ 
सा चाजगाम मनसा कश्यपस्याश्रमं पितुः ॥ तां सपुत्रां सुतां दृष्टा सुदं प्राप प्रजापति; ॥ ९७ ॥ शतलक्षं च रत्नानां ब्राह्मणैभ्यो ददो सुने ॥ 
ब्राह्मणान्भोजयामास सोऽसंख्यान्‌ श्रेयसे शिशोः ॥९८॥ अदितिश्च दितिश्रान्या मुदं प्राप परंतप ॥ सा सपुत्रा च सुचिरं तस्थो तातालये तदा 
॥ ९९ ॥ तदीयं पुनराख्यानं वक्ष्यामि तन्निशामय ॥ अथाभिमन्युतनये ब्रह्मशापः परीक्षिते ॥ १००॥ बभूव सहसा ब्रह्मन्‌ देवदोषेण कर्मणा ॥ 
सप्ताहे समतीते तु तक्षकस्त्वां च धत्ति ॥ १०१ ॥ शशाप श्रृङ्गी तत्रेव कौशिक्याश्च जलेन वे ॥ राजा श्रुत्वा तखबृत्ति निर्वातस्थानमागतः 
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॥ १०२ ॥ तत्र तस्थौ च सप्ताहे देहरक्षणतत्परः॥ सप्ताहे समतीते ठु गच्छतं तक्षकं पथि ॥ १०३ ॥ धन्वंतरिनृपं मोक्तुं ददर्शं गामुकः पथि ॥ 
अवसरपर प्रजापतिने ब्राह्मणोंकों प्रचुर रत्न दान किये । शिशुके कल्याणार्थ असंख्ण त्राह्मणोंको भोजन कराया ॥ ९८ ॥ हे परंतप! कश्यपजीकी दिति-अदिति तथा अन्य भी जितनी 
पर्नियाँ थीं, उनके मनमें भी बड़ी प्रसन्नता हुई । इस प्रकार देवी मनसा पुत्रके साथ सुदीघेक्ालतक उस आश्नमपर ठहरी रही ॥ ९९ ॥ इसका उपाख्यान अभी पुनः कहता हूँ, सुनो । 
इसी बीच अभिमन्युकुमार राजा परीक्षितको त्राह्मणका शाप लग गया । हे ब्रह्मन्‌ ! दुदेंबकी मेरणासे उनके द्वारा ऐसा कर्म वन गया कि सहसा परीक्षित्‌ शापसे ग्रस्त हो गये । श्रङ्गीने कह 


दिया कि एक सप्ताहे बीतते ही तक्षक सपे तुम्हें काट खायेगा ॥ १००॥ १०१ ॥ वि्रपुत्र शृज्गीने कौशिकीका जल हाथमें लेकर वह शाप दिया था । जव राजा परीक्षित्ने शापकी बात | 
सुची, तद चे ऐसे सुरक्षित स्थानपर चले गये, जहाँ वायुकी भी पहुँच नहीं थी ॥ १०२ ॥ वहाँ आत्मरक्षा करते इए राजा एक सप्ताह रहे । सप्ताह बीत जानेपर तक्षक राजाको काटने ||/ 
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| चला ॥ १०३ ॥ मार्गमें उसने धन्वन्तरिको देखा, जो राजाको विषमुक्त करने जा रहे थे । अत्र दोनोंमें बातें होने लगीं, जिससे परस्पर बड़ी प्रीति हो गयी ॥ १०४ ॥ अन्तमें धन्वन्तरि | 
मणि पाकर लोट गये और तक्षक इच्छानुसार अपना काम करनेको चला गया ॥ १०५ ॥ वहाँ पहुँचकर उसने सुरक्षाके लिये मंचपर बैठे हुए राजाको काट लिया । जिससे तत्काल | छ । 
परीक्षित्‌ तन त्यागकर परलोक चले गये ॥ १०६ ॥ तव जनमेजयने अपने पिताका दाहसंस्कार कराया । हे सुने ! इसके बाद महाराज जनमेजयने सपैसत्र आरम्भ किया ॥ १०७॥ || ३ | 
बरह्मतेजके कारण समूह-के-समूह सर्प प्राणोंसे हाथ धोने लगे । तव तक्षक भयसे घवराझर इन्द्रकी शरणमें चला गया ॥ १०८॥ इधर त्राह्मणमण्डली इन्द्रसहित तक्षकको मारनेके लिये उद्यत छ | 
हो गयी । ऐसी स्थितिमें इन्द्र भयसे अधीर हो उठे । उन्होंने भगवती मनसाकी स्तुति की । उमके फलस्वरूप पुनिवर आस्तीक माताकी आज्ञासे राजा जनमेजयके यक्षमें आये ॥ १०९॥११०॥ १५ | 
तयोबेभूव संवादः सुप्रीतिश्र परस्परम्‌ ॥ १०४ ॥ धन्वंतरिरमणि प्राप तक्षक: स्वेच्छया ददो॥ स यथो तं गृहीत्वा तु संतुष्टो हृष्मानसः ॥१०५॥ | 
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|| अब ओर क्या सुनना चाहते हो ? नारदजीने पूछा-हे प्रभो ! देवराज इन्द्रने किस स्तोत्रसे देवी मनसाकी स्तुति की १ ॥ ११३-११६ ॥ किस विधि और किस क्रमसे उन्होंने. पूजन 
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तक्षको भक्षयामास नृपं तं मंचके स्थितम्‌॥ राजा जगाम तरसा देहं त्यकत्वा परत्र च ॥ १० ६ ॥ संस्कारं कारयामास पितुवेँ जनमेजयः ॥ राजा 
चकार यज्ञं च सर्पसत्रं ततो मुने ॥ १०७ ॥ प्राणांस्तत्याज सर्पाणां समूहो जह्मतेजसा ॥ स तक्षको वे भीरस्तु महेन्द्रं शरणं ययो ॥ १०८ ॥ 
सेन्द्रं च तक्षकं हंतुं बिप्रवर्गः समुद्यतः ॥ अथ देवाश्च सेद्राश्च संजग्मुमनसांतिकम्‌ ॥ १०९ ॥ तां तुष्टाव महन्द्रश्च भयकातरविहलः ॥ तत 
आस्तीक आगत्य यज्ञं च मातुराज्ञया ॥ ११० ॥ महेन्ट्रतच्तकप्राणान्ययाचे भूमिपं परम्‌ ॥ ददो वरं नृपश्रेष्ठः कृपया ब्राह्मणाज्ञया ॥१११।। यज्ञ 
समाप्य विप्रेभ्यो दक्षिणां च ददो. मुदा ॥ विप्राश्च सुनयो देवा गत्वा च मनसांतिकम्‌ ॥ ११२ ॥ मनसां पूजयामासुस्तुष्टुबुश्च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
शक्र; संभृतसंभारो भक्तियुक्तः सदा शुचिः ॥ ११३॥ मनसां पूजयामास तुष्टाव परमादरात्‌॥ नत्वा षोडशोपचार बलिं च तियं तदा ॥११४॥ 
प्रददी परितुष्ट्र तरह्मविष्णुशिवाज्ञया ॥ संपूज्य मनसां देवीं प्रययुः स्वालयं च ते ॥ ११५ ॥ इत्येवं कथितं सर्व किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ नारद 
उवाच ॥ केन स्तोत्रेण तुष्टाव महेंद्रो मनसां सतीम्‌ ॥ ११६ ॥ पूजाविधिक्रमं तस्याः श्रोतुमिच्छामि तत्ततः ॥ नारायण उवाच ॥ सुस्नातः 
उन्होंने राजा जनमेजयसे इन्द्र और तक्षकके प्राणोंकी याचना की । तब ब्राह्मणोंकी आज्ञा एवं कृपावश राजाने वर दे दिया ॥१११॥ यज्ञकी पूर्णाहुति कर दी गयी । सुप्रसन्न राजा द्वारा ब्राह्मण 
यज्ञान्त-दक्षिणा पा गये । तत्पश्चात्‌ ब्राह्मण, देवता ओर मुनि सभी मनसादेवीके पास गये ॥११२॥ उन सबने पृथक्‌-पृथक्‌ उन देवीकी पूजा और स्तुति की । इन्द्रने पवित्र हो तथा श्रेष्ठ 
सामग्रियोंको लेकर उनके द्वारा देवी मनसाका पूजन किया । फिर घे भक्तिपूर्वक नित्य उनकी पूजा करने लगे । पोडशोपचारसे अतिशय आदर प्रकट करते हुए वे पूजा ओर स्तुति करते रहे । 
यों देवी मनसाकी अर्चना करनेके पश्चात्‌ ब्रह्मा, विष्णु और शिवके आज्ञानुसार सभी देवता संतुष्ट होकर अपने-अपने स्थानोंको चले गये । हे मुने ! में मनसासम्त्रन्धी सम्पूर्ण कथा कह चुका । 
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किया था। इस प्रसङ्गको में सुनना चाहता हुँ । नारायण बोले--हे नारद ! देवराज इन्द्रते स्नान किया, फिर पवित्र हो तथा आचमन करके दो नूतन वख धारण किये ॥११७॥ 
देवी मनसाको उन्होने रत्नमय सिंहासनपर पधराया और भक्तिपूर्वक रत्नमय कलशमें स्वर्गगङ्गाका जल लेकर वेदमन्त्रोंका उच्चारण करते हुए उससे देवीको स्नान कराया और विशुद्ध होकर 
दो मनोहर चिन्मय वस्र पहननेके लिये अर्पण किया ॥११८॥११९॥ देवीके सम्पूर्ण अङ्गंमें चन्दन लगाया । भक्तिपू्वेक पाद्य और अर्ध्य उनके सामने खखा। उस समय देवराज 
इन्द्रने गणेश, खय, अग्नि, विष्णु शिव और गोरी--इन छः देवताओंका पूजन करनेके पश्चात्‌ साध्वी मनसाकी पूजा की थी । “ हीं श्रीं मनसादेव्ये स्वाहा! इस दशाक्षर मूल मन्त्रका 
उच्चारण करके यथोचित रूपसे पूजनकी सभी सामग्री देवीको अर्पण की । इस तरह सोलह प्रक्रारकी दुलंभ वस्तुएँ देवराज इन्द्रके द्वारा मनसा देवीकी सेवामें अर्पित की गयीं ॥१२०-१२२॥ 
भगवान्‌ विष्णुकी मेरणासे इन्द्र प्रसन्नतापूर्वक भक्ति सहित पूजामें लगे रहे उस समय उन्होंने नाना प्रकारके बाजे बजत्राये ॥ १२३ ॥ देवी मनसाके ऊपर पुष्पांको वर्षा होने लगी । 
शुचिराचांतो शर्वा धोते च वाससी ॥ ११७ ॥ रत्नसिंहासने देवीं वासयामास भक्तितः ॥ स्वगंगया जलेनेव रत्नेकुम्भस्थितेन च॥ ११८ ॥ 
स्नापयामास मनसां महेन्द्रो वेदमन्त्रतः॥ वाससी वासयामास वहिशुद्धे मनोहरे ॥ ११९ ॥ सर्वाङ्गे चंदनं कृत्वा पादाध्य भक्तिसंयुतः ॥ गणेशं च 
दिनेशं च वहि विष्णु शिवं शिवाम्‌ ॥ १२० ॥ संपूज्यादो देवषटक पूजयामास तां सतीम्‌ ॥ ३” हौं श्रीं मनसादेव्ये स्वाहेत्येतं च मन्त्रतः 
॥ १२१ ॥ दशाक्षरेण मूलेन ददो सर्व यथोचितम्‌ ॥ दत्ता षोडशोपचारान्दुर्वळान्देवनायकः ॥ १२२ ॥ पूजयामास भक्तथा च विष्णुना प्रेरितो 
मुदा ॥ वाद्यं नानाप्रकारं च वादयामास तत्र वे ॥ १२३ ॥ बभूव पुष्पवृष्टिश्च नभसो मनसोरपि॥ देवप्रियाज्ञया तत्र ब्रह्मविष्णुशिवाज्ञया 
ba ७ A ७, ४ Ae « ° 
॥ १२४ ॥ तुष्टाव साश्रुनेत्रेश्र पुलकांकितविग्रहः ॥ पुरंदर उवाच ॥ देवि तां स्तोतुमिच्डामि साध्वीनां प्रवरां बराम्‌ ॥ १२५ ॥ परात्परा च 
परमां न हि स्तोठुं क्षमो5धुना ॥ स्तोत्राणां लक्षणं वेदे स्वभावार्यानतत्परस्‌ ॥ १२६ ॥ न क्षमः प्रकृते वक्तु युणानां गणनां तव ॥ शुद्धसत्त- 
स्वरूपा त्रं कोपहिंसादिवजिता ॥ १२७॥ न च शक्तो मुनिस्तेन त्यक्तुं याच्ञा कृता यतः ॥ त्वं मया पूजिता साध्वी जननी मे यथाऽदितिः 
॥ १२८॥ दयारूपा च भगिनी क्षमारूपा यथा प्रसू; ॥ खया मे रक्षिताः प्राणाः पुत्रदाराः सुरेश्वरि ॥ १२९ ॥ अहं करोमि त्वत्पूजां प्रीतिश्च 
हि पुलकित शरोर होकर नेत्रोंमें अश्रु भरे हुए इन्द्रने ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवकी आज्ञासे देवी मनसाकी स्तुति की । इन्द्र बोले-हे देवी ! तुम साध्वी पतिव्रताओंमें परम श्रेष्ठ तथा परात्पर 
देवी हो ॥ १२४।।१२५॥ इस समय मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहता हूँ, किन्तु यह महत्वपूर्ण कार्य मेरी शक्तिके बाहर है । हे देवी गकृते ! तुम्हारे स्तोत्रोंके लक्षण और तुमसे सम्बन्ध 
रखनेवाले उपाख्यान वेदोंमें वणित हें ॥ १२६ ॥ मैं तुम्हारे गुणोंकी गणना नहीं कर सकता तुम शुद्ध सच्वस्वरूपा हो, तुममें कोप और हिंसाका नितान्त अभाव है ॥ १२७ ॥ मुनिवर 
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| देवी हो । यद्यपि ठुम्हारी सर्वत्र नित्य पूजा होती है ॥१३०॥ फिर भी में तुम्हारी पूजाका प्रचार कर रहा हुँ । हे सुरेश्वरी ! जो पुरुष आपाढ़ मासको संक्रान्तिको | 

पंचमी अर्थात्‌ नागपंचमी, मासके अन्तमें तथा प्रतिदिन भक्तिके साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, उनके पुत्र-पोत्र और धनमें वृद्धि होगी-यह निश्चित है ॥१३१॥१३२॥ वे यशस्वी, कोतिमास्‌ , 

विद्वान्‌ एवं गुणी होंगे । जो लोग अज्ञानके कारण पूजासे विमुख होकर तुम्हारी निन्दा करेंगे ॥१३३॥ उनके यहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरेगी और उन्हें सर्पासे सदा भय बना रहेगा । तुम स्वयं 
० ४0 
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सबलच्मी हो । 'बेकुण्ठमें तुम्हें कमलालया' कहते हैं ॥ १३४ ॥ ये मुनिवर जरत्कारु भगवान्‌ नारायणक़े साक्षात्‌ अंश हैं । तपस्या ओर तेजके प्रभावसे मनके द्वारा तुम्हारे पिताने तुम्हारी 
सृष्टि की है ॥ १३५ ॥ तुम्हारी सृष्टिमें हमारी रक्षा ही उद्देश्य हे । अतएव तुम मनसा देवी कहलाती हो । हे देवी ! तुम सनसा देवीने स्वयं अपनी शक्तिसे योगसिद्धि प्राप्त की है ॥१३६॥ 


वर्धतां सदा ॥ नित्या यद्यपि पूज्या त्वं सर्वत्र जगदंबिके ॥ १३० ॥ तथापि तव पूजां च वर्धयामि सुरेक्वरि॥ ये त्वामापाढसंक्रांत्यां पूजयिष्यंति 
भक्तितः ॥ १३१ ॥ पंचम्यां मनसाख्यायां मासान्ते वा दिने दिने ॥ पुत्रपोत्रादयस्तेषां वर्धन्ते च धनानि पै ॥ १ ३२॥ यशस्विनः कीर्तिमन्तो 
विद्यावन्तो गुणान्विताः ॥ ये त्वां न पूजयिष्यंति निदंत्यज्ञानतो जनाः॥१३३॥ लक्ष्मीहीना भविष्यंति तेषां नागभयं सदा॥ त्वं स्वयं सर्वल्क्षीश्र 
वकुण्ठे कमलालया ॥१३४॥ नारायणांशो भगवाज्ञरत्कारुमुंनीश्वरः ॥ तपसा तेजसा त्वा च मनसा ससृजे पिता ॥ १३५ ॥ अस्माकं रक्तणायेव 
तेन त्वं मनसाभिधा ॥ मनसादेवि शक्तया तं स्वात्मना सिद्धयोगिनी ॥ १३६ ॥ तेन त्वं मनसादेवी पूजिता वंदिता भव ॥ ये भक्तया मनसां 
देवाः पूजयंत्यनिशं भृशम्‌ ॥ १३७॥ तेन त्वां मनसां देवीं प्रवदंति मनीषिणः॥ सत्यस्वरूपा देवि त्वं शश्वत्सत्यनिषेवणात्‌ ॥ १३८ ॥ यो हि लां 
भावयेन्नित्यं स त्वां प्राप्तोऽतितत्परः ॥ इन्द्रश्च मनसां स्तुत्वा गृहीत्वा भगिनीवरम्‌ ॥१३९॥ प्रजगाम स्वभवनं भूषया सपरिच्छदम्‌ ॥ पुत्रेण सार्ध 
सा देवी चिरं तस्थो पितुगेहे ॥ १४०॥ भ्रातृभिः पूजिता शक्चन्मान्या वंद्या च सर्वतः ॥ गोलोकात्सुरभिब्रह्न्‌ तत्रागत्य सुपूजिताम्‌ ॥ १४१ ॥ 
तां स्नापयित्वा चीरेण पूजयामास सादरम्‌॥ ज्ञानं च कथयामास गोप्य सर्व सुदुर्लमम्‌ ॥ १४२ ॥ तया देवैः पूजिता सा स्वलोंकं च पुनयंयो ॥ 
इससे तुम मनसादेवी सबकी पूज्या और वन्दिता होनेकी कृपा करो । देवता भक्तिपूर्वक निरन्तर तुम्हारी पूजा करते हैं, इसीसे विद्वान्‌ पुरुष तुम्हें मनसादेवी कहते हैं। हे देवी! तुम सदा सस्यकी 
उपासिका होनेसे सत्यस्वरूपा हो ॥ १३७ ॥ १३८ ॥ जो पुरुष निरन्तर तुम्हारा ध्यान करते हैं, उन्हें तुम प्राप्त हो जाती हो । हे मुने ! इस प्रकार इन्टर मनसादेवीको स्तुति करके उनसे 
वर पाकर अपने भवनको, जो अनेक प्रकारके अळ॑कारोंसे अलंकृत था, चले गये। इधर देवी मनसाने अपने पुत्रके साथ पिता कश्यपजीके आश्रममें दी घक्रालतक निवास किया ॥१३९।।१४०॥ 


भ्रातुवर्ग सदा उनका पूजन, अभिवादन और सम्मान करता था | हे ब्रह्मन्‌ ! तदनन्तर गोलोकसे सुरभी गो आयी और अपने दूधसे आदरणीया मनसाको स्नान कराकर उनकी सम्मानपूर्वक 
१५. ( ~ ~ = ~ ~ `~ « t 
पूजा करने लगी | साथ ही, उसने अत्यन्त दुलभ एवं गोप्य ज्ञानका भी उपदेश किया ॥१४१॥१४२॥ तदनन्तर सुरभी तथा देवताओंसे सुपूजित देवी मनसा पुनः स्वगेलोकको चली गर्यौ । 
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| गोओंसे बृन्दावनमें सर्वप्रथम उस सुरभीका ही जन्म हुआ था । अतः में उसका चरित्र कहता हूँ, सुनो ॥ ३ ॥ एक समयको वात हे--राधापति कोतुकी भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रीराधाके | 
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शयी ॥५॥ उसी क्षण उन्होंने अपने वामभागसे लोलापूर्वक सुरभी गौको प्रकट कर दिया । बछड़ा उस गौके साथ था । उसके थनोंमें दूध भरा था । उसके वछड़ेका नाम 'मनोरथ' था । 


यह स्तोत्र पुण्यबीज कहलाता है । जो पुरुष इस स्तोत्रको पढ़फर मनसादेवीकी उपासना करता है, उसे तथा उसके वंशके लिये भी नागसे भय नहीं होता | यदि यह स्तोत्र सिद्ध दो 
जाय तो पुरुपके लिये विष भो असृततुल्य हो जाता है ॥ १४३ ॥ १४४ ॥ इस स्तोत्रका पाँच लाख जप करनेपर यह सिद्ध हो जाता है । वह मन्त्रसिद्ध पुरुष सपेशायी तथा सपवाइन ही 
सकता है और उसपर सपैक्रा कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता । १४५ ॥ इति श्रीदेवीभागवते नवसस्क्रन्धे भापाटीकायां मष्टचत्वारिंशोऽध्यायः || ४८ ।॥। की 
( आदिगौ सुरभी देवीका उपाख्यान ) नारदजीने पूछा-हे ब्रह्मन्‌ ! वह सुरभो देवी कौन थी, जो गोलोकसे आयी थी ? में उसके जन्मक्रा चरित्र सुनना चाहता हू ॥ १॥ भगवान्‌ 
नारायण कहते हैं--हे नारद ! देवी सुरभी गोलोकमे प्रकट हुई | वह गौओंकी अधिए,त्री देवी, गोओकी आदि, गौओकी जननी तथा सम्पण गोतमं प्रमुख थी ॥ २ ॥ हे मुने ! समस्त 
इन्द्रस्तोत्रं पुण्यबीजँ मनसा पूजयेत्पठेत्‌॥ १४३ ॥ तस्य नागभयं नास्ति तस्य वंशोद्भवस्य च ॥ विषं भवेत्सुधातुल्यं सिद्धस्तोत्रों यदा भवेत्‌ 
॥ १४४ ॥ पंचलक्षजपेनैव सिडस्तोत्रो भवेन्नरः ॥ सर्पशायी भवेत्सोडपि निश्चितं सर्पवाहन: ॥ १७५ ॥ इति श्रोदेवीभागवते महापुराणे 
नवमस्कन्धे नारदनारायणसंवादे5ष्टचत्वारिंशो$ध्याय; ॥ ४८ ॥ 

॥ नारद उवाच ॥ का वा सा सुरभिर्देवी गोलोकादागता च या ॥ तज्जन्मचरितं ब्ह्मज्छोतुमिच्छामि यत्नतः ॥ १ ॥ नारायण उवाच ॥ 
गवामधिप्ठातृदेवी गवामादा गवां प्रसूः ॥ गवां प्रधाना सुरभिर्गोलोके सा समुद्धवा ॥ २ ॥ सर्वादिसृ्टेश्वरितं कथयामि निशामय ॥ बभूव तेन 
तज्जन्म पुरा बृंदावने वने ॥ ३ ॥ एकदा राधिकानाथो राधया सह कोतुकी ॥ गोपांगनापरिबृतो पुण्यं वृंदावन ययो ॥ ४ ॥ सहसा तत्र रहमि 

विजहार स कोतुकात्‌ ॥ बभूव चीरपानेच्या तस्य स्वेच्छामयस्य च ॥ ५ ॥ ससुजे सुरभि देवीं लील्या वामपर्श्तः ॥ वत्सयुक्तां दुग्धवती वत्सो 
नाम मनोरथः ॥ ६ ॥ दृष्टा सवत्सां श्रीदामा नवभाण्डे दुदोह च ॥ चीर सुधातिरिक्तं च जन्ममृत्युजराहरम्‌ ॥ ७ ॥ तदुत्थं च पयः स्वादु पपो 
गोपीपतिः स्वयम्‌ ॥ सरो बभूव पयसां भाण्डविखंसनेन च ॥ ८ ॥ दीर्ध च विस्तृतं चेव परितः शतयोजनम्‌ ॥ गोलोकेऽयं प्रसिद्धश्व सोऽपि 


गोपाडूनाऑसे घिरे हुए पुनीत वृन्दावनमें गये ॥४॥ कौतूहलुवश थक जानेके बहाने सहसा वे किमी एकान्त स्थानमें वेठ गये और उन स्वेच्छामय प्रशनुके मनमें दूध पीनेकी इच्छा उत्पन्न हो 
७५६७ उस सवस्सा गौको सामते देखकर श्रीदामाने एक नूतन पात्रमे उसका दूध दुहा । वह दूध जन्म और मत्युको दूर करनेवाला एक दूसरा असत ही था ॥७॥ स्वयं गोपीपति भगवान्‌ 


ककण उस स्वादिष्ट दुघको पिया । सहसा हाथसे बह पात्र गिरकर फूटा और दूध धरतीपर फेल गया ॥८॥ गिरते ही वह दूध सरोवरके रूपमें परिणत हो गया । उसके चारों ओरकी 
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॥ का उस स्वादिष्ट दूधको पिया । सहसा हाथसे वह पात्र गिरकर 


¬ 


फूटा आर दूध घरतोपर फल गया ॥८॥। 1गरते हां वह दूध सरावरक रूपम पारणत हा गया । उसके चारा ॥॥/:74 | 
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|| लम्बाई और चोड़ाई सौ-सौ योजन थी । वही सरोवर गोलोकमें 'क्षीरसरोवर'के नामसे प्रसिद्ध है ॥ ९ ॥ वह गोपिकाओं और श्रीराधाके लिये क्रीडा-सरोवर वन गया । वे सभी वहाँ मनोर 
रञ्जन करने लगीं । अमूल्य रत्नों द्वारा उस सरोवरके घाट वने थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इच्छासे उसी समय अकस्मात्‌ असंख्य कामधेनु गौएँ प्रकट हो गयीं। जितनी वे गौएँ थीं, 
उतने ही गोप भी उस सुरभी गौके रोमकूपसे निकल आये ॥ १० ॥ ११ ॥ फिर उन गोओंसे बहुत-सी संताने उत्पन्न हुई, जिनकी संख्या नहीं की जा सकती । यों उस सुरमीदेवोसे हो 
गौओंकी सृष्टि कही जाती है, जिससे सारा जगत्‌ व्याप्त है ॥ १२ ॥ हे सुने ! उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने देवी सुरभीकी पूजा की थी । तत्पश्चात्‌ त्रिलोकीमे उस देवीको दुलेभ पूजाका 
प्रचार हो गया ॥ १३ ॥ दीपावलीके दूसरे दिन भगवान्‌ श्रीकृष्णडी आज्ञासे देवी सुरभीक्षी पूजा सम्पन्न हुई थी। यह कथाप्रसड्ध मैंने अपने पिता धर्मके मुखसे सुना है ॥ १४ ॥ 
है महाभाग ! देवी सुरभीका ध्यान, स्तोत्र, मूलमन्त्र तथा पूजाकी विधिका क्रम मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो ॥ १५ ॥ “ सुरभ्ये नमः” सुरभीदेवीका यह पडक्षर मन्त्र है। एक 
चीरसरोवरः ॥ ९ ॥ गोपिकानां च राधायाः क्रीडावापी बभूव सा ॥ रलेन्द्ररचिता पूर्ण भूता चापीश्रेच्छया ॥१०॥ बभूव कामधेनूनाँ सहसा 
लक्षकोय्य: ॥ यावंतस्तत्र गोपाश्च सुरभ्या छोमकूपत; ॥ ११ ॥ तासां पुत्राश्च बहवः संबभू बुरसंख्यकाः ॥ कथिता च गवां सृष्टिस्तया च पूरितं 
जगत्‌ ॥ १२ ॥ पूजां चकार भगवान्‌ सुरभ्याश्च पुरा सुने ॥ ततो बभूव तत्पूजा त्रिषु लोकेषु दुर्लभा ॥१३॥ दीपान्विता परदिने श्रोकृष्णस्या- 
ज्ञया हरे; ॥ बभूव सुरभिः पूज्या धर्मेवकत्रादिदंश्रृतम्‌ ॥ १४॥ ध्यानं स्तोत्रं मूलमंत्र यद्यत्पूजाविधिक्रमम्‌ ॥ वेदोक्तं च महाभाग निबोध कथः 
यामि ते ॥ १५ ॥ ॐ सुरभ्ये नम इति मंत्रस्तस्याः पडचर; ॥ सिद्धो लक्षजपेनेव भक्तानां कल्पपादपः ॥ १६ ॥ ध्यानं यजुवेंदगीतं तस्याः 
पूजा च स्वतः ॥ ऋद्धिदा वृद्धिदा चेव भुक्तिदा सर्वकामदा ॥ १७॥ लक्मीस्वरूपां परमां राधासहचरीं पराम्‌ ॥ गवामधिष्ठातृदेवीं गवामायां 
ग्वं प्रसूम्‌ ॥ १८ ॥ पवित्नरूपां पूतां च भक्तानां सर्वकामदाम्‌ ॥ यया पूतं सर्वविश्व॑ तां देवाँ सुरभिं भजे ॥१९॥ घटे वा धेनुशिरसि बंधस्तंमे 
गवामपि ॥ शालग्रामे जलामो वा सुरभिं पूजयेद्द्विजः ॥ २० ॥ दीपाम्विता परदिने पूर्वा हे भक्तिसंयुतः ॥ यः पूजयेच्च सुरभि स च पूज्यो भवे- 
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| हुवि ॥ २१ ॥ एकदा त्रिषु लोकेषु वाराहे विष्णुमायया ॥ चीरं जहार सुरभिश्चिन्तिताश् सुरादयः ॥ २२ ॥ ते गला ब्रह्मलोके च बरह्माणं तुषु |$. 
लाख जप करनेपर मन्त्र सिद्ध होकर भक्तोंके लिये कल्पवृक्षका काम करता है ॥ १६ ॥ ध्यान और पूजन यजुर्वेदमैं सम्यक्‌ प्रकारे वणित हैं । 'जो ऋद्धि, बृद्धि, जुक्ति तथा मुक्तिदायिनी | 8 । 
हि और सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाली है ॥ १७ ॥ जो लक्षमीस्वरूपा, श्रीराधाकी सहचरी, गौओंकी अधिष्ठात्री, गोओकी आदिजननी, पवित्ररूपा, भक्तोंके अखिल मनोरथ सिद्ध करने- | । 
6८५ बाली हैं तथा जिनसे यह सारा विश्व पावन बना हुआ है, उन भगवती सुरभीकी मैं उपासना करता हूँ ॥ १८ ॥ १९ ॥ कलश, गायके मस्तक, गोओंके बाँधनेके स्तम्भ, शालग्रामो मूर्ति | 


जल अथवा अरिनमेँ देवी सुरभीकी भावना करके द्विज इनकी पूजा करें । दीपमालिकाके दूसरे दिन पूर्वाह्कालमे भक्तिपूर्वक पूजा करें ॥ २० ॥ दीपमालिकाके दूसरे दिन पूर्वाह- 
|| कालमें भी भक्तिपूवक पजा होनी चाहिये | जो भगवती सुरभीकी पूजा करेगा, वह जगतमें पूज्य हो जायगा ।' ॥२१॥ एक समयकी बात हे, वाराइकल्प चल रहा था । देवी सुरभोने दूध 
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देना बन्द कर दिया तो सारी त्रिलोकीमें दूधका अभाव हो गया | तब देवता अत्यन्त चिन्तित होकर ब्रह्मलोकमें गये और उनकी स्तुति करने लगे | तदनन्तर इन्द्रने त्रद्माजीकी || 
आज्ञा पाकर देवी सुरभीकी स्तुति आरम्भ की ॥२२॥२३॥ इन्द्रने कहा-सुरभी देवीको नमस्कार है । महादेवी सुरभीको बार-बार नमस्कार है । हे जगदम्बिके ! तुम गोओंकी आदि कारण दो, 
तुम्हें नमस्कार है ॥ २४ ॥ श्रीराधा-म्रियाको नमस्कार है । देवी पद्मांशाको बार-बार नमस्कार है । श्रीकृष्ण-प्रियाको नमस्कार है ॥ २५ ॥ सबके लिये जो कल्पव्र्षस्वरूपा हैं तथा क्षीर, 
धन ओर बुद्धि प्रदान करनेके लिये सदा तत्पर रहती हैं, उन भगवती सुरभीको बार-बार नमस्कार है ॥ २६ ॥ शुमा, सुभद्रा और गोप्रदा नामसे शोमा पानेवाली देवीको बार-बार नमस्कार 
है | यश, कीति और धर्म प्रदान करनेवाली देवीको बार-बार नमस्कार है || २७ ॥ इस प्रकार स्तुति सुनते ही जगज्जननी भगवती सुरभी संतुष्ट और प्रसन्न होकर उस त्रह्मलोकमें ही प्रकट 
हो गयीं ॥२८॥ वे सनातनी देवी देवराज इन्द्रको परम दुर्लभ अभीष्ट वर देकर गोलोकको चली गयीं । वे देवता भी अपने-अपने स्थानोंको चले गये ॥ २१. ॥ हे नारद! अत्र विश्‍व सहसा 
बुस्तदा ॥ तदाज्ञया च सुरभि तुष्टाव पाकशासनः ॥ २३ ॥ पुरंदर उवाच ॥ नमो देव्ये महादेव्ये सुरभ्ये च नमो नमः ॥ गवां बीजस्वरूपाये 
नमस्ते जगदंबिके ॥ २४ ॥ नमो राधाप्रियाये च पद्मांशाये नमो नमः ॥ नमः कृष्णप्रियायै च गवां मात्रे नमो नमः ॥२५॥ कल्पवृकषस्वरूपाये 
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सवेषां सततं परे ॥ क्षीरदाये धनदाये बुद्धिदाय नमो नमः ॥२६॥ शुभाये च सुभद्राये गोप्रदाये नमो नमः ॥ यशोदाये कीतिंदाये धर्मदाये नमो 
नमः ॥ २७ ॥ स्तोत्रश्रवणमात्रेण तुश हृष्टा जगस्रस्‌ः ॥ आविबंभूव तत्रव त्रह्मलोके सनातनी ॥ २८॥ महेद्राय वरं दत्ता वांडितं चापि दुळं 
भम्‌ ॥ जगाम सा च गोलोक ययुर्देवादयो गृहम्‌ ॥ २९ ॥ बभूव विश्वं सहसा दुग्धपर्ण च नारद ॥ दुग्धं घृतं ततो यज्ञस्ततः प्रीतिः सुरस्य 
च ॥ ३० ॥ इदं स्तोत्रं महापुण्यं भक्तियुक्तश्च यः पठेत्‌ ॥ स गोमान्‌ धनवांश्चव कीतिमान्पुत्रवांस्तथा ॥ ३१॥ स स्नातः सर्वेतीथेंष सरवेयजञेष 
त 3 ° है ( २ च्य 
दीक्षितः ॥ इह ठोके सुखं सुका यात्यंते ऋष्णमंदिरे ॥३२॥ सुचिरं निवसेत्तत्र करोति कृष्णसेवनम्‌ ॥ न पुनर्भवनं तत्र ब्रह्मपुत्रो भवेत्ततः ॥३३॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नारदनारायणसंवादे नवमस्कन्धे एकोनपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 
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॥ नारद उवाच ॥ श्रुत सवसुपाख्यान प्रकृतीनां यथातथम्‌ ॥ यच्छुत्वा मुच्यते ठुजन्मससारबंधनात्‌ ॥ १ ॥ अधुना श्रोतुमिच्छामि | 
द्घसे परिपण हो गया । जिससे देवता संतुष्ट हुए ॥३०॥ जो मानव इस महान्‌ तथा पवित्र स्तोत्रका भक्तिपूर्वक पाठ करेगा, वह गोधनसे सम्पन्न, प्रचुर सम्पत्तिमान्‌, परम यशस्वी और 
पुत्रवान्‌ हो जायगा ॥ ३१ ॥ उसे सम्पूर्ण तीथामें स्नान करने तथा अखिल यज्ञोंमें दीक्षित होनेका फल सुलभ होगा । ऐसा पुरुष इस छोकमें सुख भोगकर अस्तमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
भाममें चछा जाता है ॥ ३२ ॥ चिरकालतक वहाँ रहकर वह भगवानकी सेवा करता है । पुनः इस संसारमै उसे नहीं आना पड़ता । वह बह्लोकमें ब्रह्माजीका पुत्र होकर वहीं निवास करता ॥ ४ | 
है ॥ ३३ ॥ इति श्रीदेदीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्रिकृतायां 'पीतास्वरा'भापाटीकायामेकोनपश्वाशो5श्याय: ॥ ४९ ॥ ॥/ | 1१२८॥ 

( अणवती श्रोरधा तथा श्रीदु्गाके मन्त्र-ष्यान-पूजाविधान तथा स्तोत्रका वर्णन ) नारद्जीने कहा-हे प्रभो ! सूलप्रकृति तथा आराध्या देवियोंके सम्पूर्ण यथार्थ उपाख्यान मैं सुन. hs 
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चुक्रा, जिनके श्रवणमात्रसे प्राणी जन्म और मत्युके बन्धनसे छूट जाता है ॥ १ ॥ अब मैं भगवती “श्रीराधा? और 'दुर्गा'के वेदगोप्य रहस्य तथा उनके मन्त्रके अनुष्ठानका प्रयोग जो 
्रतिमें वणित है, उसे सुनना चाहता हूँ ॥ २ ॥ हे मुनीश्वर ! आपने इन दोनों महादेवियोंकी महिमा भी भली भाँति बतलायी । भला कोन ऐसा पुरुष है, जो इनकी महिमा सुनकर गहूद्‌ 
न हो जाय ॥ ३ ॥ जिनके अंशसे यह सारा जगत्‌ विद्यमान है, जो चराचर जगत्पर शासन करती हैं तथा जिनकी भक्तिसे मानव सहज ही कृताथ हो जाता है, उन भगवती श्रीराधा 
और दुर्गाके विधान-मन्त्र एवं अनुष्ठानकी पूजाका प्रकार बतानेकी कृपा कीजिये | ४ ॥ भगवान्‌ नारायण कहते हें-हे नारद ! सुनो, यह वेदवणित रहस्य तुम्हें बताता हूँ । यह 
| सर्वोत्तम एवं परात्पर सार-रहस्य जिस किसीके संम्मुख नहीं कहना चाहिये ॥ ५ ॥ इस रहस्यको सुनकर दूसरोंसे कहना उचित नहीं है । क्योंकि यह अत्यन्त गुप्त रहस्य है । मूल || 
्रकृतिस्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी जगतूकी उत्पत्तिके समय दो शक्तियाँ प्रकट हुई । श्रीराधा भगवान्‌ श्रीकुष्णके प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी हें और श्रीदुर्गा उनकी बुद्धिकी | 


रहस्यं वेदगोपितम्‌ ॥ राधायाश्चव दुर्गाया विधानं श्रुतिचोदितम्‌ ॥ २ ॥ महिमा वणितोऽतीव भवता परयोडयो: ॥ श्रु्ा तं तद्गतं चेतो न कस्य 
स्यान्सुनीश्वर ॥ ३ ॥ ययोरंशो जगरसरवं यन्नियम्यं चराचरम्‌ ॥ ययोर्भक्त्या भवेन्सुक्तिस्तद्विधानं वदाधुना ॥ ४ !! नारायण उवाच ॥ शृणु 
नारद वच्यामि रहस्यं श्रुतिचोदितम्‌ यन्न कस्यापि चास्यातं सारात्सारं परात्परम्‌ ॥५॥ श्रुत्वा परस्मै नो वाच्यं यतोऽतीव रहस्यकम्‌ ॥ मूलप्रक- 
तिरूपिण्याः संविदो जगदुद्धवे ॥६॥ प्रादुर्भूतं शक्तियुग्मं प्राणबुद्रयादिदेवतम्‌ ॥ जीवानां चेव सवेषां नियंतृ प्रेरकं सदा ॥७॥ तदधीनं जगत्सर्व 
विराडादिचराचरम्‌ ॥ यावत्तयोः प्रसादो न तावन्मोक्षो हि दुर्लभः ॥८॥ ततस्तयोः प्रसादार्थं नित्यं सेवेत तदृद्वयम्‌ ॥ तत्रादौ राधिकामंत्रं शृणु 
नारद भक्तितः ॥ ९॥ ब्रह्मविष्ण्वा दिभिनित्यं सेवितो यः परात्परम्‌ ॥ श्रीराधेति चतुर्थ्यतं वह्ेजाया ततः परम्‌ ।।१०॥ षडक्षरो महामंत्रो धर्माद्य- 
प्रकाशकः ॥ मायाबीजादिकश्रायं वांछाचिन्तामणिः स्मृतः ॥ ११॥ वक्त्रकोटिसहस्लेस्तु जिहाको टिशतेरपि ॥ एतन्मन्त्रस्य माहात्यं वर्णितु 
नेव शत्रयते ॥ १२ ॥ जग्राह प्रथमं मंत्र श्रीकृष्णो भक्तितत्परः ॥ उपदेशान्मूलदेव्या गोलोके रासमंडले ॥ १३ ॥ विष्णुस्तेनोपदिष्टसतु तेन ब्रह्मा 
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अधिष्ठात्री हैं । ये ही दोनों देवियाँ सम्पूर्ण जगतको नियन्त्रणमें रखतीं और प्रेरणा प्रदान करती हैं ॥ ६ ॥ ७॥ विराट्‌ आदि चराचरसहित सम्पूर्ण जगत्‌ इन्हींके अधीन है । अतः इन 
भगवती श्रीराधा और दुर्गाको प्रसन्न करनेके लिये निरन्तर उनकी उपासना करनी चाहिये । हे नारद ! पहले मैं श्रोराधाका मन्त्र बतलाता हूँ, तुम भक्तिपूर्वक सुनो ॥ ८ ॥ ९ ॥ इस श्रेष्ठ | 

तरका ब्रह्मा-विष्णु आदि देवताओंने सदा सेवन किया हे । 'श्रीराधा' इस शब्दके अन्तमें चतुर्थी विभक्ति लगाकर उसके आगे वह्निजाया अर्धात्‌ 'स्वाहा' शब्द्‌ जोड़ देना चाहिये। 'श्रीराधाये || 
स्वाहा! यह भगवती राधाका पडक्षर मंत्र धर्म और अर्थका प्रकाशक हे । इसीके आदिमें मायाधीज ( हों )का प्रयोग करे तो यह भगवती श्रीराधाका वाञ्छाचिन्तामणि मन्त्र कहा जाता है 
मन्त्र इस प्रकार है--हीं श्रीराधाये स्वाहा ) ॥ १० ॥ ११॥ असंख्य मुख और जिह्वावाले लोग भी इस मन्त्रके माहात्म्यका वर्णन नहीं कर सकते ॥ १२॥ सबेप्रथम भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
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|| भक्तिपूवक इस सन्त्रका जप किया था | उस समय भगवान्‌ गोलोकमें थे, रासका प्रारम्भ था और मूलप्रकृति श्रीराधादेवीके आदेशसे इस मन्त्रके जपमें अगवानी प्रवृत्ति हुई थी । फिर 
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भगवान्‌ श्रीकृषणने विष्णुको, विषणुने विराट्‌ ब्रह्माको, ब्रह्माने धर्मदेवको ओर धर्मदेवने मुझ इसका उपदेश दिया । इस प्रकार परम्परा चढी आयो ॥१३॥१४॥ मैं निरन्तर इस मन्त्रका जप 
करता हूँ । इसीसे ऋषि मेरा सम्मान करते हैं ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवता नित्य प्रसन्न होकर उन भगवती राधाका ध्यान करते हैं ॥ १७ ॥ क्योंकि जो श्रोगधाकी पूजा नहीं करता, वह 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको पूज्ञाका अनधिकारी समझा जाता है। इसलिये सम्पूर्ण विष्णुभक्तोंको चाहिये क्रि भगवती श्रीराधाकी उपासना अवश्य करें ॥ १६॥ ये देवी भगवान्‌ श्रोकृष्णके प्राणांकी 
अधिष्ठात्री हं । अतएव भगवान्‌ इनके अधीन रहते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णके रासकी ये नित्यस्वामिनी हैं । इन श्रीराधाके बिना भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्षणभर भी नहीं ठर सकते ॥ १७ ॥ | 
सम्पूर्ण कामनाओंको सिद्ध करनेके कारण ही इन देवीका नाम श्रीराधा हुआ है । यहाँ जितने मन्त्र उद्धृत हैं, उनमें यह जो श्रीराधाका मन्त्र है-इसका ऋषि मैं नारायण हूँ, गायत्री छन्द 
विराट्‌ तथा ॥ तेन धर्मस्तेन चाहमित्येषा हि परम्परा ॥१४॥ अहं जपामि तं मन्त्रं तेनाहमृपिरीडितः ॥ ब्रह्माद्या सकला देवा नित्यं ध्यायंति 
तां मुदा ॥ १५ ॥ कृष्णार्चायां नाधिकारो यतो राधार्चनं विना ॥ वेष्णवेः सकलेस्तस्मात्कतव्यं राधिकाचनम्‌ ॥ १६ ॥ कृष्णप्राणाधिदेवी सा 
९ ८) ~ _ २५ ७, 7२ ७. ७ नूः ७ 
तदधीनो विभुयतः ॥ रासेश्वरी तस्य नित्यं तया हीनो न तिष्ठति॥ १७॥ राध्नोति सकलान्कामांस्तस्माद्राधेति कीर्तिता ॥ अत्रोक्तानां मनूनां च 
ऋषिरस्म्यहमेव च ॥ १८ ॥ बंदश्र देवी गायत्री देवताऽत्र च राधिका ॥ तारो बीजं शक्तिबीजं शक्तिस्तु परिकीतिता ॥ १९ ॥ मूलावृत्त्या 
षडंगानि कतेव्यानीतरत्र च ॥ अथ ध्यायेन्महादेवीं राधिकां रासनायिकाम्‌ ॥२०॥ पूर्वोक्तरीत्या तु मुने सामवेदे विगीतया ॥ श्वेतचंपकवर्णाभां 
शरदिंदुसमाननाम्‌ ॥२१॥ कोरिचन्द्रप्रतीकाशां शरदंभोजलोचनाम्‌ ॥ बिंवाधरां प्रथुश्रोणीं काीयुतनितंविनीम्‌ ॥२२॥ कुंदपंक्तिममानाभदंत- 
पंक्तिविराजिताम्‌ ॥ च्तोमांबरपरीधानां वहिशुद्धांशुकान्विताम्‌ ॥ २३ ॥ ईषद्वास्यप्रसन्ञास्यां करिकुंभयुगस्तनीम्‌ ॥ सदा द्वादशवर्षीयाँ रत्नभूषण- 
भूषिताम्‌ ॥ २४ ॥ श्रज्ञारसिधुलहरीं भक्तानुग्रहकातराम्‌ ॥ मल्लिकामालतीमालाकेदापाशविराजिताम्‌॥ २५ ॥ सुकुमारांगलतिकां रासमंडलमध्य- 
है, श्रीराधा इस मन्त्रकी देवता हैं | तारा बीज और शक्तित्रीजको इनकी शक्ति कहा गया है ॥ १८॥ १९ , हे छुने ! इसके वाद रामेश्वरी भगवती ओराधाका सामवेदमें वणित पूर्वोक्त 
विधिके अनुसार ही ध्यान करना चाहिये ॥ २० .॥ भगवती श्रीराधाका वर्ण श्वेत चम्पकके समान है | इनका मुख ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शरद्ऋतुका चन्द्रमा हो ॥२१॥ इनका | 
श्रीविग्रह असंख्य चन्द्रमाके समान चमचमा रहा है । आँखें शरद ऋतुके विकसित कमलकी तुलना कर रही हैं। इनके अधर विम्बाफलके समान, श्रोणी स्थूळ और नितम्त्र करधनीसे अलंकृत 
है ॥२२॥ कुन्दपुष्पके सदृश इनकी स्वच्छ दन्तपंक्तिसे इनकी विचित्र शोभा होती है। पवित्र चिन्मय दिव्य रेशमी वस्न इन्होने पहन रखे हैं ॥२३॥ इनके प्रसन्नमुखपर मुसकान विद्यमान है । 
इनके विशाळ उरोज हैं । रत्नमय भूषणोंसे विभूषित ये देवी सदा बारह वर्षकी अवस्थाकी ही प्रतीत होती हें ॥२४॥ श्रृंगारकी मानो ये समुद्र हैं । भक्तोंपर कृपा करनेके लिये सदा क्री 
a हे । इन्होने अपने केशमें मल्लिका ओर मालतीकी मालाओंको धारण कर रखा है, जिससे इनको विचित्र शोभा हो रही है॥२५॥ इनके सभी अंग अत्यन्त सुङ्गमार हैं । रातमण्डलमें 
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विराजमान होकर ये देवी सबको अभय प्रदान करती हैं । ये शान्तस्वरूपा देवी सदा शाश्रतयौवना बनी रहती हैं ॥२६॥ गोपियोंकी स्वामिनी बनकर ये रत्नमय सिहासनपर विराजझान 
हैं । ये परमेश्वरी देवी भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिदेवता हें । वेदोंने इनकी महिमाका गान किया हे ॥ २७ ॥ इस प्रकार हृदयमें ध्यान करके बाहर शालग्रामकी सूति, कळश अथवा 
आठ दलवाले यन्त्रपर श्रीराधादेवीका आवाहन करके विधिपूर्वक पूजन करना चाहिये ॥ २८ ॥ क्रम यह है--पहले देवीका आवाहन करे । तत्पश्चात्‌ आसन आदि समपण करे। मूलमन्त्र- 
का उच्चारण करके आसन आदि पदाथ भगवतीके सम्मुख उपस्थित करने चाहिये || २९ ॥ उनके चरणा पाद्य दनका विधान हं । अध्य सस्तकपर दया चाहये | मुखक सम्पुख जल 
ले जाकर मूलमन्त्रसे तीन बार आचमन कराना चाहिये ॥३०॥ इसके अनन्तर मधुपक निवेदन करके श्रीराधाके लिये एक पयस्विनी गो देनी चाहिये । तत्पश्चात्‌ उन्हें स्नानगृहमें पधरा 
र वहीं इनकी पूजा सम्पन्न करे ॥ ३१ ॥ तेल आदि सुगन्धित वस्तु लगाकर सविधि स्नान करानेके पश्चात्‌ दो वस्न अपण करे । अनेक प्रकारके अलकारासे अलक्त करके चन्दन अपेण 
गाम्‌ ॥ वराभयकरां शान्तां शश्चस्सुस्थिरयोवनास्‌ ॥ २६ ॥ रत्नसिहासनासीनां गोपीमँडलनायिकाम्‌ ॥ इष्णप्राणाधिकां वेदबोधितां परमेश्वरीम्‌ 
॥ २७ ॥ एवं ध्यात्वा ततो बाह्ये शालग्रामे घटेञ्थवा !! यंत्रे वाऽष्दले देवीं पूजयेत्त विधानतः ॥ २८ ॥ आत्राह्म देवीं तत्पश्चादासनादि प्रदीय- 
ताम्‌ ॥ मूलमन्त्रं समुचाय चासनादीनि कल्पयेत्‌ ॥ २९ ॥ पाद्यं तु पादयोदद्यान्मस्तकेञ्ध्य सपीरितम | मुखे त्वाचमनीयं स्यात्त्रिवारं मूलवि- 
दया ॥ ३० ॥ मधुपक ततो दद्यादेकां गां च पयस्विनीम्‌ ॥ ततो नयेत्स्नानशालां तां च तत्रेव भावयेत्‌ ॥ ३१ ॥ अभ्यंगादिस्नानविधि कल्प- 
यित्वाऽथ वाससो ॥ ततश्च चन्दनं द्यान्नानालंकारपूर्वकम्‌ ॥३२॥ पुष्पमाला बहुविधास्तुल्सीमञ्जरीयुता: ॥ पारिजातप्रसूनानि शतपत्रादिकानि 
च ॥ ३३ ॥ ततः कुर्यात्पवित्रं तत्परिवाराचेनं विभोः ॥ अमीशासुरवायव्यमध्ये दिल्लंगपूजनम्‌ ॥३४॥ कृत्वा पश्चादष्टदले दक्षिणावततोऊग्रतः ॥ 
मालावतीमग्रदछे वह्विकोणे च माधवीम्‌ ॥ ३५ ॥ रत्नमालां दक्षिणे च नेऋत्ये तु सुशीलकाम्‌ ॥ पश्चाइले शशिकलां पूजयेन्मतिमान्नरः ॥३६॥ 
मारुते पारिजातां चाप्युत्ते च परावतीम्‌ ॥ ईशानकोणे संपूज्या सुंदरी प्रियकारिणी ॥ ३७ ॥ त्राह्मयादयस्तु तद्वाद्येञ्याशापालांस्तु भूपुरे ॥ 
वज्रादिकान्यायुधानि देवीमित्थं प्रपूजयेत्‌॥ ३८ ॥ ततो देवीं सावरणां गंधायेरुपचारकेः ॥ राजोपचारसहितेः पूजयेन्मतिमान्नरः ॥ ३९ ॥ तत 
करे ॥ ३२ ॥ अनेक प्रकारके पृष्पोंकी माझाएँ तथा तुलसी निवेदन करे । पारिजात ओर कमळ आदि नाना प्रकारके पुष्प चढ़ावे । तत्पश्चात्‌ परमेश्वरी श्रीराधाके पबित्र परिवारका अचेन 
करना चाहिये । पर्व, अग्निकोण और वायव्य दिशाके मध्यमें श्रीराधाके दिक्सम्बन्धी अङ्गको पूजा होती हे ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ इसके बाद अष्टदल-यन्त्रझो आगे करके उसके अग्रमागमें 
मालाव्रती, अग्निक्रोणमें माधवी, दक्षिणमें रत्नमाला, नेऋत्यकोणमें सुशीला, पश्चिममें शशिकला, वायव्यकोणमें पारिजाता, उत्तरमें परावती तथा ईशान को णमें सुन्दरी प्रियकारिणी--इन 


| ४६ | इन दिशाओंके दलोंमें बुद्धिमान्‌ पुरुष उपयुक्त देवियोंकी पूजा करे । यन्त्रपर ही दलके बाहर प्रह्मा आदि देवताओंके सामनेकी भूमिपर दिक्पालो एवं बज आदि आयुधोंकी अर्चा करे -- 
४४॥| इस प्रकार भगवती श्रीराधाकी पूजा करनी चाहिए ॥ ३५-३८ ॥ ये वेकथित देवता देवीके आवरण हें । इनके साथ गन्ध आदि उत्तम उपचारोंसे बुद्विमान्‌ पुरुष भगवती श्रीराधाको 
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अचना करे | ३९ ॥ तदनन्तर इनके सहस्र 
0 पुरुष रासेश्वरी परमपृज्या श्रीराधा देवीकी 
जन्मोत्सव मनाता है, उसे रासेश्वरी श्रीरा 


नामका पाठ करके स्तुति करनी चाहिये । इन देवीके मन्त्रका यत्नपूर्वक नित्य एक हजार जप करनेका विधान है ॥ ४० ॥ इस प्रकार | 
अचेना करते हैं, वे भगवान्‌ विष्णुके समान होकर सदा गोलोकमें निवास करते हें ॥४१॥ जो बुद्धिमान्‌ पुरुष शुम अवसरपर भगवती श्रीराधाका 
था अपना सांनिध्य प्रदान कर देती हें ॥ ४२ ॥ गोलोकमें सदा निवास करनेवाली भगवती श्रीराधा किसी कारणवश वृन्दावनमें पथारीं। सो श्री 
राधा बृन्दावनमें रह गयीं और बृपभानुसुता स्थायीरूपसे गोलोकमे रहने लगी ॥ ४ ३ ॥ यहाँ कहे हुए सम्पूर्ण मन्त्रोंकी वर्ण-संख्याके अनुसार होम करना चाहिये । इसे पुरश्चरण कड़ा गया 
है । इसमें मन्त्रका दशांश हवन करना चाहिये ॥ ४४ ॥ दूध, मधु और घृत आदि स्वादिष्ट पदार्थोसे युक्त तिलों द्वारा भक्तिसे सम्पन्न होकर हवन करे । नारदजीने कहा हे मुने ! अब 
आप सम्यक्‌ प्रकारसे वह स्तोत्र सुनानेकी कृषा करें, जिससे भगवती श्रीराधा प्रसन्न हो जाती हें ॥ ४५ ॥ भगवान्‌ नारायण कहते हें-हे भगवती परमेशानी ! तुम रासमण्डलमें विराजमान 
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रीत देशा स्तोत्रेनामसदसकेः ॥ सहससंख्य च जपं नित्यं कर्यालयत्नतः ॥ ४०॥ य एवं पूजयेद्देवीं राधां रासेश्वरीं पराम्‌ ॥ स भवेद्ठिष्णु- 
तुल्यस्तु गोलोकं याति संततम्‌ ॥ ४१ ॥ यः कार्तिक्यां पोर्णमास्यां राधाजन्मोत्सवं बुधः ॥ कुरुते तस्य सान्निध्यं दद्याद्रासेश्वरी परा ॥ ४२ ॥ 
केनचित्कारणेनेव राधा बृन्दावने वने ॥ बृषभानुसुता जाता गोलोकस्थायिनी सदा ॥ ४३ ॥ अत्रोकतानां तु मन्त्राणां वर्णसंख्या विधानतः ॥ 
परश्चरणकर्मोक दशांशा होममाचरेत्‌ ॥ ४४ ॥ तिलेखिस्वाहुसंयुक्तेर्जुहुयाद्धक्तिभावतः ॥ नारद उवाच ॥ स्तोत्रं वद मुने सम्यग्येन देवी प्रसी- 
दति ॥ ४५ ॥ नारायण उवाच ॥ नमस्ते परमेशानि रासमण्डलवासिनि ॥ रासेश्वरि नमस्ते5स्तु ऋष्णप्राणाधिकप्रिये ॥ ४६ ॥ नमस्त्रेलोक्य- 
जननि प्रसीद करुणार्णवे ॥ ब्रह्मविष्ण्वादिभिदेंवेवंन्यमानपदाम्बुजे ॥ ४७ ॥ नमः सरस्वतीरूपे नमः सावित्रि शंकरि ॥ गंगापद्मावतीरूपे पि 
मंगलचण्डिके ॥ ४८ ॥ नमस्ते तुलसीरूपे नमो लच्मीस्वरूपिणि ॥ नमो दुर्गे भगवति नमस्ते सर्वरूपिणि॥ ४९॥ मूटप्रकृतिरूपां त्वां भजामः 
करुणाणंवाम्‌ ॥ संसारसागरादस्माबुद्धराम्य दयां कुरु ॥ ५० ॥ इदं स्तोत्रं जिसंध्यं यः पठेद्राधां स्मरन्नर: ॥ न तस्य दर्मं किचित्कदाचिचच भविः 


रहती हो । तुम्हें नमस्कार है । हे रासेश्वरि ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हें प्राणोंसे मी अधिक प्रिय मानते हैं, तुम्हें नमस्कार है ॥ ४६ ॥ हे करुणाणवे ! तुम त्रिलोककी जननी हो, में तुम्हें 
नमस्कार करता हूँ । तुम सुझपर प्रसन्न दोनेकी कृपा करो । त्रह्मा-विष्णु आदि समस्त देवता तुम्हारे चरणकमलोंकी उपासना करते हैं ॥ ४७ ॥ हे जगदम्बे ! तुम सरस्वती, सावित्री, 


| शंकरी, गङ्गा, पद्मावती, पष्ठी ओर मङ्गरुचण्डिका--इन रूपोंसे विराजती हो । तुम्हें नमस्कार है ॥ ४८॥ हे तुलसीरूपे ! तुम्हें नमस्कार हे | हे लच्मीस्तरूपिणी ! तुम्हें नमस्कार / कक | | 


हे भगवती दुर्ग ! तुम्हें नमस्कार है ॥ ४९ ॥ हे जननी ! . तुम मलप्रकृतिस्वरूपा एवं करुणाकी सागर हो | हम तुम्हारी उपासना करते हैं। अतः तुम इस संसार-सागरसे 1 ॥९४०॥ 
इसारा उद्धार करनेकी कृपा करो ॥ ७० ॥ जो पुरुष त्रिकालसंध्याके समय भगवती श्रीराधाका स्मरण करते हण उनके इस ।स्वोत्रका माठ कती ह उन 000 0000 
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वस्तु क्रिश्चिन्मात्र भी दुलभ नहीं हो सकती ॥ ५१ ॥ आयु समाप्त होनेपर शरीर त्याग वह वड़भागी पुरुष गोलोकमें जाकर रासमण्डलमें नित्य स्थान पाता है। यह परम रहस्य 
| जिस किसीके सामने नहीं कहना चाहिये ॥ ५२ ॥ हे विप्रवर ! अब भगवती श्रीदुर्गाकी पूजाका विधान सुनो, जिसके श्रवणमात्रसे घोर विपत्तियाँ स्वयं भाग जाती हैं ॥५३॥ जो इन 
| भगवती दुर्गाकी उपासना न करता हो, ऐसा तो इस जगतूमें कोई हे ही नहीं । क्योंकि ये सबकी उपास्या, सबकी जननी, शेंबी एवं शक्ति देवी बड़ी हो अद्भुत हें ॥५४॥ ये | 
| दुर्गा सबकी बुद्धिकी अधिदेवी हैं, अन्तर्यामीरूपसे सबके भीतर इनका वास रहता है और घोर संकटसे रक्षा करनेके कारण जगत्से ये दुर्गा नामसे प्रसिद्ध हैं ॥५५॥ शेव और वेष्णव पुरुषों 
द्वारा इनकी उपासना होती है । इन मूलप्रकृति श्रीदुगदिवीके सत्प्रयाससे जगत्की सृष्टि, स्थिति और संहार होते रहते हैं ! ५६॥ अब इनके उत्तम नवाक्षर मन्त्रका वर्णन करता हूँ। सरस्वती- 
बीज (ए), भ्रुवनेश्वरी बीज (हीं) और कामबीज (क्लीं)--इन तीनों बीजोंका आदियें क्रमशः प्रयोग करके 'चायुण्डाये' इस पदको लगाकर, फिर 'बिच्चे' यह दो अक्षर जोड़ देना चाहिये । 


ष्यति ॥ ५१ ॥ देहांते च वसेन्नित्यं गोलोके रासमण्डले ॥ इदं रहस्यं परमं न चास्येयं तु कस्यचित्‌ ॥ ५२ ॥ अधुना श्रृणु विम्ेन्द्रा दुगाँदैव्या 
विधानकम्‌ ॥ यस्याः स्मरणमात्रेण पलायन्ते महापदः ॥ ५३ ॥ एनां न भजते यो हि ताहहूनास्त्येव कुत्रचित्‌ ॥ सर्वोपास्या सर्वमाता शेवी 
शक्तिमहाड्रुता ॥ ५४ ॥ सर्वबुदध बघिदेवीयमन्तर्यांमिस्वरूपिणी ॥ दुर्गसंकटहंत्रीति दुर्गेति प्रथिता भुवि ॥ ५५ ॥ वेष्णवानां च शेवानामुपास्येयं 
च नित्यशः ॥ मूलप्रकृतिरूपा सा सृष्टिस्थित्यंतकारिणी ॥ ५६ ॥ तस्या नवाक्तरं मन्त्रं वच्य मन्त्रोत्तमोत्तमम्‌ ॥ वाग्भवं शंभुवनिता कामबीजं 
ततः परम्‌ ॥ ५७ ॥ चासुंडाये पदं पश्चाद्रिचे इत्यक्षरडयम्‌ ॥ नवाक्षरों मजः प्रोक्तो भजतां कल्पपादपः ॥ ५८ ॥ ब्रह्मविष्णुमहेशाना ऋषयोऽस्य 
प्रकी तिता; ॥ डन्दांस्युक्तानि सततं गायत्र्युष्णिगनुष्टुमः ॥५९॥ महाकाली महालक्ष्मीः सरस्वत्यपि देवताः ॥ स्याद्रक्तदंतिकाबीजं दुर्गा च भ्रामरी 
तथा ॥ ६० ॥ नंदाशाकम्भरीदेव्यो भीमा च शक्तयः स्मृताः ॥ धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोग उदाहृतः ॥ ६१ ॥ ऋषिच्छन्दो देवतानि मोलो 
वक्‍त्रे हृदि न्यसेत्‌ ॥ स्तनयोः शक्तिबीजानि न्यसेतस्वर्थसिद्भये ॥ ६२ ॥ बोजत्रयेश्रतुभिश्व डाभ्यां सवेण चैव हि॥ षडंगानि मनोः कुर्याञ्जाति- 
(ॐ एं हीं क्ली चामुण्डायै विच्चे ) यही नवाक्षर मन्त्र हे । उपासकोंके लिए यह कल्पवृक्षके समान है || ५७ ॥ ५८ ॥ इस नवार्णमन्त्रके ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र-ये तीन ऋषि कहे 
जाते हैं । गायत्री, उष्णिक्‌ ओर त्रिष्टुप--ये तीन छन्द हें ॥ ५९ ॥ महाकाली, महाहच्मी और महासरस्वती देवता हैं तथा रक्तदन्तिका, दुर्गा एवं भ्रामरी बीज हैं ॥ ६० ॥ नन्दा, 
शाकम्भरी और भीमा शक्तियाँ कही गयी हैं | धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षकी प्रासिके लिए इस मन्त्रका प्रयोग किया जाता हे ॥ ६१ ॥ ऋषि, छन्द॒ और देवताका क्रमशः मस्तकपर 
अर्थात्‌ बद्नविष्णुरुद्रऋषिभ्यो नमः शिरसि’, मुखमै 'गायञ्युष्णिगनुष्टुप्छन्दोम्यो नमो सुखे’ और हृदयमें 'महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीदेवताभ्यो नमः हृदि’ कहकर न्यास करे । फिर 
दोनों स्तनोंमें शक्तित्रय वह वाम स्तन और दक्षिण स्तनमें बीजत्रयक्रा सर्वार्थसिद्धिके निमित्त न्यास करे ॥ ६२॥ एं हीं क्वों--तीन बोजमन्त्र, चामुण्डाये ये चार अक्षर तथा बिच्ेमें दो 
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अक्षर-ये ही मन्त्रके अङ्ग हें । प्रत्येकके साथ नमः स्वाहा, वपट्‌, हुम्‌, बौपट्‌ और फटू--ये छः जातिसंज्ञक वर्ण लगाकर शिखा, दोनों नेत्र, दोनों कान, नासिका, मुख और गुदा आदि 
स्थानोंमें इस मन्त्रके वर्णोका न्यास करना चाहिये ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ध्यान इस प्रकार करे-( महाकालीका ध्यान ) तीन नेत्रोंसे शोमा पानेवाली भगवती महाकाळीकी में उपासना करता 
ह । वे अपने हाथोंमें खन्न, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुण्डि, कपाल और शङ्क धारण करती हैं ॥ ६५ ॥ त्रिनयना मद्दालक्ष्मी समस्त अङ्गोंमें दिव्य आभूषणोंसे विभूषित हैं । 
उनके शरीरकी कान्ति नील अञ्जनके समान है तथा ये दस मुख और दस पेरोंसे युक्त हें ॥ ६६ ॥ कमलासन ब्रह्माजीने मधु और केटभका वध करनेके लिये इन महाकालीकी उपासना की 
थी । इस प्रकार कामबीजस्वरूपिणी भगवती महाकालीका ध्यान करना चाहिये | ६७ || ( महालच्मीका ध्यान- ) जो अपने हाथोंमें अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, 
कुंडिका, दण्ड, श्षक्ति, खङ्ग, ढाल, घण्टा, मधुपात्र, त्रिशूल, पाश और सुदर्शन चक्र धारण करती हैं, जिनका वर्ण अरुण है तथा जो लाल कमलपर विराजमान हे, उन महिपासुरमर्दिनी 
युक्तानि देशिकः ॥ ६३ ॥ शिखायां लोचनइन्डे श्रुतिनासाननेषु च ॥ गुदे न्यसेन्मन्त्रवर्णान्सवेण व्यापकं चरेत्‌ ॥ ६४ ॥ खड्डचक्रगदाबाण- 
चापानि परिघं तथा ॥ शूलं भुशुण्डीं च शिरः शंखं संदधतीं करे; ॥ ६५ ॥ महाकालीं त्रिनयनां नानाभूषणभूषिताम्‌ ॥ नीलाञ्जनसमप्रख्यां 
दशपादाननां भजे ॥ ६६ ॥ मधुकेटभनाशार्थ यां तुशवाम्बुजासनः ॥ एवं ध्यायेन्महाकालीं कामवीजस्वरूपिणीम्‌ ॥ ६७ ॥ अच्ञमालां च परशु 
गदेषुकुलिशानि च ॥ पञ्च धनुष्कुण्डिकां च दंडशक्तिमसि तथा ॥ ६८ ॥ चर्माबुजं तथा घंटा सुरापात्रं च शूलकम्‌ ॥ पाशं सुदर्शनं चेव दधती- 
मरुणप्रभाम्‌ ॥ ६९ ॥ रक्ताम्बुजासनगतां मायात्रीजस्वरूपिणीस्‌ ॥ महालक्ष्मीं भजेदेवं महिषासुरमर्दिनोम्‌ ॥ ७० ॥ घंटाशूले हलं शंखं मुसलं च 
0 ३२ ७ धृ ७. छ नि & ७ AF री ज ~ ८३ छ “र ¢ 
सुदशेनस्‌ ॥ धनुर्बाणान्हस्तपद्येदेथानां कुन्दसन्निभाम्‌ ॥ ७१ ॥ शम्मादिदेत्यसंहत्री वाणीत्रीजस्वरूपिणीस्‌॥ महासरस्वती ध्यायेत्सचिदानंद- 
विग्रहाम्‌ ॥ ७२ ॥ यन्त्रमस्या; श्रृणु प्राज्ञ त्र्यं षट्कोणसंयुतम्‌॥ ततोऽष्दलप्ं च चतुर्विशतिपत्रकम्‌ ॥ ७३ ॥ भूगृहेण समायुक्तं यन्तरमेवं 
विचिन्तयेत्‌ ॥ शालग्रामे घटे वाऽपि यन्त्रे वा प्रतिमासु वा ॥ ७४ ॥ बाणलिंगेञ्यवा सूये यजेद्देवीमनन्यधीः ॥ जयादिशक्तिसंयुक्तं पीठे देवी 
९ ७ ७ [a C0 क र ७ ० ० 

प्रपूजयेत्‌ ॥ ७५ ॥ पूवकोणे सरस्वत्या सहितं पद्मजं यजेत्‌ ॥ श्रिया सह हरि तत्र नेऋते कोणके यजेत्‌ ॥ ७६ ॥ पार्वत्या सहितं शंभुं वायुकोणे 
महालरूच्मीकी आराधना करे ॥ ६८--७० ॥ ( सरस्वतीका घ्यान-- ) जो अपने करकमलोंमें घण्टा) शूळ, इल, शङ्ख, सल, चक्र, धुप और बाण धारण करती हें, कुन्दके | 
जिनकी मनोहर कान्ति है, जो शुम्भ आदि देत्योंका नाश करनेवाली हैं, वाणीबीज जिनका स्वरूप है तथा जो सचिदानन्दसय विग्रहसे सम्पन्न हैं, उन भगवती सरस्वतीका ध्यान करना 
चाहिये ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ हे प्राज्ञ ! अब यन्त्र बतलाता हूँ सुनो । छः कोणसे युक्त तीन असरका यन्त्र होना चाहिये । चारों ओर अष्टदल कमल हो । कमलमें चौबीस पंखुड़ियाँ होनी 
चाहिये ॥७३॥ वह भूगृहसे युक्त हो । यों यन्त्रके विषयमें चिन्तन करे । शालग्राम, कलश, यन्त्र, प्रतिमा, बाणचिह्ल अथवा सूर्यमें एकनिष्ठ होकर भगवतीकी भावना करके पूजा करे । 
>>... एवं विजया आदि शक्तियोंसे सम्पन्न पीठपर देवीकी अर्चना करना श्रेष्ठ माना गया है ॥ ७४ ॥ ७५ || यन्त्रके पूर्वकोणमें सरस्वती सहित ब्रह्मा, नेऋत्यकोणमें लक्ष्मीसहित श्रीहरि 
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6. वायन्यकोणमें पावतीसहित शम्भुकी पूजा करनी चाहिये । देवीके उत्तर सिंहकी तथा बायीं ओर महिषासुरकी पूजाका नियम है ॥ ७६ ॥ ७७॥ छः कोणोंमें क्रमशः नन्दजा, रक्त- | 
दन्ता, शाकम्भरी, शिवा, दुर्गा, भीमा ओर श्रामरीकी पूजा होनी चाहिये । आठ दलोमें ब्राह्मी, माहेश्वरी, कोमारी, वेष्णवी, वाराही, नारसिंही, ऐन्द्री और चाघुण्डाकी अर्चना करे 
| ॥ ७८॥ ७९ ॥ इसके बाद चौबीस पंखुडियोंमें पूर्वके क्रमसे विष्णुमाया, चेतना, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, छाया, पराशक्ति, तृष्णा, शान्ति, जाति, लज्जा, क्षान्ति, श्रद्धा, कीति, लक्ष्मी, भृति, 
वृत्ति, श्रुति, स्मरति, दया, तुष्टि, माता और ्रान्ति-इन देवियोंकी पूजा करनी चाहिये ॥ ८०-८२ ॥ तदनन्तर भूणृह-फोणमें गणेश, क्षेत्रपाल, बुक और योगिनीको बुद्विमान्‌ पुरुष 
पूजा करे ॥ ८३ ॥ इसके बाहर बज्र आदि आयुधोसहित इन्द्र आदि देवताओंकी पूजा करे। इसी रीतिसे देवीकी सावरण ( परिकरोंसहित ) पूजा होती है ॥ ८४ ॥ भगवती श्रीदुर्गके 
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समर्चयेत्‌ ॥ देव्या उत्तरतः पूज्यः सिही वामे महासुरम्‌ ॥ ७७ ॥ महिषं पूजयेदन्ते षट्कोणेषु यजेत्कमात्‌ ॥ नंदजाँ रक्तदन्तां च तथा शाकंभरी 
शिवाम्‌ ॥ ७८ ॥ दुर्गा भीमां भ्रामरी च ततो वसुदलेषु च ॥ ब्राह्मीं माहेश्वरीं चेव कोमारीं वेष्णवीं तथा ॥ ७९ ॥ वाराहीं नारसिंही च ऐन्द्री 
चामुण्डकां तथा ॥ पूजयेच ततः पश्चात्तत्तपत्रेषु पूर्वतः ॥८०॥ विष्णुमायां चेतनां च बुद्धि निद्रां छुशां तथा॥ छायां शक्ति परां तृष्णां शान्ति 
जातिं च लज्जया ॥ ८१ ॥ शान्ति श्रां कीतिलच्म्यो धर्ति वृत्ति श्रुति स्मृतस्‌ ॥ दयां तुष्टिं तत; पुष्टि मातृप्रान्ती इति क्रमात्‌ ॥८२॥ ततो 
भूपुरकोणेषु गणेशं क्षेत्रपालकम्‌ ॥ वटुकं योगिनीश्चापि पूजयेन्मतिमान्नरः ॥ ८३ ॥ इन्द्राद्यानपि तद्वाह्ये वञ्रा्यायुधसंयुताच्‌ ॥ पूजयेदनया 
रीत्या देवीं सावरणां ततः ॥ ८४ ॥ राजोपचारान्विविधान्दद्यादम्वाप्रतुष्टये ॥ ततो जपेन्नवार्ण च मन्त्रं मन्त्राथेपूर्वकम्‌॥ ८५ ॥ ततः सप्तशती- 
स्तोत्रं देव्या अग्ने तु संपठेत्‌ ॥ नानेन सहां स्तोत्रं विद्यते भुवनत्रये ॥८६॥ ततश्चानेन देवेशीं तोषयेसत्यहं नरः॥ धर्मार्थकाममोक्षाणामाल्यं 
जायते नरः ॥ ८७ ॥ इति ते कथितं विप्र श्रीदुगाया विधानकम्‌ ॥ कृतार्थता येन भवेत्तदेतत्कथितं तव ॥ ८८ ॥ सर्वे देवा हरित्रह्मममुखा 
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प्रसन्न होनेके लिये माँति-भाँतिके राजोपचार उन्हें अर्पण किये जाये । तत्पश्चात्‌ अर्थपर ध्यान रखते हुए नवण-मन्त्रक जप करे ॥ ८५ ॥ इसके बाद भगवतीके सामने सप्तशतीस्तोइका 
पाठ करना चाहिये । इस स्तोत्रके समान त्रिळोकीमें दूसरा कोई स्तोत्र नहीं है ॥८६॥ मनुष्यको चाहिये कि प्रतिदिन इसी स्तोत्रसे भगवती श्रोदुर्गाको प्रसन्न करनेमें लगा रहे । ऐसा करने- 
वाला पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका निवास बन जाता है ॥ ८७॥ हे विप्र ! यह भगवती श्रीदुर्गाके पूजनका प्रकार मैं तुमको बता चुका । इसके प्रभावसे लोग ऋताथे हो जाते | 
छ| हे । सम्पूर्ण देवता, भगवान्‌ श्रीहरि, ब्रह्मा, प्रमुख मनुगण, ज्ञाननिष्ठ मुनि, आश्रमवासी योगी तथा छक्ष्मी आदि देत्रियाँ-ये सब-के-सब इन भगवती श्रीदुर्गाका ध्यान करते हें । 


उसी समय जन्मकी सफलता समझी जाती है, जब भगवती श्रीदुर्गाका स्मरण हो जाय ॥ ८ ८-९० ॥ चोदद मनुआंने भगवती श्रीदुर्गाके चरणोंका ध्यान करनेसे ही मनुपद | 
किया है । इन श्रीदुर्गाकी कृपासे ही देवता अपने-अपने स्थानपर विराजमान रहते हैं ॥ ९१ ॥ हे मुने ! यह सम्पूर्ण उपाख्यान परम रहस्यमय है । इसमें देवी प्रकृतिके पाँच मुख्य 
स्वरूपों तथा उनके अंशोंका वर्णन हुआ है ॥९२॥ इसका नित्य श्रवण करनेसे मनुष्य चार प्रकारके पुरुपार्थोको प्राप्त कर लेता है--इसमें संशय नहीं है । मेरी यह वाणी सत्य है, सत्य है 
॥ ९३ ॥ इस रहस्यके प्रभावसे सन्तानहीन पुत्रवान्‌ तथा विद्याका अभिलापी विद्वान्‌ बन जाता है | यही नहीं, जिसको जिस-जिस वस्तुकी कामना होती है, वह इस रहस्यश्रवणके फल- 


88 मनवस्तथा ॥ मुनयो ज्ञाननिशाश्र योगिनश्राश्रमास्तथा ॥ ८९ ॥ लक्ष्यादयस्तथा देव्यः सर्वे ध्यायन्ति तां शिवाम्‌ ॥ तदेव जन्मसाफल्यं दुर्गा- 
स्मरणमस्ति चेत्‌ ॥ ९० ॥ चतुर्दशापि मनवो ध्यात्वा चरणपङ्कजम्‌ ॥ मनुखँ प्रातवन्तश्र देवाः स्वं स्वं पदं तथा ॥ ९१ ॥ तदेतत्सव॑मास्यातं 
रहस्यातिरहस्यकम्‌ ॥ प्रकृतीनां पंचकस्य तदंशानां च वर्णनम्‌ ॥ ९२ ॥ श्रुत्वेतन्मबुजो नित्यं पुरुषार्थचतुष्टयम्‌ ॥ लभते नात्र संदेहः सत्यं सत्यं 
मयोदितम्‌ ॥ ९३ ॥ अपुत्रो लभते पुत्रं विद्यार्थी प्राप्नुयाच्च ताम्‌ ॥ यं यं कामं स्मरेङापि तं तं श्रृत्वा समाप्नुयात्‌॥९४॥ नवरात्रे पठेदेतद्देव्यग्रे 
तु समाहितः ॥ परितुष्टा जगद्धात्री भवत्येव हि निश्चितम्‌ ॥९५॥ नित्यमेकेकमध्यायं पठेद्यः प्रत्यहं नर: ॥ तस्य वश्या भवेद्देवो देवी प्रियकरो हि 
सः ॥९६॥ शकुनांश्च परीक्षेत नित्यम स्मिन्यथाविधि ॥ कुमारी दिव्यहस्तेन यद्धा वटुकरांबुजात्‌ ॥९७॥ मनोरथं तु संकह्प्य पुस्तक पूजयेत्ततः॥ 
देवी च जगदीशानां प्रणमेच् पुनः पुनः ॥ ९८ ॥ सुस्नातां कन्यकां तत्रानीयाभ्यरच्यं यथाविधि ॥ शलाकां रोपयेन्मध्ये तथा स्वर्णेन निर्मिताम्‌ 
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स्वरूप उस-उस मनोरथको प्राप्त कर लेता है ॥ ९४ ॥ नवरात्रमें मनको सावधान करके भगवती दुगके सम्मुख इस स्तोत्रका पाठ करना चाहिये । इससे जगद्धात्री भगवती जगदम्बा | 
अवश्य ही संतुष्ट हो जाती हें ॥ ९५ ॥ जो पुरुष प्रतिदिन इस सप्तशतीस्तोत्रके एक अध्यायका भी पाठ करता है तो भगवती उसके अनुकूल हो जाती हैं। क्योंकि यह सप्शगीस्तोत्र || 
देवीको प्रसन्न करनेका परम साधन हे ॥ ९६ ॥ इस विषयमै यथाविधि शकुनकी परीक्षा करनी चाहिये। किसी कुमारीके दिव्य हाथ अथवा वडुकके करफ्रमलसे यह परीक्षा होती है ॥९७॥ 
) 0. सनोरथके निमित्त संकल्प करके पुस्तककी अर्चना करनेका विधान है । तत्पश्चात्‌ जगदीश्वरी देवी जगदम्बाको पुनः पुनः प्रणाम करे ॥ ९८ ॥ उस समय एक कन्याको भलीभाँति 
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5 स्नान कराकर वहाँ विराजमान करे । उसकी सविधि पूजा करके उसे स्वर्णशलाका अर्पण करे ॥९९॥ इससे यदि वह कन्या प्रसन्न हो तो भगवतीकी प्रसन्नता, अप्रसन्न हो तो भगवतीकी 
(|| अग्रसन्नता तथा उदासीन हो तो भगवतीकी उदासीनता समझनी चाहिये । देवीकी प्रसन्नता, अप्रसन्नता अथवा उदासीनताके अनुसार कर्मका शुभ-अशुभ फल होना निश्चित है ॥ १०० 
॥ 2 | 
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|| ॥ ९९ ॥ शुभं वाऽप्यशुभं तत्र यदायाति च तद्भवेत्‌ ॥ उदासीनेःप्युदासीनं कार्य भवति निश्चितम्‌ ॥ १०० ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे छ 
5% | नवमस्कन्धे पंचाशत्तमो5ध्यायः ॥ ५० ॥ छ 
9 RS) ~ हि 
2! बाणाच्चिरसरामैस्तु साधे: ( ३६२५॥ ) श्छोकेः सुविस्तरै; ॥ देवी भागवतस्यास्य नवमः स्कन्ध ईरितः ॥ ९ ॥ | 
य कि 
८१) | | 
1% || इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशाख्निकृतायां'पीताम््रा' भापाटीकायां पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५०॥ देवी भागवतके इस नवमस्कन्थमें ब्यासजीने तीन हजार छ सौ | 
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साढ़े पचीस श्लोक लिखे हैं ॥ ९ ॥ 
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॥ समाप्तोऽयं नवमः स्कन्धः ॥ 
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| 
_( स्वयम्थुव मुकी उत्पत्ति, उनके द्वारा भगवतीकी आराधना और वरप्रासि ) नारदजीने कहा-सबका पालन करनेमें तत्पर हे भगवान्‌ नारायण! हे धरणीके आधार! आपने पाप- 
र: देवीचरित कहा ॥ १ ॥ अब जिन-जिन मन्वन्तरोमें जिस-जिस आकारसे उन महेश्वरीका जैसा प्रादुर्भाव हुआ हो, जगदम्बाके महात्म्यसे संयुक्त उन सम्पूर्ण प्रमङ्गांका वणेन |' 
करनेकी कपा कीजिये । साथ ही जैसे और जिस-जिस प्रकारसे भगवतीकी पूजा और स्तुति हुई हो और उन भक्तवत्सला देवीने भक्तांका जिस-जिस प्रकार मनोरथ पूण किया हो, वढ सब || क. 
चरित्र भी मैं सुनना चाहता हूँ । हे कृपासिन्धो ! आप उसका वर्णन कीजिये । जिसे सुनकर सुख प्राप्त हो । भगवान्‌ नारायण कहते हें-हे मह्दर्प | तुम पापका संहार करनेवाला देवी- 
माहात्म्य सुनो ॥ २-५ ॥ इस माहात्म्य-श्रवणके प्रभावसे भक्तोंके हृदयमें श्रद्धाका प्रादुर्भाव होता है ओर यह सम्पत्तिकी प्राप्तिका परम महान्‌ साधन है । सर्वमथम जगतके आदिकारण 
और महान्‌ तेजस्वी लोकपितामह ब्रह्माजी चक्रपाणि देवाधिदेव भगवान्‌ श्रीहरिके नामिकमलसे प्रकट हुए । हे महामते ! उस समय ब्रह्माजी अपने चार मुखांसे शोमा पा रहे थे । 
॥ नारद उवाच ॥ नारायण धराधार सर्वपालनकारण ॥ भवतोदीरितं देवीचरितं पापनाशनम्‌ ॥ १ ॥ मन्वंतरेषु स्वेषु सा देवी यत्स्वरू- 
पिणी ॥ यदाकारेण कुरुते प्रादुर्भावं महेश्वरी ॥ २ ॥ तान्न; सर्वान्समाख्याहि देवीमाहात्यमिश्चितान्‌ ॥ यथा च येन येनेह पूजिता संस्तुताऽपि 
हि ॥ ३ ॥ मनोरथान्पूरयति भक्तानां भक्तवत्सला ॥ तन्नः शुश्रूषमाणानां देवीचरितमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ वर्णयस्त कृपासिधों येनाप्नोति सुखं महत्‌॥ 
श्रीनारायण उवाच ॥ आकर्णय महे त्वं चरितं पापनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ भक्तानां भक्तिजननं महासंपत्तिकारकम्‌ ॥ जगद्योनिमहातेजा ब्रह्मा लोक- 
पितामहः ॥ ६ ॥ आविरासीन्नाभिपद्मादेवदेवस्य चक्रिणः ॥ स चतुर्मुख आसाद्य प्रादुर्भावं महामते॥७॥ मनुं स्वायंभुवं नाम जनयामास मानसात्‌ ॥ 
स मानसो मनु: पुत्रो ह्मणः परमेष्ठिनः ॥ < ॥ शतरूपां च तत्पत्नीं जज्ञे धर्मस्वरूपिणीम्‌ ॥ स मनु; चीरसिन्धोश्च तीरे परमपावने ॥ ९ ॥ 
देवीमाराधयामास महाभाग्यफलप्रदाम्‌ ॥ मूर्ति च मृन्मयीं तस्या विधाय पृथिवीपतिः ॥१०॥ उपासतेस्म तां देवीं वाग्भवं स जपन्‌ रहः ॥ निरा- 
शि ० /१ ® 
हारो जितश्वासो निथमत्रतकशितः ॥ ११ ॥ एकपादेन संतिष्ठन्‌ धरायामनिशं स्थिरः ॥ शतवर्ष जितः कामः क्रोधस्तेन महात्मना ॥ १२ ॥ 
भेजे स्थावरतां देव्याश्ररणो चिन्तयन्‌ हृदि ॥ तस्य तत्तपसा देवी प्रादुर्भूता जगन्मयी ॥१३॥ उवाच वचनं दिव्यं वर॑ वरय भूमिप ॥ तत आनं- 
उन्होंने स्वायम्शुव मनुको अपने मानसपुत्रके रूपें प्रकट किया ॥ ६-८ ॥ फिर ब्रह्माजीने धर्मस्वरूपिणी शतरुपाको अपने मनसे प्रकट किया और उसे स्वायम्थुव मनुकी पत्नी 
बनाया । तब मनु क्षीरसागरके परमपावन तटपर ही महान्‌ भाग्यफल प्रदान करनेवाली देवीकी आराधना करने लगे ॥ ९ | महाराज स्वायम्भुव मनु ने धर्मस्वरूपां न 
शृन्मयी मूति बनाकर उनकी पूजा को ॥ १० ॥ उन्होंने एकान्तमें रहकर देवीका स्मरण करते हुए उनके वाग्भ मन्त्रका जप आरम्भ किया । वे निराहार रहते थे, इन्द्रियाँ 
उनके वशमें थीं और वे त्रत तथा नियमका पालन करते-करते बहुत दुवेल हो गये थे ॥ ११ ॥ तदनन्तर वे मनु प्रथ्यीपर एक पगसे खड़े होकर निरन्तर तपस्या करने लगे उन 
हा काम और क्रोधपर विजय प्राप्त करके सौ वर्षो तक तप किया ॥ १२ ॥ अपने हृदयमै भगवती जगदम्बाके चरणोंका चिन्तन करते हुए वे ऐसे प्रतीत होने लगे, 
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मानो कोई स्थावर प्राणी हो । उनकी उस कठोर तपस्यासे प्रसन्न होकर जगन्मयी भगवती जगदम्बा प्रकट हो गयीं और उन्होंने यह दिव्य वचन कहा-'हे राजन्‌ ! तुम वर माँगो ४ 
देवीके उस आनन्दप्रद वचनको सुनकर महाराज स्वायम्थुव मनुने अपने हंदयगत तथा देवताओंके लिये परम दुर्लभ श्रेष्ठ बरकी याचना की । स्वायम्भुव मनुने कहा-विशाल 
नेत्रोसे शोभा पानेवाली हे देवी ! तुम्हारी जय हो । समस्त प्राणियोके भीतर निवास करनेवाली हे देवी ! तुम्हारी जय हो ॥ १३-१५ ॥ तुम परम मान्य, पूज्य, जगत्को | 
करनेवाली तथा सम्पूर्ण मङ्गछोंके लिये भी परम मङ्गल हो । तुम्हारी भोंहोंके संकेतमात्रसे पद्मयोनि ब्रह्मा जगत्‌की सृष्टि, भगवान्‌ विष्णु पालन तथा रुद्र क्षणभरमै संहारका कार्य सम्पन्न कर 
देते हैं | तुम्हारी ही आज्ञासे शचीपति इन्द्र त्रिहोकीपर शासन करते हैं ॥१६॥ १७॥ तुम्हारे आज्ञानुसार यमराज दण्ड लेकर प्राणियोंको दण्ड प्रदान करते हें । जलचर प्राणियोंके स्वामी 
वरुण इम-जैसे व्यक्तियोंके पालनमें तत्पर रहते हैं ॥ १८ ॥ कुबेर सम्पत्तियोंके अविनाशी अधिपति बने हुए हैं । अग्नि, नेऋ त, वायु, ईशान और शेपनाग-ये सब तुम्हारे ही अंश हैं और 
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दजनकं श्रुत्वा वाक्यं महीपतिः ॥१४॥ वरयामास तान्‌ हत्स्थान्‌ वरानमरदुर्लभान्‌॥ मनुरुवाच ॥ जय देवि विशालाक्षि जय सर्वान्तरस्थिते ॥ १५॥ 
मान्ये पूज्ये जगद्धात्रि सर्वमंगलमंगले ॥ तवत्कटाक्षावलोकेन पद्मभूः सृजते जगत्‌ ॥ १६ ॥ वेकुंठः पालयत्येव हरः संहरते क्षणात्‌ ॥ शचीपति- 
खिलोक्याश्च शासको भवदाज्ञया ॥ १७ ॥ प्राणिनः शिक्षयत्येव दण्डेन च परेतराट्‌ ॥ यादसामधिपः पाशी पालनं माहृशामपि 11 १८ ॥ कुरुते 
स कुबेरोऽपि निधीनां पतिरव्ययः॥ हुतभूहनेऋतो वायुरीशानः शेष एव च ॥ १९ ॥ तवदंशसंभवा एव खच्डक्तिपरिबँहिताः ॥ अथापि यदि मे 
देवि वरो देयोऽस्ति सांप्रतम्‌ ॥ २० ॥ तदा परह्वाः सर्गकार्ये विघ्ना नश्यतु मे शिवे ॥ वाग्भवस्यापि मन्त्रस्य ये केचिदुपसेविन: ॥ २१ ॥ तेषां 
सिद्धि: सत्वराऽपि कार्याणां जायतामपि॥ ये संवादमिमं देवि पठंति श्रावयति च ॥ २२ ॥ तेषां लोके भुक्तिमुक्ती सुलभे भवतां शिवे ॥ जाति- 
स्मरत्वं भवतु ववतृत्वं सोष्ठवं तथा ॥ २३॥ ज्ञानसिद्धिः कर्ममा्गसंसिद्धिरपि चास्तु हि ॥ पुत्रपोत्रसशृदविश्च जायेदित्येव मे वचः ॥ २४ ॥ इति 
श्रीदेवीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
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सबमें तुम्हारी ही शक्ति व्याप्त हे । तथापि हे देवी ! यदि अब तुम मुझे कुछ वर देना चाहती हो तो हे शिवे ! नम्रतापूर्वक भेरी यही प्रार्थना है कि मेरे सृष्टिके कार्यमें किसी प्रकारका 
विध्न न उपस्थित हो । जो कोई पुरुष इस वाम्भव मन्त्रकी उपासना करे, उसके कार्य सिद्ध होनेमें किंचिन्मात्र विलम्ब न हो । हे देवी! तुम्हारे इस संवादको 
जो पढ़ें-सुनें, उन्हें भरुक्त और मुक्ति सुलभ हो जायँ । हे शिवे ! तुम्हारे उपासकको पूर्वजन्मोंकी स्मृति बनी रहे ओर वह भाषण करनेमें परम प्रवीण हो ॥ १९--२ ३ ॥ उसे ज्ञानसिद्वि 
और कर्मयोगकी सिद्धि भी प्राप्त हो जाय तथा तुम्हारा उपासक पुत्र, पोत्र और समृद्धिसे सदा सम्पन्न रहे, यही मेरी प्रार्थना है ॥ २४ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे 
पाण्डेयरामतेजशास्निकृतायां “पीताम्बरा'भापाटीकायां प्रथमोऽध्यायः || १॥ 
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| बिन्ध्यगिरिपर पधारना) श्रीदेवीने कहा-हे भूमिपाल! हे महावाहो ! हे मचुजाधिप ! तुम्हारी प्रार्थनाके अनुसार हो सत्र कुछ होगा ॥१॥ प्र धान-प्रधान देत्यांका संदार 
करना मेरा स्वाभाविक गुण है । मेरी शक्ति कभी विफल नहीं होती । तुमने जो वाग्मव मन्त्रका जप किया है और तपस्या की है, इससे में अवश्य हो तुमपर परम प्रसन्न हुँ ॥ २॥ 
तुम्हारा राज्य निष्कण्टक होगा और वंशकी वृद्धि करनेवाले पुत्र उत्पन्न होंगे । हे वत्स ! मुझमें तुम्हारी भक्ति होगी और अन्तमें तुम परम पदको प्राप्त करोगे ॥ २ ॥ इस प्रकार महात्मा 
स्वायम्थुव मनुको वर देकर भगवती महादेवी मनुके देखते-ही-देखते विन्ध्याचल पर्वतपर चढी गयीं ॥ ४ ॥ यह वही विन्ध्याचल है, जो सूर्यका माग रोकनेके ल्यि आकाशतक बढ़ा चला 
जा रहा था और अगस्त्यजीने उसे रोक दिया था ॥५॥ हे सुनिवर ! बर देनेवाली ये वे ही भगवती विध्यवासिनीं हें, जो भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनुजा थीं | सम्पूर्ण प्राणियोसे पूज्या होकर 
वे उस पवतकी शोभा बढ़ाने लगीं ॥ ६ ॥ ऋषियोंने पूछा-हे खूतजी ! वह विंध्याचल कौन था ? क्यो वह आकाशतक बढ़ गया था ? उसने क्यों खयके मार्गको रोकलेक्रा दुष्प्रयत्न 
॥ श्रीदेव्युवाच ॥ भूमिपाल महाबाहो सर्वमेतद्भविष्यति ॥ यस्तया प्रार्थितं तत्ते ददामि मनुजाधिप ॥ १ ॥ अहं प्रसन्ना देत्येन्दरनाशनाउ- 
मोधविक्रमा ॥ वाग्भवस्य जपेनेव तपसा ते सुनिश्चितम्‌ ॥ २ ॥ राज्यं निष्कंटकं तेऽस्तु पुत्रा वंशकरा अपि ॥ मयि भक्तिहृढा वत्स मोचांते 
सत्पदे भवेत्‌ ॥ ३ ॥ एवं वरान्महादेवी तस्मे दत्ता महात्मने ॥ पश्यतस्तु मनोरेव जगाम विध्यपर्वेतम्‌ ॥४॥ योऽसौ विंध्याचलो रुद्धः कुंभोद्ध- 
वमहर्षिणा ॥ भाजुमार्गावरो धार्थ प्रवृत्तो गगनं स्पृशन्‌ ॥ ५ ॥ सा विंध्यवासिनी विष्णोरनुजा वरदेश्वरी ॥ वभूव पूज्या लोकानां सर्वेषां मुनि- 
सत्तम ॥ ६ ॥ ऋषय उचुः ॥ कोऽसो विध्याचलः सूत किमर्थ गगनं स्पृशन्‌ ॥ भानुमार्गावरोधं च किमर्थ कृतवानसो ॥७॥ कथं च मैत्रावरुणि: 
पर्वत तं महोन्नतम्‌ ॥ प्रकृतिस्थं चकारेति सर्वं विस्तरतो वद ॥ ८ ॥ न हि तृप्यामहे साधो ल्दास्यगलितासृतम्‌ ॥ देव्याश्ररित्र पार्यं पीला 
C ~ ०. (% ७ 
तृष्णा प्रवधंते ॥ ९ ॥ सूत उवाच ॥ आसीद्विन्ध्याचलो नाम मान्यः सर्वधरामृताम्‌ ॥ मंहावनसमूहाब्यो महापादपसंवृत: ॥ १० ॥ सुपुष्पितेरने. 
केश्च लतागुल्मेस्तु संवृतः ॥ मगा वराहा महिषा व्याधाः शादेळका अपि ॥ ११॥ वानराः शशका ऋत्ञा: शृगालाश्च समंततः ॥ विचर न्ति 
९ et IO (७०१ रि [a ७ र किक पु ट्र 
सदा हृशः पुष्ट एव महोद्यमाः ॥ १२॥ नदीनदजलाक़ांतो देवगंधर्वकिन्नरेः॥ अभ्सरोभिः किंपुरुपेः सर्वकामफलद्रमेः ॥ १३॥ एताहशे विंध्यनगे 


| १ ॥ ७ ॥ उस उन्नत पर्वतको अगस्त्यजीने क्यों नहीं आगे बढ्ने दिया ? यह सब प्रसङ्ग कहनेकी कृपा कीजिये || ८ ॥ हे साधो ! आपके मुखसे निकलनेवाळे देवीचरित्ररूपी 
वचनामृतको निरन्तर पीते हुए भी हम तृप्त नहीं हो पाते । उसे पी-पीकर प्यास उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है ॥ ९ ॥ य्रूतजी कहते हैं--हे ऋषियों ! सम्पूर्ण पर्वतम श्रेष्ठ विंध्याचल नामका 
पर्वेत था । उसपर बड़े-बड़े बन थे । असंख्य वृक्षोंसे वह घिरा था ॥ १० ॥ पुष्पोंसे लदी हुई छताआं और बल्छरियोंने उसे आच्छादित कर रखा था | SEs 8 वाराइ, महिष, व्याप्र, 
शादूल, वानर, खरगोश, भालू ओर शृगाल--ये अत्यन्त हृष्ट-पुष्ट एवं अत्यन्त चञ्चल दनपशु उस पर्वतपर चारों ओर सदा घूमते रहते थे ॥ ११ ॥ १२ ॥ नदियों और नदीके 
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न बह व्याप्त था । देवता, गन्धवे, किन्नर, अप्सरा तथा सबको मनोऽभिलपित फल देनेवाले वृक्ष उस विन्ध्यगिरिको सुशोमित कर रहे थे ॥ १३ ॥ एक समयकी वात है-- 
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देवर्षि नारदजी अत्यन्त प्रसन्न होकर इच्छापूर्वक भूमण्डलपर विचरते हुए उस सर्वगुणसम्पन्न विन्ध्य पर्वतपर पहुँच गये ॥ १४ ॥ देवर्षि | देखकर बुद्धिमान्‌ विन्ध्याचल व 

तुरन्त उठ खड़ा हुआ और उसने मुनिको उत्तम आसनपर बैठाकर पाद्य और अर्घ्य अर्पण किया ॥ १५॥ जब प्रसन्न होक नारदजी सुखपूवेक बैठ गये, तत्र पवेतराजने उनसे 
| कहा । विन्ध्याचलने पूछा-हे देवर्षे ! कहिये, आपका श्रेष्ठ आगमन कहाँसे हुआ है ? ॥ १६ ॥ आपके पधारनेसे मेरा गृह पवित्र हो गया । जैसे सूर्य जगतके कल्याणार्थ भ्रमण | 
हें, वैसे ही आपका भ्रमण देवताओंको अभय प्रदान करनेके लिए ही होता है. ॥ १७ ॥ हे नारदजी ! आप अपने मनकी बात मुझे बतानेकी कृपा कीजिये । नारदजी बोले- 
हे पर्वतराज ! इस समय मैं सुमेरुगिरिसे आ रहा हूँ ॥ १८ ॥ वहाँ मैंने इन्द्र, अग्नि, यम और वरुणके वहुत-से लोक देखे हैं । सम्पूर्ण लोकपालोंके असंख्य भवन चारों ओर मुझे दृष्टिगोचर 
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कदाचित्पयेटन्महीम्‌ ॥ देवर्षिः परमप्रीतो ज॒गाम स्वेच्छया मुनिः ॥ १४॥ तं दृष्टा स नगो मंजु तूर्णसुत्याय संम्रमात्‌ ॥ पाद्यमर्ष्यं तथा दस्रा 
वरासनमथार्पयत्‌ ॥ १५ ॥ सुखोपविष्टं देवर्षि प्रसन्नं नग ऊचिवान्‌ ॥ विध्य उवाच !। देवर्षे कथ्यतां जात आगमः कुत उत्तमः ॥ १६ | तवा- 
गमनतो जातमनर्ष्य मम मंदिरम्‌ ॥ तव चंक्रमणं देवाभयार्थं हि यथा रवेः ॥ १७॥ अपूर्व यन्मनोवृत्तं तद्नृहि मम नारद ॥ नारद उवाच ॥ 
ममागमनमिद्रारे जातं स्वणेगिरेरथ ॥ १८ ॥ तत्र दृष्टा मया लोकाः शक्रामियमपाशिनाश ॥ सरेषां लोकपालानां भवनानि समंततः | १९ | 
मया दृष्टानि विन्ध्याग नानाभोगप्रदानि च ॥ इति चोक्त्वा ब्रह्मयोनिः पुनरुच्चासमाविशत्‌ ॥ २० ॥ उच्छ्ृसंतं सुनि दृष्टा पुनः पप्रच्छ शेल 
राट्‌ ॥ उच्चासकारणं कि तदुबृहि देवऋषे मम ॥ २१ ॥ इत्याकर्ण्यं नगस्योक्त देवर्षिरमितद्युतिः |) अत्रवीच्छुयताँ वत्स ममोच्द्वासस्य कार- 
णम्‌ ॥ २२ ॥ गोरीशुरुस्तु हिमवाञ्चिवस्य श्वशुरः किल ॥ संबंधित्वातयशुपतेः पूज्य आसील्लमाशृतास्‌ ॥ २३ ॥ एवमेव च केलासः शिवस्या- 
वसथ; प्रभु; ॥ पूज्यः एश्वीभृतां जातो लोके पापोघदारणः ॥ २४ ॥ निषधः पर्वतो नीलो गंधमादन एव च ॥ पूज्याः स्वस्थानमासाद्य सर्व एव 
चमाभृतः ॥ २५ ॥ यं पर्यति च विश्वात्मा सहस्तकिरणः स्वराट्‌ ॥ सग्रहक्षंगणोपेतः सोऽयं कनकपर्वतः ॥ २६ ॥ आतमानं मनुते श्रेष्ठ वरिष्ठं च 
हुए हें ॥१९। हे पर्वतराज विन्ध्य | वहाँ मैंने नाना प्रकारके भोग प्रदान करनेवाले देवताओंको भी देखा । यह कहकर उन्होंने लम्बी साँस ली। उन्हें इस प्रकार साँस लेते देखकर शेलराज 
विन्ध्यने कहा-'हे देवर्ष | आप अपने उच्छूसका कारण बताइए । विन्ध्यका पश्न सुनकर अपरिमित तेजस्वी नारदजी बोले--हे वत्स ! मेरे उच्छाप्तका कारण सुनो ॥ २०-२२ ॥ 
गौरीके पिता हिमालय शंकरजीके ससुर हें । शिवजीके सम्बन्धसे वे सभी परबतोंके पूज्य बन गये हें ॥२३॥ इसी प्रकार शिवजीका निवासस्थान कैलास भो समस्त पवेतोंका पूजनोय और 
पापसमूइका विनाशक हो गया ॥ २४ ॥ ऐसे ही निषध, नील और गन्धमादन आदि पर्वत भी अपनी-अपनी जगह पूज्य बने बैठे हें ॥ २५ ॥ और फिर सुमेरु पर्वतका क्या कहना है । 
समस्त विश्वके आत्मा, स्वर्गके राजा एवं सहखकिरणधारी भगवान्‌ खयं सभी ग्रहो और नक्षत्रोको अपने साथ लेकर उस पर्वतकी परिक्रमा करते हैं ॥ २६ ॥ इसीसे वह सभी पवेतोंमें 
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॥ अपनेको श्रेष्ठ और वी सानता हे । वह कहता है कि सत्र पहाड़ोंक़ा अग्रणी मैं ही हुँ । संसारमें मेरे समान कोई भी पर्वत नहीं है ॥ २७ ॥ उसके इस अभियानका स्मरण आनेसे ही 
मैंने ठंडी साँस ली है । अस्तु, हे पर्वतराज ! हम तपस्वियोंको इन बातोंसे क्या काम ? ॥ २, ॥ प्रसंगवश मैंने यह बात कद दो । अच्छा, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ ॥ इति श्रीदेवी 
भागवते दशमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशा ख्रिकृतायां 'पीताम्बराःभापाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 

( विन्ध्य द्वारा दका मार्गावरोध ) छतजी कहते हें-हे ऋषियों ! बिंध्यगिरिसे मिलकर परम स्वतन्त्र देवपिं नारदजी तो ब्रह्मलोक पधार गये ॥१॥ इससे विंध्यके हृदयमें अशान्ति 
समा गयी । वह नित्य इसी बातको सोचने लगा-॥ २ ॥ किस उपायसे मै सुमेरु पर्वतको जीत लँ. । उसे परास्त किये बिना मुझे न शान्ति मिलेगी न मनको चैन ॥ ३ ॥ मेरे उत्साह 
धराभृताम्‌ ॥ सर्वषामहमेवाग्रयो नास्ति लोकेषु मत्समः ॥ २७॥ एवं मानाभिमानं तं स्मृत्वोच्चासो मयोञ्झितः ॥ अस्तु नेतावता कृत्यं तपो 

बलवता नग ॥ २८ ॥ प्रसंगतो मयोक्तं ते गमिष्यामि निजं गृहम्‌ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे डितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 

॥ सूत उवाच ॥ एवं समुपदिश्यायं देवर्षिः परमः स्वराट्‌ ॥ जगाम ब्रह्मणो लोकं स्वैरचारी महामुनिः ॥ १ ॥ गते मुनिवरे विध्यश्चितां 
लेभेऽनपायिनीम्‌ ॥ नेव शांति स लेभे च सदांतःकृतशोचनः ॥ २॥ कथं किं वत्र मे कार्य कथं मेरुं जयाम्यहम्‌ ॥ नेव शांति लभे नापि स्वास्थ 
मे मानसे भवेत्‌ ॥ ३ ॥ ( धिशुत्साहं च मानं च धिइमे कीति च धिक्कुलम्‌ ॥ ) धिग्बलं मे पोरुषं धिक स्मृत पूवैर्महात्मभिः ॥ एवं चितयमानस्य 
विध्यस्य मनसि स्फुटम्‌ ॥ ४ ॥ प्रादुभूता मतिः कार्ये कतंव्ये दोषकारिणी ॥ मेरुप्रदक्तिणां कुवन्नित्यमेव दिवाकरः ॥५॥ सग्रहक्षंगणोपेतः सदा 
हप्यत्ययं नगः॥ तस्य मागस्य संरोधं करिष्यामि निजेः करे: ॥ ६ ॥ तदा निरुद्धो द्यमणिः परिक्रामेत्कथं नगम्‌ ॥ एवं मागें निरुद्धे तु मया 
दिनकरस्य च ॥ ७॥ भम्नदपों दिव्यनगो भविष्यति विनिश्चितम्‌ ॥ एवं निश्चित्य विध्यादिः खं स्पृशन्वबृधे भुजेः ॥ ८ ॥ महोन्नतेः शृङ्गवर 
सर्वे व्याप्य व्यवस्थितः ॥ कदोदेष्यति भास्वांस्तं रोधयिष्याम्यहं कदा॥९॥ एवं संचिन्तमानस्य सा व्यतीयाय शर्वरी ॥ प्रभातं विमलं जज्ञे दिशो 
वितिमिराः करे; ॥ १० ॥ कुवेन्स निर्गतो भावुरुदयायोदये गिरो ॥ प्रकाशतेस्म विमळं नभो भावुकरेः शुभे; ॥ ११ ॥ विकासं नलिनी भेजे 

सम्मान, कीतिं और कुलको धिकार है । मेरे पराक्रम और पुरुपार्थको धिक्कार है । यह सोचते-सोचते विन्ध्यके मनमें दपित बुद्धिका उदय हो गया । उभने सोचा- थे खयं ग्रहों ओर नक्षत्र 
सम्पन्न होकर सुमेरुगिरिकी प्रदक्षिणा करते हैं । इसी कारण वह पवेत अपनेको सर्वश्रेष्ठ मानता है । जब में अपने ऊँचे शृङ्गोंसे सर्यके मागेको ही रोक दू गा, तब देखूँगा कि रुके हुए ये 
सयंदेव किस प्रकार उसकी परिक्रमा करते हें १ इस मरार जब मैं.स्त्येका मार्ग रोक दूँ गा, तब निश्चित है कि सुमेरुपर्वतका सारा अभिमान चूर-चूर हो जायगा।' यों विचार करके विन्ध्य गिरिने 


अपने शिख्रांको आकाशतक फंलाया ॥ ४-८ ॥ वह अपने उत्तुङ्ग शृङ्गोंसे सूर्ये मार्गको रोककर यतीक्षा करने लगा कि कत्र सर्योदय हो और कब मैं उसे रोक ॥ २॥ इस पकार |/ | | 
तचर करते-करते रात्रि व्यतीत हो गयी और विमल प्रभातकाळ आया । खये अपनी किरणोंसे अन्धकारको दूर करने लगे ॥ १० ॥ उदयाचलपर उदय होनेके लिये उनकी झलक सिलने 
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लगी | उनकी शुभ्र किरणोंसे आकाश प्रकाशित हो गया ॥११।। कमल खिलने लगे और कुमुदिनी संकुचित होने लगी । सम्पूर्ण प्राणी अपने-अपने कार्योमे तत्पर हो गये ॥ १२ ॥ ग्राह 
अपराह्न और मध्याह्नके विभागसे देवताओंके लिये हव्य, कव्य एबं भूतवलि आदिका सम्बर्धन करते हुए प्रकाशमान सूर्य क्रमशः चिरवियोणिनी प्राची और अग्नि-दिशाको आश्वासन देकर 
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खर्य सोचने छगे-अहो ! आकाशका भी मार्ग अवरुद्ध हो गया ! कुपथपर उतरा हुआ बलवान्‌ पुरुष क्या नहीं कर सकता ? ॥ १८ ॥ देव बडा प्रबल होता है । राहूकी बाहुओंमें 
मीळनं च कुमुडती ॥ स्वानि कार्याणि सर्वे च लोकाः समुपतस्थिरे ॥ १२॥ हब्यं कव्यं भूतबलिं देवानां च प्रवर्धयन्‌॥ प्रा्वापराह्मध्याहविभागेन 
त्विषां पतिः ॥१३॥ एवं प्राचीं तथाऽऽग्नेयीं समाश्वास्य वियोगिनीम्‌॥ ज्वलंती चिरकालीनविरहा दिव कामिनोस्‌॥ १४ ॥ भास्करोऽथ कृशानोश्र 
दिशं नूनं विहाय च ॥ याम्यां गंतु ततस्तूर्णं प्रतस्थे कमलाकरः ॥ १५॥ न इाशाकाग्रतो गंतुं ततोऽवूरुव्यजिञ्ञपत्‌ ॥ अनूरुह्वाच ॥ भानो 
मानोन्नतो विध्यो निरुष्य गगनं स्थितः ॥ १६ ॥ स्पर्धते मेरुणा प्रेप्सुस्त्वहत्तां च प्रदक्षिणाम्‌ ॥ सूत उवाच ॥ अनूरुवाक्यमाकण्यं सविता 
ह्यास चिंतयन्‌ ॥ १७॥ अहो गगनमागोंऽपि रुध्यते चातिविस्मयः ॥ प्रायः शूरो न किं कुर्यादुत्पथे वर्त्मनि स्थितः ॥ १८ ॥ निरुद्धो नो 
वाजिमागों देवं हि बळवत्तरम्‌॥ राहुबाहुग्रहव्यग्नो यः णं नावतिष्ठते ॥ १९॥ स चिरं रुद्धमागोंऽपि किं करोति विधिर्बली ॥ एवं च मागें 
संरुद्धे लोकाः सर्वे च सेश्वराः ॥ २० ॥ नान्वविंदन्त शरणं कव्यं नान्वपद्यत ॥ चित्रगुप्तादयः सर्वे काळं जानन्ति सूर्य॑तः ॥ २१ ॥ स रुद्धो 
विध्यगिरिणा अहो देवविपर्ययः ॥ यदा निरुद्धः सविता गिरिणा स्पर्धया तदा ॥२२॥ नः स्वाहास्वधाकारो न्टप्रायमभूञ्जगत्‌॥ एवं च पश्चिमा | 
ठोका दाचिणात्यास्तथैव च ॥ २३ ॥ निद्रामीलितचन्नुष्का निशामेव प्रपेदिरे ॥ प्रांचस्तथोत्तराहाश्च तीच्णतापप्रतापिताः ॥ २४ ॥ सृता नष्टाश्च 
भग्नाश्च विनाशमभजन्प्रजाः ॥ हाहाभूतं जगत्सर्वं स्वधाकव्यविवजितम्‌ ॥ देवाः सँद्राः समुद्िग्नाः किं कुर्म इतिवादिनः ॥ २५ ॥ इति श्रीदेवी- | 
भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे देवीमाहात्ये तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
जकड़ जानेपर भी मेरे जिन घोड़ोंकी गति नहीं रकती थी, उन्हों घोड़ोंका मार्गे अवरुद्ध हो गया ॥ १९ ॥ चिरकालतक मेरा मार्ग रोककर विधाता क्या करेगा ? इस प्रकार सयका मार्ग ई 
| 
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रुक जानेसे सभी लोक ओर लोकेश्वर असहाय होकर अपना कर्तव्य नहीं पालन कर सके । क्योंकि चित्रगुप्त आदि स्‌यंसे ही समयका ज्ञान प्राप्त करते थे ॥२०॥२१॥ अहो ! भाग्यके फेरसे 
आज विन्ध्य परवेतने उन्हीं स्र्यंका मार्ग रोक दिया । उनके रुकनेसे जगत्‌ स्वाहा और स्वधाकारसे रहित हो गया । पश्चिम और दक्षिणके प्राणो निद्रामे थे । क्योंकि उनके लिये अभी रात्रि | £ 
ही चल रही थी । ऐसे ही पूव और उत्तरके भाणी खरयके तीक्षण तापसे दग्ध हो रहे थे ॥ २२--२४ ॥ उस समय कितने हदी माणी मृत्युको प्राप्त हो गये, कितने हो नष्ट हुए और कितनों के 
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| हो गये । इस प्रकार प्रजाके लिए असमयमें ही भीषण विनाशका समय उपस्थित हो तया । समस्त जगत्में हाहाकार मच गया । पितरोंके श्राद्ध-तर्पण सब बन्द हो गये । 

इन्द्र आदि देवता सोचने लगे कि अब क्या किया जाय ॥ २५ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे 'पीताम्बरा'भाषाटीकायां ठृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
(बपध्वज द्वारा देवीको स्तुति) तजी कहते हैं--हे ऋषियों ! इस प्रकार जगतके उपद्रवग्रस्त हो जानेपर इन्द्रम भृति सम्पूर्ण देवता त्रह्माजीको अपना "धान वनाकर भगवान्‌ शंकरी 
शरणमें गये ॥ १ ॥ उन्होंने बारम्बार प्रणाम करके देवदेव गिरिशायी 
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यी चन्द्रशेखर शंकरकी स्तुति आरम्भ कर दी ॥ २ ॥ देवता बोले-हे देव ! हे गणाध्यक्ष एवं हे पार्वती द्वारा पूजित 
चरण | आप भक्तोंको अष्ट विभूतियाँ मदान करते हैं । आपकी जय हो ॥ ३॥ महामाया आपका विछासस्थान है । आप अमरेश 


1 और व्रपाङ्क कहलाते हैं । केळासपर्वेतपर आप निवास 
करते हैं ॥४। आप अहिबुन्य, मान्य, मनु, मानदायी, अज, बहुरूप, आत्माराम और शम्भु हैं ॥ ५ ॥ गणनाथ, देव, गिरीश, महाविभूतिदाता ओर महाविष्णुके द्वारा संस्तुत आपको इम 
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॥ सूत उवाच ॥ ततः सर्वे सुरगणा महेंद्रप्रमुखास्तदा ॥ पद्मयोनि पुरस्क्रत्य रुद्रं शरणमन्वथुः ॥ १ ॥ उपतस्थुः प्रणतिभिः स्तोत्रेश्रारुवि- 
भूतिभिः॥ देवदेवं गिरिशयं शशिलोलितशेखरम्‌॥२॥ देवा उखु; ॥ जय देव गणाध्यक्ष उमालालितपत्कज॥ अश्सिद्धिविभूतीनां दात्रे भक्तजनाय 
ते ॥ २ ॥ महामायाविलसितस्थानाय परमात्मने ॥ वृषांकायामरेशाय केलासस्थितिशालिने ॥४॥ अहिबुध्न्याय मान्याय मनवे सानदायिने ॥ 
अजाय बहुरूपाय स्वात्मारामाय शंभवे ॥ ५॥ गणनाथाय देवाय गिरिशाय नमोऽस्तु ते ॥ महाविभूतिदात्रे ते महाविष्णुस्तुताय च ॥ ६ ॥ 
विष्णुहृत्कंजवासाय महायोगरताय च॥ योगगम्याय योगाय योगिनां पतये नमः ॥ ७ ॥ योगीशाय नमस्तुभ्यं योगानां फलदायिने ॥ दीनदान- 
परायापि दयासागरमू्तये ॥ ८ ॥ आतिंप्रशमनायोभ्रवीर्याय युणमूर्तये ॥ व्रृषध्वजाय कालाय कालकालय ते नमः ॥ ९ ॥ सूत उवाच ॥ एवं 

स्तुतः स देवेशो यज्ञभुग्मिवृषध्वज; ॥ प्राह गंभीरया वाचा प्रहसन्विबुधर्पभान्‌ ॥ १०॥ श्रीभगवुवाच ॥ प्रसन्नोऽहं दिविषदः स्तोत्रेणोत्तम- 
पूरुषाः ॥ मनोरथं पूरयामि सर्वेषां देवतर्षभाः ॥ ११ ॥ देवा उचुः ॥ सरवे देवेश गिरिश शशिमोलिविराजित ॥ आत 
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तो वि आ ७ नां शंकरस्वं च शं विधेहि | 
महाबल ॥ १२ ॥ पवतो विध्यनामा5स्ति मेरुदधेष्टा महोन्नतः॥ भामां निरोडा हि सवेषां दुःखदोऽनघ ॥ १३ ॥ तद्वि स्तंभयेशान सर्वकल्या- 
प्रणाम करते हैं ॥६॥ विष्णुके हृदयकमलमें निवास करनेवाले, उदायोगमें रत, योगगब्य और योगियोंके अधीश्वर आपको नमस्कार है ८ 


हैं ॥ ७ ॥ योगीश, योगोंके फलदायक, दीनोक्रो दान | 
देनेमें तत्पर और दयासागरके मूर्त रूप आप शंकरजीको हम प्रणाम करते हैं ॥८॥ दुखियोंका दुःख दुर करनेके लिए उग्र पराक्रमी, गुणसूर्ति, वृषध्वज, काल तथा कालके भो काल आपको 
हम नमस्कार करते हें ॥९॥ सूतजो बोले--हे शोनक ! देवताओंकी वह स्तुति सुनकर हँसते हुए शंकरजीने गम्भीर वाणीमें कहा ॥१०॥। भगवान्‌ शंकर बाले--हे देवताओं ! तुम्हारी 
स्तुतिसे में प्रसन्न हूँ ओर तुम्हारा मनोरथ पण करनेको सन्नद्ध हूँ ॥११॥ देवता कहने लगे--हे स्देवेश ! हे गिरीश ! हे चन्द्रशेबर ! हे bso ! इम आतंजनोंका संकट काटकर हमारा 
250 कल्याण करिए ४ १२ ॥ हे पुण्यात्मन्‌ ! विन्ध्य पर्वेत सुभेरुसे देष करके इतना बढ़ गया है कि जिससे सूर्यका मार्ग अवरुद्ध हो गया । ऐसा करके उसने सबपर विपत्ति उपस्थित कर 
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| | दी हैं ॥ १३ ॥ हे ईशान ! उसकी वृद्धि रोककर सबका कल्याण करिए । सूर्यकी गति रुक जानेपर लोगोंको समयका ज्ञान केसे होगा १ ॥ १४ ॥ जत्र देवताओं और पितरोंका स्वाहा 
और स्वधाकार ही लुप्त हो जायगा तो हमें कौन शरण देगा ? हम भयात देवताओंके रक्षक एकमात्र आप ही दीख रहे हैं ॥ १५ ॥ हे गिरिजापते ! आप प्रसन्न होकर हमारा दुःख नष्ट 
कर दीजिए । शंकरजी बोले-हे देवताओं ! विन्ध्यकी बृद्धि रोकनेकी शक्ति मुझमें नहीं है ॥ १६ ॥ चलो, इम लोग चलकर भगवान्‌ लक्ष्मीकान्तको यह हाल बतायें । क्योंकि वे ही | 
प्रभ, आत्मा, पूज्य तथा आदि कारण हैं ॥ १७ ॥ गोविन्द एवं भगवान्‌ विष्णु सभी कारणोंके कारण हें | अतएव यदि हम लोग अपना दुःख उन्हे सुनायंगे तो वे अवश्य इसका अन्त 
कर देंगे ॥ १८ ॥ तदनन्तर भगवान्‌ शंकरकी सम्मतिसे काँपते हुए इन्द्र और त्रह्मासहित सम्पूर्ण देवता रुद्रको आगे करके वेकुण्ठलोकमें भगवान्‌ विष्णुके पास जा पहुँचे ॥ १९ ॥ 
इति श्रीदेवीभागवते दशमस्क्रन्धे पाण्डेयरामतेजशास्रिकृतायां 'पीताम्बरा'भाषाटीयां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
णकृठ्धव ॥ भानुसंचाररोधेन कालज्ञानं कथं भवेत्‌ ॥ १७ ॥ नष्टे स्वाहास्वधाकारे लोके कः शरणं भवेत्‌ ॥ अस्माकं च भयार्तानां भवानेव वि- 
दृश्यते॥ १५ ॥ दुःखनाशकरो देव प्रसीद गिरिजापते ॥ श्रीमगवाबुवाच ॥ नास्माकं शक्तिरस्तीह तद्वृद्धिस्तम्भने सुराः ॥ १६ ॥ इममेवं 
७०५ ७ टं 6 ७ 
वदिष्यामो भगवंतं रमाभवम्‌ ॥ सोऽस्माकं प्रभुरात्मा च पूज्य: कारणरुपष्षक्‌ ॥ १७ ॥ गोविंदो भगवान्विष्णुः सर्वकारणकारणः ॥ तं ग्वा कथ- 
७ ° (> ७ he ७ ७ ष्रे > 
यिष्यामः स दुःखांतो भविष्यति ॥ १८ ॥ इत्येवमाकर्ण्य गिरीशभापितं देवाश्च सेंद्राः सपयोजसंभवाः ॥ रुद्रं पुरस्कृत्य च वेपमाना वैकुण्ठलोक 
प्रतिजग्मुरंजसा ॥ १९ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

॥ सूत उवाच ॥ ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुम्‌ ॥ विष्णुं कमलपत्राक्षं दहृशुः प्रभयान्वितम्‌ ॥ १ ॥ स्तोत्रेण तुष्टु भक्त्या गह्द- 
स्वरसत्कृता; ॥ देवा ऊचुः ॥ जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुष पूर्वज ॥ २ ॥ देत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद ॥ महावराह गोविद महायज्ञः 
स्वरूपक ॥ ३ ॥ महाविष्णों भुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण ॥ मत्स्यावतारे वेदानामुद्वाराधाररुपक ॥ ४ ॥ सत्यत्रतधराधीश मस्त्यरूपाय ते 

(९ ९ 6 ९ 
नमः ॥ जयाकूपार देत्यारे सुरकायसमपक ॥ ५॥ अमृतापिकरेशान कूमरूपाय ते नमः ॥ जयादिदेत्यनाशार्थमादिसूकररूपधुक्‌ ॥ ६ ॥ 

( देवताओं द्वारा विष्णुकी स्तुति ) ख़तजी कहते हँ--क्रापियोने बेकुण्ठमें जाकर लक्ष्मी ह्वान्त देवाधिदेव भगवान्‌ श्रीहरिके दर्शन किये | उस समय कमलके समान नेत्रत्राले जगद्गुरु 
भगवान्‌ विष्णु अपनी दिव्यशक्ति महालच्मीके साथ शोभा पा रहे थे ॥१॥ देवताओंने गद्गद बाणीसे सत्कार करते हुए भक्तिपूर्वक स्तोत्र पढ़कर श्रीहरिकी स्तुति की । देवता बोले-हे विष्णो ! 
हे रमेश | आपकी जय हो। आप आद्य महापुरुष एवं सबके पूज्य हें ॥२॥ हे देत्यारे! आप कामदेवके पिता, अखिल कामनाओंके फल प्रदान करनेवाले तथा गोविन्द नामे प्रसिद्ध हँ। आप 
| महावराह एवं महायज्ञका रूप धारण कर चुके हें ॥३॥ हे महाविष्णो | आप भ्रुवेश तथा जगत्‌की उत्पत्तिके आदि कारण हें । आपने सत्स्थावतार धारण करके बेदोँका उद्धार किया है ॥४॥ 
|| हे जगछमो ! सत्यव्रतमें अटल रहनेवाले मत्स्यरूपधारी आप श्रीहरिके लिये नमस्कार है। देवताओंका कार्य सिद्ध करनेवाले हे दयासागर ! हे देत्यारे ! आपकी जय हो |॥५॥| अमृतकी प्राप्ति करानेवाले 
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गदा आ 8 नमस्कार है । आदिदैत्य हिरण्याक्षका वध करनेके लिये सकररूपथारी आप भगवानुक्री जय हो ॥ ६॥ पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये उद्योगशील | 
RT वाराइको नमस्कार है । जिन्होंने नृभिहावतार लेकर महान्‌ दैत्य हिरण्यकशिपुको नखोंसे विदीणं कर दिया, उन भगवान्‌ नृसिंहे लिये नमस्कार है ॥ ७ ॥ राजा वलि त्रिलोकी के 
ऐश्वयसे मोहित था । आपने वामनरूप धारण करके उसकी सम्पत्ति छीन ली थी। उन वामनरूपधारी आप पगवानुको नमस्क्कार है । आप जमदऱ्नि मुनि के यहाँ रेणुकाके गभसे प्रकट हो चुके 
हैं । दुष्टक्षत्रियोंका संहार करना आपका उद्देश्य था । कातंवीयसे आपकी घोर शत्रुता थी । आपके उस परशुरामावतारको नमस्कार है । पुलस्त्यनन्दन दुराचारी रावणके सिर काटनेमें परम 
अशर तथा अनन्त पराक्रमी आप भगवान्‌ दाशरथी रामको नमस्कार है ॥८-१०॥ हे प्रमो ! कंस और दुर्योधन आदि राक्षस राजाओंके लिये लाञ्छन-स्वरूप थे । उनके मारसे प्रथ्वी दवी | 
जा रही थी | आप महाप्रभुने उन दुष्टोंका संहार कर डाला। आपके द्वारा धर्मकी स्थापना हुई और पापका अन्त हुआ ॥११॥१२॥ हे विमो ! उन आप भगवानूके श्रीकृष्णस्तरूपको नमस्कार 
मह्युद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः ॥ नारसिंहं वपुः कृत्वा महादेत्यं ददार यः ॥ ७ ॥ करजेवरहक्ांगं तस्मे नृहरये नमः ॥ वामनं रूपमास्थाय 
रेली्येश्व्मो हितम्‌ ॥ < ॥ बलिं सं्लयामास तस्मे वामनरूपिणे ॥ दुश्क्षत्रविनाशाय सहखकरशत्रवे ॥ ९ ॥ रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय 
ते नमः ॥ दुषटरात्षसपोलस्त्याशिरश्छेदपटीयसे ॥ १० ॥ श्रीमददाशरथे तुभ्यं नमोऽनंतक्रमाय च॥ कंसदुर्योधनायेश्र देत्येः पथ्वीशालांनेः ॥११॥ 
भाराक्रांतां महाँ योऽसाबुज्हार महाविशुः ॥ धर्म संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः ॥ १२ ॥ तस्मे कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो ॥ 
दुश्यज्ञविधाताय पशुहिंसानिवृत्तये ॥ १३॥ बोडरूपं दधो योऽसो तस्मे देवाय ते नमः॥ म्लेच्डप्रायेऽखिले लोके दुषटराजन्यपीडिते ॥ १४ ॥ 
कल्किरूपं समादध्यो देवदेवाय ते नमः ॥ दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वे ॥१५॥ दुष्टदैत्यविधाताय तस्मात्वं सर्वेदुःखहृत्‌ ॥ जय भक्ता- 
तिनाशाय धृतं नारीजलात्मखु ॥१६॥ रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तो दयानिधिः ॥ इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससम्‌ ॥१७॥ प्रणेमुर्भक्ति- 
सहिताः साष्टांगं विचुधर्षभाः ॥ तेषां स्तवं समाकण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ उवाच विजुधास्सर्वान्‌ हपेयछीगदाधरः ॥ श्रीभगवाचुवाच ॥ 
सन्नोऽस्म स्तवेनाहं देवास्तापं विसुंचथ ॥ १९॥ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदु;सहम्‌ ॥ वृणुध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभम्‌ ॥ २० ॥ 
| | हे भगवन्‌ ! निन्दित यज्ञका उच्छेद करने तथा पशुहिंसा रोकनेके लिये आप बौद्धावतार धारण कर चुके हैं। उन बुद्धरूपधारी आप भगवानको नमस्कार है ॥१३॥ हे प्रभो ! जब 
जगत्‌ म्लेच्छमय बन गया । दुराचारी नरेश प्रजाजनोंको सता रहे थे | ऐसी स्थितिमें आप कल्किरूपसे जगतूमें पधारे थे, उन देवाधिदेव आप प्रभुको नमस्कार हे । आपके ये दस अवतार 
भक्तांकी रक्षा तथा दुष दैरयोंका संहार करनेके लिये ही हुए हैं ॥१४।१५॥। अतएव आप सर्वदुःखहारी कहलाते हैं । भक्तोंका संकट दूर SE 0० लिए ही आपने मोहिनी स्री तथा जलजन्हुओं 


(इंस आदि) का रूप धारण किया था, आपकी जय हो । हे प्रभो ! आपके अतिरिक्त दूसरा कौन दयासागर हो सकता है? इस प्रकार देवाधिदेव पीताम्बरधारी भगवान्‌ श्रीइरिकी स्तुति | 
पे ) ७” उन सभी प्रधान देवताओंने भक्तिपूर्वक भगवानको साष्टाङ्ग प्रणाम किया । उनकी स्तुति सुनकर गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ पुरुषोत्तम प्रसन्न हो गये । हर्ष प्रकट करते हुए उन्होंने i) / 
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वहाँ उपस्थित समस्त देवताओंसे कहा ।' श्री भगवान्‌ बोले-मैं तुम्हारी स्तुतिसे प्रसन्न हूँ । अब तुम्हें मनमें संताप नहीं करना चाहिये ॥१६-१९॥ मैं तुम्हारे दुःसह दुःखको दूर कर दूंगा 
हे देवताओं ! तुम मुझसे परम दुलभ वर माँग लो ॥२०॥ इस स्तुतिके फलस्वरूप मैं परम प्रसन्न होकर तुम्हें वर देनेके लिये उद्यत हूँ । हे देवताओं ! जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस 
स्तोत्रका पाठ करेगा, उसकी मेरे प्रति अपार श्रद्धा होगी और शोक कभी भी उसका स्पर्श नहीं कर सकेगा । दरिद्रता उसके घरपर आक्रमण न कर सकेगी ॥ २ १॥ २२ ॥ उसे | 
प्रकारकी व्याधि नहीं होगी । बेताल, ग्रह ओर ब्रह्मराक्षस उसे नहीं सता सकेंगे । बात, पित्त और कफमम्बन्धी बीमारियोंसे वह ग्रसित न होगा ॥२३॥ कभी भी उसकी अकालमृत्यु नहीं 
होगी । उसकी संतान दीेजीबी होगी । इस स्तोत्रका पाठ करनेवाले पुण्यात्मा पुरुपफे गृहमें सुखदायक भोगकी सभी सामग्रियाँ सदा उपस्थित रहेंगी । अधिक कहनेसे कया प्रयो जन हे- 
यह स्तोत्र सम्पण अर्थोका परम साधक है ॥२४।।२५।। इस स्तोत्रका पाठ करनेसे मनुष्योंके लिये भुक्ति ओर मुक्ति सुलभ रहेगी । हे देवताओं ! तुम्हें जो दुःख हो, उसे सन्देह छोड़कर 
ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः ॥ य एतत्पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः । २१ ॥ मयि भक्ति परां कृत्वा न तं शोकः स्पुरोत्कदा ॥ 
अलक्ष्मीः कालकणी च नाक्रामेत्तद्गृहं सुराः ॥ २२ ॥ नोपसर्गा न वेताला न गृहा ब्रह्ममानवाः ॥ न रोगा वातिकाः पेत्ताः श्लेष्मसंभविनस्तथा 
॥ २३ ॥ नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति ॥ संततिश्रिरकालस्था भोगाः सव सुखादयः ॥ २४ ॥ संभविष्यन्ति तन्मर्त्यगृहे यः स्तोत्र- 
पाठक; ॥ किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम्‌ ॥ २५ ॥ एतस्य पठनान्नृणां भुक्तिमुक्ती न दूरतः ॥ देवा भवतु यहुःखं कथ्यतां तदसंशयम्‌ 
॥ २६ ॥ नाशयामि न संदेहश्रात्र कायऽणुरेव च ॥ एवं श्रीमगवद्वाक्यं शरुत्वा स्वे दियोकसः ॥ २७॥ प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरूचुबूंषाकपिम्‌ ॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पञ्चमोऽष्यायः॥ ५ ॥ 
॥ सूत उवाच ॥ श्रीशस्य वचनाइेवाः संतुष्टाः सर्वे एव हि ॥ प्रसन्नमनसो भूत्वा पुनरेनं समूचिरे ॥ १ ॥ देवा ऊचुः ॥ देवदेव महाविष्णो 
ृष्टिस्थित्यंतकारण ॥ विष्णो विन्भ्यनगोऽ्केस्यमार्गरोधं करोति हि ॥ २ ॥ तेन भानुविरोधेन सर्व एव महाविभो॥ अलब्धभोगभागा हि किं कुमः 


25 


कुत्र याम हि ॥ ३ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ या कर्त्री सर्वजगतामाद्या च कुलवर्धनी ॥ देवी भगवती तस्याः पूजकः परमद्युतिः ॥ ४ ॥ अगस्त्यो 
बताओ ॥ २६ ॥ मैं तुम्हारा दुःख दूर करनेके लिये प्रस्तुत हूँ | इसमें अणुभर भी संशय नहीं है । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीहरिके बचन सुनकर देवताओंका मन प्रसन्नतासे भर गया। वे 
पुनः भगवान्‌ वृपाकपि ( विष्णु ) से कहने लगे ॥ २७ ॥ इति श्रीदेवीभागवते दशमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्त्रिकृतायां 'पीताम्बरा'भाषाटोकायां पंचमोऽध्यायः || ५ ॥ 
( अगस्त्यके देवीकी स्तुति करनेपर विन्ध्यकी वृद्धि रुकना ) छतजी कहते हैं-हे ऋषियों ! भगवान्‌ लक्ष्मीकान्त श्रीहरिकी वाणीने देवताओंको परम आश्वस्त कर दिया। वे सब 
अत्यन्त प्रसन्न होकर भगवानूसे यों कहने लगे ॥ १ ॥ देवता बोले--हे सृष्टि, स्थिति और संहार करनेवाले देवाधिदेव भगवान्‌ महाविष्णो ! इस समय विंध्यपर्बत येके मागेको रोककर 
खड़ा है ॥२॥ हे महाविभो ! उसके द्वारा द्वके मार्गका अबरोध हो जानेसे हमें भाग मिलना बन्द हो गया है | अब हम क्या करें और कहाँ जायेँ ॥३॥ भगवान्‌ श्रीहरिने कहा. 
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हे महानुभाव देवताओ ! जो प्न तन जगतूकी जननी तथा कुळकी अभिवृद्धि करनेवाली भगवती आद्या हैं, उनके उपासक परम तेजस्वी अगस्त्यमुनिइम समथ काशीमें विराजमान हैं । विन्ध्यपर्वेतके 
| उस्कपको वे ही रोक सकेंगे । हे देवताओं ! काशी कल्याण प्रदान करनेके लिये सर्वोत्तम स्थान हे तुम वहाँ जाओ और परम मतापी द्विजवर अगस्त्यको प्रसन्न करके उनसे इस विषयमें 
% | याचना करो ॥ ४-६ ॥ सूतजी कहते हैं-हे ऋषियों ! इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुसे आदेश प्राप्त करके वे मधान देवता संदेहरहित होकर नग्रतापूर्वेक् काशीपुरी गये । मणिकणिका घाटपर 
भक्तिके साथ उन्होंने गज्ञामें सचै स्नान किया ॥७॥८॥ पितरोंका तर्पण करनेके नाद वहाँ. देवताओंको सन्तुष्ट करके वे झुनिनर आगस्तके परम पित्र आन गये ॥ ९ ॥। उस 
माम सि आदि हिंस पशु मरे ये विविध कारक उगे ये | मयूर, सारस, हंस, चक्रवाक, महावराह, सूअर, व्याघ्र, मृग, रुरु, खङ्ग, ( गेंडे ) और साँभर अत्यधिक संख्याम वहाँ 
विद्यमान थे ॥ १० ॥ ११॥ मुनिवर अगस्त्य परम श्रीसम्पन्न होकर विराजमान थे | समस्त देवता दण्डकी भाँति उनके चरणांमें गिरकर बार-बार अणाम करने लगे ॥ १२ ॥ देवता ओत 
सुनिवयोऽसी वाराणस्यां समासते ॥ तत्तजोवंचको आस्त्यो भविष्यति सुरोत्तमाः ॥ ५ ॥ तं प्रसाद्य डिजवरमगस्त्यं परमौजसम्‌ ॥ याचः्यं विवुधाः 
कार्शी गत्या निःश्रेयसः पदीम्‌ ॥ ६ ॥ सूत उवाच ॥ एवं समुपदिशास्तै विष्णुना विबुधोत्तमाः ॥ प्रतीताः प्रणताः सर्वे जग्मुर्वाराणसी पुरीम्‌ ॥७॥ 
क्षणेन बिबुधश्रेश गत्वा काशीपुर्री शुभाम्‌॥ मणिकणीं समाप्लुत्य सचेळं भक्तिसंयुताः ॥ ८ ॥ संतर्प्य देवांश्च नदरा दाने विधानतः ॥ आगत्य 
सुनिवयस्य चाश्रमं परमं महत्‌ ॥ ९ ॥ प्रशांतश्वापदाकीर्णं नानापादपसंकुलम्‌ ॥ मयूरेः सारसेरसेश्रक्रवाकेस्पा श्रितय्‌ ॥१०॥ महावराहः कोलेश्र 
व्याश्र : शादूंलकेरपि ॥ सगै रुरुभिरत्यर्थ खङ्गैः शरभकेरपि ॥११॥ समाश्रितं परमया लकया मुनिवरं तदा ॥ दंडवस्पतिताः सर्वे प्रणेमुश्र पुनः 
पुनः ॥ १२ ॥ देवा ऊचुः ॥ जय द्विजगणाधीश मान्य पूज्य धरासुर॥ वातापीबलनाशाय नमस्ते कुम्भयोनये ॥ १३ ॥ लोपामुद्रापते श्रोमन्मि- 
त्रावरुणसंभव ॥ सवेविद्यानिघेऽगस्त्य शाक्रयोने नमोऽस्तु ते | १४ ॥ यस्योदये प्रसन्नानि अवन्ट्युज्ज्वल्भांज्यपि ॥ तोयानि तोयराशीनां तस्मे 
तुभ्यं नमोऽस्तु ते ॥ १५ ॥ काशपुष्पविकासाय लंकावासप्रियाय च ॥ जटामण्डल्युक्ताय सशिष्याय॑ नमोऽस्तु ते ॥ १६ ॥ जय सर्वामरस्तव्य 
युणराशे महामुने ॥ वरिष्ठाय च पूज्याय सस्रीकाय नमोऽस्तु ते ॥ १७॥ प्रसादः करियतां स्वामिन्वयं त्वां शरणं गताः ॥ दुस्तराच्छेळजाददुःखा- 
कहा-दे भूदेव ! आप द्विजगणोंके स्वामी, भान्य एवं पूज्य हैं | आपने वातापीके बलको नष्ट कर दिया था । आप घटसे प्रकट हुए हैं। आपके लिये नमस्कार है ॥१३॥ हे भगवन्‌ म 
आप लोपायुदराके प्राणनाथ, मित्रावरुणसे उत्तन्न, सम्पूर्ण विद्याओंके भण्डार तथा शाख्नयोनि हैं । आपके लिये नमस्कार है ॥ १४ ॥ जिनके उदय होनेपर नदियोंके जल स्वच्छ एवं प्रसन्न 
हो जाते हैं, उन आप द्विजवर अगस्त्यको हमारा प्रणाम स्त्रीकार हो ॥ १५ ॥ काससंज्ञक पुष्पको विकसित करनेवाले, लंकावासके अभिलापी भगवान्‌ रामके परम प्रिय, जटाकलापसे 
सम्पन्न एबं शिष्योंसे परम सुशोभित आप धीरवर अगस्त्यजी हमारा प्रणाम स्वीकार करें ॥ १६ ॥ हे मह्दामुने ! सभी देवता आपकी स्तुति 022425 0 हैं, जाणी जवी ॥ हैरान १ 


| सबसे श्रेष्ठ एवं आदरणीय हैं । आप सपत्नीक द्विजवरको नमस्कार है ॥ १७ ॥ हे स्वामिन्‌ ! आप असन्न हो जायें, हम आपकी शरणमें आये हैं । हे परमद्युते ! दुस्तर विंध्य द्वारा संतस् fs 
63 


क्र 230080090 


OCB 


ज 


न 


2000 | 


पीडिता; परमद्युते ॥ १८ ॥ इत्येवं संस्तुतोऽगस्त्यो धुनिः परमधार्मिकः ॥ प्राह प्रसन्नया वाचा विहसन्‌ डिजसत्तमः ॥ १९ ॥ मुनिरुवाच ॥ 
भवन्तः परमश्रेष्ठा देवाखिमुवनेश्वरा; ॥ लोकपाला महात्मानो निग्रहानुग्रहक्षमाः ॥ २० ॥ योऽपरावत्यधीशानः कुलिशं यस्य चायुधम्‌ ॥ 
सिङ्धयष्टक च यद्द्वारि स शक्रो मरुतां पतिः ॥२१॥ वेश्वानरः कृशानुहि इव्यकब्यवहोऽनिशम्‌ ॥ सुखं सर्वामराणां हि सोउमिः किं तस्य दुष्करम्‌ 
॥ २२॥ रक्षोगणाधिपो भीमः स्वेषां कमेसाक्षिकः ॥ दंडव्यग्रकरो देवः किं तस्यासुकरं सुराः ॥ २३ ॥ तथापि यदि देवेशाः कार्य मच्चक्ति- 
सिद्धिभृत्‌ ॥ अस्ति चेदुच्यता देवाः करिष्यामि न संशय; ॥२४॥ एवं मुनिवरेणोक्‍तं निशम्य विबुधर्षभाः ॥ प्रतीताः प्रणयोडिग्ना: कार्य निजग- 
दुनिजम्‌ ॥ २५ ॥ महर्ष विध्यगिरिणा निरु्धो$कविनिर्गमः ॥ त्रेलोक्यं तेन संविष्टं हाहाभूतमचेतनम्‌ ॥ २६ ॥ तद्वृद्धि स्तम्भय सुने निजया 
तपसः श्रिया ॥ भवतस्तेजसाऽगस्त्य नूनं नम्रो भविष्यति ॥ २७॥ एतदेवास्मदीयं च कार्य कतव्यमस्ति हि ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे 
दशमस्कन्धे पष्ठोउध्यायः ॥ ६ ॥ 

॥ सूत उवाच ॥ इति वाक्यं समाकण्यं विबुधानां द्विजोत्तमः ॥ करिष्ये कार्यमेतङ प्रत्युवाच ततो मुनि; ॥ १ ॥ अङ्गीक्रते तदा कायें 
सा कार्य दुष्कर है ? | उ हे देवताओं ! मेरी शक्तिसे सिद्ध होनेवाला जो भी कार्य हो, उसे आप कहें। में उसे पूण करनेके लिये अवश्य प्रयत्न करूँगा ॥२२-२४॥ मुनिवर अगस्त्यके 
ऐसे वचन सुनकर उन प्रधान देवताओंके मनमें पूर्ण विश्वास हो गया । वे अधीर होकर अपना अभिप्राय बताने लगे ॥२५॥ वे बोले--'हे महर्षे ! विम्ष्यपतेतने सर्यके मागेको रोक लिया 
है, इससे ब्रिलोकीमें हाहाकार मच गया है । सभी प्राणी अचेत-जैसे हो गये हें ॥२६॥ हे मुने ! आप अपनो तपस्याके प्रभासे उस पवेतको बृद्धि रोकनेकी कृपा कीजिये | हे अगस्त्यजा ! 


आपके तेजसे बह अवश्य ही नम्र हो जायगा । इस समय आपको हमारा यही कायं करना हे ॥ २७ ॥ इति श्रीदेवीमागवते दशमस्कन्धे भापाटोकायां पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
यों ०, र्त ७७ ~ र च iN = ° च 
( अगस्त्यका बिन्ध्यकी वृद्धि रोकना ) खतजी कहते हैं-- हे ऋषियों! देवताओंकी उपयुक्त बात सुनकर द्विजश्रेष्ठ अगस्त्यमुनिने उनसे कहा--'में आप लोगोंका यह काय पूण 
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होकर इम महान्‌ क्लेशका अनुभव कर रहे हैं ॥ १८ ॥ देवताओंके इस प्रकार स्तुति करनेपर परम धार्मिक द्विजवर अगस्त्यमुनि हँसते हुए प्रसन्नतापूण शब्दोंमें हने लगे ॥१९॥ मुनिवर 
अगस्त्यजी बोले--हे देवताओं ! आपलोग परम श्रेष्ठ पुरुष हैं । त्रिलोक आपका शासन मानता है । आप सभी महानुभव लोकपाल हैं । निग्रह और अनुग्रह करनेमें आपकी पूर्ण क्षमता हे | 
॥२०॥ जो अमरावतीपुरीके स्वामी, वज्ञ जैसे आयुधको धारण करनेवाले तथा मरुद्णोंके नायक हैं, आठ प्रकारकी सिद्धियाँ जिनके द्वारपर विराजती हैं, बे ही ये शक्र ( इन्द्र ) हें ॥२१॥ | 
| निरन्तर दव्य एवं कव्य प्राप्त करानेवाले वेश्वानर एवं कृशानु नामसे विख्यात तथा सम्पूर्ण देवताओंके शुखस्परूप जो अग्निदेव हैं, उनके छिये कोन-सा कार्य दुष्कर है? । हे देवताओं ! 
जो प्रतापी यम राक्षसगणोंके अधिपति हैं, जिन्हें सम्पूर्ण प्राणियोके कर्मोका साक्षी तथा शासक बनाया गया है तथा जो हाथयें दण्ड लेकर सदा व्यग्र रहते हैं, उन महाभागके लिये कौन- | 
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|ॐ || करूंगा । ॥ १ ॥ जब कुम्मयोनि अगस्त्यने देवताओंका कार्य करना स्वीकार कर लिया, तब उनके हपैकी सीमा नहीं रही । मुनिके वाक्यपर निर्भर होकर वे अपने-अपने स्थानांको चले 
छ| गये । तब राजपुत्री एवं अपनी पत्नी लोपपुद्रासे महपिं अगस्त्य बोले--॥ २ ॥ ३ ॥ हे चृषपुत्रि ! यह बहुत अनर्थकारी विध्न आ उपस्थित हुआ हे, जो विन्थ्यपरवेतने सूयंका मार्ग रोक 

| दिया है ॥ ४ ॥ हाँ, मुझे इसका कारण ज्ञात हो गया । काशीके विषयमें तत्चदर्शी मुनियोने बहुत पहले ही कहा है-- ५ ॥ मोक्ष चाहनेवाले लोग काशी न छोड़ें किन्तु काशीवास 
करनेवालोकि समक्ष नाना प्रकारके विघ्न आते हैं । वही बात मेरे साथ भी हुई । ऐसा कहकर मुनिराज अगस्त्य बहुत सन्तप्त हुए ॥ ६ ॥ ७ ॥ तब उन्होंने मणिकणिक्राकुण्डमें स्नान 
करके भगवान्‌ विश्वनाथ तथा दण्डपाणिका पूजन किया और कालभैरवका दर्शन करने गये ॥ ८ ॥ वहाँ पहुँचकर उन्होंने कहा--भक्तांका भय इरनेत्राले हे महावाही कालराज ! आप 


मुनिना कुंभजन्मना ॥ देवाः प्रमुदिताः सर्वे बभूवु्रिंजसत्तमा: ॥२॥ ते देवाः स्वानि धिष्ण्यानि भेजिरे मुनिवाक्यतः॥ पत्नी मुनिवरः श्रीमानुवाच 

नुपकन्यकाम्‌ ॥ ३ ॥ अये नृपसुते प्राप्तो विष्नो5नर्थस्य कारक; ॥ भानुमागनिरोधेन कृतो बिन्ध्यमहीमृता ॥ ४ ॥ आः ज्ञातं कारणं तच्च स्मृतं 

वाक्यं पुरातनम्‌ ॥ काशीमुद्दिश्य यद्वीतं मुनिभिस्तत्त्वरशिमिः ॥५॥ अविमुक्‍्तं न मोक्तव्यं सर्वथेव सुमुक्षुमिः ॥ किन्तु विध्ना भविष्यन्ति काश्यां 
निवसतां सताम्‌ ॥६॥ सोऽन्तरायो मया प्राप्तः काश्यां निवसता प्रिये ॥ इत्येवसुक्‍्त्वा भार्या तां सुतिः परमतापन; ॥७॥ मणिकर्ण्या समाप्लुत्य 
ष्ठा विश्वेश्वर बिभुम्‌ ॥ दंडपाणि समभ्यर्च्य कालराजं समागतः ॥ < ॥ कालराज महाबाहो भक्तानां भयहारक ॥ कथं दूरयसे पुर्याः काशी- 
पुर्यास्वमीश्वर ॥९॥ त्वं काशीवासविघ्नानां नाशको भक्तरक्षकः ॥ मां कि द्रयसे स्वामिन्‌ भक्तार्तिविनिवारक ॥१०॥ परापवादो नोक्तो मेन 
पेशुन्यं न चानृतम्‌ ॥ केन कर्मविपाकेन काश्या दूरं करोषि माम्‌ ॥ ११ ॥ एवं प्रार्थ्यं च तं कालनाथं कुम्भोद्भवो मुनि; ॥ जगाम साक्षिविश्नेशं 
सर्वविष्ननिवारणम्‌ ॥ १२ ॥ तं दष्ट्ाऽभयर्च्य सम्पा्थ्यं ततः पुर्या विनिर्गतः ॥ लोपासुद्रापतिः श्रीमानगस्त्यो दक्षिणां दिशम्‌ ॥ १३ ॥ काशी- 
विरहसंतप्तो महाभाग्यनिधिर्खुनिः ॥ संस्मृत्यानुक्तणं काशीं जगाम सह भार्यया ॥ १४ ॥ तपोयानमिवारुह्य निमिषार्धेन वे सुनिः ॥ अग्रे ददर्श 
तं विन्ध्यं रुद्धांबरमथोन्नतम्‌ ॥१५॥ चकम्पे चाचलस्तूर्ण इष्ेाभरे स्थितं सुनिम्‌ ॥ गिरिः खतरों भूखा विवचुरवनीमिव ॥ १६ ॥ दंडवत्पतितो 
काशीपुरीके स्वामी हें | मुझे आप अपनी पुरीसे बाहर क्यों निकाल रहे है! ॥ ९॥ भक्तोंक्ा कष्ट दूर करनेवाले हे स्वामिन्‌ ! आप तो काशीनिवासियोंके विध्न दूर करके अपने | 
रक्षा करते है । तब आप मुझे यहाँसे बयों दूर कर रहे हें ॥ १० ॥ मैंने कमी किसीकी निन्दा नहीं की, चुगली नहीं खायी, कभी झूठ नहीं बोला, तव किस दुर्भाग्यसे आप मुञ्चे काशीसे || 
दूर कर रहे हैं १ ॥ ११॥ महर्षि अगस्त्य कालमैखसे ऐसी प्रार्थना करके सब विध्नोंके विनाशक साक्षीविनायकके पास गये ॥ १२ ॥ उनका दर्शन, पूजन और प्रार्थना करके 


श्रीमान्‌ अगस्त्य अपनी पत्नी लोपधुद्राके साथ काशीसे दक्षिण दिशाको चल पड़े ॥ १३ । काशीत्यागसे सन्तप्त महान्‌ भाग्यशाली अगस्त्य प्रतिक्षण काशीका स्मरण करते हुए अपनी 
च > ~ ~ ८०. र ° ~ ~ ~ ५5 OC ~ अ w ~ oh 
साथ चरे ॥ १४ ॥ अपने तपरूपी विमानपर चढ़कर उन्होंने आधे निमेपमें ही माग तय कर लिया । आगे जाकर देखा कि विन्ध्यपवतने अत्यन्त ऊँचे होकर आकाशको रूँध रक्खा 
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है ॥ १५ ॥ गुनिको सम्मुख उपस्थित देखकर विन्ध्य काँपने लगा । वह अपने समस्त अभिमानका पूर्णरूपसे परित्याग करके मुनिसे कुछ प्रार्थना करनेके विचारसे उनके सम्छुल 
पृथ्वीको भाँति विनयावनत हो गया ॥ १६ ॥ भक्तिसे भावित होकर वह साष्टाङ्ग प्रणाम करने लगा । उस समय नम्र शिखरवाले उस विन्ध्यनामक महान्‌ पवेतको इस रूपमै पडे 
देखकर मुनिवर अगस्त्यजीके मुखपर प्रसन्नता छा गयी । उन्होंने उससे कहा--'वत्स ! तुम तबतक ऐसे ही लेटे रहो, जबतक कि मैं दक्षिणदिशासे न लोट आउँ ॥ १७॥ १८ ॥ बेटे ! || 
मैं तुम्हारे शिखरपर चढ़नेमें असमथ हूँ ।' इस प्रकार कहकर मुनिवर अगस्त्यजी दक्षिण दिशाकी ओर जानेके लिये तैयार हो गये ॥ १९ ॥ वे विन्ध्य पर्वतके शिखरपर चढ़कर क्रमश 
नीचे प्रथ्वीपर उतर आये और वहाँसे दक्षिणको चले । मागें उन्हें श्रीशलपवत दृष्टिगोचर हुआ ॥ २० ॥ इसके बाद उन्होंने सळयाचलपर जाकर अपना आश्रम बनाया और सदाके 
लिये वहीँ रहनेका निश्चय कर लिया । बादमें विन्ध्यपर जो देवी पधारी, वे मनुके द्वारा पूजित हुईं | हे शौनक ! वे ही देवी जगतमें विन्ध्यवासिनीके नामसे प्रसिद्ध हुई । छतजी कहते हैं-- 
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भूमो साष्टांग भक्तिभावितः ॥ तं दृष्टा नग्रशिखरं विन्ध्यं नाम महागिरिम्‌ ॥ १७ ॥ प्रसन्नवदनोऽगस्त्यो पुनिर्विन्ध्यमथात्रवीत्‌ ॥ वत्सवं तिष्ठ 
तावत्वं यावदागम्यते मया ॥ १८ ॥ अशक्तोऽहं गंडशेलारोहणे तव पुत्रक ॥ एवसुक्त्वा सुनिर्याम्यदिशं प्रति गमोत्सुकः ॥ १९ ॥ आरुह्य तस्य 
शिखराण्यवारुहदनुक्रमात्‌ ॥ गतो याम्यदिशं चापि श्रीशलं प्रेज््य वत्मनि ॥ २० ॥ मलयाचलमासाद्य तत्राश्रमपरो5भवत्‌ ॥ सापि देवी तत्र 
विन्ध्यमागता मनुपूजिता ॥ २१ ॥ लोकेषु प्रथिता बिन्ध्यवासिनीति च शौनक ॥ सूत उवाच ॥ एतच्चरित्र परमं शत्रनाशनमुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 
अगस्त्यविध्यनगयोराख्यानं पापनाशनम्‌ ॥ राज्ञां विजयदं तच्च द्विजानां ज्ञानवर्धनम्‌ ॥ २३ ॥ वेश्यानां धान्यधनदं शूद्राणां सुखदं तथा ॥ 
धर्माथी धमेमाप्नोति धनार्थी धनमाप्लुयात्‌ ॥ २४ ॥ कामानवाप्नुयात्कामी भक्त्या चास्य सकृच्छुवात्‌ ॥ एवं स्वायंभुवमनदेवीमाराध्य भक्तित 

॥ २५ ॥ लेभे राज्यं धरायाश्च निजमन्बन्तराश्रयम्‌॥ इत्यैतद्वणितं सोम्य मया मन्बन्तराश्रितम्‌ ॥ आद्यं चरित्रं श्रीदेव्याः किं पुनः कथयामि 
ते ॥ २६ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे सञ्षमोऽष्यायः ॥ ७॥ 
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हे शोनक ! शत्रुओका संहार करनेवाला यह परम पावन चरित्र हे ॥ २१ ॥ २२॥ अगस्त्य और विन्ध्यपबंतके इस उपाख्यानके प्रभावसे पापोंका उच्छेद हो जाता है। यह आख्यान 
राजाओंको विजयदायक और ब्राह्मणोंके लिए ज्ञानवधक है ॥ २३ ॥ यह वेश्योंके लिए धनदायक और शूद्रोंको सुखदायक है । इसे सुननेवाला धर्माथी धर्म और धनका इच्छुक धन पाता 
हे ॥ २४ ॥ भक्तिपूवेक इसका श्रवण करनेसे सकाम पुरुपोंके सभी मनोरथ पूण होते हैं । इस प्रकार स्वायम्थुष मनुने भक्तिपूर्वक देवीकी आराधना करके अपने मस्बन्तरभर एथ्वीपर राज्य 
किया । हे सोम्य ! मन्वन्तरसे सम्बन्ध रखनेवाला यह उपाख्यान मैंने तुम्हारे सामने कह सुनाया । यह भगवती श्रीदेवीका प्रथम चरित्र है, अब तुम्हें कौन प्रसङ्ग सुनाऊँ ? ॥२५॥२६॥ 
|| इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशाखिकृतायां 'पीताम्बरा'भापाटीकायां सप्तमोडष्याय: ॥ ७ ॥ 
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न उत्तम, तामस और रेवत मनुकी कथा) शौनकजीने कहा-हे खतजी ! आपने जैसे प्रथम मन्वन्तरका उत्तम उपाख्यान सुनाया बसे ही अन्य तेजस्वी मनुओंकी कथा 
| सुनानेकी कृपा कीजिये ॥१॥ सूतजी कहते हैं--हे शौनक ! इसी प्रकार आद्य स्वायम्थुव मनुकी उत्पत्ति प्रसङ्ग सुनकर अन्य मनुओंका, प्रादुर्भाव सुननेके विचारसे नारदजोने भी 
भगवान्‌ नारायणसे पूछा था । वे परमज्ञानी मुनि भगवतीके परम रहस्यको भलीभाँति जानते थे। नारदजीने कहा-हे सनातन प्रभो ! मुझे मनुओँका प्रसङ्ग सुनानेकी कृपा कीजिये ॥२॥३॥ 
भगवान्‌ नारायण कहते हैं--है महामुने ! मैंने इन प्रथम स्वायम्थुव मनुकी कथा सुनायी, जिन्होंने भगवतीकी आराधना करके निष्कण्टक राज्य भोगा था ॥ ४ ॥ उनके प्रियत्रत 
और उत्तानपाद नामक दो महातेजस्वी पुत्र हुए | राज्यका पालन करनेवाले उन दोनों मनुपुत्रोंकी भूमण्डलपर बड़ी ख्याति हुई ॥ ५ ॥ विद्वान्‌ पुरुष स्वारोचिष मचुको द्वितीय मनु कहते 
हैं। ये अमित पराक्रमी श्रीमान्‌ स्वारोचिष मनु प्रियत्रतके पुत्र थे ॥ ६ ॥ सम्पूर्ण प्राणियोंका प्रिय करनेवाले मलु यधुनाके तटपर रहकर सखे पत्तोंके आहारपर तस्या करने लगे । वे 


॥ शोनक उवाच ॥ आद्यो मन्वंतर: प्रोक्तो भवता चायमुत्तम; ॥ अन्येषासुद्धवं बृहि मनूनां दिव्यतेजसाम॥ १॥ सूत उवाच ॥ एवमाद्यस्य 

चोप्पत्ति श्रुत्वा स्वायम्भुवस्य हि॥ अन्येषां क्रमशस्तेषां संभूतिं परिपृच्छति ॥ २ ॥ नारदः परमो ज्ञानी देवीतस्ार्थकोविदः॥ नारद उवाच ॥ मनूनां 

मे समाख्याहि सूत्पत्ति च सनातन ॥ ३॥ श्रीनारायण उवाच॥ प्रथमोऽयं मनुः स्वायम्भुव उक्तो महामुने॥ देव्याराधनतो येन प्राप्त राज्यमकंटकस्‌ 

॥ ४ ॥ प्रियत्रतोत्तानपादौ मनुपुत्रो महोजसो ॥ राज्यपालनकर्तारो विख्यातौ वसुधातले ॥ ५ ॥ डितीयश्च मनुः स्वारोचिष उक्तो मनीपिमिः॥ 

प्रियत्रतसुतः श्रीमानप्रमेयपराक्रमः ॥ ६ ॥ स स्वारोचिषनामापि कालिन्दीकूलतो मनुः ॥ निवासं कल्पयामास सर्वसत्तप्रियंकर: ॥७॥ जीणपत्रा- 

शनो भूत्वा तपः कतुमनुत्रतः ॥ देव्या मूति मृन्मयीं च पूजयामास भक्तितः ॥ <॥ एवं द्वादश वर्षाणि वनस्थस्य तपस्यतः ॥ देवी प्रादुरभूत्तात 

सहल्लाकंसमद्युतिः ॥ ९ ॥ ततः प्रसन्ना देवेशी स्तवराजेन सुत्रता ॥ ददौ स्वारोचिषायेव सर्वमन्वन्तराश्रयम्‌॥ १०॥ आधिपत्यं जगद्धात्री 

तारिणीति प्रथामगात्‌ ॥ एवं स्वारोचिषमनुस्तारिण्याराधनात्ततः ॥११॥ आधिपत्यं च लेभे स सर्वारातिविवजितम्‌ ॥ धर्म संस्थाप्य विधिवद्राज्यं 

पुत्रः समं विभुः ॥ १२ ॥ भुक्खा जगाम स्वलोंक निजमन्वन्तराश्रयात्‌॥ तृतीय उत्तमो नाम पियत्रतसुतो मनुः ॥ १३ ॥ गंगाकूले तपस्तप्ला 
भगवतीको मृस्सयी मूर्ति बनाकर भक्तिपूर्वक उनकी उपासना कर रहे थे ॥७॥८॥ हे तात! बनमें बारह वर्षोंकी तपस्या पूर्ण होनेपर हजारों सूयोके समान तेजसे सम्पन्न देवी | 
सामने प्रकट हो गयीं ॥ ९ ॥ उस समय अपने उत्तम त्रतका पालन करनेवाली उन देवेश्वरीने मनु द्वारा क्रिये गये स्तवराजके प्रभावसे संतुष्ट होकर स्वारोचिष मनुको सम्पूर्ण मन्वन्तरका 
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राजा बना दिया ॥ १० ॥ उस समयसे ऐसी प्रथा ही प्रचलित हो गयी कि प्रायः सभी लोग भगवतीको जगद्धात्री ओर तारिणी मानकर उनकी उपासना करने लगे ॥ ११ ॥ इस प्रकार || | 
~ >) _७ ~ ~ ९. र ह ~ Cn CS ७, न ~‘ ~ ~ || 
) मलुने तारिणोसंज्ञक देवीकी आराधना करके सम्पूण शत्रुओसे रहित निष्कण्टक राज्य प्राप्त कर लिया, . धमकी विधिवत्‌ स्थापना की और अपने पुत्रोंके साथ उसकी रक्षा करने लगे | | Ign 
२ ९९२७ तदनन्तर अपने मन्बन्तर-कालपर्यन्त चे स्वरको चले गये । इसके बाद प्रियत्रतपुत्र श्रीमान्‌ उत्तम तीसरे मलु इए ॥१३॥ वे गङ्गाके तटपर तपस्यामें संलग्न होकर निरन्तर भगवती डर 
है हट 
- जन 
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भुवनेश्वरीके मन्त्रका जप करने लगे । तीन वर्षोतऊ उपासनाके पश्चात्‌ उनपर भगवतीफी कृपा हुई ॥ १४ ॥ उन्होंने अक्तिपूर्ण सनके उत्तम स्तोत्रका पाठ करके श्रीदेवीका स्तवन करनेके 
| प्रसादस्वरूप निष्कण्टक राज्य तथा दीर्घजीवी सन्तान प्राप्त की ॥ १५ ॥ राज्यसे प्राप्त होने योग्य सुखोंका भोग तथा युगके धमाका पालन करके श्रेष्ठ राजपिं जिस स्थानको प्राप्त कर 
| चुके हें, उसी पदपर वे भी चले गये ॥ १६ ॥ चोथे मलुका नाम तामस मनु हुआ । उनके पिता थियत्रत थे । नमदाके दक्षिणी तटपर इन्होंने जगन्मयो मग वती अगदम्चाकी उपासना 
॥ १७ ॥ भगवती महेश्वरीके कामबीज मन्त्रका इन्होंने जप किया | अश्विनी ओर चित्रके नवरात्रमें ये देवीको उपासना करते रहे ॥ १८ ॥ इन्होंने उत्तप्र स्तोत्रांका पाठ किया । इनके 


| इस सत्प्रयत्नसे कमलके समान नेत्रोसे अनुपम शोभा पानेवाली देवी संतुष्ट हो गयीं ॥ १९ ॥ उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके तामस मनुने शान्तिपूर्वक निष्कण्टक ओर विस्तृत राज्य भोगा । 
| अपनी भार्याके उदरसे बड़े ही पराक्रमी शूरवीर दस पुत्रोंको उत्पन्न करके वे स्वयं उत्त लोकके निवासी हुए । रेवतको पाँचवाँ मलु कहा जाता हे । ये तामस सचुके छाटे आता हैं 


॥ वाग्भवं संजपन्रहः ॥ वर्षाणि त्रीण्युपवसन्देव्यनुग्रहमाविशत्‌ ॥ १४ ॥ स्तुखा देवीं स्तोत्रबरेभक्तिभावितमानसः ॥ राज्यं निष्कण्टकं लेभे संतत 
| चिरकालिकीस्‌॥ १५ ॥ राज्योत्यान्यानि सौख्यानि भुत्वा धमान्युगस्य च ॥ सोऽप्याजगाम पदवीं राजर्पिवरभाविताम्‌ ॥ १६॥ चतुथस्तामसो 
| h) 
| 
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नाम प्रियत्रतसुतो मनुः ॥ नर्मदादक्षिणे कूले समाराध्य जगन्मयीम्‌ ॥ १७ ॥ महेश्वरी कामराजकूटजापपरायणः ॥ वासंते शारदे काले नवरात्र- 
सपर्यया ॥ १८ ॥ तोषयामास देवेशीं जळजाक्षीमनूपमास्‌ ॥ तस्याः प्रसादमासाद्य नत्वा स्तोत्रेरडुत्तमेः ॥१९॥ अकंटक महद्राज्यं बुभुजे गत 
साध्वसः ॥ पुत्रान्बलोद्भताऽछूरान्दश वीर्यनिकेतनान्‌ ॥| २० ॥ उत्पाद्य निजमार्यायां जगामाम्बरमुत्तमस्‌ ॥ पंचमो मनुराख्यानो रेवतंस्तामसानुज 
॥ २१ ॥ काठिदीकूलमाश्रित्य जजाप कामसंज्ञकम्‌ ॥ बीजं परमवाग्दपदायकं साधकाश्रयस्‌ ॥ २२ ॥ एतदाराधनादाप स्वाराज्यद्धिमनृत्तमाम्‌ ॥ 
भलमप्रहतं लोके सवसिद्विविधायकम्‌ ॥ २३ ॥ संतति चिरकालीनां पुत्रपोत्रमयीं शुभाम्‌ ॥ धर्मान्व्यस्य व्यवस्थाप्य विषयानपभुज्य च ॥ 
जगामाप्रतिमः शूरो महेंद्रालयम्ुचमस्‌ ॥२४॥ इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे दशमस्कन्धेऽष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 


॥ श्रानारायण उवाच ॥ अथातः श्रृयता चित्रं देवीमाहाल्यसुत्तमम्‌ ॥ अंगपुत्रेण मनना यथाऽऽ राज्यमुत्तमम्‌ ॥ १॥ अंगस्य राज्ञ पुत्रोऽ 
॥ २० ॥ २१ ॥ यमुनाके तटपर रहकर इन्होंने कामबीजसंज्ञक मन्त्रका जप किया । सम्मान प्रदान करनेवाला यह बीजमन्त्र साधकके लिये परम आश्रयस्वरूप हे ॥ २२ ॥ इसके द्वारा 
देवीकी आराधना करनेसे रेवत मनुक्रो अपना समृद्धिशाढी उत्तम राज्य तथा जगतमें संत्र सिद्धि प्रदान करनेवाझा अमहित बल प्राप्त हो गया ॥ २३ ॥ पुत्र-पौत्र आदि उत्तम चिर 
ञ्जीबी संतान भी इनको सुलप हो गयी । इन्होंने धमकी स्थापना की और उसकी रक्षाका प्रबन्ध किया । तत्पश्चात्‌ अप्रतिम शूरवोर ये रेवत मु राज्यसुख भोगकर उत्तम स्त्रगलो कको 
सिधारे ॥ २४ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे प।ण्डेयरामतेजशा्निकृतायां 'पीताम्बरा'भापाटीकायामष्टमो5ध्यायः ॥ ८ ॥ 
( चाक्षुप मलुकी कथा ) भगवान्‌ नारायण कहते हें-हे नारद ! इसके बाद भगवती जगदम्प्राका अत्यन्त अद्भुत एवं उत्तम माहात्म्य सुनो । जिस प्रकार अङ्गके पुत्र मचुने श्रेष्ठ 
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प्त क वयन |) था, वह प्रसङ्ग अब सुनाता हूँ ॥ १ ॥ राजा अङ्गके उत्तम पुत्रका नाम चाक्षुष था । वे छठें मनु हुए । उन्होंने त्रह्मपिं श्रीमान्‌ पुलकी शरणमे जाकर कहा-॥ २ ॥ 
हे अह्मपे ! में आतुर होकर नग्रतापूर्वक आपकी शरणमें आया हूँ । हे स्वामिन्‌ ! आप मुझे अपना सेवक समझकर ऐसा उपदेश दीजिये कि जिससे मैं उत्तम “श्री” प्राप्त कर सकूँ ॥३॥ 
साथ डी मुझे पृथ्वीका अखण्ड राज्य प्राप्त हो, मेरी भुजाओंमें अप्रतिहत बल हो और अस्र-शस्रके मयोगमें में पूर्णरूपसे निपुण हो जाऊँ ॥ ४ ॥ मेरी संतान चिरञ्जीवी हो, मेरो उत्तम 
आयु विध्न-बाधासे रहित हो तथा आपके उपदेशसे अन्तमें में स्वर्ग प्राप्त कर सकूँ ॥ ५ ॥ चाक्षुष मनुकी ऐसी वातें सुननेपर श्रीमान्‌ मुनिवर पुलहने उन्हें देवीकी उपासना करनेका 
आदेश दिया ॥६॥ उन्होंने कहा-हे राजन्‌ ! कानोंको महान्‌ सुख देनेवाली मेरी बातें सुनो | इस समय तुम भगवती जगदम्बाकी आराधना करो । उनकी क्रपासे तुम्हारा यद मनोरथ पूर्ण 
आ चाक्षुष मनुने पूछ।-हे मुने ! उन देवीकी आराधनाका क्या स्वरूप है ? उनकी परम पवित्र उपासना किस प्रकार करनी चाहिये ? इसे आप चतानेकी कृपा कीजिये | 
भूचालुषो मनुरुत्तमः ॥ षष्ठः सुपुलहं नाम ब्रह्मपि शरणं गतः ॥ २ ॥ ब्रह्मर्षे त्वामहं पराप्तः शरणं प्रणतातिहन्‌ ॥ शाधि माँ किंकरं स्वामिन्येनाहं 
गार्य श्रियम्‌ ॥३॥ मेदिन्याश्राधिपत्य मे स्याद्ययावदखंडितम्‌ ॥ अव्याहत॑ भुजबळ शस्त्रास्त्रनिषुणं चमम्‌ ॥४॥ संततिश्रिरकालीनाज्यखंड 
वय उत्तमम्‌ ॥ अंतेऽपवगलाभश्च स्यात्तथोपदिशाद्य मे ॥ ५ ॥ इत्येवं वचनं तस्य मनोः कर्णपथेऽभवत्‌ ॥ प्रत्युवाच मुनिः श्रीमान्देव्याः संराधनं 
परम्‌ ॥ ६ ॥ 'राजन्नाकर्णय वचो मम श्रोत्रसुखं महत्‌ ॥ शिवामाराथयाद्य ल॑ तलसादादिदं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ ॥ चाक्षुष उवाच ॥ कोहगाराधनं 
5 [जे ल (की ४ 2) । 
देव्यास्तस्याः परमपावनम्‌ ॥ केनाकारेण कर्तब्य कारुण्याद्वकुमहसि ॥ < ॥ मुनिर्वाच ॥ राजन्नाकण्येतां देव्याः पूजनं परमव्ययम्‌ ॥ वाग्भवं 
बीजमव्यक्त संजप्यमनिशं तथा ॥ ९ ॥ त्रिकालं संजपन्मत्यों भुक्तिमुक्ती लमेत्त सः ॥ न बीजं वाग्भवादन्यदस्ति राजन्यनन्दन ॥१०॥ जपात्सि- 
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द्विकरं वीयंबलबृद्धिकर परम ॥ एतस्य जापात्याझोऽपि सृष्टिकर्ता महाबलः ॥११॥ विष्णर्यज्ञपतः सृष्टिपालकः परिकीर्तितः ॥ महेश्वरोऽपि संहता 
ञ्जपादभवन्नुप ॥ १२ ॥ लोकपालास्तथान्येऽपि निग्रहानुग्रहक्तमा: ॥ यदाश्रयादभूवंस्ते बलवीर्यमदोद्धताः ॥१३॥ एवं वमपि राजन्य महेशी 
जगदम्बिकाम्‌ ॥ समाराध्य महषि च लप्स्यसेऽचिरकालतः ॥ १४ ॥ एवं स मुनिवर्थेण पुलहेन प्रबोधितः ॥ अङ्गपुत्रस्तपस्तप्तु जगाम वित्त 
| कहा-हे राजन्‌ ! सुनो, देवीकी पूजाका प्रकार बता रहा हुँ । यह श्रेष्ठ पूजा-पद्धति सनातन है । सरस्वतीवीजका अव्यक्त रूपसे निरन्तर जप करना चाहिये ॥ ८: ९ ॥ प्रातः, 
और मध्याह्व-तीनों कारमें जप करनेवाला मनुष्य ञ्ुक्ति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है । हे राजनन्दन ! इस वाग्मव वीजके सिवा दूसरा कोई बीज ऐसा उपयोगी नहीं है ॥ १० ॥ 
इसका जप करनेसे सिद्धि प्राप्त होती है। यह बल और बीयेको बढ़ानेवाला हे | इसी मंत्रको जपकर ब्रह्मा महाबली होकर सृष्टिकर्ता बने | इसीको जपकर विष्णु सृष्टिपालक तथा 
मंत्रके जपसे ही शिवजी संहारकारी बने हें ॥ ११ ॥ १२ ॥ निग्रह और अनुग्रह करनेमें समर्थ अन्यान्य लोकपाल भी इन्दीकी कृपासे बल-बीर्य-सम्पन्न हुए हैं॥ १३॥ अतः तुम 
खा 3 इन्धींकी सम्यक मकारसे आराधना करो । इसके फलस्वरूप तुम्हें शीघ्र समद्धिशाली राज्य प्राप्त हो जायगा ॥ १४ ॥ इस प्रकार मुनिवर पुलहके समझानेपर अङ्गपुत्र चाधप मड / 
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मान्दं 
॥ ९। 
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5 तपस्या करनेके विचारसे विरजा नदीक्रे तटपर चले गये और उन्होंने वहाँ कठिन तपस्या आरम्भ कर दी ॥ १५ ॥ वे सरस्त्रतीबरीजके जपमें संलग्न हो गये । वृक्षके जीण-शोण पत्तोंपर ही | 
< (छ| वे अपना निर्वाह करने लगे ॥१६॥ प्रथम वर्षमें वे पत्तोंपर तथा दूसरे वपे केवळ पानीके आधारपर रहे और तीसरे वर्ष एकमात्र पवन ही उनका आधार रहा । उनके शरीरकी स्थिति ऐपी || छ 
॥ £ हो गयी थी कि मानो कोई अविचल स्थाणु हो ॥१७ । निराहार रहकर बारह वर्षोतक वे वाग्भ बीजका नित्य जप करते रहे । क्योंकि उनके अन्तःकरणमें ऐसी ही कल्याणमयी बुद्धि उत्पन्न हो । २% | 
गयौ थी । । १८ ॥ उन्होंने देवीके श्रेष्ठ मन्त्रका जप करना ही जीवनका मुख्य उद्देश्य मान लिया था । अतः परमेश्वरी भगवती जगदम्वाने उन्हें साक्षात्‌ दर्शन दिया ॥ १९॥ परम || > | 
| ४४ | दुधप सबदेवमयी उन देवीका विग्रह अत्यन्त तेजोमय था । उन्होंने प्रसन्न होकर अङ्गकुमार चाक्षुष मजुसे सुन्दर शब्दोंमें कहा ॥ २० ॥ श्रीदेवी ब्ोलीं-हे राजन्‌ ! तुमने जो भी उत्तम | 110 
| | बर पानेकी बात मनमें सोची हो, वह मुझे बतलाओ । मैं तुम्हारो तपस्यासे संतुष्ट होनेके कारण उसे अवश्य पूर्ण करेगी. ॥ २१ ॥ चाक्षुष मनुने कहा-हे देवदेवेशी ! हे देवपूजिते ! | अ | 
| छ| नदीम्‌ ॥ १५॥ स च तेपे तपस्तीत्रं वाग्भवस्य जपे रतः॥ बीजस्य प्रथिवीपालः शीर्णपर्णाशनो विभुः ॥ १६ ॥ प्रथमेऽयदे पर्लवाशो द्वितीये | 8 
| तोयभन्तण; ॥ तृतीये<5ब्दे पवनभुक्तस्थो स्थाणुरिवाचलः ॥ १७ ॥ एवं द्वादश वर्षाणि त्यक्ताहारस्य भूभुजः ॥ वाग्भवं जपतो नित्यं मतिरासीच्छु- |ॐ 
%| भान्विता॥ १८ ॥ तथा च देव्याः परमं मंत्रं संजपतो रह; ॥ प्रादुरासीञ्जगन्माता साच्ाच्छीपरमेश्वरी ॥ १९ ॥ तेजोमयी दुराधर्षा सर्वे देवमयी- |ॐ 
| थरी ॥ उवाचांगतनूजं तं प्रसन्ना ललिताक्षरम्‌ ॥ २० ॥ देव्युवाच एथिवीपाल ते यत्स्याचि न्तितं परमं वरम्‌ ॥ तदृभूहि संप्रदाम्यामि तपसा ते | 
| सुतोषिता ॥ २१ ॥ चाक्षुष उवाच ॥ जानासि देवदेवेरि यत्मो्थ्यं मनसेप्सितम्‌ ॥ अंतर्यामीस्वरूपेण तत्सवं देवपूजिते ॥ २२ ॥ तथापि मम | 
छ| भाग्येन जातं यत्तव दशनम्‌ ॥ ब्रवीमि देवि मे देहि राज्यं मन्वन्तराश्रितम्‌ ॥ २३ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ दत्त मन्वंतरस्यास्य राज्यं राजन्यसत्तम ॥ |ॐ 
&) पुत्रा महाबलास्ते च भविष्यंति शुणाधिकाः ॥२४॥ राज्यं निष्कंटकं भावि मोचोऽ्ते चापि निश्चितः॥ एवं दत्ता वरं देवी मनवे वरमुत्तमम्‌॥२५॥ | 
| छ| जगामादशानं सद्यस्तेन भक्त्या च संस्तुता ॥ सोऽपि राजा मनुः षष्ठः प्रसादात्तु तदाश्रयात्‌ ॥ २६ ॥ बभूव मनुमान्योउसो सावंभोमसुखेवृत: ॥ |ॐ 
टं पुत्रास्तस्य बलोयुक्ता; कार्यभारसहाहता; ॥ २७ ॥ देवीभक्ताश्च शूराश्च महाबलपराक्रमाः ॥ अन्यत्र माननीयाश्च महाराज्यसुखास्पदाः ॥ २८॥ | छ 


| में जिम अभिलपित वस्तुके लिये प्रार्थना करना चाहता हुँ, सबकी अन्तर्यामीस्त्रूपिणी होनेके कारण तुम उसे भलीभाँति जानती हो ॥ २२॥ तथापि हे देवि! यदि मेरे सोभाग्यवश 


क्र दर्शन हो गया हे तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मन्वन्तरका राज्य प्रदान करनेकी कृपा करिए ॥ २३ ॥ श्रीदेवी बोलीं-हे राजेन्द्र ! मैंने इस मन्बन्तरका राज्प तुम्हें दे दिया | 
|ॐ || इनके सिवा महान्‌ पराकमी तथा श्रेष्ठ गुणवाले अनेक पुत्र भी तुम्हें प्राप्त होंगे ॥ २४ ॥ तुम्हारा भावी राज्य निष्कण्टक होगा और अन्तमें तुम मेरे परम धाममें चले आओगे। 
॥ | यह निश्चित है । इस प्रकार चाश्षुष मनुके भक्तिपूर्वक स्तुति करनेपर भगवती तुम्हें उत्तम बर देकर तुरन्त अन्तर्धान हो गयीं । चे ही राजा भगवती जगदम्बाकी कुपासे और उनका 
i _आश्नय लेकर छठे मनु हुए ॥ २५ ॥ २६ ॥ उन परम आदरणीय मनुको अखिल भूमण्डलका सुख प्राप्त हो गया । उनके अतिशय बलवान्‌ तथा कार्यभार सँभालनेवाले अनेक पुत्र 
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हुए ॥ २७ ॥ समन सभी पुत्र भगवतीके उपासक, शूरवीर, अमित बल एवं पराक्रमसे सम्पन्न, सवत्र आदर पानेवाले और महान्‌ राज्य-सुखके अधिकारी थे ॥ २८ ॥ इस प्रकार 
चाक्षप सनु भगवतीकी उपासना करके मलुओंमें प्रतिष्ठित होकर राज्य भोगनेके पश्चात्‌ अन्तमें देवीके परम धाम चले गये ॥ २९ ॥ इति श्रीदेवीमागवते महापुराणे नवमस्कन्धे पाण्डेय- 
रामतेजशास्तिकृतायां 'पीताम्बरा'भापाटीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥* 

(सावणि मचुकी कथा) भगवान्‌ नारायण कहते हैं--हे नारद ! महाभाग सप्तम वेवस्वत मनु प्रसिद्ध हैं । अपार आनन्दसे सम्पन्न इन मलुको 'श्राद्धदेव' भी कहा जाता हे । | 
नरेश इनका आदर करते थे ॥ १ ॥ परम पूज्या भगवतीकी कृपा तथा तपस्याके प्रभावसे उन्हें मन्वन्तरके अधिपति होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था ॥२॥ आठव मनु भूमण्डलपर 'सावणि' 
नामसे विख्यात हुए । वे पू्वजन्ममें देवीकी आराधना करके उनसे वर पाकर इस जन्ममें मन्वन्तरके अधिपति हुए थे ॥ ३ ॥ सम्पूण राजाओंसे उन्हें सम्मान प्राप्त था । वे अपार 


एवं च चाक्षुषमनुदेंब्याराधनत: प्रभु: ॥ वभूव मनुवयों ऽसो जगामांते शिवापदम्‌ ॥२९॥ इति श्री देवी भागवते दशमस्कन्धे दैवी चरित्रे नवमो ऽध्यायः ॥९॥ 

॥ श्रीनारायण उवाच ॥ सप्तमी मनुराख्यातो मनुर्वैवस्वतः प्रभु; ॥ श्राद्धदेवः परानंदभोक्ता मान्यस्तु भूमुजाम्‌ ॥ १॥ स च वेवस्वतमनुः 
परदेन्याः प्रसादतः ॥ तथा तत्तपसा चेव जातो मन्वंतराधिपः ॥ २ ॥ अष्टमो मनुराख्यातः सावणिः प्रथितः क्षितौ ॥ स जन्मांतर आराध्य देवीं 
तडरलाभतः ॥ ३ ॥ जातो मन्वंतरपतिः सर्वराजन्यपूजितः ॥ महापराक्रमों धीरो देवी भक्तिपरायणः ॥ ४ ॥ नारद उवाच ॥ कथं जन्मान्तरे 
तेन मनुनाऽऽराधनं कृतम्‌ ॥ देव्याः पथिव्युद्ववायास्तन्ममाख्यातुमहसि ॥ ५ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ चेत्रवशसमुद्धतो राजा स्वाराचिषेऽन्तरे ॥ 
सुरथो नाम विख्यातो महाबलपराक्रमः ॥ ६ ॥ शुणग्राही धनुर्धारी मान्यः शरेः कविः कृती ॥ धनसंग्रहकर्ता च दाता याचकमण्डले ॥ ७ ॥ 
अरीणां मदनो मानी सर्वाखकुशछो बळी ॥ तस्यकदा बभूवुस्ते कोलाविश्व॑सिनो नृपाः ॥ ८ ॥ शत्रवः सेन्यसहिताः परिवारयेनमूजिताः ॥ रुरु 
नंगरीं तस्य राज्ञो मानधनस्य हि ॥ ९ ॥ तदा स सुरथो नाम राजा सेन्यसमाबृतः ॥ निर्ययौ नगरात्सीयात्सवशत्रुनिवद्दण; ॥ १० ॥ तदा स 
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विद्वान और भगवती जगदम्बाके परम उपासक थे ॥ ४ ॥ नारदजीने कहा--सावणि मनुने पूर्वजन्ममें भगवतीकी कैसी पार्थिव भूतिका पूजन किया था ? इसे बताइए ॥ ५ ॥ 
श्रीनारायणने कह्य--जिस समय दूसरे मनु स्वारोचिष राज्य कर रहे थे, उस ससय उनके सन्धन्तरकालमेँ आठवें सावर्णि सलु चेत्रवंश्मै उत्पन्न हुए थे। उस समय उनका नाम 
सुरथ था और वे महाबली एवं पराक्रमी थे ॥ ६ ॥ वे शुणग्राही, धलुर्धारी, माननीय, श्रेष्ठ, कवि, कुशळ तथा धनसंग्रह करनेवाले थे और याचकोंकों दान देते थे ॥ ७ ॥ शबुओंड्ी 
शक्तिको कुचर देनेवाले, मानी, समस्त अस्त्र चलानेमें निपुण और बली थे। एक समयकी वात है कि एक क्षत्रिय आओ उनकी कोला राजधानीको मटियामेट कर 
br ७ ८ १ तेजस्त्री जत्रुओने सेनाके साथ चढ़रई करके सम्मानके धनी राजा सुरथकी राजधानीको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ९ ॥ तब समस्त शत्रुओंका उच्छेद करनेवाले राजा 
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| सुरथ सेना सजाकर अपने नगरसे निकले ॥ १० ॥ लेकिन शत्रुओंने युद्धमें राजा सुरथक्रो जीत लिया । उस परिस्थितसे लाभ | उनके दुष्ट प्रधानामात्य एवं अथेसन्त्रियांने 
| राजकीय खजानेके सारे धनको इथिया लिया । इससे राजाको बड़ा सन्ताप हुआ। वे परम तेजस्वी राजा नगरसे बाहर निकाल दिये गये ॥ ११ ॥ १२॥ तत्र वे शिकार खेलनेफे 
बहाने एक घोडेपर सवार होऋर जङ्कलमें चले गये | बियावान जङ्गलमें वे अकेले घूमने लगे--किन्तु उनका चित्त चक्कर काट रहा था ॥ १३ ॥ फिर किसी मुनि ( अर्थात्‌ सुमेधा ऋषि ) 


| के आश्रममें पहुँचनेपर उनका चित्त शान्त हुआ । क्‍योंकि उस आश्रममें शान्त प्रकृतिके पशु रहते थे ओर गुनिशिष्य लोग निवास करते थे ॥ १४ ॥ दोघेदृष्टि मुनिवर सुमेधाके परम 
| सुन्दर आश्रममें राजाने कुछ समय तक निवास किया ॥ १५ ॥ एक दिन जब मुनि अपनी पूजा आदि नित्य-कृत्यसे निश्नत्त हुए तो राजा सुरथ उनके पास पहुँचे ओर प्रणाम करके नम्रता- 
पूर्वक कहने लगे-॥ १६ ॥ हे मुनिवर ! मेरा मन मानसिक कष्टके कारण बड़ा दुखी रहता है । हे भूसुर! यद्यपि मैं सब बातें जारता हूँ । तथापि मुझे निरन्तर इतना मार्मिक क्लेश होता 
समरे राजा सुरथः शत्रुभिर्जितः ॥ अमात्येम॑त्रिमिश्रेव तस्य कोशगतं धनम्‌ ॥ ११ ॥ हतं सर्वमशेषेण तदाऽतप्यत भूमिपः ॥ निष्काशितश्च 
नगरात राजा परमद्युतिः ॥१२॥ जगामाश्चमथारुद्व सृगयामिषतो वनम्‌ ॥ एकाकी विजनेऽरण्ये बग्नामोद्रांतमानक्षः ॥ १३ ॥ सुनेः कस्यचि- 
दागत्य स्वाश्रमं शांतमानसः ॥ प्रशांतजंतुसंयुक्तं सुनिशिष्यगणेयुतस्‌ ॥ १४ ॥ उवास कंचित्कालं स राजा परमशोभने ॥ आश्रमे मुनिवरस्य 
दीर्घदष्टेः सुमेधसः ॥ १५ ॥ एकदा स महीपालो मुनि पूजावसानके ॥ काले गला प्रणम्याशु पप्रच्छ विनयान्वितः ॥ १६ ॥ सुने मम मनोदुःखं 
बाधते चाधिसंभवम्‌ ॥ ज्ञाततस्रस्य भूदेव निष्प्रज्ञस्य च संततम्‌ ॥ १७ ॥ शत्रुभिनिजितस्यापि हृतराज्यस्य सर्वशः ॥ तथापि तेषु मनसि ममत्वं 
जायते स्फुटम्‌ ॥१८॥ कि करोमि क गच्छामि कथं शर्म लभे मुने॥ लदुग्रहमाशासे वद वेदविदां वर ॥१९॥ सुनिरुवाच॥ आकणय महीपाल 
महाश्रर्यकरं परम्‌ ॥ देवीमाहास्यमतुलं सर्वकामप्रदं परम्‌ ॥२०॥ जगन्मयी महामाया विष्णुब्रह्महरोड्धवा ॥ सा बलादपहत्येव जंतूनां मानसानि 
हि ॥ २१ ॥ मोहाय प्रतिसंयच्छेदिति जानीहि भूमिप ॥ सा सूजत्यखिलं विश्वं सा पालयति सर्वदा ॥२२॥ संहारे हररूपेण संहरत्येव भूमिप ॥ 
कामदात्री महामाया कालरात्रिदुरत्यया ॥ २३ ॥ विश्वसंहारिणी काली कमला कमलालया ॥ तस्यां सर्व जगञ्जातं तस्यां विश्वं प्रतिष्ठितस्‌ ॥२४॥ 
है मानों मैं एकदम अज्ञानी हूँ ॥१७॥ शब्रुओंने झुझे परास्त करके मेरा राज्य अपहरण कर लिया है। फिर भो न माळूम क्यों, मेरी ममता उसपर बनी! हुई है॥ १८॥ हे 
मुनिराज ! हे वेदवेत्ताओंमें अग्रगण्य ! अब में कया करूँ ? कहाँ जाऊं ! कैसे मेरे चित्तो शान्ति मिळे ? अब आपकी कृपाकी ही आशा है, कृपया मुझे कोई उपाय बताइए ॥१९॥ ऋषिने 
कहा-हे राजन्‌ ! आप अत्यन्त विस्मयजनक, श्रेष्ठ, अद्वितीय और समस्त काप्तनाओंकी पूर्ति करनेत्राली देवीके माझास्म्यको सुनिये ॥ २० ॥ वे महामाया विश्वमयी हैं, वे ही ब्रह्मा-विष्णु 
और शिवकी माता हैं, वे ही प्राणियोंके अन्तःकरणको बलपूर्वक आकर्षित करके मोइमें डाळ देती हें । हे भूमिपाल ! इस बातका आप अच्छी तरह समझ लोजिए । वे ही सारे विश्वकी 
सृष्टि, पालन और संहारकालमें शिवरूपसे संहार करती हैं । हे नरपाल ! वे ही महामाया सबकी कामना पूणं करती हैं और वे ही दुर्दान्त कालरात्रि हें॥२१-२३॥ वे ही विश्वका संहार करने- 
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वाली काली हे और वे त च विश्वका पालन करनेवाली तथा कमल-निवासिनी महालक्ष्मी हैं | उन्हींसे यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है और उन्हींमें यद विश्व स्थित है ॥२४॥ उन्होंमें फिर यढ 
विश्व लीन हो जायगा । इसीसे वे श्रेष्ठ और उच्चसे भी उच्च हैं । हे महाराज ! उन भगवतीकी कृपा जिस व्यक्तिके ऊपर हो जाय । वही मनुष्य इस मोहक चगुलसे छूट सकता हैं | ह 
धरापति ! इसमें रञ्चमात्र भी संशय नहीं है ॥ २५ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशाखिक्रतायां पीताम्बरा भपाटीकायाँ दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
राजा सुरथने पूछा-हे काल-ज्ञान रखनेवालोंमें श्रेष्ठ ! हे द्विज ! आपने जिनके बारेमें अभी-अभी कहा है, वे देवी कोन हैं ? वे देवी प्राणियोंकों क्यों मोहित करती हैं? इसमें 
क्या कारण हे १ ॥ १ ॥ वे देवी किनसे उत्पन्न हुई हैं ? उनका कैसा स्वरूप है ? उनका कैसा चरित्र हे !-हे ब्रह्मन्‌ ! आप कृपा करके मुझे इन सब वातोको भलो भाँति वतलाइए 
॥ २ ॥ सुनिने कहा-हें महाराज ! वे देवी जिस प्रकार उत्पन्न हुईं, जिनसे उनका प्रादुर्भाव हुआ और देवीका जैसा स्वरूप हे-में आपसे इन सबका वर्णन कर रहा हूँ, सुनिए ॥ ३ ॥ 
लयमेष्यति तस्यां च तस्मात्सेव परात्परा ॥ तस्या देव्याः प्रसादश्च यस्योपरि भवेन्नृप ॥ स एवं मोहमत्येति नान्यथा धरणीपते ॥ २५ ॥ इति 
श्रीदेवीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
॥ राजोवाच ॥ का सा देवी त्वया प्रोक्ता बूहि कालविदां वर ॥ का मोहयति सततानि कारणं कि भवेद्द्धिज ॥ १॥ कस्मादुत्पद्यते देवी 
किरूपा सा किमात्मिका ॥ सवमाख्याहि भूदेव कृपया मम सर्वतः ॥ २ ॥ सुनिरुवाच ॥ राजन्देव्याः स्वरूपं ते वर्णयामि निशामय ॥ यथा 
चोत्पतिता देवी येन वा सा जगन्मयी ॥ ३ ॥ यदा नारायणो देवो विश्वं संहत्य योगराट्‌ ॥ आस्तीर्य शेषं भगवान्समुद्रे निद्रितोऽभवत्‌ ॥ ४॥ 
तदा प्रस्वापवशगो देवदेवो जनादनः ॥ तत्कणेमलसंजातो दानवो मधुकेटभो ॥ ५ ॥ बरह्माणं हंतुमुद्यक्तो दानवो धोररूपिणो ॥ तदा कमलजो 
देवो दृष्टा तो मधुकेटभौ ॥ ६ ॥ निद्रितं देवदेवेशं चितामाप दुरत्ययाम्‌ ॥ निद्वितो भगवानीशो दानवो च दुन्तसदो ॥ ७॥ किं करोमि क 
गच्छामि कथं शमं लभे ह्यहम्‌ ॥ एवं चितयतस्तस्य पद्ययोनेमंहात्मनः ॥ ८ ॥ बुद्धिः प्रादूरभूत्तात तदा कायंप्रसाधिनी ॥ यस्या वशं गतो देवो 
निद्रितो भगवान्हरिः ॥ ९ ॥ तां देवीं शरणं यामि निद्रां सर्वप्रसूतिकास्‌ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ देवदेवि जगद्धात्रि भक्ताभोष्टफलप्रदे ॥ १०॥ जगन्माये 


हो जानेपर उनके कानकी मैलसे मधु और कैटभ नामके दो दानव उत्पन्न हुए ॥ ५ ॥ वे दोनों भयङ्कर आक्नतिवाले दानव ब्रह्माजीका वध करनेको उद्यत हो गये । तब कमलयोनि : 
जी एक ओर तो मधु-केटमको प्रहार करते और दूसरी ओर देवाधिदेव भगवानूको शयन करते हुए देखकर अत्यन्त चिन्तित हुए । वे सोचने लगे क्रि भगवान्‌ ईश्वर तो निद्राके वशमें है 
और ये दोनों प्रबल दैत्य मुझे मारनेके लिए तैयार हें ॥ ६ ॥ ७ ॥ अब मैं क्या करूँ ? कहाँ जाउँ ? मुझे शान्ति कैसे मिळे ? महात्मा = ब्रह्मा इस तरह चिन्ताकर हो रहे थे क्रि हे 
$ 3० १ उनके मनसे उनकी अभिलापाकी पूर्ति करनेवाली यह बुद्धि उत्पन्न हुई कि जिनके वशमें होकर भगवान्‌ विष्णु सो रहे हें ॥ ८ ॥ ९ ॥ सबको प्रसव करनेवाली उन्हो निद्रा 


कल्पके अन्तमें योगिराज भगवान्‌ नारायण विश्वका संहार करके शेषनागकी शय्यापर समषुदरमें योगनिद्रा आश्रय लेकर सो रहे थे ॥ ४॥ तब देवाधिदेव भगवान्‌ जनादेनके निद्रित 
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देवीकी शरणमें जाना चाहिए  ब्रह्माजीने कहा-हे देवताओंकी देवी ! हे जगद्धात्री ! हे भक्तोंको अभीष्ट फल देनेवाली ! ॥ १० ॥ है जगन्साया ! हे महामाया ! हे समुद्रमै शयन करनेवाली ! हे 
कल्याणी ! आपकी आज्ञाके वशीभूत होकर सब लोग सीमित क्षेत्रके भीतर अपना-अपना कार्य करते हैं ॥११॥ आप ही कालरात्रि हे, आप ही महारात्रि हें और आप ही भयङ्कर मोहरात्रि 
हैं । आप ही व्यापिका हैं, आप ही भक्तोंके वशीभूत हैं, आप ही सम्माननीया और सचिदानन्दस्वरूपिणी हैं ॥१२॥ आप ही महनीय ( बड़ी ) हैं, आप ही महा आराधनोया हैं, आप 
माया हैं, आप ही मधुमती हैं, आप हो पृथ्वी हैं, समस्त श्रेष्ठ एवं साधारण पदार्थोगें आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं ॥१३॥ आप ही लज्ञा, पुष्टि, क्षमा, कीति, कान्ति और करुणाकी प्रतिमूति हे । सभी | 
लोग आपकी कामना करते हैं, आपहीकी सारा विश्व वन्दना करता है, आप ही जगत्‌, स्वप्न एवं सुपुस्ति अवस्थाकी प्रतिरूपिणी है॥१४॥ आप ही परमा, परमेश्वरी और परमानन्दपरायणा | 
हें । आप ही एक ( अद्वितीय ) हैं । इसलिए आप 'एक? संख्यारूपिणी कही गयी हैं । आप हो स-द्वितीया ( अर्थात्‌ माया सहित ) होनेके कारण 'दो' संख्यारूपिणी भी कहो जाती हें । 


महामाये समुद्रशयने शिवे ॥ खदाञ्ञावशगाः सर्वे स्वस्थकार्यविधायिनः ॥११॥ कलारात्रिमंहारात्रिमोंहरात्रिर्मदोत्कटा ॥ व्यापिनी वशगा मान्या 
महानंदेकशेवधिः ॥ १२ ॥ महनीया महाराध्या माया मधुमती मही ॥ परापराणां सर्वेषां परमा लवं प्रकीतिता ॥ १३॥ लज्जा पुष्टिः क्षमा कीर्ति: 
कान्तिकारुण्यविग्रहा ॥ कमनीया जगडंद्या जाग्रदादिस्वरूपिणी ॥ १४ ॥ परमा परमेशानी परानंदपरायणा ॥ एकाऽप्येकस्वरूपा च सद्वितीया 
इयात्मिका ॥ १५॥ त्रयी त्रिवर्गनिलया तुर्या तुयपदात्मिका॥ पंचमी पंचभूतेशी पष्ठी पष्ेश्वरीति च ॥ १६ ॥ सप्तमी सप्तवारेशी सप्तसप्तवरप्रदा॥ 
अष्टमी वसुनाथा च.नवग्रहमयीश्वरी ॥ १७ ॥ नवरागकला रम्या नवसंख्या नवेश्वरी ॥ दशमी दशदिक्पूज्या दशाशाव्यापिनी रमा ॥ १८ ॥ 
एकादशात्मिका चेकादशरुद्रनिषेविता॥ एकादशी तिथिप्रीता एकादशगणाधिपा ॥ १९ ॥ इशमी डादशभुजा छादशादित्यजन्मभू: ॥ त्रयोदशा- 
त्मिका देवी त्रयोदशगणप्रिया ॥ २० ॥ त्रयोदशाभिधा भिन्ना विश्वेदेवाधिदेवता ॥ चतुर्दशेंद्रवरदा चतुदंशमनुप्रसूः ॥ २१ ॥ पंचाधिकदशीवेद्या 


॥१५॥ आप ही त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ, काम) की धाम हैं-इसलिए 'त्रयी' (वेदत्रयी या गुणत्रयरूपिणी) कही गयी हैं--अतः आप “चार' हैं । आप पश्च महाभूतोंकी अघीधरो है-अतः 'पञ्चमो' 
हैं । आप काम-क्रोध-मद-मोह-लोभ-मत्सरकी ईश्वरी हें--अतः 'पष्ठी' हैं ॥१६॥ आप सात बार अर्थात्‌ रबि, सोम, मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र, शनिवारकी अधिप्ठान्नी देवी और सात-सात वर 
देनेवाली अर्थात्‌ सप्तसप्त अग्निको वर देनेवाली हें-अतः 'सप्तमी' हैं । आप घर, धुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूप, प्रभास इन अष्टवसुओंको ईश्वरी हे । अतः “अष्टमो' हैं। आप ही 
नवग्रहमयी ईश्वरी, नव-राग, नवकला एवं नवकी अधीश्वरी हैं--अतः “नवमो' हैं । आप दसों दिशाओंमें व्याप्त रमारूपिणी हैं, आप दशों दिशाओंमें पूजी जाती हैं--अतः 'दशमी' हैं 
| ॥१७॥ १८ ॥ एकादश रुद्र आपकी आराधना करते हैं, आपको एकादशी तिथि बड़ी प्रिय हे, आप ग्यारह गणोंकी अधीश्वरी हैं--अतः 'एकादश' हैं ॥ १९ ॥ आप द्वादशभुजा देवी हैं, 
fe द्वादश आदित्यको जन्म देनेवाली आदिमाता हैं-अतः 'द्वादशी' हैं । आप त्रयोदशात्मिका देवी हैं अर्थात्‌ मलमासके सहित तेरहों गणोंकी प्रिया हैं ॥२०॥ आप विश्चेदेवकी अधिष्ठात्रो देवो 
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| । अतः आप श्रयोदशी' हें । आप चौदह इन्द्रोंको वर देनेवाली हैं और चौददों मसुओंकी माता हे, अतः 'चतुर्दशी हैं ॥ २१ ॥ आप पश्चदशी अर्थात्‌ कामराजविद्रारूपा त्रिपुरसुन्दरी 
विद्यासे जानी जाती हैं । अतः आप पञ्चदशी तिथिरूपिणी 'पश्चदशी' हैं । आप सोलह भुजाओंवाली हैं । आपके भालपर चन्द्रमाकी सोली कला विराजमान है ॥ २२ ॥ आपके दिव्य 
शरीरमें चन्द्रमाकी पोडशकलात्मक किरणें व्याप्त होनेसे अमावस्यारूपिणी हैं, अतः 'पोडशी' हैं । हे देवेशी ! आप निर्गुणा हैं, निराकार हैं, किन्तु तमोगुणी होकर अवतार घारण करती हँ 
॥ २३ ॥ आपने भगवान्‌, देवाधिदेव और रमारमण विष्णुको मोहमें डालकर निद्राके अधीन कर दिया है । ये दोनों मधु और कैटभ नामक दानव बड़े क्रूर और पराक्रमी हैं ॥२४॥ 
अतः इन दोनोंका वध करने लिए आप विष्णुभगवान्‌को जगा दीजिए । सुमेधा ऋषिने कहा कि जब ब्रह्माने भगवत्प्रिया एवं तामसी योगनिद्रा मगवतीकी इस प्रकार स्तुति की ॥२७॥ 
तब उन्होंने भगवान्‌ विष्णुके शरीरसे निकलकर उन दोनों दानवोंको मोहित कर दिया । उसी समय परमात्मा, जगन्नाथ और भगवान्‌ विष्णु जाग गये और उन्होंने दोनों देत्यश्रेष्ठों को देखा । 
पंचाधिकदशी तिथिः ॥ पोडशी पोडशभुजा पोडशेन्दुकलामयी !।२२॥ पोडशात्मकचंद्रांशुब्याप्तदिव्यकलेवरा ॥ एवंरूपा 5सि देवेशि निगुगे तामसोदये 
॥ २३ ॥ त्वया गृहीतो भगवान्देवदेवो रमापतिः ॥ एतो दुरासदो देत्यो विक्रान्तौ मधुकेटभौ ॥ २४ ॥ एतयोश्च वधार्थाय देवेशं प्रतिबोधय ॥ 
मुनिरुवाच ॥ एवं स्तुता भगवती तामसी भगवस्मरिया॥ २५ ॥ देवदेवं तदा त्यक्स्वा मोहयामास दानवो ॥ तदेव भगवान्विष्णुः परमात्मा 
जगत्पतिः ॥ २६ ॥ प्रबोधमाप देवेशो दृशे दानवोत्तमो ॥ तदा तो दानवो धोरो दृष्टा तं मधुसूदनम्‌ ॥ २७ ॥ युद्धाय कुतसंकर्पो जग्मतुः 
सन्निधिं हरेः ॥ युयुधे च ततस्ताभ्यां भगवान्मधुसूदनः ॥ २८ ॥ पंचवर्षसहस्ताणि वाहुप्रहरणो विशुः ॥ तौ तदाऽतिबलोन्मचौ जगन्मायाविमो हितो 
॥२९॥ त्रियतां वर इत्येवमूचतुः परमेश्वरम्‌ ॥ एवं तयोर्वेचः श्रृत्वा भगवानादिपूरुषः ॥३०॥ वन्ने वष्याचुभो मेऽद्य भवेतामिति निश्चितम्‌ ॥ तो 
तदाऽतिबलौ देवं पुनरेवोच्रतुहरिय ॥ ३१ ॥ आवां जहि न यत्रोवौ पयसा च परिप्छुता ॥ तथेत्युक्वा भगवता गदाशंखमृता नुप ॥ ३२ ॥ 
कृत्वा चक्रेण वै छिन्ने जघने शिरसी तयोः ॥ एवं देवी समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता नुप ॥ ३३ ॥ महाकाली महाराज सर्वयोगेश्वरेश्वरी ॥ 
महालक्ष्पास्तथोत्पत्ति निशामय महीपते ॥ ३४ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे देवीमाहात्ये एकादशोष्यायः ॥ ११ ॥ 
जज दोनों भयङ्कर दानवोंने जब देखा कि मधुसूदन भगवान्‌ जाग गये हैं ॥ २६ ॥ २७ ॥ तब लडनेक्री इच्छासे वे भगवानूऊे समीप पहुँचे । तदनन्तर भगवान्‌ विश्च सधुद्ठदनने 
दोनोंके साथ पाँच हजार वषे तक बाहूयुद्ध किया । ये दोनों अत्यन्त बलके कारण उन्मत्त हो रहे थे, इधर महामायाने भी उन्हें मोहमें डाल रक्‍्खा था ॥ २८ ॥ २९॥ इसलिए वे 

ने यही वरदान माँगा क्रि तुम दोनों अमी मेरे हाथों मारे जाओ । तब वे दोनों 


पस्मेश्वरसे कहने लगे-हम दोनोंसे कोई वरदान माँग लो । उनकी यह बात सुनकर भगवान्‌ आदि पुरुप 
है में इत्री दुई न हो अर्थात्‌ जहाँ छखा स्थान हो, वढी हमारा वध करो। हे | 
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अतीव बलशाली दानव भगवान्‌ विष्णसे कहने छगे--॥ ३० ॥ ३१ ॥ अच्छो बात है, जहाँ पृथ्वी जल 
सुर्य १ तब भगवान्‌ रदा-ञह्णधारी नारायणने कहा कि ऐसे ही स्थलमै सें तुम्हारा वथ करूँगा ॥ ३२ ॥ यह कहकर भगवान्‌ उन दोनोंके मस्तकको अपनों जाँधपर रख र चक्रसे काट 
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डाला । हे राजन्‌ ! इस प्रकार ब्रह्माजीके स्तुति करनेपर भगवती महाक्ाली-जो सभी योगिराजोंकी अधीश्चरी हैं--प्रकट ह$ थीं । अव सहदारक्ष्मीजीकी उत्पत्तिका वर्णन कर रहा 
| सुनिए ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ इति श्रीदेवी भागवते महापुराण दशमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशाख्िकृतायां 'पोताम्त्रा'भापाटोकायामेकादशोऽष्यायः॥ ११ ॥ 


ड प 


निकला ॥ ९ ॥ शम्भुके शरीरसे जो तेज निकला उससे मुख बना, यमराजके तेजसे सिरके बाल बने और विष्णु भगवानके तेजसे युजाए बनी ॥ १० ॥ हे भूप ! चन्द्रमाके तेजसे दोनों 
७ > न] व RR ~ _ >. ७०००. = रां wl छ) 
स्तन बने, इन्द्रके तेजसे कमर बनी, बरुणके तेजसे जंघा और पिंडलीका प्रादुर्भाव हुआ ॥ ११ ॥ एृथ्वीके तेजसे नितम्ब, त्रह्माके तेजसे दोनों चरण, खयके तेजसे पेरोंकी अंगुलियाँ और 


| | 

सुमेधा ऋषिने झहा--महिपीके गभेसे उत्पन्न महाबली ओर पराक्रमी महिषासुर समस्त देवताओंको परास्त करके अखिल भूमण्डलका एकछत्र सम्राटू हो गया ॥ १॥ व | छ 

| | | असुरसम्राट्‌ समस्त लोकपालोके अधिकारोंको हठात्‌ छीनकर त्रियुवनका ऐश्वर्य भोगने लगा ॥ २॥ जब्र सव देवता उससे पराजित हो गये तो दे स्वर्गलोकसे बाहर निकाल दिये गये । तब | क | 
5 | वे देवता ब्रह्माजीके साथ उत्तम केळास और वेकुण्ठ धाममें गये । जहाँ देवाधिदेव भगवान्‌ शंकर ओर विष्णु रहते हैं। देवताओंने उनसे अत्याचारी महिपका सारा वृत्तान्त बताते हुए कहा- क 

| वह असुर समस्त देवताओंको जीत तथा बल, वीय एवं मदके कारण अहङ्कारी होकर स्वयं देवसाग्राज्यपर शासन कर रहा है॥ ३-५ ॥ हे देवताओंके ईश्वर ! हे असुरनाशक | | 

। [ ॥ सुनिरुवाच ॥ महिषीगभसंभूतो महाबलपराक्रमः ॥ देवान्सर्वान्पराजित्य महिषोऽभू जगुः ॥ १॥ सर्वेषां लोकपालानामधिकारान्म- Ei | 
| | र हापुर; ॥ वलान्निजित्य बुभुजे त्रैलोक्येश्वयेमद्धतम्‌ ॥ २ ॥ ततः पराजिताः सर्वे देवाः स्व्गपरिच्युताः ॥ ब्रह्माणं च पुरस्कृत्य ते जम्मुलेंक- bs 
| | 5. | मुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ यत्रोत्तमो देवदेवो संस्थितो शंकराच्युतो ॥ वृत्तातं कथयामासुमेहिषस्य दुरात्मनः ॥ ४ ॥ देवानां चैव सर्वेषां स्थानानि तरसा- है 
। % | उछुरः ॥ विनिजित्य स्वयं भुंक्ते बलवीर्यमदोद्धतः ॥५॥ महिपासुरनामा5्सौ दुश्देत्योउमरेश्वरो॥ वधोपायश्र तस्याशु चित्यतामसुरादेनो ॥ ६ ॥ 00. | 
8 एवं श्रुत्वा स भगवान्देवानामा तियुखच; ॥ चक्रतुः परमं कोपं तदा शंकरपद्यजो ॥ ७ ॥ एवं कोपयुतस्यास्य हरेरास्पान्पहीपते ॥ तेजः प्रादुर- छ 

| | ॐ | भूदिव्यं सहलाकसमद्युति ॥ ८ ॥ अथानुक्रमतस्तेजः सर्वेषां त्रिदियोकसाम्‌ ॥ शरीरादुद्भवं प्राप हर्षयद्धिब्ुधाधिपान्‌ ॥ ९ ॥ यदभूच्बंभुजं तेजो | छ 
शी 5% | मुखमस्योदपद्यत ॥ केशा बभूवुर्याम्येन वेष्णवेन च बाहवः ॥ १० ॥ सोम्येन च स्तनो जातो माहेन्द्रेण च मध्यमः ॥ वारुणेन ततो भूप जंधोरू छु | 
। ।| संबभूवतुः ॥ ११ ॥ नितम्बो तेजसा भूमेः पादो त्राह्ेण तेजसा ॥ पादाहुल्यो भानवेन वासवेन कराङ्गुली ॥ १२ ॥ कोबेरेण तथा नास्ता दन्ताः | 
| 0 | शिवजी तथा विष्णु भगवान्‌ ! उसका नाम महिपासुर है, वह बड़ा अत्याचारी शासक हे । अतः आप शीघ्र उसके वध करनेका कोई उपाय हूँढ़ निकालिए ॥ ६ ॥ जब भगवान्‌ विष्णुने | 8 | 
> asd | देवताओंकी इस प्रकार कष्टमयी करुण-वाणी सुनी तो उन्हें बड़ा क्रोध आ गया । इसी प्रकार भगवान्‌ शङ्कर ओर ब्रह्माजी भी बड़े कुपित हुए ॥ ७॥ हे महाराज ! इस प्रकार कुपित | | 
। ० ॥४६ | भगवान्‌ विष्णुके मुखसे हजारों सयंकी कान्तिके समान दिव्य तेज प्रकट हुआ ॥ ८ ॥ इसके बाद क्रमशः इन्द्र, अग्नि, कुबेर आदि सभी देवताओंके शरीरसे उन्हें प्रसन्न करता हुआ तेज 
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अष्टवसुओंके तेजसे हाथोंकी अंगुलियाँ बनीं ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ ! कुवेरके तेजसे नाक और प्रजापतिके उत्कृष्ट तेजसे दाँत उत्पन्न हुए ॥ १३ ॥ अग्निके तेजसे शुभदायक तीनों नेत्रों और 
सन्ध्याके तेजसे कान्तिके निधान दोनों भोंहोंका प्रादुर्भाव हुआ ॥ १४ ॥ वायुके तेजसे दोनों कान उत्पन्न हुए । हे महाराज ! इस प्रकार सभी देवताओंके तेजसे भगवती महिपमर्दिनीका 
अवतार हुआ ॥ १५ ॥ तब शिवजीने भगवतीको अपना त्रिशूळ, विष्णुभगवानने अपना सुदर्शन चक्र, वरुणने शह्क, अग्निने शक्ति तथा वायुने धनुष और बाण दिवित १6. 
वज्र और अपने ऐरावत हाथीका घण्टा, यमराजने कालदण्ड तथा ब्रह्माने अक्षमाला और कमण्डलु दिये ॥ १७॥ हे राजन्‌ ! सर्यने देवीके समस्त रोमछिद्रोंमें अपनी ङिरणोंका तेज भर 


~ 


दिया । कालने चमकती हुई ढाल ओर तलवार दी ॥ १८ ॥ हे महाराज ! क्षीरसागरने एक निर्मल हार तथा कभी पुरानी न दोनेवाली लाल रंगकी साड़ी ओर दृषड्टे दिये । सागरने 


संजज्ञिरे तदा ॥ प्राजापत्येनोत्तमेन तेजसा वसुधाधिप ॥ १३ ॥ पावकेन च संजातं लोचनत्रितयं शुभम्‌ ॥ सांध्येन तेजसा जाते भृकुट्यो तेजसां 
निधी ॥ १४ ॥ कणों वायव्यतो जातो तेजसो मनुजाधिप ॥ सर्वेषां तेजसा देवी जाता महिषमर्दिनी ॥ १५ ॥ शूलं ददो शिवो विष्णुश्चकर 
शंखं च पाशभृत्‌ ॥ हुताशनो ददौ शक्ति मारुतश्चापसायको॥ १६॥ बञ्रं महेन्द्र; प्रददो घण्टां चेरावताहूजात्‌ ॥ कालदण्डं यमो ब्रह्मा चाक्षमाला- 
कमण्डलू ॥ १७ ॥ दिवाकरो रश्मिमालां रोमकूपेषु संददो ॥ कालः खङ्गं तथा चर्म निर्मलं वसुधाधिप ॥१८॥ समुद्रो निळं हारमजरे चाम्बरे 
नृपः ॥ चूडामणिं कुण्डले च कटकानि तथाऽङ्गदे ॥ १९ ॥ अर्धचन्द्रं निर्मल च नूपुराणि तथा ददो ॥ ग्रेवेयकं भूषणं च तस्ये देव्यै मुदान्वितः 
॥२०॥ विश्वकर्मा चोर्मिकाश्र ददौ तस्ये धरापते ॥ हिमवान्वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ॥२१॥ पानपात्रं सुरापूर्ण ददो तस्ये धनाधिषः॥ 
शेषश्च भगवान्देवो नागहारं ददौ विभुः ॥ २२ ॥ अन्येरशेषविबुधैरमानिता सा जगन्मयी ॥ तां तुष्टुवुमंहादेवीं देवा महिषपीडिताः ॥ २३ ॥ 
नानास्तोत्रेम हेशानीं जगदुद्धवकारिणीम्‌ ॥ तेषां निशाम्य देवेशी स्तोत्रं विबुधपूजिता ॥ २४ ॥ महिषस्य वधार्थाय महानादं चकार ह ॥ तेन 
नादेन महिषश्चकितोऽभूद्धरापते ॥ २५ ॥ आससाद जगङड़ात्रीं सबसैन्यसमाबृतः ॥ ततः स युयुधे देव्या महिषार्यो महासुरः ॥२६॥ शस्नाख्ने- 
। कुण्डल, कड़े, बाजूबन्द, निर्मल अर्धचन्द्र ( सिरबंदी ), पायजेब और गलेका आभूपण टीक आदि परम प्रसन्ताके साथ देवीको दिये ॥१९॥२०॥ हे प्रथ्वीपाल ! 
उन्हें अंगूठियाँ दीं । हिमाठयने तरह-तरहके जवाइरात और सवारीके लिए एक सिंह दिया ॥२१॥ धनाध्यक्ष कुवेरने सुरासे भरा हुआ एक पान-पात्र ( कटोरा ) दिया । भगवान्‌ अनस्तदेज 
शेपनागने नाग-हार दिया ॥ २२ ॥ इसी प्रकार बाकी सभी देवताओंने आभूषण आदि दे देकर जगन्मयी देवीका सम्मान किया | तव महिषासुर द्वारा सताये हुए देवताओंने महादेवो और 
b 0 उत्पन्न करनेवाली महेश्वरीकी विविध स्तोत्रोंके द्वारा स्तुति की । उनकी स्तुति सुनकर देवपूजिता सुरेश्वरी भगवतीने महिपासुरके वधके लिए उच्चस्वरसे गर्जना की। हे 
महाराज १ उस गजेनको सुनकर महिपासुर चौंक पड़ा ॥ २३-२७ ॥ वह अपनी दानवी सेनाके साथ जगद्धात्रीके पास पहुँचा । पश्चात्‌ महिपासुरने देवीके साथ युद्ध आरम्भ कर दिया 
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! ॥२६॥ उसने बहुत तरहके अस्र-शस्नांकी झड़ी लगाकर पृथ्वीसे लेकर आकाशमागतक आच्छादित कर दिया । उसके ग्रामणी और सेनापति चिक्षुर, दुधेर, दुमुख, बाष्कल, ताम्र तथा विडा- 
लास्य आदि थे, जो संग्रामभूमिमें यमराजकी भाँति भयंकर थे।२७।।२८॥ इन सेनापतियों तथा अन्य दानव सनिकोको लेकर दानवसम्राट महिपने वहाँ लड़ाई छेड़ दी । तभी क्रोधसे लाळ-छाल 


वह दानवेश्वर बड़ा मायावी था । अतः मायासे रूप बदल-बदलकर युद्ध करने लगा ॥ २९-३१ ॥ किन्तु उसने जितने भी रूप धारण किये, उन सबको देवीने नष्ट कर दिया । अन्तमें | । 
देवताओंपर अत्याचार करनेवाले महिपने भंसेका रूप धारण किया ॥३२॥ तव देवीने देवताओंकी मृत्युके तुल्य भीषण सहिपको पाशमें खूब मजघूत बाँधकर अपनी तलवारसे उसका सिर | | 


बहुधा चिः पूरयन्नंबरांतरम्‌ ॥ चिज्नरो ग्रामणीः सेनापतिदुंधरदुमुखो ॥ २७ ॥ वाष्कलस्ताम्रकश्चेव विडालवदनो5परः ॥ एतेश्रान्येरसंख्याते 
संग्रामांतकसन्निभेः ॥ २८ ॥ योधेः परिवृतो वीरो महिषो दानवोत्तमः॥ ततः सा कोपताम्राक्षी देवी लोकविमोहिनी ॥ २९ ॥ जघान योधान्समरे 
देवी महिषमाश्रितान्‌ ॥ ततस्तेषु हतेष्वेव स दैत्यो रोपमूळिंत; ॥ ३० ॥ आससाद तदा देवीं तूर्ण मायाविशारदः ॥ रूपांतराणिः संभेजे मायया 
दानवेश्वरः ॥ ३१ ॥ तानि तान्यस्य रूपाणि नाशयामास सा तदा ॥ ततोऽन्ते महिषं रूपं बिभ्राणममरादनम्‌ ॥ ३२ ॥ पाशेन बद्‌ध्वा सुदृढं 
वत्वा खड्गेन तच्छिरः ॥ पातयामास महिषं देवी देवगणांतकम्‌ ॥३३॥ हाहाकृतं ततः शेषं सेन्यं भग्नं दिशो दश ॥ तुष्टयुदेवदेवेशीं सर्वे देवा 
प्रमोदिताः ॥३४॥ एवं लक्ष्मी: समुत्पन्ना महिषासुरमर्दिनी ॥ राजञ्ढुए सरस्वत्याः प्रादुर्भावो यथाऽभवत्‌ ॥३५॥ एकदा शुम्भनामाऽ5ऽपीदेत्यो 
मदबलोत्कटः ॥ निशुंभश्चापि तद्भाता महाबलपराक्रमः ॥ ३६ ॥ तेन संपीडिता देवाः सवें म्रष्टश्रियो नृप ॥ हिमवंतमयासाद्य देवी तुष्टबुराद 
रात्‌ ॥ ३७ ॥ देवा ऊचुः ॥ जय देवेशि भक्तानामा्तिनाशनकोविदे ॥ दानवांतकरूपे ्रमजरामरणेऽनघे ॥ ३८ ॥ देवेशि भक्तिसुलभे महाबल- 
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दिया ॥३३॥ इससे दानवी सेनामें हाहाकार मच गया । जिससे बड़ी भगदड़ मची और वह सेना दसों दिशाओंमें तितर-बितर हो गयी । इससे सब्र देवता प्रमत्न होकर उन देवदेवेशीकी | न | 
स्तुति करने लगे ॥३४॥ इस तरह महिपासुरका वध करनेके लिए भगवती महालक्ष्मी उत्पन्न हुई | हे महाराज ! अब सरस्वती किस लिए उत्पन्न हुई यह वृत्तान्त कहता हूँ, सुनिए ॥३५॥ शुम्भ | छे 
| नामका एक दैस्य अपने मद एवं बलका अहङ्कारी था | उसका भाई निशुम्भ भी महाबली था ॥ ३६ ॥ हे महाराज सुरथ ! उस दैत्यने सब देवताओंपर आक्रमण करके उन्हें पराजित 
|| करके उन्हें देवराज्यसे बाहर निकाल दिया | तब देवता हिमालय पर्वतपर जाकर श्रद्धापूर्वक देवीकी स्तुति करने लगे ॥ ३७ ॥ देवताओंने कहा--हे देवेशी ! हे भक्तोंके कष्टोंको दूर करनेमें । ७. 
90 निपुण देवी ! आपकी जय हो, जय हो । हे दानवोंके लिए यमराजस्वरूपिणी ! हे निष्पाप भगवती ! आप जरा और मरणसे रहित अर्थात्‌ अजर ओर अमर हैं ॥ ३८ ॥ हे सुरेश्वरी ! आप | 
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भक्तिमार्ग द्वारा सुलभ हैं । हे महाबल-पराक्रमशालिनी ! आप ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवरूपिणी है । आपके पराक्रमका अन्त नहीं है ॥३९॥ दे सृष्टिकारिणी ! दे सृष्टिपालनकर्त्री ! हे सृष्टि 
संहारकारिणी ! हे कान्ति देनेवाली ! हे मोददायिनी ! हे माधवी ! आप महाप्रलयके समय ताण्डव नृत्य करती हँ ॥ ४० ॥ हे देवाधिदेवेश्‍वरी ! है करुणाकी खान ! आप प्रसन्न होइए। | 
शुम्भ ओर निशुम्भजनित भय हमारे लिए इतना भारी समुद्र है कि उसकी ओर-छोरका ठिकाना नहीं हे ॥४१॥ दे शरणार्थियोंके कष्टको दूर करनेवाली ! इम शरणागतोंका उद्धार कीजिये। 
हे महाराज ! जब उन देवताओंने इस प्रकार स्तुति की ॥४२॥ तब प्रसन्न होकर गिरिराज-तनया पार्वतीजी बोली --आप लोग क्रिस लिए स्तुति कर रहे हें ? उसी समय उनके शरीररूपी 
कोशसे जगद्वन्दनीय कौशिकी देवी प्रकट हुई । बड़े मेमके साथ वे देवताओंसे कहने लगीं-हे देवताओं ! उत्तमस्वरूपिणी मैं आपके इस स्तोत्रसे बहुत प्रसन्न हूँ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ अब्र आप 


पराक्रमे ॥ विष्णुझांकररह्मा दिस्वरूपेऽनंत विक्रमे ॥३९॥ सृष्टिस्थितिकरे नाशकारिके कांतिदायिनि ॥ महातांडवसुग्रीते मोददायिनि माधवि॥४०॥ 
प्रसीद देवदेवेशि प्रसीद करुणानिधे ॥ निशुंभशुंभसंभूतभयापारांबुवारिधे ॥ ४१ ॥ उद्रास्माम्प्रपन्नातिनाशिके शरणागतान्‌ ॥ एवं संस्तुवतां 
तेषां त्रिदशानां धरापते ॥ ४२ ॥ प्रसन्ना गिरिजा प्राह बृत स्तवनकारणस्‌॥ एतस्मिन्नंतरे तस्याः कोशरूपात्समुत्यिता ॥ ४३ ॥ कौशिकी सा 
जगत्पूज्या देवान्प्रीत्येदमब्रवीत्‌ ॥ प्रसन्नाऽहं सुरश्रेष्ठाः स्तवेनोत्तमरूपिणी ॥ ४४ ॥ त्रियतां वर इत्युक्ते देवाः संवत्रिरे वरम्‌ ॥ शुंभनामाऽतररो 
भ्राता निशुंभस्तस्य विश्रुतः ॥ ४५ ॥ त्रैलोक्यमोजसाऽऽक्रांतं देत्येन बलशालिना ॥ तडथश्रिन्त्यतां देवि दुरात्मा दानवेश्वरः ॥ ४६ ॥ वाधते 
सततं देवि तिरस्कृत्य निजोजसा ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ देवशत्रु' पातयिष्ये निशुंभं शुभमेव च ॥ ४७ ॥ स्वस्थास्तिष्ठतु भद्रं वः कटक नाशयामि वः॥ 
इत्युक्ता देवदेवेशी देवान्सेद्रान्दयामयी ॥४८॥ जगामादर्शनं सद्यो मिषतां त्रिदिवोकसाम्‌॥ देवाः समागता हृष्टाः सुवर्णा द्रिएुहां शुभा्‌॥४९॥ 
चंडमुंडो पश्यतःस्म भृत्यो शुंभनिशुंभयोः ॥ दृष्टा तां चारुसवांगीं देवीं लोकविमो हिनीम्‌ ॥५०॥ कथयामासतू राजे भृत्यो तो चंडपुंडको ॥ देव 


3080808082828:808008% 


KOE 


| माँग लीजिए । उनके ऐसा कहनेपर देवताओंने वर माँगते हुए कहा कि शुम्भ ओर निशुम्भ नामके दो भाई इस समय बड़े लब्धप्रतिष्ठ हैं ॥४५। उन बलवान्‌ दैत्योंने अपने 2 
तीनों लोकोंपर आक्रमण करके उन्हें अपने अधीन कर लिया है। अतः हे देवी ! उस कलुपित अन्तःकरणवाळे दानवसम्राटके वधकी कोई योजना बनाइए ॥ ४६ ॥ हे देवी ! वह अपने 
बाहुबरूसे अपमान करके हमारे ऊपर तरह-तरहका अत्याचार किया करना है । श्रीदेवीने कहा-में सुरारि निशुम्भ-शुम्भका वध कर डाळूंगी ॥ ४७ ॥ आप स्वस्थचित्त होकर रहिए । 
आपका कल्याण अवश्य होगा । में आपके इस काँटेको सदाके लिए निकाल दू गी । इन्द्र आदि देवताओंसे यह कहकर करुणामयी देवजननी अम्बिका देवताओंके देखते-देखते उनके सामनेसे 
तस्कर अन्तरेन हो गयीं । तब देवता इपिंत होकर सुमेरु पर्यतकी कन्दरामें चले गये ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ इधर शुम्भ-निशुम्भके सेवक दो दानव चण्ड-मुण्ड वहाँ आये और उन्होंने 
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नख-शिखसे सवङ्गिसुन्दरी भगवती भुवनमोहिनीको देखा ॥ ५० । तत्र वे गुम्भके पास जाकर कहने लगे- हे देव ! हे समस्त असुरोंमें श्रेष्ठ ! हे मान देनेवाले ! आप समस्त रस्नोंको 5] 
भोगनेके योग्य हैं ॥ ५१ ॥ हे शत्रुनाशक ! आज हमने एक अपूर्व रीका दर्शन किया हे । वह आपके ही सम्भोगके योग्य है ॥ ५२ ॥ अतः उस लावण्यमयी रमणीको लाकर सुखके | | 
साथ भोग कीजिये । जैसी रूपवती वह कामिनी है, बेसी न कोई असुर-कन्या, न नाग-कुमारी, न गन्धर्व-तनया, न दानव-छुता, न देव-पुत्री और न भारतीय आत्मजा हो हो सकती है। शत्रु | क | 
बलको मटियामेट करनेवाले शुम्भने अपने राजकीय अधिकारीकी बात सुनकर सुग्रीव नामके दानवको दूत बनाकर भेजा । वह दूत तुरन्त देवीके पास पहुँचकर आदरके साथ जैसा शुस्भने || | 
कहा था, वह सब बातें कह दीं । उसने कहा-हे देवी ! शुम्भ नामक असुर तरेलोक्यका बिजेता एकमात्र सम्राट्‌ है ॥५३-५६॥ सभी देवता उसका सम्मान करते हैं, वह सभी रत्नोंका उपभोग | 
4 
स्वासुरश्रे रत्नभोगाई मानद ॥ ५१ ॥ अपूर्वा कामिनी दृष्टा चावाभ्यां रिपुमर्दन ॥ तस्याः सम्भोगयोग्यत्वमस्त्येव तव सांप्रतम्‌ ॥ ५२ ॥ ताँ | | 
समानय चावंगीं भुंद्व सोख्यसमन्वितः ॥ तादृशी नासुरी नारी न गंधर्वी न दानवी ॥ ५३ ॥ न मानवी नापि देवी याहशी सा मनोहरा ॥ एवं | | 
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भृत्यवच; शृत्वा शुम्भ; परवलादनः ॥ ५४ ॥ दूत संप्रषयामास सुग्रीवं नाम दानवम्‌ ॥ स दूतस्त्वरितं गत्वा देव्याः सविधमादरात्‌ ॥५५॥ वृत्तांतं र | 


कथयामास देव्ये शुम्भस्य यडचः ॥ देवि शुम्भासुरो नाम त्रेलोक्यविजयी प्रभु: ॥ ५६ ॥ सेषं रत्नवस्तूनां भोक्ता मान्यो दिवोकसाम्‌ ॥ तदुक्तं 
शृणु मे देवि रत्नभोक्ताऽहमव्ययः ॥ ५७ ॥ त्वं चापि रत्नभूताऽसि भज मां चारुलोचने ॥ सवेषु यानि रत्नानि देवासुरनरेषु च ॥ ५८ ॥ तानि 
मय्येव सुभगे भज मां कामजे रसेः ॥ देव्युवाच ॥ सत्यं वदसि हे दूत देत्यराजप्रियंकरम्‌ ॥ ५९ ॥ प्रतिज्ञा या मया पूर्व कृता साऽप्यनृता कथम्‌॥ 
भवेत्तां श्रृणु मे दूत या प्रतिज्ञा यथा कृता ॥६०॥ यो मे दर्ष विधुनुते यो मे वलमपोहति ॥ यो मे प्रतिबलो भूयात्स एव मम भोगभाक्‌ ॥६१॥ 
तत एनां प्रतिज्ञा मे सत्यां त्ाऽसुरेश्वरः ॥ गृह्णातु पाणिं तरसा तस्पाशक्यं किमत्र हि ॥ ६२ ॥ तस्माद्गच्छ महादूत स्वामिनं जूहि चाहतः ॥ 
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कर रहा है । उसने जो सन्देश दिया है, उसे सुनिए । हे देवी ! मेरा कमी विनाश होनेबाला नहीं है । में ही अकेला सब रत्नांका उपभोग कर रहा हुँ ॥ ५७ ॥ हे सुन्द्रनयनवाली | 
% || आप रमणीरत्न हें, अत; मुझे वरण कर लीजिए । देव-लोकमें, असुरलोकमें और नर-लोकमें जितने रत्न थे ॥ ५८॥ आज वे सभी हमारे पास हैं। अतः हे सुन्दर भाग्यवालो ! आप 
|| शङ्गाररससे परिपूर्ण होकर मेरे साथ दाम्पत्य-सुखका उपभोग करें । देवीने कहा-हे दूत ! तुम जो कह रहे हो, सो अपने देत्यराजकी भलाईके विचारस ठीक ही कह रहे हो ॥ ५९ ॥ किन्तु 
|| बाल्याबस्थामें मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली हे, उसे मिथ्या कैसे करूँ ! हे दूत ! मैंने पूर्वकालमें क्या प्रतिज्ञा की है-उसे सुनो ॥६०॥ जो मेरे अभिमानको चूर कर दे, जो मेरे बलको पीस कुर 
रख दे और जो मेरी ही तरह बलवान्‌ हो, बही व्यक्ति मेरे साथ भोग-विलास कर सकता है ॥ ६१ ॥ अतः वह असुर-सम्राट्‌ आकर मेरी इस प्रतिज्ञाको सत्य करके मेरा पाणि-ग्रइण कर 
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ले । मळा, दैत्यराजके लिए कोन-सा कार्य असम्भव है ! ॥ ६२ ॥ अतः हे राजदूत ! तुम जाकर अपने स्वामीसे मेरी प्रतिज्ञाके बारेमे सब कुछ कह दो, जिससे वह अधिक शक्तिशाली 
॥४४॥ शुम्भ मेरी प्रतिज्ञाको सत्य करके दिखा सके ॥ ६३ ॥ महादेवीकी यह बात सुनकर उस दानव दूतने जाकर शुम्भसे देवीका पूरा सन्देश कह दिया ॥ ६४ ॥ अपने दूतसे यह कडवी | 
सं । छ| उनकर महावलशाली दानवसम्राट्‌ शुम्भ बडा कुपित हुआ ॥ ६५ ॥ देत्येश्वर शुम्भने धूम्राक्ष एवं धूम्रलोचन नामके दैत्यसेनापतिको आज्ञा देते हुए कहा-हे धृम्नकोचन! अत्यन्त 
_॥ (| सावधांनीके साथ मेरी बात सुनो ॥ ६६ ॥ तुम उस दुश नारीको केश पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास शीघ्र ले आओ । बस, मेरे सामनेसे शीघ्र जाओ ॥६७॥ ऐसा आदेश पानेके बाद 

छ | देत्य-सेनापति महाबलशाली धूम्रलोचन अपने साथ साठ हजार असुरोंकी सेना लेकर चल पड़ा और शीघ्र देवीके पास हिमालय पर्वतपर जा पहुँचा। वहाँ उसने जोरसे चिल्लाकर कहा-हे कल्याणी ! 


प्रतिज्ञां चापि मे सत्यां विधास्यति बलाधिकः॥६३॥ एवं वाक्यं महादेव्याः समाकर्ण्य स दानवः ॥ कथयामास शुम्भाय देव्या वृत्तांतमादितः ॥६४॥ 
तदाऽप्रियं दूतवाक्यं शुम्भः श्रृत्वा महाबलः ॥ कोपमाहारयामास महांतं दनुजाधिपः ॥६५॥ ततो धूम्राक्षनांमानं देत्यं दैत्यपतिः प्रभु: ॥ आदि- 
देश श्रृणु वचो धूम्नाच मम चारत: ॥ ६६ ॥ तां दुष्टां केशपाशेषु शृत्वाऽप्यानीयतां मम ॥ समीपमविळंबेन शीघ्र” गच्छस्व मे पुरः ॥ ६७ ॥ 
इत्यादेशां समासाद्य देत्येशो धूम्रलोचनः ॥ षष्टयाऽसुराणां सहितः सहस्नाणां महाबलः ॥६८॥ तुहिनाचलमासाद्य देव्याः सविधमेव सः ॥ उच्चैदेवी 
जगादाशु भज दैत्यपतिं शुभे ॥६९॥ शुम्भं नाम महावीर्यं सर्वभोगानवाप्नुहि ॥ नोचेत्केशान्गृहीत्वा तां नेष्ये देत्यपति प्रति ॥ ७०॥ इत्युक्ता 
सा ततो देवी देत्येन त्रिदशारिणा ॥ उवाच दैत्य यद्ब्रूषे तत्सत्यं ते महाबल ॥ ७१ ॥ राजा शुम्भासुरस्त्वं च कि करिष्यसि तडद ॥ इत्युक्तो 
दैत्यपोऽधावतत्णं शस्रसमन्वितः ॥ ७२ ॥ भस्मसात्तं चकाराशु हुंकारेण महेश्वरी ॥ ततः सैन्य वाइनेन देव्या अग्नं महीपते ॥ ७३ ॥ दिशो 
दशाभजच्त्रीप्र हाहाभूतमचेतनम्‌ ॥ तद्वृततांतं समाश्रुत्य स शुम्भो देत्यराड्बिभुः ॥७४॥ चुकोप च महाकोपाद्ध्रुकुटीकुटिलाननः ॥ ततः कोप- 


क्र | आप चलकर दैत्यसम्राटू शुम्मको पतिरूपमें वरण कीजिए । वे बड़े बलशाली हैं । इससे आप समस्त भोग्य पदार्थोका उपभोग कर सकेंगी। यदि इसे स्वीकार न करेंगी तो मैं केश || 

पकड़कर घसीटते हुए आपको देत्यपतिके पास ले चळूँगा ॥ ६८-७० ॥ जब उस देवशत्रु दैत्यने देवीसे ऐसा कहा तो वे बोलीं-हे महाबली दैत्य ! जो तुम कह रहे हो-वह ठीक ही है || 

| | ॥ ७१ ॥ लेकिन यह तो बतराओ कि तुम्हारे राजा शुम्भासुर ओर तुम इमारा क्या कर लोगे ? ऐसा कहनेपर दैत्य सेनापति धूम्रलोचन शीघ्र इथियार लेकर देवीकी ओर झपटा ॥७२॥ ||; 
ॐ \ न्तु मदेश्वरीने अपने हुंकारसे ही तत्काल उसको भस्म कर दिया । हे महाराज ! देवीका वाइन सिंह भी उसकी सेनाको नष्ट करने लगा ॥७३।! यह देखकर सैनिक लोग हाय-हाय करने | 24 
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लगे, कितने बेहोश्च हो गये और बाकी दसौं दिशाओंमें भाग गये । देत्यसम्राट्‌ शुम्म यह वृत्तान्त सुनकर गुस्साके मारे छाल हो गया और उसकी भोंहे तन गयां । तब क्रोधमें | 
भरकर प्रतापी दैत्यराज शुम्भने क्रमशः चण्ड-मुण्ड और रक्तवीजको भेजा । वे बड़े पराक्रमी ओर विक्रमशाली तीनां दैत्य वहाँ जाकर तत्परतापू्वेक ऐसा प्रयत्न करने लगे कि || 
वे देवीको पकड़कर बाँध लें । तब मदमें भरी हुई देवीने उन्हें अपनी ओर बढ़ते देखकर शूल उठाया और बड़े वेगके साथ उन तीनको मारकर जमीनपर सुला दिया । | 
दोनों दानवाधिपतियों शुम्भ और निशुम्भने यह सुना कि तीनों देत्यसेनापति मार डाले गये हैं ओर सारी दानवसेना काट डाली गयी हे ॥ ७४-७८ ॥ तब 
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अमपके कारण वे स्वयं रणभूमिमें आये । तत्काल शुम्भ एवं निशुम्भने बड़ी घमासान लडाई आरम्भ कर दी॥ ७९॥ जब वे युद्धके कारण थककर देवीकी पकड़में आये तो 
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परीतात्मा देत्यराजः प्रतापवान्‌ ॥ ७५ ॥ चण्डं सुण्डं रक्तबीजं क्रमशः प्रेषयद्विभु: ॥ ते च गता त्रयो दैत्या विक्रांता बहुविक्रमाः ॥ ७६॥ देवीं 
्रहीतुमारब्धयत्नास्ते द्यभवन्बलात्‌ ॥ तानपतत एवासो जगद्धात्री मदोत्कटा ॥ ७७॥ शलं गृहीत्वा वेगेन पातयामास भूतले ॥ समेन्यान्नि- 
हताउछुला देत्यांखीन्दानवेश्वरी ॥ ७८ ॥ शुम्भश्रेव निशुम्भश्च समाजग्तुरोजसा ॥ निशुम्भश्चेव शुम्मश्च कृत्वा युद्ध महोत्कटम्‌ ॥ ७९ ॥ देव्याश्च 
वशगो जातो निहतौ च तयाऽसुरो॥ इति दैत्यवरं शुम्भं घातयित्वा जगन्मयी ॥ ८०॥ बिबुधैः संस्तुता तद्वत्साच्चाद्वागीश्वरी परा ॥ एवं ते वर्णितो 
राजम्प्रदुर्भावोऽतिरम्यकः ॥ ८१ ॥ कास्याश्रेव महाळच्म्याः सरस्वत्या क्रमेण च ॥ परा परेश्वरी देवी जगत्सर्गं करोति च ॥ ८२ ॥ पालनं चेव 
संहारं सेव देवी दधाति हि॥ तां समाश्रय देवेशीं जगन्मोहनिवारिणीस्‌ ॥८३॥ महामायां पूज्यतमां सा ते कार्य विधास्यति॥ नारायण उवाच ॥ 
इति राजा वचः श्रुखा मुनेः परमशोभनम्‌ ॥८४॥ देवीं जगाम शरणं सर्वकामफलप्रदाम्‌ ॥ निराहारो यतात्मा च तन्मनाश्च समाहितः ॥ ८५ ॥ 


SOO 


१2१202 नन 


छ| भगवतीने उन दोनों असुरोंका वध कर दिया। जब विश्वमयी भगवतीने दोनों देत्यराजो को मार डालो || ८० ॥ तब देवताओंने वाणीकी साक्षात्‌ अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीकी स्तुति की । 
120 || हे सुरथ ! इस प्रकार मैंने आपसे देवीके अत्यन्त रमणीय प्रादुर्भावके सम्बन्धमें वर्णन किया कि किस प्रकार क्रमशः महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वतीने इस संसारमें अवतार 
||| लिया । वे ही परमा परमेश्वरी देवी जगतूकी सृष्टि करती हैं ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ वे ही देवी पालन करती हें और बे ही संहार करती हैं। आप सांसारिक मोहको दूर करनेवाली उन्हीं 
2 || सुरेश्बरीकी उपासना कीजिए ॥ ८३ ॥ बे पूजनीय देवी महामाया देवताओंमें सबसे श्रेष्ठ हें, वे ही आपका मनोरथ पूरा करे गी। श्रीनारायणने कहा-राजा सुरथ सुमेधा मुनिको अतीव सुन्दर 
16 || बात सुनकर सब कामनाओंको देनेवाली देवीकी शरणमें गये । उपवास करके संयतचित्तसे ध्यान लगा तथा शान्त मनसे देवीकी पार्थिव मूर्ति बनाकर वे भक्तिपूर्वक उसको पूजा करने 
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॥ लगे । पूजनके अन्तमें अपने शरीरके रक्तसे वे वलि प्रदान करते थे ॥ ८४-८६ ॥ तीन वर्षकी आराधनाके पश्चात्‌ करुणामयी जगज्जननी देवेशी प्रसन्न हुई और उनके सम्मुख प्रकट 
होकर बोलीं-“बर माँगिए ।! तब राजाने महेश्वरीसे कहा-आप ुझे ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान प्रदान करें कि जिससे मेरा मोह दूर हो और मैं निष्कण्टक राज्य कर सकूँ ॥ ८७ ॥ ८८ | 
देवीने कहा-हे राजन्‌ ! में बरदान देती हूँ कि आपको इसी जन्ममें निष्कण्टक राज्य मिलेगा ओर मोहनाशक ज्ञान मी ग्राप्त होगा ॥ ८९ ॥ हे पृथ्वीपालः! अब में आपके दूसरे जन्मका 
|| विवरण बतलाती हूँ | अगले जन्ममें आप सर्य-तनय होकर सावणि मनु होंगे ॥ ९० ॥ उस जन्ममें भी मेरे वरदानके कारण आप उस मन्वन्तरके अधिपति, अत्यन्त पराक्रमी ओर बहुत 
सन्तानवाले होंगे ॥ ९१ ॥ इस प्रकार वर देकर देवी अन्तर्धान हो गयीं । राजा सुरथ भी देवीकी कृपासे मन्बन्तरके अधिपति हुए ॥ ९२ ॥ हे साधो ! इस प्रकार मेंने सावर्णिके 


देवीसूति मृन्मयीं च पूजयामास भक्तितः ॥ पूजनांते बलिं तस्ये निजगात्रासृजं ददत्‌ ॥ ८६ ॥ तदा प्रसन्ना देवेशी जगद्योनिः कृपावती ॥ 
प्राढुबंभूव पुरतो वरं बृहीति भाषिणी ॥ ८७ ॥ स राजा निजमोहस्य नाशनं ज्ञानशुत्तमम्‌॥ राज्यं निष्कंटकं चेव याचतिस्म महेश्वरीस्‌ ॥ ८८ ॥ 
श्रीदेव्युवाच ॥ राजन्निष्कंटकं राज्यं ज्ञानं वे मोहनाशनस्‌ ॥ भविष्यति मया दत्तमस्मिन्नेव भवे तव ॥ ८९ ॥ अन्यञ्च श्रृणु भूपाल जन्मांतरवि- 
चेष्टितम्‌ ॥ भानोर्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता भवान्‌ ॥ ९०॥ तत्र मन्वंतरस्यापि पतित्वं बहुविक्रमस्‌ ॥ सन्तति बहुलां चापि प्राप्स्यते मड- 
राद्भवान्‌॥ ९१ ॥ एवं दत्ता वरं देवी जगामादर्शनं तदा ॥ सोऽपि देव्याः प्रसादेन जातो मन्बंतराधिपः ॥ ९२ || एवं ते वर्णितं साधो 


सावणेंज॑न्म कर्म च ॥ एतत्पटंस्तथा श्रृष्यन्देव्यनुग्रहमाप्तुयात्‌ ॥ ९३ ॥ इति श्रीदेवीभागवते दशमस्कंधे देवीमाहाल्ये द्वादशो ऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


॥ श्रीनारायण उवाच ॥ अथातः श्रूयतां शेषमनूनां चित्रसुद्भवम्‌ ॥ यस्य स्मरणमात्रेण देवीभक्तिः प्रजायते ॥ १ ॥ आसन्वेवस्वतमनो: 
पुत्रा; पढविमलोदया; ॥ करूषश्च पृषध्रश्च नाभागो दिष्ट एव च ॥ २॥ शर्यातिश्र त्रिशंकुश्च सर्व एव महाबलाः ॥ ततः षडेव ते गला कालि- 
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जन्म और कर्मका वृत्तान्त दिया। जो व्यक्ति इसे पढ़ते ओर सुनते हैं, उनपर देवीकी कृपा सदा बनी 


। रहती हे ॥ ९३ ॥ इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे | 
रामतेजशास्रिकृतायां “पीताम्बरा' भाषाटीकायां दादशोञ्ध्याय; ॥ १२॥ 


न 


( नवमादि मनुओंकी कथा ) भगवान्‌ नारायण कहते हैं--हे नारद ! अब शेष मनुआंकी अद्भुत उत्पत्ति सुनो | जिसका स्मरणमात्र करनेसे मनुष्य देवीभक्त हो जाता ह ॥ १ ॥ 
७ ७” मनुके छ; पुत्र थे--करूप, एपध, नाभाग, दिष्ट, शर्याति और त्रिशङ्कु । सभी महान्‌ पराक्रमी और निर्मल बुद्धिवाले थे। ये छहों पुत्र यम्ननाके पावन तटपर जाकर भगतरतीड्ी उपासना 


है हा. करने लगे । उन्होंने भोजन त्याग दिया | अपने श्वासपर पूरा नियन्त्रण रक्खा । सभी देवियोंकी अलग-अलग मृन्मयी मूर्ति बनाकर भाँति-भाँतिके उपचारोंसे सादर पूजा करते थे । इसके 
बाद उन समस्त महाबली पुत्रोंने अतिशय कठिन तपस्या आरम्भ कर दी ॥२-५॥ पहले तो वे कुछ जीण-शीणे पत्ते खा लेते थे । बादमें क्रमशः वायु, जल, धूम्र और सूर्य किरणके | 
रहकर कठोर तप करने लगे ॥ ६ ॥ यों परम आदरके साथ सदा भगवतीकी आराधनामें तत्पर रहनेवाले उन महानुभावोंको तपके फलस्वरूप सम्पूर्ण मोहका नाश करनेवाली निर्मल बुद्धि 
प्राप्त हुई ॥ ७ ॥ वे मनुपुत्र एकमात्र देवीके चरणचिन्तनमें लगे थे । पवित्र बुद्धिके प्रभावसे उन्हें अखिल जगतका अपने आत्मामें ही साक्षात्कार होने लगा ॥८॥ उनकी बड़ी ही बिचित्र 
स्थिति हो गयी । इस प्रकार वे लगातार बारह वर्षोतक भगवती जगदीश्वरीकी तपस्या करते रहे ॥९॥ तत्पश्चात्‌ इजारों सयाँके समान तेजसे सम्पन्न देवेश्वरी उनके सामने प्रकट हुईं । तब उन 


द्यास्तीरमुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ निराहारा जितश्वासाः पूजां चक्रुस्ततः स्थिताः ॥ देव्या महीमयीं सूति विनिर्माय पृथकपृथक्‌ ॥ ४ ॥ विविधेरुपचारेस्तां 
पूजयामासुरादृताः ॥ ततश्च सवे एवेते तपःसारा महाबलाः ॥५॥ जीर्णप्णांशना वायुभच्तणास्तोयजीवनाः ॥ धूम्रपाना रश्मिपानाः क्रमशश्च बहुः 
श्रमाः ॥ ६ ॥ ततस्तेषामादरेणाराधनं कु्ेतां सदा ॥ विमला मतिरुपन्ना सर्वमोहविनाशिनी ॥ ७॥ वभूवुर्मचुपुत्रास्ते देवीपादैकविन्तनाः ॥ 
मत्या विमलया तेषामास्मन्येवाखिलं जगत्‌ ॥ ८ ॥ दशनं संजगांमाशु तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ एवं डादशवर्षाते तपसा जगदीश्वरी ॥९॥ प्रादुर्बभूव 
देवेशी सहख्ार्कसमद्युतिः ॥ तां दृष्टा विमलात्मानो राजपुत्राः षडेव ते ॥ १० ॥ तुष्टुवुभक्तिनम्रांतःकरणा भावसंयुताः ॥ राजपुत्रा ऊः ॥ 
महेश्वरि जयेशानि परमे करुणालये ॥ ११ ॥ वाग्भवाराधनप्रीते वाग्भवप्रतिपादिते ॥ क्लींकारविग्रहे देवि क्लींकारप्रीतिदायिनि ॥१२॥ काम- 
राजमनोमोददायिनीश्वरतोषिणि ॥ महामाये मोदपरे महासाम्राज्यदायिनि ॥ १३ ॥ विष्ण्वर्कहरशक्रा दिस्वरूपे भोगवधिनि ॥ एवं स्तुता भगवती 

राजपुत्रेमहात्मभिः ॥ १४ ॥ प्रसादसुमुखी देवी प्रोवाच वचनं शुभम्‌ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ राजपुत्रा महात्मानो भवंतस्तपसा युताः ॥ १५ ॥ 
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पुण्यात्मा छहों राजकुमारोने देवीके साक्षात्‌ दर्शन किये ॥१०॥ तदनम्तर वे भक्ति-विनग्र होकर सकाम भावसे भगयतीकी स्तुति करने लगे । राजकुमारोंने कहा--हे महेश्वरी ! आप सबकी 
स्वामिनी एबं करुणाकी परम आश्रय हैं । आपकी जय हो ॥११॥ हे देवी ! वाणी-बीजसे आराधना करनेपर आप बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं | वाणीबीजप्रतिपादिता आपका नाम ही है । 
बलींकाररूपी विग्रहसे शोभा पानेवाली हे देवी ! आप 'क्लीं' इस बीजमन्त्रकी उपासनासे अपार प्रीति प्रदान करती हें ॥१२॥ हे महामाये ! आप कामेश्वरके मनको प्रसन्न करनेराली तथा 
परम प्रभुको संतुष्ट करनेमें परम निपुण हें । आपकी आराधनासे विपुल इषे एवं महान्‌ साम्राज्य प्राप्त हो जाते हें ॥ १३॥ हे भोगवधिनी ! ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आपके ही रूप है । 
इस प्रकार उन महाभाग राजपुत्रोंके स्तुति करनेपर भगवती प्रसन्न होकर उनके मति कल्याणमय वचन बोलीं । श्रीदेवीने कहा--काठिन तपस्या करनेवाले हे राजपुत्रो ! तुम बड़े महातमा 
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पुरुष हो गये हो । मेरी उपासनासे तुम्हारे सारे पाप धुल गये हैं । तुम्हें विमल बुद्धि प्राप्त हो गयी है । अव तुम शीघ्र अपनी सारी मनःक्रामनाओंको वरके रूपमें मुझसे माँग लो ॥१४-१६॥ 
अत्यन्त प्रसन्न हैं। मेरे द्वारा इस समय तुम्हारे सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जायेंगे । राजपुत्रोंने कहा-हे देवी ! हमें निष्कण्टक राज्य, दीर्घजीवी संतान, अव्याहत मोग, यथेच्छ यश, तेज, 
| बुद्धि तथा सबसे अजेयत्व प्रदान करनेकी कृपा कीजिये । बस, हमारी यही प्राथना .है ॥ १७॥ १८॥ श्रीदेवी बोलीं--बहुत ठीक, ऐसा ही होगा । तुम सबके मनमें जो जो कामनाएँ हैं, वे 
सभी पूण होंगी | मेरी एक बात और आदरके साथ सुन लो ॥१९॥ तुम छोग मन्वन्तरोके स्वामी बनोगे | तुम्हें दोर्घजीवी संतान माप्त होगी और अनेक्र पक्रारके भोग भी प्राप्त होंगे ॥२०॥ 
तुम्हारे बलको कोई खण्डित न कर सकेगा । ऐश्वर्य, यश, तेज और विशूतियाँ पूर्णरूपसे सदा तुम्हारा साथ देंगी । हे राजपुत्रो ! तुम क्रमशः मन्वन्तरोंके अधिष्ठाता बनोगे ॥२१॥ भगवान्‌ 


निष्कल्मषाः शुद्धधियो जाता वे मदुपासनात्‌ ॥ वरं मनोगतं सर्व याचध्वमविळंवितम्‌ ॥१६॥ प्रसन्नाऽहं प्रदास्यामि युष्माकं मनसि स्थितम्‌ ॥ 
राजपुत्रा उः ॥ देवि निष्कंटकं राज्यं संततिश्चिरजीविनी ॥ १७ ॥ भोगा अव्याहताः कामं यशस्तेजो मतिश्च ह ॥ अकुण्ठितत्वं सर्वेषामेष एव 
वरो हितः ॥ १८ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ एवमस्तु च स्वेषां भवतां यन्मनोगतम्‌ ॥ अथान्यदपि मे वाक्यं श्रयतामादरादिदम्‌ ॥ १९ ॥ भवन्तः सर्व 
एवेते मन्वन्तरपतीश्वराः ॥ संतत्या दीर्घया भोगेरनेकेरपि संगमः ॥ २०॥ अखंडितबलैश्वर्य यशस्तेजोविभूतयः ॥ भवितारो मत्मसादाद्राजपुत्राः 
क्रमेण तु ॥ २१ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ एवं तेभ्यो वरान्दत्तवा भ्रामरी जगदम्बिका ॥ अन्तर्धानं जगामाशु भक्त्या ते: संस्तुता सती ॥२२॥ 
ते राजपुत्राः सर्वेडपि तस्मिञ्जन्मन्यनुत्तमस्‌ ॥ राज्यं महीगतान्भोगान्बुभुजुश्व महोजसः ॥ २३ ॥ संततिं चाखंडितां ते समुत्पाद्य महीतले ॥ 
वंशं संस्थाप्य सर्वेडपि मनूनां पतयोऽभवन्‌ ॥ २४ ॥ भवान्तरे क्रमणेव सावर्णिपदभागिनः ॥ प्रथमो दक्षसावर्णिर्नवमो मनुरीरितः ॥ २५ ॥ 
अव्याहतबलो देव्या; प्रसादादभवद्विभ्ुः ॥ द्वितीयो मेरुसावणिर्दशमो मबुरेव च ॥२६॥ वभूव मन्बन्तरपो महादेवीप्रसादतः ॥ तृतीयो मनुराख्यातः 
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नारायण कहते हें-हे नारद ! राजकुमारोने भक्तिपूर्वक भगवती भ्रामरीकी स्तुति की । उनपर प्रसन्न होकर जगदम्बाने उन्हें वर प्रदान क्रिया | तदनन्तर उसी क्षण वे अन्तर्धान हो गयीं। 
स ॥ उनकी कृपासे उन महान्‌ तेजस्वी सभी राजकुमारोने उस जन्मभे श्रेष्ठ राज्य और प्रथ्वीके विपुल भोग भोगे ॥२३॥ उन्हें उत्तम संतान प्राप्त हुई । वे सभी धरातलपर अपनी-अपनी वंशा- 
बली स्थापित करके मन्वन्तरोंके अध्यक्ष वने | २४ ॥ वे ही दूसरे जन्ससें क्रमशः सावणि मनु कहलाये । प्रथम राजकुमारका नाम 'दक्षसावणि? हुआ । वे नवम मलु कहलाये ॥ २५ ॥ 
सबतीकी कुपासे उन्हें अव्याहत बल प्राप्त था । दूसरे पुत्र 'मेरुसावणि' हुए, जो दसवें मनु कहलाते हैं ॥ २६ ॥ महादेवीके प्रसादसे मन्वन्तर भर उन्होंने राज्य किया । तीसरे राजकुमार 
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वे सब क्िसी-न-किसी बहाने जगतूके कल्याणार्थ ही होते हैं । उन करुणामयी देवीके कार्य जगतमें वेसे ही हितभरे होते हैं, जैसे संतानवत्सळा माताके काये पत्रके प्रति होते हें । पूर्व समयकी 
|| बात है, अरुण नामका एक महान्‌ पराक्रमी दैत्य था । देवताओंसे द्वेष रखनेवाला वह महान्‌ नीच दानव पातालमें रहता था ॥ ३७॥ सहसा उसके मनमें देवताओंको जीतनेकी इच्छा 
|| उत्पन्न हो गयी । अतः वह हिमालयपर जाकर पद्मयोनि ब्रह्मो प्रस्न करनेके लिये कठोर तप करने लगा । क्योंकि उसे यह बिश्वास था कि ब्रह्ञाजी ही मेरेरक्षक हो सकते हैं ॥ ३८ ॥ 
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थूर्यसावर्णिके नामसे विख्यात हुए ॥२७॥ अपनी तपस्यासे महान्‌ गोरव प्राप्त करनेवाले ये मदान्‌ उत्साही मनु ग्यारहवें मनु कहे जाते हैं। चोथे 'इ्द्रसावणि! हुण पा 
कहलाये ॥२८॥ देवीकी आराधनाके प्रभावसे उन्हें मन्वन्तरका राज्य भोगनेका स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ । पाँच राजकुमार 'रुद्रसावर्णि'के नामसे विख्यात होकर तेरहवें मनु कहलाये ॥२९॥ 
वे महान्‌ बल एवं पराक्रमसे सम्पन्न होकर प्रथ्वीपर राज्य करते रहे । छठें राजकुमारका नाम “विष्णुसावर्णिं! हुआ । ये चोदहवें सनु कहलाते हें ॥ ३० ॥ मगवतीसे वर प्राप्त करके ये 
जगतमें सुविख्यात राजा हुए । ये चोदहों मनु महान्‌ तेजस्वी ओर अनुपम बलसे सम्पन्न थे॥ ३१ ॥ ये सभी भनु भगवती 'भ्रामरी'क्ी नित्य उपासना करते थे । अतएव इन्हे 
जगतमें पूज्य एवं वन्द्य होनेका सोभाग्य प्राप्त था । भगवती आमरीके प्रसादसे ये सब्र महान्‌ प्रतापी हो गये ॥ ३२ ॥ नारदजीने पूछा-हे प्राज्ञ ! वे भ्रामरी देवी कौन 
हैं, ये कैसे प्रकट हुई और उनका केसा स्वरूप है! हे भगवन्‌! शोक दूर करनेवाला वह विचित्र उपाख्यान सुनानेकी कृपा कीजिये ॥ ३३ ॥ देवीके कथासृतका 


सूर्यसावणिनामकः ॥ २७ ॥ एकादशो महोत्साहस्तपसा स्वेन भावितः ॥ चतुथंश्रंद्रसाव्णि्डांदशो मचुराड विशुः ॥२८॥ देवीसमाराधनेन जातो 
मन्बन्तरेश्वरः ॥ पंचमो रुद्रसावर्णिख्रयोदशमनु: स्मृतः ॥ २९ ॥ मह्दावलो महासत्वो बभूव जगदीश्वरः ॥ षष्ठश्च विष्णुसावणिश्वतुर्दशमनुः कृती 
॥ ३० ॥ बभूव देवीवरतो जगतां प्रथितः प्रभु; ॥ चतुदेशेते मनवो महातेजोबलैयुता: ॥ ३१ ॥ देव्याराधनतः पूज्या वंद्य लोकेषु नित्यशः ॥ 
महाप्रतापिनः स्वे भ्राम्यास्तु प्रसादतः ॥ ३२ ॥ नारद उवाच ॥ केयं सा भ्रामरी देवी कथं जाता किमात्मिका ॥ तदाख्यानं वद प्राज्ञ बिचित्र 
शोकनाशकम्‌ ॥ ३३ ॥ न तृप्तिमधिगच्छामि पिबन्देवीकथासतम ॥ अमृत पिबतां मृत्युवास्य श्रवणतो यतः ॥ ३४ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ 
शृणु नारद वक्ष्यामि जगन्मातुबिचेष्टितम्‌ ॥ अचित्याव्यक्तरूपाया विचित्रं मोच्षदायकम्‌ ॥३५॥ यद्यचरित्रं श्रीदेग्यास्तत्सरव छोकहेतवे ॥ निर्व्याजया 
करुणया पुत्रे मातु्यंथा तथा ॥ ३६ ॥ पूर्व देत्यो महानासीदरुणाख्यो महाबल: ॥ पाताले देत्यसंस्थाने देवड्ेपी महाखलः ॥ ३७॥ स देवाज्ञेतु- 
कामश्च चकार परम तपः ॥ पद्यसंभवमुद्दिश्य स नस्राता भविष्यति ॥ ३८ ॥ गत्वा हिमवतः पारें गङ्गाजलसुशीतले ॥ पक्षपर्णाशनों योगो 


BAS 


पुनः पुनः पान करते हुए भी में तृप्त नहीं हो रहा हूँ । क्योंकि अमृत पीकर भी मृत्यु हो सकती है, किन्तु यह कथामृत पीनेवारेकी मृत्यु असम्भव है ॥ २४ ॥ भगवान्‌ नारायण 
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कहते है-है नारद! सुनो, अब में अचिन्त्य ओर अव्यक्तस्वरूपिणी भगवती जगन्मायाक्री मोक्ष देनेवाली अरुत लालाका वणेन करूंगा ॥३६॥३५७।॥ भगवती श्रीदेवीके जो-जो चरित्र हैं, 


| ४ | उसने चित्त शान्त करके अपना आसन जमाया और श्वास रोक लिया । भूख लगनेपर वह कप्री-कभी सखे पत्ते खा लिया करतां था ॥३९॥ वदद तामसिक कामनासे गायत्रीमन्त्र जपता | 
तप करने लगा । इस प्रकार दस हजार वर्षोतक थोड़ा-सा जल पीकर ही उसने तप किया ॥ ४० ॥ उसके बाद दस हजार वर्ष केवल वायुके आहारपर बिताये । तत्पश्चात्‌ दस इजार वर्षोतक 
बिल्कुल निराहार रहकर उसने तप किया ॥ ४ १ ॥ इस प्रकार घोर तपस्या करनेपर उसके शरीरसे एक प्रचण्ड अग्नि निकली, जो सम्पूण जगत्को दग्ध करने लगी । उस समय यह बड़ा 
अद्भुत घटना घटी ॥४२॥ 'यह क्या, यह कया ?” कहकर सम्पूर्ण देवता कॉप उठे । सभी प्राणियोंके हृदयमें आतङ्क छा गया । तत्र सब प्रधान देवता त्रह्माजीकी शरणमें गये और उन्हें 
इस बातकी सूचना दी । देवताओंकी बात सुनकर चतुमुख ब्रह्माजी गायत्रीदेवीको साथ लेकर इंसपर बैठे और ग्रसन्नतापूर्वक बहाँसे चल पड़े ॥४३।४४।। उस समय अरुण दैत्यके सेकड़ों 


संनिरुध्य मरुदणम्‌ ॥ ३९ ॥ गायत्रीजपसंसक्तः सकामस्तमसा युतः ॥ दशवर्षसह्नाणि ततो वारिकणाशनः ॥ ४० ॥ दशवर्षसहल्ताणि ततः 
पवनभोजनः ॥ दशवर्षसहस्राणि निराहारोऽभवत्ततः ॥ ४१ ॥ एवं तपस्यतस्तस्य शरीरादु्थितोऽनलः ॥ ददाह जगतीं सर्वां तदद्धुतमिवाभवत्‌ 
॥ ४२ ॥ किमिदं किमिदं चेति देवाः सवें चकंपिरे ॥ संत्रस्ताः सकला लोका त्रह्माणं शरणं ययुः ॥४३॥ विज्ञापितं देववरेः श्रुखा तत्र तुमुंख:॥ 
गायत्रीसहितो हंससमारूढो ययौ सुदा ॥ ४४ ॥ प्राणमात्रावशिष्टं त॑ धमनीशतसंकुटम्‌ ॥ शुष्कोदरं ्षामगात्रं ध्यानमीलितलोचनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ददशं तेजसा दीक्तं द्वितीयमिव पावकम्‌ ॥ वरं वरय भद्रं ते वत्स यन्मनसि स्थितम्‌ ॥ ४६ ॥ श्रुतिमात्रेण संतोषकारकं वाक्यमूचिवान्‌ ॥ श्रुत्वा 
ब्रह्ममुखाद्वाणी सुधाधारामिवावरुणः ॥४७॥ उन्मीलिताच्षः पुरतो ददर्श जळजोद्भवम्‌ ॥ गायत्रीसहितं देवं चतुर्वेदसमन्वितम्‌ ॥ ४८ ॥ अचस- 
क्कुण्डिकाहस्तं जपंतं बह्म शाश्वतम्‌ ॥ दृष्ठोत्याय ननामाथ स्तुत्वा च विविधः स्तवेः ॥४९॥ वरं वत्रे स्वबुद्धिस्थं मा भवेन्मृत्युरित्यपि ॥ श्रुवाऽ- 
रुणवचो ब्रह्मा वोधयामास सादरम्‌ ॥ ५० ॥ ्रह्मविष्णुमहेशाद्या मृत्युना कवलीकृता: ॥ तदाऽ्येषां तु का वार्ता मरणे दानवोत्तम ॥ ५१ ॥ वरं 


नाडियोंसे युक्त शरीरमें केवल प्राणमात्र शेप रह गये थे । उसका पेट सूख गया था । उसके सभी अङ्क शीर्ण हो चुके थे । बढ नेत्रोंकों मूँदे हुए ध्यानमें लीन था ॥ ४५ ॥ अपने तेजसे वह 
ऐसा दिखायी पड़ता था कि मानो कोई दूसरा प्रचण्ड अग्नि हो । ब्रह्माजीने उससे कहा-'हे वत्स! तुम्हारे मनमें जो कुछ भी हो, वह वर मुझसे माँग लो' ॥४३॥। ब्रह्माजीकी अमृतके समान 
वाणी सुनते हो उसका मन संतुष्ट हो गया ॥४७।॥ उरुणने आँखें खोली तो उसे अपने सामने खड़े कमलोङ्कव ब्रह्माजीके दर्शन हुए । चारों वेदोंसे सम्पन्न महाभाग ब्रह्माजी गायत्री देवीके साथ 
७ ४ थे ॥४८॥ चे हार्थासे अक्षमाला और कुण्डिका लेकर अविनाशी ब्रह्म प्रणवमंत्रका जप कर रहे थे । उन्हें देखकर अरुण उठ गया | उसने उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया तथा अनेक 
| प्रकारके स्तोत्रां द्वारा उनकी स्तुति की ॥४९॥ फिर उसने अपनी बुद्धिमँ स्थित वरकी याचना की । उसकी माँग थी कि 'में कभी मर नहीं! । अरुणकी बात सुनकर ब्रह्माजीने आदरपूर्वक 
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हैं, तब ओरोंकी बात ही क्या है । इसीसे बुद्धिमान्‌ लोग इस विषयपर 
दे सकूँ ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ब्रह्माजीकी वात सुनकर अरुणने पुनः आदरपूर्वक उनसे इस प्रकार कहा- हि प्रभो ! 
| अच्छी बात है। तब मुझे यह वर देनेकी कृपा कीजिये कि मैं न ुद्में मरू, न क्रिसी शस्र-अख्रसे सरु, न किसी भी स्री-पुरुष अथवा उभयाकारसे ही मेरी मृत्यु हो 
| ओर न दो पेर तथा चार पेरोंवाला कोई भी प्राणी मुझे मार सके । साथ ही आप जुझे ऐसा बिपुल बल दीजिये कि जिससे मैं सम्पूर्ण देवताओंपर विजय प्राप्त कर सकूँ ।' अरुणकी वात | 
| सुनकर ब्रह्माजीने तुरन्त 'तथास्तु' कह दिया और इस प्रकार वर देकर वे उसी क्षण ब्रह्मलोकमें चळे गये। तदनन्तर अरुण नामक उस दैत्यने पातालनिवासी दैत्योंको बुला लिया | 


उसे समझाते हुए कहा-॥ ५० ॥ जन्म लेनेवाला प्राणी अवश्य मरता है । जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी मरते 
| कभी भी आग्रह नहीं करते । अतः तुम कोई दूसरा वर माँगो, जो में तुम्हें 


योग्य ततो बृहि दातुं यः शाक्यते मया ॥ नात्राग्रह प्रकुवन्ति बुद्धिमंतो जनाः कचित्‌ ॥ ५२ ॥ इति बद्यावच; श्रवा पुनः प्रोवाच सादरम्‌ ॥ न | ई | 
युद्धे न च शस्राख्रान्न पुम्भ्यो नापि योषितः ॥५३॥ दविपाद्भचो वा चतुष्पाद्भ्यो नोभयाकारतस्तथा ॥ भवेन्मे मृत्युरित्येवं देव देहि वरं प्रभो ॥५४॥ |ॐ 
बै च विपुलं देहि येन देवजयो भवेत्‌ ॥ इति तस्य वचः श्रुत्वा तथाऽस्त्विति वचोऽग्रवीत्‌॥ ५५ ॥ दत्ता वरं जगामाशु पद्मजः स्वं निकेतनम्‌॥ छु 
ततोऽरुणास्यो देत्यस्तु पातालात्स्वाश्रयस्थितान्‌ ॥५६॥ देत्यानाकारयामास बह्मणो वरदर्पितः ॥ आगत्य तेऽसुराः सर्वे देत्येशं तं प्रचक्रिरे ॥५७॥ | 2. 
दतं च प्रेषयामासुयुडार्थममरावतीम्‌ ॥ दूतवाक्यं तदा श्रुस्वा देवराड भयकम्पितः ॥ ५८ ॥ देवः सार्धं जगामाशु ब्रह्मणः सदनं प्रति ॥ ब्रह्मविष्णू | छु 

क 
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पुरस्कृत्य जग्मुस्ते शंकरालयम्‌ ॥ ५ ९ ॥ विचारं चक्रिरे तत्र वधार्थं ते सुरद्रहाम्‌ ॥ एतस्मिन्समये तत्र दैत्यसेनासमाबृताः ॥ ६० ॥ अरुणाख्यो 
देत्यराजो जगामाशु त्रिविष्टपम्‌ ॥ सूय्‌दुयमवह्णोनामधिकारान्पृथवपृथक्‌ ॥ ६१ ॥ स्वयं चकार तपसा नानारूपधरो सुने ॥ स्वस्वस्थानच्युताः सवें | 
जग्सुः कलासमण्डळय्‌ ॥६२॥ शशंसु; शंकरं देवाः स्वस्वदुःखं पथक्‌ थक्‌ ॥ महान्विचारस्तत्रासीत्किक्तव्यमतः परम्‌ ॥ ६३॥ न युद्धे न च |. 


॥ ५३-५६ ॥ वे सभी असुर आकर उस बलाभिमानी दानवके आज्ञाकारी बन गये 


और उसे दैत्योंका राजा बना दिया ॥ ५७ ॥ फिर उसने युद्ध करनेके अभिप्रायसे अपने दूतको | 
अमरावती भेजा । उस दूतकी बात सुनकर देवराज इन्द्र भयसे काँपने लगे ॥ ५८ ॥ 


इन्द्र तत्काल देवताओंके साथ ब्रह्माके पास पहुँचे और ब्रह्मा विष्णुको अगुआ बनाकर शंकरजीके || 
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` यहाँ गये ॥ ५९ ॥ बे महानुभाव देवता राक्षसोंके वधकी बात सोच ही रहे ये कि इतनेमें देत्यराज अरुण अपनी दानबी सेनासे सुसज्जित होकर स्वगं पहुँच गया ओर बातकी बातमें ड्र 
अनेक रूप बना लिये और खरय, चन्द्रमा, यम तथा अग्निके समस्त अधिकारोंको पृथक्‌-पृथक्‌ अपने छ | 


ge! उसने समस्त देवताओंको पराजित कर दिया । हे मुने ! उसने तपस्याके प्रभावसे अपने 


'हाथोमें लेकर वह स्वयं सबपर शासन करने लगा । तब अपने-अपने स्थानसे च्युत होअर दीन बने हुए वे सभी देवता केलास पर्वेतपर गये ॥ ६०-६२ ॥ वहाँ वे एक एक करके भगवान्‌ 
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शंकरको अपनी दुःखगाथा सुनाने लगे | उस समय भगवान्‌ शंकरके मनमें भी बड़ा विचार उत्पन्न हो गया । उन्होंने सोचा-ऐसी स्थितिमे क्या करना चाहिए १ ॥६३॥ क्योंकि ब्रह्माजी 
इसे वर दे चुके हें । अतः यह दानव न युद्धमे, न शस्रो एवं अखोंसे, न पुरुप एवं खीके द्वारा अथवा न द्विपद, चतुष्पद और तदितर प्राणियोसे ही मर सकता है ॥६४॥ उस समय 
सभी आत होकर चिन्ता करने लगे । परन्तु किसीको भी कोई उपाय नहीं खा ॥ ६५ ॥ ठीक उसी समय यह आकाशवाणी “हेवताओ ! तुमलोग भगवती भुवनेश्‍वरीकी उपासना 
करो | वे ही तुम लोगोंका कार्य सिद्ध करेंगी ॥६६॥ यदि दानवराज अरुण गायत्रीके जपसे पथक्‌ हो जाय तो उसकी मत्युके योग्य परिस्थिति आ सकती है।” संतोष प्रदान करनेवाली 
यह आकाशवाणी बड़े उच्चस्वरसे हुई थी ॥६५॥ इस दिव्य आकाशवाणीको सुनकर आदरणीय देवताओंने बृहस्पतिजीको बुलाया और देवराज इन्द्रने उनसे प्रार्थना की--॥ ६८ ॥ 
हे गुरो ! आप देवताओंका कायं सिद्ध करनेके लिये दानवराज अरुणके पास जाइये और जिस किसी भी प्रकार वह दानव गायत्रीजपसे विरत हो सके, परम कतव्य मानकर आप वसा ही 


शत्नास्त्रेन पुंभ्यो नापि योषितः ॥ द्विपाद्धयो वा चतुष्पाद्भयो नोभयाकारतोऽपि वा॥६४॥ मृत्युभ वेदिति ब्रह्मा प्रोवाच वचनं यतः ॥ इति चितातुरा 

सवें कतु किंचिन्न च क्षमाः ॥६५॥ एतस्मिन्समये तत्र वागभूदशरीरिणी ॥ भजध्वं मुवनेशानी सा वः कार्य विधास्यति ॥ ६६ ॥ गायत्रीजप- 
संसक्तो देत्यराङचदि तां त्यजेत्‌ ॥ सृत्युयोग्यस्तदा भूयादित्युच्ेस्तोषक्रारिणी ॥ ६७ ॥ श्रत्वा देवीं तथा वाणीं मंत्रयामासुराहृताः ॥ बृहस्पतिं 
समाहय वचनं प्राह देवराट्‌ ॥ ६८ ॥ गुरो गच्छ सुराणां तु कार्यार्थमसुरं प्रति ॥ यथा भवेच्च गायत्रीत्यागस्तस्य तथा कुरु ॥ ६९ ॥ अस्माभि 

परमेशानी सेव्यते ध्यानयोगतः ॥ प्रसन्ना सा भगवती साहाय्यं ते करिष्यति ॥७०१ इत्यादिश्य शुरु सर्वे जश्युर्जावृनदेश्वरीस्‌ ॥ साऽस्मान्देत्य- 
भयत्रस्तान्पालयिष्याति शोभना ॥ ७१॥ तत्र गत्वा तपश्चयां चक्रः सर्वे सुनिष्ठिताः ॥ मायाबीजजपासक्ता देवीमखपरायणाः॥ ७२ ॥ बृहस्पति- 
स्तदा शीघ्र जगामासुरसन्निधो ॥ आगतं सुनिवर्य तं पप्रच्छाथ स देत्यराट्‌ ॥ ७३ ॥ सुने कुत्रागमः कस्मास्किम्थेमिति मे वद ॥ नाहं 
युष्मत्पक्षपाती प्रत्युतारातिरेव च ॥७४॥ इति तस्य वचः श्रुत्वा प्रोवाच मुनिनायकः ॥ अस्मत्सेव्या घ या देवी सा त्वया पूज्यतेऽनिशम्‌ ॥७५॥ 


| कीजिये ॥ ६९ ॥ हमलोग ध्यानपूर्वक भगवती परसेश्वरीकी उपासना करते हैं । वे प्रसन्न होकर आपकी सहायता करेंगी ॥ ७० ॥ वृहस्पतिजीसे इस प्रकार कहकर वे सव दे 
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भगवती जाम्वूनदेशवरीके पास जानेको तैयार हो गये । उनका विश्‍वास था कि वे परस सुन्दरी देवी दैत्यके अयसे घबराये इए इम देवताओंकी रक्षा करेंगी ॥७१॥ वे वहाँ जाकर न) 
चित्तसे तपस्या करने टगे । उनके द्वारा मायाबीजका जप होने लगा । वे तन-मनसे देवीयज्ञमें तत्पर हो गये ॥७२॥ इधर बृहस्पतिजी शीघ्र ही दानवराज अरुणके पास पहुँचे। सामने 
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} हुए उन मुनिवरसे दैत्यने पुछा-॥ ७३ ॥ (हे शुने ! तुम कहाँसे यहाँ आ गये ? तुम्हारे आनेका क्या प्रयोजन है ? शीघ्र बताओ । में तुम्हारा पक्षपाती तो हूँ नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति 
सेरी शत्रुता ही रहती है ॥ ७४ ॥ दानवराज अरुणकी बात सुनकर सुनिवर बृहस्पतिजीने उससे कहा--'दानवेन्द्र ! हम जिन देवीकी उपासना करते हैं, तुम भी निरन्तर 
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का उन्डींकी उपासना करते हो ॥ ७५ ॥|-अतएवं तुम भी हमारे पक्षपाती हो गये। फिर कैसे कहते हो कि मैं तुम्हारा पक्षपाती नहीं हूँ !' चृहस्पतिजीकी यह बात सुनकर | 
देवमायासे मोहित हो और अभिमानमें आकर उसने कहा-'अच्छा, अब मैं गायत्रीकी उपासना ही नहीं करूगा' यों कहकर वह दैत्य गायत्रीके जपसे विरत हो गया। गायत्रीके जपका 
त्याग करते ही उसका शरीर निस्तेज हो गया ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ इस प्रकार अपने कार्यमें सफलता प्राप्त करके बृद्दस्पतिजी वहाँसे अमरावती लोट आये। उन्होंने आकर इन्द्रसे सारा 
समाचार कह सुनाया ॥ ७८ ॥ इससे सभी देवताओंके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई । वे भगवती परमेश्वरीकी उपासना करने लगे । हे मुने ! इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होनेके पश्चात्‌ 
किसी एक शुभ अवसरपर जगत्‌का कल्याण करनेवाली भगवती जगदम्बा यकट हुई । उनके श्रीविग्रहसे करोड़ों सर्योके समान प्रकाश फेल रहा था। करोड़ों कामदेवके सदश 
वे सुन्दर थीं ॥ ७९ ॥ ८० ॥ उनके शरीरमें अद्भुत अनुलेपन लगा हुआ था । दो विचित्र वस्न उन्हें सुशोभित किये हुए थे । उनके गलेमें विचित्र माला थी और उनके सभी अङ्ग दिव्य 
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तस्मादस्मत्पक्षपाती न भवेस्त्वं कथं वद ॥ इति तस्य वचः श्रत्वा मोहितो देवमायया ॥ ७६ ॥ तत्याज परमं मंत्रमभिमानेन सत्तम ॥ गायत्री 
त्यागतो देत्यो निस्तेजस्को बभूव ह ॥ ७७ ॥ कृतकार्यो गुरुस्तस्मात्स्थानान्निगतवान्पुनः ॥ ततो बृत्तांतमखिलं कथयामास वज्रिणे॥ ७८ ॥ 
संतुष्टास्ते सुराः सर्वे भेजिरे परमेश्वरीम्‌ ॥ एवं बहुगते काले कस्मिश्रित्समये सुने ॥ ७९ ॥ प्रादुरासीञ्जगन्माता जगन्मङ्गलकारिणी ॥ कोटिसूर्य- 
प्रतीकाशा कोटिकन्दपसुन्दरा ॥ ८० ॥ चित्रानुलेपना देवी चित्रवासोयुगान्विता ॥ विचित्रमाल्याभरणा चित्रभ्रमरमुष्टिका ॥८१॥ वराभयकरा 
शांता करुणामृतसागरा ॥ नानाम्रमरसंयुक्तपुष्पमालाविराजिता ॥ ८२ ॥ भ्रामरीभिविचित्राभिरसंख्याभिः समावृता ॥ भमरेगायमानेश्व होकार 
मनुमन्वद्दम्‌ ॥ ८३ ॥ समंततः परिवृता कोटिकोटिभिरंबिका ॥ सरवेश्रूज्ञारवेषाब्या सव वेदप्रशंसिता ॥८४॥ सर्वात्मिका सर्वमयी सर्वमंगलरूपिणी॥ 
सर्वज्ञा सवेजननी सर्वा सर्वेश्वरी शिवा ॥८५॥ दृष्टा तां तरलात्मानो देवा ब्रह्मपुरोगमाः ॥ तुष्टबुह्े मनसो विष्टरश्रवसं शिवाम्‌ ॥८६॥ देवा ऊचुः॥ 
नमो देवि महाविद्ये सृष्टिस्थित्यन्तकारिणि ॥ नमः कमलपत्राक्षि सर्वाधारे नमोऽस्तु ते ॥ ८७ ॥ सविश्वतेजसप्राज्ञविराट्सूत्रात्मिके नमः ॥ नमो 


अलंकारोंसे अलंकृत थे । उनकी मुठ्ठी अद्भुत भ्रमरोसे भरी थी । वे करुणामयी देवी परम शान्त थीं ओर वर तथा अभयमुद्रा धारण किये हुए थीं । नाना अमरोंसे युक्त पुष्पोंको माला उनकी 
छबि बढ़ा रही थी । बे चारों ओरसे असंख्य एवं विचित्र भ्रमरो द्वारा घिरी हुई थीं । वे अमर हीं! इस शब्दका गायन करते थे और देवी उस गीतका अनुमोदन कर रही थीं ॥८१-८३॥ 
उनके पार्श्ववती कई करोड़ भ्रमर थे | वे देवी सम्पूण शृङ्कारोंसे सभलंक्रत थीं। वेदमें प्रशसित सभी गुण उनमें विराजमान थे ॥ ८४ ॥ वे देवी सर्वात्मिका, सबमयी, सवे 
मञ्गलरूपिणी, सर्वज्ञा, सर्वजननी, सर्वा, सर्वेश्वरी और शिवा-इन नामोंसे सुशोभित थीं ॥८५॥ उन देवीके दशन पाकर दत्योंसे हारे हुए देवता ब्रह्मा आदि प्रधान देवताओंके साथ प्रसन्नता 
पूर्वक उन वेदप्रतिपादिता भगवती शिवाकी स्तुति करने लगे ॥ ८६ ॥ देवताओंने कद्दा--सृष्टि, स्थिति ओर संहार करनेवाली हे भगवती महाविद्ये ! आपको नमस्कार है। कमलके 
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सन नेत्रेसे शोभा पानेवाली हे देवी ! आप सम्पूर्ण जगत्को धारण करती हैं, आपको बारम्बार प्रणाम है ॥८७॥ विश्वसहित तैजस प्राज्ञमय विराट रूप धारण करनेवाली हे देवी! आपको | 
नमस्कार है । व्याकृत तथा कूटस्थरूपसे शोभा पानेवाली हे देवी! आपको नमस्कार है ८८ ॥ सृष्टि, स्थिति और संहारसे रहित तथा दुष्टोंके लिये अगलास्त्ररूपिणो भगवती हं दुर्ग ! 
ज्योतिस्दरूपिणी आप निमंल भक्तिसे प्राप्य हैं, आपके लिए हमारा नमस्कार स्वीकार हो ॥ ८९ ॥ हे माता श्रीकालिके ! आपको नमस्कार हे । नीलसरस्वती, उग्रतारा और | | अ०१३ 
महोग्रा नाम धारण करनेवाली हे देवी ! आपको निरन्तर बार-बार नमस्कार है ॥९०॥ त्रिपुरसुन्दरी नामसे प्रसिद्ध हे देवी ! आपको नमस्कार है । हे देवी पीतास्वरे ! आएको नमस्कार | 

है । भैरवी, मातङ्गी और देवी धूमावतीको बार-बार नमस्कार है ॥ ९१ ॥ हे छिन्नमस्तके ! आपको नमस्कार है । हे क्षीरसागरकन्यके ! आपको नमस्कार है । हे शाक्रम्मरी ! आपको नम- || 

स्कार है | हे शिवे ! आपको नमस्कार है । हे रक्तदन्तिके ! आपको नमस्कार है ॥ ९२ ॥ हे भगवती शिवे ! आपने शुम्भ ओर निशुम्भका दलन छिया हे । आपके द्वारा रक्तत्रीजकी | 


व्याकृतरूपाये कूटस्थाये नमो नमः ॥८८॥ दुर्गे सर्गादिरहिते दुष्टसंरोधनार्गले ॥ निररगलम्रेमगम्ये भगें देवि नमोऽस्तु ते ॥८९॥ नमः श्रीकालिके 
मातनेमो नीलसरस्वति ॥ उग्रतारे महोग्रे ते नित्यमेव नमोनमः ॥९०॥ नमः पीतांबरे देवि नमस्त्रिपुरसुन्दरि ॥ नमो भेरवि मातंगि धूमावति नमो 
नमः ॥९१॥ ङिन्ञमस्ते नमस्तेऽस्तु चीरसागरकन्यके ॥ नमः शाकंभरि शिवे नमस्ते रक्तदन्तिके ॥९२॥ निशुंभशुंभदलनि रक्तबीजविनाशिनि॥ 
धूम्रलोचननिर्णाशे वृत्रासुरनिबर्हिणि ॥ ९३ ॥ चंडुण्डप्रमथिनि दानवांतकरे शिवे ॥ नमस्ते विजये गंगे शारदे विकचानने ॥ ९४ ॥ 
एथ्वीरूपे दयारूपे तेजोरूपे नमो नमः ॥ प्राणरूपे महारूपे भूतरूपे नमोऽस्तु ते ॥ ९५ ॥ विश्वमूर्ते दयामृते धर्ममू्ते नमो नमः ॥ देवमूर्त 
ज्योतिमृतें ज्ञानमूर्ते नमोऽस्तु ते ॥ ९६ ॥ गायत्रि वरदे देवि सावित्रि च सरस्वति ॥ नमः स्वाहे स्वधे मातर्दकषिणे ते नमो नमः ॥ ९७ ॥ नेति 
नेतीति वाक्येयां बोध्यते सकलागमैः ॥ सर्वे प्रत्यक्खरूपाँ तां भजामः परदेवताम्‌ ॥ ९८॥ भमरेवेष्टिता यस्माद्वामरी या ततः स्मृता ॥ तस्ये 
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| समाप्त हुई हे । आप वृत्रासुर और धूम्रलोचनको मारनेवाली हैं ॥९३॥ आपने चण्ड और मुण्डके दलको मथ डाला है | आपके द्वारा बहुत-से दानव कालके ग्रास वन | 
हें । हे विकसित-कमलानने ! आप गङ्गा, शारदा ओर विजया नामसे प्रसिद्ध हैं । आपको नमस्कार है ॥९४॥ हे दयास्वरूपिणी देवी ! पृथ्वी और तेज आपके रूप हैं | आपके लिए नमस्कार 
है ) 02 प्राणरुपा, महारूपा और भूतरूपा आप देवीको नमस्कार है ॥९५॥ हे विश्वमूर्ते ! हे दयामूते ! हे धर्ममू्ते ! आपको बार-बार नमस्कार है । देवता, ज्योति और ज्ञानमय बरिग्रड 
चारण करनेवाली आप देवीको नमस्कार हैं ॥ ९६ ॥ हे माता ! गायत्री, वरदा, सावित्री, सरस्वती, स्वाहा, स्पधा और दक्षिणा-ये सत्र आपके नाम हैं | आपको नमस्कार है ॥९७॥ । 
> णरशारू “नेति-नेति' वाक्योंकि द्वारा जिनका वोध कराते हैं, उन प्रत्यक्षस्वरूपिणी आप पराशक्ति देवीकी हम उपासना करते हैं ॥ ९८ ॥ अपरोंसे वेटित होनेके कारण जो भ्रामरा' / 
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नामसे प्रसिद्ध हैं, उन आप भगवतीको हम नित्य-नित्य अनेकशः प्रणाम करते हैं ॥ ९९ ॥ 
सर्वत्र हमारा अनेक्रशः नमस्कार है ॥ १०० ॥ मणिद्वीपमें विराजनेवाली हे महादेवी 
। १-१ ॥ हे जगन्माता | आपकी जय हो । हे परात्परस्तरूपिणी देवी ! आपकी जय हो । हे 
हे कल्याणमय गुणोंकी आलय भगवती भुवनेश्वरी ! आपकी जय हो । हे परमेश्वरी ! आप प्रसन्न 

भगवान्‌ नारायण बोले-हे नारद | देवताओंकी वाणी परम मधुर और प्रेमपूणे थी | उसे सुनकर मस्त कोय 


देव्ये नमो नित्यं नित्यमेव नमो नमः ॥ ९९ ॥ नमस्ते पार्श्व 


नेशानि जय सर्वोत्तमोत्तमे ॥ १०२॥ कल्याणगुणारत्ननामाकरे भुवनेश्वरि ¦ 


मणिः ॥ ब्रुवन्तु विबुधाः सर्वे यदेव स्याचिकीर्षितम्‌ ॥ १०५ ॥ देवीवाक्य 
परम्‌ ॥ १०६ ॥ देवत्राह्मणवेदानां हेलनं नाशनं तथा ॥ स्थानभ्रंशं सुराण 
चिरे ॥ श्रुत्वा देवमुखाद्वाणी महाभगवती तदा ॥ १०८ ॥ प्रेरयामास हर 
॥ १०९ ॥ जनयामास बहुशो येव्याप्त॑ भुवनत्रयम्‌ ॥ मटची 


कहा-हे देवताओ ! में तुमपर सदाके लिये प्रसन्न हूँ। वर देना मेरा स्वाभाविक गुण है। तुम समस्त 


इति देववचः श्रुत्वा प्रगल्भं मधुरं वचः ॥ उवाच जगदम्बा सा मत्तकोकिलभाषिणी 


यूथवत्तेषां समुदायस्तु निर्गतः ॥ ११० ॥ तदांतरिक्ष॑ तेर्यांप्मंधकार: ज्षितावभूत्‌ ॥ 


बचन सुनकर देवताओंने अपने दुःखका कारण बतलाया और दुश्ररित्र देत्य अरुणके द्वारा जगतूको प्राप्त 
और वेदोंकी सर्वत्र निन्दा हो रद्दी है। उनपर घोर आघात पहुँचा है। सभी देवता अपने-अपने स्थानोंसे 
|| देवताओंकी आते बाणी सुनकर भगवतो महादेवी आमरीने अपने हस्तगत भ्रमरोंको मेरित किया, उनके साथ ही अपने पाश्चेप्रान्त ओर अग्रमागमें रहनेयाळे नानारूपधारी भ्रमरोंको भी 
भेजा ॥१०८॥१०९॥ उन्होंने ओर भी असंख्य अमरोंको उत्पन्न किया। उन भ्रमरोसे सारी त्रिलोकी 


ee 


हे अम्बिके | आपके पाश्व तथा पृष्ठभागमें हमारा नमस्कार है । आपके आगे, ऊपर ओर | 
! आप हमपर करपा कीजिये | हे जगदस्पिके ! आप अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंको अशरीश्परी | 


भगवती श्रीुवनेश्वरी ! आपकी जय हो । हे सवोत्तमोत्तमे ! आपकी जय हो ॥ १०२ ॥ 
होइये । संसारकी तोरणस्वरूपा हे देवि ! आप हमपर प्रसन्न होनेकी कृपा करें || १० ३॥ 
लक्की भाँति मधुर भाषण करनेवाली भगवती जगदम्बा उनसे कहने लगीं ॥१०४ श्रीदेवी ने 


योः पृष्ठे नमस्ते पुरतोऽम्बिके ॥ नम ऊर्ध्वं नमश्चाधः सर्वत्रेव नमो नमः || १०० ॥ 
कृपां कुरु महादेवि मणिद्दीपाधिवासिनि ॥ अनन्तकोरित्रह्मांडनायिके जगदम्बिके ॥ १०१॥ जय देवि जगन्मातर्जय देवि परात्परे ॥ ज 


यृ श्रीभुव- 
परमेशानि प्रसीद जगतोरणे ॥१०३॥ श्रीनारायण उवाच ॥ 
॥ १०४ ॥ देव्युवाच ॥ प्रसन्नाऽहं सदा देवा वरदेशशिखा- 
सुराः श्रुत्वा प्रोचुदु:खस्य कारणम्‌ ॥ दुषटदेत्यस्य चरितं जगद्वाधाकरं 
[च कथयामासुराहृताः ॥ १०७ ॥ ब्रह्मणो वरदानं च यथावत्ते समू- 
तस्थान्भ्रमरान्ध्रामरी तदा ॥ पार्श्वस्थानग्रमागस्थान्नानारूपधरांस्तदा 


। प्रसीद 


देवताओंके मनमें जो भी अभिलाषा हो, वह बर मुझसे माँग लो ॥ १०५ ॥ देवीका यह 
होनेवाली असह्य पीड़ाका वर्णन किया ॥१०६॥ वे बोले-'हे माता ! देवताओं, ब्राह्मणों 


च्युत हो गये हैं ॥१०५॥ ब्रह्माजञ।ने इस दानप्रशाज अरुण फ्रो विचित्र वर दे रक्खा है। 


व्याप्त हो गयी | उस समय उन आपरोंके झुण्ड टिह्लीदलके समान निकलने छगे॥११०॥ 
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आकाश, परवेतशृङ्ग, वृक्ष और वन जहाँ-तहाँ भ्र मर-ही-भ्रमर | होने लगे । जिससे अन्धकार छा गया । यह दृश्य बड़ा ही आश्चर्यजनक था । उन सम्पूर्ण अमरोंने तुरन्त जाकर 
दैत्योंकी छाती छेद डाली ॥ १११ ॥ ११२॥ बे उनको इस प्रकार काट रहे थे, जैसे मधु निकालनेवाले व्यक्तिको कोपमें भरी हुई मधुमबिखयाँ काटें। उस समय श्लो तथा अस्त्रोसे करिसी 
प्रकार भी उनका निवारण नहीं किया जा सकता था ॥११३॥ ऐसी स्थितिमें न युद्ध हो सका और न कोई सम्भाषण ही । दैत्योंको अपने सामने केवल मृत्यु ही दृष्टिगोचर हो रही थी 
जिस-जिस स्थलपर जो-जो देत्य जिस-जिस रूपमें विद्यमान थे, वहीं-वहीं उसी-उसी रूपमें वे सब अपने प्राणोंसे हाथ धो बैठे | परस्पर किसीसे कोई कुछ बातचीत भी नहीं कर सका 
॥ ११४ ॥ ११५ ॥ क्षणमात्रमें ही वे सम्पूर्ण शक्तिशाली दानव नष्टश्रष्ट हो गये । इस प्रकारका अद्भुत कार्य करके वे सब अमर पुनः देवीके निकट लोट आये | ११६ ॥ “यह बड़े दी 
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दिवि पर्व॑तश्रंगेषु द्रमेष विपिनेष्वपि ॥ १११ ॥ भ्रमरा एव संजातास्तदद्धतमिवाभवत्‌ ॥ ते सर्वे देत्यवक्षांति दारयामासुरुदूताः ॥ ११२ ॥ नरं 
मधुहरं यद्दन्मक्षिकाः कोपसंयुताः ॥ उपायो न च शस्त्राणां तथाऽस्त्राणां तदा5भवत्‌ ॥ ११३ ॥ न युद्धं न च संभाषा केवलं मरणं खलु ॥ यस्मि- 
न्यस्मिन्स्थले ये ये स्थिता देत्या यथा यथा ॥ ११४ ।! तत्रव च तथा सर्वे मरणं प्रापुरुत्स्मयाः॥ परस्परं समाचारों न कस्याप्यभवत्तदा ॥११५॥ 
क्षणमात्रेण ते सवें विनष्टा देत्यपु गवा; ॥ कृत्वेत्थं भ्रमरा; कार्य देवीनिकटमाययुः ॥ ११६ ॥ आश्रयेमेतदाश्वयमिति लोकाः समूचिरे ॥ किं चित्र 
जगदम्बाया यस्या मायेयमीदृशी ॥ ११७ ॥ ततो देवगणाः सर्वे ब्रह्मविष्णुपुरोगमाः॥ निममा हषजलथो पूजयामासुरंबिकाम्‌ ॥ ११८॥ नानोप- 
चारेविविधेर्नांनोपायनपाणय: ॥ जयशब्दं प्रकुर्वाणा मुसुचः सुमनांसि च !! ११९॥ दिवि दुंदुभयो नेदुर्ननृतुश्वाप्सरोगणाः ॥ पेटुवदान्मुनिश्रेष्ठा 
गंधर्वाया जगुस्तथा ॥ १२० ॥ मृढङ्गमुरजावीणाढकाडमरुनिःस्वनेः ॥ घंटाशंखनिनादेश्च व्यापमासीजुगत्त्रयप्र ॥ १२१ ॥ नानास्तोत्रेस्तदा 
स्तुत्वा मूध्न्याधायांजलीस्तथा ॥ जय मातर्जयेशानीत्येवं सर्वे समूचिरे ॥ १२२॥ ततस्तुष्टा महादेवी वरान्दखा पृथकपृथक्‌ ॥ स्वस्मिश्च विपुलां 
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E बात है, वडे ही आश्चयंकी बात है” सब ओर यही ध्वनि गूँजने लगी । जिनकी ऐसी माया है, उन भगवती जगदम्ब्राके लिये कौन-सा काम विचित्र है ॥११७॥ तदनन्तर ब्रह्मा- 
विष्णु आदि सम्पूण देवताओंने हपेके समुद्रमै डूवकर भगवती जगदम्बाकी पूजा की । अनेक प्रकारके उपचारों तथा माँति-माँतिकी सामग्रियोंसे देवीका पूजन किया गया । जयजयकारकी 
७ 2 ध्वनि हुई ओर देवीके ऊपर पुष्प बरसने लगे ॥११८॥११९॥ झाकाशमें दुन्दुभियाँ बज उठो और श्रेष्ठ मुनिगण वेद-पाठ करने लगे । गन्धर्वोके द्वारा यशोगान होने लगा ॥ १२० ॥ 
मृदङ्ग, वीणा, ढाक, डमरू, घण्टा ओर शङ्क आदि वाद्योकी ध्वनिसे सारी त्रिलोकी व्याप्त हो गयी ॥१२१॥ उस समय नाना प्रकारके स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके अपनी अञ्जलि मस्तकपर 
किये हुए सम्पूण देवताओंने देवीका जयजयकार आरम्भ किया और बार-बार कहा- 'हे माता ईशानी ! आपकी जय हो, जय हो ॥१२२॥ तब भगवती महादेवीने संतुष्ट होकर सब देव- |/ 
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| ताओंको प्रथक्‌“प्रथक्‌ वर दिये। देवताओं के प्रार्थना करनेपर उन्होंने अपने ग्रति उनको बिपुल अक्ति प्रदान की। फिर उन देवोंके सामने ही वे अन्तर्धान हो गयीं। हे नारद! इस प्रकार भगवती 
अमरीका यह सम्पूर्ण विशद चरित्र मैं तुम्हें सुना चुका ॥ १२३ ॥ १२४ ॥ इसको पढ्ने और सुननेत्राले छोगोंके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते है । सुननेमें यह बहुत ही आश्रयेजनक विषय 

दै । इसके प्रभावसे मलुष्य संसाररूपी समुद्रसे तर जाता हे । ॥ १२५ ॥ इसी प्रकार सम्पूर्ण मुओंका चरित्र भी पापोंका उच्छेद कर डालता है। देवीके माहात्म्यसे सम्बन्ध रखनेवाला यह 


>>. 


भक्ति प्रार्थिता तेदंदो च ताम्‌ ॥ १२३ ॥ पश्यतामेव देवानामन्तर्थानं गता ततः ॥ इति ते सर्वमाख्यातं भामर्थाश्चरितं महत्‌ ॥ १२४ ॥ पठतां 
श्रृण्वतां चैव सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ श्रुतमाश्रर्यजनकं संसारार्णवतारकम्‌ ॥ १२५ ॥ एवं मनूनां स्वेषां चरितं पापनाशनम्‌ ॥ देवीमाहात्यसंयुक्तं 
पठश्रृण्वःशुभप्रदम्‌ ॥ १२६ ॥ यश्रैतत्पठते नित्यं शृणुयाद्योऽनिशं नरः ॥ सर्वपापविनिर्भुक्तो देवीसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ १२७ ॥ इति श्रीदेवी- 
भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


PAAR 


सा्धरुद्रेः पंचशत [ ५११ ] श्लोके्व्यासङ्गतेः शुभैः ॥ देवीभागवतस्यास्य दशमस्कन्ध ईरितः ॥ १०॥ 


बिषय पढ्ने और सुननेवालोंके लिये कल्याणप्रद है ॥ १२६ ॥ जो पुरुप नित्य इस प्रसङ्गका पठन और श्रवण करता हे, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर भगवतीके परमपदको प्राप्त कर 
लेता है ॥ १२७ ॥ इति श्रीदेवीभागवते दशमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्रिक्ृतायां “पीताम्बरा'भापाटीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
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भगवान्‌ वेदव्यास द्वारा प्रणीत पाँच सौ साढे ग्यारह शुम श्लोकों द्वारा यह दशम स्कन्ध कहा गया है ॥ १० ॥ 


॥ समाप्तोऽयं दशमः स्कन्धः ॥ 


em 


I 


“EID 


DOI 


ज 


| मामलामा NRK ४४ EB CER EN A] 
ANUS | ele ०० (| 

। इति शीसहेवीमागवत मा० टी० दशम स्कन्ध ६ 
॥ 


| 
Es 
न 
पर 


4९ 


0000000000. 2000205 
53] 52 (रि ८ हु 


NEON NEN NEY NNN tc ४८३/८७/८ ४८४८ ४८०/८४८ ५८७/८५/८७/८०/८०/८०४८०/८०/८४/८०/८ thefts ete द 


॥| 
“ 0 जजर 


ts ठरे 
(खु 


अक कका का का क र रला खाई | 


३३59 ज 6०208 6 ro लर, 20500 & > 
, | हि क Pe RS २ हल > “>>> र % 
es रछ रछ ल 7 ल 7 7 ल ल ल लच टिक कक कट के को शक्ति 


कर ET तोते 
छल थ्‌ a Ec Ca) Sl 1 a क्क ना 

र अयश्रामडवासागवत माग्टा० एकादश स्कन 
आम NN NNN SCX NN ५७२८ SEN 


PP PSPS SESS, FMI म. आळे... 


७ न ० ~ ९ £८ 
(सदाचारका वणन) नारदने कहा-- हे भगवन्‌ ! हे भूतभव्येश ! हे नारायण ! हे सनातन ! आपने भगवती जगदम्बाक परम आश्चर्यजनक एवं उत्तम चरित्रका वर्णन किया ॥१॥ 
साथ ही देवताओंका कार्य सम्पन्न करनेके लिये मगवतीके प्रादुर्भावकी बातें बतलायी । भगवतीको क्रपासे देवताओंकों उनके अधिकार प्राप्त हुए-यह प्रसङ्ग मी कहा ॥२॥ हे प्रभो ! जिससे 


अब मैं उन सदाचारोंका क्रमशः वर्णन करता हूँ, जिनके अलुष्ठानसे देवी प्रसन्न हो जाती हैं ॥ ४ ॥ प्रतिदिन प्रात:काल उठकर द्विजक्रो जिसका पालन करना चाहिये, उस उपकारी सदा- 
मे YW w ट्र "आ ° = 0074 fF a ००८ “2: त्र ~ ञ वरः 
चारका मैं वर्णन करूँगा || ५॥ उदयसे अस्ततक द्विजको दिनभर नित्य, नैमित्तक तथा काम्य धर्म-साधन एवं सत्कर्ममें छगे रहना चाहिये ॥६॥ क्योंकि माता, पिता, पुत्र खा आर बन्धुः 


॥ नारद उवाच ॥ भगवन्‌ भूतभव्येश नारायण सनातन ॥ आख्यातं परमाश्चर्य देवीचारित्रमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ प्रादुर्भावः परो मातुः कार्योर्थ- 
मसुरद्रुहाम्‌ ॥ अधिकारापिरुक्ताञत्र देवीपूर्णकपावशात्‌ ॥ २ ॥ अधुना श्रोतुमिच्छामि येन प्रीणाति सवेदा ॥ स्वभक्तान्परिपुष्णाति तमाचारं 
वद प्रभो ॥ ३ ॥ नारायण उवाच ॥ श्रृणु नारद तत्त्वज्ञ सदाचारविधिक्रमस्‌ ॥ यदनुष्ठानमात्रेण देवी प्रीणाति सर्वदा ॥ ४ ॥ प्रातरुत्याय कर्तव्यं 
यदूद्रिजेन दिने दिने ॥ तदहं संप्रवक्ष्यामि ड्रिजानासुपकारकम्‌ ॥ ५ ॥ उदयास्तमयं यावद्हिजः सत्कर्मकुद्धवेत्‌ ॥ नित्यनेमित्तिकेयुक्तः काम्ये- 
श्वान्येरगहितिः ॥ ६ ॥ आत्मेव न सहायार्थं पिता माता च तिष्ठति ॥ न पुत्रदारा न ज्ञातिर्धरम स्तिष्ठति केवलम्‌ ॥ ७ ॥ तस्मार्डम॑ सहायार्थं 
नित्यं संचिच साधनैः ॥. शमेणेवो सहायात्तु तमेस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ ८ ॥ आंचारे प्रथमो धर्मः. श्रुत्युक्तः स्मात एव च॥ तस्मादस्मिन्समायुक्तो 
नित्यं स्यादात्मनो द्विजः ॥ ९ ॥ आचाराल्लभते चायुराचाराल्लभते प्रजा: ॥ आवारादन्नेमच्षस्यमाचारो ह॑ति पातकम्‌ ॥१०॥ आचारः. परमो 
धर्मी मुणां कल्याणकारक: ॥ ये गी भूत्वा परत्र लभते सुखम्‌ ॥ ११ ॥ अज्ञानांधजनानां तु मोहितेर्भ्रामितात्मनाम्‌ ॥ धर्मरूपो महा- 


दोपो मुक्तिमार्गप्रदशंक: ॥ १२॥ आचारालाप्यते ओश्यमाचारात्कर्म लभ्यते ॥ मणो जायते ज्ञानमितिः वाक्यं मनोः स्मृतम्‌ ॥ १३ ॥ 


| पुरुष दुस्तर अन्धकारको पार कर 
में ०७ 0 बु अ. 
लिये आचारको कल्याणकारक परम धर्म माना गया है । आचारवान्‌ पुरुष इस छोकमें सुख भोगकर परलोऊमें भी सुखी होता है ॥ ११ ॥ धमंमय आचार अज्ञानके अन्पकारमें भटकने- 
पर्‌ NS श्र ०३:५७ कक A ~ ती 
चाकको महान दीपकका रूप धारण करके मुक्तिका मार्ग दिखलाता हे ॥१२॥ आचारसे ही गौरव बढ़ता है और आचार ही मनुष्यको सत्कर्मी बनाता है । सत्कमसे ज्ञानी वृद्धि होती हो-- 
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प्रसन्न होकर भगवती सदा अपने भक्तोंकी रक्षा करती हैं, अब मैं वह सदाचार सुनना चाहता हूँ । उसे वतानेझी कृपा कीजिये ॥ ३ ॥ भगवान्‌ नारायण कहते हे-हे तचज्ञानी नारद ! सुनो, 


७ 775 ~ (० ~ ~ > अत व र्भ स ध्र ०.0 अ ~ प्र पक 7 मच क Ca 

बान्धव कोई भी आत्माकी सहायता नहीं श केवल एक धर्म ही सहायकरूपमें साथ देता है ॥ ७ ॥ अतएत्र सभी साथनोंसे अपने सहायक धमका नित्य संचय करे। धमकी 
ता है ॥८॥ आचारो ही पहला धर्म माना गया है--यह बात श्रुति और स्मृतिसे सिद्ध है । अतः इस जगतूमें आइर द्विजो अपने 

कल्याणार्थ सदा सदाचारसे सम्पन्न रहना चाहिये ॥९॥ आचारसे ही आयु, संतान तथा प्रचुर अन्नकी उपलब्धि होती हे । आचार समस्त पातफोंको दूर कर देता है ॥ १० ॥ मनुष्योंके 
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यह मनुका वाक्य है ॥ १३ ॥ यह आचार सम्पूण धर्मसि श्रेष्ठ होनेके कारण परम तप कहा जाता है। इसीकी ज्ञान संज्ञा भी है। आचारसे सब कुछ सिद्ध हो सकता है ॥१४॥ जो उत्तम । छे 
कोटिका ब्राह्मण होता हुआ भी आचारसे हीन हो, उसका शूद्रके समान बहिष्कार करना चाहिए । क्योंकि वह सर्वथा शूद्र ही जैसा होता हे ॥१५॥ आचार दो प्रकारके होते हैं-शास्रीय 
ओर लौकिक । शुभकी इच्छा करनेवाले पुरुषको उन दोनोंका पालन करना चाहिये । उनमेंसे किसीका भो त्याग उचित नहीं है ॥१६॥ सत्पुरुपाँको ग्रामधर्म, जातिधर्म देशधर्म और कुछधमे- 
ॐ || सबका आदर करना चाहिये । हे मुले ! इनमेंसे किसी मी धमका उल्लंघन करना अनुचित है ॥ १७ ॥ क्योंकि दुराचारी पुरुष लोकमें निन्दा पात्र समझा जाता हे । उसे सदा कष्ट 
| भोगने पड़ते हें | व्याधि कमी उसका पिण्ड नहीं छोड़ती ॥१८॥ जो अर्थ तथा काम धर्मसे हीन हों, उनका त्याग कर देना चाहिये | यदि धर्म भी लोकसे विरुद्ध हो तो वह मी सुखकर 
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नहीं हो सकता ॥ १९ ॥ नारदजीने कहा-हे मुने ! जगतमें अनेक प्रकारके शास्र हें । किसके आधारपर निश्चय किया जाय ? और धर्ममागेके निर्णायक कितने प्रमाण हें? यह बतानेकी 


RRO 


सर्वथमेवरिष्ठीञयमाचीर: परमं तपः ॥ तदेव ज्ञानमुददिष्टं तेन सर्व प्रसाध्यते ॥ १७ ॥ यस्लाचारविहीनोऽत्र वर्तते ड्रिजसत्तमः ॥ स शूद्रवद्हि 
ष्कायो यथा शूद्रस्तथेव सः ॥ १५ ॥ आचारो डिविधः प्रोक्तः शाख्रीयो छौकिकस्तथा ॥ उभावपि प्रकतेव्यो न त्याज्यो शुभमिच्छता ॥ १६ ॥ 
र्मा जञातिपेमा दे्शघमा; कुछोंड्भिवा: ॥ परिग्राह्या नृभिः सर्वे नेंव तॉस्लंबयेन्ुने ॥ १७॥ दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निंदितः॥ दुःखः 
भागी च सततं व्याधिना व्याप्त एव च ॥१८॥ परित्यजेदर्थकामो यो स्यातां धम्रजितो ॥ धमेमप्यसुखोदक लोकविद्दिष्टमेव च ॥ १९ ॥ नारद 
उवाच ॥ बहुत्वादिह शास्त्राणां निश्चयः स्यात्कथं सुने ॥ कियत्ममाणं तदुत्रहि धमिमागेविनिर्णयम्‌ ॥२०॥ नारायण उवाच ॥ श्रतिस्मती उभे नेत्रे 

पुराणं हृदय स्मृतम्‌ ॥ आ थीक्ते एव स्याडमों नान्यत्र कुत्रचित्‌ ॥२१॥ विरोधो यत्र तु भवेत्त्रयाणां च परस्परम्‌ ॥ श्रतिस्त्तत्र प्रमाणं स्यादर्डयो 
ठधे स्मृतिवरा ॥२२॥ श्रृतिद्देधे भवेद्यत्र तत्र या ॥ स्मृतिद्ेधँ तु यत्र स्याहिषय: कल्प्यतां पृथक ॥२३॥ पुराणेषु क्त्रिच्चेव तत्र दृष्ट 
यृथातथम्‌ ४५०५ तं धर्म गृह्णीयान्न कथंचन/॥२४॥ वेदाविरोधि चेत्तत्र तल्‌म[णं न संशय; ॥ प्रत्यक्षश्रुतिरुद्धं त्तम माणं भवेन्न च ॥२५॥ 


कपा कीजिये ॥२०॥ भंगेकान-नाराॉयण कहते हें-हे नारद ! श्रुति और स्मृति-ये दो नेत्र हैं । पुराणको हृदय कहा गया है । इन तीनोंकी वाणी ही धम है, अन्य किसोको नहीं ॥२१॥ 
यदि दीनोंमें परस्पर भेद हो तो ऐसी स्थितिमें श्रतिके वचनोंको प्रमाण मानना चाहिये और श्रुति-स्मृति दोनोंमें विरोध होनेपर स्थृति श्रेष्ठ मानी जाती है ॥ २२ ॥ यदि श्रॅकिद्दी दो 


बातोंका समर्थन करती हो तो वे दोनों धर्म माने जा सकते हैं । यदि स्मूतिमँद्रो प्रकारके वचन मिले तो प्रसंगानुसार पृथक्‌-पृथक्‌ कल्पना कर लेनी चाहिये ॥ २३ ॥ सभी पुराण 
चेदमूळक नहीं हैं । क्योंकि उनमें कहीं कहीं (त्रो भी देखे जाते हैं । ऋषिगण जिसे धर्म कहते हैं, उसीको धर्मरूपसे ग्रहण करना चाहिये । दूसरेको धर्म मानना किमी प्रकार समाचीन 


नहीं है ॥ २४ ॥ यदि तन्त्र वेदसे सहमत हो तो उसकी प्रामाणिकतामें कोई संदेह नहीं है । जो श्रतिसे प्रत्यक्ष विरुद्ध हो, उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता ॥ २५॥ सम्यक प्रकारसे यह 
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वेद ही धर्मके मार्गका प्रमाण है । इसलिये वेदका अविरोधी जो कुछ है, वही प्रमाण है ॥ २६ ॥ जो वेदोक्त धर्मका त्याग करके दूसरेको प्रमाण मानकर व्यवहार करता है, उसे दण्ड 
देनेके लिये यमलोकमें बहुतसे नरककुण्ड बने हुए हैं ॥ २७ ॥ इसलिये भलोभाँति प्रयत्न करके वेदोक्त धर्मका ही आश्रय लेना चाहिये । स्मृति, पुराण, तन्त्र तथा अन्य शाख्रको तमी 
प्रमाण साना जाय, जब वे येदमूलक हों । वेदविरुद्ध होनेपर वे कदापि प्रामाणिक नहीं माने जा सकते । जो लोग मनुष्योंको निन्दित शाख्रांका उपदेश करते हैं ॥ २८ ॥ उन्हें मुख 
| नीचे और पेर ऊपर करके नरकमें वास करना पड़ता है । स्वेच्छाचारी, पाशुपतमार्गानुयायी, वैखानस मतके माननेवाले तथा तप्तप्रद्रासे अंकित लोग वेद-बहिष्क्रत होनेके कारण नरकगामी 

हुआ हैं ॥ २२ ॥ गन 


होते हैं ॥ २९-३१ ॥ अतएव मनुष्य वेदोक्त सद्धर्मका ही सदा पालन करे । बार-बार सावधान होकर पुरुप विचार करे कि आज मेरे द्वारा कोन-क्रोनसा कार्य 
सर्वथा वेद एवासो धर्ममार्गप्रमाणक: ॥ तेनाविरुदधं यत्किचित्ततामाणं न चान्यथा ॥ २६॥ यो वेदधर्मसुड्झित्य वर्ततेऽन्यप्रमोणतः ॥ कुण्डानि 


= न जल = 


तन्मूले प्रमाणं स्यान्नान्यथा तु कदाचन ॥ ये छृशास्त्रोभियोगेन वतयंतीह मानवाच्‌ ॥ २९ ॥ अधोमुखोर्ध्यपादास्ते यास्यंति नंरकाणेवम्‌ ॥ 
कामाचांराः पाशुपतास्तथा वे लिंगधारिणः ॥ ३० ॥ तप्तसुद्रांकिता ये च वेखानसमताचुगाः ॥ ते सर्वे निरयं यांति वेदमागवहिष्कृता: ॥३१॥ 
वेदोक्तमेव सद्धर्म तस्माळुर्यान्नरः सदा ॥ उत्थायोत्थाय बोद्धव्यं कि मयाऽद्य कृतं इतस्‌ ॥३२॥ दत्तं वा दापितं वापि वाक्येनापि च भाषितम्‌ ॥ 
उपपापेषु स्वेषु पातकेषु महत्स्वपि ॥ ३३ ॥ अवाप्य रजनीयामं त्रह्मध्यानं समाचरेत्‌ ॥ उरुस्थोत्ानचरणः सव्ये चोरो तथोचरस्‌ ॥ ३४ ॥ 
उत्तानं किचिदुत्तानं मुखमंवष्टभ्य चोरसा ॥ निमोलिताच्षः सत्तस्थो दंतेदन्तान्न संस्पृशेत्‌ ॥ ३५ 0 ताङुस्थाचलजिहश्च संबृतास्यः सुनिश्चलः ॥ 
सन्निरुेद्रिग्रामो नातिनिम्नस्थितासनः ॥३६॥ डिशुणं त्रिशुणं वापि प्राणायाममुपक्रमेत्‌ ॥ ततो ध्येयः स्थितो योऽसो हृदये दीपवसभ्ुः ॥३७॥ 


| धारयेत्तत्र चात्मानं धारणां धारयेदूबुधः ॥ सधूमश्च विधूमश्च सगर्भश्चाप्यगर्भकः ॥ ३८ ॥ सलच्यश्चाप्यलच्यश्च प्राणायामस्तु षड्विधः ॥ 


६६ कया दिया और क्या दिलाया अथवा वचनसे भी क्या सहायता की । सभी पातक और उपपातक अत्यन्त दारुण है- कहीं इनमें तो मैं नहीं फेस गया ॥ ३३ ॥ रात्रिके | | | 
पहरमें उठकर ब्रह्मका ध्यान करे । वीरासनसे बैठकर ध्यान करना चाहिये । सीधेसे कुछ उत्तान होकर बैठे । मुख भी ऊपर रहे । आँखें मूँद ले । दाँतोंको दाँतसे स्पर्श न करे ॥३४॥३५॥ || त 
| जीभ ताळके पास रहे और उसमें हिलने-डुलनेकी क्रिया न हो । मुख वंद न करे | मन शान्त रहे । सभी इन्द्रियाँ बशमें हों । आसन बहुत नीचा न हो ॥३६॥ दो बार अथवा तीन बार 
प्राणायाम करना चाहिये । इसके बाद जो दीपकके समान हृदयमें विराजमान हैं, उन श्रीभगवान्‌का ध्यान करे ॥ ३७ ॥ विवेकी पुरुषके मनमें यह धारणा बनी रहनी चाहिये कि मेरे 
सद्यम्‌ परमात्मा अवश्य विराजमान हैं । सधूम ( श्वाससहित ), विधूम ( श्वासरहित ), सगर्भ ( मन्त्रजपसहित ), अगर्भ ( मंत्ररहित ), सलक्ष्य ( आराध्यदेवके ध्यानसहित ) हि ५ 
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अलक्त्य ( ध्यानरहित ) के भेदसे प्राणायाम छः प्रकारके होते हें। प्राणायाममें वायुका नियमन किया जाता है | इसीलिए इसकी तुलना योगसे की गई हे ॥ ३८॥ ह ॥ इस श 

| भी रेचक ( श्‍वास खींचना ), पूरक ( रोकना ) और कुम्भक ( श्‍वास छोड़ना )--यह तीन प्रकारका भेद है। ये प्राणायाम वणत्रयात्मक अथात्‌ अ्रणव ( ड ) स्वरूप है। उस भ ८ 
परमात्माका स्वरूप कहा गया है । वही तन्मय प्राणायाम भी हे । इडा नाडीसे वायुको ऊपर खींचकर उदरभे पूणेरूपसे स्थित करे ।! ४० ॥ ४१ ॥ फिर दुसरी ( पिंगला ) नाडीसे 0२ 

| धीरे सोलह मात्रामें वायुका विरेचन अर्थात्‌ त्याग करना चाहिये। हे छुने! इस प्रकार प्राणोंके आयामको ही सिघूम' आणायाम कहते हैं ॥४२॥ मूलाधार, लिङ्ग, नन र रं | 
भ्रुमध्य- इन छः स्थानोंमें चतुदेछ, पड्दछ, दशदल, द्वादशदल, पोडशदल ओर द्विदल कमल हैं । इन कमलोंके पत्रोपर अदक्षिणक्रमस सभी वर्ण विराजमान हैं । यो तरबस्वसा दै । इहे | 

मैं प्रणाम करता हूँ--इस प्रकार भावना करनी चाहिये ॥ ४३ ॥ जो बूलाधारमै स्थित चार दळ्याले अरुण कमलपर विराजमान, रजोगुण उक्त, सायाबीजसे चिह्नित तथा कमल-तन्तुके 
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प्राणायामसमो योग; प्राणायाम इतीरितः ॥ ३९॥ प्राणायाम इति प्रोक्तो रेचपूरककुम्मके: ॥ वणेत्रयात्मका ह्येते रेचपूरकडुम्भकाः ॥ ४० ॥ 
स एव प्रणव; प्रोक्तः प्राणायामश्च तन्मयः ॥ इडया वायुमारोप्य पूरयित्वोदरे स्थितम्‌ ॥ ४१ ॥ शनेः पोडशमात्राभिरन्यया तं विरेचयेत्‌ ॥ 
एवं सधूमः प्राणानामायामः कथितो सुने ॥ ४२ ॥ आधारो लिगनाभिप्रकाटितहृदये तालुमूले लारे हो पत्रे षोडशारे द्िदशदशदछडादशाष 
चतुष्के ॥ वासांते बालमध्ये डफकठसहिते कण्ठदेशे स्वराणां हंचंतचवार्थयुक्तं सकलदुलगत वणरूप नमामि ॥ ४३ | गो 28 
पुंजवणा हरनियमितचिल्वा पझतंतुस्वरूपा ॥ रविहुतवहराकानायकास्यस्तानाब्या सकृदपि यदि चित्त संवसेत्स्यात्स मुक्त ॥ ४४ ॥ स्थिति: ॥ 114 
तिर्यात्रा मतिश्रिता स्लुतिवेचः ॥ अहं सर्वात्मको देवः स्तुतिः सर्वं खदचनप्‌ ॥ ४५॥ अहं दवी न चान्योऽस्मि ब्रह्मवाह न शोकभाक्‌ ॥ साचि- 


| | 
९ ~ ५ र ५ ;, | 

क्‍ # | दानन्दरूपोऽहं खात्मानमिति चितयेत्‌ ॥ ४६ ॥ प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणे प्रतिप्रयाणेश्प्यसृतायमानाम्‌ | मंत पवनय | 

| 5|| प्रबलां प्रपद्ये ॥ ४७ ॥ ततो निजन्रह्रं्रे ध्यायेत्तं गुरुमीश्वरय्‌ ॥ उपचारेर्मानसेश्च पूजयेत्तं यथाविधि ॥ ४८ ॥ स्तुवीतानेन मंत्रेण साधको | 

|. ४४॥ समान सक्ष्मस्वरूपा हैं । सूर्य-बिन्दु जिनका मुख है तथा अग्नि और चन्द्रमा जिनके स्तन. हैं, ऐसी कुण्डलिनीस्वरूपा भगवती श्रीजगदम्वा यदि चित्तमें एक क सो ण जावा क | 

| हक (+ जीवन्मुक्त हो जाता है ॥४४॥ वे ही स्थिति हें, वे ही गति हैं, बे ही यात्रा हैं, वे ही मति हैं, वेही चिन्ता हें, वेद्दी स्तुति हैं ओर वे ही बाणो है | ति ! में सव कि जेल. | 

bos स्तुति करता हूँ, बी आपकी पूजा है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ मैं आपका स्वरूप ही हूँ, दूसरा कुछ नहीं । में ही ब्रह्म हूँ । सुझमें लेशमात्र भी शोकका प्रवेश नहीं है es | र 

"४१६ स्वरूप हृ'--इस प्रकार स्वयं अपने आत्मामें भावना करे ॥ ४७ ॥ जो प्रथम प्रयाणमें विद्युतके सदृश प्रकाशमान रहती हैं और प्रतिप्रयाणमें अमतके सच्श ह तथा आर 

| )' बा | | 

"a [ Nes 


मैं हूँ र ब्रह्मरन्प्रमें ४ [नसिक 
| सुपुम्णा नाडीमें संचार करती हैं, उन आनन्दस्वरूपिणी भगवती कुण्डलिनीकी में शरण ग्रहण करता हूं ॥ ४८ ॥ तदनन्तर अपने ब्रहमरन्ध्रमें ईश्वरमय गुरुका ध्यान करे | म 
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उपचारोंसे विधिपूर्वक गुरुदेवकी पूजा करे ॥४९॥ फिर साधक संयतचित्त होकर इस मन्त्रसे गुरुदेवकी प्रार्थना करे--गुरु ही ज्मा है, गुरु दी विष्णु हैं, गुरु ही देवता हैं और गुरु ही महेश्वर 
। अतः उन श्रीगुरुदेवके लिये मेरा नमस्कार है ॥ ५० ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशाख्िक्रतायाँ 'पीताम्त्ररा'मापाटोकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
त ( शोचाशोचबिचार ) भगवान्‌ नारायण कहते हैं--हे नारद ! वेद अपने छहों अङ्गोंसहित भी क्यों न अध्ययन किये गये हों, आचारहीन व्यक्तिको वे पवित्र नहीं कर सकते । 
ऐसे प्राणीको मृत्युकालमें अधीत छन्द उसी प्रकार त्याग देते हैं, जैसे पंख निकल आनेपर पक्षी अपने घोंसलेको छोड़ देते हैं ॥ १ ॥ विद्वान्‌ पुरुपक्रो चाहिए कि त्राह्ममुहूतमें उठकर अपने 
सम्पूण सदाचारका पालन करे । रात्रिके चोथे प्रहरमै वेदका अभ्यास करना परम धर्म है ॥ २ ॥ फिर कुछ समयतक अपने इष्टदेवका चिन्तन करे । योगो पुरुष पूर्वोक्त मार्गसे त्रह्मका 
ध्यान करे ॥३॥ जिससे जीव और ब्रह्मकी निरन्तर एकता हो जाय । हे नारद! ऐसा पुरुष शीघ्र जीवन्पुक्त हो जाता है ॥४॥ रात्रिके अन्तमें पचपन घडीके बाद उष:काल, सत्तावन घडीके 
नियतात्मवान्‌ ॥ गुरुनेह्या गुरुविष्णुगुरुदेंबो महेश्वरः ॥ गुरुरेव परं त्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ ४९ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे एकादश 

स्कन्धे प्रातश्रिन्तनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

॥ श्रीनारायण उवाच ॥ आचारहीनं न पुनन्ति वेदा यदप्यधीताः सह पड्भिरंगेः ॥ छंदांस्येनं मृत्युकाले त्यजंति नीडं शकुन्ता इव जात- 
पत्ता: ॥ १ ॥ ब्राह्मे मुह॒तें चोत्थाय तत्सर्वं सम्यगाचरेत्‌ ॥ रात्रेरंतिमयामे तु वेदाभ्यासं चरेद्बुधः ॥ २ ॥ किंचित्कालं ततः कुर्यादिश्देवानुचित- 
नम्‌ ॥ योगी तु पूवमागेण ब्रह्मध्यानं समाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ जीवत्रह्मेक्यता येन जायते तु निरंतरम्‌॥ जीवन्सुक्तश्च भवति तत्लणादेव नारद्‌ ॥ ४ ॥ 

पंचपंच उषःकालः सक्षपंचारुणोदयः ॥ अष्टपंच भवेस्रातः शेषः सूर्योदय; स्मृतः ॥ ५ ॥ प्रातरुत्थाय यः कुयाँडिण्पृत्रै द्विजसत्तमः ॥ नेऋत्यामिषु- 
5 | विक्षेपमतीत्याभ्याधिक भुवः ॥६॥ विष्पृत्रेऽपि च कणस्थ आश्रमे प्रथमे द्विजः ॥ निवीतं पठतः कुर्याद्रानप्रस्थगृहस्थयो: ॥७॥ कृत्वा यज्ञोपवीतं तु 
द्र | परठतः कंठळंवितम्‌ ॥ विण्मत्रं तु गृही छुर्यात्कणस्थं प्रथमाश्रमी ॥ ८ ॥ अंतर्धाय तृणेर्भूमि शिर; प्रावृत्य वाससा ॥ वाचं नियम्य यत्नेन ष्ठीवन- 
1, 
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 श्वासवर्जितः ॥ ९ ॥ न फालकृष्टे न जले न चितायां न पर्वते ॥ जीणे देवालये कुर्यान्न वढ्मीके न शाइले ॥ १० ॥ न ससत्तेषु गर्तेषु न गच्छन्न 
| बाद अरुणोदयकाल और अड्डावन घडीके बाद प्रातःकाल होत ६। (सकेबादके समयको सूर्योदयकाल कहते हें ॥५॥ श्रेष्ठ द्विजको चाहिए डि वह नेऋत्य दिशामें धबुपसे छूटा वाण 
| दूर जा सके, उससे आगे जाकर मल-मूत्रका त्याग करे ॥६॥ ब्रह्मचर्य आश्रममें रहते समय मल-मूत्र त्यागनेके अवसरपर यज्ञोपबीतको अपने कानपर रख ले । वानप्रस्थ और गृहस्यके डिये 
। यज्ञोपीतको आगे छटकाकर पीठपर रख लेनेका विधान हे ॥ ७ ॥. गृहस्थ यज्ञोपवीतको कण्ठीके समान पीठकी ओर लटकाऊर और ब्रह्मचारी कानपर रखकर मल-मृत्रका त्याग करे -- 
यह साधारण नियम है ॥ ८ ॥ दणोंसे मठत्यागकी भूमिको ढँक दे। सिरको वस्रसे ढाँक ले। सोन रहे । दौड्नेके कारण यदि अधिक श्वास चल रहा हो तो उस समय शोचक्रे लिये न बेडे 
और न थूके ॥ ९ ॥ जोती हुई भूमिपर, चिताके स्थानपर, पवेतपर, टूटे-फूटे देवमन्दिरके स्थानमें तथा सर्पके बिल एवं हरी घासपर मलमूत्रका त्याग न करे ॥ १० ॥ बहुत-से है. 


28:8000:0:80:07007080:0:07 


00905: 


Peon Tos PMN SMM SSRIS __\_\ 1 __ 


तका) 
कुश आ; 


हा गी ०७ ~ ० गमेँ _ रों क ~ प्रो ७७ [oS च 
| वाले गड्ढोंमें, जहाँ लोग चलते हों ऐसे मार्गमें, दोनों संध्या, जप, भोजन ओर दन्तथावन करते समय मलमूत्र शा त्याग अनुचित है॥ ११॥ देवक्य, पितृकार्यं, पानीके झरनेपर, मेथुनके समय 


| अथवा गुरुको संनिधिमें मल-मूत्रका त्याग करना निषिद्ध हे ॥१२॥ मल-मूत्र त्यागनेसे पहले इस मन्त्रका उच्चारण करे--दिवता, ऋषि, पिशाच, उरग और राग्स-प्तमी भूत-समुदाय यहाँसे 
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जानेकी कृपा करें । क्योंकि मैं यहाँ मलत्याग करना चाहता हँ ।' इस प्रकार प्रार्थना करनेके पश्चात्‌ विधिपूर्वक शोच करे ॥ १३ ॥ १४॥ मल-मूत्रका त्याग करते समय वायु, | 
€ ~ को [oS च Os ४ ho! 

ब्राह्मण, सये, जल और गौपर कदापि दष्टिपात न करे ॥ १५ ॥ दिनमें उत्तरकी ओर तथा रात्रिमें दक्षिणकी ओर मुख करके मल-मूत्रका त्याग करे । पश्चात्‌ उसे मिट्टी, पत्ते अथवा तृणसे 

हुक दे ॥ १६ ॥ जलाशयके निकट मलत्याग किया हो तो हाथसे लिङ्ग थामकर जलके पास जाय । अन्यत्र पात्रमें जल लेकर शौचके लिए जानेका विधान है ॥१७॥ शुद्धि करनेके लिये 


पथि स्थितः ॥ संभ्ययोरुभयोजप्ये भोजने दंतधावने ॥११॥ पितृकायें च देवे च तथा मूत्रपुरीषयोः ॥ उत्साहे मेथुने वापि तथा वै गुरुसन्निधो 
॥ १२ ॥ यागे दाने ब्रह्मयज्ञे द्िजो मोनं समाचरेत्‌ ॥ देवता ऋषयः सर्वे पिशाचोरगराच्तसाः ॥ १३ ॥ इतो गच्छंतु भूतानि वहिभूमिं करोम्य- 
हम्‌ ॥ इति संप्राथ्य पश्चात्तु कुर्याच्छौचं यथाविधि ॥१४॥ वाखग्नी विप्रमादित्यमापः पश्यंस्तथैव गाः ॥ न कदाचन कुर्वीत विण्मूत्रस्य विस- 
जनम्‌ ॥ १५ ॥ उदहसुखो दिवा कुर्याद्रात्रो चेदज्षिणामुखः ॥ तत आच्छाद्य विण्मूत्रं रोष्ठपर्णतृणा दिभिः ॥ १६ ॥ गृहीतलिंग उत्थाय स गच्छे- 
द्वारिसन्रिधो ॥ पात्रे जलं ग्रहीत्वा ठु गच्छेदन्यत्र चेव हि ॥ १७॥ गृहीत्वा मृत्तिकां कूलाच्छे तां ब्राह्मणसत्तमः ॥ रक्तां पीतां तथा कृष्णां 
गृह्ीयुश्रान्यवर्णक्ाः ॥ १८ ॥ अथवा या यत्र देशे सेव ग्राह्या दिजोत्तमेः ॥ अंतजेलाद्देवगृहाइल्मीकान्मूषकोत्करात्‌ ॥ १९ ॥ कृतशोचाव- 
शिष्टाच्च न ग्राह्याः पञ्च मृत्तिकाः ॥ मूत्रात विगुणं शोचे मेथुने त्रिगुणं स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ एका लिंगे करे तिख उभयोमदृद्वयं स्पृतम्‌ ॥ मूत्रशोचं 
समाख्यातं शोचे तदृद्विणुण स्मृतम्‌ ॥ २१ ॥ विटशोचे लिंगदेशे तु प्रददयान्मृत्तिकाद्वयम्‌ ॥ पंचापाने दशेकस्मिन्नुभयोः सप्त मृत्तिकाः ॥२२॥ 
वामपादं पुरस्कृत्य पश्चाइक्षिणमेव च ॥ प्रत्येकं च चतुर्वारं मृत्तिकां लेपयेत्सुधीः ॥ २३ ॥ एवं शोचं गृहस्थस्य डिणुणं त्रह्वचारिण; ॥ त्रिगुणं 
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गृहस्थके लिये है । त्रह्मचारीको इससे दुगुनी, वानप्रस्थको तिगुनी तथा संन्यासीको चौगुनी मिट्टी लेनेका विधान है ॥२४॥ संन्यासियोंको प्रत्येक बार ताजे आँवलेके बरावर मिट्टी लेनी 
चाहिये । कभी इससे कम न ले ॥२५॥ यह नियम दिनमें शोच करनेका है । रात्रिशौचके समय आधेमें ही नियम पूर्ण मान लिया गया दै । रोगीके जिये इससे आधा तथा मागम 
जानेवाले पथिकके लिये उससे भी आधा नियम हे ॥ २६ ॥ खियों, शक्तिहीनों और बालकोंके लिये शोच-कर्ममें मिट्टी आदि लगानेकी कोई संख्या नहीं है । उनकी शुद्धि दुगन्धि मिट | 
जाने तक सीमित है ॥ २७ ॥ जबतक दुर्गन्धि दूर न हा, तबतक मिट्टीका अनुलेपन करना चाहिये । सम्पूर्ण वर्णोके लिये प्रायः यही नियम है । यह भगवान्‌ मनुका र ७). 
बायें हाथसे शौच साफ करे | दाहिना हाथ लगाना अनुचित है । नाभिसे नीचे बायें हाथसे और नामिसे ऊपर दाहिने हाथसे काम लेना चाहिये । श्रेष्ठ द्विजेंके लिये शौचकममे यह नियम | 
अवश्य पालनीय है । विज्ञजन मल ओर मूत्रका त्याग करते समय जलपात्र हाथमें न लिये रहें ॥ २५ ॥ ३० ॥ कदाचित्‌ मोह अथवा आलस्यवश आत्मशुद्धिकी विधि पूरी न हो सके तो | 
वानप्रस्थस्य यतीनां च चतुगुँणम्‌ ॥२४॥ आद्रामलकमाना तु मृत्तिका शोच्रकर्मणि ॥ प्रत्येकं तु सदा ग्राह्यो नातो न्यूना कदाचन ॥ २५ ॥ 
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एतद्विवा स्थाहिट्शौच॑ तदर्धं निशि कीतितम्‌ ॥ आतुरस्य तदर्थ तु मागस्थस्य तदर्धकम्‌ ॥२६॥ खीशूद्वाणामशक्ताना बालानां शौचकमणि ॥ 
यथा गंधक्षयः स्यात्त तथा कुर्यादसंख्यकम्‌ ॥२७॥ गंधलेपक्षयो यावत्तावच्छोचं विधीयते॥ सवषामेव वर्णानामित्याह भगवान्मचुः ॥ २८ ॥ वाम- 
~ ७ १ णे च ® ° ०० ७ [वै ज 
हस्तेन शोचं तु कुर्याद्दै दक्षिणेन न ॥ नाभेरधो वामहस्तो नामेरूध्व तु दक्षिण: ॥ २९ ॥ शौचकर्मणि विज्ञेयो नान्यथा ड्विजपुंगबेः ॥ जलपात्र 
न गृह्ीयाइिणपूत्रोत्सरजने बुध: ॥ ३० ॥ शृह्णीयाद्यदि मोहेन प्रायश्चित्ते चरेत्ततः ॥ मोहाद्वाप्यथवाऽऽलस्यान्न कुर्याच्छोचमात्मन: ॥३१॥ जलाः 
, ~ ५५ > € > ७ 
हारस्त्रिरात्रः स्यात्ततो जापाच्च शुष्यति ॥ देशकालद्रव्यशक्तिस्वोपपत्तींश्र सवशः ॥ ३२॥ ज्ञात्वा शोचं प्रकतंव्यमालस्यं नात्र धारयेत्‌ ॥ पुरीषो- 
€ ७ >> ७ + 
त्सज॑ने कुयाँद्गंडषान्द्रादशैव तु ॥ ३३ ॥ चतुरो मूत्रविक्षेपे नातो न्यूनान्कदाचन ॥ अघोमुखं नरः कृत्वा त्यजेत्तं वामतः शनेः ॥३४॥ आचम्य 
> ON fe - न ति पू शभ (३ Ces 
च ततः कुर्याइंतधावनमादरात्‌ hi कंटकिचीरवृत्तोत्यं ठादशांणुलमब्रणस्‌ ॥ २५ ॥ कनिष्ठिकाग्रवत्स्थूलं वार्धे कृतकूचकम ॥ करंजोदुम्मरो चूतः 
| कदम्बो लोभ्रचम्पको ॥ ३६ ॥ वदरीति दुमाश्रेति परोक्ता दंतप्रधावने ॥ अन्नाद्याय व्यूहृ्वंसे सोमो राजायमागमत्‌॥ स मे मुखं प्रक्ताल्यते 
| इसके मायश्रित्तस्वरूप तीन रात तक केबल जल पीकर रहे या गायत्रोजप करे, तव उसकी शुद्धि होती हे । देश, काल, द्रव्य, शक्ति और अपनी उपपत्तिपर सम्यक्‌ प्रकारसे विचार 
। करके शौचमें प्रवृत्त होना चाहिये ॥ ३१॥ ३२ ॥ शौचके सम्बन्धमें कभी आलस्य न करे । मल त्यागनेके पश्चात्‌ शुद्धिके लिए बारह वार कुल्ला करना चाहिये ॥ ३३ ॥ सूत्रत्याग 
| करनेके उपरान्त चार बार कुल्ला करनेका नियम है-कम नहीं । मुख नीचे करके कुल्लेको धीरे-धीरे अपनी बायीं ओर फेंकना चाहिये ॥ ३४ ॥ फिर आचमन करके आदर- 
| पूर्वक दन्तथादन करे । काँटे तथा दुधवाले वृक्षांको बारह अद्छुलूके प्रमाणकी छिद्रहीन दातोन होनी चाहिये ॥ ३५ ॥ वह हाथकी कनिष्ठिका अँगुली-जितनी मोटी हो । पहले दाँतोंको 
र स्वच्छ करनेके लिये कूँची बनानी चाहिये । करञ्ज, गूलर, आम, कदम्ब, रोध, चम्पा और बेरके वृक्ष दन्तधावनके लिए श्रेष्ठ माने गये हें । [ दातौनका मन्त्र 1 अन्नको सुपाच्य 
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) राजा सोम तुम्हीं हो | तुम मुके आयु, बल, यश, तेज, प्रजा, पशुधन, ब्रह्मज्ञान और बुद्धि प्रदान करनेकी कृपा करो ॥ ३८ ॥ यदि दाँतुनके लिये काठ मिलना असम्भव हो अथवा 


| दोनों नासिका-छिद्रोका, अंगूठे और अनामिकासे दोनों नेत्र तथा दोनों कर्णोका एवं कनिष्ठिका और अंगूठेसे नाभि-देशका तथा हाथके तलवेसे हृदयका स्पशे करे । फिर सभी अंगुलियोंसे 


| (सरका स्पर्श करे ॥ ४२ ॥ इति श्रीदेवीभागवते एकादशे स्कन्धे भाषाटीकायां द्वितीयो5ध्याय!॥ २ ॥ 


|| कहे गये हैं ॥ १ ॥ मल-मूत्र त्यागनेके पश्चात्‌ पवित्रताके लिये जो आचमन किया जाता है, उसे 'शुंद्ठ' आचमन कहते हैं। किसी कार्यके पूर्वे किया हुआ आचमन स्मात और 'पौराणिक' 


| तीन बार पढ़कर शिखा बाघे । फिर आचमन करके हृदय, बाहु ओर कन्धेका स्पशे करे ॥१॥ छींकने, थूकने, दाँतोंका उच्छिष्ट छू जाने, घुखसे असत्य बात निकलने तथा पतितोंसे बातचीत होनेपर 


बनाने तथा विघ्न-बाधाको दूर करनेके लिये दाँतुनके रूपमें ये स्वयं राजा सोम ही यहाँ पधारे हुए हैं । ये यज्ञ ओर तेजसे मेरे मुखका प्रक्षालन करं ॥ ३६ ॥ ३७ !, हे वनस्पते जा 
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निषिद्ध तिथियाँ हों तो उस रोज बारह बार कुल्ला करनेमात्रसे दन्तधावनकी विधि पूरी हो सकती है ॥ ३९ ॥ जो प्रतिपदा, अमावास्या, पृष्टी, नवमी, एकादशो तिथि तथा रविवारके 
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दिन दाँतोंका काष्ठसे संयोग करता है, उसे सूयपर आघात पहुँचाने तथा अपने कुलका विनाश करने-जेसा दोष लगता है । उपयुक्त दिनों तथा तिथियोंको काष्ठका दॉतसे संयोग करानेपर 
कुलकी सात पीढ़ियाँ नष्ट हो जाती हैं ॥ ४० ॥ ४१ ॥ जलद्वारा पेरोंकी शुद्धि करके तीन वार आचमन करनेके पश्चात्‌ दो बार सुख पोंछे तदनन्तर जल लेकर अंगूठे और तर्जनीके 
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तेजसा च भगेन च ॥ ३७ ॥ आयुबेलं यशो वचः प्रजाः पशुवसूनि च ॥ ब्रह्मपरज्ञां च मेधां च त्वन्नो देहि वनस्पते ॥ ३८ ॥ अभावे दंतकाष्ठस्य 
प्रतिषिद्वदिनेषु च ॥ अपां इादशगंद्रषेविदध्याइंतधावनम्‌ ॥ ३९ ॥ खेदिने यः ङुरुते प्राणी दन्तस्य धावनम्‌ ॥ सविता भक्षितस्तेन स्वकुलं 
तेन घातितम्‌ ॥ ४० ॥ प्रतिपद्दशषटीषु नवम्येकादशीरवो ॥ दन्तानां काष्ठसंयोगाददहत्यासप्षमं कुलम्‌ ॥ ४१ ॥ कृत्वाऽलं पादशोचं द्यमलमथ 
जलं त्रिःपिवेदूद्विविमृज्य तर्जन्यांगुष्ठवत्या सजलमभिमृशेन्ना सिकारंत्रयुग्मम्‌ ॥ अंगुष्ठानामिकाभ्यां नयनयुगयुतं कर्णयुग्मं कनिष्ठांगृष्ठाभ्यां नाभिदेशे 
हृदयमथ तलेनांगुळीभिः शिरांसि ॥ ४२ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे ड्रितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


९ 


॥ श्रीनारायण उवाच ॥ ( 7 वा परि दिल तथा ॥ तांजिक श्रोर्तमित्याहुः पवि श्रुतिचोदितम्‌ ॥ १ ॥ विण्मूत्रादि- 
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कशौचं च शुद्धं च परिकीर्तितम्‌ ॥ स्मार्त पौराणिकं कर्मे आचांते विधिपूर्वकम्‌ ॥ २ ॥ वेदिकं श्रोत्रमित्यादि त्रह्मयज्ञादिपूर्वकम्‌ ॥ अख्नविद्या- 
दिकं कर्म तांत्रिको विधिरुच्यते ॥ ३11 ) स्मृत्वा चोंकारगायत्रीं निवध्नीयाच्छिखां तथा ॥ पुनराचम्य हृदयं बाहू स्कंथो च संस्पृशेत्‌ ॥ १ ॥ 


= 


( सदाचारवर्णन और रुद्राक्षका माहात्म्य-कथन ) भगवान्‌ नारायण कहते हैं--( हे नारद ! शुद्ध, स्माते, पौराणिक, वेदिक, तान्त्रिक और श्रोत--ये छः प्रकारके आचमन श्रतियोंमें 


|| कहलाता है ॥२॥ ब्रह्मयज्ञ आरम्भ करनेके पूर्व 'वेदिक' और "श्रौतः आचमन किया जाता हे । अख-विद्याके प्रारम्भमें “तान्त्रिक आचमनकी विधि है ॥३॥) ॐकार सहित गायत्री-मन्त्रको 


अट 


DR SISSY 


४/ id | 
हि मक न कळ rere ; + प्रजाजप्द-<:जक aE Pe का त) पित त फि तत त तत त नत — -- - 


| होनेके लिये दाहिने कानका स्पे करे ॥२॥ हे नारद! अग्नि, जल, वेद, सोम, सूर्य और पवन--ये सभी देवता ब्राह्मणके दक्षिण कर्णपर विराजमान रहते हैं॥ ३ ॥ हे मुनिवर ! इसके 
बाद नदी अथवा तालाब आदिपर जाकर देहको शुद्ध करनेके लिये सविधि स्नान करे॥४॥ क्योंकि शरीर अत्यन्त अपवित्र रहता है । इसके नौ द्वारोसे सदा मल निकलते रहते हैं। अतः इसको 
शुद्धिके अभिप्रायसे प्रातःकालका स्नान परमावश्यक है ॥५॥ अनुचित स्थानपर जाने, दान लेने अथवा एकान्तमें कुछ निन्दित कम बन जानेसे जो पाप लगता poet शल 
पर वाति ६ “जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान नहीं करता, उसकी सम्पूर्ण क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं । अतएव प्रतिदिन प्रातःकाल अवश्य स्नान करना चाहिये ॥ ७ ॥ स्नान | 
और संध्यावन्दन आदि सभी कार्य कुशाके साथ करनेका बिधान है । जो सात दिनों तक प्रातःस्नान नहीं करता, तीन दिनोंतक संध्यारद्धित रहता तथा बारह दिर्नोतक 
हज शरद समान हो जाता है । प्रातःकाल इवनके लिए बहुत कम समय रहता है । अधिक समय विधिवत्‌ स्नान-सन्ध्या आदि करनेमें ही निकल जाता है ॥ ८ | 
जुते निष्ठीवने चैव दंतोच्चिष्टे तथा5नृते ॥ पतितानां च संभाषे दक्षिणं श्रवणं स्शृशेत्‌ ॥ २ ॥ अग्निरापश्च वेदाश्च सोमः सूर्योनञ्लस्तथा ॥ सर्व टु | 
नारद विप्रस्य कणे तिष्ठन्ति दक्षिण ॥ ३ ॥ ततस्तु गला नद्यादो प्रातःस्नानं विशोधनम्‌ ॥ समाचरेन्मुनिश्रेष्ठ देहसंशडिहेतव ॥ ४ ॥ अत्यंत 
मलिनो देहो नवद्धारेमलं वहन्‌ ॥ सदाऽऽस्ते तच्छोधनाय प्रातःस्नानं विधीयते ॥ ५ ॥ अगम्यागमनात्यापं यच पापं प्रतिग्रहात्‌ ॥ रहस्याच रित 
पापं मुच्यते स्नानकर्मणा ॥ ६ ॥ अस्नातस्य क्रियाः सर्वा भवंति विफला यतः ॥ तस्मात्मातश्रवरेत्स्नानं नित्यमेव दिने दिने ॥ ७ ॥ दर्भयुक्तश्न- |ॐ 
रेत्स्नानं तथा संध्याभिवंदनम्‌ ॥ सप्ताह प्रातरस्नायी संघ्याहीनखिभिदिने; ॥ ८ ॥ इादशाहमनग्निः सन्डिजः शूद्ववमाप्चुयात्‌ ॥ अल्पलाडो- | ४ 
मकालस्य बहुत्वात्स्नानकर्मण: ॥ ९ ॥ प्रातर्न तु तथा स्नायाद्वीमकाले विगहिंतः ॥ गायत्र्यास्तु परं नास्ति इह लोके परत्र च ॥ १०॥ गाय॑ंत | ॐ 
त्रायते यस्मादरायत्रीत्यमिधीयते ॥ प्रणवेन तु संयुक्तां व्याहृतित्रयसंयुताम्‌ ॥ ११ ॥ वायुं वायो जयेद्विप्ः प्राणसंयमनत्रयात्‌ ॥ ब्राह्मण: श्रुतिः | र 
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हवन नहीं करता, | 
॥ ९ ॥ अतएव 8 
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संपन्न: स्वधर्मनिरतः सदा ॥ १२ ॥ स वैदिकं जपेन्मंत्रं लोकिकं न कदाचन ॥ गोश्रंगे सर्पपो यावत्‌ ताबद्येषां न स स्थिरः ॥ १३ ॥ न तारः 

यंत्युभौ पत्तो पितृनेकोत्तरं शतम्‌ ॥ सगभों जपसंयुक्तस्वगर्भो ध्यानमात्रकः ॥१४॥ स्नानांगतपेणं कृत्वा देवपिपितृतोपकम्‌ ॥ शुद्धे वस्नं परीधाय 
i लिए विशेष समय निकालनेके निमित्त प्रातःस्तान शीघ्र कर ले । गायत्री-जपके समान श्रेष्ठ कार्य इस लोक अथवा परलोकमें भी दूसरा कुछ नहीं है ॥ १० ॥ उच्चारण करनेवालेकी 
यह रक्षा करती है। अतः इसका नाम 'गायत्री' पड़ा हे | प्रणव (डकार) और व्याहृतियाँ (रुवः स्वः) इसके साथ सदा कहना चाहिए॥११॥ प्राणायामके समय प्राण, अपान हु | 
इन तीन वायुओको संयमे रसे। वह श्ुतिसम्पनन होकर अपने घर्म-पालनमें निरत रहते हुए निरन्तर बैदिक मन्त्रका जप करे, लौकिक नहीं! सगर्भ (इश्देवके ध्यानपूर्वक) गायत्री मन्त्रका जप 


करना चाहिए । केवळ भ्यानके समय अगर्भका प्रयोग किया जाता है। गौकी सींगपर रक्खी हुई सरसों जितनी देर रुक सकती है, उतनी देर भी प्राणायामके समय जिसका ४ | 
5, 


न रुक सके ॥१२॥१३॥ वह प्राणायामी पुरुष अपनी माता तथा पिताके कुलकी एक सौ पीढ़ीको नहीं तार सकता ॥१४॥ स्नान करते समय देवताओं और पितरोंको संतुष्ट करनेके लिये 
ह 
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| यदि किसी रुद्राक्ष धारण करनेवालेने भोजन कर लिया तो मानों स्वयं रुद्रदेवने भोजन कर छिया।॥२५॥२६॥ यदि उसने कोई वस्तु पी ली तो मानो स्वयं रुद्र भगवानने उसका पान कर 


स्नानाङ्ग-तर्पण करना चाहिये | फिर जलसे बाहर निकलकर दो शुद्ध वस्न पहन ले ॥ १५ ॥ भस्म और रुद्राक्षकी माला धारण करे । इस प्रकार साधकको योगके क्रमसे सदा जप करना: 
चाहिये ॥ १६ ॥ रुद्राक्षका बड़ा माहात्म्य हे । जो अपने कण्ठमें बत्तीस, मस्तकपर चालिस, दोनों कानोंयें छः छः, दोनों हाथोंमें वारह-बारह, दोनों श्रुजाओंमें सोलह-सोलह, शिखामें 
एक तथा वक्षःस्थलपर एक सौ आठ रुद्राक्षोकी धारण करता है, वह स्वयं भगवान्‌ नीलकण्ठ हो जाता है ॥ १७॥ हे सुने ! सुवर्ण अथवा चाँदीके तारमें पिरोकर बड़ी सावधानीके 
साथ शिखा और कानोंमें रुद्राक्ष धारण करना चाहिये ॥ १८ ॥ यज्ञोपवीत, हाथ, कण्ठ अथवा उदरपर भी रुद्राक्ष धारण करे तथा प्रणवके साथ पञ्चाक्षर 'डॅ नमः शिवाय! मंत्रका 
जप करे ॥ १९ ॥ विद्वान्‌ पुरुष निष्कपट भक्तिके साथ प्रसन्नतापूर्वक रुद्राक्षकी माला धारण करे । रुद्राक्ष धारण करना भगवान्‌ शंकरके साक्षात्‌ ज्ञानका साधन है ॥ २० ॥ जो लोग 
अपनी शिखामें रुद्राक्ष धारण करते हैं तो वह रुद्राक्ष 'तारक' तस्त्र अर्थात्‌ उँ“कारकी भाँति महत्वपूर्ण होता हे । हे ब्रह्मन्‌ ! दोनों कानोंका रुद्राक्ष शिव और शिवाकी भाँति होता है 
जलाद्वहिरुपागतः ॥ १५ ॥ विभूतिधारणं कार्य रुद्राक्षाणां च धारणम्‌ ॥ क्रमयोगेन कतंव्यं सवेदा जपसाधके: ॥ १६ ॥ रुद्राक्षान्कंठदेशे दशः 
नपरिमितान्मस्तके विंशती ढे. षट्‌ षट्‌ कर्णप्रदेशे करयुगलक्कते डादश डादशेव ॥ बाह्योरिंदों: कठाभिन॑यनयुगकते लेकमेकं शिखायां वक्षस्यष्टाधिक 
यः कलयंति शतकं स स्वयं नीलकंठ; ॥ १७ ॥ बदृध्वा स्वर्णेन रुद्रां रजतेनाथवा मुने ॥ शिखायां धारयेन्नित्यं कर्णयोर्वां समाहितः ॥१८॥ 
यज्ञोपवीते हस्ते वा कंठे तुंदेऽथवा नरः ॥ श्रीमत्पंचाक्षरेणेव प्रणवेन तथापि वा ॥ १९ ॥ निव्योजभम्त्या मेधावी रुद्राक्तं धारयेन्मुदा ॥ रुद्राक्ष 
धारणं साचाच्छिवञ्ञानस्य साधनम्‌ ॥ २० ॥ रद्राक्ञं यञ्छिखायां तत्तारतत्त्वमिति स्मरेत्‌ ॥ कर्णयोरुभयोब्रेह्मन्‌ देवं दैवीं च भावयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
यज्ञोपवीत वेदांश्र तथा हस्ते दिशः स्मरेत्‌ ॥ कंठे सरस्वतीं देवीं पावकं चापि भावयेत्‌ ॥२२॥ सर्वाश्रमाणां वर्णानां रुद्राक्षाणां च धारणम्‌॥ कतव्य 
मंत्रतः प्रोक्तं द्विजानां नान्यवणिनाम्‌ ॥ २३ ॥ रुद्राक्तधारणाहुद्रो भवत्येव न संशयः ॥ पश्यन्नपि निषिद्धांश्र तथा शृण्बन्नपि स्मरन्‌॥ २४ ॥ 
जिघ्रन्नपि तथा चाश्नन्प्रलपन्नपि संततम्‌ ॥ कुर्वन्नपि सदा गच्छन्विसुजन्नपि मानवः ॥ २५ ॥ रुद्राचधारणदेव सर्वपापेन लिप्यते ॥ अनेन मुक्त 
॥ २१ ॥ यज्ञोपत्रीतमें जो रुद्राक्ष धारण किया जाता है, वह वेद तुल्य होता हे । हाथमें जो रुद्राक्ष धारण किया जाता हे, वह दिशा तुल्य होता है । कण्ठमें जो रुद्राक्ष धारण किया जाता 
है, बह सरस्वती देवी और अग्निदेवके तुल्य होता है ॥ २२ ॥ चारों आश्रमों और चारों वर्णाको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वणके लोग मन्त्र पढ़कर 
रुद्राक्ष धारण करें । इनके अतिरिक्त शूद्रोके लिए अमन्त्रक रुद्राक्ष धारण करनेका विधान हे ॥ २३ ॥ रुद्राक्ष धारण करनेके बाद लोग रुद्र ही हो पह हन इसमै संशय नहीं है । रुद्राक्ष 
धारण करनेपर वह चाहे निषिद्ध वस्तुओंको देखे, चाहे निषिद्ध बातोंको सुने, चाहे निषिद्ध बस्तुओंका स्मरण करे ॥ २४ ॥ चाहे निषिद्ध वस्तुओंको से, चाहे निषिद्ध वस्तुआंको 
खाये, चाहे निषिद्ध बातोंका प्रलाप करे, चाहे निषिद्ध कर्म करे, चाहे निषिद्ध मार्गमे गमन करे और चाहे निषिद्ध वस्तुओंका परित्याग करे या न करे, तो भी उसे पाप नहीं लगता । 
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लिया । यदि उसने कोई वस्तु सँघ ली तो मानों स्वयं शिवजीने सँघ लिया । हे महर्षि ! जो लोग रुद्राक्ष धारण करनेमें लजाते हैं ॥२७॥ उनका इस संमारसे करोड़ों जन्ममें मी निस्तार 
| नहीं होता । जो किसीको रुद्राक्ष धारण किये देखकर उसकी निन्दा करता है ॥ २८ ॥ वह वर्णसंकर है। यह भरव सत्य हे । रद्राक्षके धारण करने ही से रुद्र रुद्रत्वको प्राप्त हुए थे 
॥२९॥ इसीसे मुनि लोग सत्यवादी हुए और ब्रह्मा ब्रह्मत्वके अधिकारी हुए । रुद्राक्ष धारणसे कोई वस्तु श्रेष्ठ नहीं है ॥३०॥ जो लोग रुद्राक्ष धारण करनेवालेको भक्तिपूर्वक वस्न आर अन्न 
| देते हैं, उनका सब पाप कट जाता है और वे शिवलोकमें जाते हैं ॥| ३१ ॥ जो लोग मुदित मनसे रुद्राक्ष धारण करनेवालेको श्राद्धमें भोजन कराते हैं, वे पिठलोकमें जाते हें । इसमें 
सन्देह नहीं है ॥ ३२ ॥ जो लोग रुद्राक्ष धारण करनेवालेके चरण-कमलोंको धोकर उनका चरणामृत पान करते हैं, वे सब पापोंसे छुटकर शिवलोकमें चले जाते हैं ॥ ३३ ॥ जो त्राह्मण || 


देवेन भुक्तं यत्तु तथा भवेत्‌ ॥२६॥ पीतं रुद्रेण तत्पीतं भ्रातं घातं शिवेन तत्‌ ॥ रुद्राक्षधारण लज्जा येषामस्ति महामुने ॥ २७ ॥ तेषां नास्ति 
विनिर्मोक्त: संसाराज्जन्मकोटिभिः ॥ रुद्राक्तधारिणं दृष्टा परिवादं करोति यः ॥ २८॥ उत्पत्तो तस्य सांकर्यमस्त्येवेति विनिश्चयः ॥ रुद्रात्तघारणा 
देव रुद्रो रुद्रवमाप्लुयात्‌ ॥ २९॥ मुनयः सत्यसंकल्पा ब्रह्मा बह्मत्वमागतः ॥ रुद्राक्षधारणाच्छेष् न किंचिदपि विद्यते ॥ ३० ॥ रुद्राक्षधारिणे 
भक्त्या वस्त्रं धान्यं ददाति यः ॥ सर्वपापविनिमुक्तः शिवलोकं स गच्छति ॥३१॥ रुद्राक्षघारिणं श्राद्धे भोजयेत विमोदतः ॥ पितृलोकमवाप्नोति 
नात्र कार्या विचारणा ॥ ३२ ॥ रुद्रा्तधारिणः पादो प्रक्षाल्याद्धिः पिवेन्नरः ॥ सर्वपापविनिर्सुक्तः शिवलोके महीयते ॥ ३३ ॥ हारं वा कटकं 
वापि सुवणं वा द्विजोत्तमः ॥ रुद्रा्तसहितं भक्त्या धारयन्न्‌ द्रतामियात्‌ ॥ ३४ ॥ रुद्राक्षं केवलं वापि यत्र कुत्र महामते ॥ समंत्रकं वा मंत्रेण 
रहितं भाववजितम्‌॥ ३५ ॥ यो वा को वा नरो भक्त्या धारयेल्ञञ्जयाऽपि वा ॥ सवपापविनिसुक्तः सम्यग्ज्ञानमवाप्युयात्‌ ॥ ३६॥ अहो रुद्रा- 
प्तमाहात्म्यं मया वक्तुं न शक्यते ॥ तस्मात्सवप्रयत्नेन कुर्याद्रद्राक्षधारणम्‌ ॥ ३७ ॥ इति श्रीदेवीभागवते एकादशस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

॥ नारद उवाच ॥ एवंभूतानुभावोऽयं रुद्राक्षो भवताऽनघ॥ वर्णितो महतां पूज्य; कारणं तत्र किं वद ॥ १ ॥ नारायण उवाच ॥ एवमेत 
पुरा पृष्टो भगवान्‌ गिरिश्च प्रभुः ॥ षण्मुखेन च रुद्रस्तं यदुवाच शृणुष्व तत्‌ ॥ २ ॥ ईश्वर उवाच ॥ श्रृणु षण्युख तत्तेन कथयामि समासतः ॥ 
क्तिपूर्वक रुद्राक्षक सहित हार, कड़ा या सुवर्णके आभूषण धारण करते हैं-वे रूलको प्राप्त ॥ ३४ ॥ हे बुद्धिशाली ! जो लोग जहाँ भी, जेसे भी, मन्रसहित या मन्त्ररहित 
Lk द्घासे ॥ ३७ ॥ या श्रद्धासे केवल रुद्राक्ष धारण करते हैं, थे 
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च सत्र पापोंसे छूटकर तचज्ञाना हा जाते हैं ॥ ३६ ॥ अहा ! मे रुद्राक्षका माहात्म्य भलाभाँति वर्णन नहों कर 
| सकता । इसलिए जहाँ तक हो सके, रुद्राक्ष अवश्य धारण करे ॥३७॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भापाटीकायां सदाचारवणनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

( रुद्राद-माहात्म्य ) नारदजीने पूछा-हे पूतात्मन्‌! आपने जो रुद्राक्षका इस प्रकार माहात्म्य बताया, सो उसके महान्‌ लोगों द्वारा उसके द्वारा पूजित होनेमें क्या कारण हे? इसे | 
| £ आए बतलाइण ॥१॥ नारायण बोरे-हे नारद ! जिस प्रकार आज आपने यह मशन किया है, उसी तरह अत्यन्त प्राचीनकालमें पडानन स्क्रन्दकुमारने भगवान्‌ गिरिजापतिसे पूछा था । i 
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| उन्होंने जो उत्तर दिया, उसे मैं कहता हूँ । आप सुनिए ॥ २ ॥ शिवजीने कहा-हे स्कन्द! मैं रुद्राक्षतत्तके बारेमें अत्यन्त संक्षेपमें कहता हूँ, सुनो । प्राचीन कालमें त्रिपुर नामका एक 
बड़ा भारी दैत्य हुआ था--जिसे कोई नहीं जीत सकता था ॥ ३ ॥ उसने ब्रह्मा, विष्णु एबं अन्यान्य देवताओंको जीत लिया । तब सत्र देवता मेरे पास आये ओर त्रिपुरको मारनेके लिए 


| मुझसे अनुरोध क्रिया ॥ ४ ॥ तत्र मैंने अघोर' नामक एक मनोहर किन्तु महान्‌ शख्रका आविष्कार किया । उसमें समस्त देवताओंकी शक्ति समायी हुई थी, वह दिव्य शस्त्र 
क्‍ प्रज्वलित था और देखनेमें वड़ा भयानक था ॥ ५ ॥ त्रिपुरसे देवताओंकी रक्षा और समस्त विध्नोंकों दूर करनेके लिए अघोरशखकी कल्पना करते समय दिव्य एक हजार वर्षे तक मैं आँख 
21 खोले ही रह गया । इससे मेरी तीनों आँखें दुखने और उनमेंसे जलको बूँदें गिरने लगीं ॥ ६॥ ७ ॥ उन आँसुओंकी बूँदोंसे रुद्राक्षके बड़े बड़े पेड़ उत्पन्न हो गये । हे महासेन ! मेरी | 
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भो ह लोककी जनताके कल्याणकी कामनासे वे अढ़तीस प्रकारके रुद्राक्ष हुए । मेरे सूर्य-नेत्र अर्थात्‌ दाहिनी आँखसे बारह प्रकारके छाल ओर पोले रंगके रुद्राक्ष उपजे ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


( 
छ| ((त्रिपरो नाम देत्यस्तु पुरा55पीत्सबंदुर्जयः ॥ ३॥ हतास्तेन सुराः सर्वे त्रह्विष्ण्वादिदेवताः ॥ सवस्तु कथिते तस्मिस्तदाऽह त्रिपुर प्रति ॥ ४॥ 
| अचितयं महाशख्रमधोराख्यं मनोहरम्‌ ॥ सर्वदेवमयं दिव्यं ज्वलंतं घोररूपि यत्‌ ॥ ५ ॥ त्रिपुरस्य वधार्थाय देवानां तारणाय च॥ सर्वेविष्नोपश- 
| मनमघोरा्रमचितयम्‌ ॥ ६ ॥ दिव्यवषेसहसं तु चक्ुरुन्मीलितं मया ॥ पश्चान्ममाकुलाक्षिभ्यः पतिता जलबिंदवः ॥ ७ ॥ तत्राश्रुबिन्दुतो जाता 
| महारुद्राज्वृत्तका: ॥ ममाज्ञया महासेन सवेषां हितकाम्यया ॥ ८ ॥ बभूवुस्ते च रुद्राक्षा अष्टत्रिशत्मभेदतः ॥ स्रूयनेत्रसमुद्धताः कपिला 
दादश स्पृताः ॥ ९ ॥ सोमनेत्रोत्थिताः श्वेतास्ते षोडशविधाः क्रमात्‌ ॥ वहिनेत्रोद्धवाः कृष्णा द॒श भेदा भवंति हि॥ १०॥ श्वेतवर्णश्च रुद्रा्तो 
जातितो ब्राह्म उच्यते ॥ चात्रो रक्तस्तथा मिश्रो वैश्यः कृष्णस्तु शूद्रकः ॥ ११ ॥ एकवक्त्रः शिवः साचाद्‌त्रहमहत्यां व्यपोहति ॥ डिवक्त्री देव- 
देव्यो स्याड्विविधं नाइायेदघम्‌ ॥ १२ ॥ त्रिवम्त्रस्वनल; साक्षास्त्रीहत्यां दहति क्षणात्‌॥ चतुर्वक्त्रः स्वयं ब्रह्मा नरहत्यां व्यपोहति ॥ १३ ॥ 


पंचवकत्र: स्वयं रुद्रः कालागिनिर्नामनामतः ॥ अभदयभचणोद्भतैरगम्यागमनो द्भयैः ॥ १४ ॥ सुच्यते सर्वपापैस्तु पंचवकत्रस्य धारणात्‌ ॥ षड्वक्त्रः 
मेरे चन्द्रनेत्र अर्थात्‌ बाँची आँखसे सोलह प्रकारके सफेद रुद्राक्ष उत्पन्न हुए । सेरे अग्निनेत्र ( तृतीय चक्षु ) से दस प्रकारके काले रङ्गके रुद्राक्ष उत्पन्न हुए ॥१०॥ सफेद रङ्गका रुद्राक्ष जाति- 
से ब्राह्मण हुआ और उसे ब्राह्मण धारण करते हैं | लाल रङ्गका रुद्राक्ष क्षत्रिय जातिका हुआ | उसे क्षत्रिय धारण करते हैं। पीले रङ्गका रुद्राक्ष वेश्यजातिका हुआ। उसे वेश्य 
एकमुखी रुद्राक्षका दाना साक्षात्‌ शिवस्वरूप है और धारण करनेसे बह 


| | धारण करते हैं । काले रङ्गका रुद्राक्ष शूद्रजातिका हुआ । वह शूद्रोके लिए प्रशस्त होता है॥ ११ ॥ 
दो प्रकारके पापोंको दूर करता है ॥ १२ ॥ तीनगुखो रुद्राक्ष साक्षात्‌ अग्रिस्वरूप है और वह 


ब्रह्महत्यातकके पापको दूर कर देता है । दोमुखी रुद्राक्ष देवी ओर देवतास्वरूप है ओर वह प 
४४ नारोजधजनित पापको क्षण भरमें भस्म कर देता हे । चारपुखी रुद्राक्ष स्वयं चतुरानन ब्रह्माके तुल्य है ओर नर-वधजनित पापको दूर करता हे ॥१३॥ पश्चधुखा रुद्राक्ष साक्षात्‌ कालाग्नि 
5 || नामक रुद्र है और अभच्य-मक्षण, अपम्या नारीके साथ सम्पोगजनित तथा अन्य प्रकारके पापोंको दूर करता हे ॥१४॥ छपुखी रुद्राक्ष कातिकेयस्रूप है । इसे दाहिने हाथमें धारण करना 
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चाहिए ॥ १४ ॥ १५ ॥ इसको धारण करनेसे ब्रहमहत्या आदिका पाप कट जाता है | इसमें संशय नहीं हे। सातमुखी रुद्राक्ष महाभाग्यशाली कामदेवस्वरूप है ॥ १६ ॥ इसे धारण 
करनेवाला सोना चुराने आदिके पातकोंसे छूट जाता है । हे स्कन्दकुमार ! आठपुखी रुद्राक्ष साक्षात्‌ विनायक देव है ॥ १७ ॥ इसे धारण करनेसे अन्न, रुई (वस) और सोनेका पहाड़ लग 
जाता हे । दूषित कुलकी स्रीके साथ सम्भोग करने और गुरुपत्नीके साथ बलात्कार करने जैसे अन्यान्य पाप दूर हो जाते हें । उस व्यक्तिके सारे विध्नोंका नाश हो जाता है और अन्तमें वह 
परमपद ( मोक्ष ) का अधिकारी होता है ॥ १८॥ १९ ॥ ये सभी गुण अष्टमुखी रुद्राक्षके धारण करनेसे प्राप्त होते हैं । नवमुखी रुद्राक्ष मैरवस्वररूप है, इसे बाँयीं शुजापर धारण करना 
चाहिये ॥ २० ॥ इसे घारण करनेसे भोग और मोक्ष दोनों मिलता है । इसे धारण करनेवाला मेरे समान बली होता है । हजारों भ्रूणहत्या ( गर्भ गिराने ) और संकड़ों त्रह्मइत्याके पाप 


कातिकेयस्तु स धायों दक्षिणे करे ॥ १५ ॥ ब्रह्महत्यादिभिः पापेसुच्यते नात्र संशयः ॥ सप्तवक्त्रो महाभागो ह्यनंगो नाम नामतः ॥ १६॥ 
तद्वारणान्मुच्यते हि स्वर्णस्तेयादिपातकेः ॥ अष्ठवम्त्रो महासेन साक्षाद्देवों विनायकः ॥१७॥ अन्नकूटं तूलकूटं स्वर्णकूटं तथेव च ॥ दृक्टान्वयखियं 
वाऽथ संस्पृदांश्र गुरुखियम्‌ ॥१८॥ एवमादीनि पापानि हंति सर्वाणि धारणात्‌ ॥ विघ्नास्तस्य प्रणश्यंति याति चांते परं पदम्‌ ॥ १९॥ भवंत्येते 
गुणा; सर्वे हयष्टवक्त्रस्य धारणात्‌ ॥ नववक्त्रो भैरवस्तु धारयेद्वामबाहुके ॥ २० ॥ भुक्तिमुक्तिप्रदः प्रोक्तो मम तुस्यबलो भवेत्‌ ॥ भ्रुणहत्यासह- 
स्राणि ब्रह्महत्याशतानि च ॥ २१ ॥ सद्यः प्रलयमायांति नववक्त्रस्य धारणात्‌ ॥ दशवक्‍त्रस्तु देवेशः साक्षादेवों जनार्दनः ॥ २२ ॥ ग्रहाश्रेव 
पिशाचाश्च वेताला त्रह्यराज्ञसाः ॥ पन्नगाश्रोपशाम्यंति दशवम्त्रस्य धारणात्‌ ॥२३॥ वक्त्रेकादशरुद्राज्ञो रुद्रेकादशकं स्मृतम्‌ ॥ शिखायां धार- 
येद्यो वे तस्य पुण्यफलं श्रृणु ॥ २४ ॥ अश्वमेधसहखस्य वाजपेयशतस्य च ॥ गवां शतसहस्रस्य सम्यग्दत्तस्य यत्फलम्‌ ॥ २५ ॥ तत्फलं लभते 
शीघ्र वक्‍त्रेकादशधारणात्‌॥ द्वादशास्यस्य रुद्राच्चस्येव कर्णे तु धारणात्‌ ॥ २६ ॥ आदित्यास्तोषिता नित्यं डादशास्ये व्यवस्थिताः ॥ गोमेधे 
चाश्चमेधै च यत्फलं तदवाप्नुयात्‌ ॥ २७ ॥ भृंगिणां शस्तिणां चैव व्याप्रादीनां भयं न हि॥ न च व्याधिभयं तस्य नेव चाधिः प्रकीतितः॥२८॥ 


| रुद्राक्ष धारण करनेसे तत्काल नष्ट हो जाते हें । दशमुखी रुद्राक्ष साक्षात्‌ देवाधिदेव जनार्दन है ॥ २१ ॥ २२ ॥ इसे धारण करनेसे ग्रह, पिशाच, वेताल, ब्रह्मराक्षस और | 


। “7 यज्ञ करनेसे और लाखों गोदान करनेसे जो फल होता हे ॥२७॥ वह फल एकादशमुखी रुद्राक्षके धारण करनेसे शीघ्र मिल जाता है । बारहमुखी रुद्राक्षको कानमें धारण करनेसे 
दादश आदित्य प्रसन्न हो जाते हैं । क्‍योंकि वे उसमें निवास करते हें और धारणकर्ताको गोमेध ओर अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है ॥ २६ ॥ २७ ॥ उसे सींगवाले जानवरों, बाघ आदि 


जनित बाधा दूर हो जाती है ॥ २३ ॥ ग्यारहमुखी रुद्राक्ष एकादश रुद्र है । इसे शिखामें धारण करनेसे जो पुण्यफल होता हे, उसे सुनो ॥ २४ ॥ हजारों अश्वमेध यज्ञ करनेसे, सेकड़ों | 
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ऋण पशुओं एवं श्सतरयारी शन्रुआंका भय नहीं होता । उसेन शारीरिक कष्ट मिलता है ओर न मानसिक पीड़ा ही सताती है ॥२८॥ न किसी तरहका रोग होता हे, न किसी पिशाचादिका भय i 
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| सताता है, वह सदा सुखी रहता और राज्यमें उच्च पदाधिकारी होता है ॥ २९ ॥ हाथी, घोड़े, हरिण, बिल्ली, साँप, चूहे, मेहक, गदहे, कुत्ते, सियार और अनेक तरहके जानवरोको सार- 
कर भी दवादशमुखी रुद्राक्ष धारणके प्रभाते इन पापोंसे छूट जाता है, इसमें सन्देह नहीं है । हे वत्स ! तेरहमुखी रुद्राक्ष अलभ्य है, यदि कहीं वह किसीको मिल जाय तो उसकी समी 
कामनाएँ पूरी हो जाती हैं | उसे 'अर्थ'की प्राप्ति होती है, असिद्धि मिलती है और रस-रसायन सव सिद्ध हो जाता है अर्थात्‌ उसे सोना-चाँदी बनाना आ जाता है। यह रुद्राक्ष 
स्वामिकातिकेयस््रूप है ॥३०-३२॥ उस व्यक्तिको सभी भोग्य पदार्थ सुलभ हो जाते हें-इसमें संशय नहीं है । अपने माता-पिता और भाईकी हत्या करनेवाला व्यक्ति भी | 
रुद्राक्षके धारणसे सब पापोंसे छूट जाता है । हे वत्स ! यदि किंसीको चौदहमुखी रुद्राक्ष मिल जाय ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ओर वह उसे निरन्तर मस्तकपर धारण करे तो वह शिव (मेरे) तुल्य || 


न च किंचिद्भयं तस्य न च व्याधिः प्रवतते ॥ न कुतश्चिद्भयं तस्य सुखी चेवेश्वरो भवेत्‌ ॥ २९ ॥ हस्त्यश्वसृगमार्जारसपमूषकददुरान्‌ ॥ खरांश्र 
श्वश्रगालांश्र ह्वा बहुविधानपि ॥ ३० ॥ सुच्यते नात्र संदेहो वकत्रद्वादशधारणात्‌ ॥ वत्रत्रयोदशो वत्स रुद्रा्षो यदि लभ्यते ॥ ३१ ॥ 
कार्तिकेयसमो ज्ञेयः सर्वकामार्थसिद्धिदः ॥ रसो रसायनं चेव तस्य सर्व प्रसिध्यति ॥ ३२ ॥ तस्येव सर्वभोभ्यानि नात्र कार्या विचारणा ॥ मातरं 
पितरं चेव भ्रातरं वा निहंति यः ॥ ३३ ॥ सुच्यते सर्वपापेभ्यो धारणात्तस्य पण्मुख ॥ चतुर्दशास्यो रुद्राक्षो यदि लभ्येत पुत्रक ॥ ३9 ॥ धार- 
येत्सततं मूष्नि तस्य पिंड; शिवस्य तु ॥ किं सुने बहुनोक्तेन वर्णनेन पुनः पुनः ॥ ३५ ॥ पूज्यते संततं दवेः प्राप्यते च परा गतिः ॥ रुद्राक्ष 
एकः शिरसा धायों भक्त्या द्विजोत्तमे; ॥ ३६ ॥ पडविशद्धिः शिरोमाला पंचाशद्धृदयेन तु ॥ कलाक्षेबाहुवल्ये अकांक्षेमंणिबंधनम्‌ ॥ २७ ॥ 

अष्टरोत्तरशतेनापि पंचाशद्धि! षडानन ॥ अथवा सक्षविंशत्या कृत्वा रंद्राक्तमालिकाम्‌ ॥ ३८ ॥ धारणाद्वा जपाद्वापि ह्यनंतं फलमश्बुते ॥ 


अष्टोत्तरशतेमाला रुद्राचेधांयते यदि ॥ ३९ ॥ चणे कतणेऽश्वमेथस्य फलं प्राप्नोति षण्मुख ॥ त्रिःसपकुलमुद्वत्य शिवलोके महीपते ॥ ४० ॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे चतुर्थोञ्व्याय; ॥ ४॥ 


न्स्ह्ह्स्ल्ह्स्स्ल्ल् हु न 
हा के nn en 
९७१००७१०००७ ०७ ९० ९७ २७ ०७ ,छ १७ , छ 0७ 


हो जाता है | हे नारदजी ! बार बार कहने और वर्णन करनेसे क्या लाभ १ ॥३५॥ देवता लोग भी उसकी निरन्तर पूजा करते हैं और अन्तमें उसको परम गति मिलती है । ब्रह्मणश्रेष्ठको एक || 
रुद्राक्ष भक्तिपूर्वक सिरपर घारण करना चाहिए ॥ ३६ ॥ छब्बीस रुद्राक्षके दानेकी माला सिरपर, पचास स्द्राक्षदानेकी माला हृदयपर, सोलह रुद्राक्षदानेकी माला भुजबर्दपर, बारह स्दाक्ष 
दानेकी माला कलाईपर धारण करे ॥ ३७ ॥ हे पण्युख ! जो लोग एक सौ आठ रुद्राक्षदानेकी माला या पचास रुद्राक्षदानेकी माला अथवा सत्ताइस रुद्राक्षदानेकी माला बनाकर उसे 
धारण करते हैं या उससे जप करते हैं तो उन्हें अनन्त फल मिलता है । जो लोग एक सो आठ रुद्राक्षदानेकी माला पहनते हैं ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ उन्हें प्रत्येक क्षण एक-एक अश्वमेध यज्ञ 
करनेका फल मिलता है । वे अपनी इक्कीस पीढ़ीका उद्धार करके शिवलोकमें पूजित होते हैं ॥ ४० ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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र जपमालाके लक्षण ) शिवजीने कहा--हे स्कन्द ! अब मैं जपमालाका लक्षण बतलाता हैं, सुनो । रदराक्षका मुख ब्रह्मा हे, रुद्राक्षका बिन्दु ( उपरी माग ) शिवजी हँ 
( अर्थात्‌ मैं हूँ ) ॥ १ ॥ पुच्छ ( निचला भाग ) विष्णु हैं । यह भोग ओर मोक्षदायक है । पहले पञ्चमुखो रुद्राक्षका पंचीस दाना लेवे, जो काँटेदार हो ॥ २ ॥ सफेद रङ्गका हो, लाठ 
रज़का हो या पीले रङ्गका हो, उसको छेदमेंसे पिरोकर गायकी पूँछके आकारकी तरह रुद्राक्षकी एक माला बनावे ॥ ३ ॥ (गोपुच्छमालाका लक्षण ) रुद्राक्षको माला 
गायकी पूँछकी तरह ऊपरसे चोड़ी ओर नीचेको ओर पतली होतो जाय | माला बनाते समय इस बातका ध्यान रहे किं मुखसे मुख मिला रहे अर्थात्‌ एक रुद्राक्ष दानेका चौडा 
& | मुंह दूसरे रुद्राक्ष दानेके चौडे मुँदकी तरफ रहे । जिससे एक रुद्राक्षके प्रत्येक दानेकी पूँछ अर्थात्‌ चुकीला भाग दूसरे रुद्राक्ष दानाके नुकीले भागके सामने पड़े । सुमेरु ( सबसे ऊपरके 
दाने ) का मुंह ऊपरकी तरफ रहे और उसके ऊपर नागपाश ( गाँठ ) रहे ॥ ४ ॥ इस प्रकार बनी हुई गोपुच्छमाला मन्त्रकी सिद्धि करनेमें सहायता पहुँचाती हे । माला तैयार 


॥ ईश्वर उवाच ॥ लक्षणं जपमालायाः शृणु वक्ष्यामि षण्मुख ॥ रद्राक्षस्य मुखं ब्रह्मा विन्दू रुद्र इतीरितः ॥ १ ॥ विष्णुः पुच्छं भवेच्चेव 
भोगमोक्षफलप्रदम्‌ ॥ पंचविदतिभिश्राच; पंचवक्‍त्रे: सकंटकेः ॥ २ ॥ रक्तवर्णें: सितेमिश्रे; कृतरंभ्रविद्भितेः ॥ अक्षसूत्रं प्रकतंव्यं गोपुच्छवळया- 
कृति ॥ ३ ॥ वक्त्रं वक्त्रेण संयोज्य पुच्छं पुच्छेन योजयेत्‌ ॥ मेरुमध्वमुखं कुर्यात्तदर्ध नागपाशकम्‌ ॥ ४ ॥ एवं संग्रथितां मालां मंत्रसिद्धिप्रदा- 
यिनीम्‌ ॥ प्रक्षाल्य गंधतोयेन पंचगव्येन चोपरि ॥ ५ ॥ ततः शिवांभसात्ताल्य ततो मंत्रगणान्न्यसेत्‌ ॥ स्पृष्ठा शिवाछ्चमंत्रेण कवचेनावगुंठयेत्‌ 
॥ ६ ॥ मूलमंत्र न्यसेतपश्चातूर्ववत्कारयेचथा ॥ सद्योजातादिभिः प्रोच्य यावद्ोत्तरं शतम्‌ ॥ ७॥ मूलमंत्र समुच्चार्य शुद्धभूमो निधाय च ॥ 
तस्योपरि न्यसेत्सांबं शिवं परमकारणम्‌ ॥ ८ ॥ प्रतिष्ठिता भवेन्माला सर्वकामफलप्रदा ॥ यस्य देवस्य यो मंत्रस्तां तेनेवाभिपूजयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
मूर्ति कठेऽथवा कर्णे न्यसेद्वा जपमालिकाम्‌ ॥ रद्राक्षमाल्या चेवं जप्तव्यं नियतात्मना ॥ १० ॥ कण्डे मूव्नि हृदि प्रांते कणे बाहुयुगेऽथवा ॥ 
रुद्राक्ञधारणं नित्यं भक्त्या परमया युतः॥ ११ ॥ किमत्र बहुनोक्तेन वर्णनेन पुनः पुनः ॥ रुद्राक्षधारणं नित्यं तस्मादेतअशस्यते॥ १२ ॥ 
| जानेके बाद पहले उसे गन्ध-जलसे और बादमें पश्चगव्यसे स्नान कराना चाहिए ॥ ७ ॥ उसके वाद शुद्ध एवं स्वच्छ जलसे धोकर मन्त्रोंका न्यास करे। फिर | 
| अर्थात्‌ (षडङ्ग मन्त्र) से स्पशं करके कवच-मन्त्र ( इम्‌ ) से अवगुण्ठन ( एकत्र ) करे ॥६॥ पश्चात्‌ सू लमन्त्रसे पूर्ववत्‌ स्वयं न्यास करे या शुरुके द्वारा न्यास करावे । सद्योजातादि मन्त्र 
चप पढ़कर उसपर एक सौ आठ बार जलसे प्रोक्षण करे ॥ ७ ॥ बादमें मूलमन्त्रका उच्चारण करके उसे शुद्ध भूमिपर रखे । तदनन्तर उसके ऊपर मुक्तिके परम कारण साम्य सदाशिवका न्यास 
| करे ॥८॥ इस प्रकार प्रतिष्ठित माला समस्त कामनाओंका फल देनेत्राली होती हे । जिस देवताका जो मन्त्र साधना हो, उसी देवताके सन्त्रसे उस माछाका पूजन करे ॥ ९ ॥ जप- 


सालाको मस्तकपर, गलेमें या कानपर धारण करना चाहिए । संयतचित्त होकर रुद्राक्ष माला ही से जप करना चाहिए ॥ १० ॥ परम भक्तिके साथ गलेमें, मस्तकपर, हृदयपर और दान 
अजाओपर नित्य रुद्रा धारण करे ॥११॥ इसके सम्बन्धमे वही बात बार-बार कहने और वर्णन करनेसे क्या लाम ? जो नित्य रुद्राक्ष धारण करते हैं, उन्ड्रीकी प्रतिष्ठा ओर प्रशंसा “0 ५ 
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है ॥ ९२ ॥ विशेष करके स्नान, दान, जप, होम, वलि-वेश्‍वदेव, देवपूजा, श्राद्ध तथा दीक्षाके अवसरपर इसे अवश्य धारण करना चाहिए ॥ १३ ॥ जो ब्राह्मण रुद्राक्ष धारण किये बिना 
ही अज्ञानके वश हो जो कुछ भी वेदिक कृत्य करते हैं, वे अवश्य नरकमें जाते हैं ॥ १४ ॥ सोनेके तारमें मढ़ाकर या मणि जड़ाकर शुद्ध रुद्राक्षको मस्तकपर, गलेमें, यज्ञोपत्रीतमै या हाथपें 
| पहनना चाहिए । दूसरेका पहना हुआ रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए । क्योंकि वह अकल्याणकारक होता है ॥ १७ ॥ अपवित्र अवस्थामें रुद्राक्षको न पहने रहे, पतरित्र अवस्था 
| ही में इसे सदा भक्तिके साथ धारण करे। यहाँ तकं कि रुद्राक्षके पेडकी हवा लगकर उससे जो आस-पास घास जम जाती है ॥ १६ ॥ वह भो पुण्यळोकमें जाती है । जहसि फिर उन 
हटकर इस संसारसे नहीं आना पड़ता ( अर्थात्‌ उनकी मुक्ति हो जाती हे ) । जो मनुष्य रुद्राक्ष धारण करके पाप करते हैं ॥ १७ ॥ वे उस पापसे छूट जाते हें-ऐसा ( अथववेदके ) 
जावालोपनिपद्में कहा गया है। पशु भी रुद्राक्ष धारण करनेके रुद्रस्वरूप हो जाते हैं ॥ १८ ॥ फिर उनके बारेमें क्‍या पूछनेकी बात हे, जो मनुष्यकी योनिमें उत्पन्न होकर 


र छ 


स्नाने दाने जपे होमे वैश्वदेवे सुराचेने ॥ प्रायश्चित्ते तथा श्राद्धे दीक्षाकाले विशेषतः ॥ १३ ॥ असुद्राक्षधरो भूता यत्किवित्कर्म वैदिकम्‌ ॥ 
कुवेन्विप्रस्तु मोहेन नरके पतति ध्रवम्‌ ॥ १४ ॥ रुद्राक्षं धारयेन्मूष्नि कंठे सूत्रे करेऽथवा ॥ सुवर्णमणिसंभिन्न शुद्धं नान्येशर तं शिवम्‌ ॥ १५ ॥ 
नाशुचिर्भारयेदक्षं सदा भक्त्येव धारयेत्‌ ॥ रुद्राक्ञतरुसंभूतवातोद्भुततृणान्यपि ॥ १६॥ पुण्यलोकं गमिष्यंति पुनरावृत्तिदुलंभस्‌ ॥ रुद्रात धार 
यन्पापं कुवेन्नपि च मानवः ॥ १७ ॥ सर्व तरति पाप्मानं जाबालश्रुतिराह हि ॥ पशवोऽपि हि रुद्राक्षघारणाद्रांति रुद्रताम्‌ ॥ १८॥ किमु ये 
|? धारयंति स्म नरा रुद्राक्षमालिकाम्‌ ॥ रुद्राः शिरता द्येको धार्यो रुद्रपरेः सदा ॥ १९ ॥ ध्वंसनं स्दुःखानां सर्वपापविमोचनम्‌ ॥ व्याहरंति 
छ| च नामानि ये शंभोः परमात्मनः ॥ २० ॥ रुद्राच्तालंक्कता ये च ते वै भागवतोत्तमाः ॥ रुद्राधारणं कार्य सर्वश्रेयोऽर्थिभिनृभिः ॥ २१ ॥ 
| कर्णपाशे शिखायां च कंठे हस्ते तथोदरे ॥ महादेवश्च विष्णुश ब्रह्मा तेषां विभूतयः ॥ २२ ॥ देवाश्रान्ये तथा भक्त्या खलु रदराक्षधारिणः ॥ 
| गोत्रपयश्च सवेषां कूटस्था मूलरूपिणः ॥ २३ ॥ तेषां वंशप्रसूताश्व मुनयः सकला अपि॥ श्रोतधर्मपराः शुद्धाः खल रुद्राक्तधारिणः ॥ २४ ॥ 
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| ॥७॥ रुद्राक्ष धारण करते हँ । जो शिवजीके परम भक्त हों, उन्हें कमसे कम एक रुद्राक्ष अवश्य सिरपर सदा धारण करना चाहिए ॥ १९॥ जो रुद्राक्षधारो भगवान्‌ शम्झुका 
। ‘क | ॥ नाम लेते हें, उनके सब क्लेशोंका नाश हो जाता है और वे सब पापोंसे छूट जाते हैं | २० ॥ जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, वे सर्वोत्तम भगवद्धक्त होते हें । जिन्हें अपने कल्याणको 
ह... ओ- ४ कामना हो, उन्हें चाहिए कि रुद्राक्ष धारण करं ॥ २१ ॥ जो लोग कानमें, शिखामें, गलेमें, हाथमें और पेटपर रुद्राक्ष धारण करते हैं, उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महादेव बिभूतिके 


| धर | रूपमे प्राप्त होते हैं ॥ २२ ॥ देवता, गोत्रप्रवतक समस्त ऋषि, मूल-पुरुष ( प्रत्येक वंशके आदिसंस्थापक ) तथा अन्य व्यक्ति भक्तिके साथ रुद्राक्ष धारण करते हे ॥ २३ ॥ 
| || इनके अतिरिक्त गोत्रप्रवतक ऋपियोंके वंशमें उत्पन्न अन्य ऋषि, मुनि) श्रोत धमके माननेवाले और शुद्ध आचार-विचारके भारतीय भी रुद्राक्ष धारण करते हैं ॥ २४ ॥ यह सम्भव है 
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कि आरम्ममें बेद-प्रतिपादित एवं युक्तिदायक रुद्राक्षको धारण करनेमें श्रद्धा न उत्पन्न हो, लेकिन बहुत जन्म-जन्मान्तरके वाद महादेवजीकी कृपासे रुद्राक्ष-वारणके लिए स्वाभाविक 
इच्छा उत्पन्न हो जाती हे । जाबारिशाखाके महपिंगण रुद्राक्षका माहात्म्य अत्यन्त आदरके साथ वर्णन करते हैं । हे पुत्र ! मैंने भी जाबालोपनिपद्मे पढ़ा हे । तीनों लोकोंमें रुद्राक्ष धारण- 
का माहात्म्य प्रसिद्ध है । २५-२७॥ रद्राक्षके केबल दर्शन कर लेने हीसे बडा पुण्य होता है, रुद्राक्षके स्पर्श कर लेनेसे दर्शनकी अपेक्षा करोड़गुना अधिक पुण्य होता है ओर स्द्राक्षके घारण 
करनेसे स्पशकी अपेक्षा सौ करोड़ ( अरब ) गुना पुण्य होता हे ॥२८॥ रुद्राक्ष मालासे नित्य जप करनेमें घारण करनेकी अपेक्षा हजारों लाख करोड़ अथवा सेकड़ों लाख करोड़गुना पुण्य 
होता हे। इसमें सन्देह नहीं है ॥२९॥ जो लोग अपने हाथमें, बच्ःस्थलपर, गलेमें, दोनों कानोंमें और मस्तकपर रुद्राक्ष घारण करते हैं, वे वस्तुतः शिवजी ही हैं । इसमें संशय नहीं है ॥३०॥ 
वे सारे सं सारमें निर्भय होकर शिवजीके समान विचरण करते हैं और किसी व्यक्ति या पशु-पक्षीका साहस नहीं होता कि उन्हें मार सके । चाहे देवता या हाँ या दानव, सभी शिवजीकी तरह 
श्रद्धा न जायते साक्षाद्वेदसिद्दे विमुक्तिदे ॥ बहुनां जन्मनामंते महादेवप्रसादतः ॥ २५॥ रुद्राक्षधारणे वांछा स्वभावादेव जायते ॥ रुद्राक्षस्य 
तु माहात््यं जाबालेरादरेण तु ॥ २६ ॥ पठ्यते मुनिभिः सव्या पुत्र तथेव च ॥ रुद्राक्षस्य फलं चेव त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌॥ २७ ॥ फलस्य 
दाने पुण्यं स्पर्शात्कोटिगुणं भवेत्‌ ॥ शतकोटिगुणं पुण्यं धारणाल्लभते नरः ॥२८॥ लक्षकोटिसहखाणि लक्षकोटिशतानि च ॥ जपाच लभते नित्यं 
नात्र कार्या विचारणा ॥ २९ ॥ हस्ते चोरसि कंठे च कर्णयोमस्तके तथा ॥ रुद्राचं धारयेद्यस्तु स रुद्रो नात्र संशयः ॥ ३० ॥ अवध्यः सव- 
भूतानां रुद्रवद्ि चरेद्धवि ॥ सुराणामसुराणां च वंदनीयो यथा शिवः ॥ ३१ ॥ रुद्राच्चधारी सततं वंदनीयस्तथा नरे: ॥ उच्छिष्टो वा विकर्मस्थो 
युक्तो वा सर्वपातकेः ॥ ३२ ॥ मुच्यते सर्वपापेभ्यो रुद्राक्षस्य तु धारणात्‌ ॥ कठे रुद्राक्षमाबध्य श्वाऽपि वा म्रियते यदि ॥३३॥ सोऽपि मुक्तिम- 
वाप्नोति कि पुनर्मानुषोऽपि सः ॥ जपध्यानविहीनो5पि रुद्राक्ष यदि धारयेत्‌ ॥ ३४ ॥ सर्वपापविनिमुक्तः स याति परमां गतिम्‌ ॥ एवं वा हि 
रुद्राच्च कृत्वा यत्नेन धारयेत्‌ ॥ ३५ ॥ एकविंशतिमुद्धत्य रुद्रलोके महीयते ॥ अतः परं परवक्ष्यामि रुद्रादास्य पुनविधिम्‌ ॥ ३६ ॥ इति श्रीदेवी- 
भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे पञ्चमोऽव्यायः ॥ ५ ॥ 
| बन्दना करते हैं ॥ ३१ ॥ इसी प्रकार सारा मानव-समःज रुद्राक्ष धारण करनेवालेकी पूजा करता हे । जूठाका विचार न रखनेवाले, बुरा कर्म करनेवाले और सब तरहके ड 
करनेवाले व्यक्ति भी स्द्राक्षके धारण करनेपर सब पापोंसे छूट जाते हैं । यदि किसी कुत्तेके गलेमें रुद्राक्ष बाँध दिया जाय और वह मर जाय तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। फिर 
॥ तो बात ही क्या है १ जप और ध्यान न करनेवाले लोग भी यही रुद्राक्ष धारण कर ले तो वे सब पापोंसे छूटकर परम गतिको प्राप्त होते हैं । जो लोग एकस्द्राक्ष भी बड़े 
विधि-विधानके साथ धारण करते हैं ॥ ३२-३५ ॥ वे अपनी इक्कीस पीढ़ीके लोगांका उद्धार करके रुद्रढोकमें जाकर वहाँ सम्मानित होते हैं । इसके अतिरिक्त मैं रुद्माक्षकी ओर भी विधि 
बतरू। रदा हैँ ॥ ३६ 0 इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 'पीताम्ब॒रा'भाषाटीकायां पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
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( स्द्राक्षमाहात्म्य ) शिवजीने कहा-हे वत्स महासेन ! कुशकी गाँठकी बनी हुई माला या जियापोताकी बनी हुई या दुसरी वस्तु बनी हुई माला रुद्राक्षमालाके सोलह भागके 
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| भी नहीं हो सकती ॥ १ ।, जैसे परम पुरुषोंमे विष्णु, नतग्रहोंमें खय, नदियोंमें गङ्गा, महपिंयोंमें कश्यप, घोड़ोंमें उच्चैःश्रवा, देवोंमें महादेव और देवियोंमें गोरी सत्रसे प्रधान हैं, 
उसी तरह सभी तरहकी माळाओंमें रुद्राक्षको बनी हुई माला श्रेष्ठ हे ॥ २॥ ३॥ यह स्तोत्रपाठसे भी बढ़कर पुण्यदाय, ब्रतसे भी बढ़कर अत्यन्त पवित्रकारक ओर समस्त अक्षय दानोंमें भी 
सबसे बिशिष्ट है ॥ ४॥ जो लोग किसी शान्तस्वमाव शिवभक्तको असली रदराक्षका दान देते हैं, उसका इतना अधिक पुण्य-फछ होता है कि शब्दोंमें वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ५ 
जो लोग कण्ठमें रुद्राक्षकी माला पहने हुए किसी व्यक्तिको अन्नदान देते हैं तो अपनी इकीस पीढ़ीका उद्धार करके रुद्रलोकमें निवास करते हैं ॥ ६॥ जो ब्राह्मण होकर भी अपने 
मस्तकमें भस्म नहीं लगाते, शरीरपर रुद्राक्ष नहीं धारण करते और शिवमन्दिरमें. जाकर पूजा नहीं करते अर्थात्‌ शिवपूजाके विरोधी हैं, वे ब्राह्मण नहीं बल्कि चाण्डालोंमें भो नोच 
७ 40 ईश्वर उवाच ॥ महासेन . कुशग्रेथिपुत्रजीवादयः परे ॥ रुद्राक्षस्य तु नेकोऽपि कलामहति षोडशीम्‌ ॥ १ ॥ पुरुषाणां यथा विष्णुः 
ग्रेहाणां च यथा रविः ॥ नदीनां तु यथा गंगा मुनीनां कश्यपो यथा ॥ २ ॥ उचचःश्रवा यथाऽश्वानां देवानामीश्वरो यथा ॥ देवीनां तु यथा 
गोरी तहच्छेष्ठमिदं भवेत्‌ ॥ ३ ॥ नातः परतरं स्तोत्रं नातः परतरं त्रतम्‌ ॥ अचतय्येषु च दानेषु रुद्राक्षस्तु विशिष्यते ॥४॥ शिवभक्ताय शांताय 
दद्यादरद्रा्तमुत्तमम्‌ ॥ तस्य पुण्यफलस्यांतं न चाहं वक्तुमुत्सहे ॥ ५ ॥ श्ृतरुद्रान्तकंठाय यस्त्वन्नं संप्रयच्छति ॥ त्रिःसपकुलमुद्धत्य रुद्रलोक स 
गच्छाति ॥ ६ ॥ यस्य भाले विभूतिने नांगे रुद्राक्षघारणम्‌ ॥ न शंभोर्भेवने पूजा स विप्र: श्वपचाधमः ॥ ७ ॥ खादन्मांसं पिन्मद्यं संगच्अन्नं 
त्यजानपि ॥ पातकेभ्यो विमुच्येत रुद्राचे शिरसि स्थिते ॥ ८ ॥ सर्वयन्ञतपोदानवेदाभ्यासेश्च यत्फलम्‌ ॥ तत्फलं लभते सद्यो रुद्राक्षस्य तु 
धारणात्‌ ॥ ९ ॥ वेदेश्रतुभियत्पुण्यं पुराणपठनेन च ॥ यत्तीर्थसेवनेनेव सर्वविद्यादिभिस्तथा ॥१०॥ तत्पुण्यं लभते सद्यो रुद्राक्षस्य तु धारणात्‌॥ 
प्रयाणकाले रुद्राक्षं बंधयित्वा म्रियेद्यदि ॥ ११ ॥ स रुद्र्वमवाप्नोति पुनर्जन्म न विद्यते ॥ रुद्राचं धारयेत्कंठे बाह्ोवां म्रियते यदि ॥ १२॥ 
कुलैकविंशमुत्तार्य रुद्रलोके वसेन्नरः ॥ आराह्मणो वाऽपि चांडालो निगुणः सगुणोऽपि च ॥ १३ ॥ भस्मरद्राचधारी यः स देवलं शिवं ब्रजेत्‌ ॥ 
चाण्डाल हें ॥७॥ जो मांसाहारी हैं, शराबी हैं, अस्पृश्योंके साथ उठते-बेठते हैं-वे भी रुद्राक्षको सिरपर धारण करनेपर मांस-भक्षण तथा सुरापान आदिके पातओंसे छूट जाते हैं ॥ ८ ॥ 
विविध प्रकारके यज्ञ, तपस्या, दान और वेदाष्यन करनेसे जो फल होता है, वह फल केवल रुद्राक्ष धारण करनेसे तत्काल मिल जाता हे ॥ ९ ॥ चारों वेदोंके पढ़नेसे, अट्टारहों पुराणोंका 
पाठ करनेसे अथवा तीर्थयात्रा, तीर्थवास एवं तीर्थस्नान करनेसे जो फल होता है या चोदहों विद्या ओके अध्ययनसे जो फल होता है ॥ १० ॥ वह फल रुद्राक्षके धारण करनेसे तत्काल 
मिल जाता है । प्राण निकलनेके समय रुद्राक्ष धारण किए जो लोग मर जाते हें ॥११॥ वे रुद्र हो जाते हैं और उनको फिर जन्म नहीं लेना पड़ता । जो लोग कण्ठमें या झुजापर रुद्राक्ष 
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पहने हुए मर जाते हैं तो वे इकीस पीढ़ीको तार कर रुद्रकोकमें वास करते हैं। चाहे बे बराह्मण हों या चाण्डाल, गुणी हों या उनमें कोई गुण न हो ॥ १२ ॥ १३ ॥ लेकिन यदि बे 
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भस्म लगाते हें और रुद्राक्ष धारण करते हैं तो वे शिवत्व प्राप्त कर लेते हैं । चाहे कोई पवित्र हो या अपवित्र, अभक्ष्य पदार्थोका भक्षण करनेवाला हो ॥ १४ ॥ म्लेच्छ दो, चाण्डा डो 
| सारा कुकमे करनेवाला हो, किन्तु रुद्राक्ष धारण कर ठेनेपर वह रुद्र हो जाता है । इसमें सन्देद नहीं है ॥ १५ ॥ सिरपर रुद्राक्ष धारण करनेसे करोड़गुना, दोनों कानेमिं पहननेते 
दस करोड़गुना, रुद्राक्षको गलेमें पहननेसे अरबशुना और मस्तकपर धारण करनेसे दस अरवगुना फळ होता है ॥ १६ ॥ रुद्राक्षको यज्ञोपवीतमें पहननेसे दस हजार अखगुना फङ, 
भुजाओंपर धारण करनेसे लाख-करोड़गुना फल और कलाईमें पहननेसे परम पद (मोक्ष ) मिल जाता है ॥ १७ ॥ जो ब्राह्मण रुद्राक्ष पहनकर भक्तिपूर्वक जितना भी वैदिक कर्म करते हें, 
उसका बहुत बड़ा फल मिलता है ॥१८॥ जो अश्रद्वाके साथ भी गलेमें रुद्राक्षकी माला डाल लेता है, वह चाहे नित्यप्रति पापकर्म ही क्यों न करता हो तो समस्त सांसारिक बन्धनांसे 
मुक्त हो जाता है ॥१९॥ जिसके चित्तमें रुद्राक्ष धारण करनेकी लालसा रहती हो, लेकिन उसे धारण करनेका अवसर न प्राप्त होता हो तो वह शिवलोकमे शिवजीके समान पूजित 


2099020070 


RT ०१०१०] 


OO 


शुविर्वाप्यशुचिवापि तथाऽभक्ष्यस्य भक्तकः ॥१४॥ म्लेच्छो वाप्यथ चांडालो युतो वा सर्वपातकेः ॥ रुद्ाक्षधारणादेव स र्ट्रो नात्र संशय; ॥ १५॥ 
शिरसा धारिते कोटिः कर्णयोदंश कोटयः ॥ शतकोटिगले बद्धो मूर्ध्नि कोटिसहस्रकम्‌ ॥ १६ ॥ अयुतं चोपवीते तु लक्षकोटिमुजे स्थिते ॥ 
मणिबंघे तु रुद्राक्षो मोक्षसाधनकः परः ॥ १७॥ रुद्राक्षधारको भूत्वा यत्किचित्कम वैदिकम्‌ ॥ कुर्वेन्विप्रः सदा भक्त्या महदाप्नोति तत्क- 
लम्‌ ॥ १८ ॥ रुद्राचमालिकां कठे धारयेद्भक्तिवजितः ॥ पापकर्मा तु यो नित्यं स सुक्तः सवेबंधनात्‌ ॥ १९ ॥ रुद्राक्षापितचेता यो रुद्राचस्तेन 
वे घ्रतः ॥ असो माहेश्वरो लोके नमस्यः स तु लिंगवत्‌ ॥ २० ॥ अविद्यो वा सविद्यो वा रुद्राक्षस्य तु धारणात्‌ ॥ शिवलोकं प्रपद्येत कोकटे 
गर्दभो यथा ॥ २१ ॥ स्कंद उवाच ॥ रुद्राचान्संदधे देव गर्दभः केन हेतुना ॥ कीकटे केन वा दत्तस्तदूबूहि परमेश्वर ।२२॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 
श्रृणु पुत्र पुरावृत्त गर्दभो विंध्यपवंते ॥ धत्ते रुद्राचभारं तु वाहितः पथिकेन तु ॥ २३ ॥ श्रांतोऽसमर्थभ्तद्भारं वोढुं पतितवान्थुवि ॥ प्राणेस्त्यक्त- 
स्त्रिनेत्रस्तु शूलपाणिमहेश्वरः ॥ २४ ॥ मससादान्महासेन मदंतिकसुपागतः ॥ यावइक्त्रस्य संख्यानं रुद्राक्षाणां सुदुलेभस्‌ ॥ २५ ॥ तावद्युग- 


होता है ॥२०॥ जिस तरह कीकट देश (विहार प्रान्त) में एक गदहा शिवलोकको चला गया था, उसी प्रकार चाहे कोई एकदम निरक्षर हो या उच्चकोटिका विद्वान्‌ हो तो वह भी | 
ष्ट करनेसे शिवलोकका अधिकारी होता है ॥२१॥ स्कन्दकु मारने पूछा-हे देव ! हे परमेश्वर ! कीकट देश (बिहार) में उस गदहेने किस लिए रुद्राक्ष धारण क्रिया था ! सो आप मुझको 
चतलाइए ॥२२॥ श्रीमहादेवजीने कहा-हे पुत्र ! अब तुम प्राचीन घटना सुनो । विन्ध्य पर्वतपर एक गदहा रहता था । वह एक व्यापारीका बोझा होया करता था ॥ २३ ॥ एक दिन 
बह इतना थक गया था कि बोझ ढोनेमें असमर्थ हो ठोकर खाकर सड़कपर गिर पड़ा और मर गया । फिर वह त्रिनेत्र थारी, हाथमें शूल लिये हुए, महेश्वरके रूपसे मेरे अनुग्रहके कारण 
सरे कोक चला आया । रुद्राक्षके जितने दुछेभ मुर्खोकी संख्या हो, उतने हजार युगों तक रुद्राक्ष घारण करनेवाले मेरे लोकमें पूजित होते हें । अपने शिष्योंसे ही रुद्राक्षके माहात्म्यका 
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वर्णन करना चाहिये । जो अपना शिष्य न हो, उससे कमी भूलकर भी इसकी महत्ता न बतानी चाहिए ॥ २४-२६ ॥ जिसकी आस्था रुद्राक्षके प्रति न हो या जो एकदम वज्र मूखे हो, | 
उससे भी इसका माहात्म्य नहीं बताना चाहिए । चाहे कोई भक्त हो या भक्तिरहित हो, चाहे कोई नीच हो या नीचसे भी बढ़कर महानीच हो ॥ २७ ॥ यदि वह रुद्राक्ष धारण करता है 
तो समस्त पापोंसे छूट जाता है । रुद्राक्ष पहननेके पुण्यकी तुलना किसके साथ की जाय १ ॥२८॥ तत्ववेत्ता महर्षि लोग रुद्राक्षधारणक्रो वडा भारी व्रत बतलाते हें । जो एक इजार रुद्राक्ष 
धारण करनेके नियम बनाता है ॥ २९ ॥ उसे सब देवता नमस्कार करते हैं । क्योंकि उसमें और रुद्रमें कोई भिन्नता नहीं रह जाती । जिससे एक हजार रुद्राक्ष धारण करनेका नियम 
न चल सके- वह यदि सोलह रुद्राक्ष दोहिनी भुजापर, सोलह रुद्राक्ष बायीं थुजापर, एक रुद्राक्ष शिखामें, बारह रुद्राक्ष दाहिने हाथमें, बारह रुद्राक्ष बाँयें हाथमें, बत्तीस रुद्राक्ष गलेमें, 
चालीस रुद्राक्ष मस्तकपर, छ रुद्राक्ष दाहिने कानमें, छ रुद्राक्ष बायें कानमें और एक सो आठ रुद्राक्ष वक्षःस्थलपर धारण कर ले तो रुद्रके समान पूजनीय हो जाता हे ॥३०-३२॥ जो लोग 
सहस्ताणि शिवलोके महीयते ॥ स्वशिष्येभ्यस्तु वक्तव्यं नाशिष्येभ्यः कदाचन ॥ २६ ॥ अभक्तेभ्योऽपि मूर्खेभ्यः कदाचिन्न प्रकाशयेत्‌ ॥ अभक्तो 
वाऽस्तु भक्ती वा नीचो नीचतरोऽपि वा ॥ २७ ॥ रुद्राक्षान्धारयेयस्तु मुच्यते सवेपातकैः ॥ रुद्राक्षघारणं पुण्यं केन वा सदृशं भवेत ॥ २८ ॥ 
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महात्रतमिदंप्राहुसुंनयस्तत्तदशिनः ॥ सहखं धारयेद्यस्तु रुद्राज्ञार्णा इतब्रतः ॥ २९ ॥ ते नमंति सुराः सवें यथा रुद्रस्तथेव सः ॥ अभावे तु 
सहस्तस्य बाहो; पोडश घोडश ॥ ३० ॥ एकं शिखायां करयोडादश डादशेव तु ॥ डात्रिशत्कंठदेशे तु चत्वारिंशच मस्तके ॥ ३१ ॥ एकेकं 
१५ ७ Te वे € ‘e 

कयोः पट्‌ पट वक्तस्यशेत्तरं शतम्‌ ॥ यो धारयति रुद्राक्षान्सद्रवत्स तु पूज्यते ॥ ३२ ॥ युक्ताप्रवालस्फटिकरोग्यवेट्ट्यकांचनेः ॥ समेतान्धारयेद्यस्तु 
रुद्राक्षान्स शिवो भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ केवलानपि रुद्राक्षान्यद्यालस्याद्विभर्ति यः ॥ तं न स्पृशंति पापानि तमांसीव विभावसुम्‌ ॥ ३४॥ रुद्राक्षः 
मालया मंत्रो जप्तो5नंतफलप्रदः ॥ यस्यांगे नास्ति रुद्राच एकोऽपि बहुपुण्यदः ॥ ३५॥ तस्य जन्म निरथ स्यात्तरिपुण्डरहितं यथा ॥ रुद्राक्ष 

मस्तके श्रवा शिरःस्नानं करोति यः ॥ ३६ ॥ गंगास्नानफळं तस्य जायते नात्र संशयः ॥ एकवक्त्रः पंचवक्त्र एकादशसुखाः परे ॥ ३७ ॥ 

चतुर्दशमुखाः केचिहुद्रा्ता लोकपूजिताः ॥ भवत्या संपूज्यते नित्यं रुद्राक्तः शंकरात्मकः ॥ ३८ ॥ दरिद्रं वापि पुरुषं राजानं कुरुते भुवि ॥ 
रुद्राक्षमें मोती, मूँगा, स्फटिक, चाँदी, सोना और वद्य लगाकर पहनते हैं--वे शिवस्वरूप होते हैं ॥ ३३ ॥ जो आलस्यवश केवळ रुद्राक्षको ही धारण करते हे--उन्हें पाप उसी तरह 
स्पर्श नहीं कर सकता, जैसे सूर्यको अन्धकार स्पश नहीं कर पाता ॥३४॥ रुद्राक्षको मालापर मन्त्रका जप करनेसे अनन्तगुना फल मिलता है । यह रुद्राक्ष बहुत पुण्यदायक है । जिसके 
शरीरपर एक भी रुद्राक्ष रहे ॥ ३५ ॥ उसका जन्म लेना उसी भाँति निरथंक होता है, जैसे त्रिपुण्ड न लगानेवालेका जीवन वृथा होता है। जो कोई रुद्राक्ष मस्तकपर धारण करके || 
'शिरःस्नान करते हें ॥ ३६ ॥ उन्हें गङ्गाजीमे स्नान करनेका फल प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं है। एकमुखी, पञ्चमुखी, ग्यारहमुखी ओर चौदहमुखी रुद्राक्ष लोऊबन्दनीय होता है। जो | 
साक्षात्‌ शकूरके अवतार रुद्राक्षकी भक्तिके साथ नित्य पूजा करते हैं ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ वे भिखारी ही क्‍यों न हो--इस भूतलमें राजा हो जाते हैं । इस सम्बन्धमें मैं एक उत्तम पौराणिक 
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इतिहासका वर्णन करूँगा ॥३९॥ कहा जाता हे कि कोशल देश (अयोध्या) में गिरिनाथ नामका एक ब्राह्मण रहता था । बढ महाधनी, धर्मात्मा, वेद-बेदाज्ञका ज्ञाता, यज्ञ करनेवाला और 
दीक्षित ब्राह्मण था । उसका पुत्र गुण-निधिके नामसे विख्यात था । उसका आकार बडा सुन्दर था । वह युवा और कामदेवकी भाँति आकर्षक था ॥ ४०॥ ४१॥ जिस समय वह गुरुकुलमें 
पढ़ता था, उस समय अपने रूप और यौवन मदसे उसने अपने सुधिपण नामक गुरुकी युक्तावळी नामकी पत्नीको मोडित कर लिया ॥४२॥ कुछ दिनों तक उसने उसके साथ गुरुके डरे 
चुपके-चुपके भोग किया । बादमें स्वतन्त्र मिलनमें बाधा देखकर उसने गुरुको विष देकर मार डाला और फिर बेखटके उसके साथ मैथुन करने लगा ॥ ४३ ॥ जब उसके माता-पिताको 
उसके कुकर्मका हाल मालम हुआ, तब उसने उन्हें भी तत्काल जहर देकर मार डाला ॥४४॥ तदनन्तर अनेक प्रकारके भोग-विलासमें उसका सारा धन स्वाहा हो गया । पश्चात्‌ वढ | 
गुणनिधि ब्राह्मणोंके घर जाकर चोरी करने लगा ॥ ४५ ॥ चोरीका माल हाथ लगनेपर वह मदिरा पीकर नशेमें पागल हो जाता था। तत्र उसके सम्बन्धियोंने उसे जातिच्युत करके 


अत्र ते कथयिष्यामि पुराणं मतमुत्तमम्‌ ॥ ३९ ॥ कोसलेषु दविजः कश्रिद्विरिनाथ इति श्रुतः ॥ महाधनी च धर्मात्मा वेदवेदांगपारगः ॥ ४० ॥ 
यज्ञङ्द्दी ततस्तस्य तनयः सुंदराकृतिः ॥ नानागुणनिधिः ख्यातस्तरुणः कामसुन्दरः ॥ ४१ ॥ गुरोः सुधिषणस्याथ पत्नी सुक्तावलीमथ॥ मोहया- 
मास रूपेण योवनेन मदेन च ॥ ४२ ॥ संगतस्तु तया सार्ध कंचित्कालं ततो भिया ॥ विषं ददौ च गुरवे येभे पश्चात्तु निर्भय; ॥ ४३ ॥ यदा 
माता पिता कम किचिज्जानाति तत्क्षणम्‌ ॥ मातरं पितरं चापि मारयामास तढिषात्‌ ॥४४। नानाविलासभोगेश्च जाते द्रव्यव्यये ततः ॥ व्राह्म- 
णानां गृहे चौय चकार स तदा खलः ॥ ४५ ॥ सुरापानमदोन्मचस्तदा ज्ञातिबहिष्कृतः ॥ ग्रामान्निष्कासितः सवेस्तदा सोऽभूङनेचरः ॥ ४६ ॥ 
मुक्तावल्या तया सार्धं जगाम गहनं वनम्‌ ॥ मागें स्थितो द्रव्यलोभाज्जघान ब्राह्मणान्बहून्‌ ॥ ४७॥ एवं बहुगते काले ममार स तदाऽधमः ॥ 
नेतु तं यमदूताश्च समाजग्मुः सहखशः ॥ ४८ ॥ शिवलोकाच्छिवगणास्तथेव व समागताः ॥ तयोः परस्परं वादो बभूव गिरिजासुत ॥ ४९ ॥ 
यमदूतास्तदा प्रोचुः पुण्यमस्य किमस्ति हि ॥ बुवंतु सेवकाः शंभोर्येनं नेतुमिच्छथ ॥ ५० ॥ शिवदूतास्तदा भोचुरयं यस्मिन्स्थले सृतः ॥ 
दशहस्तादधो भूमे रुद्राचस्तत्र चास्ति हि ॥५१॥ तस्रभावेण हे दूता नेष्यामः शिवसन्निधिम्‌ ॥ ततो विमानमारुह्य दिव्यरूपधरो हिज: ॥५२॥ 


गाँवसे बाहर निकाल दिया | तब वह जंगली मुसहर हो गया ॥४६॥ सुक्तावलीको साथ लेकर वह बियावान जंगछमें चला गया। वहाँ सड़कके किनारे छिपकर बैठता ओर | 
। ब्राह्मण आते, उन्हें धनके लोभसे मार डालता ॥ ४७ ॥ इस तरह कुकर्म करते-करते बहुत समय बीत गया । अन्तमें वह नीच मर गया, तब उसे ले जानेके लिए हजारों यमदूत 
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चला गया । हे सुव्रत ! इस प्रकार मैंने आपसे रुद्राक्षका माहात्म्य कहा ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ यह तो अत्यन्त संक्षेपमें रुद्राक्षकी महिमा वतलायी हे । यह सत्र पापोंका नाशक और महान्‌ | 
24 फलदायक है ॥ ५४ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायाँ षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ _ |e 
|| ( रद्राक्षके लक्षण और मंत्र-विन्यास ) श्रीनारायणने कहा--हे नारद ! इस प्रकार गिरिजापतिने पडाननको रुद्राक्षकी महिमा बतलायी । जिसे जानकर वे र 
द कृतकृत्य हुए ॥ १॥ उसी रुद्राक्षका माहात्म्यका मैंने भी आपसे वर्णन कर दिया । अत्र सदाचारके सम्बन्धमें अन्य बातोंको सावधानताके साथ सुनिये ॥ २॥ (जिस | ३ 
ल मैंने कहा है कि रुद्राक्षकी महिमा अनन्त पुण्य देनेवाली हे, उसी तरह रुद्राक्षके लक्षण और स्द्राक्षके मन्त्रविन्यासके बारेमै भी आपसे वर्णन करूँगा ॥ ३ ॥ रुद्राक्षका दर्शन करनेसे र 
ॐ || एक लाखगुना पुण्य होता है, स्द्राक्षके स्पर्श करनेसे करोड़गुना पुण्य होता है और उसको धारण करनेसे स्पर्ष करनेकी अपेक्षा कई करोड़ गुना पुण्य होता है ॥४1 जो लोग रुद्राक्ष मालासे क | 
#|| गतो शुणनिधिदूतेः सहितः शंकरालयम्‌ ॥ इति स्ट्राचमाहात्यं कथितं तव सुब्रत ॥ ५३ ॥ एवं रुद्राचमहिमा समासात्कथितो मया ॥ सर्वपाप- । 
81 चयकरो महाएण्यफलप्रदः ॥ ५४ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे एकादशस्कँधे प्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ Ed 
रछ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ एवं नारद पड्वक्त्रो गिरिशेन विबोधितः ॥ रुद्राचमहिमानं च ज्ञाखाउञसीत्स कृताथकः ॥१॥ इत्थंभूतानभा- |ॐ 
3 | वोऽयं रुद्रात्तो वणितो मया ॥ सदाचारप्रसङ्गेन श्रणु चान्यत्समाहितः ॥ २ ॥ यथा रुद्राक्षमहिमा वर्णितोऽनंतपुण्यदः ॥ लक्षणं मन्त्र विन्यासं 
टर | तथाऽहं वर्णयामि ते ॥ ३ ॥ रुच तु दशंनाखुण्यं कोटिस्तत्पर्शनाडवेत्‌ ॥ तस्य कोटियुण पुण्यं लभते धारणान्नरः ॥ ४॥ लक्षकोटिसहलाणि | 
४ | लक्षकोटिशतानि च ॥ तज्जपाल्लभते पुण्यं नरो रुद्राक्थारणात्‌ ॥ ५ ॥ रुद्राक्षाणां तु भद्राक्षधारणात्स्यान्महाफलम्‌ ॥ धात्रीफलप्रमाणं यच्छेः | छ 
5 || मेतदुदाहतम्‌ ॥ ६॥ बदरीफलमात्रं तु प्रोच्यते मध्यमं बुधैः ॥ अधमं चणमात्रं स्याअतित्ञेषा मयोदिता ॥ ७॥ ब्राह्मणाः कषत्रिया वेश्याः | § 
| | शद्राश्रेति शिवाज्ञया ॥ वृक्षाज्जाताः एथिव्यां तु तज्जातीयाः शुभाचकाः ॥८॥ श्वेता तु ब्राह्मणा ज्ञेयाः क्षत्रिया रक्तवर्णकाः ॥ पीता वेश्यास्त | ४ 
| विज्ञेयाः कृष्णाः शूद्राः प्रकीर्तिताः ॥९॥ त्राह्मणो बिभयाच्छवेतात्रक्तात्राजा तु धारयेत ॥ पीतान्वेश्यस्तु बिभरयात्कृष्णाव्छूदरस्तु धारयेत्‌ ॥१०॥ | 
| || जप करते हे, उन्हें रुद्राक्ष धारणकी अपेक्षा एक सौ लाख करोड़गुना अथवा एक हजार लाख करोड़गुना पुण्य होता है ॥ ५ ॥ ( दाक्ष न मिलनेपर द्राक्ष धारण करना चाहिए लेकिन) | 
| || दद्राक्ष धारण करनेकी अपेक्षा रुद्राक्ष धारण करनेसे विशेष फल होता है । जो रुद्राक्ष आकारमें आँवलेकी तरह होता है, वही उत्तम माना जाता हे ॥ ६॥ जो रुद्राक्ष आकारमें बेरके | 
| | फलकी तरह हो, उसे विद्वानाने मध्यम कहा है और जो रुद्राक्ष चनाके आकारका हो, वह 'अधम' कहा गया है । यह मेरी प्रतिज्ञा है ।॥।७॥ शिवजीकी आज्ञासे एथ्वीतलमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, | 


वैश्य और शूद्र--ये चार प्रकारके शुभ स्द्राक्षके पेड़ उत्पन्न हुए ॥८॥ जो रुद्राक्ष सफेद रङ्गका हो वह ब्राह्मण, जो लाल रङ्गका हो वह क्षत्रिय, जो पीले रङ्गका हो वह वेश्य और ७ काले 
रङ्गका हो, वह शूद्र होता है ॥ ९ ॥ त्राह्षणोंको चाहिये कि सफेद रङ्गका रुद्राक्ष धारण करे, क्षत्रिय लाल रङ्गका, वैश्य पीले रङ्गका और शूद्र काले रङ्गका रुद्राक्ष पहने ॥१०॥ जो स्क 
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| हो, गोल हो, चिकना हो, मजबूत हो, जिसपर साफ-साफ काँटोंकी रेखाएँ उमड़ी हों-वही शुभ (श्रेष्ठ माना गया है । लेकिन जिस रुद्राक्षके दानोंको कीड़ेने खा लिया हो, जो टूटे 


हों, जो फूट गये हों, जिनमें काँटोंकी रेखा स्पष्ट न दिखायी पड़ती हों ॥ ११ ॥ जो चुटीले हों और जिनपर परत चढी हुई हो--इन छ प्रकारके रुद्राक्षोका न धारण कर | क: | 
प्राकृतिक छेद बना हो, वह उत्तम है ॥ १२ ॥ जिसमें मनुष्य प्रयत्न करके छेद करे, वह मध्यम है । जो रुद्राक्षके दाने समान आकारके हों, चिकने हों, ठोस हॉ, गोल-गोल हों, उन्हें | 
रेशमी तागेमें पिरोकर धारण करे ॥१३॥ ( असली रुद्राक्षके पहचाननेकी विधि) जिस तरह सोना कसौटीपर घिसनेसे उसपर सोनेकी लकीर पड़ जाती हे, उसी तरह रुद्राक्षपर रेखा खींच- | 
कर इनके असली होनेकी परख की जाती है । ऐसी रेखा खींचनेपर जो लकीर एक-सी सीधी, चिकनी और अत्यन्त सुन्दर रहे ॥ १४ ॥ वह रुद्राक्ष सर्वोत्तम होता है । शिवभक्तोंकों यही 
रुद्राक्ष धारण करना चाहिये । एक रुद्राक्ष शिखामें, तीस रुद्राक्ष सिरपर, छत्तीस रुद्राक्ष गलेमें, सोलह रुद्राक्ष दाहिनी खुजापर, सोलह रुद्राक्ष बायीं भुजापर, बारह रुद्राक्ष कुहियो कलाईमें, || 
समाः स्निग्धाः दृढास्तढत्कंटकेः संयुताः शुभाः ॥ कृमिदष्टाञ्डिन्नभिन्नान्कंटके रहितांस्तथा ॥ ११ ॥ त्रणयुक्तानावृतांश्र पडरुद्राक्षांस्तु वजयेत ॥ | 
स्वयमेव ऋृतद्वारो रुद्राचः स्यादिहोततमः॥ १२ ॥ यत्तु पौरुषयत्नेन कृतं तन्मध्यमं भवेत्‌ ॥ समान्स्निग्धान्हढान्वृचान्चोमसूत्रेण धारयेत्‌ ॥१३॥ 
सर्वगात्रेष साम्येन समानाउतिविलक्षणा ॥ निर्घषें हेमलेखाभा यत्र लेखा प्रदश्यते ॥ १४ ॥ तदक्षमुत्तमं विद्यात्स धारयेः शिवपूजकेः ॥ शिखा- 
यामेकरुद्राचं त्रिशद्े शिरसा वहेत्‌ ॥ १५ ॥ षटत्रिशच गले धार्या बाह्वोः षोडश पोडश ॥ मणिबंधे डादशाक्षान्स्कंधे पंचाशतं भवेत्‌ ॥ १६॥ 
अष्टोत्तरशतेमालोपवीतं च प्रकल्पयेत्‌ ॥ डिसरं त्रिसरं वापि बिभृयात्कंठदेशतः ॥ १७ ॥ कुण्डले मुकुटे चेव कर्णिकाहारकेषु च ॥ केयूरे कटके चैव 
कुक्षिवंशे तथेव ॥ १८ ॥ सुप्ते पीते सर्वकालं रुद्राक्षं धारयेन्नरः ॥ त्रिशतं त्वथमं पञ्चशतं मध्यममुच्यते ॥ १९ ॥ सहखमुतम प्रोक्तं चेवं भेदेन 
धारयेत्‌ ॥ शिरसीशानमन्त्रेण कर्ण तत्पुरुषेण च ॥ २० ॥ अधोरेण ललाटे ठु तेनेव हृदयेऽपि च ॥ अधघोरबीजमंत्रेण करयोधारयेत्युन; ॥२१॥ 
पद्चाशदक्षग्रथितां वामदेवेन चोदरे ॥ पञचत्रह्मभिरंगेशरापयेवं रुद्रात्रधारणम्‌ ॥ २२॥ ग्रथितान्मूलमंत्रेण सर्वानक्षांस्तु धारयेत्‌ ॥ एकवतत्रसतु रुद्रा | | 
बारह रुद्राक्ष बाँयीं कलाईमें और पचास रुद्राक्ष कन्धेपर धारण करे ॥ १७ ॥ १६॥ एक सौ आठ रुद्राक्षकी मालाका यज्ञोपत्रीत धारण करे । दो लड़ी या तीन लड़ी रुद्राक्षकी माला गलेमें | i 
पहने ।।१७॥ कुण्डलमे रुद्राक्ष, सुकुटमे रुद्राक्ष, कर्णपाशमें रुद्राक्ष, हारमें रुद्राक्ष, विजायठमें रुद्राक्ष, कड़ामें रुद्राक्ष और कमरकी करधनीमें रुद्राक्ष पहने ॥१८॥ सोते समय, खाते समय, पीते | 
समय और सभी समय रुद्राक्ष धारण किये रहे । तीन सो रुद्राक्षका धारण करना 'अधस', पाँच सो रुद्राक्षका धारण करना 'मध्यम' ओर एक हजार रद्राक्षफ़ा धारण करना उत्तम | छ | 
॥ गया है । अतः उत्तम-मध्यमभेदके अनुसार रुद्राक्ष धारण करे । सिरपर रुद्राक्ष धारण करते समय ईशान मन्त्र पढ़े । कानमें रुद्राक्ष पहनना हो तो तत्युरुपाय विब्हें! मन्त्र | | ॥१२॥ 
पढ़कर धारण करे ॥ १९ ॥ २० ॥ ललाटपर और हृदयपर 'अघोर' मन्त्रसे धारण करे । हाथोंपर अधोर-बीज-मन्त्र ( इसों ) से रुद्राक्ष धारण करे ॥ २१ ॥ र्द्राक्षके पचास दोनोंकी शा 


सावे उद्रपर 'वासदेच' मन्त्रसे, पाँच त्रह्ममन्त्र और षडङ्ग मन्त्रसे धारण करे ॥ २२ ॥ एक-एक रुद्राक्षको पिरोते समय मूलमन्त्र पढे ओर तब उसे धारण करे । एकयुखी रुद्राक्षका दाना i 
xm अ 
क छु न य PMNS +° “° MN i ee ori RS काळा... र 
(०३ रश .____ _______“ 0 NL TOTS COO Me CN VON च क क जय का SC सोता > 2 चो १२१ 


५... रिन सित तलतल तत वकक... a ened HR | 
बा £| परम नजा उद्घाटन करता है ॥ २३ ॥ इस परम तत्त्रमय रुद्राक्षके धारण करनेपर त्रह्मका साक्षात्कार हो जाता है ! हे ऋषिराज ! दोमुखी रुद्राक्ष अद्धेनारीश्वर होता है ॥ २४ ७ जो 
7 व्यक्ति इसे नित्य धारण करते हैं, उनपर भगवान्‌ अद्धनारीश्वर शिव प्रसन्न रहते हैं | तीनमुखी रुद्राक्ष साक्षात्‌ अग्निस्वरूप हे । यह स्रीघनजनित पापको क्षण भरमै ही भस्म कर देता || 
है ॥ २५ ॥ तीनमुखी रुद्राक्ष त्रेता्नि अर्थात्‌ गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्निस्वरूप है और इसको धारण करनेसे अग्निदेवता उस व्यक्तिपर नित्य सन्तुष्ट रहते हें ॥ २६॥ | 
१ चारमुखी रुद्राक्ष साक्षात्‌ चतुरानन ब्रह्मास्वरूप है | इसको धारण करनेसे अतीव घेभव, उत्तम स्वास्थ्य ओर ज्ञानरूपिणी महती सम्पत्ति बढ़ती हे । मनुष्यको चाहिए कि हृदयको शुद्धिके | र 
5 निमित्त इसे धारण करे । पश्चमुखी रुद्राक्ष पञ्चत्रह्म ( शिव ) स्वरूप है ॥२७।।२८॥ इसको धारण करते ही भगवान्‌ पश्चवक्त्र ( महेश्वर ) सन्तुष्ट हो जाते हैं । छपुखी रुद्राक्षके अधिदेवता 
%|| पडानन कार्तिकेय हैं ॥ २९ ॥ कुछ महर्षि लोग कहते हैं कि छमुखी रुद्राक्षके देवता विनायक ( गणेशजी ) हैं । सातमुखी रुद्राक्षकी अधिदेवी सात मातृकाएँ हैं ॥ ३० ॥ सप्ताश्व देवता || 
|| परतत्तप्रकाशकः ॥ २३ ॥ परतत्त्वधारणाच जायते तत्सकाशनस्‌ ॥ डिवक्त्रस्तु सुनिशरे अर्धनारीश्वरो भवेत ॥ २४ ॥ धारणादर्धनारीशः 
|| प्रीयते तस्य नित्यशः ॥ त्रिवक्त्रस्वनलः साक्षास्त्रीहत्यां दहति क्षणात्‌॥ २५ ॥ त्रिमुखश्चेव रुद्राज्ञोउप्यग्नित्रयस्वरूपक: ॥ तडारणाब हुतभुक्तस्य 
छ तुष्यति नित्यशः ॥ २६॥ चतुमुखस्तु रुद्राचः पितामहस्वरूपकः ॥ तद्वारणान्महाश्रीमान्महदारोग्यमुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ महती ज्ञानसंपत्ति: 
| £| शुद्धये धारयेन्नरः ॥ पंचमुखस्तु रुद्राक्ष; पंचबरह्मस्वरूपकः ॥ २८ ॥ तस्य धारणमात्रेण संतुष्यति महेश्वरः ॥ पड्वम्त्रश्रेव रुद्राक्ष; कातिकेयाधि- 
| दैवतः ॥ २९ ॥ विनायकं चापि देवं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ सक्षवकत्रसतु रुद्राक्ष; सक्षमात्राधिदेवतः ॥ ३० ॥ स्ताश्वदेवतश्रेव सुनिसपैकदेवतः ॥ 
छ| तद्धारणान्महाश्चीः स्यान्महदारोग्यसुत्तमम्‌ ॥ ३१॥ महती ज्ञानसंपत्तिः शुविवे धारयेन्नरः ॥ अध्वक्त्रस्तु रदराक्षोऽयश्टमत्रधिदेवतः ॥ ३२॥ 
| | वस्वष्टकप्रीतिकरो गंगाप्रीतिकरः शुभः ॥ तद्धारणादिमे प्रीता भवेयुः सत्यवादिनः ॥ ३३ ॥ नववमत्रस्तु रुद्राक्ष यमदेव उदाहृतः ॥ तद्धारणाद्य- 
| ||| मभयं न भवत्येव सवेथा ॥ ३४ ॥ दशवम्त्रस्तु स्द्राक्षो दशाशादैवतः स्खृतः ॥ दशाशाप्रीतिजनको धारणे नात्र संशयः॥ ३५ ॥ एकादशमुख- 
| ॥४॥ स्वचो रद्रेकादशदैवतः ॥ तमिंद्रदेवतं चाहुः सदा सोख्यविवर्धनम्‌ ॥ ३६ ॥ रुद्राचो दशमुखो महाविष्णुस्वरूपकः ॥ डादशादित्यदेवश्च बिभ- | 
| 5% ( सूर्य ) और सप्तर्षि हें । इसको धारण करनेसे महती सम्पत्ति प्राप्त होती है और स्वास्थ्य खूब अच्छा बना रहता है ॥ ३१ ॥ उसे महान्‌ ज्ञानका भण्डार मिलता है । मनुष्यको चाहिए कि | 
। i पवित्र होकर रुद्राक्षको धारण करे | आठमुखी रुद्राक्षकी अधिदेवी अष्टमातृकाएँ अर्थात्‌ ब्राह्मी, माहेश्वरी, चण्डी, वाराही, वेष्णबी, कौमारी, चामुण्डा और चचिका हैं ॥ ३२ ॥ इसको | 
| (| धारण करनेसे आठो बसु प्रसन्न होते हैं । बसुओंके प्रसन्न होनेपर उनकी माता शङ्गाजी भी प्रसन्न होती हैं । इसको पहननेसे ठोगोंका अन्तःकरण प्रसन्न हो जाता है और वे सत्यवादी होते हैं | ३ 
॥ 02२९. 8 ॥ २३ ॥ नोयुखी रुद्राक्षके देवता यम हैं । इसको पहननेसे यमका तनिक भी भय नहीं रहता ॥३४॥ दशमुखी रुद्राक्षके देवता दसों दिशाएँ हैं । इसको धारण करनेसे दसों दिशाओंकी 
न . es प्रसन्नता होती हे--इसमें सन्देह नहीं हे ॥३५॥ ग्यारहमुखी रुद्राक्षके अधिदेवता एकादश रुद्र हैं । उन्हें इन्द्र देवता भी कहते हें । इसको धारण करनेसे निरन्तर सुखकी बृद्धि होती है॥३६॥ |. 


ड 
बारहयुखी रुद्राक्ष साक्षात्‌ महाविष्णु है । इसके अधिदेवता द्वादश आदित्य हैं और ूर्यपरायण लोग इसे धारण करते हैं ॥ ३७ ॥ तेरहमुखी रुद्राक्ष मनोवाञ्छा पूरा करनेवाला, सफलता टो 
देनेवाला और कल्याणकारी है | इसके धारणसे ही कामदेव प्रसन्न हो जाते हैं ॥३८॥ चौदहमुखी रुद्राक्ष साक्षात्‌ रुद्रके नेत्रसे उत्पन्न हुआ है । इसके धारणकर्ताकी सारी व्याधि नष्ट हो | ग 
जाती है और वह सदा नीरोग रहता है ॥ ३९॥ रुद्राक्ष धारण करनेवालेको मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहिंजन, लिसोढ़ा ओर विष्ठा खानेवाले सूअरका मांस नहीं खाना चाहिए ॥४०॥ | छ 
जो लोग ग्रहणके दिन, स्रर्यके विषुवत्‌ रेखामें संक्रमण करनेपर अर्थात्‌ तुला और मेपकी संक्रान्तिके अवसरपर, उत्तरायण तथा दक्षिणायनके अवसरपर, अमावास्याके दिन, पूर्णिमाके दिन | # 
एवं अन्यान्य पुण्यदिवर्सोपर रुद्राक्ष धारण करते हैं--वे सब पापोंसे छूट जाते हैं ॥ ४१ ॥ इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भापाटीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 0 
श्रीनारायणने कहा--हे महामुनि नारदजी ! वस्न पहिननेके बाद आसनपर बैठकर भस्म लगावे, फिर रुद्राक्ष धारण करे, उसके बाद क्षिति, जल, पावक, गगन ओर समीर-- 
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त्येंव हि तत्पर; ॥ २७ ॥ अयोदशमुखश्राक्ष: कामदः सिद्धिदः शुभः ॥ तस्य धारणमात्रेण कामदेवः प्रसीदति ॥ ३८ ॥ चतुदेशुखश्राचो रुंद्र- 
नेत्रसमुद्धवः ॥ सर्वव्याधिहरश्रेव सर्वारोग्यप्रदायकः ॥ ३९ ॥ मद्य मांसं च लशुनं पलांड शिग्रुमेव च ॥ श्लेष्मातक विड्वराहं भक्षणे वजयेत्ततः | 
७ ht पो € ONES [a 00 0२ _ [a 
॥ ४० ॥ ग्रहणे विषुवे चैव संक्रमे अयने तथा ॥ दशैं च पौणमासे च पुण्येषु दिवसेष्वपि ॥ रुद्राचधारणात्सद्यः सवपापः प्रसुच्यते ॥ ४१ ॥ इति 
श्रीदेवीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे सक्षमोऽप्यायः ॥ ७ ॥ | 
| 
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श्रीनारायण उवाच ॥ भूतशुद्धिप्रकारं च कथयामि महामुने ॥ मूलाधारात्समुत्याय कुण्डली परदेवताम्‌ ॥ १॥ सुपुम्नामार्गमाश्रित्य ब्रह्मरंप्रगतां 
स्मरेत्‌ ॥ जीवं ब्रह्मणि संयोज्य हंसमंत्रेण साधकः ॥२॥ पादादि जानुपयतं चतुष्कोणं सवज़कम्‌ ॥ लंबीजाब्यं स्वणवण स्मरेदवनिमण्डलम्‌ ॥३॥ 
जान्वाद्यान्नाधिचंद्राधनिभं पद्मद्ययांकितस्‌ ॥ वंबीजयुक्तं श्वेताभमंभसो मंडळं स्मरेत्‌ । ४ ॥ नाभेहदयपयन्तं त्रिकोणं स्वस्तिकान्वितम्‌ ॥ रंबी- 
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॥ पञ्चभूतोंकी शुद्धि करनी चाहिए । अब मैं भूतशुद्धिकी विधि वतला रहा हूँ । पहले परदेवता कुण्डिलिनीको जो कुम्भक प्राणायाम द्वारा मूलाधारसे उठकर सुपुम्नामार्गके आश्रयसे 
त्रह्वारन्ध तक गयी हुई हे--ऐसी कल्पना करे । फिर साधकको चाहिए कि हंसमन्त्रसे जीवात्माक्रो परत्रह्मसे मिला देनेकी कल्पना करे ॥ १ ॥ २ ॥ फिर पेरसे लेकर घुटने तक चतुष्कोण 
( चोकोर ) यन्त्रको वजक्रे सहित ( जिसके चारों कोनोंपर ६३ रेखाएं हाँ ऐसी ) कल्पना करे । इसी कोणको सोनेके वर्णका 'अवनी ( पृथ्वी ) मण्डल जिसके बीचोबीच 'ठँ' 5 ! ३% 
७ कल्पना करके उस ( एथ्बीमण्डल ) का ध्यान करे ॥ ३ ॥ इसके बाद घुटनेसे लेकर नाभि तक आधे चन्द्रमाके आकारकी कल्पना करे, जिसके दोनों कानोंपर दो | 4 
कपल हौँ । इसे 'जलमण्डल' समझे, इसका वर्ण श्वेत हो और जलका बीजमन्त्र व? इसके बीचोबीच हो--इस प्रकार ध्यान करे ॥ ॥ ४ ॥ इसके बाद नांभिसे लेकर हृदय तकको-- | $ई॥1£२। 
ज्रकोणके आकारकी कल्पना करे, जिसके कोनोंपर स्वस्तिक बना रहे । इसे 'अग्निमण्डल' समझे । जिसका वर्ण रक्त हो और अग्निका' बीजमन्त्र र जिसके बीचोबीच हो--उस | 
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प्रकार ध्यान करे ॥ ५ ॥ इसके बाद हृदयसे लेकर दोनों भौंदोंके बीचोबीच तकके वृत्त ( गोल ) आकारकी कल्पना करे। जिसमें छ बिन्दु दिये हुए हों, जिसका वणे घुएँके रङ्गकी तरह हो, 
(31 जिसके बीचोबीच 'य॑? बीजमन्त्र हो, उसे 'वायुमण्डल' समझकर ध्यान करे ॥ ६ ॥ इसके वाद भोंके मध्यभागसे लेकर ब्रह्मरन्ध तकको वृत्त ( गोल ) आकारकी कल्पना करे । जिसका 
वर्ण एकदम स्वच्छ और सुन्दर हो, जिसके बीचोबीच 'हं' बीजमन्त्र हो, उसे 'आकाशमण्डल' समझकर ध्यान करे॥ ७ ॥ इस प्रकार पश्चभूतोंकी कल्पना करके प्रत्येकको अपने कारणरूपसें 

| लय करे | पृथ्वीको जलमें लय करे ( अर्थात्‌ जलतखमें विलीन करनेकी कल्पना करे )। फिर अग्निको वायुमें लय करे अर्थात्‌ अग्नितत्वको अपने कारणरूप '“बायुतस्व' में विहीन 

।% | करनेका ध्यान करे ॥ ८ ॥ फिर आक्राशको अइङ्कारमें लय करे ( अर्थात्‌ आकाशतत्वको अपने कारणरूप 'अहङ्कार' में बिलय करनेकी कल्पना करे ) । फिर अहङ्कारको महत्तच्व में 
| | लय करे । महत्तखको अपने कारणरूप 'प्रकृति' में लय करे और प्रकृतिको अपने कारणरूप 'आत्मा'में लय करे ॥ ९॥ फिर अपनेको शुद्ध संवित्‌ ( ज्ञान ) स्वरूप समझे । तदनन्तर अपने 
| छ । शरीरके अन्दर 'पापपुरुप' का ध्यान करे । यह पुरुष बायीं कोखमें है, इसका रङ्ग एकदम काला है और इसका आकार अंगूठेकी नापका है ॥१०॥ इस पापपुरुपका सिर (प्रथम सै 


'& | जेन युतं रक्त स्मरेत्पावकमण्डलम्‌॥ ५ ॥ हदो मूमध्यपर्यत वृतं पड्विदुलांथितम्‌॥ यं बीजयुक्तं धमना मं नभस्वन्मंडलं स्मरेत्‌ ॥ ६ ॥ आम्रद्वरंभ्रभूम- 

| | ध्यादव॒तं स्वच्छं मनोहरम्‌ ॥ हँ्ीजयुक्तमाकाशमंडळं त्र विचितयेत्‌ ॥ ७ ॥ एवंभूतानि संचित्य प्रत्येकं संविलापयेत्‌ ॥ भ्रुवं जले जलं वही वहि 
| वायो नभस्यमुम्‌॥ ८॥ विलाप्य खमहंकारे महत्तत्ते5प्यहंक्ृतिम्‌ ॥ महांतं प्रकृती मायामात्मनि प्रविलापयेत्‌ ॥ ९ ॥ शुद्वसंविन्मयो भूवा चित- 
येत्पापपूरुषम्‌ ॥ वामकुक्षि स्थितं कृष्णमंगुष्परिमाणकस्‌ ॥ १० ॥ जह्महत्याशिरोयुक्ते कनकस्तेयवाहुकम्‌ ॥ मदिरापानहदयं गरुतल्पकटीयुतम्‌ 

| ॥११॥ तत्संसमिपदडंडसु पपातकमस्तकम्‌ ॥ सङ्गचर्मभरं कृष्णमधोवक्त्रं सुदुःसहम्‌ ॥ १२ ॥ वायुबीजं स्मरन्वायुं संपूर्येनं विशोषयेत्‌ ॥ सशरीरः 

छ| युतं मंत्रो वहित्रीजेन निर्दहेत्‌ ॥ १३ ॥ कुंभके परिजत्तेन ततः पापनरोद्भवस्‌॥ बहिभंस्म समुत्साये वायुं बीजेन रेचयेत्‌ ॥ १४ ॥ सुधाबीजेन 
5 | देहोत्यं भस्म संप्लावयेत्सुधीः ॥ भूबीजेन घनीकृत्य भस्म तत्कनकांडवत्‌ ॥ १५॥ विशुद्धमुकुराकारं जपन्बीजं विहायसः ॥ मूर्धादिपादपयतान्यं- 
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18 | ब्रह्महत्या! है, इसकी शुजा ( द्वितीय महापातक ) 'सुबर्णस्तेय' ( सोना चुराना ) है, इसका हृदय ( तृतीय महापातक ) 'मदिरापान' है, इसकी कमर (चतुर्थ महापातक) 'शुरुपत्नी-गमन' 4 ं 

ओ- है हे ॥ ११ ॥ इसके दोनों पेर महापातकियोके साथ उठने-बैठनेवाले लोग हैं । इसके परके अंगूठे आदि अन्य उपपातक' हें । यह पापपुरुप ढाल और तलवार लिये हुए है । यह बड़े दुष्ट | हू 
. ॥। स्वभावका है । यह नीचे मुँह लटकाये रहता है और बड़ा भयानक है ॥ १२॥ फिर बाँयीं नाकसे भीतर श्‍वास खींचते ( पूरक करते ) हुए वायुब्रीजमन्त्र ( यं ) का स्मरण करे । फिर डे | 
र ||| कुम्भक करे अर्थात्‌ सारे शरीरको बायुसे भरकर पापपुरुपको सुखा दे । बादमें अग्निबीज मन्त्र (२ ) का स्मरण करते हुए पापपुरुषको उसके शरीरके साथ ही साथ जला दे ॥ १३॥ 8 
ओ। (27 फिर पापपुरुषके भस्मको वायुबीजमन्त्रका उच्चारण करके दाहिने नाकसे श्वास छोड़ते हुए ( रेचक करते हुए ) बाहर निकाल दे अर्थात्‌ यह क्रिया रेचक प्राणायामसे करे ॥ १४ ॥ तदनन्तर | १७ 
| | पापपुरुषके शरीरके भस्मको चन्द्रमाके अम्ृत-बीज ( वं ) के उच्चारण करनेसे उत्पन्न अमृतसे आप्लावित करे ( अर्थात्‌ ऐसी कल्पना करे कि मानो वह भस्म अमृतसे सनकर पिण्डके | छु 
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आकारका बन गया है ) फिर पृथ्वी बीज (ह) मन्त्रसे उस द्रवीभूत भस्मको घनीभूतकी तरह कल्पना करे । फिर उस घनीभूत पिण्डको इस रूपमें भावना करे किं वह सोनेका अण्डा हो 
या है ॥१५॥ फिर विहायस (आकाश) के बीजमन्त्र ( हं ) का उच्चारण करके उसके सुवर्ण अण्डकी एकदम साफ और निर्मल दर्पणकी तरह कल्पना करे । फिर साधकको चाहिए कि 
उसम मस्तकसे लेकर चरण पर्यन्त सभी अङ्गोंकी मानसिक कल्पना करे ॥१६॥ पश्चात्‌ ( जिस क्रमसे त्रहममें पञ्चभूतोंका लय किया है, उसी क्रमसे ) आकाश, वायु, अग्नि, जळ ओर 
एश्वीको फिर चित्‌ ( बरह्म ) से उत्पन्न करके उन्हें यथापूर्व स्थानोंमें स्थापित करे । तत्र “सोऽहम्‌? मन्त्रसे जीवास्माको परमात्मासे एथक करके जीवात्माको हृदय-कमलमं स्थापित करे ॥१७॥ 
[ जीवास्माको परमात्मासे पृथक करनेकी विधि ] ऐसी कल्पना कीजिए कि कुण्डलिनी परमात्माके सम्पर्कसे अमृतमय बने हुए जीवात्माको प्रथक्‌ करके हृत्पुण्डरी कमें स्थापित करनेके बाद 
मूलाधारमें लौट आयी है । ( फिर प्राणप्रतिष्ठा करे ) ॥१८॥ [ प्राणशक्तिका ध्यान ] फिर इस प्रकार प्राणशक्तिका ध्यान करे--एक रक्तःम्भोधि ( लालसागर ) है, उसमें एक जहाज 
है, उसमें एक लाल कमल खिला हुआ हे । उस कमलपर आप प्राणशक्ति बैठी हुई हें । आपके छ कर-कमलोंमें त्रिशूळ, ईखका बना हुआ धनुष, गुण ( पाश ), अंकुश, पाँच तीर और 
गानि रचयेत्सुधी: ॥ १६ ॥ आकाशादीनि भूतानि पुनरुत्पादयेच्चितः ॥ सोऽहंमंत्रेण चात्मानमानयेद्ुदयांबुजे ॥ १७ ॥ कुण्डली जीवमादाय 
परसंगात्सुधामयम्‌ ॥ संस्थाप्य हृदयांभोजे मूलाधारगतां स्मरेत्‌ ॥ १८ ॥ रक्तांभोधिस्थपोतोल्लसदरुणसरोजाधिरूढा कराब्जे; शूलं कोदण्ड- 
मिक्षूद्ववमणिगुणमप्यंकुरां पंचबाणान्‌ ॥ विभ्राणासृकपालं त्रिनयनलसिता पीनवक्षोरुहाब्या ॥ देवी बालाकंवर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्तिः परा 
नः ॥ १९ ॥ एवं ध्यात्वा प्राणशक्ति परमात्मस्वरूपिणीम्‌ ॥ विभूतिधारणं कार्य सर्वाधिक्रतिसिडये ॥ २० ॥ विभूतेविस्तरं वच्ये धारणे च महा- 
फलम्‌ ॥ श्र॒तिस््ृतिप्रमाणोकतं भस्मधारणमुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्ये5ष्टमो$व्याय: ॥ ८ ॥ 
"> 6 ७ ल © N\A ~ (Cae दछ. ८. क [a = ९ 
॥ शानारायण उवाच ॥ इदं शिरोव्रतं चीणं विधिवद्येद्विजातिभिः ॥ तेषामेव परां विद्यां वदेदज्ञानबाधिकास्‌ ॥ १ ॥ विधिवच्छुद्धया साधं 
न चीण यः शिरोव्रतम्‌ ॥ श्रोतस्मातसमाचारस्तेषामनुपकारकः ॥ २ ॥ शिरोव्रतसमाचारादेव ब्रह्मादिदेवताः ॥ देवता अभवन्विद्रन्‌ खलु नान्येन 
| ( खून ) से भरा हुआ कपाल ( खोपड़ी ) है । आप तीन नयनवाली हैं, आपके स्तन अत्यन्त पुष्ट हें, आपके शरीरका रंग उदयक्ालीन सर्येकी तरह लाल है । हे परा प्राणशक्ति | 
आप हमें सुख प्रदान करें ॥ १९ ॥ इस प्रकार परमास्मस्वरूपिणी प्राणशक्तिका ध्यान करे । तत्पश्चात समस्त अधिकारोंमें सफलता पानेके लिए विभूति लगानी चाहिए ॥ २० ॥ शरीर- 
पर भस्म लगानेसे बड़ा फल होता है। वेद और धर्मशास्रके प्रमाणके अनुसार भस्म धारण काना बड़ा उत्तम माना गया हे । अतः विभूति लगानेके बारेम में विस्तारके साथ वणन 
॥ ० ॥ २१ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे पाण्डेयरामतेजशास्त्रिकत'पीताम्वरा/भापाटीकायामष्टमो5ध्यायः ॥ ८ ॥ 
( शिरोत्रतमाहात्म्य ) श्रीनारायणने कद्दा--जो द्विजाति इस शिरोवूत अर्थात्‌ मस्तकपर भस्म लगानेके नियमका पालन करें, उन्हींसे अविद्याको नष्ट करनेवाली परा विद्याका 
प्रकाश करना चाहिए । तात्पर्य यह है कि ब्रह्मज्ञानके वे ही अधिकारी होते हैं ॥१॥ जो लोग विधिपूर्वक ओर श्रद्धा-भक्तिके साथ शिरोवृतका पालन नहीं करते, उनके लिए वेदोक्त आचार | 
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और धर्मश्ास्रोक्त सदाचार दोनों ही व्यर्थ हैं ॥२॥ हे ज्ञानी ! शिरोत्रतके सदाचारसे ही ब्रह्मा आदि देवता त्रद्मत्व और देवत्वके अधिकारी हुए हैं, इसमें कोई अन्य कारण नहीँ था ॥३॥ 
महर्षि शिरोब्रतके माहात्म्यको जानते थे । ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं समस्त देवता भस्म धारण करते थे ॥ ४ ॥ हे ऋषिवर ! जो लोग इस शिरोव्रतका विधिपूर्वक अनुष्ठान 
करते हें, वे यदि समस्त पातकोंसे युक्त हों तो भी सभी पापोंसे मुक्त हो जाते हैं ॥ ५॥ अधर्ववेदके आरस्प्में इस वृतका उल्लेख होनेसे इसका नाम 'शिरोत्रत' पड़ गया । शिरोत्र तके 
विषयमे अथववेदके जाबालोपनिपद्में जितना वर्णन मिलता है, उतना वर्णन अन्यत्र वड़ा पुण्य होनेपर ही मिलता है ॥ ६ ॥ हे मुनिराज ! अथरदेवेदकी सभी शाखाओंमें इस व्रतका भिन्न 
भिन्न नाम दिया गया है अर्थात्‌ कहीं शिरोत्रत, कहीं पाशुपत त्रत, कहीं शिवत्रत आदि । किन्तु वस्तुतः नामभेद होनेपर भी यही एक व्रत सभी शाखाओंमें पाया जाता है ॥ ७ ॥ सत्र 
शाखाओंमें बस एक शिवनामक सत्‌, चित्‌, घन अर्थात्‌ घनीभूत सत्यज्ञान पदार्थ है और इम तच्तके ज्ञानका ही नाम 'शिरोब्रत' है ॥ ८ ॥ जो शिरोत्रत नहीं करते--वे कोई भी धर्म नहीं 
मानते। चाहे वे समस्त विद्याओंके पण्डित क्यों न हों, फिर भी वे अधार्मिक ही हैं । इसमें संशय नहीं है ॥९॥ यह शिरोत्रत पापरूपी वनको जलानेके लिए दावाग्नि है और समस्त विद्याओं 


हेतुना ॥ ३ ॥ शिरोव्रतस्य माहाल्यं पूर्व; पूर्वतरं कृतम्‌ ॥ ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च देवताः सकला अपि ॥ ४॥ सर्वेपातकयुक्तोऽपि मुच्यते सव 
पातके; ॥ शिरोव्रतमिदं येन चरितं विधिवद्बुध॥५॥ शिरोत्रतमिदं नाम शिरस्याथवणश्रतेः॥ यदुक्तं तांद नेवान्यत्ततु पुण्येन लभ्यते ॥६॥ शाखा- 
भेदेषु नामानि त्रतस्यास्य विभेदतः ॥ पत्यते सुनिशादूल शाखास्वेकत्रतं हि तत्‌ ॥ ७॥ सवशाखास्ु वस्लेक शिवाख्यं सत्यचिद्धनम्‌ ॥ तथा 
तद्विषयं ज्ञानं तथैव च शिरोत्रतम्‌ ॥ ८ ॥ शिरोत्रतविहीनस्तु सर्वधर्म विवजितः ॥ अपि सर्वासु विद्यासु सोऽथिकारी न संशयः॥ ९ ॥ शिरो 
त्रतमिदं काय पापकांतारदाहकम्‌ ॥ साधनं सर्वविद्यानां यतस्तत्सम्यगाचरेत्‌ ॥ १०॥ श्रतिराथर्वणी सूक्ष्मा सूचमार्थस्य प्रकाशिनी ॥ यदुवाच 

॥ व्रतं प्रीत्या तन्नित्यं सम्यगाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ अग्निरित्यादिभिमंत्रेः पड्भिः शुद्धेन भस्मना ॥ सर्वांगोडलनं कुर्याच्छिरोव्रतसमाह्ृयम्‌ ॥ १२ ॥ 
एतच्छिरोत्रतं कुरयात्संभ्याका लेषु सादरम्‌ ॥ यावडिद्योदयस्तावत्तस्य विद्या खटूत्तमा ॥१३॥ दादशाब्दमथाब्द वा तदध च तदर्धकम्‌ ॥ प्रकुर्या- 
का साधन है । अतः इसका भली भाँति आचरण करना चाहिए ॥ १० ॥ आथवेणी श्रुति अत्यन्त बक्ष्म है और सक्म अर्थका प्रकाशन करनेवाली है । उसमें कहा हे कि इस शिरोब्रतको 
बड़े मेमके साथ विधिके अनुसार प्रतिदिन करना चाहिए॥११।। 'अग्निरिति भस्म? ( अग्नि भस्म है ), 'जलमिति भस्म? ( जल भस्म है), 'स्थलमिति भस्म' ( पृथ्वी भस्म है), “वायुरिति भस्म! 
( वायु भस्म है ), “व्योमेति भस्म! ( आकाश भस्म है ), 'सब ह वा इदं भस्म? ( समस्त दृश्य विश्व भस्म है), आथवणोक्त इन छ मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए सर्वांगमें भस्म लगाना 
चाहिए । इसीका नाम शिरोत्रत है ॥ १२ ॥ प्रातःकाल सन्ध्या करते समय, मध्याह्दकालभें सन्ध्या करते समय और सायंकालको संध्या करते समय इस शिरोत्रतको तत्रतक करते र 


कि | चाहिए, जबतक ब्रह्मविद्या ( ब्रह्मज्ञान ) का उदय न हो । उसकी यह उत्तम विद्या है ॥ १३ ॥ यह शिरोत्रत करनेके पूव इस बातका सङ्कल्प करना चाहिए कि हम बारह वप तक, 
| ओ। |; एक वर्ष ( बारह महीने ) तक, छ महीने ( बारह पक्ष ) तक, तीन महीने ( बारह सप्ताह ) तक तथा कमसे कम बारह दिन तक इसे बराबर करते रहेंगे ॥१४॥ शिरोव्रतके स्नातकको जा | 
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गुरु ब्रह्मविद्याका उपदेश नहीं देता, वह बडा निर्दयी गुरु होता है और उसकी ब्रह्मविद्याका नाश हो जाता है ॥ १५ ॥ जिस प्रकार भगवान्‌ सर्वेश्वर ( जगद्गुरु ) परम कारुणिक हैं, उसी 
प्रकार ब्रह्मविद्याका उपदेश देनेवाला गुरु भी साक्षात्‌ ऋषि, ब्रह्मा और करुणाका अवतार होता है ॥ १६ ॥ जो मनुष्य हजारों जन्ममें लगातार धर्माचरण करते हें--उन्हींके हृदयमें शिरो 
बतके प्रति श्रद्धा होती है, दूसरोंके हृदयमें इसके प्रति कभी भी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती ॥ १७ ॥ प्रत्युत उसके हृदयमें अज्ञानळी अधिकता होती दै । अतः द्ेषभावनाके जाग्रत्‌ होनेसे 
उसे आत्मबोध ( ज्ञान ) नहीं हो सकता ॥ १८ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जो शिरोवतके स्नातक हैं-वे ही त्र ह्मविद्याके उपदेशके साक्षात्‌ अधिकारी हैं, दूसरे नहीं ॥ १९ ॥ वेदमगवानूका आदेश हैं 
कि जिन द्विजोंने आदरके साथ पाशुपत-वत ( शिरोबूत ) का अनुष्ठान किया हे-उन्हींको ब्रह्मविद्याका उपदेश देना चाहिए ॥ २० ॥ वेदान्तदर्शनका यदद निणेय है कि-इस शिरोवतके 
अनुष्ठानसे पशुका पशुत्व भी छूट जाता है । अतः उन पशुओंको मारकर भी ब्रह्मवेत्ता पापी नहीं हो सकता ॥२१॥ जावालश्रृतिमें कहा गया है कि त्रिपुण्ड धारण करना ब्राह्मणका धर्म 
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दृद्वादशाहँ वा संकल्पेन शिरोत्रतम्‌ ॥ १४ ॥ शिरोत्रतेन यः स्नातस्तं तु नोपदिशेत्तु यः ॥ तस्य विद्या विनष्टा स्पान्निईणः स गुरुः खलु ॥१५॥ 
ब्रह्मा विद्यागुरु: साक्षान्मुनिः कारुणिकः खलु ॥ यथा सर्वेश्वरः श्रीमान्सुदु; कारुणिकः खलु ॥ १६ ॥ जन्मांतरसहस्ेषु नरा ये धर्मंचारिणः ॥ 
तेषामेव खल श्रद्धा जायते न कदाचन ॥ १७ ॥ प्रत्युताज्ञानवाहुल्यादूदेंप एव विजायते॥ अतः प्रद्नेषयुक्तस्य न भवेदात्मवेदनम्‌ ॥ १८ ॥ ब्रह्म- 
विद्योपदेशस्य साचादेवाधिकारिणः ॥ त एव नेतरे विडन्ये तु स्नाताः शिरोत्रतेः ॥ १९ ॥ त्रतं पाशुपतं चीर्ण येद्ठिजैरादरेण तु ॥ तेपामेवोपदेष्ट 
व्यमिति वेदानुशासनम्‌ ॥ २० ॥ यः पशुस्तत्पशुत्वं च व्रतेनानेन संत्यजेत्‌ ॥ तान्हत्वा न स पापीयान्भवेद्वेदांतनिश्वयः ॥ २१ ॥ त्रिपुण्ड्धारणं 
प्रोक्तं जाबालैरादरेण तु ॥ त्रियंबकेन मंत्रेण सतारेण शिवेन च ॥ २२ ॥ त्रिपुंडू थारयेन्निरयं गृहस्थाश्रममाश्रित: ॥ ओंकारेण त्रिरुक्तेन सहंसेन 
त्रिपुंडकम्‌ ॥ २३ ॥ थारयेद्विक्षुको नित्यमिति जाबालिकी श्रुतिः ॥ त्रियंबकेन मंत्रेण प्रणयेन शिवेन च ॥ २४ ॥ गृहस्थश्च वनस्थश्च धारयेच्च 
त्रिपुंडकम्‌ ॥ मेथावीत्यादिना वाऽपि ब्रह्मचारी दिने दिने ॥२५॥ भस्मना सजसेनापि धारयेच्च त्रिपुंडकम्‌ ॥ ब्राह्मणो विधिनोसन्न्तिपुण्डभस्म- 


तारकमन्त्र ( ॐ ) के साथ ऽयम्बकमन्त्र ( नमः शिवाय ) का उच्चारण करके शृहस्थका कतव्य हे कि वह प्रतिदिन त्रिपुण्ड लगाते | ॐकारके साथ हंसमन्त्रको तीन वार 
करके नित्य त्रिपुण्ड लगानेका भिक्षुक ( संन्यासी ) के लिए भी विधान है--ऐसा जाबालोपनिपदूमें गया हे । शिवजीके प्रणव (ॐ हों ) तथा उ्यम्त्रकमन्त्रसे गृहस्थ तथा वान 
ह; प्रस्थको चाहिए कि त्रिपुण्ड धारण करं । ब्रह्मचयंका नियम पालन करनेवाले ( ब्रह्मचारी ) को चाहिए क्रि मिधावी' इत्यादि मन्त्रसे प्रतिदिन त्रिपुण्ड लगावे ॥ २२-२५ ॥ भस्ममें जल 
| मिलाकर त्रिपुण्ड लगाना चाहिए । त्राह्मणक्ा कतव्य हे कि विधिपूवक भस्मको अपने ललाटपर नित्य लगावे । भस्म्रको तीन तिरछी रेखाको त्रिपुण्डू कहते हँ । ( महादेवजीके सम्बन्धसे 
| अथात्‌ शिवजी अपने शरीरमें भस्म रमाये रहते हँ, इससे उनके अनुयायी शुंवधर्मावलम्बियोंको भी भस्म धारण करना उचित हे )। ब्राक्षणका धम है कि नित्य विधि-बूवक त्रिपु 
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लगायें || २६ ॥ २७ ॥ क्योंकि ब्राह्मणोंके आदिकारण ब्रह्माजीने भस्मसे ही त्रिपुण्ड लगाया था । अतः उनके वंशधर ब्राह्मणोंके लिए सदा त्रिपुण्ड धारण करना आवश्यक हो जाता 
है ॥ २८ ॥ वेद-प्रतिपादित भस्मसे ( अर्थात्‌ जिसके वारेमें अथववेदमें विधान है ) अपने शरीरमें त्रिपुण्ड लगाये ओर शिवरिङ्गकी पूजा करता रहे । भूलकर भी इन दोनों बातोंका | 
त्याग न करे ॥ २९ ॥ हे महर्षि नारदजी ! संन्यासीको चाहिए कि तारकमन्त्रके साथ त्यम्बकमन्त्र और प्रणव ( ॐ ) के साथ पश्चाक्षरमन्त्र (नमः शिवाय ) से अपने लछाटपर, 
हृदयपर और भुजदण्डोपर नित्य त्रिपुण्ड्‌ धारण करे ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ब्रह्मचारीको चाहिए कि च्यायुपेण जमदग्ने:०' इत्यादि सन्त्रांसे अभिहोत्रजन्य भस्मको छोड़कर गोण भस्मसे 
त्रिपुण्ड धारण करे ॥ ३२ ॥ त्रेवणिकोंकी सेवामें तत्पर शूद्र भी भक्तिपूर्वक शिवाय नम? मन्त्रसे मस्तकपर त्रिपुण्ड और सारे शरीरमें भस्म नित्य लगा सकता हे ॥ ३३ ॥ हे सुव्रत! 


॥ दत्तम अध्यायमें वणित बिरजाग्नि-जन्य भस्मको अत्यन्त आदरके साथ किसी शुद्ध बर्तनमें रखना चाहिए ॥ ३६ ॥ फिर हाथ-पेर धो तथा दो बार आचमन करके सावधानचित्तसे 
| हाथमें अस्म लेकर धीरे-धीरे पाँच ब्रह्ममन्त्र ( सद्योजातं प्रपद्यामि० आदि ) का उच्चारण करे ॥ ३७ ॥ फिर तीन बार प्राणायाम करे। पश्चात्‌ 'अग्निरिति भस्म', 'जलमिति भस्म", 'स्थल- 


|| 


नेव तु ॥२६॥ ललाटे धारयेन्नित्यं तिर्यग्भस्मावगुंठनम्‌ ॥ ( महादेवस्य सम्बन्धात्तद्धमें प्यस्ति संगतिः ॥ ) सम्यक त्रिपुण्ड्धर्म च ब्राह्मणों नित्य- 
माचरेत्‌ ॥ २७ ॥ आदिबाह्मणभूतेन त्रिपुंडूं भस्मना श्रतम्‌॥ यतोऽत एव विप्रस्तु त्रिपुण्ड धारयेत्सदा ॥ २८ ॥ भस्मना वेदसिद्धेन त्रिपुण्ड्रं देहः 
गुण्ठनम्‌ ॥ रुद्रलिंगार्चेनं वाऽपि मोहतोऽपि च न त्यजेत्‌ ॥२९॥ त्रियंबकेन मंत्रेण सतारेण तथैव च ॥ पंचाक्तरेण मंत्रेण प्रणवेन तथैव च॥ ३० ॥ 
टलाटे हृदये चेव दो इडे च महामुने ॥ त्रिएण्डुं धारयेन्नित्यं संन्यासाश्रममाश्रितः ॥ ३१ ॥ त्रियायुषेण मंत्रेण मेधावीत्यादिनाऽथवा ॥ गोणेन 
भस्मना धार्य त्रिपुण्ड ब्र्चारिणा ॥ ३२ ॥ नमांतेन शिवेनैव शूद्रः शुश्रषणे रतः॥ उद्धूलनं त्रिपुण्ड्रं च नित्यं भवत्या समाचरेत्‌ ॥ ३३ ॥ अन्ये- 
पामपि स्वेषां विना मंत्रेण सुव्रत ॥ उद्धूलनं त्रिपुण्डं च कर्तव्यं भक्तितो मुने ॥ ३४॥ गृत्येवोद्वलन॑ तिक त्रिपुण्डूस्य च धारणम्‌ ॥ वरेण्यं 
सर्वधमेभ्यस्तस्त्वान्नित्यं समाचरेत्‌ ॥ ३५ ॥ भस्माग्निहोत्रजं वाऽथ विरजाग्निसमुद्भवम्‌ ॥ आदरेण समादाय शुद्धे पात्रे निधाय तत्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रचाल्य पादौ हस्तो च द्विराचम्य समाहितः॥ गृहीत्वा भस्म तत्यंचनरह्मंतरेः शनेः शनेः ॥३७॥ प्राणायामत्रयं कृत्वा अगिनिरित्यादिमंत्रितम्‌॥ तेरेव 
सप्तमिर्मन्तरैस्त्रिवारमभिमंत्रयेत्‌ ॥ ३८ ॥ ओमापोज्योतिरित्युक्त्वा ध्यात्वा मंत्रानुदीरयेत्‌ ॥ सितेन भस्मना पूव समुद्धूस्य शरीरकम्‌ ॥ ३९॥ 


हे ऋषिवर ! इनके अतिरिक्त सारी जनता भक्तिके साथ अमन्त्रक अर्थात्‌ बिना मन्त्रका उच्चारण किये त्रिपुण्ड और सारे शरीरमें भस्म लगा सकती हे ॥ ३४ ॥ सारे शरीरमें विभूति और 
मस्तकपर तिरछा त्रिपुण्ड लगाना समस्त धर्मोमें श्रेष्ठ है । अतः सारे धर्मोका आदितख होनेके कारण इसे प्रतिदिन धारण करना चाहिए ॥ ३५ ॥ अगिहोत्र-जन्य भस्म और आगे चलकर 
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मिति भस्म, 'बायुरिति भस्म’, “व्योमेति भस्म’, “सवै ह वा इदं भस्म' इन छ आथवण मन्जोमेसे बृहज्जाबालि-उपनिपदूका 'तेजो भस्मेति’ एक सन्त्र जोड़कर कुछ सात मन्त्रोंसे तोन बार 
| 


उसे अभिमन्त्रित करे ॥ ३८ ॥ तदनन्तर उ०आपो ज्योति रसोमृतम्‌' इस मन 


महापुराणे एकादशस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशाख्रिकृतायां 'पीताम्बरा'भाषाटीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


विपापो विरजो मत्यो जायते नात्र संशयः ॥ ततो ध्यात्वा महाविष्णुं जगन्नाथं जलाधिपम्‌ ॥ ४० ॥ संयोज्य भस्मना तोयमग्निरित्यादिमिः 
पुनः ॥ विमृज्य सांबं ध्यात्वा च समुदल्योध्वमस्तकम्‌ ॥ ४१ ॥ ते च भावनया ब्राह्मभूतेन सितभस्मना ॥ ललाटवच्ःस्कंधेषु स्वाश्रमो चितमंत्रतः 
॥ 9२ ॥ मध्यमानामिकांगुष्ठेरनुलोमविलोमतः ॥ त्रिपुण्ड धारयेन्नित्यं त्रिकालेष्वपि भक्तितः ॥ ४३ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे एकादरा- 
स्कन्धे नारायणनारदसंवादे भस्मोडूलनविधिर्नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 

॥ श्रीनारायण उवाच ॥ आग्नेयं गौणमन्नान्॑ंसकं ज्ञानसाधकम्‌ ॥ गोणं नानाविधं विदि बरहमनतरहमविदांवर ॥ १ ॥ अग्निहोत्राग्निजं 
तद्ठद्विजानलजं मुने ॥ ओपासनसमुत्पन्नं समिदग्निसमुद्धवम्‌ ॥ २ ॥ पचनाग्निससुत्पन्नं दावानलसमुद्धवम्‌ ॥ त्रेवर्णिकानां सर्वेषामग्निहोत्र- 
समुद्भवम्‌ ॥ ३ ॥ विरजानलजं चेव धार्यं भस्म महामुने ॥ ओपासनसमुतपन्नं ग्रहस्थानां विशेषतः ॥ ४ ॥ समिदग्निसमुत्पन्नं धायं वे ब्रह्मचा- 
रिणा॥ शदाणां श्रोत्रियागारपचनाग्निसमुद्भवस्‌ ॥ ५ ॥ अन्येषामपि सर्वेषां धार्य दावानलोद्भवस्‌॥ कालश्रित्रा पौणमासी देशः स्वीयः परि- 


| भस्म, रसोई बनानेसे तैयार भस्म और दावाग्नि-जन्य भस्म-इतने प्रकारका गौण भस्म होता है । 
बिरजारिन-जन्य भस्म लगाना चाहिए । हे महर्षि ! खास करके गृहस्थांको उपासनग्नि-जन्य भस्म लगाना चहिए ॥ २-४ ॥ 
~» फा ~ ००७ > ००९ 0 ~ 

शुद्रोको श्रोत्रिय ( बैदिक ) त्राह्मणके रसोईघरमै भोजन बनानेसे तैयार भस्म लगाना चाहिए ॥ ७ || सवसाधारण जनताको दवाग्नि-जन्य भस्म लगाना चाहिए । अब मैं 


eee 


रसे शिवका भ्यान करके पूर्वोक्त सात मन्त्रोंका उच्चारण करे और पहले सफेद तथा यसे भस्मको सारे शरीरमें 
लगा ले ॥३९॥ इससे मनुष्य निष्पाप, रजोगुणरहित, सचगुणसम्पन्न ओर पुण्यात्मा हो जाता हे, इसमें संशय नहीं हे । खखा भस्म लगानेके बाद भगवान्‌ जगन्नाथ एवं जलाधिपति महा 

विष्णुका ध्यान करे ॥ ४० ॥ फिर 'अग्निरिति भस्म०” आदि मन्त्रोंका उच्चारण करके उस भस्ममें जल मिलाये। पश्चात्‌ साम्ब सदाशिवका ध्यान करके उसे अपने मस्तकपर 
लगा ले ॥ ४१ ॥ भस्ममें शिवजीकी भावना करके अर्थात्‌ भस्मको साक्षात्‌ शिवजी समझकर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमके लिए विहित मन्त्रसे छलाटपर, वक्ष/स्थल- 
पर और कन्धेपर त्रिपुण्ड लगावे ॥ ४२ ॥ अनुलोमःविलोम क्रमसे अर्थात्‌ त्रीचवाली अंगुलीसे और उसके बगलवाली अंगुलीसे पहले बायीं ओरसे दाहिनी तरफ भस्मक्री दो रेखा बनावे । 
फिर अंगूठे द्वारा दाहिनी ओरसे आरम्भ करके भस्मकी तीसरी रेखा बनावे । इस प्रकार प्रतिदिन प्रातः मध्याह् एवं सन्ध्याके समय भक्तिपूर्वक त्रिपुण्ड्‌ धारण करे ॥४३॥ इति श्रीदेजी भागवते 


( शिरोव्रतविधि ) श्रीनारायणने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! हे त्रह्मवेत्ताओंमें अग्रगण्य ! साधारण अग्निसे तैयार किया हुआ भस्म 'गोण' होता है । यह भी अज्ञानका नाश और | 
दाता है । यह गोण भस्म भी कई तरहका होता है ॥ १ ॥ हे मुनि ! अग्निहोत्र-जन्य भस्म, विरजाग्नि-जन्य भस्म, ओपासनाग्नि ( स्मार्ताग्नि तथा विवाहाग्नि ) जन्य भस्म, समि- 
इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यो अग्निहोत्रजन्य और 
ब्रह्मचारीको समिधाग्नि-जन्य भस्म धारण करना चाहिए । 
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भौ ९ गो ०७ 
निम्नाङ्कित एक-एक तखका नामोच्चारण करते हुए इवन करे । पञ्चमद्दाभूत ( पृथ्वी, जल, तेल, वायु और आकाश ), पश्चतन्मात्रा ( गन्ध, रस, रूप, स्पशे ओर शब्द ), पश्चकर्मन्द्रिय 


जाना क उ यामनी _ 


क्री 
26:64 


विरजाग्रि-जन्य भस्मकी उत्पत्तिके बारेमें वर्णन करता -हँ--विरज ( होम) के लिए चित्रा नक्षत्र सहित पूर्णिमा अर्थात्‌ जिस पूणिमाको चन्द्रमाके साथ चित्राका सङ्गम होता 
बह उपयुक्त काल होता है और जहाँ अपना निवास-स्थळ हो, वही उपयुक्त स्थान है ॥ ६ ॥ इसके अतिरिक्त खेत, बाग अथवा वन भी विरजाहोमके लिये शुभलक्षणसम्पन्न ओर प्रशस्त 
माना गया है । पूणिमाके पूर्व त्रयोदशीको भलीभाँति स्नान करनेके बाद सन्ध्या आदि नित्यकर्म करके अपने आचार्य ( गुरु) की पूजा करे, उन्हें प्रणाम करे और फिर उनसे 
आज्ञा लेकर विशेष पूजा करे | फिर सफेद कपड़ा पहिन तथा यज्ञोपवीत बदलकर सफेद माला पहिले । उसके बाद चन्दनका अनुलेपन लगाकर कुशासनपर बैठे और हाथमें कुशा 
लेकर पूर्व या उत्तर दिशाकी ओर मुँह करके तीन बार प्राणायाम करे । पश्चात्‌ आत्मनिवेदन'की विधिसे देवाधिदेव महादेव और देवाधिदेवी महादेवीका मानसिक ध्यान करके 
उनसे अनुमति देनेके लिए कहे--॥ ७-१० ॥ हे देव ! हे देवी ! मैं इस शिरोत्रतकों यावज्जीवन, बारहबर्ष तक, छ वर्ष ( बारह अयन) तक, तीन वर्ष तक ( बारह महीने ) 
ग्रह: ॥ ६ ॥ चेत्रारामाद्यरण्यं वा प्रशस्तः शुभलक्षण: ॥ तत्र पूर्वत्रयोदश्यां सुस्नातः सुकृताहिकः ॥ ७ ॥ अचुज्ञाप्य स्वमाचार्य संपूज्य प्रणि- 
पत्य च ॥ पूजां वेशेषिकों कृत्वा शुक्लांबरधरः स्वयम्‌ ॥ < ॥ शुद्धयज्ञोपवीती च शुक्लमाल्याबुलेपनः ॥ दर्भासने समासीनो दर्भमुष्टि प्रगृह्य च 
॥ ९ ॥ प्राणायामत्रयं कृत्वा प्राइमुखो वाष्युदहभुखः ॥ ध्यात्वा देवं च देवीं च तदिज्ञापनवत्मंना ॥ १० ॥ अतमेतत्करोभीति भवेत्संकल्पदी- 
चितः ॥ यावच्छरीरपातं वा द्वादशाब्दमथापि वा ॥ ११ ॥ तदर्धं वा तदर्थं वा मासद्वादशकं तु वा ॥ तदर्धं वा तदर्धं वा मासमेकमथापि वा 
॥ १२ ॥ दिनद्वादशक वाऽपि दिनषटकमथापि वा ॥ तदर्धं दिनमेकं वा त्रतसंकल्पनावधि ॥१३॥ अग्निमाधाय विधिवद्विरजाहोमकारणात्‌ ॥ 
हुत्वा55ज्येन समिद्भिश्च चरुणा च यथाविधि ॥ १४ ॥ पूताहात्पुरतो भूयस्तत्तानां शुद्धि सुद्दिशन्‌ ॥ जुहुयान्मूलमंत्रेण तेरेव समिदादिभिः 
॥ १५ ॥ तत्तान्येतानि मे देहे शुध्यंतामित्यनुस्मरन्‌ ॥ पश्चाद्वतादितन्मात्रा; पंचकर्मेन्द्रियाणि च ॥१६॥ ज्ञानकर्मविभेदेन पंच पंच विभागशः ॥ 
खगादिधातवः सप्त पंच प्राणादिवायवः ॥ १७ ॥ मनोबुद्धिरहंकारो गुणाः प्रकृतिपूरुषो ॥ रागो विद्याकला चैव नियतिः काल एव च ॥१८॥ 
तक, छ महीने ( बारह पक्ष ) तक, तीन महोने ( बारह सप्ताह ) तक, एक महीना तक, बारह दिन तक, छ दिन तक, तीन दिन तक या एक दिन करूंगा । इस प्रकार शिरोत्रतके 
लिए सङ्कल्प करे ॥ ११-१३ ॥ फिर विरजा-होमके लिए विधिपूर्वक अपनी शाखाके ग्ृहस्तत्रकी विधिसे अग्न्याधान करे । तदनन्तर घो, समिधा ओर चरुद्रव्यसे विधि-विधानके 
साथ हवन करे ॥ १४ ॥ पवित्र दिनके पूर्वे अर्थात्‌ चतुदंशीके दिन अपने तस्योंकी शुद्धिके उद्देश्यसे मूलमन्त्र द्वारा उन्हों समिधा, घी और चरुद्रव्योंसे १०; आहुतिका इन 
करे ॥ १५ ॥ मेरे शरीरके ये दो तरव शुद्ध हो रहे हैं-- इस भावनासे अग्निमें आहुति दे और 'प्रथिवी तत्वं मे शुध्यतां ज्योतिरहं विरजा बिपाष्मा भूयासं स्वाहा! इस प्रकार 
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( हाथ, पेर, बाणी, पायु और उपस्थ ), पश्चज्ञ नेन्द्रिय ( आँख, नाक, कान, जीभ ओर खचा ), पश्चप्राण ( प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ) वायु, सात धातु ( रत, रक्त, 
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। | मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य ) मन, बुद्धि, अहङ्कार, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, भाग्य ( दैव ), काल (समय ), साया ( अविद्या ), इुद्धविद्या, 
महेश्वर, शक्ति, शिवतस्व--ये क्रमशः तस्र कहे गये हें ॥ १६-१९ ॥ विरजामन्त्रोंका उच्चारण करके आहुति देनेसे इवनकर्ता रजोगुणरहित एवं निष्पाप हो जाता है । पश्चात्‌ गायका 
गोबर लाकर उसका पिण्ड बनाये । फिर उसे पञ्चाक्षर मन्त्र ( नमः शिवाय ) से अभिमन्त्रित करे ॥ २० ॥ तत्र अग्निमें रखकर उसकी रखवाली करे । उस दिन दविष्यान्न खाय । तद्‌- 
नन्तर चतुदेशीके दिन प्रातःकाल पूर्वोक्त रीतिसे नित्यकर्म ओर पञ्चाक्षर मन्त्रसे हवन आदि करे ॥ २१ ॥ इस दिन उपवास करके सारा समय बिताये । फिर प्रातःकाल अर्थात्‌ पर्वे- 
(पूर्णिमा ) के दिन नित्यकर्म करनेके बाद पञ्चाक्षर मन्त्रसे इवन करे ॥ २२ ॥ तब रुद्राग्निका विसर्जन करे और बड़ी सावधानीसे वह भस्म उठा ले । फिर जटाधारी होकर अथवा 
सिर मुड़ाकर स्नान करे । यदि लज्जा न लगती हो तो दिगम्बर साधु हो जाय । यदि लज्जा माळूम पड़ती हो तो चाहे कापायवसन ( गेहुआ कपड़ा ) धारण करे, मगछाला आदि पहन 
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माया च शुद्धविद्या च महेश्वरसदाशिवो ॥ शक्तिश्च शिवतत्त्व च तत्तानि क्रमशो विदुः ॥१९॥ मंत्रेस्तु विरजेहुत्वा होताऽसो विरजो भवेत्‌॥ 
अथ गोमयमादाय पिंडीकृत्याभिमंत्रय च ॥ २० ॥ न्यस्याग्नौ तं च संरच्य दिने तस्मिन्हविष्यभुक ॥ प्रभाते च चतुर्दश्यां कृत्वा सर्व पुरो दितम्‌ 
॥ २१ ॥ तस्मिन्दिने निराहारः कालशेषं समापयेत्‌ ॥ प्रातः पर्वणि चाप्येवं कृत्वा होमाबसानतः ॥ २२ ॥ उपसंहृत्य रुद्राग्नि गहीत्वा भस्म 
यत्नतः ॥ ततश्च जटिलो मुंडः शिखैकजट एव च ॥ २३ ॥ भूत्वा स्नात्वा पुनर्वीतलज़॒श्रेत्स्यादिगंबरः ॥ अन्यः कापायवसनश्रम ची रांवरो 5थ 
वा ॥ २४ ॥ एकांबरो बल्कलवान्भवेदंडी च मेखली ॥ प्रक्षाल्य चरणौ पश्नादुढ्रिराचम्यात्मनस्तनुम्‌ ॥ २५ ॥ संकलीकृत्य तद्भस्म विरजान- 
लसंभवम्‌ ॥ अग्निरित्यादिभिमंन्त्रेः षडमिराथवंणे: क्रमात्‌ ॥ २६ ॥ विस्ुज्यांगानि मूर्धादिवरणांत॑ च तैः स्पृशेत्‌ ॥ ततस्तेन क्रमेणेव समुद्धूल्य 


च भस्मना ॥ २७ ॥ सर्वागोद्घूलनं कुर्यांतणवेन शिवेन वा ॥ ततश्च पुंडूं रचयेत्त्रियायुषसमाह्वयम्‌ ॥ २८ ॥ शिवभावं समागम्य शिवभावमथा- 
चेरत्‌ ॥ कुर्यात्तरिसंध्यमप्येबमेतत्पाशुपतं त्रतम्‌ ॥ २९ ॥ भुक्तिमुक्तिप्रदं चेव पशुत्वं विनिवर्तयेत्‌ ॥ तत्पशुत्व॑ परित्यञ्य कृत्वा पाशुपतं त्रतम्‌ 
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| चिरुट (लंगोटी) रूपेट ले ॥ २३ ॥ २४ ॥ एक कपड़ा पहिने या बल्कल (पेड़को छाल) धारण करे | फिर हाथमें दण्ड धारण करे और कमरमें मेखला पहिने । अपने दोनों पेर | 
कर हाथ धो डाले और दो बार आचमन करे । अपने शरोरषर एकत्र किये हुए विरजाग्नि-जन्य भस्म पूर्वोक्त छ 'अग्निरिति भस्म आदि आथवेण मन्त्रों द्वारा क्रमशः मस्तकसे लेकर चरण 
७ लगावे । इसी क्रमस भस्म द्वारा उद्धूलन करे ॥ २०-२७ ॥ फिर प्रणव (उ) सन्त्रसे या शिवमन्त्र ( वस्‌ बम ) से सारे शरीरमें भस्म लगाये। तदनन्तर '्यायुपं जमदग्नेः ०? आदि 
सन्त्रोसे त्रिपुण्ड धारण करे ॥ २८ ॥ एसा करनपर जीव शिव-स्वरूप हो जाता है । अतः उसे शिवजीकी तरह आचरण करना चाहिए । यह भावना प्रातःसन्ध्या, मध्याह्वसन्ध्या एवं ॥१७॥ 
-सायंसन्ध्याक समय करे । इसीका नाम “पाशुपत ब्रत' हे ॥ २९ ॥ यह ब्रत भोग तथा मोक्षको देनेवाला और पशुत्व ( हिंसा-परदारागमन आदि ) की भावनाको दूर करनेवाला है । अतः |॥%% 
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इस पाशुपत व्रतका अनुष्ठान करके क्रमशः पशुत्वभावनाका परित्याग कर दे ॥ ३० ॥ फिर सदाशिव महादेवकी लिङ्गसूतिकी पूजा आरम्भ करे । यह भस्मस्नान महापुण्यदायक और परम 
Xf | हे ॥ ३१ ॥ क्योंकि भस्म लगानेसे आयु तथा बलकी ब्रद्धि होती है, शरीर सदा नीरोग रहता है, सौन्दर्ये बढ़ता है और शरीरका पोषण होता हे । अपनी जीवनरक्षाङे निमित्त, 
र अपनी कल्याणकामनाके निमित्त और सब तरहकी सम्पत्तिकी समृद्धिके लिए भस्म धारण करना चाहिये ॥३२॥ भस्म लगानेवाले मलुष्योंको सहामारी होनेका भय नहीं रहता । यह भस्म 
क तीन प्रकारका होता है--शान्तिक अर्थात्‌ शान्तिदायक भस्म, पौष्टिक अर्थात्‌ शरीरका पोषण-कारक भस्म और कामद अर्थात्‌ सनोवाञ्छाका पूर्तिकारक भस्म ॥ ३३ ॥ इति श्रीदेवी भागवते 
- महापुराणे एकादशस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास््रिकृतायां 'पीताम्बरा'मापाटीकायाँ दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
be 
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(भस्मके तीन प्रकार और उनकी विशेषता) नारदजीने पूछा--हे देवी ! भस्म तीन तरहका कैसे हुआ ? यह मुझे बतलाइए । क्योंकि इसे जाननेके लिए मुझे बड़ी उत्कण्डा हो 


॥ ३० ॥ पूजनीयो महादेवो लिंगमूतिः सदाशिवः ॥ भस्मस्नानं महापुण्यं सवसौख्यकरं परम्‌ ॥ ३१ ॥ आयुष्यं बलमारोग्यं श्रीपुष्टिवर्धनं 
यतः ॥ रक्षार्थ मंगलार्थं च सर्वसंपत्समृडये ॥ ३२ ॥ भस्मस्निग्धमनुष्याणां महामारीभयं न च ॥ शांतिकं पौष्टिक भस्म कामदं च त्रिधा भवेत्‌ 
॥ ३३ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
नारद उवाच ॥ त्रिविधल्वं कथं चास्य भस्मनः परिकीर्तितम्‌ ॥ एतत्कथय मे देव महत्कौतूहलं मम ॥ १ ॥ नारायण उवाच ॥ त्रिविधतं 
प्रवच््यामि देवषें भस्मनः शृणु ॥ महापापक्षयकरं महाकीतिकरं परम्‌ ॥ २ ॥ गोमयं योनिसंबद्धं तडस्तेनेव गृह्यते ॥ ब्राह्मेमत्रेस्तु संदग्धं तच्ञां- 
तिक्रदिहोच्यते ॥ ३ ॥ सावधानस्तु शृह्णीयान्नरो वे गोमयं तु यत्‌ ॥ अन्तरिचे गृहीत्वा तत्षडंगेन दहेत्ततः ॥४॥ पौष्टिक तत्समाख्यातं कामद 
च ततः श्रृणुः ॥ प्रासादेन दहेदेतत्कामदं भस्म कीतितम्‌ ॥५॥ प्रातरुत्थाय देवष भस्मन्रतपरः शुचिः ॥ गवां गोष्ठेषु गला तु नमस्कृत्य तु गोकुछम्‌ 
॥ ६ ॥ गवां वर्णानुरूपाणां गृह्णीयाद्रोमयं शुभम्‌ ॥ ब्राह्मणस्य च गोः श्वेता रक्ता गोः चषत्रियस्य च ॥ ७॥ पीतवर्णा तु वेश्यस्य कृष्णा शूद्रस्य 
रही ई ॥ १ ॥ नारायणने कहा-- हे देवषिं ! मैं तीनों प्रकारके भस्मोंका वर्णन कर रहा हूँ, सुनिए । यह भारीसे भारी पापको भस्म कर देनेवाला और महाकीतिकारक है ॥२॥ जो गोबर 


+ 
` 


ROHS 


१७३०७२१०१७१७१७२७ २१४२.) 


DDRII 


RMS गायके पेटसे निकलने और जमीनपर गिरनेके पहिले ही हाथोंपर ही रोक लिया जाय, फिर उसे 'सद्योजातादि०' पश्च ब्राह्ममन्त्रोंसे दग्ध करनेपर जो भस्म बनती है, उसे शान्तिक भस्म | 
| ,, | कहते हैं ॥ ३ ॥ जो गोबर गायके पेटसे बाहर होकर जमीनपर गिरनेके पहिले ही बड़ी सात्रधानीके साथ हाथमें ले लिया जाय और पडङ्ग ( पडक्षर ) मन्त्रसे भस्म बनायी जाय ॥ ४ ॥ 
| 1 उसे 'पोष्टिक भस्म' बहते हें । अब कामद भस्मके बारेमें सुनिए । जो गोबर प्रासाद (होम्‌) मन्त्रसे दग्ध किया जाय, उसे 'कामद भस्म' कहते हैं ॥५॥ हे देवि नारद्जी ! भस्मब्रतपरायण 
। (| व्यक्तिको चाहिये कि ( निम्नलिखित तिथिको ) प्रातःकाल उठ तथा नित्य कमसे पवित्र होनेके बाद गायके बाड़ेमें जाकर सभी गोओंको नमस्कार करे ॥ ६ ॥ फिर गायके रंगके अनु- | 
व्ह १) 
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सार अच्छा गोबर छे । ब्राह्मण सफेद रंगकी गायका और क्षत्रिय लाल रंगकी गायका गोबर ले ॥ ७॥ वेश्य पीले रंगकी गायका और शूद्र काली गायका गोबर ले । निमल अन्त;करण- 
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। | 


| चालेको चाहिए कि पूर्णिमा, आमावस्या या अष्टमीको प्रासाद ( होम्‌ ) मन्त्रसे शुद्ध गोबर उठावे और हृदय ( नमः ) मन्त्रसे उसे पिण्डके आकारका वनावे ॥ ८॥ ९॥ फिर उस 
| गोबरके पिण्डको पवित्र और सुन्दर जगइपर रखकर सूर्यकी किरणों (धूप)में खूब सुखावे । जब सूख जाय तो उसे धानकी भूसी या ( गेइँ-जौ आदिके ) भूसेमें प्रासाद (होम्‌) मन्त्रसे डाल 
दे ॥१०॥ बादमें दावाग्नि या वेदिक त्राह्मणके घरसे आग लाकर उसमें शिवजीके (होम्‌) मन्त्रसे उसे डाल दे ॥११॥ बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको चाहिए कि बड़ी निपुणताके साथ उस अग्निकुण्डमेंसे 
भस्म निकाले | एक नया बतेन लेकर प्रासाद मन्त्र ( हौम्‌ ) से उसके भीतर रख दे ॥ १२॥ फिर शुद्धवुद्धिके व्यक्तिको चाहिए कि केवड़ा, गुलाब, खस, चन्दन और केसर आदि विविध 
प्रकारके सुगन्धित द्रव्यांको 'सद्योजातं प्रपद्यामि०' मन्त्रसे उस बतनके भस्ममें मिला दे । पहले जलस्नान और उसके बाद भस्मस्नान करे ॥१३॥१४॥ यदि जलसे स्नान करनेकी 


कथ्यते ॥ पोर्णमास्याममावस्यामष्टम्यां वा विशुद्धधीः ॥८॥ प्रासादेन तु मंत्रेण गृहीत्वा गोमयं शुभम्‌ ॥ हृदयेन तु मंत्रेण पिंडीकृत्य च गोमयम्‌ ॥९॥ 
रविरश्मिसुसंतप्तं शुचो देशे मनोहरे ॥ तुषेण वा बुसैवापि प्रासादेन तु निक्षिपेत्‌ ॥ १० ॥ अआरण्युद्भवममिं वा श्रोत्रियागारजं तु वा ॥ तदग्नो 


॥१८॥ 
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विन्यसेत्तं च शिवबीजेन मंत्रतः ॥११॥ ग्रक्कीयादथ तत्रामिकुंडाद्धस्म विचक्षण; ॥ नवं पात्रं समादाय प्रासादेन तु निक्षिपेत्‌ ॥ १२ ॥ केतकी पाटली 
तद्ठदुशीरं चन्दनं तथा ॥ नानासुगन्धिदव्याणि काश्मीर्प्रभतीनि च ॥१३॥ निक्षिपेत्तत्र पात्रे तु सद्योमन्त्रेण शुद्धधीः ॥ जलस्नानं पुरा कृत्वा 
भस्मस्नानमतः परम्‌ ॥ १४ ॥ जलस्नाने त्वशक्तश्व भस्मस्नानं समाचरेत्‌ ॥ प्रचाल्य पादो हस्तो च शिरश्रेशानमन्त्रतः ॥१५॥ समुद्घूल्य ततः 
पश्चादास्यं तत्पुरुषेण ठु ॥ अधोरेण तु हृदयं नाभि वामेन तत्परम्‌ ॥१६॥ सद्योमंत्रेण सर्वाङ्गं समुद्वख्य विचक्षणः ॥ पूर्वव्नं परित्यज्य शुद्धवस्त्र 
परिग्रहेत्‌ ॥ १७ ॥ प्रचाल्य पादो हस्ती च पश्चादाचमनं चरेत्‌॥ भस्मनोद्धलनाभावे त्रिपुण्ड तु विधीयते ॥ १८ ॥ मध्याह्मााग्जलेथुक्तं परतो 
जळवजितम्‌ ॥ तर्जन्यनामिकामध्येस्त्रिपुंडू च समाचरेत्‌ ॥ १९ ॥ मूर्ष्नि चेव ललाटे च कें कण्ठे तथैव च ॥ हृदये चेव बाह्वोश्च न्यासस्थानं हि 
चोच्यते ॥ २० ॥ पंचांयुल्येन्यसेन्मूध्नि प्रासादेन तु मन्त्रतः ॥ >यंगुलेबिन्यसेड्भाले शिरोमन्त्रेण देशिकः ॥ २१ ॥ सद्येन दक्षिऐ कर्णे वामदेवेन 
सामथ्यं न हो तो भस्मस्नान ही करे। ईशानः र्वबिद्यानाम्‌० ' मन्त्रसे हाथ-पेर और सिर थो ले ॥१५॥ इसके वाद 'तत्पुरुप' मन्त्रसे घुखपर भस्म लगावे | 'अघोर०' सन्त्रसे हृदयपर | 
'बामदेव ० मन्त्रसे नाभिपर भस्म लगावे ॥१६॥ बुद्धिमानकी चाहिए कि 'सद्योजातं०' मन्त्रसे सर्वाङ्गे भस्म धारण करे । पहलेके पहने हुए कपड़ोंको उतारकर शुद्ध कपडा पहने ॥१७॥ 
हाथ-पेर धोकर आचमन करे । सर्वाङ्गमें भस्म न लगा सके तो त्रिपुण्ड ही धारण करे ॥ १८ ॥ यदि दोपहरके पहले भस्म लगाना हो तो जलमें मिलाकर लगावे । वांदमें (सन्ध्यासमय 
अथवा खर्यके अस्त होनेपर ठंडक होनेके कारण ) सूखा भस्म तर्जनी, मध्यमा और अनामिका-इन तीन अंगुलियांसे लगावे ॥१९॥ सिर, ललाट, कान, कण्ठ, हृदय और दोनों बाहु-ये ही 
त्रिपण्ड लगानेके स्थान हैं ॥ २० ॥ सिरपर प्रासाद ( होम ) मन्त्रसे पाँचों उँगलियों द्वारा त्रिपुण्ड लगाये। तजनी, मध्यमा ओर अनामिका अँगुलियों द्वारा शिरोमन्त्र (स्वाहा) से छछाट- |/ 
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पर त्रिपुण्ड लगावे ॥ २१ ॥ 'सद्योजातं०' मन्त्रसे दाहिने कानपर, 'वामदेंब०” मन्त्रसे बाएँ कानपर और “अघोर०' सन्त्रसे कण्ठमें बीचताली अंणुलीसे त्रिपुण्ड लगावे ॥ २२ ॥ “नप? | 


मन्त्रसे हृदयमें तीनों अंगुलियोंसे और शिखामन्त्र ( वषट्कार ) से दाहिनी थुजापर त्रिपुण्ड लगावे ॥ २३ ॥ कवचमन्त्र ( हुम्‌ ) से बायीं भुजापर तीनों अङ्कुलियोंसे और ईशान: E 
सवंदेवानाम्‌? मन्त्रसे नाभिपर बीचवाली अंगुलीसे त्रिपुण्ड लगावे ॥ २४ ॥ त्रिपुण्ड्की तीन रेखा, ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं । त्रिपुण्डकी पहली रेखाका नाम ब्रह्मा, बीचवाली 
| रेखाका नाम “विष्णु! और तीसरी ( अर्थात्‌ सबसे ऊपरवाली ) रेखाका नाम “शिव' है ॥ २५ ॥ एक (मध्यमा ) अहुलीसे जो भस्म ( नाभिपर ) लगायी जाती हे, वह रेखा देव 
|| ईश्वर हे । सिरं "रह्मा, ललाटपर श्वर, कानोंमें “अश्विनीकुमार? ओर गलेमें 'गणेश'का निवास रहता है । क्षत्रियों, वेश्यों और शूट्रोको सर्वाङ्गमें भस्म न लगाना चाहिये ॥२६॥२७॥ 
समस्त अन्त्यजों ( घोबी, चमार, नट आदि ): को बिना मन्त्रका उच्चारण किये भस्म लगाना चाहिए । [ जिन मचुष्योंने गुरुमन्त्र न लिया हो, वे भी अमन्त्रक भस्म लगाव । ] ॥ इति 


वामतः ॥ अघोरेण तु कंठे च मध्यांगुल्या स्पृशेद्गुदम्‌ ॥२२॥ हृदयं हृदयेनेव त्रिभिरंुलिभिः स्पशेत्‌ ॥ विन्यसेद्दक्षिणे बाहो शिखामंत्रेण देशिकः 
॥ २३ ॥ वामबाहौ न्यसेद्वीमान्कवचेन त्रियंगुलेः ॥ मध्येन संस्पशेन्नाभ्यामीशान इति मंत्रतः॥ २४ ॥ त्रहमविष्णुमहेशानास्ति्तो रेखा इति 
स्मृताः ॥ आद्यो ब्रह्मा ततो विष्णुस्तदूर्घ तु महेश्वरः ॥ २५ ॥ एकांगुलेन न्यस्तं यदीश्वरस्तत्र देवता ॥ शिरोमध्ये स्वयं ब्रह्मा ईश्वरस्तु ललाटके 
॥ २६ ॥ कर्णयोरश्चिनो देवो गणेशास्तु गले तथा ॥ क्षत्रियश्च तथा वेश्यः शूद्रश्वोडूलन॑ त्यजेत्‌ ॥२७॥ स्ेामंत्यजातीचां मंत्रेण रहितं भवेत्‌ ॥ 
[ अदीक्षितमचुष्याणामपि मंत्रं बिना भवेत्‌ ] ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 

श्रीनारायण उवाच ॥ देवे श्रृणु तत्सर्व भस्मोडूलनजं फलम्‌ ॥ ` सरहस्यविधानं च सवेकामफलप्रदम्‌ ॥ १ ॥ कपिलायाः शक्कत्स्वच्छं 
ग्रहीत्वा गगने पतत्‌ ॥ न क्लिन्नं नापि कठिनं न दुर्गं न चोषितम्‌ ॥ २ ॥ उपर्यंधः परित्यज्य ग्रह्मीयात्सतितं यदि ॥ पिंडीकृत्य शिवाग्न्यादो 
तत्विपेन्मूलमंत्रकम्‌ ॥३॥ आदाय वाससाऽऽच्छाद्य भस्माधाने विनिक्षिपेत्‌ ॥ सुकृते सुदृढे शुदे क्षालिते प्रोक्षिते शुभे ॥४॥ विन्यस्य मंत्री मंत्रेण 


श्रीदेवीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्निकृतायां “पीताम्बरा' भाषाटीकायामेकाद्‌शोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 

( भस्म धारण करनेक्का फल ) श्रीनारायणने कहा-हे देवपिं नारद ! अघ रहस्य और विधानके साथ भस्म लगानेका फल सुनिये । यह सब कामनाओंका फल देनेवाला 
है ॥ १ ॥ कपिला गायका स्वच्छ गोवर जमीनपर गिरनेके पूव ही हाथोपर रोक ले । वह गोबर न बहुत गीला हो ओर न बहुत सखा ही हो। गोत्ररमेंसे न तो किसी तरह- 
की दुर्गन्ध निकलती हो और न बासी हो ॥ २ ॥ यदि गोबर जमीनपर गिर हो पड़ा हो तो नीचे ओर ऊपरकी ओरका हिस्सा छोड़कर बीचका ले लेना चाहिए | फिर उसे पिण्डके 
आकारका बनाकर मूलमन्त्रसे अभिमन्त्रित करके शिवाग्निमें डाल दे ॥ ३॥ जल जानेपर उस भस्मको निकाल तथा किसी कपड़ेसे छानकर बतनमें रख दे । अत्यन्त सुन्दर, मजबूत, 
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उ, माजे हुए, जर छिड़के गये और शुभ बर्तनमें मन्त्रबेत्ता मूलमन्त्र पढ़कर वह भस्म रखे । किसी ( सोना, चाँदी, ताँवा आदि ) धातु या लकड़ीका, मिठ्ठीका, कपडेका (बड्आ या 
थेछी ] अथवा किसी दूसरे शुद्ध पदार्थका भस्मपात्र बनवाये | अथवा अत्यन्त शुद्ध रेशमी बड़आमें भस्म खखे ॥ ४-६ ॥ प्रस्थान करते ( अर्थात्‌ परदेश जाते ) समय या तो स्वयं भस्म 
ले जाय या अपने साथ जानेवाले विश्वासपात्र नौकरको दे दे, लेकिन उसे न किसी अनुपयुक्त व्यक्तिके हाथमे दे और न अपवित्र स्थानमें खखे ॥ ७ ॥ भस्मको कमी भी नीच अङ्ग 
( पैर आदिसे ) छुए न, न लात मारे और न उसे लाँघे। उस नौकरके हाथसे लेकर मन्त्र पढ़नेके वाद पवित्र करके वह भस्म लगावे ॥ ८ ॥ स्थृतिग्रस्थोमे भस्म धारण करनेकी 
जैसी विधि बतलायी गयी है, उसे ही मेने बतलाया है । जिसके अनुसार आचरण करनेपर मनुष्य शिवजीके समान हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ९ ॥ जिस भस्मकी शिवजीके 
सामने वेदिक शिवभक्त बनाये, उसे परम भक्तिके साथ ग्रहण करना चाहिए । अन्य लोगों अर्थात्‌ तान्त्रिकोंको चाहिए कि वे उसे माँगकर उसकी पूजा कर ॥१०॥ लेकिन जिसभस्मको तान्त्रिक 
पात्रे भस्म विनिक्षिपेत्‌ ॥ तैजसं दारवं चाथ मृन्ययं चैलमेव च ॥५॥ अन्यदा शोभनं शुद्ध भस्माधारं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ज्ञोमे चेवातिशुद्धे वा धनवद्भस्म 
निद्भिपेत्‌ ॥६॥ प्रस्थितो भस्म गरह्मीयातस्वयं चानुचरोऽपि वा॥ न चाथुक्तकरे दद्यान्न चाशचितले चिपेत्‌ ॥७॥ न संखशेत्तु नीचांगेनं चिपेनन च 
लंघयेत्‌ ॥ तस्माद्वसितमादाय विनियुंजीत मंत्रितम्‌ ॥ ८ ॥ विभूतिधारणविधिः स्मृतिप्रोक्तो मयेरितः ॥ यदीयाचरणेनेव शिवतुल्यो न संशयः 
॥ ९ ॥ शेवैः संपादितं भस्म वेदिकेः शिवसन्निधौ ॥ भवत्या परमया ग्राह्यं प्रार्थयित्वा तु पूजयेत्‌ ॥ १० ॥ तंत्रोक्तवर्त्मना सिद्धं भस्म तांत्रिक 
पूजकेः ॥ यत्र कुत्रापि दत्त चेत्तदुग्राह्म॑ नेव वैदिकेः ॥ ११ ॥ शाष्रेः कापालिकेर्वाथ पाखंडेरपरैस्तु तत्‌ ॥ त्रिपुण्ड धारयेडक्तया मनसाऽपि 
न लंघयेत्‌ ॥ १२ ॥ श्रत्वा विधीयते यस्माततत््यागी पतितो भवेत्‌ ॥ त्रिपुण्डूधारणं भक्त्या तथा देहावशुंठनम्‌ ॥ १३ ॥ दविजः कुर्याद्वि मंत्रेण 
तत्त्यागी पतितो भवेत्‌ ॥ उद्धूलनं त्रिपुण्ड च भक्त्या नेवाचरन्ति ये ॥ १४ ॥ तेषां नास्ति विनिमोंच्षः संसाराज्जन्मकोटिभिः ॥ येन भस्मो- 
क्तमागेण धृतं न मुनिपुंगव ॥ १५॥ तस्य विद्धि सुने जन्म निष्फलं सोकरं यथा ॥ येषां वपुमनुष्याणां त्रिपुंद्रेण बिना स्थितम्‌ ॥ १६॥ 
| तान्त्रिक-्रणालीसे तैयार करें, उसे तान्त्रिक तथा अन्य लोग ले सकते हैं । किन्तु वेदिक ब्राह्मणको वह भस्म नहीं लगानी चाहिए ॥११॥ शूद्रों कापालिकों या अन्य | 
लोगोंसे भी भस्म नहीं लेनी चाहिए । बडी भक्तिके साथ सबको त्रिपुण्ड लगाना चाहिए और 'कर्मेणा' तथा 'वाचा'की कोन कहे, 'मनसा? ( चित्तसे ) भी भस्मा तिरस्कार नहीं करना 
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चाहिए ॥१२॥ क्योंकि श्रुति (बेद) में इसका विधान बतलाकर कहा गया है कि भस्मका परित्याग करनेसे वह पतित हो जाता है । भक्तिपूर्वक मन्त्र पढ़कर त्रिपुण्ड धारण करना ओर देहो, 
छन करना [ भस्म रमाना ] हिजोका कर्तव्य है । इसके परित्यागसे वे पतित हो जाते हैं । जो लोग भक्तिपूर्वक न तो सर्वांगमें भस्म लगाते हैं और न त्रिपुण्डू धारण करते हैं ॥ १३ ॥ 
७ १४ ॥ उनको करोड़ों जन्ममें भी संसारसे छुटकारा नहीं मिलता । हे नारदजी ! जो विहित मार्गसे विधिपूर्वक भस्म नहीं धारण करते ॥ १५॥ उनका जन्म सूअरके जन्मी तरह 
व्यर्थे समझिए । हे मुनि ! जिस व्यक्तिका शरीर बिना त्रिपुण्डके रहता है। उसके शरीरको श्मशानस्य समझना चाहिए । पुण्यात्मा व्यक्ति उसकी ओर आँख उठाकर भी न 
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है कि जिससे शिवतस्रका बोध न हो । जो लोग त्रिपुण्ड्रीकी निन्दा करते हँ, वे वस्तुतः शिवजीको निन्दा करते हें ॥१६-१८॥ जो भक्तिके साथ त्रिपुण्ड धारण करते हैं, वे मानों | | 
भालपर शिवजीको धारण करते हैं । जिस तरह अग्निहोत्रके बिना ब्राह्मणकी शोभा नहीं होती ॥१९॥ उसी प्रकार बिना भस्म लगाये जो लोग समस्त साधनों (उपचारों) के साथ शिवाचेन | ट 
करते हें, उनकी शोभा नहीं होती । जो लोग अपने शरीरपर श्रद्धाके साथ भस्म नहीं लगाते ओर मस्तकपर त्रिपुण्ड नहीं धारण करते ॥२०।! उनका पहिलेका सब किया-कराया उल्टा हो 
जाता है, अर्थात्‌ सुकम कुक्रमके रूपमें परिणत हो जाता है | वेदमन्त्र पढ़कर भस्म द्वारा त्रिपुण्ड धारण करना धार्मिक कृत्य हे ॥२१॥ विना वेदिक मन्त्रके त्रिपुण्ड धारण करना वेदिक आचार 


और स्मातं आचार दोनोंके लिए अनर्थकारी होता हे । जो त्रिपुण्ड नहीं लगाता, उसका किया न कियाके बराबर और सुना हुआ वेदवाक्य न सुनेके बराबर हो जाता है || २२ ॥ उसका | 
श्मशानसररां तत्स्यान्न प्रेच्यं पुण्यकृज्रनेः ॥ धिग्भस्मरहितं भाळं धिग्ग्राममशिवालयस्‌ ॥ १७ ॥ धिगनीशार्चनं जन्म धिखिद्यामशिवाश्रयाम्‌ ॥ 
त्रिपुण्डं ये विनिदंति निन्दन्ति शिवमेव ते ॥ १८॥ धारयन्ति च ये भक्त्या धारयन्ति तमेव ते ॥ तथा क्ृशाचुरहितो भूधरो न विराजते 
%|| ॥ १९ ॥ अशेषसाधनेऽप्येवं भस्महीनं शिवाचनम्‌ ॥ उद्ळनं त्रिपुण्टूं च श्रद्धया नाचरंति ये ॥ २० ॥ तेः पूर्वाचरितं सर्वं विपरीतं भवेदपि ॥ 
%|| भस्मना वेदमंत्रेण न्निपुण्ड्स्य च धारणम्‌ ॥ २१ ॥ विना वेदोचिताचारं स्मा्तस्यानर्थकारणम्‌ ॥ कृतं स्यादक्ृतं तेन श्र॒तमभ्यश्रतं भवेत्‌ 
| | ॥ २२ ॥ अधीतमनधीतं च त्रिपुण्डुं यो न धारयेत ॥ वृथा यज्ञा वृथा दानं वृथा वेदा वृथा तपः ॥ २३ ॥ वृथा ब्रतोपवासेन त्रिपुण्ड यो न 
|| घारयेत्‌ ॥ भस्मधारणकं त्यकत्वा सुक्तिमिच्छाति यः पुमान्‌ ॥ २४॥ विषपानेन नित्यत्वं कुरुते ह्यात्मनो हि सः ॥ खश सृश्च्छिलेनाह त्रिपु 
4 ॥ | ण्डस्य च धारणम्‌ ॥ २५ ॥ ससज सललाटं हि तियंगूध्वे न वतुलप्‌ ॥ तियग्रेखाः प्रहश्यन्ते ललाटे सर्वदेहिनाम्‌ ॥ २६ ॥ तथापि मानवा मूर्खा 


। छ| न कुवति त्रिपुण्डकम्‌ ॥ न तड़यानं न तन्मोक्षं न तज्ज्ञानं न तत्तपः॥ २७ ॥ विना तियकून्निपुण्डं च विप्रेण यदनुष्ठितस्‌ ॥ वेदस्याध्ययने शुद्रो 


४ | वेदाध्ययन अध्ययन न कियेके बराबर हो जाता है । जो व्यक्ति त्रिपुण्ड्‌ नहीं धारण करता, उसका वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, तप, व्रत और उपवास-ये सभी व्यथ हो जाते हें । जिस पुरुषको 
। ? यह धारणा हो कि बिना भस्म धारण किये मुक्ति मिल जायगी ॥२३॥२४॥ वह धारणा ऐसी ही है, जैसे कोई जहर खाकर यह समझ ले कि वह अमर होकर जीवित रहेगा । सृष्टिकर्ताने 
र, | %|| मस्तककी सृष्टिके बहाने ही मानों त्रिपुण्डका धारण करना बतला दिया है ॥ २५ ॥ क्योंकि उन्होंने मस्तकको न एकदम दण्डाकार लम्बा और न एकदम गोल बनाया, बल्कि कुछ 
र ॥४£॥ तिरछा बनाया है । यही कारण है कि समस्त देइधारियोंके छलाटपर तिरछी रेखाएं स्पष्टतः दिखायी पड़ती हें ॥ २६ ॥ इतना होनेपर भी मूख जनता त्रिपुण्ड नहीं धारण करती । उस 
ह >: ॥ || ब्राह्मणको न ध्यानका फल हो सकता है, न मोक्ष मिल सकता है, न ज्ञान-प्राप्ति हो सकती है और न तपस्याका फल हो मिळ सकता हे ॥ २७ ॥ जो ब्राह्मण ब्रिना तिरछा त्रिपुण्ड 
ग | लगाए उपयुक्त कम करता है तो जैसे शूद्र वेदाध्ययनका अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार बिना त्रिपुण्डू लगाये ब्राह्मण शिवजीकी पूजा करनेका अधिकारी नहीं होता । पहले पूवंकी ओर 
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मुह करके पूववत्‌ हाथ-पेर धोकर आचमन करे ॥ २८ ॥ २९ ॥ फिर क्रमशः प्राणायाम और सङ्कल्प करनेके बाद भस्मस्नान करे । अग्निहोत्रजन्य शुद्ध भस्म लेकर ईशान०” मन्त्रसे ट्र 
अपने मस्तकपर भस्म धारण करे | फिर 'तत्पुरुष०! मन्त्रसे चेहरेपर भस्म लगावे ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 'अघोर०' मन्त्रसे हृदयपर, 'वामदेव०' मन्त्रसे गुह्यस्थलपर और 'सद्योजात ०' मन्त्रसे 
अपने दोनों पेरोंपर भस्म लगावे ॥ ३२ ॥ फिर प्रणवमन्त्र (ॐ) से सर्वाङ्गमें भस्म धारण करे । इसे महर्षि लोग “आग्नेय स्नान? कहते हैं ॥ ३३ ॥ बुद्धिमानको चाहिए कि समस्त नित्य- 
नैमित्तिक तथा काम्य कर्मोमें सफलता प्राप्तिके निमित्त इस आग्नेय स्नानको सबसे पहले करे । फिर हाथ-पैर घोऋर वि पूर्वक जल-स्पश ( आचमन ) करके उपयुक्त विधिसे ललाटपर, 
हृदयपर और गलेमें, पूर्वोक्त ( सद्योजातादि ) पञ्च ब्रह्ममन्त्रोंसे भस्म लगावे ओर त्रिपण्ड धारण करे तो वह वेदिक कर्मोंको करनेके लिए पवित्र ( अधिकारी ) हो जाता है । शूद्रोको कमी 


नाधिकारी यथा भवेत्‌ ॥ २८ ॥ त्रिपुण्ड्रेण विना विप्रो नाधिकारी शिवाचेने ॥ प्राङमुखश्चरणौ हस्तो प्रक्षाल्याचम्य पूर्ववत्‌ ॥२९॥ प्राणानायम्य 
संकल्प्य भस्मस्नानं समाचरेत्‌ ॥ आदाय भसितं शुद्धमग्निहोत्रसमुद्धवम ॥ ३० ॥ ईशानेन तु मंत्रेण खमधनि विनिक्षिपेत्‌ ॥ तत आदाय 
तद्भस्म सुखे च पुरुषेण तु ॥ ३१ ॥ अधघोराख्येण हृदये गुह्ये वामाहृयेन च ॥ सद्योजाताभिधानेन भस्म पाददये चिपेत्‌ ॥३२॥ सवांगं प्रणवेनंव 
मंत्रेणोदधूलनं ततः ॥ एतदाग्नेयकं स्नानमुदितं परमर्षिभिः ॥ ३३॥ सर्वकर्मसमृद्धवर्थं कुर्यादादाविदं बुधः ॥ तत; प्रक्षाल्य हस्तादीनुपस्पृश्य || 
यथाविधि ॥ ३४ ॥ ति्यक्त्रपुंडरं विधिना ललाटे हृदये गले ॥ पंचभिब्रह्मभिर्वापि कृतेन भसितेन च ॥ ३५॥ श्रतमेतत्त्रिपुडूं स्यात्सवेकमसु ।॥ 
पावनम्‌ ॥ इद्रेरंत्यजहस्तस्थं न धार्यं भस्म च क्वचित्‌ ॥ ३६ ॥ भस्मना साग्निहोत्रेण लिप्त: कर्म समाचरेत्‌ ॥ अन्यथा सर्वकर्माणि न |फळंति न 


॥२०॥ 


कदाचन ॥ ३७ ॥ सत्यं शोचं जपो होमस्तीथ देवादिपूजनम्‌ ॥ तस्य व्यर्थमिदं सर्व यस्त्रिपुण्ड न धारयेत्‌ ॥ ३८ ॥ त्रिपुण्ड्धृग्विप्रवरो यो 
रुद्राक्तधरः शुचिः॥ स हंति रोगदु रितब्याधिदु भिक्षतस्करान्‌ ॥ ३९॥ समाप्नोति परं ब्रह्म यतो नावतेते पुनः ॥ स पंक्तिपावनः श्राद्धे पूज्यो 
विप्रः सुरेरपि ॥ ४० ॥ श्राद्धे यज्ञे जपे होमे वेश्वदेवे सुरार्चने ॥ श्तत्रिपुण्ड; पूतात्मा मृत्यु जयति मानवः ॥ ४१ ॥ अस्मधारणमाहात्य॑ 
भूयोऽपि कथयामि ते ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे डादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
अन्त्यजके हाथकी भस्म न लगानी चाहिए ॥२४-३६॥ अग्निहोत्रजन्य भस्मको सर्वाङ्गमें लगाकर ही कम करे । अन्यथा समस्त कर्मा कुछ भी फळ नहीं मिलता ॥ ३७॥ 
न धारण करनेवालेके सत्य, पवित्रता, जप, होम, तीथ ओर देवपूजन आदि समस्त कमं व्यथ हो जाते हैं ॥३८॥ जो व्राह्मण त्रिपण्डवारी और रुद्राक्षधारी होकर सदा पवित्र बने रहते हैं, उन्हें 
रोग, पाप, व्याधि, दुभिक्ष और चोर-डाकूका भय नहीं सता सकता ।३९॥ अन्तमें उन्हें उस परमपदकी प्राप्ति होती है, जहाँसे पुनः लोटकर आना नहीं होता अर्थात्‌ मोक्ष हो जाता है । 
॥ % श्राद्धं पक्तिपावन ब्राह्मण हे तथा अन्य ब्राह्मणों एबं देवताओंसे पूजनीय हे ॥४०॥ जो मनुष्य श्राद्धमें, यज्ञयें, जपमें, होममें, वलिवेश्वदेवमें और पूजा करते समय त्रिपुण्ड्‌ धारण करके 
प्चित्र होते हे, चे मस्युको भी जीत लेते हैं ॥४१।॥। अब मैं आपको भस्म धारण करनेका और भी माहात्म्य बतलाता हूँ ॥ इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे भापाटीकायां दाद्रशोञ्ध्यायः॥ १२॥ | 


॥२० | 
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(भस्मधारणकी फलश्रुति) श्रीनारायणने कहा--हे मुनिश्रेष्ट ! भस्म धारण करनेसे पञ्च महापातक तथा अन्य उपपातक नष हो जाते हैं, यह में सत्य-सत्य कह रहा हूँ--इसमें रश्चमात्र 
भी असत्य नहीं है ॥ १॥ जिसने केवल भस्म ही धारण किया हो, उसके पुण्यका फल सुनिए । भस्म धारण करनेसे यति (संन्यासी) लोगोंको ब्रह्मज्ञान हो जाता हे ओर वानप्रस्थ लोगोंको संसारसे 
विरक्ति होती है । हे घुने ! गृहस्थके धमकी बृद्धि होती है और ब्रह्मचारियोंको वेदाध्ययनमें सफलता मिलती है ॥२॥३॥ शूद्रोको नित्य पुण्यदायक है और दूसरे लोगोंके पापको नष्ट कर देता 
हैं । भस्म लगाना और तिरछा त्रिपण्ड धारण करना सब जीवोंके लिए कल्याणकारी है-यह बेदके उपनिपदोंका कथन है । सारे शरीरमें ससस धारण करना और तिरछा त्रिपण्ड लगाना सब 
मनुष्योंके लिए यज्ञ करनेके समान फर्दायक है--ऐसा वेदमें लिखा है । भस्मोद्धलन करना और टेढ़ा त्रिपुण्ड लाना ॥ ४-६ ॥ यह सब ( शेव-पाशुपत आदि ) धर्मों सामान 

॥ श्रीनारायण उवाच ॥ महापातकसंघाश्च पातकान्यपरोण्यपि॥ नश्यंति झुनिशादल सत्यं सत्यं न चान्यथा ॥ १ ॥ एकं भस्म धृतं येन 
तस्य पुण्यफळं श्रृणु ॥ यतीनां ज्ञानदं प्रोक्तं वनस्थानां विरक्तिदस्‌ ॥ २ ॥ गृहस्थानां सुने तडड्मेबृद्धिकर तथा ॥ ब्रह्मचर्या त्रमस्थानां स्वाध्याय 
प्रदमेव च ॥ ३ ॥ शद्राणां पुण्यदं नित्यमन्येषां पापनाशनम्‌ ॥ भस्मनोद्धूलनं चेव तथा तिर्थक त्रिपुण्डकप्‌ ॥ ४ ॥ रतार्थं सर्वभूतानां विधत्ते 
वेदिकी श्रतिः ॥ भस्मनोद्धूलनं चेव तथा तिर्यक त्रिपुण्डकम्‌ ॥ ५ ॥ यज्ञलेनेव सवेषां विधते वेदिकी श्रतिः ॥ भस्मनोदृधूलनं चेव तथा तिर्यक्‌ 
त्रिपुण्डकम्‌ ॥ ६ ॥ सवेधमेतया तेषां विधत्ते वेदिकी श्रतिः॥ भस्मनोद्धूलनं चेव तथा तियक त्रिपुण्डकम्‌ ॥ ७॥ माहेश्वराणां लिंगार्थ 

विधत्ते वेदिकी श्रतिः ॥ भस्मनोद्धूलनं चेव तथा तियक्‌ त्रिपुण्डकम्‌ ॥ ८ ॥ विज्ञानाथं च सर्वेषां विधत्ते वेदिकी श्रतिः !। शिवेन विष्णुना 
चेव ब्रह्मणा वज्रिणा तथा ॥ ९॥ हिरण्यगभेंण तदवतारेवरुणादिभिः॥ देवताभिश्चेतं भस्म त्रिपुण्डोदधूलनात्मकम्‌॥ १० ॥ उमादेव्या च 
लक्ष्या च वाचा चान्याभिरास्तिकेः ॥ सथ्वीभिश्वेतं भस्म त्रिपुण्डोदधूलनात्मना ॥ ११ ॥ यक्षराच्सगंधर्वसिद्धविद्याधरादिभिः ॥ सुनिभिश्च 
शृतं भस्म त्रिपुण्डोद्धूलनात्मना ॥ १२ ॥ ब्राह्मणेः ्त्रियेंवश्येः शुद्रंरपि च संकरेः॥ अपग्रंशेश्वेतं भस्म त्रिपुण्डोद्घूलनात्मना ॥ १३ ॥ उद्धूलनं 


त्रिपुण्ड' च येः समाचरितं मुदा ॥ त एव रिष्टा विद्वांसो नेतरे मुनिपुंगव ॥ १४ ॥ शिवलिंगं मणिः सख्यं मंत्रः पंचाच्तरस्तथा ॥ विभूतिरोषधं 
नियम हे--ऐसा उपनिषदोंका कथन हे । भस्म रमाना और तिरछा त्रिपुण्ड लगाना यह माहेश्वर ( शेर ) लोगोंका चिह्न है, ऐसी अथर्ववेद्‌की श्रुति हे । भस्म धारण करना तथा 
तिरछा त्रिपुण्ड धारण करना--यह सबकी पहचानके लिए है, ऐसा जाबाल उपनिपद्का कथन है। शिवजींने, विष्णुभगव।न्‌ने, ब्रह्माजीने, इन्द्रने, हिरण्यगभं ओर उनके अब 
तारोंने, बरुण तथा अन्य देवताओंने भस्म ओर त्रिपुण्ड धारण किया था ॥ ७-१० ॥ उमादेवी, लक्ष्मीजी, सरस्वतीजी तथा अन्य आस्तिक देवाङ्गनाओंने भी भस्म ओर त्रिपुण्ड लगाया 
था ॥११॥ यक्ष, राक्षस, गन्धव, सिद्ध, विद्याधर और मुनि छोगोंने भी भस्म तथा त्रिपुण्ड्‌ धारण किया था ॥१२॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र ओर मिश्रित वर्णकी सन्तान शबर आदि 
बनचरोंने भी भस्म और त्रिपुण्ड लगाया था ॥ १३ ॥ हे मुनिवर नारदजी ! जो सुदित मनसे भस्म ओर त्रिपुण्ड लगाते हैं, बे हो शिष्ट एवं विद्वान्‌ हें | दूसरे लोग शिष्ट नहीं कहे जा 
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सकते ॥ १४॥ जेसे परायी नारीको वशमें करनेके लिए गलेमें बहुमूल्य आभूषण पहिना जाता है, उससे मेल-जोल बढ़ाया जाता है, बाजीकरण औषधका प्रयोग किया जाता है या वशीकरणकी 
गोली खिलायी जाती है, उसी प्रकारं मुक्तिरूपिणी नारीको अपने 'वशमें करनेके लिए शिवलिङ्गरूपी बहुमूल्य मणि, पश्चाक्षर मन्त्र [ नमः शिवाय ] रूपी मेल-जोल और विभूति [ भस्म ] 
रूपी वशीकरण औषध है ॥ १५ ॥ जहाँ भस्म धारण किये मूर्ख या पण्डित कोई भी भोजन करता है, वहाँ मानो साक्षात्‌ वृषध्वज भगवान्‌ शिव पार्वेतीजीके साथ भोजन करते हैं ॥१६॥ 
जो मनुष्य स्वयं भस्म न लगाये रहनेपर भी सर्वाङ्गमें भस्म लगाये हुए किसी व्यक्तिके साथ आते हैं तो वे सब तरहके पापसे युक्त होनेपर भी शीघ्र ही पूजनीय हो जाते इँ॥ १७ ॥ 


जो मनुष्य सर्वाङ्गमें भस्म धारण किये हुए किसी व्यक्तिकी प्रशंसा करते हं, वे 
मानों सारा वेद पढ़ लिया, समस्त श्रृतियोंको सुन लिया और समस्त धार्मिक 


पुसां मुक्तित्रीवश्यकमणि ॥ १५ ॥ भुनक्ति यत्र भस्मांगो 


सब पापोंसे छूटकर शीघ्र ही प्रतिष्ठा पाते हैं ॥ १८ ॥ जो लोग केवल त्रिपुण्ड धारीको भिक्षा देते हैं, उन्होंने 
कृत्योंकी कर लिया ॥ १९ !! यदि कोई ब्राह्मण अपने मस्तकपर त्रिपुण्ड ओर शरीरपर भस्म लगाकर कीकट 


मूखों वा पंडितोऽपि वा ॥ तत्र भुंक्ते महादेवः सपत्नीको वृषध्वजः ॥ १६ ॥ भस्म- 


` संन्नसरवागमचुगच्छति यः पुमान्‌॥ सर्वपातकयुक्तोऽपि पूजितो मानवोऽचिरात्‌॥ १७ ॥ भस्मसंचन्नसर्वागं यः स्तोति श्रद्धया सह ॥ सर्वपातक- 


युक्तोऽपि पूज्यते मानवोऽचिरात्‌ ॥ १८ ॥ तिपुण्ड्धारिणे भिच्ताप्रदानेन हि केवलम्‌ ॥ तेनाधीतं श्रुतं तेन तेन सर्वमनुष्ठितम्‌ ॥ १९ ॥ येन 
विश्रेण शिरसि त्रिपुण्डू' भस्मना कृतम्‌ ॥ कीकटेष्वपि देशेषु यत्र भूतिविभूषणः ॥ २०॥ मानवस्तु वसेन्नित्यं काशीक्षेत्रसमं हि तत्‌ ॥ दुःशीलः 
शीलथुक्तो वा योगयुक्तोऽप्यलन्षणः ॥ २१ ॥ भूतिशासनयुक्तो वा स पूज्यो मम पुत्रवत्‌ ॥ छद्यनापि चरेद्यो हि भूतिशासनमेश्वरम्‌ ॥ २२ ॥ 
सोऽपि यां गतिमाप्नोति न तां य्ञशतेरपि॥ संपकाल्छीलया वापि भयाढा धारयेत्तु यः ॥ २३ ॥ विधियुक्तो विभूति तु स च पूज्यो यथा 
ह्म्‌ ॥ शिवस्य विष्णोदेवानां अह्मणस्तृप्तिकारणम्‌ ॥ २४ ॥ पार्वत्याश्च महालदम्या भारत्यास्तृतिकारणम्‌ ॥ न दानेन ॥ यज्ञेन न तपोभिः 
सुदुळंभेः ॥ २५ ॥ न तीर्थयात्रया पुण्यं त्रिपुण्डेण च लभ्यते ॥ दानं यज्ञाश्च धर्माश्च तीर्थयात्राश्च नारद ॥ २६ ॥ ध्यानं तपश्रिपुण्डस्य कलां 
[ मगध ] देशमें रहता हो तो भी वह विभूति-विभूषित मानव मानों काशीपुरीमें ही निवास करता है । चाहे कोई दुराचारी हो या सदाचारी, योगी हो या भोगी, यदि वह भस्म | 
करता है तो मेरे पुत्र [ब्रह्मा ] के समान पूजनीय है | जो जनताको धोखा देनेके लिए [ ढोंगसे ] शेवभस्म धारण करता है ॥ २०-२२ ॥ वह मी उस गतिको प्राप्त करता है, जिसे सो 
यज्ञ करनेवाले भी नहीं प्राप्त कर सकते । जो लोग भस्म लगानेवालेके सम्पर्कसे, खिलवाड़से अथवा डरसे विधिपूर्वक भस्म धारण करते हैं--वे मेरी ही तरह पूजनीय होते हैं । यह विभूति 
शिवजीकी, विष्णु भगवानूकी, ब्रह्म और अन्य देवताओंकी वृत्तिका कारण है ॥ २ २ ॥ २४ ॥ इतना ही नहों--वन्कि पार्वती, महालक्ष्मी और सरस्वतीजी भी अस्म लगाकर परस सन्तोप 
प्राप्त करती हैं । उतना पुण्य न तो दान देनेसे, न यज्ञ करनेसे, न दुलेभ तपस्या करनेसे और न तीर्थयात्रा करनेसे मिळता है--जितना पुण्य केवल त्रिपुण्ड लगानेसे प्राप्त होता हे । हे. 
न ! उपयुक्त दान, यज्ञ, धर्म, तीर्थयात्रा, ध्यान और तपस्या--ये सव मिलकर ्रिपुण्ड्घारणके पुण्यकी सोलहवीं कला [ पोडशांश ] के बराबर मी नहीं हो सकते । जिस तरह राजा 


जना काममा तालोम्ककाकलामटयामनिताि 
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लोग राजकीय चिह्से अङ्कित पदाधिकारीको सदा अपना खास आदमी मानते हैं ॥ ९५-२७ ॥ उसी तरह शिवजी भी त्रिपुण्डके 'चिहसे अङ्कित व्यक्तिको अपने भृत्यके | 

मानते हैं । जो लोग विमल अन्तःकरणसे भस्म द्वारा त्रिपुण्ड धारण क्रते हैं, वे द्विजाति हों या चाण्डाल--उन्होंने माना शिवजीको अपने वशमें कर लिया । जिसने चारों 

आश्रमोंके आचार-विचारका परित्याग कर दिया हो और समस्त नित्य-नेमित्तिक कृत्योंको करना छोड़ दिया हो ॥ २८ ॥ २९ ॥ ऐसा व्यक्ति यदि एक बार भी त्रिपुण्ड्‌ लगा ले तो वह 

मुक्त हो जाता है। उसके ज्ञान (शिक्षा-दीक्षा) की परीक्षा न करे, न उसके वंश (जाति-पाँति) की परीक्षा करे और न उसके ब्रतानुष्ठानकी ही परीक्षा करे ।'३०॥ हे नारद ! वह तो अपने 

भालपर त्रिपुण्ड लगाते ही पूजनीय हो गया । शिव-मस्त्रसे बढ़कर श्रेष्ठ कोई दूसरा मन्त्र नहीं है और शिवजीसे बढ़कर श्रेष्ठ कोई दूसरा देवता नहीं है॥ ३१ ॥ शिवार्चनसे बढ़कर 

कोई पुण्य नहों है और भस्मसे बढ़कर कोई दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ नहीं है । क्योंकि भस्म कोई साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि रुद्रनामक कालाग्निका जो परम वीयं है--उसे ही भस्प' 
नाईति पोडशीम्‌ ॥ यथा राजा खचिह्वांक स्वजनं मन्यते सदा ॥ २७॥ तथा शिवश्निपुंड्रांक स्वकीयमिव मन्यते ॥ द्विजातिर्वाऽन्यजातिर्वा 
शुद्धचित्तेन भस्मना ॥ २८ ॥ धारयेद्यस्रिपुंड्रांकं रुद्रस्तेन वशीकृतः ॥ त्यक्तसर्वाश्रमाचारों ठत्तसर्वक्रियो5पि सः ॥ २९ ॥ सक्ृत्तियक्थपुण्ड्रांकं 
धास्येत्सोऽपि मुच्यते ॥ नास्य ज्ञानं परीक्षेत न कुलं न त्रतं तथा ॥३०॥ त्रिपुण्ड्रांकितभालेन पूज्य एव हि नारद ॥ शिवमन्त्रापरो मंत्रो नास्ति 
तुल्यं शिवात्परम्‌ ॥ ३१ ॥ शिवाचेनापर पुण्यं न हि तीर्थ च भस्मना ॥ रुद्राग्नेयंत्परं तीर्थ तद्भस्म परिकीर्तितम्‌ ॥ ३२ ॥ ध्वंसनं सर्वदुःखानां 
सर्वपापविशोधनम्‌ ॥ अंत्यजो वाऽधमो वाऽपि मूखो वा पंडितोऽपि वा ॥ ३३ ॥ यस्मिन्देशे वसे न्नित्यं भूतिशासनसंयुतः ॥ तस्मिन्सदाशिवः 
सोमः सर्वभूतगणेवृतः ॥ सर्वती थश्च संयुक्तः सान्निध्यं कुरुते सदा ॥ ३४ ॥ एतानि पंचशिवमंत्रपवित्रितानि भस्मानि कामदहनांगविभूषितानि ॥ 
त्रैपुण्ड्रकाणि रचितानि ललाटपट्टे ठुंपंति दैवलिखितानि दुरक्षराणि ॥ ३५ ॥ इति श्रीदेवीभागवते एकादशस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 

॥ श्रीनारायण उवाच ॥ भस्मदिग्धशरीराय यो ददाति धनं सुदा ॥ तस्य सर्वाणि पापानि विनश्यंति न संशयः ॥ १ ॥ श्रुतयः स्पृतयः 
कहते हैं | ३२ ॥ यह समस्त बलेशनाशक और समरत पापोंसे शुद्ध करनेवाला! है । यदि कोई धोबी-चमार आदि हो, अधम ( शबर आदि ) हो, चाहे मूर्ख हो या पंडित हो--॥ ३३ ॥ 
वह विभूति लगाकर जिस स्थानपर निवास करता हे--उस स्थानपर उसके निकट उमा-सहित समस्त भूतगणोंको साथ लेकर और समस्त तीर्थोके सहित भगवान सदाशिव 
सदा निवास वरते हें ॥ ३४ ॥ इस भस्मको सर्वप्रथम भगवान्‌ काम-दहन ( शिवजी ) ने अपने अङ्गमें लगाया था । अतः ऐसे कामदहनाङ्ग-विभूति ओर पञ्च शिव-मन्त्रसे पवित्र किये 
हुए भस्मसे त्रिपुंड्को जो लोग अपने ललाटपर लगाते हैं, उनके ललाट-पटपर बिधाताके लिखे हुए अभाग्यस्चक अक्षर मिट जाते हैं ॥ ३५ ।! इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे एकादश- 
स्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्तरिकृतायां “पीताम्प्रा'मापाटीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


( भस्मधारीकी महत्ता ) श्रीनारायणने कहा--जो लोग सर्ऑङ्गमें भस्म लगाए हुए किसी मनुष्यको सुदित मनसे धन देते हैं, उनके सारे पाप कट जाते हें । इसमें सन्देह नहीं 
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॥ १ ॥ चारों बेद, समस्त धर्मशात्र और अड्ठारह पुराण एक स्वरसे विभूतिकी महत्ता बतलाते हैं | अतः त्रैवणिकोको चाहिए कि इसे अवश्य धारण करें ॥ २ ॥ जो प्रातः, सायं एवं 
मध्याह्न सन्ध्याके समय सफेद भस्मसे त्रिपुण्ड लगाते हैं, वे सब पापोंसे छूटकर शिवलोकमें ससम्मान निवास करते हैं ॥ ३ ॥ जो योगी प्रातः, मव्याह्व एवं साय सन्ध्याक समय पराके 
तलवेसे लेकर मस्तक पर्यन्त सर्वागमें नित्य भस्म लगाते हैं, वे शीघ्र ही योगसिद्धि प्राप्त कर लेते हें ॥ ४ ॥ भस्मस्नान करके मनुष्य अपने बंशका उद्धार करते हँ । मस्मस्नान करनेपर 
जलसे स्नान करनेकी अपेक्षा असंख्यशुना फल प्राप्त होता हे ॥ ५ ॥ समस्त तीर्थोमें जानेसे जितना पुण्य होता है और सभी तीथोँमें जानेसे जितना फ मिळता है, उतना पुण्य और फळ 
भस्मस्नान करनेसे मिल जाता है, इसमें सन्देह नहीं है | चाहे क्रितना ही महापातक या उप-पातक क्यों न लगा हो, वह सब भस्मस्नानसे इस तरह भस्म हो जाता है, जैसे अग्नि इधनो जला देती 
है । भस्मस्नानसे बढ़कर पवित्र और कोई दूसरा स्नान नहीं है, इस वातकी घोषणा सबसे पहले शिवजीने की और बादमें सर्व्रथम उन्होंने ही भस्मस्नान क्रिया ॥६- -॥ उसी दिनसे शिव 
स्वाः पुराणान्यखिलान्यपि ॥ वद॑ति भूतिमाहात्यं तत्तस्माद्धारयेद्‌ द्विजः ॥ २ ॥ सितेन भस्मना कुर्यात्त्रिंध्यं यश्चिपुंड्रकम्‌ ॥ सर्वपापविनि- 
९ ~ > ७ 
मुक्तः शिवलोके महीयते ॥ ३ ॥ योगी सर्वाङ्गकं स्नानमापादतलमस्तकम्‌ ॥ त्रिसं्यमा चरेन्नित्यमाशु _योगमवाप्बुयात्‌ ॥ ४ ॥ भस्मस्नानेन 
७ ७ CAE ७ Ne ७ ९ 
पुरुषः कुलस्योद्वारको भवेत्‌ ॥ भस्मस्नानं जलस्नानादसंस्येयगुणान्वितम्‌ ॥ ५ ॥ सर्वतीर्थेघु यत्युण्यं सवृतीर्थेषु यत्फलम ॥ तत्फलं लभते सर्व 
भस्मस्नानान्न संशयः ॥ ६ ॥ महापातकयुक्तो वा युक्तो वाप्युपपातकेः ॥ भस्मस्नानेन तत्सर्वं दहत्यमिरिवंधनम्‌ ॥ ७ ॥ भस्मस्नानातरं स्नानं 
छि ०. ७ ~ थि © ° 
पवित्रं नेव विद्यते ॥ एवमुक्तं शिवेनादो तदा खातः स्वयं शिवः ॥ ८ ॥ तदाप्रभृति ब्रह्माद्या सुनयश्च शिवार्थिनः ॥ सवकमसु यत्नेन भस्मखानं 
चक्रिरे ॥ ९ ॥ तस्मादेतच्िरःख्नानमाग्नेयं यः समाचरेत्‌॥ अनेनेव शरीरेण स हि रुदो न संशयः ॥ १० ॥ ये भस्मधारिणं दृष्टा परितृष्ता 
भवंति ते ॥ देवासुरमुनीद्रेश्व पूज्या नित्यं न संशयः ॥ ११॥ भस्मसंछन्नसवागं दृष्टोतिष्ठति यः पुमान्‌ ॥ तं दृष्टा देवराजोऽपि दंडवत्मणमिष्यति 
॥ १२ ॥ अभक्ष्यभच्तणं येषां भस्मधारणपूर्वकम्‌ ॥ तेषां तद्भक्यमेव स्यान्धुने नात्र विचारणा ॥ १३ ॥ यः स्नाति भस्मना नित्यं जले स्नात्वा 
65 © ¢ ७ ७ CN) 
ततः परम्‌ ॥ ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानम्रस्थोऽथवादरात्‌ ॥ १४ ॥ सर्वपापविनिमुक्तः स याति परमां गतिम्‌ ॥ आग्नेयं भस्मना स्नानं यतीर्ना 
( कल्याण ) की कामनासे ब्रह्मा आदि देवता ओर ऋषिगण समस्त कृत्याको आरम्भ करनेके पूर्व बड़ी तत्परताके साथ भस्मस्नान करने लगे ॥ ५ ॥ अतः जो लोग यह 'आग्नेय' नामक 
शिरःस्नान करते हैं, बे इसी शरीरसे रद्र हो जाते हैं--इसमें सन्देह नहीं है ॥ १० ॥ जो ढोग किसी भस्मधारीको देखकर आनन्दित होते हैं--वे देवताओं, अपुरा ओर ऋषियोंसे 
प्रतिदिन पूजित होते हें, इसमें संशय नहीं हे ॥ ११ ॥ जो लोग सर्वाङ्गमें भस्म लगाए हुए किसी व्यक्तिको देखकर श्रद्धाके साथ उठकर खड़े हो जाते हैं, उनको देखकर देवराज इन्द्र 
SS दण्डवत्‌ प्रणाम करते हैं ॥ १२ ॥ हे नारदजी ! जो भस्म धारण करके अभक्ष्य पदार्थका भक्षण करते हैं, उनके लिए वह भी भक्ष्य पदार्थेके तुल्य हो जाता है। इसमें तनिक भी 
सन्दे न करे ॥ १३ ॥ जो जलमें स्नान करनेके बाद नित्य आदरके साथ भस्मस्नान करते हैं--वे चाहे ब्रह्मचारी दों, गृहस्थ हों या वानप्रस्थी हों ॥ १४ ॥ वे सब पापोंसे छूटकर परम 
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|| गमन आदि) पाप दूर होता हे और गुदापर लगानेसे गुह्यन्द्रियजनित पाप नष्ट होता है । हे ब्रह्मन्‌ ! दोनों बगलमें भस्म लगानेसे परायो नारोको आलिङ्गन आदि करनेके पाप कट जाते हैं 
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पद पाते हैं । खास करके यतियोंको भस्मसे आग्नेय स्नान करना परम आवश्यक है ॥१५॥ जलके स्नानसे भस्मका स्नान श्रेष्ठ होता है । इमीसे आद्रे (प्रकृति-पुरुषके बन्धन) का नष्ट | 
अवश्यम्भात्री है । आद्र'को प्रकृति जानना चाहिए और प्रकृति? ही 'वन्धन/स्वरूप हे ॥१६॥ अतः प्राकृतिक बन्धन ( सुख-दुःख ) को काटनेके लिए भस्मस्नानका विधान बतलाया 
गया है । हे ब्रह्मन्‌ ! भस्मके समान कोई दूसरा पदार्थ तीनों लोकमें नहीं हे ॥ १७ ॥ प्राचीन कालकी बात है कि देवताओंने अपनी रक्षाके लिए, अपने कल्याणके निमित्त और पवित्र 
होनेके लिए भस्मको स्वीकार किया था । हे मुने ! यह भस्म सबसे पहले शिवजीने पार्वतीजीको दिया था ॥ १८ ॥ इसलिए जो आग्नेय नामक शिरःस्नान करते हैं, वे सांसारिक बन्धनसे 
छूटकर शिवलोकमें चले जाते हें ॥१९॥ ज्वर, राक्षस, पिशाच, पूतना, रोग, कोढ़, तापतिल्लीका रोग, सब तरहका भगन्दर रोग, अस्पी प्रकारके गठिया आदि वातरोग, चोंपठ प्रकारके पित्त- 
रोग, एक सौ पाँच प्रकारके कफरोग, बाघका डर, चोर-डाकूका डर और दुष्ग्रह-जनित पीडाको भी भस्मस्नान इस तरह नए कर देता है, जैसे सिंह हाथियोंको मार डालता है। जो लोग भस्ममें 
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च विशिष्यते ॥ १५ ॥ आद्रेखानाइरं भस्मस्नानमाद्रवधो भुवः ॥ आद्र तु प्रकृति विद्यालकृतिं बंधनं विदुः ॥ १६॥ प्रकृतेस्तु प्रहाणाय 
भस्मना स्नानमिष्यते ॥ भस्मना सहशं अल्मन्नास्ति लोकत्रयेष्वपि ॥ १७॥ रचार्थ मंगलार्थं च पित्रर्थं पुरा सुरेः ॥ भस्म दृष्टा मुने पूर्व दत्त 
देव्ये प्रियेण तु ॥ १८ ॥ तस्मादेतच्िरःस्नानमाग्नेयं यः समाचरेत्‌ ॥ भवपाशेरविनिमुक्तः शिवलोके महीयते ॥ १९ ॥ ज्वररत्तःपिशाचाश्र पूत- 
नाकुष्ठगुल्मका: ॥ भगंदराणि सर्वाणि चाशीतिर्वातरोगका; ॥ २० ॥ चतुःषष्टि; पित्तरोगाः श्लेष्मा; सप्तत्रिपंचका: ॥ व्याश्रवौरभय॑ चैवाप्यन्ये . 
दुष्टरहा अपि ॥ २१ ॥ भस्मस्नानेन नश्यंति सिहेनेव यथा गजाः॥ शुद्धशीतजलेनेव भस्मना च त्रिपुण्ड्रकम्‌ ॥ २२॥ यो धारयेत्परं ब्र स 
प्राप्नोति न संशयः ॥ ( भस्मना च त्रिपुड्गै च यः कोऽपि धारयेत्परम्‌॥ स त्रह्मलोकमाप्नोति घुक्तपापो न संशयः ॥ ) यथाविधि ललाटे वे 
वह्विवीयप्रधारणात्‌ ॥ २३ ॥ नाशयेल्लिखितां यामीं ललारस्थां लिपिं श्रुवम्‌ ॥ कंठोपरि कृतं पापं नाशयेत्भारणात्‌ ॥ २४ ॥ कंठे च धारणाः 
त्कंठभोगादिकृतपातकम्‌ ॥ बाहोर्बाहुकृतं पापं वक्षसा मनसा कृतम्‌ ॥ २५ ॥ नाभ्यां शिश्नक्त पापं गुदे गुदकृतं हरेत्‌ ॥ पारशवयोधारणाद्‌ब्रहम- 
शुद्ध और शीतळ जल मिलाकर त्रिपुण्ड धारण करते हैं, वे एरब्रहमको प्राप्त करते हैं । इसमें सन्देह नहीं है । ( जो लोग भस्म द्वारा श्रेष्ठ त्रिपुण्डूझो धारण करते हैं, वे पापरहित होकर अद्यलोकमें 
जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। ) जो लोग विधि-विधानके साथ ललाटपर रुद्राभिवीयस्वरूप भस्मको धारण करते हैं । २: -२३॥ वे ललाटपर लिखी हुई यमकी लिपिको मिटानेमें समर्थ हो जाते 


हें, यह बात ध्रुव सत्य है | भाळपर भस्म लगानेसे कण्ठके ऊपरी भागसे जितने पाप किये जाते हैं, वे सब नष्ट हो जाते है ॥ २४ ॥ कण्ठपर भस्म लगानेसे कण्ठ द्वारा अभक्ष्य पदार्थो के 
भक्षण करनेका पाप नष्ट होता हे, बाहुपर लगानेसे बाहु-जनित पाप कट जाता है, वक्षःस्थलपर भस्म लगानेसे मानसिक पाप कट जाता है ॥२५॥ नाभिपर लगानेसे लिङ्गजनित ( परदारा- 
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| ॥ २६ ॥ सर्वत्र तीन तिरछी रेखावाला भस्म ( त्रिपुण्ड्‌ ) धारण करना प्रशस्त माना गया है । क्योंकि ये तीनों साधारण रेखाएँ नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं । इतना 
ही नहीं-बल्कि गाइपत्य, दक्षिण और आहवनीय अग्नि हैं ॥ २७ ॥ ये तीनों गुण ( सच, रज और तम ) हैं और तीनों लोक ( आकाश, पाताल और मत्यं ) हैं । अतः जिसने त्रिपुण्ड 
धारण किया उसने ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गाईपत्य, दक्षिण, आहवनीय अग्नि, सच, रज, तमोगुण और आकाश, पाताल तथा मर्त्यलोक धारण कर लिया । जो विद्वान्‌ द्विज भस्म धारण करते 
हैं, वे पञ्चमहापातक ब्रह्महत्या, सुरापान, सुवर्णस्तेय आदि जनित दोषोंसे तत्काल छूट जाते हैं--इसमें सन्देइ नहीं है । भस्म लगानेवाले व्यक्तिके दोष भस्मकी अग्निके सम्पर्कसे नष्ट हो 
जाते हैं | २८ ॥ २९ ॥ जिस मलुष्यकी आत्मा भस्मस्नान करनेसे शुद्ध हो गयी हो, उसे ही आत्मवेत्ता' कहते हें । जो सर्वा्गमें भस्मसे स्नान करते ( लगाते ) हैं, जो भस्मका त्रिपुण्ड 
लगाते है ॥ ३० ॥ जो भस्मपर सोते हें- उन्हें 'भस्मनिष्ठ' कहते हैं । भूत, पेत, पिशाच, उरग, राक्षस, वेताल आदि और बड़े भयंकर रोग भस्मनिष्ठके सामनेसे डरकर भाग जाते हैं, इसमें 


Et तरर 


OCR 


न्परस्त्र्यालिंगनादिकम्‌ ॥ २६ ॥ तद्भस्मधारणं शस्तं सर्वत्रेव त्रिलिगकम्‌ ॥ ब्रह्मविष्णुमहेशानां त्रय्यग्नीनां च धारणम्‌ ॥२७॥ गुणलोकत्रयाणां 
च धारणं तेन वे कृतम्‌ ॥ भस्मच्छन्नो डिजो विद्ठन्महापातकसंभवेः ॥ २८ ॥ दोषेवियुज्यते सद्यो मुच्यते च न संशयः ॥ भस्मनिष्ठस्य दह्यते 
दोषा भस्माग्निसंगमात्‌ ॥ २९ ॥ भस्मस्नानविशुद्धात्मा आत्मनिष्ठ इति स्मृतः ॥ भस्मना दिग्धसर्वांगो भस्मदीप्तत्रिपुण्डूकः ॥ ३० ॥ भस्मशायी 
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च पुरुषो भस्मनिष्ठ इति स्मृतः ॥ भूतप्रेतपिशाचाद्या रोगाश्चातीव दुःसहाः ॥ ३१ ॥ भस्मनिष्ठस्य सान्निध्याड़िद्रवंति न संशयः ॥ भासनाद्भसितं | 
परोक्तं भस्म कल्मषभक्षणात्‌ ॥ ३२ ॥ भूतिभूंतिकरी एंसां रक्षा रक्षाकरी पुरा ॥ त्रिपुण्ड्धारिणं दृष्टा सूतप्रेतपुरःसराः ॥३३॥ भीताः प्रकंपिताः | | 
% शीघ्र नश्यत्येव न संशयः ॥ स्मरणादेव रुद्रस्य यथा पापं प्रणश्यति॥ ३४ ॥ अप्यकार्यसहखाणि कृत्वा यः स्नाति भस्मना ॥ तत्सर्वं दहते भस्म | | 
ॐ | यथाग्निस्तेजसा वनम्‌ ॥३५॥ कृत्वापि चातुलं पापं सृत्युकालेऽपि यो द्विजः ॥ भस्मस्नातो भवेत्कश्चिल्तिपरं पापैः प्रसुच्यते ॥३६॥ भस्मस्नानाडि- । ४ 
5 | शुद्धात्मा जितक्रोधो जितेंद्रियः ॥ मत्समीपं समागत्य न स भूयोऽभिवतंते ॥ ३७ ॥ वनस्पतिगते सोमे भस्नोदुधूलितविग्रहः ॥ अचितं शंकरं |ॐ 
3% |3% | 
द सन्देह नहीं है बरह्मका भास करानेसे इसे “मसित”, पापका भक्षण करनेसे 'भस्म', भूति अर्थात्‌ अणिमा-महिमा आदि अष्ट सिद्धियं प्रदान करनेसे 'भूति' और धारण करनेवाले पुरुषोंकी परम | | य | 
ॐ || करनेसे 'रक्षा' कहते हैं । त्रिपुण्डधारीको देखकर, भूत, मेत आदि डरके मारे थर-थर कॉँपने लगते हैं और शीघ्र ही उसी प्रकार भस्म हो जाते हैं, जैसे भगवान्‌ रुद्रका स्मरण करते ही पाप | 1 | 
हा नष्ट हो जाते हैं ॥ ३१-३४ ॥ इजारों तरहके निंद्य कर्म करके भी जो लोग भस्मस्नान करते हैं, उन सब कुकसॉको भस्म उसी तरह भस्म कर देता है, जिस तरह अग्नि अपने तेजके प्रभावसे || 
ee समूचे जङ्गलको जलाकर राख कर डालती है ।३८॥। जो द्विज असंख्य प्रकारके पापकर्म करके भी मृत्युके समय भस्म-स्नान कर लें तो वे तुरन्त पापोंसे छूट जाते हें ॥३६॥ मस्मस्नान करनेसे डु || ॥२३॥ 

। आत्मा शुद्ध हो जाती है, क्रोधभावनाका नाश हो जाता हे और इन्द्रियाँ शान्त हो जाती हैं--ऐसा व्यक्ति मेरे पास आकर फिर जन्म-मरणके चकरमें नहीं पड़ता ॥ २७ ॥ सोमवारके दिन न 
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| सोम ( चन्द्रमा ) के वनस्पतिमें प्रवेश करनेपर अर्थात्‌ सोमवती अमावस्याके दिन जो लोग अपने शरीरमें भस्म लगाकर शिवलिङ्गका दर्शन करते हैं, वे समस्त पापोंसे छूट जाते हैं | 
| जिस विद्वान्‌ द्विजको दीर्घायुकी इच्छा हो, वेभवकी कामना हो या मोक्षकी अभिलाषा हो, उसे प्रतिदिन भस्म धारण करना चाहिए ॥ ३९ ॥ ब्रह्मा, विष्णु और शिवमय त्रिपुण्ड परम 
पुण्यदायक है । भयङ्कर राक्षस, प्रेत और दूसरे क्षुद्र जीव त्रिपुण्डधारीको देखकर भाग जाते हें-इसमें संशय नहीं हे । शौचादि कृत्यसे निवृत्त होकर निर्मल जलमें स्नान करे ॥४०।।४१॥ 
| फिर मस्तकसे लेकर पेरके तलुवे तक भस्म लगावे । जलका स्नान तो केवल बाहरी मेलकी ही धो सकता हे ॥ ४२॥ छेकिन पुनीत विभूति-स्नान तो भीतरी और बाहरी दोनों मछोंको 
धोकर बहा देता है । अतएव जलस्नानका परित्याग करके भी भस्मस्नान-परायण होना चाहिए-इसमें सन्देह नहीं हे ॥ ४३ ॥ हे ऋषिवर नारदजी ! भस्मस्नानके बिना जो कृत्य किया 
जाता है, चह वस्तुतः न कियेके बराबर होता है । भस्मस्नान करना श्रृत्युक्त ( अथर्ववेदोक्त ) विधान है । इसे ही आग्नेयस्नान' कहते हें ।। ४४॥ भीतर और वाइरसे शुद्ध होनेपर ही शिव- 
ष्ट्रा सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ ३८ ॥ आयुष्कामोऽधवा विठान्भूतिकामोऽधवा नरः ॥ नित्यं वै धारयेद्भस्म सोचकामी च वे द्विजः ॥३९॥ त्रिपुण्ड 
परमं पुण्यं ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम्‌ ॥ ये घोरा राक्षसाः प्रेता ये चान्ये छुद्रजंतवः ॥ ४० ॥ त्रिपुण्डधारिणं दृष्टा पलायंते न संशयः ॥ कृत्वा शोचा- 
दिकं कमे स्नात्वा तु विमले जले ॥ ४१॥ भस्मनोद्धूलनं कार्यमापादतलमस्तकम्‌ ॥ केवलं वारुणं स्नानं देहे वाह्ममलापहस्‌ ॥ ४२॥ विभूतिः 
स्नानमनघं बाह्यांतरमलापहम्‌ ॥ त्यक्त्वापि वारुणं स्नानं तत्परः स्नान्न संशयः ॥ ४३ ॥ कृतमप्यकृतं सत्यं भस्मस्नानं विना छुने ॥ भस्मस्नानं 
श्रुतिप्रोक्तमाग्नेयं स्नानसुच्यते ॥ ४४ ॥ अंतर्बहिश्च संशुद्धं शिवपू जाफळं लभेत्‌ ॥ यद्ाह्यमलमात्रस्य नाशकं स्तानमस्ति तत्‌ ॥४५॥ तन्नाशयति 
तीव्रेण प्राणिबाह्यांतरं मलम ॥ कृत्वाऽपि कोटिशो नित्यं वारुणं स्नानमादरात्‌ ॥४६॥ न भवत्येव पूतात्मा भस्मस्नानं विना सुने ॥ यद्भस्मस्वान- 
माहात्यं तडठेदो वेद तत्वतः ।।४७॥। यडा वेद महादेवः सर्वे वेदशिखामणिः ॥ भस्मस्नानमकृत्वेव यः कुर्यात्कर्म वेदिकम्‌ ॥४८॥ स त्कर्मकला- 
धार्धमपि नाप्नोति वस्तुतः ॥ यः करिष्यति यत्नेन भस्मस्नानं यथाविधि ॥ ४९ ॥ स एवैकः सर्वक्मस्वधिकारी श्रृतिश्रुतः ॥ पावनं पावनानां 
च भस्मस्नानं श्रुतिश्रुतम्‌ ॥ ५० ॥ न करिष्यति यो मोहात्स महापातकी भवेत्‌ ॥ अनन्तेर्वारुणेः स्नानेयेत्पुण्यं पराप्यते डिजे; ॥५१॥ ततोऽनंत- 
|| पूजनका फल मिलता है । जलस्नान तो केवल बाहरी मेलका नाशक होता है ॥ ४५ ॥ लेकिन भस्मस्नान बडी तेजीसे प्राणीके बाहरी और भीतरी दोनों तरहके मेळको नष्ट कर देता 
45 | हे | चाहे कोई एक दिनमें करोड़ों बार श्रद्धापूर्वक जलस्नान क्यों न कर डाले ॥४६॥ फिर भी वह भस्म-स्नानके बिना पवित्रात्मा नहीं हो सकता । हे मुनिराज ! भस्म-स्नानके माहात्म्पको 
॥ या तो वेद भलीमाँति जानते हैं॥ ४७ । या समस्त देव-कुर-चूडामणि महादेवजी जानते हें । जो लोग भस्म-स्नान किए बिना ही वेदिक कृत्य करते हैं ॥ ४८ ॥ बे वस्तुतः उस 
ॐ || कर्मकी आधीकी आधी कला अर्थात्‌ रुपयेमें एक पेसाकें बराबर भी फल नहीं पाते । जो लोग विधिपूर्वक बड़ी तत्परताके साथ भस्मस्नान करते हैं ॥४९॥ वे ही एकमात्र समस्त क्रत्योंके 
£ || अधिकारी होते हैं, ऐसा वेदोमे (लिखा है । यह भस्मस्नान पवित्रोंको भी पवित्र करनेवाला है, ऐसा वेदमें कहा गया है ॥५०॥ जो लोग अज्ञानवश भस्मस्नान नहीं करते, वे महापापी होते हैं । 
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द्विजोंको असंख्य बार जल-स्नान करनेसे जितना पुण्य प्राप्त होता है, उससे अनन्तगुना पुण्य भस्म-स्नान करनेसे मिळता है । अतः जहाँतक हो सके, ऐसा प्रयत्न करे कि जिसमें 
5 | सायं एवं मध्याह्ृकालमें भस्म-स्नान हो जाय ॥५१॥५२॥ भस्म-स्नान श्रोत कमे हे । अतः इसे न करनेवाले लोग पतित हो जाते हैं । मह-मूत्रत्यागके वाद प्रयत्नके साथ भस्मस्नान 
करे ॥५३॥ अन्यथा प्राणी अपवित्र रहता है । विधिपूर्वक शौच-क्रियासे निवृत्त होनेपर भी भस्मस्नानके बिना द्विजका अन्तःकरण पवित्र नहीं हाता और न वह किमी कृत्य झा अधिकारी ही हो 
सकता है । गुदामागसे हवा निकलनेपर, जँमाई आनेपर, पतली टट्टी आनेपर, छॉक आनेपर और खखारनेपर बड़ी तत्परताके साथ भस्मस्नान करे । यह मैंने भस्मस्नानका एकदेशीय 
माहात्म्य बतलाया ह ॥ ५४-५६ ॥ अब भस्मस्नान-जनित बाकी फलके विषयमे वर्णन करूँगा | है देवर्षि नारदजी ! आप दत्तचित्त होकर इसे सुनें ॥ ५७ ॥ इति श्रीदेवी प्रागवते महा- 
पुराणे एकादशस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशात्निकृतायां 'पीताम्बरा'भापाटीकायां चतुदेशोऽऽ्मायः ॥ १४ ॥ 
गुणं पुण्यं भस्मस्नानादवाप्यते ॥ काङन्रयेऽपि कर्तव्यं भस्मस्नानं प्रयत्नतः ॥५२॥ भस्मस्नानं स्मृत श्रोतं तच््यागी पतितो भवेत्‌ ॥ मूतराद्युत्सजे- 
नांते तु भस्मस्नानं प्रयत्नतः ॥ ५३ ॥ कर्तव्यमन्यथा पूता न भविष्यन्ति मानवाः ॥ विधिवत्कृतशो चो5पि भस्मस्नानं विना द्विजः ॥५४॥ न 
भविष्यति पूतात्मा नाधिकार्यपि कर्मणि ॥ अपानवायु निर्याते जुम्भणे स्कन्दने कृते ॥ ५५॥ शलेष्मोद्वारेऽपि कर्तब्य भस्मस्नानं प्रयत्नतः ॥ 
श्रीमस्मस्नानमाहा'््यस्येकदेशोऽत्र वर्णितः ॥५६॥ पुनश्च संग्रवच््यामि भस्मस्नानो स्थितं फलम्‌ ॥ सावधानेन मनसा श्रोतव्यं युनिपुङ्गग ॥५७॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 

॥ नारायण उवाच ॥ अग्निरित्यादिमिर्मत्रैभस्म संशोध्य सादरम्‌ ॥ धारणीयं ललाटादो त्रिपुंड केवल डिजै; ॥ १ ॥ ब्रहमचित्रयतैश्या श्च 
एते सर्वे द्विजाः स्मृताः ॥ तस्मादृद्विजेः प्रयतेन त्रिपुडं धार्यमन्वहम्‌ ॥ २॥ यस्योपनयनं ब्रह्मन्‌ स एव हिज उच्यते ॥ तस्माच्छोतं द्विजैः 
कार्य निरय च थारणय ॥ ३ ॥ विभूतिभारणं त्का यः सत्कर्म समाचरेत्‌ ॥ ततं चाङतप्राय भवत्येव न संशयः ॥9॥ न गायश़ुपरे 
शोऽपि भस्मनो धारणं विना ॥ ततो श्रख्ैव भस्मांगो गायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥ ५ ॥ गायत्री मूलमेवाहुर्वाह्यण्ये मुनिपुङ्गग ॥ सा भस्मधारणाभाते न 

(भस्मधारणका विधान) श्रीनारायणने कहा--पू. 1. “अप्निरिति भस्म०' आदि मन्त्रोसे श्रद्धापूवक भस्म शुद्ध करके द्विजॉंको चाहिए कि वे अपने ललाटपर त्रिपुण्ड धारण 
करें ॥ १ ॥ ब्राहमण, क्षत्रिय और वेश्य इन तीनों वर्णोके लोग द्विज' कहलाते हैं । अतः द्विजोका कर्तव्य हे कि प्रतिदिन सावधानीके साथ त्रिपुण्ड धारण करें ॥ २ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! 
जिनका उपनयन हो गया रहता है, वे ही द्विज कहे जाते हें । इसलिए द्विजोंको थुति-विहित त्रिपुण्ड्‌ धारण करना आवश्यक कतव्य है ॥ ३ ॥ जो लोग बिना विभूति लगाए ही 

हे ॥ ४ ॥ बिना भस्म लगाए गायत्री-मन्त्रका उपदेश नहीं मिलता । अतः अपने शरीरमें भस्म 


धार्मिक कृत्य करते हें, उनका वह कृत्य न किएके बराबर हो जाता है । इसमें सन्देह नहीं है 
झाणस्वका मूलतच है । लेकिन भस्म न धारण करनेपर उस गायत्रीमन्त्रका उपदेश किसीको नहीं दिया जा 


eNom कक 


:0:0:09)90:020: एफ 


IBOOK 


ल्ल 


रूगाकर ही गायत्रीको जप करना चाहिए ॥ ५ ॥ हे देवषिं ! गायत्री ही त्रा 
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| सकता ॥ ६ ॥ हे ऋषिवर ! जबतक अग्निहोत्र-जन्य भस्म भालपर नहीं लगाया जाता, तबतक किसी भी व्यक्तिको गायत्रीसन्त्र लेनेका अधिकार नहीं होता ॥७॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जिसके | 
पर भस्म नहीं लगा रहता, उसे देखकर कोई ब्राह्मणलका अनुमान नहीं द.र सकता । इसीलिए मैंने भस्मको अत्यन्त पुण्यदायक हेतु वतलाया हे ॥ ८ ॥ जिसके ललाटपर मन्त्रसे पवित्र 
किया हुआ सफेद भस्म सुशोभित रहे, वही विद्वान्‌ ब्राह्मण! हे । ऐसा मैं सत्य-सत्य कहता हूँ ॥९॥ जिस व्यक्तिकी स्वाभाविक प्रीति मणि सञ्चय करनेवालेकी भाँति भस्म एकत्र करनेमें 
हो, हे ब्रह्मन्‌! वही “ब्राह्मण” है--ऐसा मैं सत्य-सत्य कहता हूँ ॥१०॥ किन्तु मणि इकट्टी करनेमें जितनी स्वाभाविक प्रीति हो, उतनी भस्म एकत्र करनेमें जिसकी अभिरुचि न हो तो यह 
निश्चय समझ लीजिए कि वह जन्मान्तरमें चाण्डाल रहा होगा ॥ ११ ॥ त्रिपुण्ड धारण करनेके प्रति जिस व्यक्तिका स्वाभाविक मेम नहीं होता, वह चाण्डाल है--यह मैं सत्य-सत्य 
कहता हूँ ॥ १२॥ जो भस्म-धारणका परित्याग करके कन्द-मूल-फल खाते हें--वे सभी घोर नरकमें जाते हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ १३ ॥ [ जो लोग विभूति लगाये बिना 
केनाप्युपदिश्यत्रे ॥ ६॥ न तावदधिकारोऽस्ति गायत्रीग्रहणे सुने ॥ यावन्न भस्म भालादो धरतमग्निसमुद्धवम्‌ ॥ ७ ॥ भस्महीनललाटत्वं न 
त्राह्मण्यानुमापकम्‌ ॥ एवमेव मया ब्रह्मन्हेतुरुक्तः सुपुण्यदः ॥ ८ ॥ मंत्रपूतं सितं भस्म ललाटे यस्य वतेते ॥ स एव ब्राह्मणो विठ्ठान्सत्यं सत्यं 
मयोच्यते ॥ ९ ॥ यस्यास्ति सहजा प्रीतिर्मणिवद्धस्मसंग्रहे ॥ स एव ब्राह्मणो बद्यन्सत्यं सत्यं मयोच्यते ॥१०॥ न यस्य सहजा प्रोतिमंणिवद्धस्म- 
संग्रहे ॥ स चंडाल इति ज्ञेयो जन्मजन्मांतरे भ्रुवम्‌ ॥ ११ ॥ न यस्य सहजा प्रीतिश्विपुण्ड्रोद्धूलनादिषु ॥ स चांडाल इति ज्ञेयः सत्यं सत्यं मयो- 
च्यते ॥ १२ ॥ ये भस्मधारणं त्यक्त्वा भुंजंते च फलादिकम्‌ ॥ ते सर्वे नरकं धोर्‌ प्राप्नुवन्ति न संशयः ॥ १३ ॥ [ “विभूतिधारणं त्यक्त्वा यः | 
॥ शिवं पूजयिष्यति ॥ स दुर्भगः शिवद्वेष्टा स द्वेषो नरकप्रदः ॥ सर्वकर्मबहिभूतो भस्मधारणवर्जितः ॥”] विभूतिधारणं त्यक्तवा कुर्वन्‌ हेमतुलामपि ॥ |॥४ 
५ न तत्फलमवाप्नोति पतितो हि भवेद्धि सः ॥ १४ ॥ यथोपवीतरहितेः संध्या न क्रियते डिजेः ॥ तथा सन्या न कतंव्या विभूतिरहितेरपि ॥१५॥ | 
| गतोपवीतेः सन्ध्यायां कार्य: प्रतिनिधिः कचित्‌ ॥ जपादिकं तु सावित्र्यास्तथेवोपोषणादिकम्‌ ॥ १६ ॥ विभूतिधारणे त्वन्यो नास्ति प्रतिनिधिः |ॐ 
क्वचित्‌ ॥ विभूतिधारणं त्यवत्वा यदि सन्ध्यां करोति यः ॥ १७॥ पत्यवेत्येव येनासो नाधिकारी तदा द्विजः ॥ यथा श्रुत्वांत्यजो वेदान्परत्यवेति 
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शिवजीकी पूजा करते हे--वे अभागे हैं, शिवके द्वेषी हें । उस द्वेपके कारण उन्हें नरक मिलता है । जो भस्म नहीं लगाते--वे समस्त नित्य-नैमित्तिक कर्मोके अनधिकारी हैं ] जो 
लोग विभूति धारण किए बिना सोनेका तुलादान करते हैं, उन्हें उस दानका कुछ फल नहीं मिलता--बल्कि उन्हें नरक मिलता है॥ १४ ॥ जिस प्रकार यज्ञोपदोत-रहवित द्विज 
सन्ध्या नहीं करते, उसी प्रकार विभूति-रहित द्विजको भी सन्ध्या नहीं करनी चाहिए ॥ १५ ॥ कभी कभी ऐसा होता है कि किसीका यज्ञोपवीत छिन्न-भिन्न हो जाता या उतर 
जाता है तो वह सन्ध्याक्के स्थानापन्न गायत्रीका जप कर लेता हे ॥ १६ ॥ किन्तु विभूतिधारणके सम्बन्धमें ऐसे प्रतिनिधित्वका नियम नहीं है । जो विभूतिका परित्याग करके 
सन्ध्या करते हैं तो उन्हें प्रत्यवाय ( पाप ) लगता है । जैसे अन्त्यजको वेदमन्त्र सुननेसे प्रत्यवाय ( पाप ) लगता है, वेसे ही द्विजको बिना भस्म लगाए सन्ध्या करनेपर प्रत्यवाय लगता 


७ Sl 


है, यह निश्चित है । अतः द्विजको चाहिये कि बडी तत्परताके साथ श्रौताम्रिजन्य भस्म लगावे ॥ १७-१९॥ उसके अभावमें स्मार्ताग्नि-जन्य भस्म लगावे | यह भी न मिले तो लौकिकाप्नि- 
जन्य भस्म सावधान चित्तसे लगावे। क्योंकि चाहे जैसा हो भस्म तो सदा पवित्र ही है॥२०॥ सरध्यावन्दन एवं पूजन आदि करते समय द्विजोंको चाहिए क्रि तत्परताके साथ भस्म धारण 
करं । सदा भस्मनिष्ठ रहनेपर किसी तरहका पाप स्पश नहीं कर सकता ॥२१॥ अतः ब्राह्मणोंका कर्तव्य है कि यत्नके साथ भस्म लगावें । अपने दाहिने हाथको तीन अङ्गु लियाँ-तजेन। 
मध्यमा और अनामिकासे छ अङ्गुल लम्बा या इससे भी अधिक लम्बा त्रिपुण्डू धारण करें । जो लोग--एक नेत्रसे लेकर दूसरे नेत्र तक लम्बा और देदीप्यमान त्रिपुण्ड्‌ अपने भालपर 
लगाते हैं ॥ २२ ॥ २३ ॥ वे रुद्र हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है । 'अ'कार अनामिका अछुली, 'उ'कार बीचवाली अङ्गुली और 'म'कार तर्जनी अछुडी है । इसीलिए त्रिपुण्डू त्रिगु 
णात्मक है । तजनी, मध्यमा और अनामिका अङ्गुछीसे अनुलोमके क्रमसे अर्थात्‌ बाँयीं ओरसे दाहिनी ओर त्रिपुण्ड्की रेखा बनावे ॥२४॥२७॥ इस सम्बन्धमें मैं एक अन्यन्त प्राचीन 
> ९ 
तथा द्विजः ॥ १८ ॥ प्रत्यवेति न सन्देहः सन्ध्याकुद्धस्मवजितः ॥ संपादनीयं यत्नेन श्रोतं भस्म सदा डिजेः ॥ १९ ॥ स्मार्त वा तदभावे तु 
लौकिक वा समाहितैः ॥ याहशं ताहशां वाऽस्तु पवित्रं भस्म संततम्‌ ॥ २० ॥ धारणीयं प्रयत्नेन डिजेः संध्यादिकर्मसु ॥ न संविशंति पापानि 
' भस्मनिष्ठे ततः सदा ॥ २१ ॥ कतंव्यमपि यत्नेन ब्राह्मणे भस्मधारणम्‌ ॥ मध्यांशुलित्रयेणेव स्वदक्षिणकरस्य तु ॥ २२ ॥ षडंगुळायतं मानमपि 
चाधिकमानकम्‌ ॥ नेत्रयुग्मप्रमाणेन भाले दीप्तं त्रिपुण्डूकम्‌ ॥ २३ ॥ कदाचिद्भस्मना कुर्यात्स रुद्रो नात्र संशयः ॥ अकारोऽनामिका प्रोक्ता 
उकारो मध्यमांगुलिः ॥ २४ ॥ मकारस्तर्जनी तस्मात्त्रिपुंडू त्रिगणात्मकम्‌ ॥ त्रिपुंड्रं मध्यमातजन्यनामाभिरबुलोमतः ॥ २५ ॥ अत्र ते कथया- 
म्येनमितिहासं पुरातनम्‌ ॥ कदाचिदथ दुर्वासाः पितृलोकं गतोऽभवत्‌ ॥२६॥ भस्मसंदिग्थसवांगो रुद्राज्ञाभरणान्वितः ॥ शिव शंकर सर्वात्मछी- 
मातजंगदम्बिके ॥ २७ ॥ नामानीति गणन्बुच्चैस्तापसानां शिखामणिः ॥ कव्यवाडादयस्ते तु प्रत्युत्थानाभिवादने ॥ २८ ॥ आसनायपचारेश्र 
समान बहु चक्रिरे ॥ नानाकथाभिरन्योन्यसंभाषां चक्रिरे तदा ॥ २९ ॥ तस्मिस्तु समये कुंभीपाकस्थानां तु पापिनाम्‌ ॥ घोर; समभवच्छब्दो हा 
हताः स्मेतिवादिनाम्‌ ॥३०॥ मृताः स्मेति वद॑त्येके दग्धाः स्मेति परे जगः ॥ छिन्नाः स्मेति विभिन्नाः स्मेतयेवं रोदनकारिणः॥३१॥ श्रत्वा तं करुणं 
छः कहता हूँ, सुनिए। एक समय दुर्वासा मुनि पितृलोक गये॥२६॥ वे सर्वाङ्गमें भस्म लगाए ओर सर्वाङ्गमें रुदराक्षका आभूषण पहने हुए थे । हे शिवजी! हे शङ्करजी ! हे जगदात्मन्‌ 
हे श्रीमाता ! हे जगदम्बा ! ॥२७॥ इन नामोंको तापस-शिरोमणि दुर्वासा बड़ी जोर-जोरसे जप रहे थे । तब कव्यवाटू अर्थात्‌ अनल, सोम, यम, अयमा, अग्निष्वात्ता, बिपद, सोमपा आदि 
पितर उनको देखते ही उठकर खड़े हो गये और उनका अभिवादन किया ॥ २८॥ आसनादि उपचार अर्थात्‌ पाद्य, अध्य, आचमनीय आदिसे उनका बहुत सम्मान किया |-बादमें परस्पर 
तरह-तरहकी कथा और इधर-उधरकी बातचीत करने लगे ॥ २९॥ जब उन लोगोंमें परस्पर वार्ता हो रही थी, तभी कुम्भीपाक नरकमें पड़े हुए पापियोंका बड़े जोरोंका चीत्डार हुआ क्रि 
“हाय १ इस मारे जा रहे हें ॥ ३० ॥ कुछ पापो चिल्लाये कि 'हम मर गये", कुछ चिल्लाये कि हम जल गये! कुछ चिल्लाये कि 'इम कट गये?--इसी प्रकार कह-कहकर वे विलाप करने 
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लगे ॥ ३१ ॥ उनके बिलखनेकी आवाज सुनकर मुनिराज टुर्वासाके हृदयको बड़ा क्लेश हुआ । तब उन्होंने पितृगणके स्वामियोंसे पूछा कि यह कैसा चीत्कार सुनायी पड़ रहा है ? ॥ ॥ 
पितृदेवताओंने कहा कि यहींपर संयमनी पुरी नामका स्थान है | जहाँ यमराज रहते हैं ओर पापियोंको दण्ड देते हैं ॥ ३३ ॥ हेनिष्पाप ! वे इस पुरीके अधिपति हें । कालके मूतिमान्‌ 
अवतार तथा काले रंगके भयंकर दूतोंके साथ वे निवास करते हैं ॥३४॥ यमपुरीमें पापियोंको अपनी करनीका फल भोगनेके लिए छियासी प्रकारके कुण्ड हैं, जिनकी भयङ्कर आक्रतिवाले 
यमदूत रक्षा करते हैं ॥ ३५ ॥ उन कुंडोंमें 'कुम्मीपाक' नरक-कुंड बड़ा लम्बा-चोड़ा और सवमें मुख्य है । कुस्भोपाकमें जो पापी जाते हैं और वहाँ उनकी जो साँसत होती है, उसका वर्णन 
सौ वर्षमे भी कोई नहीं कर सकता । जो शिवजीके द्रोही होते हैं ओर देवीकी निन्दा करते हैं ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ जो विष्णु भगवानके विरोधी हैं, वे उसी कुंडमें जाते हैं । हे दुर्वासा मुनि! 
जो वेदकी निन्दा करते हैं, बर्यपूजाके बिरोधी हैं और गणेशजीकी निन्दा करते हैं ॥३८॥ त्राह्मण-मात्रके साथ विरोधभावना रखते हैं, वे सत्र कुम्भीपाक नरककुण्डमें पडते हे । हे महर्षि! 
शब्दं दुःखितो मुनिराड हृदि ॥ पप्रच्छ पितृनाथांस्तान्केषां शब्दोऽयमित्यति ॥ ३२ ॥ ते समूचुसुने उत्रेव पुरी संयमनी परा ॥ वर्तते यमराडत्र 
पापिनां भोगदायकः ॥ ३३ ॥ नानादूतेः कालरूपः कृष्णवर्णेर्भयंकरे: ॥ स हितो तेव तत्पुर्या नायको विद्यतेऽनध ॥३४॥ तत्र कुण्डान्यनेकानि 
पापिनां भोगदानि च॥ षडशीतिधोररूपेद्‌तेः परिक्ृतानि च ॥ ३५ ॥ तत्र मुख्यतमं कुंडं कुभीपाकामिधं महत्‌॥ वतेते तद़तानां च यातनानां तु 
वर्णनम्‌ ॥३६॥ कतु न शक्यते केश्चिदपि वर्षशतेरपि ॥ ये शिवद्रोहिणः संति तथा देवी विनिदकाः ॥ ३७ ॥ ये विषणुङ्रोहिणः सन्ति पतं्यत्रेव ते 
मुने॥ ये वेदनिंदकाः संति सूर्यस्य च गणेशितुः ॥३८॥ ब्राह्मणानां द्रोहिणो ये पतंत्यत्रेंव ते सुने॥ कामाचाराश्र ये संति तप्तमुद्रांकिताश्र ये ॥३९॥ 
त्रिशल्धारिणो ये च पतंत्यत्रेव ते सुने ॥ मातृपितृणुरुज्येष्ठपुराणस्मतिनिदकाः ॥ ४० ॥ ये धर्मदूषका: संति पतंतत्रेव ते सुने ॥ तेषामयं महा- | | 
घोर; शब्द; श्रवणदारुणः ॥ ४१ ॥ श्रयतेऽस्माभिरनिशं वेराग्यं यच्छुतेभवेत्‌ ॥ इति तेषां वचः श्रुत्वा मुनिराट्‌ तहिहक्षया ॥ ४२ ॥उत्याय | 
चलितस्तूर्ण ययो कुंडसमीपत; ॥ अवाह्मुखो ददशांधस्तस्मिज्ञेव क्षणे मुने ॥ ४३ ॥ तत्रस्थानां पापिनां ठु स्वगांधिकमभूत्सुखप्‌ ॥ हसंति 
जिन अवैदिक सम्प्रदायोंमें स्वेच्छाचारिताके सिद्धान्त प्रचलित हैं, उनके अनुयायी तथा जिस सम्प्रदायके लोग लोहा गर्म करके अपने 
और जिस सम्प्रदायके लोग अपने शरीरपर त्रिशूल गर्म करके दागते हैं, वे सब इसी नरककुण्डमें आते 
निन्दा करते हैं ॥ ३९ ॥ ४० ॥ जो धर्मकी आलोचना करते हैं, वे लोग इसी कुम्भीपाक नरकमें प 
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शरीरपर शंख-चक्र आदिके चिह्न बनाते हैं, बे लोग § 
हें। हे महर्षि! जो लोग अपने पिता, माता, गुरु, ज्येष्ठ भ्राता, पुराण और स्मृतिग्रन्थोकी 
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इते हैं । हे दुर्वासा मुनि ! यह उन्हीं पापियोंका महाभयानक चोत्कार सुनायी दे 
रहा है, जिससे कानके पर्दे फटे जा रहे हैं ॥ ४१ ॥ हम लोग तो नित्य यह हाहाकार सुनते रहते हें, जिसे सुनकर चित्तमें बड़ा वैराग्य उत्पन्न हो जाता है । पितृगणोंकी यह बात 
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सुनकर महर्षि दुर्वासा उठकर पापियोंको देखनेके लिए चल दिये । वे बड़ी तेजीसे चलकर कुम्भीपाक नरककुण्डके पास पहुंचे । हे नारद ! वहाँ जाकर नीचेफी ओर मुँह करके बे ज्योंही क 
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देखने लगे, त्योंही उन पापियोंको स्वर्गसे भी बढ़कर अधिक सुख मिलने लगा । उनमेंसे कुछ हसने लगे, कुछ गाने लगे और कुछ नाचने लगे । कुछ अतिशय सुखको बृद्धिके कारण 
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मस्त होकर परस्पर क्रीडा करने लग । मृदंग, पखावज, वीणा, नगाडा, शहनाई तथा कोयलकी भाँति पञ्चम स्वरसे विभूषित अत्यन्त मधुर ध्वनि सुनायी पढ्ने लगी । वासन्ती लताके 
फूलोके सम्पर्कसे सुगन्धित वायु बहने लगी ॥४२-४६॥ यह देखकर दुर्वासा मुनिके आश्चर्यका ठिकाना नहीं रहा । यमदूत भी बड़े चकराये । वे तुरन्त सर्वज्ञ धमराजके पास जाकर कहने 
लगे-॥ ४७ ॥ हे महाराज ! हे प्रश्न ! अभी-अभी एक बडी आश्चर्यजनक घटना घटी हे । कुम्भीपाकके पापियोंको स्वर्गसे भी बढ़कर अधिक सुख मिल रहा हैं || ४८ ॥ हैं विभो ! यह 
अचानक क्या हो गया ? इसका कारण हमारी समझमें नहीं आ रहा है । हे देव ! हम लोग तो हका-वका होकर आपके पास चले आ रहे हैं ॥ ४९ ॥ अपने दू्तांकी यह वात सुनकर 
धर्मराज तुरन्त उठ खड़े हुए और अपने सबसे बडे मेंसेपर बैठकर कुम्भीपाक नरककुण्डके पापियोंके पास गये ॥ ५० ॥ उन्होंने इसी सन्देशको अपने दुतो द्वारा अमरावतीपुरीमें इन्द्रके 
पास भेजा । उसे सुनकर देवराज इन्द्र भी देवताओंके साथ वहाँ आ पहुँचे ॥ ५१ ॥ ब्रह्मलोकसे ब्रह्माजी, वेकु ण्ठलोकसे विष्णुभगवान्‌ और अपने-अपने लोकसे अष्टदिक्पाल भी आ गये 
केचिद्वायंति नृत्यन्ति च तथापरे ॥ ४४॥ परस्परं रमंते तेःप्युन्मत्ताः सुखवर्धनात्‌॥ सृदंगमुरजावीणाढकादुंदुमिनिःस्वनाः ॥ ४५ ॥ समुद्धतास्तु 
मधुराः पंचमस्वरभूषिताः ॥ वसंतवल्लीपुष्पाणां सुगंधमरुतो वघुः ॥ ४६ ॥ मुनिस्तु चकितो दृष्टा यमद्ताश्र विस्मिताः ॥ शीघ्र ते कथायामा- 
९ ९ ७ गौ ७ (9 ८३ ७ [a 
सुर्घमराजाय वेदिने ॥ ४७॥ महाराज महाश्ररयमधुनेवाभवद्विभो ॥ स्वर्गादप्यधिकं सौख्यं कुम्भीपाकस्थपापिनाम्‌ ॥४८॥ निमित्त नेव जानीमः 


कस्मादिदमभूदिभो ॥ चकिताः स्म वयं सर्वे पराप्ता देव त्वदंतिकम्‌ ॥ ४९ ॥ निशम्य दूतवाणी तां धर्मराट्‌ शीप्रमुत्यितः ॥ महामहिषमारूढो 
ययौ ते यत्र पापिनः ॥ ५० ॥ तां वार्ता प्रेषयामास दूतद्वाराऽमरावतीम्‌ ॥ श्रुत्वा तां देवराजोऽपि प्राप्तो देवगणेः सह ॥ ५१ ॥ ब्रह्मलोकात्पञ 
जोऽपि वैकृष्ठाद्विष्टरश्रवाः ॥ तचल्लोकाच्च दिक्पालाः समाजग्मुगणेः सह ॥ ५२ ॥ परिवार्य स्थिताः सर्वे कुंभीपाकमितस्ततः ॥ अपश्यस्तदताञ्जी- 
वान्स्वगाधिकसुखान्वितान ॥ ५३ ॥ चकिता एव ते सर्वे न बिदुस्तस्य कारणम्‌ ॥ अहो पापस्य भोगार्थ कुंडमेतद्विनिर्मितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
दमर्यादा परमेशङ्कता कथस्‌॥५५॥ भगवान्स्वस्य संकल्पं वितथं कृतवान्कथम्‌॥ आश्र- 


तत्र सस्यं यदा जातं तदा पापात्तुकि भयम्‌ ॥ उच्छिन्ना वे 


यमेतदाश्चर्यमेतदित्येव भाषिणः ॥५६॥ तटस्था अभवन्सर्वे न 
५२ ॥ वे सब कुम्भीपाक नरकडुण्डको चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये । उन्होंने देखा कि कुण्डके पापियोंको ्वर्गसे भी अधिक सुख मिल रहा हे ॥ ५३ ॥ वे सभी देवता 
पड़ गये और यह नहीं समझ सके कि इसका कारण क्या है ? वे कहने छगे--अरे ! पाप भोगनेके लिए यह कुण्ड वना था ॥ ०४ ॥ जब यहाँ इतना मौज मिल रहा है, तब 1 
| > करनेसे कौन डरेगा ? परमात्माकी बनायी हुई वेदकी मर्यादा केसे छिन्न-भिन्न हो गयी ? ॥॥५५॥ भगवानूने अपने निश्चय अर्थात्‌ पापी लोग नरकमें कष्ट पायेंगे, इस संकल्पको केसे 
असत्य कर दिया १ बडे आश्चर्यकी बात है । यह बड़ी विस्मयकारक घटना है । यही बात प्रत्येक देवताके मुखसे निकलने लगी ॥ ५६ ॥ यह देखकर बे तटस्थ हो गये | लेकिन किसीकी 
समझमे यह बात नहीं आयी कि किस कारण ऐसी अघटित घटना घटी । इसी समय विष्णुभगवान्‌ परस्पर परामर्श करके कुछ देवताओंके साथ कैलास पर्वतपर गये । वहाँ देवाधिदेव 


बिदुस्तत्र कारणम्‌ ॥ एतस्मिन्नंतरे शोरिः संमंत्रय विवुधादिभिः ॥५७॥ ययौ केश्रि- 
बड़े फेरमें 
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शिव पार्वतीजीके साथ विराजमान थे । वे करोड़ों कामदेवके समान सुन्दर थे ॥५७॥५८॥ उनके अङ्ग-प्रत्यङ्गसे रमणीयता टपक रही थी, वे लावण्यकी खान थे, बड़ा अद्भुत स्वरूप था, वे 
| सोलह वर्षके माळूम पड़ते थे, उनके शरीरपर विविध प्रकारके आभूपण सुशोभित थे ॥ ५९ ॥ उनके चारों ओर तरह-तरहके गण खड़े थे ओर शिवजी शिवा पावतीजीको प्यार कर रहे थे । | 
| चारों वेदों और चन्द्रमोलि शिवजीका दर्शन करके विष्णुमगवाचूने नमस्कार किया ॥६०॥ फिर जो आश्वयंजनक घटना घटी थी, उसका अत्यन्त स्फुट शब्दोंमें वणन किया । उन्होंने कहा-- 
| हे देव ! ऐसा क्यों हुआ ? इसका कारण हम छोगोंकी समझमें नहीं आ रहा है ॥६१॥ हे भगवन्‌ ! उसका कारण बतलाइए । क्योंकि हे प्रश्न! आप सवज्ञ हैं । विष्णुभगत्रान्‌की बात सुनकर | 
| जिनका मुख-कमल प्रसन्न था, वे भगवान्‌ शिवजी मेघके समान गम्भीर वाणीमें मधुर वचन बोले--हे बिष्णु ! इसका कारण सुनिए । इसमें आश्वयकी कोई बात नहीं है ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 
| इसका कारण भस्मकी महिमा है । भस्मसे क्या नहीं हो सकता ? शव-सम्मत होकर अर्थात्‌ भस्म एवं त्रिपण्ड लगाकर दुर्वासा मुनि कुम्भीपाक नरककुण्ड देखने गये ॥६४॥ गदेन झकाकर 
त्खुरगणेः सहितः शंकरालयम्‌ ॥ पावत्या साहितं देवं कोटिकंदपसुंदरस्‌ ॥ ५८ ॥ रमणोंयतमांगं तं लावण्यखनिमडूतम्‌ ॥ सदा पोडशबर्षोयं 
नानाळंकारभूषितम्‌ ॥ ५९ ॥ नानागुणे; परिवृतं लालयंतं परां शिवास्‌॥ ददश चंद्रमोलि स चतुर्वेदं ननाम ह ॥ ६० ॥ वृत्तांतं कथयामास चम 
त्ककतमतिस्फुरम्‌॥ एतस्य कारणं देव न जानीमः कथंचन ॥ ६१ ॥ वद तत्कारणं देव सवज्ञोऽसि यतः प्रभो ॥ विष्णुवाक्यं तदा श्रुत्व प्रसन्नमुख 
पंकजः ॥६२॥ उवाच मधुरं वाकयं मेघगंभीरया गिरा ॥ श्रृणु विष्णो तन्निमित्तं नाश्रयं त्वत्र विद्यते ॥६३॥ भस्मनो महिमेवायं भस्मना कि भवेन्न हि॥ 
कुंभीपाकं गतो द्रु दुर्वासा शेवसंमतः ॥ ६४ ॥ अवाइमुखो ददशाऽधस्तदा वायुवशाद्धरे ॥ भालभस्मकणास्तत्र पतिता देवयोगतः ॥ ६५ ॥ 
तेन जातमिदं सर्व भस्मनो महिमा त्वयम्‌ ॥ इतः परं तु तत्तीथ पितृलोकनिवासिनाम्‌ ॥ ६६ ॥ भविष्यति न संदेहो यत्र स्नात्वा 
सुखी भवेत्‌ ॥ पितृतीथें तु तन्नाम्नाऽप्यत उध्वं भविष्यति ॥ ६७ ॥ मह्लिगस्थापनं तत्र काय देव्याश्च सत्तम ॥ पूजयिष्यति ते तत्र पितृलोक 
निवासिनः ॥ ६८ ॥ त्रेलोक्ये यानि तीर्थानि तत्र श्रेष्ठमिदं भवेत्‌ ॥ पित्रीश्वरपूजया तु त्रेलोक्यं पूजितं भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ नारायण उवाच ॥ 
इति देववचः श्रृत्वा देवं मूध्ना प्रणम्य च ॥ तदनुज्ञां समादाय ययौ देवांतिकं हरि; ॥ ७० ॥ तत्सर्वं कथयामास कारणं शंकरोदितम्‌ ॥ साधु 


वे नीचे कुण्डके भीतरकी ओर देखने लगे । हे इरि | उस समय इवा लगनेसे उनके मस्तकपरके कुछ भस्मकण दैवसंयोगसे कुंडमें गिर पड़े ॥६५॥ उसीसे यह घटना घटी । इसे भस्मकी 
महिमा ही जानिए | अबसे कुम्भीपाक नरककुंड न रहेगा, बल्कि पितृलोकमें रहनेवालोंके लिए तीथस्थल हो जायगा । इसमें सन्देह नहीं है । इस कुंडमें स्नान करके वे सुखी होते रहेंगे । 
आजसे उसका नाम 'पितृतीर्थ' पड़ जायगा ॥६६।॥६७॥ हे पुरुषोत्तम | आप वहाँ मेरे लिङ्ग और देवीकी मूतिंकी स्थापना करें | जिससे पिदृतीथके निवासी लोग पूजा कर सक ॥ ६८ ॥ || 
त्रिभुवनमें जितने तीथ हें, उन सबमें यह सवंश्रेष्ठ तीथ होगा । उसी तीथ में स्थापित भगवती पित्रीश्वरीकी पूजासे तीनों लोककी पूजा हो जायगी ॥ ६९ ॥ नारायणने कहा- है नारद ! 


| | | महादेवजीकी यह बात सुनकर बिष्णुभगबानूने उन्हें मस्तक नवाया और उनको आज्ञा लेकर देवताओंके पास लोट आये ॥ ७० ॥ जो कारण शिवजीने बतलाया था, वद सब बतला 
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दीं । तब सब देवता माथा हिला-हिलाकर कहने लगे-'धन्य है, धन्य है! ॥७१॥ अब विष्णुभगवान्‌, ब्रह्माजी और सब देवता भस्मकी महिमाका बखान करने लगे । दे शत्रुनिपूदन ! एक 

नवीन तीथ बन जानेसे पितरोंकी प्रसन्नताका वारापार नहीं रहा ॥ ७२ ॥ देवताओंने उस तीर्थके तटपर शिवलिङ्ग और भगवती पित्रीश्वरी देवीको मूर्ति विविपूर्वक स्थापित की और प्रति- 
दिन पूजा करने लगे ॥ ७३ ॥ उस कुण्डमें अपने पापकर्मोका फल भोगनेके लिए जितने पापी थे, वे सब ब्रिमानपर बैठकर कैछासको चले गये ॥ ७४ ॥ आज मी वे 'मद्रगण' के 
नामसे केलास पर्वेतपर निवास करते हें । फिर बहाँसे हटकर बहुत दूर एक दूसरा कुम्भीपाक् नामक नरककुण्ड बनाया गया ॥ ७५ ॥ उसी दिनसे देवताओंने कुम्मीपाक नरककुण्डके 
मागसे शवोंको नहीं जाना चाहिए, ऐसा नियन्त्रण लगा दिया । अर्थात्‌ जो शेव भस्म तथा त्रिपुण्ड्र लगाते रहेंगे, वे इस कुण्डमें नहीं पड़ेंगे | बाकी लोग इस नरकमें जायेगे । इस प्रकार 
मैंने आपको सस्मका उत्तम माहात्म्य कह सुनाया ॥७६॥ हे नारदजी.! इससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु संसारमें है ही नहीं | अब अधिकारी भेदसे ऊर्ध्व॑पुण्ड् लगानेकी विधि बतला रहा हूँ। 

साधिति ते प्रोचुरमरा मोलिचालनेः ॥ ७१ ॥ शशंसुर्भस्ममाहात्यं हरित्रह्मादयः सुराः ॥ पितरश्रेव संतुष्टास्तीर्थलाभात्परन्तप ॥ ७२ ॥ 
तत्तीथतीरे लिंगं च देव्या थाविधि ॥ स्थापयामासुरमराः पूजयामासुरन्वहम्‌॥ ७३ ॥ तत्र ये प्राणिनोऽभूवन्पापभोगार्थमास्थिताः ॥ 

ते विमानं समारुह्य गताः कैलासमंडल ॥ ७४ ॥ नाम्ना भद्रगणीस्त तु वसंत्यद्यापि तत्र हि ॥ पुनश्च दूरदेशे तु ङुंभीपाको विनिमितः ॥७५॥ 

निरुद्धं शेवगमनं देवेस्तत्र तु तद्दिनात्‌ ॥ इति ते सर्वमाख्यातं भस्ममाहाल्यमुत्तमम्‌ ॥ ७६॥ नातः परतरं किंचिदधिकं विद्यते मुने ॥ 
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ऊध्वपुंड्रविधि चेवाप्यधिकारिविभेदतः ॥ ७७ ॥ अवच्ये मुनिशादछ वेष्णवागमलोकनात्‌ ॥ अध्वषुंड्प्रमाणानि दिव्यान्यंगुलिभेदतः ॥ ७८ ॥ 
वर्णांभिमंत्रदेवांश्र प्रवद्यामि फलानि च ॥ पवताग्रे नदीतीरे शिवचेत्रे विशेषतः ॥ ७९ ॥ सिंधुतीरे च वढ्मीके तुलसीमूलमाश्रिते ॥ मृद एतास्तु 
संग्राह्मा वजयेदन्यमृत्तिकाः ॥ ८० ॥ श्यामं शांतिकरं प्रोक्त रक्तं वश्यकरं भवेत्‌ ॥ श्रीकरं पीतमित्याहुर्धर्मदं श्रेतमुच्यते ॥८१॥ अंगुष्ठ: पुष्टिदः 
प्रोक्तो मध्यमायुष्करी भवेत्‌ ॥ अनामिकान्नदा नित्यं मुक्तिदा च प्रदेशिनी ॥ ८२ ॥ पतेरंगुलिभेदैस्तु कारयेन्न नखेः स्पृशेत ॥ बतिदीपावलिक्कति 
हे ऋषिराज ! वेष्णव शास्रोंके अवलोकनसे जो बुझे माळूम हुआ है, उसीके आधारपर वर्णन करूँगा । अँगुडीके नापसे ऊध्वंुण्डका प्रमाण, ऊध्येपुण्डूका रंग, ऊर्ध्वपुण्डका मन्त्र, | 
पुण्डके देवता और उध्वेपुण्डका फल बतलाऊँगा । ( कहाँकी मिटटी लेनो चाहिए १--इसका वर्णन ) पहाड़की चोटीपरकी मिट्टी, नदीके किनारेकी मिट्टी, विशेषतया शिवजोके स्थली मिट्टी | 
समुद्रके किनारेकी मिट्टी, बाँबीकी मिट्टी और तुलसीके पेड़के जड़की मिट्टी ले आवे | इनके अतिरिक्त दूसरी जगहकी मिट्टी न ले ॥७७-८०॥ काली मिट्टी शान्तिदायिनी, लाल मिट्ट 
दूसरोंको अपने बशमें करनेवाली, पीली मिट्टी धनदायिनी और सफेद मिट्टी धर्मकी ओर प्रबृत्ति बढ़ानेवाली होती हे । अर्थात्‌ जैसी कामना हो उसके अनुसार उसी रंगकी मिट्टी ले हर 
ऊध्बपुण्ड लगावे ॥८१॥ अंगूठा द्वारा ऊध्वंत्रिपुण्ड्‌ लगानेसे शरीरका पोषण होता है, बीचवाली अँगुली द्वारा ऊध्वेपुण्ड्‌ लगानेसे आयु ब्रढ़ती है, अनामिका ( कनिष्टिकाके वगलवाली ) 
अँगुली द्वारा ऊध्वंपुण्ड्‌ रूगानेसे नित्य भोजनकी प्राप्ति होती हे और प्रदेशिनी ( अँगूठाके ब्रगलवाली ) अँगुली द्वारा ऊर्धवपुण्ड्‌ लगानेसे शाश्वत. मुक्ति मिलती है॥ ८२ ॥ इतनी 
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अङ्कुलियॉमेंसे किसी अंगुली द्वारा अर्घ्वपुण्ड्र लगावे । लेकिन लगाते समय नाखून न लगे । आकारमें चाहे दीपकी बत्ती (छौ) की तरह नीचेक्री ओर मोटा और ऊपरकी ओर | 5 
और लम्बा ऊर्ध्वुण्ड़ लगावे, या बाँसकी पत्तीकी तरह, या कमलको कलीकी तरह, या मछलीके आकारका, या कछुएके आकारका अथवा शंखके आकारका ऊभ्बपुण्ड़ लगावे ॥ ५३।।८४॥ 
दस अङ्कुल लम्बा अध्वपुण्ड्र सिर्वोत्तम' होता है, नो अङ्गुल लम्बा उत्तम कोटिमें मध्यम ओर आठ अङ्कुर लम्बा ऊर्थ्यपुण्ड उत्तमकोटिमें साधारण होता है ॥ ८५ ॥ इसी प्रकार मध्यम 
ऊध्वेपुण्ड़ भी तीन प्रकारका होता है अर्थात्‌ सात अङ्कुरका अर्ध्यपृण्ड्र मध्यम कोटियें श्रेष्ठतम, छ अंगुलका मध्यम कोटिमें श्रेष्ठतर और पाँच अङ्गुङका मध्यम कोटिमें साधारण होता 
है । इसी तरह अधम ऊध्वपुण्डू मी तीन प्रकारका होता हे । चार अंगुलका अर्ध्यपुण्ड्र अधम कोटिमें सबसे अच्छा, तीन अंगुडका अधमकोटिमें उससे कम अच्छा और तीन अंगुछका 
अधमकोटिमें साधारण होता हे ॥ ८६ ॥ ललाटके ऊर्ध्वपुण्ड़को 'केशव?, उदरके ऊध्वपुण्ड्रकों 'नारायण', हृदपके उध्वपुण्डको 'माधव', कण्ठके ऊध्वपुण्ड़को 'गोविन्द', ॥ ८७ ॥ उद्र- 
की दाहिनी बगलके ऊ्येपुण्डूको “बिष्णु, उदरकी बायीं बगलके ऊर्ध्यपुण्ड़को 'मधुसदन', ॥८८॥ दाहिने कानके ऊर्ध्व॑पुण्ड्को 'त्रिविक्रप?, बायीं कोखके ऊध्वेपुण्डूको वामन', बायीं भुजाके 
वेशुपत्राकृति तथा ॥८३॥ पद्मस्य मुकुलाकारं तथा कुर्यातयत्नत:॥ मत्स्यकूर्माकृति वापि शंखाकारं ततः परम्‌ ॥८४॥ दशांगु लिप्रमाण तु उत्तमोत्तम- 
मुच्यते ॥ नवांगुलं मध्यमं स्थादशंगुलमतः परम्‌ ॥८५॥ सप्तपट॒पंचभिः पुण्डूं मध्यमं त्रिविधं स्मृतम्‌ ॥ चतुखिद्र'वंगुले; पुण्डुं कनिष्ठ त्रिविधं 
भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ ललाटे केशवं विद्यान्नारायणमथोदरे ॥ माधवं हृदि विन्यस्य गोविंदं कंठकूपके ॥ ८७ ॥ उदरे दक्षिणे पाश्वे विष्णुरित्यभिधी- 
यते ॥ तत्पाश्वबाहुमध्ये च मधुसूदनमेव च ॥ ८८ ॥ त्रिविक्रमं कर्णदेशे वामकुक्षो ठु वामन्‌ ॥ श्रीधरं बाहुके वामे हृषीकेशं तु कर्णके ॥८९॥ 
पृष्ठे च पझनाभं | ॐ ङि ई | कङुद्दामोदरं स्मरेत्‌ ॥ द्वादशेतानि नामानि वासुदेवेति मूर्धनि ॥ ९० ॥ पूजाकाले च होमे च सायंप्रातः समाहितः ॥ 
९ ९ टा ७ षि जै 
नामान्युच्चाय विधिना धारयेद्ध्व॑पुण्डकम ॥ ९१ ॥ अशुविर्वाप्पनाचारों मनसा पापमाचरेत्‌ ॥ शुचिरेव भवेन्नित्यं माष्त पुण्डांकितो नरः ॥९२॥ 
उध्वेपुण्ड्धरो मत्यों ग्रियते यत्र कुत्रचित्‌ ॥ श्वपाकोऽपि विमानस्थो मम लोके महीयते ॥ ९३ ॥ एकांतिनो महाभागा मत्स्वरूपविदो5मला: ॥ 
ऊध्बेपुण्डको श्रीधर) बये कानके ऊः्येपुण्डरको 'हृपीकेश' ॥८९॥ पीठके उध्वपुण्ड्को 'पद्मनाभ', कन्धेके उध्पुण्ड्रको 'दामोदर' और ब्रहरन्धरके ऊध्येपुण्टरका 'बासुदेव' समझकर उनका 
ध्यान करे । इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुके इन बारह नामोंका स्मरण करे ॥ ९० ॥ प्रातःकालीन तथा सायंकालीन पूजा एवं प्रातःकालीन और सायंकालीन हवन करनेके पूव शान्तचित्तसे 
उपयुक्त बारह नामोंका उच्चारण करके विधिपूर्वक उध्वैपुण्ड्र लगाना चाहिए ॥ ९१ ॥ चाहे कोई कितना हो अपवित्र क्यों न हो, अनाचारी क्यों न हो ओर मनसे कितना हो पापो 
क्यों न हो, प्रतिदिन ऊध्वेपुण्डूके लगाते ही वह पवित्र हो जाता है ॥ ९२ ॥ अ्ध्यपुण्ड धारण करनेवाला मनुष्य भारतवर्षके किसी भी कोनेमे क्यों न मरे और चाहे चाण्डाल ही क्यों न 
` हो, बह विमानपर बैठकर मेरे लोकमें आकर पूजित होता है ॥९३॥ महाभाग्यशाली ऐकान्तिक वेष्णव भक्त ही मेरे विमल स्वरूपको जानते हैं । अतः वे विष्युभगवानके चरणके आकारके 
` ऊध्वपुण्डूकी दोनों रेखाओंके बीचमें खाली जगह छोड़ देते हैं । इसी प्रकार मेरे परमैकान्तिक वेष्णवभक्त भी विष्णुपदके आकारके निमल शूलकी तरह रूम्बे ऊध्वपुण्डूको इल्दोकी बुकनी 
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(रोली ) से धारण करते हैं ॥ ९४॥ ९५ ॥ अन्य वेष्णव भक्तिके साथ दोपककी वत्तीकी तरह अर्थात्‌ नीचेकी ओर मोटा और ऊपरकी ओर पतला, कमलकी तरद या बाँसकी पत्तीकी तर 
1४४ लगाते हैं--लेकिन वे दोनों रेखाओंके बीचमें खाली जगद नहीं छोड़ते ॥ ९६ ॥ जो केवल वेष्णवनामधारी अर्थात्‌ साधारण वेष्णव गृहस्थ हैं, वे चाहे अच्छित्र ( रेखाओंके 
बीचमें खाली न छोड़कर ) ऊध्वेपुण्ड़ लगावे और चाहे सच्छिद्र (दोनों रेखाओंके बीचमें खाली जगह छोड़कर) ऊर्ष्युपुण्ड्र लगावें | अच्छिद्र ऊर्ध्वंपुण्ड़ लगानेमें उन्हें किसी तरहका पाप नहीं 
लगता ॥ ९७ ॥ लेकिन जो ऐकान्तिक वेष्णव और परमेकान्तिक वैष्णव अर्थात्‌ सध्वसम्प्रदाय एवं रामानुज सम्प्रदायके वेष्णय भक्त हैं, वे यदि अच्छिद्र ऊब्वंपुण्ड़ लगाव तो उन्हें मद्दापाप 
लगता है ॥ ९८ ॥ जो वैष्णवभक्त डंडेके आकारका सुन्दर ऊभ्वुण्डू रेखाओंके बीचमें खाली स्थान छोड़कर 'केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविन्दाय नमः, विष्णवे 
नमः, मधुद्रदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनायं नमः, श्रीधराय नमः, हृपीकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, इन बारह नामोंका उच्चारण करके विभिन्न अङ्कोंपर 


सांतरालाम्परकुर्वति पुण्ड़ान्विष्णुपदाकृतीन्‌ ॥ ९४ ॥ परमेकांतिनोऽऽ्येवं मत्पादेकपरायणाः ॥ हरिद्राचू्णसंयुक्ताञ्छूलाकारांस्तु वाऽमलान्‌ ॥९५॥ 
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अन्ये तु वष्णवाः पुण्ड्रानच्छिद्रानपि भक्तितः ॥ प्रकुरवीरन्दीपपद्मवेणुपत्रोपमाकृतीन्‌ ॥ ९६॥ अच्छिद्रानपि सच्छिद्रान्कुर्युः केवलवेष्णवा: ॥ अच्छि- 
द्रकरणे तेषां प्रत्यवायो न विद्यते ॥ ९७ ॥ एकांतिनां प्रपन्नानां परमेकांतिनामपि ॥ अच्छिद्रपुण्ड्राकरणे प्रत्यवायो महान्भवेत्‌ ॥ ९८ ॥ ऊध्वपुण्डू 
तु यः कुर्याइंडाकारं तु शोभनम्‌ ॥ मध्येछिद्र वेष्णवाश्व नमोन्तेः केशवादिभिः ॥ ९९ ॥ बिमलान्यूध्वपुण्डाणि सांतरालानि यो नरः॥ करोति 
'बिपुलं तत्र मंदिरं मे करोति सः ॥ १०० ॥ ऊर्थ्वंपुण्ड्स्य मध्ये तु विशाले सुमनोहरे ॥ लब्म्या साकं सहासीनो रमते विष्णुरव्ययः ॥ १०१ ॥ 
निरंतरालं यः कुर्याद्ध्वपुण्ड द्विजाधमः ॥ स हि तत्र स्थितं विष्णुं श्रियं चैव व्यपोहति ॥ १०२ ॥ अच्छिद्रमृध्वंपुण्डूं तु यः करोति विमृढधी:॥ 
स पर्यायेण तानेति नरकानेकविंशतिम्‌ ॥ १०३॥ ऋजूनि स्फुयपार्श्वानि सांतरालानि विन्यसेत्‌ ॥ उध्वपुण्ड्राणि दण्डाब्जदीपमत्स्यनिभानि 
च ॥ १०४ ॥ शिखोपवीतवद्धायमृध्वपुण्डं डविजेन च ॥ विना कृताश्रेद्रिफलाः क्रियाः सर्वा महामुने ॥ १०५॥ तस्मात्सबेंधु कायेषु कार्य 
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ऊध्वपुण्डू धारण करते हें ॥ ९९ ॥ वे निर्मळ उध्वपुण्ड्र ही नहीं लगाते, बल्कि मेरा विशाल मन्दिर बनाते हैं ॥१००॥ ऊध्वेपुण्डूकी रेखाओंके बीचकी विशाल और अत्यन्त मनोहर खाली 
जगहमें लक्ष्मीजीके साथ अविनाशी भगवान्‌ विष्णु रमण करते हैं ॥ १०१ ॥ लेकिन जो नराधम दविज रेखाओंके बीचमें विना खाली स्थान छोड़े उध्वपुण्ड लगाते हैं, वे उस स्थानपर 
स्थित विष्णुभगवान्‌ और लच्मीजीको ही मानो मार डालते हैं ॥ १०२ ॥ जो मूर्ख अच्छिद्र उर्ध्वपुण्ड़ धारण करते हैं, वे क्रमशः इकीस नरकोंमें जाते हैं ॥ १०३ ॥ ऊध्वेपुण्ड्की रेखाएँ 
सीधी, अत्यन्त स्पष्ट और बीचमें अवकाश (खाली जगह) वाली और आकारमें डंडेको तरह, या कमलकी कलीकी तरह, या दीपककी वत्तीकी तरह, या मछलीकी तरह होनी चाहिए ॥१०४॥ 
(जोक कतेच्य है कि शिखा और यज्ञोपवीतकी तरह ख्ध्वेपुण्ड्र धारण करें । क्योंकि हे देवपिं नारदजी ! इसके बिना उनकी सारी क्रिया व्यर्थ हाँ जाती हे ॥ १०५ ॥ इसलिए समस्त | 
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नित्य-नैमित्तिक कर्म करते समय बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणको चाहिये कि त्रिशूलके आकारका गोल अथवा चौकोर आकारका ऊध्वंपुण्ड्‌ धारण करे ॥१०६॥ जो वेदनिष्ठ ब्राह्मण हों, उन्हें अधेचन्द्र | 
प ~ ~ Ne ७७ ~ ताज ५ तो + ३ Nn पि ~ ठ 
5 अर्थात्‌ आधे चन्द्रमाके आकारका तिलक नहीं लगाना चाहिए । किन्तु जो अवेदिक ब्राह्मण हों, वे इसका व्यवहार कर शकते हैं । जो जन्मन! ब्राह्मण हों और वेदिकधर्मके अनुयायी हे 
र ९ ट्र ८ च ~» ~ णव = में SNE N, र “९ र ~ ~ खा सा. की है 
| ॥१०७॥ वे भूलकर भी ऊध्वपुण्ड्के अतिरिक्त किसी दूसरे प्रकारका पुण्ड अपने भालपर न लगाव । देष्णव ग्रंथोमें कीतिकी कामनाके विचारते या शारीरिक कान्ति बढ़ानेके लिए अनेक 
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प्रकारके चिह्न धारण करनेके लिए बतलाये गये हैं ॥१०८॥ झिन्तु वेदिक त्राह्मणको त्रिपुण्ड्के अतिरिक्त कोई दूसरा चिह्न भूलकर शी नहीं धारण करना चाहिए। १०९ ॥ जो वैदिक ब्राह्मण 
शि वी xm ठ Ce 7 ति मंज च्य व 22 धर कि CM ~ 

अज्ञानवश ललाटपर भस्मसे तिरछा त्रिपुण्ड धारण करनेके स्थानपर किसी दूसरी तरहका चिह्न लगाते हें तो वे नरकमें जाते हे ॥११५॥ जो वेदिक धर्मके कट्टर अनुयायी हैं और मोइवश भिन्न 

प्रकारके चिह्न (तपमुद्रा) धारण करें तो वे नरकके अधिकारी होते हैं--इसमें संशय नहीं है । इसी प्रकार अन्य पुण्डोंके वारेमें भी समझिए ॥ १११ ॥ जो वेदिक धर्लावलम्त्री हैं, उन्हें अपने 
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विप्रस्य धीमतः ॥ ऊध्वपुंडूं त्रिशूलं च वर्तुलं चतुरस्रकम्‌ ॥ १०६ ॥ अर्धचंद्रादिकं लिंगं वेदनिष्ठी न धारयेत्‌ ॥ जन्पना लब्धजातिस्तु वेदपंथा- 
नमाश्रितः ॥ १०७ ॥ पुंडांतरं प्रमाडापि ललाटे नेव धारयेत्‌ ॥ ख्यातिकांत्यादिसिद्गयथ चापि विष्ण्वागमादिषु॥ १०८ ॥ स्थितं पुंडांतरं नेव 
धारयेट्ठेदिको जनः ॥ तियकित्रपुंडूं संत्यज्य श्रोतं कथमपि भ्रमात ॥ १०९॥ ललाटे भस्मना तिर्यक्त्िुंडूस्य च धारणम्‌ ॥ बिना पुंडरांतरं 
मोहाद्वारयन्नारकी भवेत्‌ ॥ ११० ॥ वेदमागेकनिष्ठस्तु मोहेनाप्यंकितो यदि ॥ पतत्येव न संदेहस्तथा घुंडरांतरादपि | १११ ॥ नांकनं विग्रह 
|| कुर्याद्देदमाग समाश्रितः ॥ श्रोतधमकनिशठानां तु लिंगं श्रोतमेव हि ॥११२॥ अश्रोतधर्मनिशानामश्रोतं लिंगरोरितय्‌ ॥ देवता वेदसिद्धा यास्तासां 
5 || ठिंगं तु वैदिकम्‌॥ ११३ ॥ अश्रोततंत्रनिश यास्तासामश्रोतमेव हि ॥ वेदसिद्ञो महादेवः साक्षात्संसारमोचकः ॥११४॥ भक्तानायुपकाराय 
5 || श्रोतं लिंगं दधाति च ॥ वेदसिद्धस्य विष्णोश्र श्रोतं लिंगं न चेतरत्‌ ॥ ११५ ॥ प्रादुर्भावविशेषाणामपि तस्य तदेव हि ॥ श्रोतं लिंगं तु विज्ञेयं 
5 || तिपुंड्रोदधूलनादिकम्‌ ॥ ११६ ॥ अश्रोतमूर्ध्यपुंद्रादि नेव तिर्यवितरपुंड्रकष्‌॥ वेदमागेकनिश्ानां वेदोक्तेनेव वर्त्मना ॥११७। ललाटे भस्मना तिर्य- 
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४% || शरीरपर किसी प्रकारका चिह्न नहीं दगवाना चाहिए । कट्टर वेदिकधम के पालन करनेवालोंके लिए एकमात्र वेंदिकचिह्न त्रिपुण्ड ही है ॥११२॥ हाँ, जो वैदिक धमेपरायण नहीं हें, घे अपने 
tr पि ~ दमं ~ ७ ~ क. ~ ० "> > ~ ७, कभर व्‌ ~ ५. NTS 
` ||| सम्प्रदायानुसार अवैदिक चिह्न धारण कर सकते हैं । वेदमें जितने देवताओंका उल्लेख पाया जाता है, उनके वेदिक ही चिह्न हें । अतः जो लोग देवताओंकी उपासना करते हों, वे त्रिपुण्ड | 


| (27 अवश्य धारण करें ॥ ११३ ॥ जो लोग अवैदिक अर्थात्‌ तन्त्रशास्रके अनुयायी हैं, वे अपने तत्रोक्त चिल्ल धारण कर सकते हें । महादेवजी वेदिक देवता हैं ओर वे भवबन्धनसे युक्त 
हि करनेवाले हैं ॥११४॥ बे भक्तोंके उपकारके लिए वेदानुमोदित चिह्न भस्म-त्रिपुण्ड धारण करते हँ । विष्णु भगवान्‌ भी वेदिक देवता हें ओर वे भी वेदानुमोदित चिह्न धारण करते हैं, दूसरा 
` ||ॐ|| चिह नहीं धारण करते ॥ ११० ॥ उनके जितने राम-कृष्ण आदि अवतार हुए हैं, वे भी भस्म तथा त्रिपुण्ड धारण किये हैं। सर्वाज्ञमें भस्म लगाना और त्रिपुण्ड धारण करना ही बैदिक 

_ 16% | चिह् है ॥ ११६ ॥ वेदिकिधमके अतिरिक्त जो तन्त्र-शास्रानुमोदित सम्प्रदाय हैं, उनमें लोग उध्वेपुण्ड्र नहीं धारण करते । कट्टर वैदिक धर्मावलम्बियोको पेदिक-पणाहीसे ललाटपर 
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भस्मसे तियक त्रिपुण्ड लगाना चाहिए । जो भगवान्‌ नारायणको अपना आराध्य देव मानकर उनके परम पदकी अभिलाषा रखते हों । उन्हें चाहिए कि अपने ललाटपर सुगन्धित चन्दन 
|| आदिके लेपसे शुलाकार तिलक लगावें ॥ ११७ ॥ ११८ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 'पीताम्बरा'मापाटीकायां पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 

( सन्ध्योपासनकी विवेचना ) नारायण बोले--हे नारद ! भस्म धारण करनेका विस्तृत माहात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया । अब सन्ध्योपासनके उत्तम पुण्यका मसङ्ग सुनो ॥ १ ॥ 
अनघ ! पहले प्रातः संध्योपासनका विधान बतलाता हूँ । प्रात:कालकी संध्या ताराओंके रहते-रहते, मध्याह्वकी संध्या जब ख्यं मध्य-आकाशमें हों तब और सायंकालको संध्या खूयके पश्चिम 
दिशामें चले जानेपर करनेका विधान है । इस प्रकार तीन तरहकी संध्या प्रतिदिन करनी चाहिये ॥ २ ॥ ३ ॥ अब उनके भेद सुनिए--हे देवर्षिसत्तम ! खयोंदयसे पूव जबतक तारे दिखायी 
देते रहें-प्रातः संध्याक्रा उत्तम काल हे । ताराओंके छिपनेसे लेकर सूर्योदय तक मध्यम ओर सूर्योदयके पश्चात्‌ अथम काल है-यों तीन प्रकारकी ग्रातःकालीन सध्या बताया गया ह । जब 


कित्रपुण्डं धार्यमेव हि ॥ यस्त नारायणं देवं प्रपन्नः परमं पदम्‌ ॥ धारयेत्सर्वदा शलं ललाटे गंधवारिणा ॥११८॥ इति श्रीदेवी मागवते महापुराणे 
एकादशस्कन्धे पंचदशो ऽध्यायः॥ १५ ॥ 

षण आ ॥ अवा. भतं इ म्‌ ॥ भस्मधारणमाहात्यं कथितं चेव विस्तरात्‌ ॥ १ ॥ प्रातः संष्याविधानं च 
कथयिष्यामि तेऽनघ ॥ प्रातःसंध्यां सनक्षत्रां मध्याहे मध्यभास्कराम्‌ ॥ २ ॥ ससूर्या पश्चिमां संध्यां तिस्रः संध्या उपासते ॥ तद्भेदानपि वच्यामि 
श्रृणु देवर्षिसत्तम ॥ ३ ॥ उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्ततारका ॥ अधमा सूर्यसहिता प्रातःसंष्या त्रिधा मता ॥ ४ ॥ उत्तमा सूय॑सहिता मभ्य 
माऽस्तमिते रवो ॥ अधमा तारकोपेता सायंसंष्या त्रिधा मता ॥ ५॥ विप्रो वृक्षो मुळकान्यत्र संध्या वेदः शाखा धर्मकमाणि पत्रम्‌ ॥ 
तस्मान्मलं यत्नतो रत्तणीयं छिन्ने मले नेव वृत्तो न शाखा ॥ ६ ॥ संध्या येन न विज्ञाता संध्या येनानुपासिता ॥ जीवमानो भवेच्छुद्रो मृत; 
श्वा चेव जायते ॥ ७॥ तस्मान्नित्यं प्रकतंव्यं संध्योपासनसुत्तमम्‌॥ तदभावेऽन्यकर्मादावधिकांरी भवेन्न हि ॥ < ॥ उदयास्तमयाद्‌ध्व यावत्स्या 


सयं दिखायो देते रहें, उस समय की गयी सायं-संध्या उत्तम, सूर्यास्तके बाद ताराओंके उदयसे पहले की हुई संध्या मध्यम और ताराओंके उदयके पश्चात्‌ की गयी सायं-संध्या निम्न 
श्रेणीकी समझी जाती है । सायंकालीन संध्याके ये तीन प्रकार कहे गये हैं ॥ ४ ॥ ५ ॥ ब्राह्मण वृक्ष हैं | उनकी जड ये संध्याएँ हँ, वेद शाखा हँ और धार्मिक कृत्य पत्ते हें। अतएव 
यत्नपूवक जड़की ही रक्षा करनी चाहिये यदि मूल ही कट गया तो न वृक्ष रहेगा और न शाखा ही ॥ ६ ॥ जिसे संध्याका ज्ञान नहीं हे आर जो सध्या नहँ करता, वह द्विज शूद्रक 
| है । जीते इए भी उसे मृतक समझना चाहिए और जन्मान्तरमें वह कुत्ता होता है ॥ ७॥ अतः द्विजक्ो नित्य उत्तप संध्योपासना करनी चाहिये । संध्योपासनके अभावमें किसी 
भो शुभ कममें उसका अधिकार नहीं है ॥ ८ ॥ जब सूयं उदय और अस्त हों, उस समयसे तीन-तीन घड़ी वाद तऊ संध्योपासना का जा सकता हे । इसक बाद संध्या करनेपर आयशित्त 
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करना पड़ता है।॥ ९॥ उचित समय बीत जानेपर यदि संध्या की जाय तो चार वार अर्ध्य देना चाहिये | अथवा संध्योपासनसे पूव एक सौ आठ ( १०८ ) बार गायत्रा जप करके तव | 
संध्योपासन करे । अभिप्राय यह है कि कुछ ही कालका अतिक्रम हुआ हो, तब तो चार बार अध्ये देनेसे ओर अधिक समय व्यतीत हो गया हो ता १०८ बार गायत्रोक्ा जप करनेसे | 
प्रायश्चित्त सम्पन्न होता है ॥ १० ॥ जिस समय जो कम करना हो, उस समयकी अधीश्चरी देवी गायत्री हैं | अतएव संध्योपासन करके ही समयोचित कार्यमें प्रवृत्तहोना चाहिये ॥११॥ | 
| घरमै की हुई संख्या 'साधारण' कही गयी है, गोशालाको संख्याको 'मध्यम' कहते हैं, नदीके तटपर की गयी संध्या 'उत्तम' श्रेगोी तथा दे्ोगृहमें की ह$ संध्या 'उत्तमोत्तम' होतो | 
| है ॥ १२ ॥ जो गायत्री देवीके उपासक हों, उनके लिये तो देवीके समीप ही संध्योपासन करना श्रेष्ठ है । वहाँ त्रैकालिक संध्या करनेसे अनन्त फळ मिलता है ॥ १३ ॥ गायत्रोदेवो के | 
॥ अतिरिक्त ब्राह्मणोंके लिए और कोई देवता नहीं है । ब्राह्मणोंके लिये विष्णु और शिवकी नित्य उपासना भी महादेवी गायत्रीकी आराधनाके समान नहीं हो सकती --यह श्रतिका वचन 
द्वटिकात्रयम्‌ ॥ तावत्संध्यासुपासीत प्रायश्चित्तं ततः परम्‌ ॥९॥ कालातिक्रमणे जाते चतुर्धाऽ््य प्रदापयेत्‌ ॥ अथवाऽष्टशतं देवीं जप््वाऽऽदो तां 
समाचरेत्‌ ॥ १०॥ यस्मिन्काले तु यत्कम तत्कालाधोश्वरीं च तास्‌ ॥ सभ्यासुपास्य पश्चात तस्कालोने समाचरेत्‌ । ११ ॥ गृहे सात्रारणा 
रोक्ता गोष्ठे वे मध्यमा भवेत्‌ ॥ नदीतीरे चोत्तमा स्याददेवीगेहे तदुत्तमा ॥ १२ ॥ यतो देव्या उपासेयं ततो देव्यास्तु सन्निधो ॥ संष्यात्रयं प्रक 
तव्यं तदाऽनंत्याय कल्पते ॥ १३ ॥ एतस्या अपरं देवं ब्राह्मणानां न विद्यते ॥ न विष्णूपासना नित्या न शिवोपासना तथा ॥ १४॥ यथा 
भवेन्महादैब्या गायत्र्याः श्रतिचोदिता ॥ सवेवेदसारभूता गायत्र्यास्त समर्चना॥ १५ ॥ ब्रह्मादयोऽपि संध्यायां तां ध्यायंति जपंति च ॥ वेदा 
जपंति तां नित्यं वेदोपास्या ततः स्मृता ॥ १६ ॥ तस्मात्सवे द्विजा: शाक्ता न शेवा न च वेष्णवाः॥ आदिशक्तिसुपासंते गायत्रीं वेदमातरम्‌ 
॥ १७ ॥ आचांत; प्राणमायम्य केशवादिकनामभिः ॥ केशवश्च तथा नारायणो माधव एव च ॥ १८ ॥ गोविंदो विष्णुरेवाथ मधुसूदन एव च ॥ 
त्रिविक्रमो वामनश्च श्रीधरोऽपि ततः परम्‌ ॥ १९ ॥ हृषीकेशः पञ्चनाभो दामोदर अतः परम्‌ ॥ संकर्षणो वासुदेवः प्रद्यम्नो ऽप्यनिरुद्गकः ॥२०॥ 
| पुरुषोत्तमाधोतजो च नारसिद्दोऽ्युतस्तथा ॥ जनादन उपेन्द्रश्च हरिः कृष्णोऽन्तिमस्तथा ॥ २१ ॥ अ्श्कारपूर्वकं नाम चतृविशतिसंख्यया ॥ 
| हे ॥ १४ ॥ देवी गायत्रीकी उपासना सम्पूर्ण वेदोका सार है । ब्रह्मा आदि देवता भी संभ्याकालमें गायत्रीका ध्यान और जप करते हैं । वेदों द्वारा नित्य इनका जप होता हे । अतएव 
| इनका नाम 'बेदोपास्या' हे ॥ १५ ॥ १६ ॥ देवी गायत्री ही बेदकी माता और आदिशक्ति हें। अतः सभी वेष्णव, शाक्त और शेवोंके लिए देवीको उपासना परम आवश्यक हे ॥ १७ ॥ 
|| हे नारद ! अब संध्याबिधिका क्रम बतलाते हें-केशव आदि नामोंका उच्चारण करके आचमन और प्राणायाम करनेके पश्चात्‌ संध्योपासनमें प्रवृत्त होना चाहिए । वे इस प्रकार हैं+- 


| केशव, नारायण, माधब, गोबिन्द, विष्णु, मधुप्नदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, हृषीकेश, पद्मनाभ, दामोदर, संकपण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम, अधोक्षज, नरसिंइ, अच्युत 
जनादन, उपेन्द्र, इरि और श्रीकृष्ण ॥ १८-२१ ॥ इन चौबीस नामोंके पवेमें ॐकार और अन्तमें 'स्वाहा' ओर 'नमः' का उच्चारण करके आचमन करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ 
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| २ केशवाय नमः, ॐ माधवाय नमः, ऊँ नारायणाय नमः'-इन तीन नाममंत्रोसे आचमन करके ॐ गोविन्दाय नमः, ॐ? माधवाय नमः/-इन दो मन्त्रोसे दाथका प्रक्षालन करे । 'मधु- 
| सदन ओर 'त्रिविक्रम' इन दो नामोंसे अँगूठेके मूलद्वारा ओठका तथा 'वामन' और 'श्रीधर!-इन नामोंसे मुखक्रा सम्मार्जन करे॥ २२॥ २३ ॥ 'हृपीकेश'का उच्चारण करके वार्य दाथका, 
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'पद्मनाभ'से दोनों परोंका, 'दामोदर'से मस्तकका, 'संकर्पण'से बीचकी तीन अँगुलियो द्वारा मुखका, 'वासुदेव” एवं श्रद्युम्न'-इन दो नामांसे अंगूठे और तर्जनी अँमुल्यिंद्रारा दोनों नासा- 
पुटोंका, 'अनिरुद्ध/ और 'पुरुषोत्तम'-इन दोनों नामोंसे अँगूठे और अनासिकाद्वारा दोनों नेत्रोंका, 'अधोक्षज' और 'नरसिंह' इन दो नामोंसे दोनों कानोंका, अच्युतका उच्चारण करके 
कनिष्ठिका और अँगूठे द्वारा नाभिका, 'जनादेन'से हाथके तलवे द्वारा हृदयका, “उपेन्द्र'से सिरका, एवं ॐ हरये नमः, ॐ कृष्णाय नमः--इन दो नामाँसे दक्षिण और वाम भुजाका स्पशं 
करना चाहिये । इस प्रकार इन नामों द्वारा प्रत्येक अङ्गके स्पर्शका विधान है ॥ २४ ॥ विवेकी पुरुष दाहिने हाथसे जळ पीते समय पात्रका बायें हाथसे भी स्पर्श किये रहे । पीनेवाला जल 
तबतक शुद्ध नहीं समझा जाता, जबतक बायें हाथका स्पशे न हो।।२५।। आचमन करते समय हाथकी मुद्रा गोके कानके समान होनी चाहिए । आचमनमें एक मासा जळ पीनेका विधान है । 
स्वाहान्ते; प्राशयेडारि नमोन्तेः स्परशयेत्तथा ॥ २२ ॥ केशवादि त्रिभिः पीला डाभ्यां प्रकज्षाल्येत्तरो ॥ मुखं प्रतालयेद्द्वाभ्याँ डाभ्यामुन्मा्जनं 
तथा ॥ २३ ॥ एकेन पाणि संप्रोच्य पादावपि शिरोऽपि च ॥ संकपेणादिदेवानां डादशांगानि संस्पृशेत्‌ ॥ २४॥ दक्षिणेनोदकं पीत्वा वामेन 
संस्पृशोद्बुधः ॥ तावन्न शुध्यते तोयं यावद्वामेन न स्पृशेत ॥ २५ ॥ गोकर्णाकृतिहस्तेन माषमात्रं जलं पिवेत्‌ ॥ ततो न्यूनाधिकं पीत्वा सुरापायी 
भवेद्दिजः ॥ २६ ॥ संहतांगलिना तोयं पाणिना दक्षिणेन तु ॥ सुक्तांगुष्टकनिष्ठाभ्यां शेषेणाचमनं विदुः ॥ २७ ॥ प्राणायामं ततः कृता 
प्रणवस्सृतिपूर्वकम्‌ ॥ गायत्रीं शिरसा साथ तुरीयपदसंयुतम्‌ ॥ २८ ॥ दक्षिणे रेचयेद्वायुं वामेन पूरितोदरम्‌ ॥ इभेन धारयेन्नित्यं प्राणायामं विदु- 
बुधाः ॥ २९ ॥ पीडयेद्दक्षिणां नाडीमंगुष्ठेन तथोत्तराम्‌ ॥ कनिष्ठानामिकाभ्यां ठु मध्यमां तजनीं त्यजेत्‌ ॥३०॥ रेचकः पूरकश्चेव प्राणायामो5्य 
कुम्भकः ॥ प्रोच्यते सर्वशास्त्रेषु योगिभिर्यंतमानसेः ॥ ३१ ॥ रेचकः सृजते वायुं पूरकः पूरयेचु तम्‌ ॥ साम्येन संस्थितियत्तत्कुंभकः परिकी- 
उससे अधिक जल पीनेवाला ब्राह्मण सुरापानके पापका भागी होता है ॥ २६ ॥ दाहिना हाथ हो, अँगूठा और कनिष्टिका-ये दोनों अलग-अलग हों तथा बीचकी तीनों अँगुलियाँ सँटी 
हुई हों-यों आचमन करनेका बिधान किया गया है ॥ २७ ॥ तदनन्तर प्रणायाम करना चाहिए । प्राणायाम करते समय पहले प्रणवका उच्चारण करके चतुथ्यन्त पदके साथ गायत्रीका | 
उच्चारण करे ॥ २८ ॥ नासिकाके दाहिने छिद्रसे वायुका रेचन करना, बॉँयेसे वायु भरना शरीर वायुको धारण किये रहना-इ्दींको पण्डित पुरपोने रेचक, प्रक और कुम्भक प्राणायाम 
कहा है ॥ २९ ॥ वायुको खींचते समय दाहिनी नासिकाको अँगूठेसे दबावे । इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका दो अँगुलियोंसे बाँयी नासिकाको बंद कर ले । 'सध्यमा' और 'तर्जनी'- | 
| “ स्पर्श होना निन्द्य है ॥ ३० ॥ सम्पण शञाख्नोमें संयमशील योगियो द्वारा इसी प्रकारके रेचक, पूरक और कुम्भक प्राणायामका वर्णन किया गया हे ॥ ३१ ॥ जो वायुका सुजन करता 
है बह 'रेचक', जो पणे करता हे बह पूरक और जो उसे साम्यस्थितिमें धारण किये रहता है, वह कुम्भक प्राणायाम कहलाता है॥ ३२ ॥ पूरक करते समय नील कमलदलके समान 
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श्यामसुन्दर चतु्ुज भगवान्‌ विष्णुका नाभिदेशमें ध्यान करे । ३३ ॥ कुम्भक करते समय भगवान्‌क्री नाभिसे प्रकटे इए कमलके आसनपर विराजमान अहण-गोर मिश्रित वणेवाले 
चतुभज ब्रह्माजीका हृदयमें ध्यान करे ॥ २४ ॥ रेचक करते समय शुद्ध स्फटिके समान श्वेत वण, निर्मल और पापोंका संहार करनेवाले महादेवजीका ललाटमें ध्यान करे ॥ ३५ ॥ | 


ट्री 
10 
12 | प्राणायामसे मनुष्य भगवान्‌ विष्णुका सायुज्य, कुम्भकसे ब्रह्मपद तथा रेचकसे भगवानके तृतीय पदका अधिकारी होता है ॥३६॥ हे देवर्षिसत्तम ! मैंने पहले जो बतलाया है, वह पौराणिक 
आचमन हे । हे मुने ! अब में पापहारी श्रोत आचमनकी विधि बतलाता हूँ, सुनो ॥३७॥ पहले प्रणव ( ॐ? ) का उच्चारण करके गायत्रीकी ऋचा (तत्सवितुः आदि) का जिसमें उच्चारण होता 
है और पदके आदिमें तीनों व्याहृतियाँ उच्चरित होती हैं-उस मन्त्रको पढ़कर किया हुआ आचमनश्रौत आचमन कहा जाता है। प्रणव याहूति और शीपॅकके साथ गायत्रीका प्राणायामके 
समय जप करना चाहिये । ये ही तीनों प्राणायाम हें । [ अब लक्षणसहित प्राणांयामोंका वर्णन करता हूँ । यह अनेक पापोंका संहार करने और महान्‌ पुण्यफल प्रदान करनेवाला है । ] 


तितः ॥ ३२ ॥ नीलोत्पलदलश्यामं नाभिमध्ये प्रतिष्ठितस्‌ ॥ चतुभुज॑ महात्मानं पूरके चितयेडरिग्‌ ॥३३॥ कुम्भके तु हदि स्थाने ध्यायेत्त कमला 
सनम्‌ ॥ प्रजापति जगन्नाथं चतुवक्त्रै पितामहम्‌ ॥३४॥ रेचके शंकरं ध्यायेस्ललाटस्थं महेश्वरम्‌ ॥ शुद्धस्फटिकसंकाशं निर्मल पापनाशनम्‌ ॥३५॥ 
पूरके विष्णुसायुज्यं कुंभके ब्रह्मणो गतिम्‌ ॥ रेचकेन तृतीयां तु प्राप्बुयादीश्वरं पदम्‌ ॥ ३६॥ पौराणाचमनाद्य च प्रोक्तं देवर्षिसत्तम ॥ श्रौतमाच- 
मनाद्यं च श्रृणु पापापहं सुने ॥३७॥ प्रणवं पूवमुचाय गायत्रीं तु तदित्युचम्‌ ॥ पादादो व्याहतीस्तिखः श्रोताचमनसुच्यते ॥ ३८ ॥ गायत्री 
सिरसा सार्ध जपेद्व्याहृतिपूर्विकाम्‌ ॥ प्रतिप्रणवसंयुक्तां त्रितयं प्राणसंयमः ॥३९॥ [ सलक्षणं तु प्राणानामायामं कीर्त्यतेऽधुना ॥ नानापापैकश- 
मनं महापुण्यफलप्रदम्‌ ॥ ] पंचांगुलीभिनांसाग्रं पीडये्णवेन तु ॥ सर्वपापहरा मुद्रा वानप्रस्थगृहस्थयोः ॥ ४० ॥ कनिष्ठानामिकांगृषठेयंतेश्र जह्म- 
चारिणः ॥ आपोहिष्ठेति तिसृभिः प्रोक्षणं स्यात्कुशोदके; ॥४१॥ ऋगंते मानं कुर्यात्पादान्ते वा समाहितः ॥ नवभ्रणवयुक्तेन आपो हिष्ठेत्यनेन 
तु ॥ ४२॥ नश्येदघं माजनेन संवत्सरससुद्भवम्‌ ॥ तत आचमनं कृत्वा सूयश्चेति पिबेदपः ॥ ४३ ॥ अंतःकरणसंभिन्नं पापं तस्य विनश्यति ॥ 


प्रणवेन व्याहृतिभिर्गायत्र्या प्रणवाद्यया ॥ ४४ ॥ आपोहिष्ठेति सूक्तेन मार्जनं चेव कारयेत्‌ ॥ उद्धत्य दक्षिणे हस्ते जलं गोकर्णवक्कते ॥ ४५ ॥ 
के गृहस्थ आर वानप्रस्थको पांचों अँगलियों द्वारा मणवका उच्चारण करके नासिकाके अग्रभागका दबाना 
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त्रि 2; अन्य पक्षकी रीतिसे अब प्राणायामकी मुद्रा बताते हें । उनका यह सिद्धान्त 
भे । प चाहिये । इस मुद्रासे समस्त पाप भस्म हो जाते हैं ॥३८-४०॥ ब्रह्मचारी और संन्यासी कनिष्ठा और अंगुष्ठ-इन दो अँगलियोंसे प्राणायाम करें । आपो दिष्ठा? इत्यादि तीन ऋचाओंसे 
१% || कुशाके जल द्वारा तीन बार शरीरका प्रोक्षण करे अथवा इन तीनों ऋचाओंमें जो नौ पद हैं, उनके आदिमें प्रणवका उच्चारण करके उनसे माजेन करे | इस माजेनसे एक |' 
MS ५5 || वर्षका संचित पाप घुल जाता है । तत्पश्चात्‌ 'ख्रयश्च-? इस मन्त्रको पढ़कर आचमन करे ॥ ४१-४३ ॥ यह आचमन अन्तःकरणके पापोंका अन्त करनेवाला है । [ कुछ लोग माजन करने 


का अन्य प्रकार बतलाते हे-] उनका कथन है, प्रणव और व्याहृतिके साथ गायत्रीका और 'आपो दविष्ठा' इस सत्रका साथ-साथ उच्चारण करके माजन करना चाहिये । अपने दाहिने हाथको 
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| कानके समान बनाकर उसमें जल भर ले ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ उस जलको नासिकाके अग्रमागपर रखे और सोचे कि वामकुक्षिमें पाप बसा हुआ है । कुशके समान उसकी आक्रति है। 
उसका कृष्ण वणे है । यों भावना करते हुए “नतश्च सत्यम? इस ऋचाका पाठ करे ॥ ४६ ॥ तत्पथात्‌ 'रुपदादिव०' इस ऋचाको पढ़कर नासिकाके दाहिने छिद्रसे श्वास-माग द्वारा 
शरीरमें रहनेवाले उस पापको हाथके जलमें उपस्थित करे और उसपर दृष्टि न डालकर उस जलको अपने वाममागमें भूमिपर फेंक दे और ऐसी भावना करे कि मेरा शरीर अब विल्कुळ निष्पाप 
हो गया हे ॥ ४७ ॥ ४८ ।, उसके बाद उठकर खड़ा हो जाय । दोनों पैर सँटे रहें । अञ्जलिमें जल ले ले। तर्जनी और अंगूठेको अज्जलिसे अलग रखे । फिर खयनारायणका 
ओर देखकर गायत्री-मन्त्रसे अभिमन्त्रित जल उनको अर्पण करे । हे मुनिवर | अर्ध्यं देते समय इसी मकार तीन अञ्जलि जल देना चाहिये ॥ ४९ ॥ ५० ॥ इसके वाद उपासक द्यका 
मन्त्र पढ़ते हुए उनकी प्रदक्षिणा करे । मध्याह्-समयमें एक बार और दोनों संध्याओंमें तीन-तीन बार अध्यंदानका नियम है ॥ ९१॥ प्रातःकाल कुछ नत्र ढाकर, मध्याह्वकाळव 
नीत्वा तं नासिकाग्रं तु वामकुक्षी स्मरेदघम्‌ ॥ पुरुष कृष्णवर्णं च ऋतं चेति पठेत्ततः ॥ ४६ ॥ द्रुपदां वा ऋचं पश्नाद्द्षनासापुटेन च ॥ श्वासः 
मार्गेण तं पापमानयेस्करवारिणि ॥ ४७॥ नावलोक्येव तद्वारि वामभागेऽश्मनि क्षिपेत्‌ ॥ निष्पापं तु शरीरं मे संजातमिति भावयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
उत्याय तु ततः पादो डो समो सन्नियोजयेत्‌॥ जलांजलि ग्रहीत्वा तु तजेन्यंगु्वर्जितम्‌ ॥४९॥ वीचय भाजु च्चिपेद्वारि गायत्र्या चाभिमंत्रितम्‌ ॥ 
त्रिवारं मुनिशादूल विधिरेषोऽष्यमोचने ॥ ५० ॥ ततः प्रदक्षिणां कुर्यादसावा दित्यमन्त्रतः ॥ मध्याहे सक्देव स्यास्संष्ययोस्तु त्रिवारतः ॥ ५१ ॥ 
ईपन्नम्म; प्रभाते तु मध्याह्न दण्डवत्थितः ॥ आसने चोपविष्टस्तु द्विजः सायं क्षिपेदपः ॥ ५२ ॥ उदकं प्रक्षिपेद्यस्मात्तत्कारणमतः शृणु ॥ िश- 
त्कोव्यो महावीरा मन्देहा नाम राक्षसा; ॥५३॥ कृतध्ना दारुणा घोराः सूर्यमिच्छंति खादितुम्‌ ॥ ततो देवगणाः सर्वे ऋषयश्च तपोधनाः ॥५४॥ 
उपासते महासंध्यां प्रक्षिपंत्युदकांजालिम्‌ ॥ दह्यते तेन देत्यास्ते वजोभूतेन वारिणा ॥ ५५ ॥ एतस्मात्कारणाइिप्राः संध्यां नित्यमुपासते ॥ महा- 
पण्यस्य जननं संध्योपासनमीरितम्‌ ॥५६॥ अर्थ्याङ्गभूतमन्त्रोऽयं प्रोच्यते शृणु नारद ॥ यदुचारणमात्रेण सांगं संध्याफछं भवेत्‌ ॥ ५७॥ सोऽह 
मकोंऽस्म्यहं ज्योतिरात्मा ज्योतिरहं शिवः ॥ आत्मज्योतिरहं शुक्लः सवंज्योती रसो5स्म्यहम्‌ ॥५८॥ आगच्छ वरदे देवि गायत्रि ब्रह्मरूपिणि ॥ 
दण्डकी भाँति सीधे खड़े होकर और सायंका$में बेठे हो-बेठे द्विज भगवान्‌ सूर्यको जरू अर्पण करे ॥ ५२ ॥ अर्ध्यं क्यों दिया जाता है, इसका कारण सुनो । मन्देह नामके । 
तीस करोड़ राक्षस हैं ॥ ५३ ॥ उन कृतध्न राक्षसोंकी आकृति अत्यन्त भयंकर है । वे सूर्यको खा जाना चाहते हैं । ऐसी स्थितिमें तप हो जिनका धन है, ऐसे सम्पूर्ण क्रपि-पुनिगण 
| (> महासंध्याकी उपासना करते हैं, साथ ही अञ्जलिमें जल भरकर उसे छोड़ते हें । वह जल बज्रके समान हो जाता हे, जिससे वे दैत्य भस्म हो जाते हें ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 
इसीलिये द्विज नित्य संघ्योपासन करते हैं । यह संध्योपासन क्रिया महापुण्यकी जननी है ॥ ५६ ॥ हे नारद ! अध्यंदानका यह मन्त्र कहा गया है, सुनो । इसके उच्चारणमात्रसे साङ्गो- 


पाङ्ग सन्ध्याका फल प्राप्त हो सकता है । ५७॥ 'वह खयं मैं ही हूँ । मैं हो आत्मज्योति हूँ । मैं हीं शिव-सम्बन्धी ज्योति हूँ । आत्मज्योति मेरा हो रूप हे। मैं 


हैं । में रसस्वरूप हैं ॥ ५८ ॥ हे वरदायिनी भगवती गायत्री ! तस ब्रद्मम्यरपिणी ठो । फेरे सग सतय त क __ 4-2 
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| | हैं । मैं रसस्वरूप हूँ ॥ ५८ ॥ हे वरदायिनी भगवती गायत्री ! तुम ब्रह्मस्वरूपिणी हो । मेरे इस जपमय अनुष्ठानको सिद्ध करनेके लिये तुम यहाँ पधारकर मेरे हृदयमें प्रवेश करो | | 
| पु बक 0 ७०७ CN >> ७. ~ ~ ~ ~ न 
| है देवी | उठो ओर इस अध्यके जलमें पधारनेकी कृपा करो । हे देवि! मेरे हृदयमें प्रविष्ट होकर पुनः युके दर्शन दो ॥ ६० ॥ इस प्रकार अर्ध्य देक 


प्‌ बै र पवित्र स्थानमें विद्वान्‌ पुरुष 
अपना आसन छूगाये। उसपर बेठकर वेदमाता गायत्रीका जप करे ॥ ६१ ॥ हे सुने ! यहीं प्राणायामके पश्चात्‌ खेचरी युद्रा करनेझ विधान है 


॥ | | हे मुनिवर ! प्रातःकालकी संध्याक्रे समय 
इस युद्राकी आवश्यकता पड़ती है ॥६२॥ है नारद ! इसके नामकी व्याख्या करता हूँ, सुनो । जिसके प्रभावसे चित्त ओर जिह्वा आझाशमें जाकर विचरण करती है, उसका नाम 'खेचरी' 
हं । साथ ही जिसकी पेरणासे दृष्टि दोनों भोंहोके अन्तगंत रहती है, वही मुद्रा खेचरी हे । हे नारद ! सिद्धासनके समान न कोई आसन है, कुम्मक वायुक्के समान न कोई वायु है और 
खेचरी मुद्राके समान न कोई मुद्रा है-इसे धुव सत्य समझना चाहिये । वायुको यत्नपूर्वेक रोककर घण्टाध्वनिके समान प्लुप्त स्वरसे प्रणवका उच्चारण करे ॥ ६३-६५ || उस समय 


SOI 


FINI 


शुद्ध: स्थले नेजमासने स्थापयेद्बुधः ॥ तत्रारुह्य जपेलश्राद्वायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥६१॥ अत्रेव खेचरी मुद्रा प्राणायामोत्तरं युने ॥ प्रातःसंष्याविधाने 
च कीतिंता मुनिपुङ्गव ॥ ६२ ॥ तन्नामार्थ प्रवक्ष्यामि सादरं शृणु नारद ॥ चित्तं चरति खे यस्माज्जिह्णा चरति खे गता ॥ ६३ ॥ म्रवोरंतर्गता 
दष्टिमुद्रा भवति खेचरी ॥ न चासनं सिद्धसमं न कुंभसहृशोऽनिलः ॥६४॥ न खेचरीसमा मुद्रा सत्यं सत्यं च नारद ॥ घण्टावत्मणवोच्चाराद्यायुं 
निजित्य यत्नतः ॥ ६५ ॥ स्थिरासने स्थिरो भूत्वा निरहंकारनिर्ममः ॥ लक्षणं नारदमुने श्रणु सिद्धासनस्य च ॥ ६६ ॥ योनिस्थानकमंत्रिः 
मूलघटितं कृत्वा हढं विन्यसेन्मेढे पादमथेकमेव हृदयं कृत्वा समं विग्रहम्‌ ॥ स्थाणुः संयमितेद्रियोऽचलहृशा पशयन्ध्रुवोरंतरं तिछठत्येतदतीव 
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६ जपानुष्ठानसिद्धयर्थ प्रविश्य हृदयं मम ॥ ५९ ॥ उत्तिष्ठ देवि गंतव्यं पुनरागमनाय च ॥ अध्येंबु देवि गन्तव्यं प्रविश्य हृदयं मम ॥ ६० ॥ ततः 
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5 | योगिसुखदं सिद्धासनं प्रोच्यते ॥ ६७॥ आयातु वरदा देवी अक्षरं रह्मसंमितम्‌ ॥ गायत्री छन्दसां मातरिदं ब्रह्म जुषस् मे ॥६८॥ यदहात्कुरुते 
| छ| पापं तदह्णा़्तिसुच्यते ॥ यदात्रयास्कुरुते पापं तद्रात्र्या्रतिसुच्यते ॥ ६९ ॥ सर्ववे महादेवि संध्याविधे सरस्वति ॥ अजरे अमरे देवि सर्व देवि | 
i ४ || अहङ्कार और ममताको हृदयसे निकालकर स्थिरभावसे आसनपर बैठे रहना चाहिये । हे मुनिवर नारद ! अब सिद्धासनका लक्षण बताता हूँ, सुनो ॥ ६६ ॥ एक पेरफा मूल लिङ्गके मूलपर 


क और दुसरे पेरका मूल अण्डकोशके नीचे दृढ़ स्थिर रहे । हृदय आदि तथा शरीर दण्डकी भाँति सीधे हों । इन्द्रियोपर पूर्ण अधिकार रहे । स्थाणुक् भांति हिले-डुले नहीं । भौंढोंके मध्यमें 

|X दृष्टि स्थिर रखे । इस प्रकारका आसन योगियोंके लिये अत्यन्त सुखदायी होता है। इसीको सिद्धासन कहते हैं ॥६७। अब गायत्रीके आवाहन तथा नमस्कारका मन्त्र बतलाता हूँ-'छन्दांकी 
शन 4 ॥ || माता हे भगवती गायत्री | हे महादेवी ! यहाँ पधारो । हे माता ! वरदायिनी देवी और अक्षर ब्रह्म तुम्हीं हो । हे ब्रह्मस्वरूपिणी देवी ! तुम मुझपर प्रसन्न हो जाओ ॥ ६८ ॥ जो दिनमै 
||| पाप हो चुके हैं, उनसे तुम्हारी सापंकालकी उपासनासे तथा रात्रिमें हुए पापोंसे प्रातःकालीन उपासनासे मेरा उद्धार हो ॥ ६९ ॥ हे महादेवी ! तुम सवर्णा, संध्या, विद्या, सरस्वती, 
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| अमरा और सर्वदेवी नामसे विख्यात हो । तुम्हें नमस्कार है ॥ ७० ॥ इसके बाद 'तेजोसीति०' इत्यादि मन्त्रसे देवीका आवाहन करना चाहिये । देवी ! मैंने जो कुछ भी तुम्दारा- 
“यह अनुष्ठान किया है, बह सब पूर्ण हो जाय । इस प्रकार क्षमाप्रार्थना करे ॥ ७१ ॥ तत्पश्चात्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे शापसे मुक्त होनेके लिये यत्न करे । व्रह्मशाप, विश्वामित्र-शाप तथा वसिष्ट- 
शाप-ये सभी शाप दो प्रकारके होते हें । ब्रह्मका स्मरण करनेसे ही ब्रह्मशाप निवृत्त हो जाता है ॥ ऽ । ७३ ॥ ऐसे ही विश्वामित्रका स्मरण करनेसे उनका शाप तथा वशिष्टका स्मरण 
करनेसे वसिष्ठका शाप नष्ट हो जाता है ॥ ७४ ॥ परमात्माका ध्यान इस प्रकार करना चाहिये-ये पुरुपाकार परब्रह्म परमात्मा मेरे हृदयकमलपर विराजमान हैं । ये सत्यात्मक, सम्पूर्ण 
जगतूके साक्षात्‌ विग्रह और शाश्वत हैं। इनकी परमात्मा संज्ञा है । ये एक, चिद्रूप तथा वाणीसे अगम्य हैं । ऐसे इन परमप्रथुका में नित्य ध्यान करता हैँ ॥ ७० ॥ हे नारद | अब 


नमोऽस्तु ते ॥ ७० ॥ तेजोसीत्यादिमन्त्रेण देवीमावाहयेत्ततः ॥ यत्कृतं त्बदनुष्ठानं तत्व पूर्णमस्तु मे ॥ ७१ ॥ ततः शापविमोचाय विधानं 
सम्यगाचरेत्‌ ॥ 5ह्यशापस्ततो विश्वामित्रस्य च तथेव च ॥ ७२ ॥ वसिष्ठशाप इत्येतदद्रिविथं शापलक्षणम्‌ ॥ ब्रह्मणः स्मरणेनेव त्रह्मशापो निवतते 
॥ ७३ ॥ विश्वामित्रस्मरणतो विश्वामित्रस्य शापतः ॥ वसिष्ठस्मरणादेव तस्य शापो विनश्यति ॥ ७४ ॥ हताझमध्ये पुरुषप्रमाणं सत्यात्मक 
सर्वजगत्स्वरूपम्‌ ॥ ध्यायामि नित्यं परमात्मसंज्ञं चिद्रूपमेकं वचसामगम्यम्‌ ॥ ७५ ॥ अथ न्यासविधिं वच्ये सन्ध्याया अङ्गसंभवम्‌ ॥ उ“कारं पूव- 
वद्योज्यं ततो मन्त्रानुदीरयेत्‌ ॥ ७६ ॥ भूरित्युक्खा च पादाभ्यां नम इत्येव वोचरेत्‌ ॥ भुवः पूर्व तु जानुभ्यां स्वः कटिभ्यां नमो वदेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
महनाभ्ये जनश्रेव हृदयाय ततस्तपः ॥ कण्ठाय च ततः सत्यं ललाटे परिकीर्तयेत्‌ ॥ ७८ ॥ अङ्नुठाम्याँ तत्सवितुस्तजेनीभ्यां वरेण्यकम्‌ ॥ भर्गों 
देवस्य मध्याभ्यां धीमहीत्येव कीर्तयेत्‌ ॥ ७९ ॥ अनामाभ्यां कनिष्ठाभ्यां धियो यो नः पदं वदेत्‌ ॥ प्रचोदयात्करपष्ठतलयोविन्यसेत्सुधीः ॥ ८०॥ 
बरह्मात्मने तत्सवितुहंदयाय नमस्तथा ॥ विष्ण्वात्मने वरेण्यं च शिरसे नम इत्यपि ॥ ८१ ॥, भर्गो देवस्य रुद्रात्मने शिखाये परिकीतितम्‌ ॥ 
शक्त्यात्मने धीमहीति कवचाय ततः परम्‌ ॥८२॥ कालात्मने थियो यो नो नेत्रत्रय उदीरितम्‌ ॥ प्रचोदयाच्च सर्वात्मनेउल्लाय परिकीतितम्‌॥८३॥ 


न्यासकी विधि कहुँगा । यह संध्याका प्रधान अङ्ग है । पहले उ“कारका प्रयोग करके सब मन्त्रोंका उच्चारण करना चाहिये ॥ ७६ ॥ अंशः पादाभ्यां नमः’ इस मन्त्रसे दोनों पेर छुए 
ऐसे ही 'ॐ भुवः जानुभ्यां नमः’, ॐस्वः कटिभ्यां नमः, '३शमहः नाभ्ये नमः, 'ॐँश्नमः हृदयाय नमः, (उँ, तपः कण्ठाय नम?) और “सत्यं ललाटाय नमः यदी अङ्ग्या 
छ) प्रकार है ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ कन्यास यों करना चाहिये-ड/ तत्सवितुः अङ्गुष्ठाभ्यां नमः? उँ वरेण्यं तजनीभ्याँ नमः) “अँ भगो देवस्य मध्यमाभ्याँ नमः, ॐ धीमदि 
अनामिकाभ्यां नम”, “उँ थियो यो नः कनिष्ठिकाभ्यां नमः? “३० प्रचोदयात्‌ करतलकरपृष्ठाभ्या नमः इस प्रकार विद्वान्‌ पुरुष अदु आदि अज्ञोंका न्यास करे ॥ ७९॥ ८० ॥ 
अब हृदयादि. न्यास कहे जाते हैं-'३ त्रह्मात्मने तरसबितुहदयाय नमः', 'ॐ# विष्ण्वात्मने वरेण्यं शिरसे नमः, 'ॐ रुद्रात्मने भगो देवस्य शिखाय नमः ॐ शक्त्यात्मने धीमहि 


> स्क, 


अ०१६ 


88787 7 


OBIE 


।।२२॥ 


RX 


बी “न 


छ वि 


01 EP's 


Sooo 


माळ नमः”, 'ॐ सर्वात्मने. प्रचोदयात्‌ नमः अख्राय फट्‌ -इस प्रकार हृदयादि न्यास करना चाहिये ॥ ८१-८३ ॥ हे महामुने ! इसके वाद अक्षरन्यास कहता हूँ । 
| यह पापोंका विध्वंसक न्यास गायत्रीके प्रत्येक वर्णन किया जाता हे ॥ ८४ ॥ प्रथम प्रणवका उच्चारण करके वर्णन्यास करनेकी विधि बतलायी गयी हे । पहले तत्‌" 
कारका उच्चारण करके पेरके दोनों अंगूठोंमें, 'स'कारका दोनों शुल्फोमें, 'वि'कारका दोनों जाँचोंमें, 'तु'कारका दोनों जानुओंमें, 'ब'कारका दोनों ऊरुओंमें, 'रे'कारका 
| गुदामे, 'णि'कारका लिङ्गमें, 'य'कारका कटिभागमें, 'म'कारका नाभिमण्डलमें, 'गो 'कारका हृदयमें, 'दे' कारका दोनों स्तनोंमें, 'व'कारका हृदयमें, 'स्य'कारका कण्ठकूपे, धी 
| कारका मुखदेशमें, 'म'कारका तालुमें, “हि'कारका नासिकाके अग्रभागमें, “कारका नामिमण्डरूमें, “यो'कारका भरुमध्यमें, 'यो'कारका ललाटमें, 'न'कारका पुखके पूर्वभागमें, “प्र कारका 
मुखके दक्षिण भागमें, “चो'कारका सुखके पश्चिमभागमें, या कारका 'दकारका मुखके उत्तरभागमें, मस्तकमें एवं 'त'कारका सम्पूर्ण शरीरमें न्यास करना चाहिये ।। ८५-९१ ॥ जपमें 
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क्र | अक्षरन्यासमेवाग्रे कथयामि महामुने॥ गायत्रीवर्णसंभूतन्यासः पापहरः परः ॥ ८७ ॥ प्रणवं पूर्वैसुचार्य वर्णन्यासः प्रकीतितः ॥ तत्कारमादावुचचार्य 
| ॐ|| पांदांशुषठये न्यसेत्‌ ॥ ८५॥ सकारं गुस्फयोस्तङद्िकारं जंघयोन्यसेत्‌ ॥ जान्वोस्तुकारं विन्यस्य ऊवोश्वेव वकारकस्‌ ॥ ८8 ॥ रेकारं च 
| छ गुदे न्यस्य णिकारं लिंग एव च ॥ कख्ां यकारमेवात्र भकारं नाभिमण्डले ॥ ८७॥ गोकारं हृदये न्यस्येदेकारं स्तनयोडयोः ॥ वकारं 
| El | हृदि विन्यस्य स्यकारं कण्ठकूपके ॥ ८८ ॥ धीकारं सुखदेशे तु मकारं ताठुदेशके ॥ हिकारं नासिकाग्रे तु धिकारं नेत्रमण्डले ॥ ८९ ॥ भूमध्ये 
| चेव योकारं योकारं च ललाटके ॥ नकारं वे पूर्वमुखे प्रकारं दक्षिणे मुखे ॥ ९० ॥ चोकारं पश्चिममुखे दकारं चोत्तरे मुखे ॥ योकारं 
| 5 || मूर्थिनि बिन्यस्य तकारं व्यापकं न्यसेत्‌ ॥ ९१ ॥ एतन्न्यासविधि केचिन्नेच्छ॑ति जपतत्पराः ॥ ततो ध्यायेन्महादेवीं जगन्मातरमंबिकाम्‌ ॥ ९२ ॥ | 
छ| भास्वञ्जपाप्रसूनामां कुमारीं परमेश्वरीम्‌ ॥ क्तांबुजासनारूढां रक्तगन्धाबुलेपनाम्‌ ॥ ९३ ॥ र्क्तमाल्यांबरधरां चतुरास्यां चतुर्भुजाम्‌ ॥ ्विनेत्रां |ॐ 
७ | सुकखुवो मालां कुंडिकां चैव बिश्रतीम्‌ ॥ ९४ ॥ सवीभरणसंदीपामृग्वेदाध्यायिनीं पराम्‌ ॥ हंसपत्रामाहवनीयमभ्यस्थां बह्मदेवताम ॥ ९५ ॥ चेतु- § 
|| त्यदामष्टकुक्षि सप्तशीर्षा महेश्वरीम्‌ ॥ अग्निवक्त्रां रुद्रशिखा विष्णुचिततां तु भावयेत्‌॥ ९६ ॥ ब्रह्मा तु कवचं यस्या गोत्रं सांख्यायनं स्सृतम्‌ ॥ | 
(|ॐ तत्पर रहनेवाले कुछ पुरुपोने इस न्यासविधिको अभीष्ट नहीं माना हे । तदनन्तर जगज्जननी भगवती जगदम्बाका, जो महादेवी नामसे विख्यात हें, ध्यान करना चाहिये ॥ ९२ ॥ 
| „  ||%|| (“मगवती गायत्रीका ध्यान--) इन भगवती परमेश्‍वरीका श्रीविग्रह जपाङुसुमके समान प्रमासे सम्पन्न होकर भास रहा है। य इमारी अरस्य विराजयाज है । हाळ जाच अलिह 
छ | होकर रक्तकमलके आसनपर आसीन हैं ॥९३॥ इनकी माला भो लाल वर्णकी है । चार मुखों और दो झुजाओंसे शोभा पानेवाली ये देवी लाल रंगके वस्न पढने हुए हैं । इनके प्रत्येक सुखमे 
| `` ||| दो-दो नेत्र हें । इन्होने सुक्‌ , सुवा, जप-माला और कमण्डलु धारण कर रखा है ॥९४॥ इनके दिव्य विग्रहको आभरण प्रकाशित कर रहे हैँ । ये भगवती ऋगेदका अध्ययन कर रही हैं । 5 
| 2 इंस इनका वाइन हे । ब्रह्माजी इन्हें अपने हृदयमें विराजमान करके इनकी उपासना करते हें ॥ ९५ ॥ इनके ( नक्‌, साम और अथववेद ) चार पद हें । ( पूव, दक्षिण, पश्चिम, 5 
1७९ | a 
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|: यु महेश्वरीके सात सिर हें । अग्नि इनके मुखके, रुद्र शिखाके और विष्णु चित्तके स्थानमें शोभा पाते हैं ॥ ९६॥ इस प्रकार भगवती गायत्रीका ध्यान करना चाहिये । ब्रह्मा 
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छ उत्तर, उध्वं, अधर, अन्तरिक्ष और अवान्तर आदि दिशाएँ--इन ) आठ कुक्षियोंसे ये शोमा पाती हें । ( व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, इतिहास, पुराण और उपनिषदू-ये ) 


नके कवच हैं, सांख्यशास्न जिनका गोत्र कहा गया है तथा जो आदित्यमण्डलमें विराजमान रहती हैं, उन भगवती महेश्वरीका अपने हृदयमें ध्यान करे ॥ ९७ ॥ इस प्रकार 
वेदमाता भगवती गायत्रीका विधिपूर्वक ध्यान करके उन्हें परम प्रसन्न करनेवाली पवित्र ुद्राएँ बनानी चाहिये ॥ ९८ ॥ सुमुख, सम्पुट, वितत, विस्तृत, द्विमुख, त्रिमुख, 
चतुमुख, पश्चमुख, पण्युख, अधोमुख, व्यापकाऽजलि, शकट, यमपाश, ग्रथित, सम्मुखोन्मुख, बिलम्ब, मुष्टिक, मत्स्य, कूर्म, वराह, सिंहाक्रान्त, महाक्रान्त, ग्रद्दर और पन्लत्र-- 
ये चौबीस मुद्राये हैं । भगवती गायत्रीके सम्मुख इन मुद्राओके प्रदर्शनका बड़ा महस्त है । इसके बाद विद्वान्‌ पुरुपोंको सौ अक्षरोंवाली गायत्रीकी एक आवृत्ति करनी चाहिये ॥९९-१८२॥ 
आदित्यमंडलांतस्थां ध्यायेददेवीं महेश्वरीम्‌ ॥ ९७॥ एवं ध्यात्वा विधानेन गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥ ततो मुद्राः प्रकुवींत देव्या: प्रीतिकरा: शुभः 
॥ ९८ ॥ सुमुखं संपुटं चेव विततं विस्तृतं तथा ॥ डिमुखं त्रिमुखं चेव चतुष्कं पंचकं तथा ॥ ९९ ॥ पण्सुखाधोमुखं चेव व्यापकांजलिकं तथा ॥ 
शकटं यमपाशं च ग्रथितं संमुखोन्सुखम्‌ ॥१००॥ विलम्बं मुष्टिकं चेव मत्स्यं कूमं वराहकम्‌ ॥ सिंहाक्रांतं महाक्रांतं सुदर पज्लवं तथा ॥ १०१ ॥ 
चतुविशतिसुद्राश्च गायत्र्याः संप्रदशयेत्‌ ॥ शताक्षरां च गायत्रीं सकृदावतेयेत्सुधीः ॥ १०२ ॥ चतुविशत्यक्षराणि गायत्र्याः कीर्तितानि हि ॥ 
जातवेदसनाम्नीं च ऋचमुचारयेत्ततः ॥ १०३ ॥ त्र्यंवकस्यचंमावृत्य गायत्री शतवर्णका ॥ भवतीयं महापुण्या सकृज्जप्या बुधेरियस्‌ ॥ १०४ ॥ 
3कार पूर्वमुच्चार्य भूभुवः स्वस्तथैव च ॥ चतुर्विशत्यक्षरां च गायत्री प्रोच्चरेत्ततः ॥ १०५ ॥ एवं नित्यं जपं कुर्यादुआह्मणो विप्रपुंगवः ॥ स समग्र 
फलं प्राप्य संष्यायाः सुखमेधते ॥ १०६ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे षोडशोऽभ्यायः॥ १६ ॥ 

॥ श्रीनारायण उवाच ॥ भिन्नपादा तु गायत्री ब्रह्महत्याप्रणाशिनी॥ अभिन्नपादा गायत्री ब्रह्महत्यां प्रयच्छति ॥ १॥ अच्छिन्नपादा गायत्रीः 
गायत्रीके चौबीस अक्षर तो वर्णित हैं ही, “जातवेदसे सुनवाम सोम०' तथा “यम्बकं यजामहे०'-इन वेदिक मन्त्रोंका साथ ही उच्चारण करनेसे सौ अक्षरोंवाला गायत्रीमन्त्र सम्पन्न 
जाता है । 'ॐ भुवः स्वः तत्सवितुवरेण्यम्‌ । भगों देवस्य धीमहि थियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ॐ ज्यम्बर्क यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ , उर्वारुक्रमित बन्धनान्सत्योग्नुक्षीयमामतात्‌ | ॐ 
जातवैदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेद! | स नः पर्षदतिदुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः /--यह सौ अक्षरोंको गयत्री हे । इसमें भूभुवः स्वः’ ये तीन व्याहृतियांँ नहीं 
गिनी जाती हैं । ॐ ( एक प्रणव ) से सम्पन्न है । विद्वान्‌ पुरुषको चाहिए कि एक बार इसका भी जप करे॥ १०३ ॥ १०४ ॥ इस जपके पश्चात्‌ पहले ऊॅश्कारका उच्चारण करके "मुसु 
। इसके साथ चौबीस अक्षरोंवाली गायत्रीका जप करे । इस प्रकार नित्य जप करनेवाला श्रेष्ठ ब्राह्मण संध्याके सम्पूर्ण फलोंको प्राप्त करके परम सुखी हो जाता है ॥ १०५ ॥ १८६ ॥ 
इति श्रीदेवीभागवते एकादशस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशाख्रिक्तायां 'पीताम्त्ररा' भाषाटीकायाँ पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
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| (गायत्रीजपसम्बन्धी विवेचना) भगवान्‌ नारायण कहते हैं--हे नारद ! भिन्न पादवाली गायत्रो ब्रह्महत्याका शमन करती है । अभिन्न पादवाली गायत्री जपनेवाला पुरुष | 
भागी बन जाता है ॥१॥ जो ब्राह्मण अभिन्रपादवाली गायत्रीका जप करते हैं, उन्हें करोड़ों कल्पतक नीचे मुख करके लटके रहना पड़ता है ॥२॥ हे सुब्रत ! धर्मशास्रों, पुराणों और इतिद्वामोमें 
| गायत्री तीन प्रकारकी मानी गयी हे-॥३॥ प्रणवसे सम्पुटित एवं उकारसे संयुक्त पाँच प्रणबवाली गायत्रीका जप करना चाहिये, यह भी शास्रोकी आज्ञा हे । जितना जप करना अभीष्ट 
| हो, उसके आठवें भागमें गायत्रीके चोथे पदका जप करना आवश्यक है ॥४।: इस प्रकार जप करनेवाले द्विजको ज्ञानी समझना चाहिए । वह सायुज्य पदका अधिकारी हो जाता है | इसके 
बिपरीत क्रमसे गायत्री जपनेवाला विप्र जपके फलसे वंचित हो जाता है ॥५॥ एकसम्पुटा तथा पडोंकारा-ये दो गायत्रियाँ केवल ब्रह्मचारियोंके लिये हैं। गृहस्थ, ब्रह्मचारी अथवा मोक्षकामी 


| पुरुष तुरीया गायत्रीका जप करें ॥६॥ गायत्रीका तुरीय पाद “परो रजसे साबदोम्‌' यही है । इस तुरीय पादमें ब्रह्मका ध्यान करनेसे ही जपका सम्पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है ॥७॥ अब ध्यान 


| 
| 
| | जपं कुवेन्ति ये द्विजाः ॥ अधोसुखाश्च तिष्ठंति कस्पकोटिशतानि च॥२॥ संपुटेका षडोंकारा गायत्री त्रिविधा मता ॥ धर्मशा्नपुराणेषु इतिहासेषु 


III | 


| सुब्रत ॥ ३॥ पंचप्रणवसंयुक्तां जपेदित्यनुश्ासनम्‌ ॥ जपसंख्याऽष्टभागान्ते पादो जप्यस्तुरीयकः ॥ ४ ॥ स द्विजः परमो ज्ञेयः परं सायुज्यमाप्बु- 
| यात्‌॥ अन्यथा प्रजपेद्यस्तु स जपो विफलो भवेत्‌ ॥५॥ संपुटैका षडोंकारा भवेत्सा ऊध्वे रेतसाम्‌ ॥ गृहस्थो ब्रह्मचारी वा मोक्षाथीं तुरीयां जपेत्‌ 
| ॥ ६ ॥ तुरीयपादो गायत्र्याः परोरजसे सावदोम्‌ ॥ ध्यानमस्य प्रवक््यामि जपसांगफलप्रदम्‌ ॥७॥ हृदि विकसितपद्यं सार्कसोमाग्निबिंबं प्रणव 
मयमचित्यं यस्य पीठं प्रकल्प्यम्‌ ॥ अचल्परमसूच्मं ज्योतिराकाशसारं भवतु मम मुदेऽसो सञ्चिदानंदरूपः ॥८॥ त्रिशूल्योनी सुरभिमक्षमालां च 
लिङ्गकम्‌ ॥ अम्बुजं च महामुद्रामिति सप्त प्रदशयेत्‌ ॥ ९ ॥ या संध्या सेव गायत्री सञ्चिदानंदरूपिणी ॥ भम्त्या तां ब्राह्मणो नित्यं पूजयेच्च 
नभेत्ततः ॥ १० ॥ ध्यातस्य पूजां कुर्वीत पंचभिश्चोपचारकेः ॥ छं पृथिव्यात्मने गंधमर्पयामि नमो नमः ॥ ११ ॥ हमाकाशात्मने पुष्पं चार्पयामि 
नमो नमः ॥ यं च वाय्वात्मने धूपं चार्पयामि ततो वदेत्‌॥ १२ ॥ रं च वहचात्मने दीपमर्पयामि ततो वदेत्‌ ॥ वममृतात्मने तस्मै नेवेद्यमपि 


बतलाता हूँ । सूर्य, चन्द्रमा एवं अग्निकी तुलना करनेवाला, प्रणवस्वरूप, अचिन्त्य, हृदयस्थ विकसित कमल ही जिनका आसन है, वे ब्रह्म अचल, परम सूक्ष्म, ज्योतिःस्वरूप एबं सच्चिदानन्दमय 
हैं, वे मेरी प्रसन्नताके साधक बनें ॥८॥ त्रिशूळ, योनि, सुरभि, अक्ष, माला, लिंग और अम्बुज--ये सात महामुद्रायें तुरीय गायत्रीको प्रदर्शित करनी चाहिये ॥९॥ संध्याको हो गायत्री कहते 
॥ हैं | इनका रूप सच्चिदानन्दमय है | अतएव द्विजको चाहिये कि भक्तिपूर्वक इन गायत्रीदेवीफा नित्य पूजन ओर नमन करे ॥ १० '' मनमें ध्यान करके पाँच प्र रके उपचारोंसे इनको 
|| मानसिक पूजा की जाती है । 'ल॑' पृथ्वीस्वरूपिणी देवीको गन्ध अर्पण करता हूँ, उन्हें बार-बार नमस्कार है ॥ ११ ॥ दि” आकाशस्वरूपिणी देवीको पुष्प समर्पण करता हूँ, उन्हें बार-बार 
|| नमस्कार है। धयं’ ` वायुस्वरूपिणी देवीको धूप समपंण करता हूँ, उन्हें बार-त्रार नमस्कार है ॥ १२ ॥ 'र! अग्निस्वरूपिणी देवीको दीपक प्रदान करता हूँ, उन्हें बार-बार 
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छ| नमस्कार हे । 'ब॑' अमृतस्वरूपिणी देवीको नैवेद्य अपण करता हूँ, उन्हें चार-बार नमस्कार है ॥ १३ ॥ यं, रं, लं, वं, हं--इनका उच्चारण करके पुष्पाञ्जलि अपण करनी > प 
| || इस प्रकार मानसिक पूजा करनेके उपरान्त युद्रा प्रदर्शित करे /१४॥ फिर मनसे देवीका ध्यान करते हुए छसे मन्त्रोका धीरे-धीरे उच्चारण करे | सिर और आवाका काना निषिद्ध ई। | 
दाँत न दिखाये--अर्थात्‌ उठाकर नहीं इँसे ॥१५॥ विधिके साथ एक सौ आठ, अह्वाईस अथवा अशक्त हो तो दस बार ही गायत्रीका जप कर | इससे कम किसी मी (याति जा 
चाहिये ॥ १६ ॥ इसके बाद “उत्तम०' इत्यादि अनुवाकमन्त्र पढ़कर देवीका विसर्जन किया जाता हे । विद्वान्‌को जलमें खड़े होकर कमी भी गायत्रीका जप नहीं करना चाहिये ॥ १७ ॥ | 
|| दयोकि कुछ महपियोंका कथन हे कि गायत्री अभ्निमुखी कहलाती है । जपके बाद सुरभि, ज्ञान, शूर्प, कूर्म, योनि, पङ्कज, ठिङ्ग और निर्वाण--ये आठ मुद्राय प्रदर्शित कर । तदनन्तर इस 

चार्पयेत्‌ ॥ १३॥ यं रं छ वं हमिति च पुष्पाजलिमथापयेत्‌ ॥ एवं पूजां विधायाथ चांते मुद्राः प्रदर्शयेत्‌ ॥१४॥ ध्यायेत मनसा देवी मंत्रमुवा 
रयेच्छनेः ॥ न कंपयेञ्डिरो ग्रीवां दंतान्नेव प्रकाशयेत्‌ ॥ १५ ॥ विधिनाऽष्टोत्रशतमष्टाविंशतिरेव वा ॥ दशवारमशक्तो वा नातो न्यून कदाचन 
॥ १६ ॥ तत उद्डासयेद्देवीमुत्तमेत्यनुवाकतः ॥ न गायत्री जपेढिडाञ्जलमध्ये कथंचन ॥ १७ ॥ यतः साऽग्निसुखी 2 ॥ 
सुरभिज्ञानशर्प च कूर्मो योनिश्र पंकजम्‌ ॥ १८॥ लिङ्ग निर्वाणकं चेव जपांतेऽष्ट प्रदशयेत्‌ ॥ यद्चरपद्रष्ट स्वरन्यजनवाजितय्‌ ॥ १, ॥ 
तत्स चम्यता देवि कश्यपत्रियवादिनि ॥ गायत्रीतर्पणं चातः करणीयं महामुने ॥२०॥ गायत्रीबन्द आख्यातं विश्वामित्रऋषि: स्पृतः ॥ सविता 
देवता प्रोक्ता विनियोगश्च तपणे ॥ २१ ॥ भूरित्युक्वा च ऋग्वेदपुरुष तपैयामि च ॥ सुव इत्येतदुकत्वा च यजुवदमथा वदेत्‌ ॥ २२ ॥ स्व्ब्या- 
हृति समुक्ख्वा च सामवेदं समुच्चरेत्‌ ॥ मह इत्येतदुकांतेऽथवं वेदं च तपयेत्‌ ॥ २३ ॥ जनः पदात इतिहासपुराणमितीरयेत्‌ ॥ तपः सर्वागम 
चेव पुरुष तर्पयामि च ॥ २४॥ सत्यं च सत्यलोकाल्यपुरुष तर्पयामि च ॥ उ“भूलोंकपुरुष तर्पयामि ततो वदेत्‌॥ २५ ॥ सुश्रत भुवर्ली- 
कपुरुष तर्पयामि च ॥ खः स्वर्गलोकुरुषं तर्पयामि ततः परम्‌ ॥ २६ ॥ अंभूरेकपदां नाम गायत्री तपयामि च ॥ सुवो दविपदां गायत्री तपेया- 
मरति कीर्तयेत्‌ ॥ २७॥ स्वश्च त्रिपदां गायत्री तर्पयामि ततो वदेत्‌ ॥ अभूः स्वश्वेति तथा गायत्री च चतुष्पदाम्‌ ॥ २८ ॥ उपसी चैव 


प्रकार क्षमा-प्रार्थना करे --'कश्यपके प्रति प्रिय भाषण करनेवाली हे देवी ! मेरे उच्चारण करनेमें जो अक्षर, पद, स्वर और व्यञ्जनकी बुटि हो गयी हो, वह सब आप क्षमा करनेको करपा कर | 
हु उ न्द है, विश्वामित्र ऋषि कहे गये हैं और सविता देवता हैं | तपण करनेके लिये इसका विनयोग किया 

ह Vo | तदनन्तर गायत्री-तर्पण करनेका नियम है ॥१८-२०॥ इसका गायत्री छन्द हे, विश्वामित्र ऋषि कहे गये mes RR ० हि नकी 4 
जाता है ॥२१॥ ( तर्ईणका यह नियम है- ) 'भूः'से ऋग्वेद पुरुषका, “सुवःसे यजुर्वेदका, “स््रसे इतिहास-पुराणका, 'तपः'से सम्पूर्ण आगमशास्राका, सत से सत्यळोकसंज्ञक पुरुषका 
ह ८ ली [५ 
और 'उन्यूश्से भूलोकसंज्क पुरुषका तपेण करता हूँ ॥२२-२५॥ ‘चुर से थुवलोंक पुरुषका, 'डभू/से एकपदा नामवाली गायत्रीका, खुवःसे दो पदवाला पायही का त तन 
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गायत्रीका तथा 3 भूर्भुवः स्वः/से चतुष्पदा गायत्रीका मैं तर्पण करता हूँ--यों कहना चाहिये ॥२६-२८ इसके बाद उपसी, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, वेदमाता, पृथ्वी ,अजा, कौशिकी | 
सांकृति और सार्बजिति--इन नामोंका उच्चारण करके भगवती गायत्रीका तर्पण करना चाहिये | तपंणके अनन्तर 'जातबेद्सं०' आदि ऋचाका पाठ करना आवश्यक है ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
विद्वान पुरुष शान्तिके लिये 'मानस्तोके०' इस मन्त्रका भी पाठ करे । इसके बाद 'पस्थक ०! इस मन्त्रका भी जप किया जाता है । इसके वाद 'अतो देवा' इस मन्त्रको पढ़कर अपने दोनों 
हाथोसे सम्पूर्ण शरीरका स्पर्ष करे ॥३१।३२॥ फिर “योना पृथ्वी०' इस मन्त्रको पढ़कर एथ्वीदेवीको प्रणाम करनेका विधान हे । श्रेष्ठ द्विजको चाहिये कि प्रणाम करते समय नियमानुसार 
अपने नाम और गोत्रका उच्चारण कर ले ॥ ३३ ॥ इस प्रकारका विधान प्रातःकालकी संध्याका कहा गया है । संध्याकमे समाप्त करके अग्निहोत्र भी करे ॥ ३४ ॥ होम वरमेके पश्चात्‌ 


गायत्री सावित्रीं च सरस्वतीम्‌ ॥ वेदानां मातरं एथ्वीमजां चेव तु कौशिकीम्‌ ॥ २९॥ सांक्कति ये सार्वजितिं गायत्रीं तर्षणे वदेत्‌ ॥ तर्पणांते 
च झांत्यर्थ जातवेदसमीरयेत्‌ ॥ ३० ॥ मानस्तोकेति मंत्रं च शांत्यर्थं प्रजपेत्सुधीः ॥ ततोऽपि त््यंवको मंत्रः शांत्यर्थः परिकीर्तितः ॥ ३१॥ 
तच्छयो रिति मंत्रं च जपेच्छांत्य्थमेव तु ॥ अतो देवा इति द्वभ्यां सर्वागस्पशनं चरेत्‌ ॥ ३२ ॥ स्योनाएथिविमंत्रेण भूम्यै कुयाँणामकप ॥ 
यथाविधि च गोत्रादीवुच्चरेद्‌ड्विजसत्तमः ॥ ३३ ॥ एवं विधानं संष्यायाः प्रातःकाले प्रकीतितम्‌॥ संष्याकमं समाप्यांते5प्यमिहोत्रं स्वयं हुनेत्‌ 
॥ ३४ ॥ पंचायतनपूजां च ततः कुर्यात्समाहितः ॥ शिवां शिवं गणपतिं सूर्य विष्णुं तथाऽ्चयेत्‌ ॥ ३५ ॥ पोरुषेण तु सूक्तेन व्याहृत्या वा 
समाहितः ॥ मूलमंत्रेण वा कुर्याद्धीश्र ते इति मन्त्रतः ॥ ३६ ॥ भवानां तु यजेन्मध्ये तथेशान्यां तु माधवस्‌ ॥ आग्नेय्यां गिरिजानाथं गणेशा 
रसां दिशि ॥ ३७ ॥ वायव्यामचयेरसूर्यमिति देवस्थितिक्रमः ॥ पोडशानुपचारांश्र पोडशम्मिह रेन्नरः ॥३८॥ देवीमभ्यच्य पुरतो यजेदन्याननु- 
क्रमात्‌ ॥ न देवीपूजनात्पुण्यमधिकं क्वचिदीक्ष्यते ॥३९॥ अतएव तु संध्यासु संध्योपास्तिः श्रुतीरिता ॥ नाक्षतेरचंयेड्िष्णु न तुलस्या गणेश्वरम्‌ 
॥ ४० ॥ दृवीभिनार्चयेदूदुर्गा केतकेन महेश्वरम्‌ ॥ मल्लिकाजातिङुसुमं कुटजं पनसं तथा ॥ ४१ ॥ किंशुकं बकुलं कुंद लोभ्रं ठु करवीरकम ॥ 
सावधान होकर पाँच देवताओंकी पूजा करनी चाहिये । बे पाँच देवता हैं--भगवती शिवा, शंकर, गणेश, खर्य और विष्णु ॥ ३५ ॥ पुरुषसूक्त, व्याहृति, मूलमन्त्र अथवा “शरश्च ते०' इस 
मन्त्रसे पूजा की जा सकती है ॥ ३६ ॥ मण्डलके मध्यभागमें भवानीकी पूजा होनी चाहिये । ईशानकोणभें माधवकी, अग्निकोणमें शिरिजापति शंकरजो हो, नेऋत्य-फोणमें गणेशको 
और वायव्यकोणमें बर्की क्रमशः स्थापना करके पूजा करे। सोलह प्रकारके उपचारोंसे पूजन तथा सोलह ऋचाओंका पाठ करके मबुष्य इन देवताओंकी सब वस्तुयें अपेण करे 


॥ ३७ ॥ ३८॥ सर्वप्रथम देवीकी पूजा करके क्रमशः अन्य देवताओंका पूजन करना चाहिए। कारण, देवीकी पूजासे बढ़कर पुण्य कहीं भो नहीं दिखायी पड़ता ॥ ३९ ॥ इसीलिए 
| सब्याओमे संध्याकी उपासना की जाती दै । अक्षतसे भगवान्‌ विष्णुकी, तुलसीसे गणेशकी, दूर्वासे दुगोकी ओर केतकीके पुष्पसे शंकरको पूजा नहीं करनी चाहिये । मालती, चमेली, 
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|® || कुटज, पनस किंशुक, बकुल, इन्द, लोध, करवीर, शिंशपा, अपराजिता, अगस्त्य, मन्दार, सिन्दुवार, पास, दूर्वा, बिल्वपत्र, कुशकी मञ्जरी, शल्लकी, माधवी) मन्दारका पुष्प 
केतकी, कचनार, कदम्ब, नागकेसर, चम्पा, जुही और तगर आदि पुष्प भगवतीको अत्यन्त प्रिय हें ॥ ४०-४५ ॥ गुग्गुलसे भवानीके लिये धूप और तिलके तेलसे दीपक प्रज्वलित 
करना चाहिए । इस प्रकार देवीकी पूजा करके मूलमन्त्रका जप करे। बुधजन यों पूजा समाप्त करनेके बाद ही बेदके अध्ययनमें तत्पर हों। इसके बाद अपनी वृत्तिके अनुसार 
अपवगका साधन करनेके लिये तपमें प्रवृत्त होना चाहिये । विद्वान्‌ पुरुप दिनके तीसरे भागमें नियंमपूर्वक इस तपसे अवकाश प्राप्त करता हे ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ इति श्रीदेवोभागवते 


॥३५॥ | महापुराणे एकादशस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्रिकृतायां “पीताम्बरा'माषाटीकायां सप्तदशोञ्ध्याय; ॥ १७ ॥ 


शिंशपाऽपराजितापुष्पं बंघूकागस्त्यपुष्पके | ४२ ॥ मद॑तं सिन्दुवारं च पालाशकुसुमं तथा ॥ दर्वाकुरं बिल्वदलं कुशमंजरिकां तथा ॥ ४३ ॥ 
शरलकीमाधवीपुष्पमकमंदारपुष्पकम्‌ ॥ केतकीं कर्णिकारं च कदंबकुसुमं तथा ॥ ४४॥ पुन्नागश्रेपकस्तद्वद्युथिका तगरो तथा ॥ एवमादीनि | 
पुष्पाण देवीप्रियकराणि च ॥ ४५ ॥ गुग्गुलस्य भवेद्वपो दीपः स्यात्तिलतेलतः ॥ कृत्वेत्थं देवतापूजां ततो मूलमनुं जपेत्‌ ॥ ४६ ॥ एवं पूजां | 
समाप्येव वेदाभ्यासं चरेद्बुधः॥ तपः स्ववृत्त्या कुवीत पोष्यवगार्थसाधनम्‌ ॥ ४७ ॥ तृतीयदिनभागे तु नियमेन विचक्षणः ॥ इति श्रीदेवीभागवते | 
महापुराणे एकादशस्कन्धे नारायणनारदसंवादे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


॥ श्रीनारद उवाच ॥ पूजाविशेषं श्रीदेव्याः श्रोतुमिच्छामि मानद॥ येनाश्रितेन मचुजः कृतकृत्यत्वमावहेत्‌ ॥ १ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ 
देवर्ष श्रृणु वरयामि श्रीमातुः पूजनक्रमम्‌ ॥ भुक्तिमुक्तिप्रद साक्षात्समस्तापन्निवारणम्‌ ॥ २॥ आचम्य मोनी संकल्प्य भूतशुद्धयादिकं चरेत्‌ ॥ 
मातृकान्यासपूव तु षडंगन्यासमाचरेत्‌ ॥३॥ शंखस्य स्थापनं कृत्वा सामान्याष्य विधाय च ॥ पूजाद्रव्याणि चाख्नेण प्रोक्षयेन्मतिमान्नरः ॥ ४ ॥ 
गुरोरनुज्ञामादाय ततः पूजां समारभेत्‌॥ पीठपूजां पुरा कृत्वा देवी ध्यायेत्ततः परम्‌ ॥५॥ आसनाद्युपचारेश्च भक्तिप्रेमयुतः सदा॥ स्नापयेत्परदेवीं 


श्रीनारदने कहा-हे मानद ! अब मैं श्रीदेवीकी बिशेष पूजाका विधान सुनना चाहता हुँ, जिसके करनेसे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है ॥१॥ भगवान्‌ नारायण कहते हें--हे देवर्ये | 
भगवती जगदम्बाकी पूजाका क्रम कहता हूँ, सुनो । यह प्रसङ्ग थुक्ति-मुक्ति प्रदान करनेवाला तथा सभी आपत्तियोंका निवारक है ॥ २॥ सर्वप्रथम आचमन करके मौनभाव 


| & करे । भूतशुद्धि आदि करना आवश्यक है । मातृकान्यास करके पडङ्गन्यास करना चाहिये ॥३॥ बुद्धिमान्‌ पुरुष शङ्खकी स्थापना करके अध्य आदि सामग्री एकत्र करे । पजनोंप | | ॥२५। 
योगी उपस्थित द्रव्योंका अरूमय जलसे प्रोक्षण करे ॥ ४ ॥ फिर गुरुसे आज्ञा लेकर पूजा आरम्भ करे । पहले पीठकी पूजा सम्पन्न करके देवीका ध्यान करनेका नियम है ॥ ५ ॥ || 

| 
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| fg | भगवतीको भक्ति और प्रेमपूर्वक आसन आदि उपचार अर्पण करनेके पश्चात्‌ पञ्चामृत एवं रस आदिसे उन्हें स्नान करावे ॥ ६॥ जो पुरुप पोण्ड्संज्ञक ( पोंड़ा ) गन्नेके रससे भरे हुए सौ | 
| कलशों द्वारा भगवती महेश्वरीको स्नान कराता हे, उसका फिर जगतमें जन्म नहीं होता ॥ ७ ॥ इसी प्रकार जो पुरुष वेदका पारायण करके आम अथवा ईखके रससे भगवती जगदम्बाको | 
स्नान कराते हैं, उनके घरसे लक्ष्मी और सरस्वती कभी दूर नहीं होतीं । जो श्रेष्ठ मानव वेदका पारायण करते हुए दाखके रससे भगवती जगदस्त्राका अभिषेक करते हैं, वे अपने कुड॒म्बो 
सहित रसमें जितने रेणु हैं, उतने वर्षों तक देवीलोकमें प्रतिष्ठित होते हैं ॥ ८ ॥ ९ ॥ कपूर, अगुरु, केसर, कस्तूरी और कमलके जलसे वेदपाठ करते हुए देवीको स्नान करानेवाले पुरुषके 
सेकड़ों जन्मोके उपाजित पाप भस्मीभूत हो जाते हैं । जो पुरुष वेदके मन्त्र पढ़कर दुग्धपूर्ण कलशोंसे देवीको स्नान कराता है, वह निरन्तर कल्पपर्यन्त क्षीरसागरमें स्थान पाता है । दहीसे | 


तां पंचासृतरसादिभिः ॥ ६ ॥ पोंड्रेचुसपूर्णेस्तु कलशैः शतसंख्यके; ॥ स्नापयेद्यो महेशानीं न स भूयोऽभिजायते ॥ ७ ॥ यश्च चूतरसेरेवं खाप- 
येज्ञगदंबिकाम्‌ ॥ वेदपारायणं कृत्वा र्सेनेक्षद्धवेन वा ॥८॥ तद्गेहं न त्यजेन्नित्य रमा चेव सरस्वती ॥ यस्तु द्राक्षारसेनेव वेदपारायणं चरन्‌ ॥९॥ | 
अभिषिचेन्महेशानीं सकुटुम्बो नरोत्तमः॥ रसरेणुप्रमाणं च देवीलोके महीयते ॥ १० ॥ कपूराशुरुकाश्मीरकस्तूरीपंकपंकिलेः ॥ सलिलेः स्नापयेद्देवी 

वेदपारायणं चरन्‌ ॥ ११ ॥ भस्मीभवंति पापानि शतजन्माजितानि च ॥ यो दुग्धकलशेदवीं स्नापयेड्ेदपाठतः ॥ १२ ॥ आकल्पं स वसेन्नित्यं 
तस्मिन्वे क्षीरसागरे॥ यस्तु दध्ना5भिषिज्चेत्तां दघिकुल्यापतिर्भवेत्‌ ॥१३॥ मधुना च घुतेनेव तथा शर्करयाऽपि च ॥ स्नापयेन्मधुकुल्यादिनदीनां 
स पतिभवेत्‌ ॥ १४ ॥ सहखकलशर्देवीं स्नापयन्भक्तितत्परः ॥ इह लोके सुखी भूत्वाऽप्यन्यलोके सुखी भवेत्‌ ॥ १५ ॥ चोमं वख्नद्वयं दत्ता वायु- 
लोक स गच्छति॥ रत्ननिर्मितभूषाणां दाता निधिपतिभ वेत्‌ ॥१६॥ काश्मीरचंदनं दत्ता कस्तूरोबिंदुभूषितम्‌ ॥ तथा सीमंतसिंदूरं चरणे5लक्तक- 
| पत्रकम्‌ ॥ १७ ॥ इन्द्रासने समारूढो भवेद्देवपतिः पर; ॥ पुष्पाणि विविधान्याहुः पूजाकर्मणि साधवः ॥ १८ ॥ तानि दत्ता यथालाभं केलासं 
लभते स्वयम्‌ ॥ बिल्वपत्राण्यमोघानि यो दद्यापरशक्तये ॥ १९ ॥ तस्य दुःखं कदाचिच्च क्चिच्च न भविष्यति ॥ बिल्वपत्रत्रये रक्तचन्दनेन तु 


|| स्नान करानेवाला पुरुष दधिकुण्डका अधिपति होता है ॥ १०-१३ ॥ मधु, घृत तथा शर्करासे स्नान करानेवाले पुरुपोंको तत्तद्‌ वस्तुओंके स्वामी होनेकी सुविधा प्राप्त होती है ॥ १४ ॥ 

भक्तिपूर्वक हजार कलशोंसे देवीको स्नान करानेवाला पुण्यात्मा पुरुप इस लोकमें सुख भोगकर परलोकमें भी सुखी होता हे ॥१५॥ भगवतीको दो रेशमी वस्न प्रदान करके पुरुष वायुलोकं 

| छू | जाता है । रत्नजटित भूषण देवीको अर्पण करनेवाला मानव दूसरे जन्ममें धनी होता है ॥ १६ ॥ केसर, कस्तूरीकी बिन्दी, छलाटपर सिन्दूर एवं देवीके चरणोंमें महावर लगानेवाला पुरुष 
| ® | देवताओका स्वामित्व प्राप्त करके इन्द्रासनपर विराजमान होता है। साधु पुरुष पूजाकी विधिमें अनेक प्रकारके पुष्प बतलाते हैं ॥ १७ ॥ १८ ॥ पुष्पोंको अपंण करके पुरुष स्वयं कैलासधाम 
१७ | प्राप्त कर लेता है । भगवती आद्या शक्तिको पवित्र बिल्वपत्र अर्पण करने चाहिये ॥ १९ ॥ बिल्वपत्र समर्पण करनेवाले पुरुषको कभी किसी भी परिस्थितिमें दुःख नहीं भोगना 
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पड़ता । तीन पत्तेवाले बिल्वपत्रपर रक्त चन्दनसे यत्नपूर्वक स्पष्ट एवं सुन्दर अक्ष्रोंमें मायाबीज मन्त्र (हीं) तीन बार लिखे । मायाबीज जिसके आदिमें हो, उस नामके साथ चतुर्यी 
बिभक्तिका उच्चारण करके अन्तमें 'नमः' शब्द जोड़कर ( ॐ हीं शुबनेश्वयें नमः ) इस मन्त्रसे महादेवी भगवती जगदस्वाके चरणकमलमें परम भक्तिपूर्वक बह कोमल पत्र समर्पण करे 
॥ २०-२२ ॥ जो भक्तिके साथ इस प्रकार भगवतीकी उपासना करता है, वह मनु होता है । जो एक करोड़ कोमल और निर्मळ बिल्य्रपत्र देवीको अर्पण करता हे, वह बरह्माण्डका अधिपति 
होता हे ॥ २३ ॥ अष्टगन्धसे चर्चित एक करोड़ नुतन कुन्द पुष्पों द्वारा देवीकी पूजा करनेवाला पुरुष निश्चय ही प्रजापतिके पदका अधिकारी होता है ॥ २४ ॥ ऐसे ही अष्टगन्धसे चचित 
कोटि-कोटि मल्लिका और मालतीसे जो भगवठीकी पूजा करता हे, वह चतुमुख ब्रह्मा होता है ॥ २५ ॥ हे मुने ! इसी प्रकार दस करोड़ पुष्पोंसे पूजा करनेवाले मानत्रको विष्णुपदकी, जो 
देवताओंके लिए भी दुलम है, प्राप्ति होती है | पब समयमें भगवान्‌ विष्णु भी अपना पद प्राप्त करनेके लिये यह त्रत कर चुके हें ॥ २६ ॥ २७ ॥ इसी प्रकार एक अख पुष्पॉके चढ्निसे 
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संलिखेत्‌ ॥ २०॥ मायाबीजत्रयं यत्नात्सुस्फुटं चातिसुंदरम्‌॥ मायाबीजादिकं नाम चतुथ्यंतं समुञ्चरेत्‌ ॥२१॥ नमोऽन्तं परया भक्त्या देवीचरण- 
पंकजे ॥ समपयेन्महादेन्यै कोमलं तच्च पत्रकम्‌ ॥२२॥ य एवं कुरुते भक्त्या मनुत्वं लभते हि सः ॥ यस्तु कोटिदलेरेवं कोमलेरतिनिमलेः ॥२३॥ 
पूजयेद्धवनेशानी ब्रह्मांडाधिपतिभवेत्‌॥ ङन्दपुष्पेनवीनेस्तु ललितेरष्टगंधतः ॥२४॥ कोरिसंख्येः पूजयेत्त प्राजापत्यं लमेदुप्रवम्‌ ॥ मल्लिकामालती 
पुष्पेरष्टगंधेन लोलितेः ॥ २५ ॥ कोटिसंख्येः पूजया तु जायते स चतुमुंखः॥ दशकोटिभिरप्येवं तेरेव कुसुमेुने ॥ २६ ॥ विष्णुत्वं लभते मर्त्या 
` य॒त्खुरेष्वपि दुलभम्‌ ॥ विष्णनेतद्‌व्रतं पूव कृतं स्वपदलब्धये ॥ २७ ॥ शातकोटिरप्येव सूत्रात्मत्वं त्रजेद्भ्रवम ॥ त्रतमेतत्पुरा सम्पक्क्रत॑ भक्त्या 
प्रयत्नतः ॥ २८ ॥ तेन त्रतप्रभावेण हिरण्योदरतां ब्रजेत्‌॥ जपाकुसुमपुष्पस्य बंधूककुसुमस्य च ॥२९॥ दाडिमीकुसुमस्यापि विधिरेष उदो रितः ॥ 
एवमन्यानि पुष्पाणि श्रीदेव्ये विधिनाऽपयेत्‌ ॥३०॥ तस्य पुण्यफलस्यांतं न जानातीश्वरोऽपि सः ॥ तत्तदृतूद्भवेः पुष्पेरनामसाहससंस्यया ॥३१॥ 
समपंयेन्महादेव्ये प्रतिवषमतंद्रितः ॥ य एवं कुरुते भक्त्या महापातकसंयुतः ॥ ३२ ॥ उपपातकयुक्तोऽपि सुच्यते सर्वपातकेः ॥ देहांते श्रीपदांभोजं 
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तात्मा ( सक्ष्म-ब्रह्म ) की प्राप्ति होती है । यत्नपूवेक भक्तिके साथ सम्यक्‌ मकारसे किये हुए इस व्रतके सभावसे ही भगवान्‌ विष्ण हिरण्यशर्भ हुए हैं । जपाकुसुम ( अड्ड ), बन्धूक 
( दुपहरिया ) ओर दाड़िम ( अनार ) का पुष्प भी भगवतीको अपण किया जाता हे । ऐसी बिधि कही गयी है । ऐसे अन्य भी बहुत-से पुष्प भगवती श्रीदेवोको विधिपूर्वक अपण करने 
चाहिये ॥ २८ ॥ २९ ॥ इसके अनन्त पुण्यफलको ईश्वर भी नहीं जानते । जिस-जिस ऋतुमें जो-जो पुष्प उपलब्ध हो सकते हों, सहस्ननामकी संख्याके अनुसार उन हजारों पुष्पोंसे | 
| सावधान होकर भगवती महादेवीको पूजा करे । जो भक्तिपूर्वक इस प्रकार उपासना करता है, वह महापातकी एवं उपपातकी ही क्यों न हो, उसके सभी पाप भस्म हो जाते हे । | 
हे घुने ! ऐसा श्रेष्ठ साधक अन्तमें भगवतीके चरणकमलको, जो प्रधान देवताओंके लिये भी दुलभ हें, प्राप्त कर लेता है--इसमें कोई संशय नहां है ॥ ३०-३३ ॥ कृष्ण अगुरु, कपूर, 
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|| चन्दन, सिल्हक ( लोबान ), घत और गुण्गुलसे युक्त धूप महादेवीको दिया जाय, जिससे मन्दिर सुवासित हो उठे ॥ ३४ ॥ ३५ ॥। इससे प्रसन्न होकर भगवती देवेश्वरी साधकको तीनों 
लोक सौंप देती हें । कपू रखण्डोंसे युक्त दीपक देवीको निरन्तर अपण करे ।॥।३६॥ इससे साधकको स्‌यलोककी प्राप्ति होती है । चित्तको सावधान करके सेकड़ों एवं हजारों दीपक देने 
भी बिधान हे ॥ ३७ ॥ इसके बाद देवींके सम्मुख नैवेद्यका पवत-जैसा ढेर लगा दे । उसमें लेह, चोष्य, पेय और पड्रस सभी वस्तुएँ होनी चाहिये ॥ ३८ ॥ अनेक प्रकारके स्वादिष्ट 
रससे भरे इए दिव्य फल हों । ये सभी पदाथ सुवणके थालमें रखकर देवीको निरन्तर अपण करे ॥३९॥ श्रीमहादेवीके तृप्त हो जानेपर तीनों लोक तृप्त हो जाते हैं | क्योंकि अखिल जगत्‌ 
न्हीका तो रूप हे । जैसे रस्सीमें सपका भान होता हे, वेसे ही जगत्‌ केवळ आमाममात्र हे ॥४०॥ इसके बाद प्रचुरमात्राभें पवित्र गङ्गाजल देवीको निवेदन करे | कपूर ओर नारियल-जलसे 
द॒लभं देवसत्तमेः ॥३३॥ प्राप्नोति साधकवरो सुने नास्त्यत्र संशयः ॥ कृष्णागुरं सकपूरं चंदनेन समन्वितम्‌ ॥३४॥ सिल्हक चाञ्यसंयुकतं गुग्गुलेन 
समन्वितम्‌ ॥ धूपं दद्यान्महादेव्ये येन स्याद्धूपितं गृहम्‌ ॥ ३५॥ तेन प्रसन्ना देवेशी ददाति भुवनत्रयम्‌ ॥ दीपकपूरखंडेश्च दद्याहेव्ये निरन्तरम्‌ 
॥३६॥ सूर्यलोकमवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा॥ शतदीपांस्तथा दद्यात्सहस्नान्वा समाहितः ॥ ३७॥ नेवेद्यं पुरतो देव्याः स्थापयेत्वेताक्कतिम्‌॥ 
लेद्येश्ोष्येस्तथा पेयैः पड़सेस्तु समाहितैः ॥३८॥ नानाफलानि दिव्यानि स्वादूनि रसवंति च ॥ स्वर्णपात्रस्थितान्नानि दद्याहेऽ्ये निरन्तरम्‌ ॥३९॥ 
तृपतायां श्रीमहादेव्यां भवेततृप्तं जगत्त्रयम्‌ ॥ यतस्तदात्मकं सव रज़ो सपों यथा तथा ॥ ४० ॥ ततः पानीयकं दद्याच्छुभ गङ्गाजलं महत्‌ ॥ कपूर 
वोलासयुक्‍त शातळ कलशास्थतम्‌ ॥४१॥ ताबूल च ततो देव्ये करपूरशकलान्वितम्‌ ॥ एलारवगसयुक्तं मुखसोगन्ध्यदायकस्‌ ॥४२॥ दद्याइग्य 
मद्भक्त्या येन देवी प्रसीदति ॥ सुदङ्गवीणामुरजढकादुन्दुभिनिःस्वनेः ॥ ४३ ॥ तोषयेज्ञगतां धात्रीं गायनेरतिमोहनेः ॥ वेदपारायणेः स्तोत्रे 
पुराणादिभिरप्युत ॥ ४४ ॥ छत्र च चामरे हे च दद्याददेव्ये समाहितः ॥ राजोपचारान्‌ श्रीदेव्ये नित्यमेव समर्पयेत्‌ ॥४५॥ प्रदक्षिणां नमस्कारं 
कुर्याद्देव्या अनेकधा ॥ क्षमापयेज्जगद्वात्री जगदम्बां मुहुमहुः ॥ ४६ ॥ सकृत्स्मरणमात्रेण यत्र देवी प्रसीदति ॥ एताहृशोपचारेश्च प्रसौदेदत्र क 
स्मयः ॥ ४७ ॥ स्वभावतो भवेन्माता पुत्रेऽतिकरुणावती ॥ तेन भक्तौ कृतायां तु वक्तव्यं किं ततः परम्‌ ॥ ४८॥ अत्र ते कथयिष्यामि पुरा 
युक्त कलशका शीतल जल भी देवीको अर्पण करे ॥ ४१ ॥ तत्पश्चात्‌ सुखको सुगन्ध प्रदान करनेवाला ताम्बूल भगवतीको अर्पण करना चाहिये । इस ताम्बूलमें कपू रके छाटे-छाटे 
टुकड़े, इलायची और लवङ्ग भी रहे ॥४२॥ इसे भक्तिपूर्वक अर्पण करनेसे भगवती प्रसन्न होती हैं | फिर मृदङ्ग, वीणा, मञ्जीर, डमरू ओर दुन्दुभि आदि वाद्योंकी ध्वनिसे अत्यन्त मनोहर 
संगीत, वेदपाठ, स्तोत्र और पुराणोंके पाठसे भगवती जगदम्बाको सन्तुष्ट करे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ तदनन्तर सावधान होकर देवीको छत्र और चमर अपण करे । श्रोदेवीका निस्यप्रति राजो 


पचारसे पूजन करनेका नियम है ॥ ४५ ॥ जगत्को धारण करनेवाली भगवती जगदम्बाको अनेक प्रकारसे दक्षिणा दे । फिर नमस्कार करके बार-बार क्षमा-प्राथंना करे ॥ ४६॥ एक बार 
के स्मरणमात्रसे जब देवी प्रसन्न हो जाती हैं, तब इस प्रकारके उपचारोंसे प्रसन्न हो जायँ तो इसमें संदेह ही क्या है ॥ ४७॥ पुत्रपर कृपा करना माताका स्वभाव ही है, फिर जिसने 
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| परम धार्मिक, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, त्रिकालयज्ञ, शत्रुविजयी, संयमी और सार्वभौम राजा हुआ । उसे पूर्व जन्मकी सभी बातें स्मरण थीं, जो जगतमें सबके लिये दुलेभ है ॥५४-५६॥ 
परम्परासे उसके इस गुणको सुनकर मुनिगण वहाँ आये। राजाने उसका आतिथ्य-सर्कार किया । वे सब आसनपर 
प्रभावसे तुम्हें पूवेजन्मकी सारो बातें स्मरण दो जाया करती हैं १ तुम्हारे द्वारा कोन ऐसा पुण्य कार्य बन चुका है 


} १” बृहद्थने उनसे सारी बातें कह सुनायी ॥५८-६०॥ उन्होंने कहा-'हे मुनिवरो ! आप सब लोग मेरे त्रिकालज्ञ एवं ज्ञानी होनेका कारण सुनें ॥६१॥ इस जन्मके पहले मैं चक्रवाक था। 
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साताके प्रति श्द्धा-भक्ति की है, उसके विषयमें तो कहना ही क्या है ॥ ४८ ॥ इस विपयमें एक बहुत पुराना इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ । मनमें भक्ति उतपन्न करनेवाला यह प्रसङ्ग 


राजा बृहद्रथसे सम्बन्ध रखता है ॥४९॥ हिमालय देशमें एक चक्रवाक पक्षी रहता था । वह अनेक देशोंमें घूमता-घामता काशीमें पहुँच गया ॥५०॥ भाग्यवश वह पक्षी अन्नपूर्णाके दिव्य 
स्थानपर जा पहुँचा । अनाथकी भाँति अन्नकणके लोभसे ही वह गया था |, ५१ ॥ अनायास ही आकाशमै घूमते हुए उसके द्वारा मन्दिरकी प्रदक्षिणा हो गयी । किमी अन्य देशमे न 
जाकर अब वह मुक्तिप्रदायिनी काशीपुरीमें ही रहने लगा ॥५२। बहुत दिनोंके बाद वह मृत्युको प्राप्त होकर स्तरगमें चला गया। दिव्य रूपधारी युवक बनकर वहाँ उसने सम्पूर्ण भोग भोगे ॥«३॥ 
बादमें स्वर्गमे दो कल्पतक रहनेके पश्चात्‌ पुनः भूमण्डलपर उसका जन्म हुआ । क्षत्रियोंके उत्तम वंशमे उसकी उत्पत्ति हुई और भूमण्डलपर बृहद्रथ नामसे उसकी प्रसिद्धि हुई । वह महान्‌ यज्ञ- 


त्तं सनातनम्‌ ॥ बृहद्रथस्य राजष प्रियं भक्तप्रदायकस्‌ ॥४९॥ चक्रवीको5भवत्पची कचिदेशे हिसील्ये ॥ अन्नानाविधान्देशाः शान्ययो काशीपुरी 
प्रति ॥ ५० ॥ अञ्नपूर्णामहास्थानै प्रारब्धवशतो द्विजः ॥ जगाम लीलया तत्र कणलोभादनाथवत्‌॥ ५१ ॥ कृत्वा प्रदक्तिणामेकां जगाम स 
विहायसा ॥ देशान्तर विहायैव पुरी मुक्तप्रदायिनीम्‌ ॥ ५२ ॥ कालांतरे ममारासौ गतः स्वगंपुरीं प्रति ॥ बुभुजे विषयान्सर्वान्‌ दिव्यरूपधरो 
युवा ॥ ५३ ॥ कल्पद्वयं तथा भुक्वा पुनः प्राप भुवं प्रति ॥ चत्रियाणां कुले जन्म प्राप सर्वोत्तमोत्तमम्‌ ॥ ५४ ॥ बृहद्रथेति नाम्नाऽभूत्रसि द्विः 
च्षितिमण्डले ॥ महायज्वा धार्मिकश्र सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥५५॥ त्रिकालल्ञः सावभोमो यमी परपुरंजयः ॥ पूर्वजन्मस्मृतिस्तस्प वर्तते दुलेभा 
भुवि ॥ ५६॥ इति श्रुत्वा किंवदन्तीं सुनयः समुपागताः ॥ कृतातिथ्या नृपेन्द्रेण विष्टरेषू घुरेव ते ॥ ५७ ॥ पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे संशयोऽस्ति 
महान्नृप ॥ केन पुण्यप्रभावेण पूवेजन्मस्मृतिस्तव ॥५८॥ त्रिकालज्ञानमेवापि केन पुण्यप्रभावतः ॥ ज्ञानं तवेति तञ्ज्ञातुमागतः स्म तवान्तिकम्‌ 
॥ ५९ ॥ वद निर्व्याजया वृत्त्या तदस्माकं यथातथम्‌ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ इति तेषां वचः श्रुत्वा राजा परमधार्मिकः ॥६०॥ उवाच सकलं 
नहांस्रिकाठज्ञानकरणम्‌ ॥ श्रूयतां सुनयः सवें मम ज्ञानस्य कारणम्‌ ॥६१॥ चक्रवाकः स्थितः पूर्व नीचयोनिगतोऽपि वा ॥ अज्ञानतोऽपि कृत- 


विराजे ॥ ८७ ॥ तत्पश्चात्‌ मुनियोंने पूछा--'राजन्‌ ! क्रिस पुण्यके 
जिससे तुम त्रिक्रालज्ञानी हो गये हो ? तुम्हारे इस ज्ञानके रहस्पको 
बातें हमें बताओ |” भगवान्‌ नारायण कहते हें--हे ब्रह्मन्‌ ! मुनियोंकी उपयुक्त बातें सुनकर उन परम धार्मिक 
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जाननेके लिये हो इम यहाँ आये हैं । हे राजन्‌ ! तुम कपटरहित होकर यथाथ 
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नीच योनिमें मेरी उत्पत्ति हुई थी । मेरे द्वारा अकस्मात्‌ देवी अन्नपूर्णाके मन्दिरकी प्रदक्षिणा हो गयी ॥६२॥ उसी पुण्यके प्रभावसे मैं स्वर्गमे गया । दो कल्पोंतक वहाँ सुख भोगता रहा । 
हे उत्तम व्रतका पालन करनेवाले मुनियों ! उसीके प्रभावसे इस भूमण्डलपर जन्म लेनेके बाद भी मुझे तीनों कालकी बातें जाननेकी शक्ति प्राप्त है ॥ ६३ ॥ भगवती जगदम्बाके चरणोंका 
स्मरण करनेसे कितना फल होता है, इसे कौन जान सकता है ? ओह ! आज उनकी महिमाका स्मरण करते ही मेरी आँखोंसे अविरल आनन्दके आँख झर रहे हें ॥ ६४ ॥ उन कृतध्न | 
पापियोंके जन्मको धिक्कार है, जो जगज्जननी भगवतीको अपना उपास्य-देवता समझते हुए भी उनकी आराधना नहीं करते ॥ ६७ ॥ बिष्णुकी उपासना तथा शिवोपासना भी नित्य नहीं 
हे । एकमात्र परा देवीकी उपासना ही नित्य है । यह श्रतिका कथन है ॥ ६६ ॥ इस संशयशून्य विषयमें मै अधिक क्या कहूँ १ बस, भगवतीके चरणकमलोंकी ही निरन्तर उपासना 
करनी चाहिये ॥ ६७ ॥ इससे बढ़कर धरातलपर दूसरा कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं हे । निर्गुणा अथवा सगुणा किसी भी देवीकी भक्तिपूवक उपासना करनी चाहिये ॥ ६८॥ भगवान्‌ नारायण 
वानन्नपूर्णाप्रदक्षिणाम्‌ ॥ ६२ ॥ तेन पुण्यप्रभावेण स्वगे कल्पट्ठयस्थितिः ॥ त्रिकालज्ञानता5प्यस्मिन्नभूज्जन्मनि खुत्रताः ॥ ६३ ॥ को वेद 
जगदम्बायाः पदस्सृतिफलं कियत्‌ ॥ स्मृत्वा तन्महिमानं तु पतंत्यश्रूणि मेऽनिशम्‌ ॥ ६४ ॥ धिगस्तु जन्म तेषां वे कृतध्नानां तु पापिनाम्‌ ॥ 
ये सर्वमातरं देवीं स्वोपास्यां न भजन्ति हि ॥ ६५ ॥ न शिवोपासना नित्या न विष्णूपासना तथा ॥ नित्योपास्तिः परा देव्या नित्या श्रत्येव 
चोदिता ॥ ६६॥ कि मया बहु वक्तव्यं स्थाने संशयवजिते॥ सेवनीयं पदांभोजं भगवत्या निरंतरम्‌ ॥ ६७ ॥ नातः परतरं किंचिदधिकं जगती 
%| तले ॥ सेवनीया परा देवी निगुंणा सगुणाउथवा ॥ ६८ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ इति तस्य वचः श्रत्वा राजर्षेधार्मिकस्य च ॥ प्रसन्नदृदयाः सर्वे 
|| गताः स्वस्वनिकेतनम्‌ ॥ ६९ ॥ एवंप्रभावा सा देवी तत्पूजाया; फलं कियत्‌ ॥ अस्तीति केन प्रष्टव्यं वक्तव्यं वा न केनचित्‌ ॥ ७० ॥ येषां तु 
£ जन्मसाफल्यं तेषां श्रद्धा तु जायते ॥ येषां तु जन्मसांकय तेषां श्रद्धा न जायते ॥७१॥ इति श्रीदेवीभागवते एकादरशस्कन्धे5षादशो$भ्यायः ॥१८॥ 
र ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ अथातः श्रयतां ब्रह्मन्‌ संध्यां माध्याहिकी शुभाम्‌ ॥ यदनुष्ठानतोऽपूर्वं जायते>्युत्तमं फलम्‌ ॥ १ ॥ सावित्री 
(| युवती श्वेतवर्णा चेव त्रिलोचनाम्‌ ॥ वरदां चाक्षमालाढ्यां त्रिशूलाभयहस्तकाम्‌ ॥ २॥ वृषारूढां यजुवेंदसंहितां रुद्रदेवताम्‌ ॥ तमोगुणयुतां 
॥ ४ कहते हैं-हे नारद ! राजपिं बृहद्रथ बडे ही धार्मिक नरेश थे । उनके वचन सुनकर सम्पूण ऋषियोंका हृदय प्रसन्नतासे भर गया । वे सभी अपने-अपने स्थानोंपर चले गये ॥ ६९ ॥ ये 


%|| भगवती जगदम्बा किस प्रकारके विलक्षण प्रभावोंसे सम्पन्न हैं ! इनकी पूजाके कितने महान्‌ फल हैं ? इसके विषयमें कौन पूछे और कौन उत्तर दे ? अर्थात्‌ इसके प्रश और वक्ता दोनों हो 
दुलभ हैं ॥ ७० ॥ जिनका जन्म सफल होनेको होता है, उन्हीं लोगोंकी देवीपूजापर श्रद्धा होती है । जो वर्णसंकर होते हँ, उनके मनमें ऐसी श्रद्धा कदापि नहीं उत्पन्न होती ॥ ७१ ॥ 
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| (| इति श्रीदेवीमागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशात्निकृतायां “पीताम्बरा'भाषाटीकायामष्टादशोऽष्यायः ॥ १८ ॥ 
| ॥ [4 ( मध्याहसन्ध्याविधि ) भगवान्‌ नारायण कहते हैं-हे ब्रह्मन्‌ ! अब मध्याह्नकालकी पुण्यमयी संध्याका मसंग सुनो, जिसके अनुष्ठानसे मनुष्यको अपर्वे तथा उत्तम फल प्राप्त होता है॥ १॥ 
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छ| भगवती गायत्री युवावस्थासे समपन्न हें । इनका श्वेतवर्ण है । तीन नेत्र इनकी शोभा बढा रहे हैं । ये वरद मुद्रा, अक्षमाला और त्रिशूळ दाथमें लेकर अमय प्रदान करती हैं ॥२॥ ये दपभपर 
|| आरुद हैं | यजु्ेदःसंहितामें इनकी महिमा गायी गयी हे । रद्र इनके देवता हैं | तमोगुणसे युक्त होकर ये भूमण्डलकी व्यवस्था करती हैं ॥ ३ ॥ इन्हींकी कृपासे सूर्य अपने मार्गपर संचरण 
करते हें । ऐसी भगवती महामायाको मैं प्रणाम करता हूँ । इस प्रकार आदिदेवीका ध्यान करके आचमन आदि सभी क्रियाएँ पर्ववत्‌ करनी चाहिये ॥ ४ ॥ अत्र अध्येका प्रकरण बतलाता 
हूँ । सुन्दर पुष्प डुनना चाहिये । पुष्प न मिल सके तो जल और बिल्वपत्र मिलाकर ही अर्ध्य सम्पन्न करे ॥ ५ ॥ यह अध्य सूर्यके सामने ऊपर मुँह करके देना चाहिये । आदिसे लेकर 
अन्ततक सभी नियम प्रातःकालकी संध्याके समान हैं ॥ ६॥ मध्याह्न सन्ध्यामें कुछ लोग गायत्री मन्त्रके 'तत्सवितुः' पढ़कर अध्ये देनेकी सम्मति देते हैं, किन्तु यह असाम्प्रदायिक है और 
ऐसा करनेसे कार्यकी हानि होती है ॥ ७ ॥ सायं और प्रातःकालकी संन्ध्याके समय अर्ध्य देनेका कारण श्रुतिमें यह बतलाया गया है कि मन्देह नामके राक्षस सूयेको खा जाना चाइते 
चेव भुवलोंकव्यवस्थिताम्‌ ॥ ३ ॥ आदित्यमार्गसंचारकर्त्री माया नमाम्यहम्‌॥ आदिदेवीमथ ध्यात्वा55चमनादि च पूर्ववत्‌ ॥9॥ अथ चार्ष्यप्रकरणं 


॥५ 


पुष्पाणि चिनुयात्तत; ॥ तदलाभे बिल्वपत्रतोयेन मिश्रयेत्ततः ॥ ५॥ अर्घ्य च पूर्वाभिमुखं ज्षिप्वाउध्य॑प्रतिपादयेत्‌ ॥ प्रातःसंध्यादिवत्सरवेमुप- 
संहारपूर्थकम्‌ ॥६॥ मध्याहे केचिदिच्छन्ति सावित्रीं तु तदित्युचम्‌ ॥ असंप्रदायं तत्कर्म कार्यहानिस्तु जायते ॥७॥ कारणं संन्ध्यायोश्रात्र मन्देहानाम 
राक्षसा: ॥ भक्षितुं सूर्यमिच्छंति कारणं श्रुतिचोदितम्‌ ॥८॥ अतस्तु कारणा्िपरः संध्या कुर्यातयत्नतः ॥ संभ्ययोरुभयोनित्यं गायत्र्या प्रणवेन 
च ॥९॥ अंभस्तु प्रश्षिपेत्तेन नान्यथा श्रुतिधातकः॥ आकळृष्णेनेति मंत्रेण पुष्पेवांबुविमिश्रितस्‌ ॥ १० ॥ अलाभे बिल्व॒दू्वादिपात्रेणोक्तेन पूर्वकप ॥ 
अध्य दद्यात्र्‍यत्नेन सांगं संध्याफलं लभेत्‌ ॥ ११ ॥ अत्रेव तपेणं वच्ये शृणु देवर्षिसत्तम ॥ भुवः पुनः पुरुष तु तर्पयामि नमो नम; ॥ १२॥ 
यदुरवेदं तर्पयामि मंडलं तर्पयामि च ॥ हिरण्यगर्भ च तथाऽन्तरात्मानं तथेव च ॥ १३ ॥ सावित्रीं च ततो देवमातरं सांकृति तथा ॥ संध्यां तथेव 
युवती रुद्राणीं नीमजाँ तथा ॥ १७ ॥ सर्वार्थानां सिद्धिकरी सर्वमंत्रार्थसिद्धिदाम्‌ ॥ भूवः स्वः पूरुषं तु इति मध्याहृतपणम्‌ ॥ १५ ॥ उदुत्यमिति 
सुक्तेन सयोपस्थानमेव च ॥ चित्रं देवानामिति च सूयोपस्थानमाचरेत ॥ १६ ॥ ततो जपं प्रर्त मंत्रसाधनतत्यरः॥ जपस्यापि कारं तु वश्यामि 
हें । उनके निवारणार्थ अध्येकी आवश्यकता होती हे ॥८॥ अतएव ब्राह्मणको यत्नपूर्वक उन राक्षसोंके निवारणार्थ अध्य देना चाहिये । दोनों संध्याओंमें नित्य प्रणवसहित गायत्री का | 
करके यह अर्ध्य दिया जाता है ॥ ९ ॥ मध्याह-कालमें 'आकृष्णेन०' इस मन्त्रसे पुष्प और जल सूर्यको निवेदित करे ॥ १० ॥ पुष्पके अभावमें बिल्वपत्र और दूर्वादलसे पूर्वोक्त विधिके 
अनुसार यत्नपर्वेक अध्य देनेसे पुरुष सांगोपाङ्ग संध्याके फलका अधिकारी हो जाता हे ॥११॥ हे देवरपिसत्तम ! इसी प्रकरणमें तर्पणकी विधि भी बतलाता हूँ, सुनो । “धुः पुरुषं तपेयामि 
a नमः, 'यजुर्बदं तपयामि नमो नमः-इसी प्रकार मण्डल, हिरण्यगर्भ, अन्तरात्मा, सावित्री, देवसेना, सांकृति, संध्या, युवती, रुद्राणी, नीसृजा, सर्वार्थसिद्धिकरी, सर्वमंत्रार्थसिद्धिदा ओर 
भूभुवः स्वः पुरुप-इन नामोके साथ भी “तपयामि नमो नमः'-इन शब्दोंको जोड़कर तर्पण करना चाहिये । यही मध्याह्का तर्पण है ॥१२-१५॥ इसके बाद उदुत्यं० “तथा? चित्रं देवानां०' 
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॥३८॥ 
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है 


बा मन्त्रोंका उच्चारण करके सर्योपस्थान करे ।! १६ ॥ हे नारद ! तदनन्तर साधनमें तत्पर रहकर सन्त्रका जप किया जाता है। जपका भी प्रकार बतलाता हूँ, सुनो ॥ १७ ॥ प्रातःकाछ 
जपके समय दोनों हार्थोको उत्तान, सायंकालमें औंधै और मध्याहृकालमें हृदयके पास हाथ करके जप करना चाहिये ॥ १८ ॥ अनामिका अंगुली दूसरे पोरवे अर्थात्‌ मध्यसे आरम्भ करके 
कनिष्टिका आदिके क्रमसे तजनीके मूलपर्यन्त 'करमाला' कही गयी है ॥ १९ ॥ गोघाती, पिता-माताका हत्यारा, भ्रूणघाती, गुरुतल्पगामी, ब्राह्मणका धन एवं भूमि हरण करनेवाला | 
मदिरा पीनेवाला ब्राह्मण भी हजार गायत्रीका जप करनेसे पवित्र हो सकता हे ॥ २० ॥ मन, वाणी और इन्द्रियोंके संयोगसे उत्पन्न पाप एक हजार गायत्रीका जप करनेसे नष्ट हो जाता है 
॥ २१ ॥ एक हजार गायत्रीका जप करनेसे तीन जन्मके पाप कट जाते हैं । जो व्यक्ति गायत्रीमंत्र नहीं जानता, उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है ॥ २२ ॥ एक ओर चारों वेदोंका 


शृणु नारद्‌ ॥ १७॥ कृत्वोत्तानो करो प्रातः सायं चाथःकरो तथा ॥ मध्याह्ने हृदयस्थो तु कृत्वा जपसुदीरयेत्‌ ॥ १८ ॥ पवेद्वयमनामिक्याः 
कनिष्ठादिक्रमेण तु ॥ त्जेनीमूलपयैन्तं करमाला प्रकीतिता ॥१९॥ गोध्नः पितृध्नो मातृध्नो अणहा गुरुतब्पगः ॥ बद्यस्वक्षेत्रहारी च यश्च विप्र: 
सुरां पिबेत्‌ ॥ २० ॥ स गायत्र्याः सहस्लेण पूतो भवति मानवः ॥ मानसं वाचिकं पापं विषयेन्द्रियसंगजस्‌ ॥ २१ ॥ तत्किल्बिषं नाशयति त्रीणि 
जन्मानि मानवः ॥ गायत्रीं यो न जानाति बृथा तस्य परिश्रमः ॥२२॥ पठेच्च चतुरो वेदान्‌ गायत्रीं चैकतो जपेत्‌॥ वेदानां चावृतेस्तदठदवायत्रीजप 
उत्तमः ॥ २३ ॥ इति मध्याहृसंष्यायाः प्रकारः कीतितो मया ॥ अतः परं प्रवच्यामि ्रह्मयज्ञविधिक्रमस्‌ ॥२४॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे 
एकादशस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः॥ १९ ॥ 

॥ श्रीनारायण उवाच ॥ त्रिराचम्य द्विजः पूर्वं दिर्माजनमथाचरेत्‌ ॥ उपस्पशेत्सव्यपाणि पादो च प्रोक्षयेत्ततः ॥ १ ॥ शिरसि चक्षुषि 
तथा नासायां श्रोत्रदेशके ॥ हृदये च तथा मोलो प्रोक्षणं सम्यगाचरेत्‌॥ २ ॥ देशकालो समुच्चार्य ब्रह्मयञ्ञमथाचरेत्‌ ॥ डो दभो दक्षिणे हस्ते वामे 
त्रीनासने सकृत्‌ ॥३॥ उपवीते शिखायां च पादमूले सक्गत्सकृत्‌ ॥ विमुक्तये सर्वपापच्तयार्थ चेवमेव हि ॥४॥ सूत्रोक्तदेवताम्रीत्ये बह्मयज्ञं करोम्यहम्‌ ॥ 


4% || अध्ययन और उनकी पुन? पुनः आवृत्ति एवं दूसरी ओर गायत्रीका जप रखकर तुलना करनेपर गायत्रीका जप ही उत्तम सिद्ध होता है ॥ २३ ॥ इस प्रकार मध्याह्न-संध्याकी बिधि बतायी 

| % || गयी । इसके बाद ब्रह्मयज्ञकी विधिका क्रम बतलाउँगा ॥२४॥ इति श्रीदेवीमागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 'पीताम्बरा’ भाषाटीकायामेकोनविंशोऽऽ्यायः ॥ १९ ॥ 

रे ( सायंसंध्याबिधि ) भगवान्‌ नारायण कहते हें-हे नारद ! तीन बार आचमन करके द्विज दो बार मार्जन करे । फिर दाहिने हाथ तथा पेरोंका प्रोक्षण करे ॥ १ ॥ सिर, नेत्र, 

br go> [: || नासिका, दोनों कान, हृदय और शिखाका सम्यक प्रकारसे प्रोक्षण करे ॥ २ ॥ देश-कालके उच्चारणपूर्वक संकल्प करके ब्रह्मयज्ञ करे | दाहिने हाथमें कुशा, बायं द्वाथमें तीन 
| 2 | दशा, आसन, यज्ञोपवीत, शिखा और तलवेके नीचे एक-एक कुशा रखे । विमुक्त होनेके लिये एवं सम्पूर्ण पापोंके विनाशार्थ तथा खूत्रोक्त देवताकी प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मयज्ञ करता 
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टॅ कुलको करे । और FER तीन बार गायत्रीका जप करे । 'ॐ*अग्निमीडे०', 'यदङ्गे', 'अग्निवे०?, 'अथ महाव्रतं चैव पन्था०? आदि मन्त्रांका क्रमशः पाठ करे ॥ ३ दे ॥ इसके बाद 
टू ताक ।वदाम मघव०', 'महात्रतस्य०', इषेत्वोर्जे०', ‘अग्न आयाहि०', 'शन्नो देवी०!, 'अथ तस्य समाम्नाय वृद्धिरादेच्‌ ०, 'अथ शिक्षां प्रवद्धयामि०', 'पश्चसंवत्सर०', 'मयरस तजम० 
और 'गौर्भा० इत्यादि मन्त्रोंका भी पाठ करना चाहिये । 'अथातो धर्मजिज्ञासा०), अथातो ब्रक्मजिज्ञासा०' 'तच्छंयो०?, 'ब्रह्मणे नम?" -त्राम्वेदके इन मन्‍्त्रोंका भी पाठ करना चाहिये 
॥७-१०॥ इसके बाद देवताओंका तर्पण करके प्रदक्षिणा करे । प्रजापति, ब्रह्मा, वेद, देवता, ऋषिगण, सम्पूर्ण छन्द, अ कार, वषट्कार, व्याहृति, सावित्री, गायत्री, यज्ञ, आकाश, पृथ्वी 


० 


` गायत्री त्रिज॑पेत्यूव चाग्निमीडे तत; परम्‌ ॥ ५ ॥ यदंगेति ततः प्रोच्य अग्निवे इति कीर्तयेत्‌॥ अथ महात्रतं चेव पंथा एतच्च कीर्तयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अथातः संहितायाश्च विदा मघवदित्यपि ॥ महात्रतस्येति तथा इषेत्वोज इतीव हि ॥७॥ अग्न आयाहि चेत्येवं शन्नोदेवीरितीति च ॥ अथ तस्य 
सामाम्नायो वृद्धिरादेजितीव हि ॥ < ॥ अथ शितां प्रवक्ष्यामि पंचसंवत्सरेति च ॥ मयरसतजभेत्येव गोग्मा इत्येव कीतेयेत्‌ ॥ ९ ॥ अथातो 
धर्मजिज्ञासा अथातो ब्रह्म इत्यपि ॥ तच्छंयोरिति च प्रोच्य ब्रह्मणे नम इत्यपि ॥ १० ॥ तपंणं चेव देवानां ततः कुर्या्रदल्तिणम्‌ ॥ प्रजापतिश्च 
ब्रह्मा च वेदा देवास्तथषेयः ॥ ११ ॥ सर्वाणि चेव छन्दांसि तथोङ्कारस्तयैव च ॥ वषट्कारो व्याहृतयः सावित्री च ततः परम्‌ ॥ १२ ॥ गायत्री 
चेव यज्ञाश्च द्यावाएथिवी इत्यपि ॥ अंतरिक्षं त्वहोत्राणि च सांख्या अतः परम्‌ ॥ १३ ॥ सिद्धाः समुद्रा नद्यश्च गिरयश्च ततः परम्‌ ॥ क्षेत्रोष 
धिवनस्पत्यो गंधर्वाप्सरसस्तथा ॥ १४ ॥ नागा वयांसि गावश्च साध्या विप्रास्तथैव च ॥ यज्ञा रचांसि भूतानीत्येवमन्तानि कीर्तयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
अथो निवीती भूत्वा च ऋषीन्संतर्पयेदपि ॥ शतचिनो माध्यमाश्च गृत्समदस्तथेव च ॥ १६ ॥ विश्वामित्रो वामदेवोऽतरिर्भरद्वाज एव च॥ वसिष्ठश्च 
प्रगाथश्च पावमान्यस्ततः परम्‌ ॥ १७ ॥ चद्रसूक्ता महासूक्ताः सनकश्च सनन्दनः ॥ सनातनस्तथेंवात्र सनत्कुमार एव च ॥ १८ ॥ कपिला 
सुरिनामानो वोहलिः पंचशीषकः ॥ प्राचीनावीतिना तच्च कतेव्यमथ तपेणम्‌ ॥ १९ ॥ सुमन्तुर्जेमिनिवेशंपायनः पेलसूत्रयुक्‌॥ भाष्यभारतपूर्व च 
महाभारत इत्यपि ॥ २० ॥ धर्माचार्या इमे सर्वे तृप्पेतिति च कीर्तयेत्‌ ॥ जानन्ति बाहविगार्यमोतमाश्रेव शाकलः॥ २१ ॥ वाघ्रव्यमांडव्ययुतो 

न्तरिक्ष, दिन-रात, सांख्य, सिद्ध, समुद्र, नदी, पव॑त, क्षेत्र, ओषधि, वनस्पति, गन्धव, अप्सरागण, नाग, पक्षी, गो, साध्यगण, बिप्रगण, यक्ष, राक्षस, भूत एवं यमराज आदिक | 

उच्चारण करके तपण करे ॥११-१५॥ इसके बाद जनेऊको कण्ठी जैसा करके ऋषियोंका भी तपण करना चाहिये। ऋपियोंके नाम इस प्रकार हैं-शतचि, माध्यम, गृत्समद, विश्वामित्र, वाम देव 


| ॥ भरद्वाज, वसिष्ठ, प्रगाथ, पावमान, क्षुद्रस्क्त, महास्रक्त, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, कपिल, आसुरि, वोहलि और पश्चशीप | फिर अपसव्य होकर इन ऋषियोंका तपण करे. 
चे ५५५ Y ~ गौ 
॥१६-१९) समस्त, जैमिनि, वेशम्पायन ओर पेल, सत्र, भाष्य, भारत, महाभारत तथा ये सभी धर्माचाय तृप्त हो जायँ-यों उच्चारण करे | जानन्ति, बाहवि, गाग्य, गोतम, शाकल, बाभ्रव्य 
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॥३९॥ 


fr 


| 


न [24 मर ले 8:७७ ०७ के 
| माण्डव्य, गार्गी, वाचक्रवी, वडवां, प्रातिथेयी, सुलभा, मेत्रेयी, कहोल, कौपीतक, महाकोपीतक, भारद्वाज, पेङ्गय, मद्दापेङ्गय, सुयज्ञ, सांख्यायन, ऐतरेय, महाऐतरेय, वाष्कळ, शाक, सुजातवक्त्र, 


बाई” 
पद | 
35 || ओदवाहि, सौजामि, शौनक और आश्वलायन-ये तथा अन्य भी जो आचाय हैं, वे सभी तृप्त हो जाये ॥२०-२५॥ फिर पितरोंका तर्षण करे । तत्पश्चात्‌ जो लोग मेरे कुलमें उत्पन्न होकर अपुत्र || छ 
४ || दिवंगत हो चुके हैं, जिनका मेरे गोत्रसे सम्बन्ध हे, उनके लिये मैं बस्नको निचोड़कर जल देता हूँ, इसे स्वीकार करे'-यों कहकर वस्ननिष्पीडन करे। हे महामुने! ब्रह्मयज्ञको विधि में तुम्हें वता चुरा | है| 
7 | ॥२६॥ २७॥ जो साधक ब्रह्मयज्ञकी इस उत्तम विधिका पालन करता हैं, उसे अङ्गोंसहिंत सम्पूर्ण वेदों पाठझा फल मिल जाता है ॥२८॥ तदनन्तर वेश्वदेव और नित्य-श्राद्ध करना चाहिये। || | 
| प्रतिदिन अतिथियोंको अन्न देना परम कर्तव्य है ॥२९॥ गोग्रास देनेके पश्चात्‌ ब्राह्मणोंके साथ बैठकर भोजन करे । दिनके पाँचवें भागमें यह उत्तम कार्य करना चाहिये ॥३०॥ दिनका छठाँ ओर | क | 
छ| मांडरकेयस्ततः परम्‌ ॥ गार्गी बाचक्नवी चेव वडवा प्रातिथेयिका ॥ २२ ॥ सुलभा युक्तमेत्रेयी कहोलश्च ततः परम्‌ ॥ कोषीतकं महाकोशीतकं वे । ३ 
९०; र > ७५ NR ° SN ई रि | 
तपयेत्ततः ॥ २३ ॥ भारद्वाज च प्यं च महापग्यं छुयञ्ञकस्‌ ॥ सांख्यायनभेतरेयं महेतरेयमेव चे ॥२४॥ बाष्कल शाकल चेव सुजातवप्त्रमेव च॥ 


औदवाहि च सौजामि शोनकं चाश्वलायनम्‌ ॥ २५ ॥ ये चान्ये सर्व आचार्यास्ते सर्वे तृप्तिमाप्छुयु; ॥ ये के चास्मत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो 
मृताः ॥ २६॥ ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्लनिष्पीडनोदकम्‌ ॥ एवं ते बह्मयज्ञस्य विधिरुक्तो महासुने ॥ २७ ॥ यश्चायं कुरुते ब्रह्मयज्ञस्य विधिमु- 
त्तमम्‌ ॥ सववेदांगपाठस्य फलमाप्नोति साधकः ॥२८॥ वेश्वदेवं ततः कुर्या चित्याश्रद्धं तथेव च ॥ अतिथिभ्योऽन्नदानं च नित्यमेव समावरेत्‌॥ २९ ॥ 
गोग्रासं च ततो दत्ता भुञ्जीत ब्राह्मणेः सह ॥ अहस्तु पञ्चमे भागे प्रकुर्यादेतदुत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ इतिहासपुराणाद्ये: षष्ठसप्तमको नयेत्‌ ॥ अष्टमे 
लोकयात्रा तु बहिः सन्ध्यां ततः पुनः ॥ ३१॥ अथ सायन्तनीं सन्ध्यां प्रवच्यामि महासुने ॥ यदनुष्ठानमात्रेण महामाया प्रसीदति ॥ ३२ ॥ 
आचम्य प्राणानायम्य साधकः स्थिरमानसः ॥ बद्धपद्मासनो योगी सायंकाले स्थिरो भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ श्रुतिस्मत्यादिकमाँदौ सगर्भेः प्राणसंयमः ॥ 
अगभों ध्यानमात्र तु स चामन्तरः प्रकीतितः ॥ ३४ ॥ भूतशुद्धयादिकं कृत्वा नान्यथा कमं कीतितम्‌ ॥ सलचो देवतां ध्याला पूरकुम्भकरेचकेः 
॥ ३५ ॥ ध्यानं प्रकुर्यात्संध्यायां सायंकाले विचक्षण:॥ वृदां सरस्वती देवीं कृष्णांगीं ऋष्णवातसम्‌ ॥३६॥ शंखचक्रगदापझहस्तां गरुडवाहनाम्‌॥ 
सातवाँ भाग इतिहास और पुराण आदिके स्वाध्यायमें व्यतीत करे । आठवाँ भाग लौकिक कार्यके लिये है । इसके बाद पुनः संध्या करे ॥३१॥ हे महाधने ! अब सायंकालको संध्या बतलाता 
हुँ, जिसके अनुष्ठानसे भगवती महामाया प्रसन्न होती हैं ॥३२॥ सायंकालमें साधक योगो आचमन और प्राणायाम करके शान्तचित्त हो पद्मासन लगाकर बैठ जाय ॥ ३३॥ भ्रृति-स्सृतिसम्वन्धी 
-करपमोंमें दो प्रकारके प्राणायाम हैं-सगर्भ और अगर्भ । प्राणवायुको रोककर किये जानेवाले प्राणायामको सगर्भ कहते हें और केवल ध्यान करनेझो अपर्भ । अगभै अमन्त्रक होता है ॥३४॥ 
भूतशुद्धिके पश्चात्‌ कमम प्रवृत्त होना चाहिए । अन्यथा उसे कर्म नहीं कह सकते । लच्य स्थिर करके पूरक, कुम्मक और रेचक द्वारा देवताका ध्यान करे ॥२५॥ विद्वान्‌ पुरुष सायंकालमें संध्या 
|| करते सम्य भगवती सरस्वतीका इस प्रकार ध्यान करे-'भगवती सरस्वती अब बृद्धावस्थाको प्राप्त हो चुकी हैं । इनका श्रीविग्रह कृष्णवणे है । कृष्णवणेके वस्र पहने हुए हैं ॥ २६ ॥ इन्होंने अपनी 
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थुजाओंमें गङ्ग, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे हैं । ये गरुड़पर विराजमान हैं । भाँति-भाँतिके रत्न इनकी शोमा बढ़ा रहे हैं | इनकी करवनी और पायजेत्रसे ध्वनि निकल रही है ॥३७॥ 
इनके मस्तकपर बहुमूल्य रत्ननिमित ग्रुकुट है । तारमय हार इन्हें सुशोभित करते हैं । मणिमय कुण्डलोंकी कान्तिसे इनके कपोल परम शोमा पा रहे हैं ॥३८॥ इन्होंने पोताम्बर धारण कर 
-रक्खा है । ये सच्चिदानन्दस्वरूपिणी हैं । सामवेद और सत्वमार्ग इनके अङ्ग हैं ॥३९॥ स्वर्गलोककी व्यवस्था इनके हाथमें है । घर्यमण्डलसे होकर ये पथारती हँ । अब ये देवी ख्यमण्डलसे यहाँ || 
आ रही हैं। मैं इनका आवाहन कर रहा हूँ? ॥४०॥ इस प्रकार भगवती सरस्वतीका ध्यान करके सायंक्रालकी संध्याका संकल्प करना चाहिये । आपोडिष्ठा' इस मन्त्रसे माजन तथा “अग्नि- । 
| श्रेति'से आचमन करे ॥४१॥ शेष कर्म प्रातःकालकी संध्याके समान कहा गया है | साधक पुरुष शान्तचित्त हो भगवान्‌ नारायणके प्रसन्नतार्थ गायत्रीमन्त्रका उच्चारण करके बर्यझो अध्ये | 


नानारत्नळसद्भषां कणन्मंजीरमेखलाम्‌ ॥ ३७ ॥ अनष्यरत्नमुकुटां तारहारावंलीयुताम्‌ ॥ ताटंकबद्धमाणिक्यकांतिशोमिकपोलकाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पीताम्बरधरां देवीं सचिदानन्दरूपिणीम्‌ ॥ सामवेदेन सहितां संयुतां सत्तवत्मंना ॥३९॥ व्यवस्थितां च स्वलोके आदित्यपथगामिनीम्‌ ॥ आवा- 
याम्यहं देवीमायांतीं सूर्यमण्डलात्‌ ॥ ४० ॥ एवं ध्याता च तां देवीं सन्ध्यासंकल्पमाचरेत्‌॥ आपोहिष्ठेति मन्त्रेण अग्निश्चेति तथेव च ॥ ४१ ॥ 
विदध्यादाचमनकं शेषं पूर्ववदी रितम्‌ ॥ गायत्रीमन्त्रमुचार्य श्रीनारायणप्रीतये ॥ ४२ ॥ अर्ध्य दद्याच्च सूर्याय साधकः शुद्धमानसः ॥ उभो पादो 
समो कृत्वा हस्ते घ्रत्वा जलांजलिम्‌ ॥ ४३॥ देवं ध्यात्वा मण्डलस्थं च्षिपेदर्थ्य ततः क्रमात्‌॥ अर्घ्य दद्यात्तु यो नीरे मूढात्मा ज्ञानवजितः ॥४४॥ 
उल्लंध्य स्मृतिमन्त्रांश्र प्रायश्चित्ती भवेद्द्विजः॥ ततः सूर्यसुपस्थायाप्यासावादित्यमन्त्रतः ॥ ४५ ॥ गायत्र्याश्च जपं ङुर्यादुपविश्य ततो त्रसीम्‌ ॥ 
सहस्रं वा तदर्धं वा श्रीदेवी'्यानपूर्वकम्‌ ॥ ४६ ॥ यथा प्रातः पुनस्तठदुपस्थानादिकं चरेत्‌ ॥ सायं सन्ध्यातपणे च क्रमेण परिकीतंयेत्‌ ॥ ४७॥ 
वसिष्ठो ऋषिरेवात्र सरस्वत्याः प्रकीतितः ॥ देवता विष्णुरूपा सा छन्दश्रेव सरस्वती ॥ ४८ ॥ सायंकालीनसंष्यायास्तपंणे विनियोगकः ॥ स्तरि- 
त्युक्त्वा च पुरुषं सामवेदं तथैव च ॥ ४९ ॥ मण्डळं चेति संप्रोच्य हिरण्यगरभेकं तथा ॥ तथेव परमात्मानं ततोऽपि च सरस्वतीम्‌ ॥ ५० ॥ 


दे । दोनों पेर समान हों । हाथकी अञ्जलिमें जल भर लिया जाय ॥४२॥४३॥ तब मण्डलस्थ देवताका ध्यान करके क्रमशः अर्ध्य प्रदान करे । जलें अर्ध्य देनेवाला मानव मूखं और अज्ञानी | 
समझा जाता है ॥४४॥ स्मृतियोंका उल्लंघन करनेसे ऐसा द्विज प्रायश्चित्तका भागी होता है | तदनन्तर 'आसावादित्य' इस सूर्यके मन्त्रसे उपस्थान करके कुशफे आसनपर बैठकर गायत्राका || 
| जप करना चाहिये । जप एक हजार हो या आधा हजार, किन्तु श्रोदेवीका ध्यान करते हुए जप होना आवश्यक है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ सायंकालकी संध्याके तपेणमें भी प्रातःकालकी हो | 
भाँति उपस्थान आदि कार्य करने चाहिये ॥ ४७ ॥ पहले विनियोग इस प्रकार करे--इसके ऋषि वसिष्ठ, बिष्णुरूपा सरस्वती देवता और सरस्वती छन्द है ॥ ४८ ॥ सायंकालीन संध्याके || 
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0 -- इसका विनियोग किया जाता है । स्व: पुरुप, सामवेद, मण्डल, हिरण्यगभ, परमात्मा, सरस्वती, वेदमाता, सांकृति, संध्या तथा विष्णुस्त्ररूपिणी बृद्धा सरस्वती, उपधी, निसूजो, || 
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सर्वसिद्धिकरी, सकमन्त्राधीश्वरी तथा भूभेवः स्वः पुरुष--इन नामोंका उच्चारण करके तपण करे | यह संध्याकालीन तर्पण श्रतिसम्मत है । हे नारद | सायंकालकी संघ्याका विधान कह || % 
दिया । हे मुनिवर ! यह पापोका नाशक, सम्पूण क्लेशोंको दुर करनेवाला, व्याधिसे मुक्त करनेमें परम कुशल तथा मोक्षप्रद हे । सम्पूण सदाचारोंमें संध्या अपना मुख्य स्थान रखती | 

संध्याके प्रभावसे प्रसन्न होकर देवी भक्तांका मनोरथ पूण करती हैं ॥ ४९-७४ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ र | 

( गायत्रीपुरश्चरणविधि ) भगवान्‌ नारायण कहते हँ- हे ब्रह्मन्‌ ! अब देवी गायत्रीका पापनाशक, परम पवित्र तथा यथेष्ट फलदायी पुरश्चरण सुनो ॥ १ ॥ पर्वतके शिखर, ||| 

नदीतट, बिल्ववृक्षके नीचे, जलाशय, गोशाला, देवमन्दिर, पीपलके नीचे, उद्यान, तुलसीवन, किसी पुण्यक्षेत्र अथवा शुरुके निकट तथा जहाँ भी चित्त एकाग्र रह सके, उस | | र | 
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वेदमातरमेवात्र संकृति तडदेव च ॥ सन्ध्यां वृद्धां तथा विष्णुरूपिणीमुषसीं तथा ॥ ५१ ॥ निस्रूजीं च तथा सर्वसिद्धीनां कारिणीं तथा ॥ | 5 
सवेमन्त्राधिपतिकां भूसुवःस्वश्च पूरुषस्‌ ॥ ५२ ॥ इत्येवं तपणं कार्य सन्ध्यायाः श्रतिसंमतम्‌ ॥ सायं संध्याविधानं च कथितं पापनाशनम्‌ ॥५३॥ | ड 

स्ैदुःखहरं ब्याधिनाशकं मोक्षदं तथा ॥ सदाचारेषु सन्ध्यायाः प्राधान्यं सुनिपुंगव ॥ ५४ ॥ सन्ध्याचरणतो देवी भक्ताभीष्ट प्रयच्छति ॥ इति | छ 


॥ श्रीनारायण उवाच ॥ अथातः श्रूयतां ब्रह्मन्‌ गायत्र्याः पापनाशनम्‌ ॥ पुरश्चरणक पुण्यं यथेष्षफलदायकम्‌॥१॥ पर्व॑ताग्रे नदीतीरे बिल्वमूले 
जलाशये ॥ गोष्ठे देवालयेऽश्वत्ये उद्याने तुलसीवने ॥२॥ पुण्यचेत्रे गुरो; पार्श्वे चित्तेकाग्यस्थलेऽपि च ॥ पुरश्ररणकृन्मंत्री सिध्यत्येव न संशयः ॥३॥ 
यस्य कस्यापि मंत्रस्य पुरश्वरणमारभेत्‌ ॥ व्याहतित्रयसंयुक्तां गायत्रीं चायुतं जपेत्‌ ॥ ४ ॥ नृसिहाकवराहाणां तांत्रिकं वेदिकं तथा ॥ विना 
जप्तवा तु गायत्रीं तत्सव निष्फलं भवेत्‌ ॥५॥ सर्वे शाक्ता डजाः प्रोक्ता न शेवा न च वेष्णवाः ॥ आदिशक्तिमुपासन्ते गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥६॥ 
मंत्रं संशोध्य यत्नेन पुरश्वरणतत्परः ॥ मंत्रशोधनपूर्वागमात्मशोधनमुत्तमम्‌ ॥ ७॥ आत्मतत्वशोधनाय त्रिलक्ष प्रजपेदबुधः 11 अथवा चैकलक्ष तु 
॥8॥ श्रुतिप्रोक्‍्तेन वर्त्मना ॥८॥ आत्मशुद्धि बिना कठुँजपहोमादिका; क्रिया: ॥ निष्फलास्तास्तु विज्ञेयाः कारणं श्रुतिचोदितम्‌ ॥ ९ ॥ तपसा तापयेहेहं 


छ || पुरश्ररण करनेवाला पुरुष सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं हे ॥ २ ॥ ३ ॥ जिस किसी मन्त्रका भो पुरश्चरण आरम्भ करना हो, उसके पूर्व तीनों व्याहृतियों सहित दस हजार 
॥४॥ गायत्रीका जप कर लेना आवश्यक हे ॥ ४ ॥ नृसिंह, सूयं अथवा वराह--इन देवताओंके तान्त्रिक अथवा वेदिक कमे गायत्रीका जप किये ब्रिना निष्फल हो जाते हैं ।। ५॥ सभी दविज 


{oto} 09022 Da 


2% 
शट 
| 
क 
छ 
2 
5 श्रीदेवीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
3% 


DEIN: 


 ||%| शाक्त होते हें--शंव और वेष्णव नहीं । क्योकि वे ब्राह्मण आदिशक्ति वेदमाता गायत्रीको सदा उपासना करते हें ॥ ६ ॥ गायत्रीके जप द्वारा मन्त्रको शुद्ध करके यत्नपूर्वक पुरश्ररणमें 
||| लगना चाहिये । मंत्रशोधनके पूर्व आत्मशुद्धि करना परमावश्यक है ॥७॥ आत्मतत्वको शुद्धिके लिये बुधजन श्रुतिके कथनाबुसार तीन लाख अथवा एक लाख गायत्रीक्ा जप करे ॥ ८ ॥ 
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[छि | आत्मशुद्धि किये बिना कर्ताकी जप-होम आदि क्रियाएँ सफल नहीं होतीं ॥९॥ तपस्याके द्वारा शरीरको तपाना तथा देवताओं और पितरोंका तर्पण करना पुरुषका प्रधान धर्म है । तपस्यासे 
स्वरकी प्राप्ति तथा महान्‌ फल प्राप्त होता हे ॥ १० ॥ क्षत्रिय बाहुबलसे, वैश्य धनसे, शूद्र द्विजकी सेत्रासे तथा श्रेष्ठ द्विज जप एवं होमसे अपने आत्माका उद्धार कर सकता है ॥ ११ ॥ 
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अतएव हे द्विजवर ! यत्नपूर्वक तप करना अपना परम धर्म है । तपस्याकी चरम सीमा शरीरको सुखा डालनेमें है ॥ १२ ॥ शरीरका शोधन करनेके लिये वेच मागसे क्रृच्छु एवं चान्द्रायण 
आदि त्रत करे । हे नारद ! अब अन्नशुद्धिका प्रकरण कहता हूँ, सुनो ॥ १३ ॥ तान्त्रिक और वेदिक पुरुषोंने अत्याचित, उच्छ, शुक्र और भिक्षावृत्ति-ये चार निश्चित जीविकाये बतलायी 
हैं ॥ १४ ॥ इस अन्नसे आत्मा परम शुद्ध हो जाता है । भिक्षामें मिले हुए अन्नको लाकर चार भाग कर छे। एक भाग द्विजोंको, दूसरा गौक्रो और तीसरा अतिथियोंका दे । इसके बाद 


पितन्देवांश्र तर्पयेत्‌ ॥ तपसा स्वर्गमाप्नोति तपसा विंदते महत्‌ ॥ १० ॥ क्षत्रियो बाहुवीर्येण तरेदापद आत्मनः ॥ धनेन वेश्यः शूद्रस्तु जप- 
होमैडिजोत्तमः ॥ ११ ॥ अतएव तु पिप्रेन्द्र तपः कुर्यालयत्नतः ॥ शरीरशोषणं ग्राहुस्तापसास्तप उत्तमम्‌ ॥ १२ ॥ शोधयेट्टिधिमार्गेण ऋच्छ- 
चांद्रायणादिभिः ॥ अथान्नशुद्धिकरणं वक्ष्यामि श्रृणु नारद ॥१३॥ अयाचितोञ्डशुक्रलाख्या मिक्षावृत्तिचतुष्टयम्‌ ॥ तांत्रिके वे दिकेशरेवं प्रोक्तान्नस्य 
विशुद्धता ॥ १४ ॥ भक्षान्नं शुद्धमानीय कृत्वा भागत्रतुष्टयस्‌ ॥ एक भागं डिजेभ्यस्तु गोग्रासस्तु द्वितीयकः ॥ १५ ॥ अतिथिभ्यस्तृती यस्तु 
तदृध्व तु स्वभार्ययोः॥ आश्रमस्य यथा यस्य कृत्वा आसविधि क्रमात्‌ ॥ १६ ॥ आदो क्षिप्त्या तु गोमूत्रं यथाशक्ति यथाक्रमम्‌ ॥ तदूर्ध्वं ग्रासः 
संख्या स्याद्वानप्रस्थग्हस्थयो; ॥ १७ ॥ कुक्ङुटांडप्रमाणं तु ग्रासमानं विधीयते ॥ अष्टौ ग्रासा गृहस्थस्य वनस्थस्य तदर्धकम्‌ ॥ १८ ॥ ब्रह्मचारी 
यथेष्टे च गोमूत्रं विधिपूर्वकम्‌ ॥ प्रोक्षणं नववारं च पडवारं च त्रिवारकस्‌ ॥ १९ ॥ निश्लिद्र च करं कृत्वा सावित्री च तदित्युचम्‌ ॥ मंत्रसुचाये 
मनसा प्रोक्षणे विधिरुच्यते ॥ २० ॥ चोरो वा यदि चांडालो वेश्यः क्षत्रस्तथेव च ॥ अन्नं दद्यात्तु यः काश्चदधमो विधिरुच्यते ॥ २१ ॥ 
शुद्रान्नं शूद्र संपक शृद्रेण च सहासनम्‌ ॥ ते यांति नरकं धोरं यावचंद्रदिवाकरो ॥ २२॥ गायत्रीच्छंदो मन्त्रस्य यथासंख्याक्षराणि च ॥ तावढल- 
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अवशिष्ट मागमें स्वयं अपनी पत्नी सहित अन्न ग्रहण करे । जिस आश्रममें ग्रासकी जो विधि निश्चित है, उसी क्रमका पालन आवश्यक है ॥ १५ ॥ १६ ॥ उस अन्नपर शक्ति एवं क्रमके 
| 1 पहले गोमूत्रका छींटा दे । तत्पश्चात्‌ वानप्रस्थी और गृहस्थको ग्रासकी संख्या निर्धारित करनी चाहिये ॥ १७ !) ग्रासा परिम्राण कुक्कुटाण्ड-जितना हे । गृहस्थके लिये | 
ग्रास और वानप्रस्थीके लिये चार ग्रास लेनेका नियम है ॥१८॥ ब्रह्मचारी यथेष्ट ग्रास ले सकता है । सर्वप्रथम गोमूत्रकी विधि सम्पन्न करके नो, छः अथवा तीन बार गायत्रीके मन्त्र द्वारा 
अन्नका प्रोक्षण करे ॥ १९ ॥ गायत्रीकी ऋचाक्रा जप करते समय अंगुलियाँ अस्त-व्यस्त न हों । मन्त्रोंका उच्चारण करके मनसे प्रोक्षण करनेकी विधि कहो गयी हे ॥ २० !। चोरीका 
अन्न, चाण्डालका अन्न, वेश्यका अन्न और क्षत्रियका अन्न निकृष्ट माना गया है ॥ २१ ॥ जो ब्राह्मण शूद्रोंके घर भोजन करते. हें, उनके साथ उठते-बैठते हें, उनकी पङ्गतमें वेठकर 


1४१॥ 


Nr SSI 


जे 
ह 


| 
(4 


लता oro 


०2 


2022222 


22 


RDN 


® 
के, 


नड ८ २०८५ र 
१७३०२३०३७३ ळा 
“ क: १०४४ 


Be 


खाते हैं-- वे तबतक नरकमें पड़े रहते हैं, जबतक कि सूर्य-चन्द्रमाका अस्तित्व रहता है ॥ २२ ॥ गायत्री छन्दमें अक्षरोंकी जितनी संख्या हे. उतने लाख ( अर्थात्‌ २४ लाख) जप | 
| करनेसे एक पुरश्चरण सम्पन्न होता हे ॥ २३ ॥ विश्वामित्रजीका मत है कि बत्तीस लाख जप होना चाहिए । किन्तु जिस कार्यसे शरीरके निष्प्राण होनेकी सम्भावना हो, वह सम्पूर्ण || 


| कर्मोमें अनुचित समझा जाता है तथा वह मन्त्र पुरश्चरणसे हीन कहा गया है ॥ २४ ॥ ज्येष्ठ, आपाढ़, भाद्रपद, पौष, अधिक मास, स्वार, शनिवार, व्यतीपात, वैधृति, अष्टमी, | 


प < RT 2 _ है || 
नवमी, पष्ठी, चतुर्थी, त्रयोदशी, अमावस्या, प्रदोष, रात्रि, भरणी, कृत्तिका, आद्रो, आश्लेषा, ज्येष्ठा, थानष्ठा, श्रवण, जन्मनक्षत्र, मेष, कर्क, तुला, कुम्भ और मकर ये | डर 
सभी राशियें, महीने, दिन, योग, तिथियाँ, समय, नक्षत्र तथा लग्न पुर्रणकममें वर्जित हैं ॥ २५-२८ ॥ चन्द्रमा और नक्षत्र अनुकूल हों, तब शुक्रपक्षमें पुरश्चरणक़्ा आरम्भ |! 


क्षाणि कतेव्यं पुरश्ररणकं तथा ॥ २३ ॥ द्वात्रिशल्लच्मानं तु विश्वामित्रमतं तथा ॥ जीवहीनो यथा देहः सवेकर्मसु न त्तमः ॥ २४ ॥ पुरश्च 
रणहीनस्तु तथा मन्त्रः प्रकीतितः ॥ ज्येष्ठापाढी भाद्रपदं पोषं तु मलमासकम्‌ ॥२५ ॥ अङ्गारं शनिवारं च व्यतीपातं च वेश्वतिम ॥ अष्टमीं नवमीं 
षष्ठी चतुर्थी च त्रयोदशीम्‌ ॥ २६ ॥ चतुर्दशीममावास्यां प्रदोष च तथा निशाम्‌ ॥ यमाग्निरुद्रसपेन्द्रबसु श्रवण जन्म भम्‌ ॥ २७ ॥ मेपकर्कतुला- 
कुम्भान्मकरं चैव वर्जयेत्‌ ॥ सर्वाण्येतानि वर्ज्यानि पुरश्ररणकर्मणि ॥२८॥ चन्द्रतारानुक्रूले च शुक्लपक्षे विशेषतः ॥ पुरश्ररणकं कुर्यान्मंत्रसिद्धिः 
प्रजायते ॥२९॥ स्वतिवाचनकं कु्यान्नांदीश्चाद्धं यथाविधि ॥ विप्रान्सन्तप्यं यत्नेन भोजनाच्डादनादिभिः ॥३०॥ आरभेत ततः पश्चादवुज्ञानपुरः 
सरम्‌ ॥ प्रत्यङ्सुखः शिवस्थाने डिजश्चान्यतमे जपेत्‌ ॥ ३१॥ काशीपुरी च केदारो महाकालोऽथ नासिकम्‌ ॥ त्र्यंवकं च महाक्षेत्रं पंच दीपा इमे 
भुवि ॥ ३२ ॥ सर्वत्रेव हि दीपस्तु कूर्मासनमिति स्पृतम्‌ ॥ ्रारंभदिनमारभ्य समासिदिवसावधि ॥ ३३॥ न न्यूनं नातिरिक्तं च जपं कुर्या दिने 
दिने ॥ नेरंतयेण कुर्वति पुरश्चर्यां मुनीश्वरा; ॥ २४ ॥ पातरारभ्य विधिवञ्जपेन्मध्यदिनावधि ॥ मनःसंहरणं शौच ध्यानं मंत्राथचितनम्‌ ॥३५॥ 
गायत्रीच्छन्दो मंत्रस्य यथासंख्याक्षराणि च ॥ तावज्नक्षाणि कर्तव्य पुरश्वरणकं तथा ॥ ३६ ॥ जहुयात्तदशांशेन सध्चतेन पर्योधसा ॥ तिलेः पत्रः 
करना चाहिये । यों पुरश्चरण करनेसे शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है ॥ २९॥ आरभ्भमें विधिपूर्वक स्वस्तिवाचन और नान्दीमुख श्राद्ध करे । ब्राह्मणोंको यत्नपूर्वक भोजन-वस्रसे 
||| सन्तुष्ट करे । फिर उन ब्राक्षणोंसे आज्ञा लेकर पुरश्चरण आरम्भ करे | शिवके मन्दिर तथा अन्य किसी भी शिवजीके स्थानपर द्विज पश्चिमाभिमुख बैठकर जप आरम्भ करे ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
|| काशी, केदार, महाकाल, नासिक और महान क्षेत्र ्यम्बक--ये भूमण्डलपर पाँच सिद्ध स्थान हें । कूर्मासनको सर्वत्रके लिये सिद्ध पीठ कहा गया है । आरम्भके दिनसे लेकर स 
 समयतक समानरूपसे प्रतिदिन जप करना चाहिये ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ न किसी दिन अधिक हो और न कम । प्रधान मुनिगण निरन्तर पुरश्चरण किया करते हैं ॥३४॥ प्रातःझ्ाल आरम्भ 
| करके मध्याह्ृतक विधिवत्‌ जप करे | मनपर अधिकार रक्खे । किमी प्रकारकी अपवित्रता न आने दे । इष्टदेवताका ध्यान और मंत्रके अर्थका चिन्तन करता रहे ॥२५॥ गायत्रीमन्त्रमें जिले 
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घु आदि इव्यद्रव्योंसे दशांश हवन करे ॥३७॥ मनुका कथन हे के दशांश | 
ना परमावश्यक है । नित्य, नैमित्तिक और काम्य--तीनों कमोंमें 


अक्षर हैं (अर्थात्‌ २४) उतने लाख मंत्रसे पुरथरंण होता दै ॥३६॥ घृत, खीर, तिल, बिल्यपत्र, पुष्प, यव और म 
हवन करनेपर ही मन्त्र सिद्ध होता है । यह गायत्रीदेवी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करती हँ॥३८॥ अतः इनकी उपास 

इसका परायण उपयोगी है। इससे बढ़कर इस लोक तथा परलोकमें कोई भी दूसरा श्रेष्ठ साधन नहीं है ॥ ३९ ॥ प्रध्या बहुत थोड़ा भोजन करे । मौन रहे । तीनों समय स्नान और 

संध्योपासन करे । विद्वान्‌ पुरुप मनकी सारी वृत्तियोंको रोककर जलमें तीन लाख मन्त्रॉका जप करे ॥ ४० ॥ पहले यों पुरश्चरण करनेके पश्चात्‌ अभिलषित काम्य कर्मौके निमित्त जप करना 

में यथावत्‌ विधि कहते हें । प्रतिदिन खर्योदयकालमें ही स्नान करके एक हजार गायत्रोका जप 

रुपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है ॥४३॥ एक लाख घृताक्त 


चाहिये। जबतक कार्यमें सफलता न प्राप्त हो, तबतक जपका क्रम चाळू रखे ॥४१॥ सामान्य काम्य कम 
करे ॥४२॥ ऐसा करनेसे आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और धन अवश्य प्राप्त होते हैं । तीन महीने, छः महीने अथवा वर्ष बीतते-बीतते पु 
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भवेन्मनुः ॥ गायत्री वेव संसेव्या धर्मकामार्थमोक्षदा ॥ ३८ ॥ नित्ये 


प्रसूनैश् यैश्च मधुरान्वितेः ॥ ३७ ॥ कुर्यादशांशतो होमं ततः सिद्धो | 
नेमित्तिके काम्ये क्रियते तु परायणः ॥ गायत्र्यास्तु परं नास्ति इह लोके परत्र च ॥ ३९ । मध्याहमितभुढः मोनी त्रिःस्नानाचनतत्परः ॥ जले 
लक्षत्रयं धीमाननन्यमानसक्रियः ॥४०॥ कमेणा यो जपेत्पश्नात्कर्ममिः स्वेच्छयाउपि वा ॥ यावत्कालं न सिद्वथेत्तु तावत्कुयांज्जपादिकम्‌ ॥४१॥ 
सामान्यकाम्यकर्मादो यथावद्विविरुच्यते ॥ आदित्यस्योदये स्नाता सहखं प्रत्यहं जपेत्‌ ॥ ४२ ॥ आयुरारोण्यमेशवर्य धनं च लभते भ्रुवम्‌ ॥ 
षण्मास वा त्रिमासं वा वर्षते सिद्विमा'्दुयात्‌॥ ४३ ॥ पानां लक्षहोमैन बृताक्तानां हुताशने ॥ प्राप्नोति निखिल मोक्षं सिध्यत्येव न संशयः 
॥ ४४ ॥ मंत्रसिद्धि विना कतुरजपहोमादिकाः क्रियाः ॥ काम्य वा य॒दि वा मोच्चः सर्व तन्निष्फलं भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ पञ्चविशतिलचेण दध्ना चीरेण 
वा हुतात्‌ ॥ स्वदेहे सिध्यते जंतु्महर्षीणां मतं तथा ॥ ४६ ॥ अष्टाङ्गयोगसिद्वया च नरः प्राप्नोति यकलम्‌ ॥ तपं सिद्धिमाप्नोति नात्र कार्यो 
विचारणा ॥ ४७ ॥ शक्तो वापि खशक्तो वा आहारं नियतं चरेत्‌ ॥ पण्मासात्तस्य सिद्धि: स्याद्शुरुभक्तिरतः सदा ॥ ४८॥ एकाह पञ्चगव्याशो 
चकाई मारुताशनः ॥ एकाहं त्राह्मणान्नाशी गायत्रीजपकृद्धवेत्‌ ॥ ४९ ॥ स्नात्वा गङ्गादितीर्थेषु शतमंतजेले जपेत्‌ ॥ शतेनापस्ततः पीत्वा 
कमलके पुष्प हवन करनेपर मनुष्य सम्पूर्ण मनोरथोंको ग्राप्त कर लेता है और मुक्ति सुलभ हो जाती है ॥ ४४ ॥ बिना मन्त्र सिद्विके कर्ताके जप और होम आदि सभी क्रियाएँ-चाहे | 
वे सकाम हों अथवा निष्काम-सफल नहीं होतों ॥४५॥ पचीस लाख गायत्रीका जप तथा दही और दूधसे हवन करनेपर पुरुप स्वयं सिद्ध हो जाता है-यह महर्षियोंका मत है । मनुष्यको | 
्टाङ्गयोगसे जो फल प्राप्त होता है, वही फलसिद्धि इस जपके प्रभावसे भी ग्राप्त होती हे ॥४६।४७॥ साधक शक्त हो अथवा अशक्त, किंतु आहार निश्चित रूपसे करे | गुरुके वचनं पर 
विश्वास रखते हुए सदा जप करता रहे । छ; मद्दीनेतक जप करनेसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है ॥४८॥ एक दिन केवल पंचगव्य प्राशन करके रहे। एक दिन वायुके आहारपर रहनेका नियम है । एक | 
दिन ब्राह्मणके हाथसे मिला हुआ कुछ सिद्ध अन्न भोजन कर छे । यों नियमपूवक गायत्रीका जप करे ॥४९॥ गङ्गा आदि पवित्र नदियोंमें स्नान करके जलके भीतर ही सो मन्त्रका जप करे। 
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/ नळ | “ फिर सौ मन्त्रोंका बडी कः PN ॥ बि क हकार - 
रके जल पिये हर is 6 
पेये । यों करनेसे पुरुष सम्पूर्ण पापोंसे सुकत हो जाता है ॥५०॥ यही नहीं, बल्कि उसे चान्द्रायण और कच्छ आदि. त्रतोंके >>>. 
९ शी दे र च्छु आदि व्रतोंके फर निश्चितरूपसे प्राप्त 
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/ क्र सौ मन्त्रोंका उच्चारण करके जल पिये । यों करनेसे पुरुष सम्पूर्ण पापोसे मुक्त हो जाता है ॥५०।॥ यही नहीं, बल्कि उसे चान्द्रायण और कृच्छ आदि ब्रतोंके फर निश्चितरूपसै | 
दो जाते हैं । यदि साधक राजा अथवा ब्राह्मण हो तो वह अपने घरपर ही गायत्रीका पुरथरण करे ॥ ५१ ॥ ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ अथवा वानप्रस्थीको भी अपने अधिकारके अनुसार जप 
| आदि करनेके पश्चात्‌ पुरश्चरण करनेसे फल प्राप्त होता है॥ ५२ ॥ मोक्षकी अभिलाषा करनेवाले पुरुष श्रौत और स्मार्त आदि कर्ण करते झैँ । पुरुषको चाहिये कि विदानोन विय मम 
आचारका पालन करते हुए साग्निक होकर यत्नपूर्वक जप करे । फल-सूल खाकर रहे । स्वयं केवळ आठ ग्रास भोजन करे ॥ ५३ ॥ ८४ ॥ हे देवपें ! इस प्रकार पुरथरण करनेसे वह 
मन्त्रसिद्धि प्राप्त होती है, जिसके अनुष्ठानमात्रसे दरिद्रता दूर भाग जाती हे ॥ ५७ ॥ इसके श्रवणकी इतनी महिमा हे कि बड़ीसे बड़ी सिद्धि स्वयं पुरुषको उपलब्ध हो जाती है ॥ इति 
श्रीदेवी भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशाख्रिक्रतायां 'पीताम्प्ररा'भापाटीकायामेकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
सबेपापैः प्रसुच्यते ॥ ५० ॥ चांद्रायणादि कृच्छुस्य फलं पराप्नोति निश्चितम्‌ ॥ राजा वा यदि वा विप्रस्तपः कुर्यात्स्वके गृहे ॥ ५१ ॥ गृहस्थो 
ब्रह्मचारी वा वानप्रस्थोथवापि च ॥ अधिकारपरत्वेन फलं यज्ञादिपूर्वेकम्‌ ॥ ५२ ॥ श्रौतस्मार्तादिकं कर्म क्रियते मोज्ञकांच्चिमिः ॥ साग्निकश्च 
सदाचारो विद्भिश्च सुशिक्षितः ॥ ५३ ॥ ततः कुर्यायस्नेन फलमूलोदकादिभिः ॥ भिचान्नं शुमश्नीयादष्टो ग्रासान्खयं भुजेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
एवं पुरश्चरणकं कृत्वा मंत्रसिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ देवपें यदवुष्ठानाद्वारिद्रथं विछयं ब्रजेत्‌ ॥ ५५ ॥ यच्छुत्वापि च पुण्यानां महतीं सिद्विमाप्युयात्‌ ॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
॥ नारायण उवाच ॥ अथातः श्रयतां ब्रहन्वेश्वदेवविधानकस्‌ ॥ पुरञ्चयाप्रसंगेन ममापि स्मृतिमागतम्‌ ॥ १ ॥ देवयज्ञो बह्मयज्ञो भूतयज्ञ- 
स्तथैव च ॥ पितृयज्ञो मनुष्यस्य यज्ञश्रेव तु पंचमः ॥ २ ॥ पंचसूना गृहस्थस्य घुढ्छी पेषण्युपस्करः ॥ कंडणी चोदकुंभश्च तेषां पापस्य शांतये 
॥ ३ ॥ न चुल्ल्यां नायसे पात्रे न भूमौ न च खर्परे ॥ वेश्‍वदेवं प्रकुर्वीत कुण्डे वा स्थंडिलेऽपि वा ॥ 9 ॥ न पाणिना न शूपेंण न च मेध्याजि- 
नादिभिः ॥ सुखेनोपधमेदग्नि सुखादेव व्यजायत ॥ ५ ॥ पुटकेन भवेडःयाधिः शूपेंग धननाशनम्‌ ॥ पाणिना मृत्युमाप्नोति कर्मसिद्धिसुखेन तु 


Bn ( बलिवेश्देव तथा प्राणाग्निहोत्रकी विधि ) भगवान्‌ नारायण बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! अब बलिवेश्वदेवकी विधि सुनो | पुरक्चरणके प्रसङ्गमे झे अचानक सह बात स्मरण आ | | 
। है गयी है ॥ १ ॥ देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ और पाँचवाँ मनुष्ययज्ञ--इसीको वैश्वदेवयज्ञ कहते हैं ॥ २ ॥ गृहस्थके घरमें चूल्हा, चक्की, झाडू , ओखली तथा जहपात्रके 
पलक द्वारा अर्थात्‌ भोजन बनानेके छिये आग जलाने, आटा पीसने, झाडू, लगाने धान आदि कूटने तथा जलके घड़े रखने आदिसे पाँच पाप नित्य होते रहते हैं । इन पापोंका नाश | 


। छ| करनेके लिये यह यज्ञ परमावश्यक है । चूल्हा, लोहेके बतेन, पृथ्वी, मिट्ठीके पात्र, कुण्ड अथवा वेदीपर बलिवेश्वदेव नहीं करना चाहिए अग्निको प्रज्वलित करनेके लिए हाथ, सूप | € 
hE 0 > >> 3. ८. च (० x |... 
| अथवा पवित्र सगचमसे हवा करना अनुचित है । उसे फूँककर प्रज्वलित कर ले । क्योंकि मुखसे ही तो अग्निका प्राकट्य हुआ हे ॥३-५॥ कपड़े द्वारा हवा करनेसे रोग, सूपसे हवा करनेपर 


धनका नाश तथा हाथसे इवा करनेसे मृत्यु प्राप्त होती हे । मुखकी इसे अग्निको प्रज्वलित करना कार्यसिद्धिका साधक है ॥ ६ ॥ फल, दद्दी, मूल और शाक आदिसे वलिवेश्वदेव 
| करना चाहिये । इन वस्तुओंका अभाव हो तो काष्ठ, मूल अथवा तृण आदि करिसी भी वस्तुसे उसको किया जा सकता है ॥७॥ घृतसे तर किया हुआ हव्य इवन करना चाहिये | तैल और 

लवणमिश्रित वस्तु हवनमें निषिद्ध है । घ्रतके अभावमें दही और दूधसे मिश्रित तथा यदि इनका भी अभाव हो तो जलसे आद्र वस्तु भी हवन की जा सकती है ॥८॥ खा एवं बासी अन्न 
हवन करनेसे कोढ़ी, जूँठे अन्नके होमसे शत्रुकी अधीनता, रूखेसे दरिद्र तथा क्षार वस्तुआंका हवन करनेसे मानव नरकगामी होता है ॥ ९ ॥ कुछ भस्ममिश्रित अङ्गारोंको अग्निसे निकाङ- 
कर उत्तर दिशामें फं दे । तत्पश्चात्‌ अक्षार आदि मिश्रित वस्तुओसे हवन करे ॥१०॥ बिना वलिवेश्‍वदेव किये जो द्विज भोजन करता हे, उसकी बुद्धि मारी जा चुकी रहती है । वह मूख 
'कालय़त्र' नामक नरकमें औंघे मुख रहकर निवास करता है ॥ ११ ॥ फल, मूल अथवा पत्र--जो कुछ भोजनके लिये उपलब्ध दो, उसीमेंसे संकल्पपूर्वेक अग्निमें हवन करे ॥ १२ ॥ 


॥ ६ ॥ फलेदंधिघृतेः ङुर्यान्मूलशाकोदकादिभिः ॥ अलाभे येन केनापि काऽमूलतृणादिभिः ॥ ७ ॥ जुहुयात्सपिंषाऽभ्यक्तं तेलज्ञारविवजितम्‌॥ 
दध्याक्तं वा पायसाक्तं तदभावेऽम्भसापि वा ॥ ८ ॥ शुष्कैः पर्युषितैः कुष्ठी उच्छिष्टेन हविषां वशी ॥ रुच्षेदरिद्रतां याति क्षारं हुत्वा ब्रजत्यधः ॥९॥ 
अंगारान्भस्ममिश्रंस्तु निहत्योरतोऽनलात्‌ ॥ जुहुयाद्वेश्वदेवँ तु न चारादिविमिश्रितम्‌ ॥ १० ॥ अक्त्वा वेश्वदेवं तु यो भुंक्ते मूढधीड्विजः ॥ स 
मूढो नरकं याति कालसूत्रमवाकशिराः ॥ ११ ॥ शाकं वा यदि वा पत्रं मूलं वा यदि वा फलम्‌ ॥ संकल्पयेद्यदाहारं तेनामो जुहुयादपि ॥१२॥ 
अकृते वेश्वदेवे ठु भित्तो भिक्षार्थमागते ॥ उद्श्ृत्य वेश्वदेवार्थ भिक्षां दत्ता विसर्जयेत्‌ ॥ १३ ॥ वेश्वदेवकृतं दोषं शक्तो भिन्नुव्येपोहितुम्‌ ॥ न तु 
भिक्षुकृतं दोषं वैश्वदेवो व्यपोहति ॥१४॥ यतिश्र त्रह्मचारी च पक्कान्नस्त्रामिनावुभौ ॥ तयोरन्नमदत्त्वा तु भुक्तवा चांद्रायणं चरेत्‌॥१५॥ वेश्वदेवा- 
नंतर च गोग्रासं प्रतिपादयेत्‌ ॥ तडिधानं प्रवच्यामि शृणु देवरषिपूजितः ॥१६॥ सुरभिवेष्णवी माता नित्यं विष्णुपदे स्थिता ॥ गोग्रासं च मया 
दत्तं सुरभे प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ १७ ॥ गोभ्यश्च नम इत्येव पूजां कृत्वा गवेऽपयेत्‌ ॥ गोग्रासेन तु गोमाता सुरभिः संप्रसीदति ॥ १८ ॥ ततो गोदो- 


| |: वेश्वदेव करनेके पहले ही भिक्षाके लिये भिक्षुक आ जाय तो वेश्‍बदेवके लिये कुछ सामान अलग रख ले ओर शेप अन्नमेंसे भिशुककों भिक्षा देकर विदा कर दे ॥ १३ ॥ क्योंकि 
पहले वैश्वदेव न करनेसे उत्पन्न दोपको भिक्षुक शान्त कर सकता है। किन्तु मिक्षुकके अपमानसे जो दोष हो जाता है, उसे वेश्वदेव दूर करनेमें असमथे है ॥ १४ ॥ संन्यासी | 
ब्रह्मचारी--ये दोनों सिद्ध अन्नके स्वामी माने जाते हें । अतः इन्हें दिये बिना भोजन कर लेनेपर चान्द्रायण ब्रत करना आवश्यक हो जाता है ॥ १५ ॥ बलिवेश्वदेव करनेके पश्चात्‌ गोग्रास 
निकालना चाहिये । देवियों द्वारा सुपूजित हे नारद ! गोग्रासका विधान बतलाता हूँ, सुनो ॥ १६ ॥ हे सुरभे ! तुम वेष्णवी माता हो | तुम्हारा नाम सुरभी है । तुम सदा वेकुण्ठमें विरा- 
जमान रहती हो । मेरा दिया हुआ यह गोग्रास स्वीकार करो ॥ १७ ॥ 'गोभ्यो नमः यों कहकर गौकी पूजा करके ग्रास अर्पण करे | गोग्रास प्रदान करनेसे गोमाता सुरभी परम प्रसन्न 
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हो जाती हैं ॥ १८ ॥ इसके बाद गोदोहनकालतक घरके प्राङ्गणमें खड़े होकर अतिथिकी प्रतीक्षा करे.। क्योंकि जिस सभय अतिथि निराश होकर घरसे लौट जाता हे, उस समय वह | 
पाप गृहके स्वामीको देकर उसका पुण्य ले जाता है । माता, पिता, गुरु, भाई, प्रजा, सेवक, अपने आश्रयमें रहनेवाले व्यक्ति, अभ्यागत, अतिथि और अग्नि--ये पोष्य कहे गये हैं । 
जो इस प्रकारके ज्ञानसे सम्पन्न होकर मोहवश गृहस्थाश्रमका निर्वाह नहीं करता, उसके लिये न यह लोक है और न परलोक ही । धनी द्विज धर्मपूर्वक सोमयज्ञसे जो फळ प्राप्त करता 
है, वही फल एक निर्धन द्विज भलीभाँति पञ्चमहायज्ञ करनेसे पा लेता है | हे ग्रुनिवर ! अब ग्राणाग्निद्ोत्रका प्रकरण कहता हूँ ॥ १९-२३ ॥ जिसे जानकर प्राणी जन्म, मृत्यु ओर 
जरा आदि रोगोंसे मुक्त हो जाता है ॥ २४ ॥ इस विधिसे भोजन करनेवाला पुरुष तीनों ऋणोंसे छूट जाता है और वह अपनी इक्कीस पीढ़ीके पुरुपोंको नरकसे उबार लेता है ॥ २५ ॥ 


हनं कालं तिष्ठेच्चेव गृहांगणे ॥ अतिथियंत्र भग्नाशो ग्रहाम्मतिनिवतते ॥ १९॥ स तस्मे दुष्कृतं दत्ता पुण्यमादाय गच्छति ॥ माता पिता 
गुरुश्ाता प्रजा दासः समाश्रितः ॥ २० ॥ अभ्यागतोऽथिश्रामिरेते पोष्या उदाहृताः ॥ एवं ज्ञात्वा तु यो मोहान्न करोति गृहाश्रमम्‌ ॥ २१ ॥ 
तस्य नायं तु न नरो लोको भवति धर्मतः ॥ यत्फछं सोमयागेन प्राप्नोति धनवान्ड्रिजः ॥ २२ ॥ सम्यक्‌ पंचमहायज्ञेदरिद्रस्तेन चाप्नुयात्‌ ॥ अथ 
प्राणाग्निहोत्रं तु वक्ष्यामि मुनिपुङ्गव ॥ २३ ॥ यज्ज्ञात्वा भुच्यते जंतुजन्मसृत्युजरादिभिः ॥ परिज्ञानेन मुच्यंते नराः पातककिल्मिषेः ॥ २४ ॥ 
विधिना भुज्यते येन मुच्येत स ऋणत्रयात्‌ ॥ ङुलान्युद्धरते विप्रो नरकानेकर्विशतिम॥ २५ ॥ सर्वयज्ञफलप्रातिः सर्वलोकेषु गच्छति॥ हत्पुण्डरी- 
कमणिर्मनो मंथानसंज्ञकम्‌ ॥ २६ ॥ वायुरञ्ज्या मथेदग्नि चक्चुरधर्यु रेव च ॥ तर्जनीमध्यमाँगुपरेरुदानस्पाहुति क्षिपेत्‌ ॥ २७ ॥ मध्यमानामिकांगु- 
ऐरपानस्याहु्ति क्षपेत्‌ ॥ कनिष्ठानामिकांगुछे््यांनस्य तदनंतरम्‌ ॥ २८ ॥ कनिष्ठातजेन्यंगुष्ठेरुदानस्याहुति तपेत्‌ ॥ सर्वागुलेगंहीलानं समान- 
स्याहुर्ति च्िपेत्‌ ॥ २९ ॥ स्वाहांतान्प्रणवाद्यांश्र नाममंत्रांश्र वे पठेत्‌ ॥ सुखे चाहवनीयस्तु हृदयो गाहपत्यकः ॥ ३० ॥ नाभो च दक्षिणाग्निः 
स्यादधः सब्यावसथ्यको ॥ वाखोता प्राण उद्गाता चक्षुरवरयुरेव च ॥ ३१ ॥ मनो ब्रह्मा भवेच्छोत्रमाग्नीप्रस्थान एव च ॥ अहंकारः पशुश्चात्र 
सम्पूर्ण यज्ञोंके फल उसे सुलभ हो जाते हें । वह जहाँ कहीं भी जाने-आनेमें स्वतन्त्र हो जाता है । ऐसी भावना करनी चाहिये कि हृदयरूपी कमल अरणि है, मन मन्धनकाष्ठ है और बायु 
रस्सी है । यों मन्थन करनेपर अग्नि प्रकट हो गयी है । यह नेत्र अध्वर्यु बनकर यज्ञ कर रहा है । ऐसी भावना करके तर्जनी, मध्यमा और अंगूठेसे प्राणरूपी अग्निमें आहुति डाले 
॥ २६ ॥ २७ ॥ मध्यमा, अनामिका और अंगूठेसे अपानके लिये, कनिष्ठिका, अनामिका ओर अँगूठेसे ध्यानके लिये, कनिष्ठा, तजेनी और अँगूठेसे उदानके लिये तथा सम्पूण अँगुडियोंसे 


छ अन्न उठाकर समानसंज्ञक प्राणाग्निके लिये आहुति छोड़े ॥ २८ ॥ २९॥ इस नाममन्त्रके आदिमें 'ॐ और अन्तमें 'स्वाहाः शब्दका उच्चारण करना चाहिये । अर्थात्‌ ॐ प्राणाय 
5 स्वाहा!---यो कहे । मुखमें आहवनीय अग्नि, हृदयमें गाहपत्याग्नि, नाभिमें दक्षिणाग्नि तथा नीचेके भागमें सभ्य एवं आवसथसंज्चक अग्नि विद्यमान है--ऐसा चिन्तन करे । बाणी होता 
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| है, प्राण उद्दाता है और चकष ही अधु है, मन ब्रह्मा है, ओर आम्नीभ्रके स्थानपर हे, अहङ्कार यज्ञसम्त्रन्धी पशु है और प्रणवको पय कहा गया है ॥ ३०-३२॥ बुद्धिको पत्नी 


४०. है 10 1 ; 
दे भा० ॐ || कहा गया है, जिसके अधीन रहकर गृहस्थ पुरुष कार्य सम्पादन करता है । छाती वेदी है, रोम कुश हैं तथा दोनों हाय सुक्‌ और सुत्रा हें ॥ ३३ ॥ ७ प्राणाय स्वाहा इन पक 
F टीन सुवणके समान कान्तिवाले क्षुधाग्न नामक ऋषि हैं, खरय देवता हैं और गायत्री इसका छन्द कहा जाता है ॥ ३४ ॥ “ॐ प्राणाय स्वाहा! इस मन्त्रके अन्ते यह भी कहन भा | 
9 क | > 
पा०टी० यह इवि महाभाग सूयके लिये हे, न कि मेरे लिये । अर्थात्‌ 'इदमादित्यदेवाय न मम' ॥ ३५ ॥ आपानमन्त्रके गोदुग्धके समान शुक्ल आकूतिवाले श्रद्धासन ऋषि हैं । सोमः ७ 


देवता कद्दा गया हे ॥ ३६ ॥ उष्णिक्‌ छन्द है । “४ अपानाय स्वाहा, इदं सोमाय न मम! यों मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये ॥ ३७॥ व्यानमन्त्रके कमलके सदश वणवाल आख 


प्रवणः पय ईरितम्‌ ॥ ३२ ॥ बुद्धिश्र पली संप्रोक्ता यदधीनो गृहाश्रमी ॥ उरो वेदिस्तु रोमाणि दभाः स्युश्च खुवो करो ॥ ३३ ॥ प्राणमंत्रस्य 
च ऋषी रुक्मवर्णः च्रुधाग्निकः ॥ देवतादित्य एवात्र गायत्रीच्छंद उच्यते ॥ ३४ ॥ प्राणाय च तथा स्वाहा मन्त्राति कीतेयेदपि ॥ इदमा दित्य- 
देवाय न ममेति वदेदपि ॥३५॥ अपानमन्त्रस्य तथा गोचीरधवलाङ्कतिः ॥ श्रद्वाग्नि ऋषिरेवात्र सोमो वे देवता स्मृता ॥३६॥ उष्णिक्छंदस्तथा- 
ऽपानाय स्वाहेत्यपि कीर्तयेत्‌॥ सोमायेदं च न ममेत्यत्रोहः परिकोतिंतः ॥३७॥ व्यानमन्त्रस्य चाख्यातोऽम्डुजवणो हुताशनः ॥ ऋषिरुक्तो देवता- 
ग्निरनुष्टुप छंद ईरितम्‌ ॥ ३८ ॥ व्यानाय च तथा स्वाहाऽगनयेदं न ममेत्यपि ॥ उदानमंत्रस्य तथा शक्रगोपसवर्णक; ॥३९॥ ऋषिरग्निः समा- 
ख्यातो वायुवे देवता स्मृता ॥ बृहतीच्छंद आख्यातमुदानाय च पूर्ववत्‌ ॥ ४० ॥ वायवे चेदं न मम एवं चेवोचरेद्‌डिजः ॥ समानवायुमंत्रस्य 
विद्यणो विरूपकः ॥ ४१ ॥ ऋषिरम्निः समास्यातः पर्जन्यो देवता मता ॥ पंक्तिश्छंदः समाख्यातं समानाय च पूयवत्‌ ॥४२॥ पजन्यायेदमि 


Ne 

| त्युक्खा षष्टी चेवाहुति क्षिपेत्‌ ॥ वेश्वानरो महानग्निऋषियें परिकीतितः ॥ ४३ ॥ गायत्रीच्छंद आख्यातं देवस्त्वात्मा भवेदाप ॥ स्वाहांतो मंत्र 
१०३ 
षक 


आख्यातः परमात्मन उच्चरेत्‌ ॥४४॥ इदं न मम चेत्येवं जातं प्राणाग्निहोत्रकम्‌ ॥ एतज्ज्ञात्वा विधि त्वा ब्ह्मभूयाय कल्पते ॥ प्राणाग्निहोत्रं 


संज्ञक अग्नि ऋषि हैं, देवता अग्नि हें और उसका अनुष्टुप छन्द कहा गया है ॥ ३८ ॥ “ॐ व्यानाय स्त्राह'' कहकर अन्तमें “इदमग्नये न मम' यह भी उच्चारण करना | 
है । उदानमन्त्रके गोपवहूटीके समान वर्णवाले अग्नि ऋषि हैं और वायु इसके देवता कहलाते हैं । बृहती छन्द है । पहले जैसे ही ॐ उदानाय स्वाहा, इदं वायवे न मम शप 
प्रकार द्विजको उच्चारण करना चाहिये । समानमन्त्रके बिजलीके समान वर्णवाले विरूपक नामक अग्नि ऋषि हैं । इस मन्त्रके देवता पजन्य माने जाते है और पंक्ति छन्द कहा गया है । 


पूदैकी भाँति ॐ समानाय स्वाहा, इदं पर्जेन्याय न मम? इस मन्त्रका उच्चारण करे ॥ ३९-४२ ॥ इसके बाद छठीं आहुति देनी चाढिये। इस मन्त्रके वेश्वानर नामक महान्‌ अग्नि ऋषि कहे 
($ परमात्मने स्वाहा, इदमात्मने न मम' । इस प्रकार प्राणाग्निहोत्र किया जाता 


जाते हें ॥ ४३ ॥ गायत्री छन्द है | इसके देवता आत्मा हें । मन्त्र स्वाहान्त उच्चारण करनेकी विधि 
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॥ ४४ ॥ इस विधिको जानकर करनेके पश्चात्‌ पुरुष त्रह्ममावको प्राप्त हो जाता है । यों इस ग्राणाग्निहोत्रविद्याका संश्चेपमे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन कर दिचा ॥४७॥ इति ं 
महापुराणे दशमस्कन्धे पाण्डेयरामतेजगाखिकृत'भाषाटीकायां द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 

(प्राजापत्य आदि वर्तोका वर्णन) भगवान्‌ नारायण कहते हैँ- हे नारद ! भोजनके पश्चात्‌ उत्तम साधक पुरुष “३० अम्चतापिधानमसि'--इस सन्त्रका उच्चारण करके आचमन 
करे । इसके बाद पात्रमें बचे हुए अन्नको उच्छिष्टमागी पिवरोंके लिये अपण करे ॥१॥ उस समय ऐसा कहना चाहिये-'हमारे कुलमें उत्पन्न स्वजन तथा जो भी दास-दासी हो चुके हैं ओर 
जो हमसे अन्न पानेकी अभिलापा रखते हैं, वे सभी भूतळपर रखे हुए मेरे इस अन्नसे तृप्त हो जायें ॥ २ ॥ तदुपरान्त इस सन्त्रसे जल दे-रोरव नामक नरक घोर अपवित्र स्थान है । जो 
वहाँ असंख्य वर्षोंसे यातना भोग रहे हैं और जिन्हें गुझसे जल पानेकी इच्छा है, वे मेरे दिये हुए अक्षयोदकसे तृप्त हो जायँ ॥३॥ भोजनके समय हाथमें पड़े हुए पवित्रकको ग्रन्थि खोलकर 

संक्षेपात्कथिता हि ते ॥ ४५ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे इाविंशोऽभ्यायः ॥ २२ ॥ 
॥ श्रीनारायण उवाच ॥ अभृतापिधानमित्येवमुचायं साधकोत्तमः ॥ उच्छिष्टमाग्म्य; पात्ान्नं दद्यादन्ते विवक्षणः ॥१॥ ये के चास्मकुले 
जाता दासदास्यो>न्नकांक्षिण: ॥ ते सर्वे तृप्तिमायांतु मया दत्तेन भूतले ॥ २ ॥ रोरवेऽपुण्यनिलये पद्माबुदनिवातिनाम्‌ ॥ अर्थिनामुदकं दत्तमत्त- 
य्यमुपतिष्ठतु ॥ ३ ॥ पवित्रग्रन्थिमुत्सृज्य मण्डले भुवि निक्षिपेत्‌ ॥ पात्रे तु निक्षिपेद्यस्तु स विप्रः पंक्तिदूषकः ॥ ४ ॥ उच्छिष्स्तेन संस्पृष्ट: शुना 
शूद्रेण च ड्रिज; ॥ उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुध्यति ॥ ५॥ अचुच्थिष्टेन संसृष्टैः स्नानमेव विधीयते ॥ एकाहुतिप्रदानेन कोटियज्ञफलं 
लभेत्‌ ॥ ६॥ पञ्चभिः पञ्चकोटीनां तदनंतफलं स्पृतम्‌ ॥ प्राणाग्निहो वेत्रे यो ह्न्नदानं करोति च ॥ ७॥ दातुश्चेव तु यतुण्यं भोक्तुश्वेव तु 
यत्फलम्‌ ॥ प्राप्लुतस्तो तदेव डाबुभौ तौ स्वगंगामिनो ॥ < ॥ सपवित्रकरो भुक्ते यस्तु विप्रो विधानतः ॥ ग्रासे ग्रासे फलं तस्य पञ्चगव्यसमं 
भवेत्‌ ॥ ९ ॥ पूजाकालन्रये नित्यं जपस्तपेणमेव च ॥ होमो त्राह्मणभुक्तिश्च पुरश्चरणमुच्यते ॥ १० ॥ अधःशयानो धर्मात्मा जितक्रोधो जितें- 
पृथ्वबीपर रख दे । जो ब्रिप्न उसे पात्रमें ही रख देता है, उसे पंक्तिदूषक कहते हैं ॥४॥ यदि द्विजका उच्छिष्टसे या कुत्ते अथवा चाण्डालसे स्पश हो जाय तो वह दोपका भागी होता हे । उसे 
इस दोपसे छूटनेके लिये एक रात उपवास और पञ्चगव्यका प्राशन करना आवश्यक है ॥५॥ अनुच्छिष्टकी स्थितिमें स्पश द्दोनेपर केवल स्नान कर छे | प्राणाग्निमें एक आहुति प्रदान करनेसे 

एक करोड़, पाँच आहुतिसे पाँच करोड़ और उससे अधिक आहुतियें देनेवालेको अनन्त फल प्राप्त होता हे । प्राणाग्निहोत्रके विशेषज्ञ बराह्मणोंको जो अन्नदान करता है, वह भो पुण्यका 
|| भागी होता है | दाता और भोक्ता-दोनों समान फलके भागी होते हैं और दोनोंको स्वर्गकी प्राप्ति होती है ॥६-८॥ जो द्विज हाथमें पवित्रक धारण करके विधिपूर्वक भोजन प्राप्त करता है, 
॥ प्रत्येक ग्रासमें पञ्चगव्यप्राशन-जैसा पण्यफल उपलब्ध होता है ॥ ९ ॥ पूजाके तीनों काल अर्थात्‌ प्रातः, मध्याह्न और सायंकालमें प्रतिदिन जप, तपण, होम ओर त्रामगभोजन कराना 
| चाहिये | इसे ही पुरश्व्रण कहते हैं । प्रथ्वीपर शयन करे, मनमें धार्मिक भावना बनाये रहे, क्रोधके वशीभूत न हो, इद्धियोपर अधिकार रखे, थोड़ा ओर मधुर पदाथ भोजन करे 
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| और चित्तको शान्त रखे ॥ १० ॥ ११ ॥ नित्य तीनों समय स्नान करे | झुँहसे सदा पवित्र वाणी बोले । स्री, शूद्र, पतित, ब्रात्य, न 
वाणी और कमसे सभी अवस्थाओंमें सर्वदा और सर्वत्र ( अष्ट ) मैथुनोंका त्याग करे। इसीको ब्रह्मचयं कहते हैं | राजा और गृहस्थ 


होता । तीनों ऋणोंका माजैन और पुत्रोंको उत्पन्न किये बिना ही जो यज्ञोंका अनुष्ठान करके संन्यास लेना चाहता है, वह नरकमें जाता 


~ ८5 NES Nl ENN ~ ०१ ० ०७०७ ~ क ° क, ञ्‌ _ ~ ०० की | जी... 
श्रुति निष्फळ बतलाती है ॥ १४-१८ ॥ हे बिप्रेन्द्र ! इसलिये वानो ऋणोंसे मुक्त होनेका काय करना भी आवश्यक है । वे तीनों ऋ 
ब्रह्मचर्य द्वारा ऋषियोंके, तिलोदक-दानसे पितरोंके तथा यज्ञसे देवताओंके ऋणसे पुरुष मुक्त हो जाता है । अपने-अपने आश्रममें रहकर 


| ४ भोजन, दूषित बर धारण, उन्मत्तकी भाँति बातचीत, श्रुति-स्मृतिसे विरुद्ध व्यवहार एवं रात्रिमें वेदिक मन्त्रका जप न करे 


“॥ १२ ॥ चाण्डालसे वार्तालाप न करे । हे मुनिवर! जप तथा होमके समय किसीको प्रणाम करके बातचीत न करे ॥ १३ ॥ मैथुनसम्त्रन्त्री बातचीत तथा गोष्टी करना वर्जित है । मन, 


वे अपनी ऋतुस्नाता खियोके साथ विधिपूर्वक नियमित सङ्ग करे । ख्री पाणिगृहीता और सवर्णा हो । ऋतु देखकर रात्रिके अवसरपर नियमित गमन करे । इससे त्रह्मचर्यका नाश नहीं 


द्रियः ॥ लघुमिष्टहिताशी च विनीतः शांतचेतसा ॥ ११ ॥ नित्यं त्रिषवणस्नायी नित्यं स शुभभाषणः ॥ स्रीशूद्रपतितव्रात्यनास्तिकोच्डिष्टभाष- 
णस्‌ ॥१२॥ चांडालभाषणं चैव न कुर्यान्सुनिसत्तम ॥ नत्वा नेव च भाषेत जपहोमाचेनादिषु ॥१३॥ मेथुनस्य तथालापं तद्गोष्टीमपि वर्जयेत्‌॥ 
कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा ॥ १४ ॥ सर्वत्र मैथुनत्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते ॥ राज्ञश्रेव गृहस्थस्य ब्रह्मचर्यमुदाहृतम्‌ ॥ १५ ॥ ऋतु- 
स्नातेषु दारेषु संगतिर्या विधानतः ॥ संस्कृतायां सवर्णायासृतुं दृष्टा प्रयत्नतः ॥ १६ ॥ रात्रो तु गमनं कार्य ब्रह्मचर्यं हरेन्न तत्‌ ॥ ऋणत्रयमसं- 
शोध्य लनुत्पाद्य सुतानपि॥१७॥ तथा यज्ञाननिष्ठा च मोक्षमिच्छन्त्रजत्यथः॥ अजागलस्य यज्जन्म तज्जन्म श्रुतिचोदितम्‌ ॥१८॥ अतः कार्य तु 
बिप्रेद्व ऋणत्रयविशोधनम्‌ ॥ ते देवानास्रषीणां च पितृणारृणिनस्तथा ॥१९॥ ऋषिभ्यो ब्रह्मचर्येण पितृभ्यस्तु तिलोदकेः ॥ सुच्ये्यन्ञेन देवेभ्यः 
स्वाश्रमं धर्ममाचरेत्‌ ॥ २० ॥ चीराहारी फलाशी वा शाकाशी वा हविष्यभुक्‌ ॥ भिक्षाशी वा जपेडिडान्कृच्छचांद्रायणा दिवत्‌ ॥ २१ ॥ लवणं 
ज्ञारमग्लं च गृञ्जनं कांस्यभोजनम्‌ ॥ तांबूलं च दिभुक्त च दुष्टवासः प्रमतनस्‌ ॥ २२ ॥ श्रुतिस्मृतिविरोध॑ च जपं रात्री विवर्जयेत्‌ ॥ वृथा न 
काळं गमयेद्द्ूतस्रीस्वापवादतः ॥ २३ ॥ गमभेददेवतापूजास्तोत्रागमविलोकनेः ॥ भूशय्यान्रह्मचारित्वं मोनचयों तथैव च ॥ २४ ॥ नित्यं त्रिष- 


फल, शाक और हृविष्य मोजन करे अथवा मिक्षान्न खाकर जप करे । कुच्छु-चान्द्रायण आदि त्रत करनेत्राला पुरुष लवण, क्षार, अम्ल, गाजर, काँस्यपात्रमें भोजन, ताम्बूलभक्षण, | 


॥ २१-२३ ॥ देवताओंके पूजन, स्तवन और शाख्रावलोकनमें उसका समय व्यतीत हो । पृथ्वीपर शयन करे । ब्रह्मचयके नियमोंका पालन करे और मौन रहे ॥ २४ ॥ प्रतिदिन तीनों 


स्तिक और जूठे मुँह रहनेवालेसे बातचीत न करे 


के लिये भी त्रह्मचर्यकी ये बातें कही गयी हैं कि 


है | बकरीके गलेके स्तनको भाँति उसके जन्मको 
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ण देवताओं, ऋषियों और पितरोंके होते हें ॥१९॥ 
७ ९ 
धर्मका आचरण करे ॥ २० ॥ विद्वान्‌ पुरुष दूध, 


। जुआ, खी और परावादमें समय न व्यतीत करे 


ल दा 


| देवताके अर्पण करे ॥ २७ ॥ २८ ॥ पुरथरण करनेवाले पुरुषको इस सकारके नियमोंको पालन करना आवश्यक है । अतएव द्विज असन्नतापूवंक जप और होममें सदा लगा रहे ॥ २९ । 


॥ ८१ | ` मत्यश्च० 


ee 


द 


समय स्नान करे । नीच कर्मोका परित्याग कर दे । पूजा, दान, आनन्द, स्तुति और कीतेन-यै नित्य उसके द्वारा होते रहें ॥ २७ ॥ नैमित्तिक पूजा करे और शुरु एवं देवताओंमें विश्वास 
रखे । जपशील पुरुपके लिये परम सिद्धि प्रदान करनेवाले ये बारह धर्म हैं ॥ २६ ॥ प्रतिदिन खूर्योपस्थान करके उनके सामने ही जप करे। निष्काम भावसे अपने किये हुए सम्पूण कम 


तपस्या और अध्ययन करता रहे तथा प्राणियोंपर दया करे । तपस्यासे स्वर्गकी प्राप्ति हो जाती है ॥ ३० ॥ तप महान्‌ फलको देनेवाला है । नियमित रूपसे तपस्या करनेवाले 
पुरुषके सभी कर्म सिद्ध हो जाते हैं । देवप्रतिमा अथवा अग्निमें खयेकी पूजा न करके उनके अभिषु स्नान, पूजा, जप, ध्यान, होम तथा तर्पण करे । वह चाहे तो विद्वेषक्षी भावनाको 
भड़का सकता है, संहार कर सकता है ओर रोगीको रोगगुक्त कर सकता है । जिन-जिन ऋषियोंने जिस-जिस प्रयोजनकी सिद्धिके लिये देवताओंकी स्तुति की, उन पुरश्चरण करनेवाले 
वणस्नानं कुद्रकर्मविवर्जनम्‌ ॥ नित्यपूजा नित्यदानमानंदस्तुतिकी्तेनम्‌ ॥ २५ ॥ नैमितिकाचेनं चैव विश्वासो शुरुदेवयोः ॥ जपनिष्ठस्य धर्षा ये 
हादशेते सुसिद्धिदाः ॥ २६ ॥ नित्यं सूर्यमुपस्थाय तस्य चाभिमुखो जपेत्‌ ॥ देवताप्रतिमादौ वा वह्णो वाऊभ्यच्ये तन्मुखः ॥ २७ ॥ स्नानपूजा- 
` जपध्यानहोमतर्पणतत्परः ॥ निष्कामो देवतायां च सर्वकर्मेनिवेदकः ॥ २८ ॥ एवमार्दीश्च नियमान्पुरश्चरणङ्कच्चरेत्‌ ॥ तस्मादृद्विज; प्रसन्नात्मा 
जपहोमपरायणः ॥ २९ ॥ तपस्यध्ययने युक्तो भवेद्धतानुकंपकः ॥ तपसा स्वर्गमाप्नोति तपसा बिंदते महत्‌ ॥ ३० ॥ तपोयुक्ततस्य सिद्धयन्ति 
कर्माणि नियतात्मनः ॥ विद्वेषणं संहरणं मारणं रोगनाशनम्‌ ॥ ३१ ॥ येन येनाथ ऋषिणा यदर्थं देवताः स्तुताः ॥ स स कामः समुद्यत तेषां 
तेषां तथा तथा ॥ ३२ ॥ तानि कर्माणि वक्ष्यामि विधानानि च कर्मणाम्‌ ॥ पुरश्ररणमादो च कर्मणां सिद्धिकारकम्‌ ॥ ३३ ॥ स्वाष्यायाभ्यस- 
नस्यादो प्राजापत्यं चरेदद्विज; ॥ केशशमश्रुठोमनखान्‌ वापयित्वा ततः शुचिः ॥ ३४ ॥ तिष्ठेदहनि रात्रौ तु शुचिरासीत वाग्यतः ॥ सत्यवादी 
पवित्राणि जपेठःयाहतयस्तथा ॥ ३५ ॥ २”काराद्यास्तु ता जप्ता सावित्रीं च तदित्यचम्‌ ॥ आपोहिष्ठेति सूक्तं च पवित्रं पापनाशनम्‌ ॥३६॥ 
पुनंत्यः स्वस्तिमत्यश्च पावमान्यस्तयैव च ॥ सवंत्रेतत्मयोक्तव्यमादावंते च कर्मणाम्‌ ॥ ३७ ॥ आसहस्रादाशताद्वाप्यादशादथवा जपेत्‌ ॥ ३“कारं 
ऋषियोंकी वे सभी कामनाएँ पूरी हो गयीं ॥ ३१ ॥ ३२॥ उनके शान्ति आदि कर्म, जो अनेक प्रकारके हैं, आगे बताये जायँगे । परन्तु वे सभी कर्म पहले पुरश्वरण करके 
आरम्भ करने चाहिये । तभी वे सिद्धि देनेवाले होते हैं ॥ ३३ ॥ स्वाध्यायाभ्यसन अर्थात्‌ गायत्रीमन्त्रके पुरश्चरणमें द्विज पहले प्राजापत्य व्रत करे । इस व्रतक्का नियम यह है कि पिर 
और दाढीके बाळ बनवा ले और नखोंको कटवाकर पवित्र हो जाय ॥ ३४ ॥ एक दिन-रात पवित्रतापर पूर्ण ध्यान दे । वाणीपर पूरा अधिकार रक्खे । सत्य बोले । पवित्र मन्तरं तथा 


व्याहृतियोंका जप करे ॥३५॥ गायत्रीकी तीनों ऋचाओंके आदिमें ॐकार लगाकर जप करे । 'आपो हिष्ठा०' यह दकत पवित्र एवं पापोंका संहारक है ॥ ३६॥ ऐसे ही 'पुनन्त्यः स्वस्ति- 
में 0 ग 
? और 'पावमान्यः' ये भी पुनीत मंत्र है । सभी कर्मोके आदि और अन्तमें सवत्र इनका प्रयोग करना चाहिये ॥३७॥ शान्त्यर्थे एक हजार, एक सो अथवा दस बार इनका जप करना 
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आवश्यक है । अथवा डकार और तीनों व्याहतियोंसदित त्रिपदा गायत्रीका दस हजार जप करे । ३८॥ आचार्यों, ऋषियों, छन्दो और देवताओंका जलसे तर्पण करना चाहिये । अनार्य 
शूद्र और नीच व्यक्तिसे बातचीत न करे ॥ ३९ ॥ ऋतुमती स्त्री, पुत्रदधू, पतित, शूद्र मानव तथा देवता, नय आचार्य और शुरुरी निन्दा करनेत्राले व्यक्तिके साथ सम्भाषण न 
करे ॥ ४० ॥ माता और पितासे द्वेष रखनेवाले व्यक्तियोंके साथ भी वार्तालाप न करे | किसीका अपमान न करे । सम्पूर्ण कुच्छुव्रतोके ये दी नियम हे | मैं इनका आचुपूर्वी वर्णन कर 
चुका ॥ ४१ ॥ अब प्राजापत्य, सान्तपन, पराक, कृच्छु और चान्द्रायण व्रतकी विधि कही जाती है ॥ ४२ ॥ इसके प्रभावसे पुरुष पाँच प्रकारके पायां तथा सम्पूर्ण दुष्कृत्योंसे मुक्त हो 
| हें । तप्तकच्छु्रत करनेसे सम्पूर्ण पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ तीन चान्द्रायण व्रत करनेपर प्राणी पवित्र होकर चन्द्रलोकमे जाता है | आठ चान्द्रायण त्रतके प्रभाव से 
बर देनेवाले देवताओंका साक्षात्कार करनेकी योग्यता प्राप्त हो जाती है ॥ ४४ ॥ दस चन्द्रायण व्रत करनेसे छन्दोंका ज्ञान प्राप्त करके मझुष्य सम्पूर्ण मनोर वोंको पा लेता है | तीन 
व्याहृतीस्तिसः सावित्रीमथवा श्युतम्‌ ॥ ३८ ॥ तर्पयित्वाऽद्विराचायानृषीश्डंदांसि देवताः ॥ अनायेंण न भाषेत शूद्रेणापि न गहिंतैः ॥ ३९ ॥ 
नापि चोदक्यया बध्वा पतितेनात्यजेनृभिः ॥ न देवतराह्मणदिष्टेनाचायंगुरुनिंदकेः ॥ ४० ॥ न मातृपितृविद्वि्टेनावमन्येत कंचन ॥ कृच्छाणामष 
सवेषां विभिरुक्तोऽनुपू्वशः ॥ ४१ ॥ प्राजापत्यस्य कृच्छुस्य तथा सांतपनस्य च ॥ पराकस्य च कृच्छुस्य विधिश्राद्रायणस्य च ॥ ४२॥ पञ्चभिः 
पातके: सर्वेदुष्कृतेश्र परमुच्यते ॥ तप्तकच्छेण सर्वाणि पापानि दहति क्षणात ॥ ४३ ॥ त्रिभिशचांद्रायणेः पूतो त्रह्मलोकं समश्युते ॥ अष्टमिर्देवताः 
साक्षापश्येत वरदास्तदा ॥ ४४ ॥ छन्दांसि दशभिज्ञात्वा सवान्कामान्समश्चुते ॥ तरयहं प्रातरूपहं सायं त्यहमद्यादयाचितप्र ॥ ४५॥ तरयहं परं 
च नाश्नीयासाजापत्यं चरेद्द्विजः ॥ गोमूत्रं गोमयं ्ीरदधिसरपिः कुशोदकम्‌ ॥४६॥ एकरात्रोपवासश्च इच्छ सांतपनं स्मृतप्‌ ॥ एकेक ग्रासम- 
श्नीयादहानि त्रीणि पूर्ववत्‌ ॥ ४७ ॥ त्यहं चोपवसेदित्थमतिङृच्छं चरेदृद्विजः ॥ एवमेव त्रिभियुक्त महासांतपनं स्मृतम्‌ ॥ ४८ ॥ तप्तकऋच्छ 
चरन्विप्रो जलक्षीरघुतानिलान्‌ ॥ प्रतित्र्यहं पिबेदुष्णान्सकृत्स्नायी समाहितः ॥ ४९ ॥ नियतस्तु पिबेदापः प्राजापत्यविधिः स्मृतः ॥ यतालनोऽ- 
दिन प्रात:काल और तीन दिन सायंकाल तथा तीन दिन बिना माँगे जो कुछ मिल जाय, उसीका भोजन करे ॥ ४९ ॥ इसके वाद तीन दिनतक उपवास करे । इस प्रकार द्विजो 
| त्रत करना चाहिये । अब सान्तपन त्रतका स्वरूप बतलाते हें । पहले दिन गोमूत्र, गोबर, गायका दूध, दही, घृत तथा कुशोदक-इनको एकमें मिलाकर पो ले । दूसरे 
दिन उपवास करे । इस अकार दो रात्रिमें यह कृच्छु-सान्तपन त्रत पूर्ण माना गया है । अब अतिक्रच्छु त्रत कहते हें । तीन दिनोंतक एक-एक ग्रास, तीन दिनोंतक दो-दो ग्रास ओर 
तीन दिनोंतक तीन-तीन ग्रास तथा तीन दिनोंतक उपवास करे । इस प्रकार द्विजो अतिकृच्छुत्रत करना चाहिये । कृच्छु-सान्तपन त्रतमें जो नियम बतछाये गये हैं, उन नियमों 
तिगुने रूपसे पाठन क्रिया जाय तो उसे महासान्तपन त्रत कहते हैं ॥ ४६-४८ ॥ अब तप्तकृच्छु त्रत बतलाते हैं । इस व्रतमें द्विजका चाहिये क्रि तीन-तीन दिनोंतक क्रमशः जल, 
क्षीर, छत और वायु पीकर रहे । जल गरम पीना चाहिये । एक समय स्नान करे ॥ ४९ ॥ नियमपूर्वक केवळ जलके आहारपर रहे । यह प्राजापत्य-्रतकी बिधि बतलाया गयी है । 
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मनको अधिकारमें रक्खे । प्रमत्तक्री भाँति आचरण न करे | बारह दिनोंतक उपवास करे ॥ ७० ॥ इसीको पराक कृच्छुत्रत भी कहते हैं । इसमें सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेकी शक्ति है 
अब चान्द्रायण विधि बतलाते हैं | कृष्णपक्षमें एक-एक ग्रास कम करे ओर शुक्रपक्षमें एक-एक ग्रास वढ़ावे ॥ ५१ ॥ अमावस्या तिथिको कुछ भी न खाय । चन्द्रायण ब्रतमें | 
इस प्रकारकी विधिका पालन करना चाहिये । इस त्रतमें त्रिकालस्नान करनेका नियम है ॥ ७२ ॥ विप्र प्रातःकाल स्नान करनेके पश्चात्‌ अपना आह्विऊ कृत्य करके मध्याहकालपें चार | | 
ग्रास भोजन करे । रातमें भी चार ग्रास ले । इसको शिशुचान्द्रायण कहते हैं ॥ ५३ ॥ नियमपूवक रहकर दिनके मध्याहकालमें हविष्यके आठ-आठ ग्रास भोजन करे । यह अति | < | 
चान्द्रायण त्रत कहलाता है ॥ ५४ ॥ रुद्र, आदित्य, वसुगण, मरुद्गण एवं पृथ्वी आदि सम्पूर्ण कुशल देवता सदा इस त्रतका पालन करते आये हैं ॥५८॥ विधिपूर्वक किया हुआ यह त्र || छ. 
सात रातमें शरीरके भीतर रहनेबाली त्वक्‌, असुक्‌, पिशित, अस्थि, मेद ओर मज्जा आदि थातुओंको पवित्र कर देता है ॥ ५६ ॥ इससे एक-एक धातु सात रात्रियोंमें पवित्र हो जाती है। । ४ 


प्रमत्तस्य डादशाहमभोजनम्‌ ॥ ५० ॥ पराको नाम कृच्छोऽयं सर्वपापप्रणोदनः ॥ एकेकं तु ग्रसेसिङं कृष्छे शुक्ले च वर्धयेत्‌ ॥ ५१ ॥ अमा- 
वास्यां न भुंजीत एवं चांद्रायणे विधिः ॥ उपस्पृश्य त्रिषवणमेतच्चांद्रायणं स्खृतस्‌ ॥ ५२ ॥ चतुरः प्रातरश्नीयाडिग्रः पिंडान्क्ृताहिकः ॥ चतुरोऽ 
स्तमिते सूर्य शिशुचांद्रायणं स्ट्ृतम्‌ ॥ ५३ ॥ अष्टावष्टौ समश्नीयासिडान्मध्यंदिने स्थिते ॥ नियतात्मा हविष्यस्य यतिवांद्रायणं त्रतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
एतद्रद्रास्तथादित्या वसवश्च चरंति हि ॥ सर्वे कुशलिनो देवा मरुतश्च भुवा सह ॥ ५५ ॥ एकेकं सप्तरात्रेण पुनाति विधिवत्कृतम ॥ खगसृकपि- 
शितास्थीनि मेदोमञ्जावसास्तथा ॥ ५६ ॥ एकेकं सप्तरात्रेण शुद्ध यत्येव न संशयः ॥ एभिन्रतेविपूतात्मा कर्म कुर्वीत नित्यशः ॥ ५७ ॥ एवं 
शुद्धस्य कर्माणि सिङ्यन्त्येव न संशयः ॥ शुद्धात्मा कम कुवीत सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ ५८ ॥ इष्टान्कामांस्ततः सर्वान्संप्राप्नोति न संशयः ॥ 
त्रिरात्रमेवोपवसेद्रहितः स्वकर्मणा ॥ ५९ ॥ त्रीणि नक्तानि वा झुर्यात्ततः कर्म समारभेत्‌ ॥ एवं विधानं कथितं पुरश्रयाफलप्रदम्‌ ॥ ६० ॥ 
गायत्र्याश्च पुरश्रयां सर्वकामप्रदायिनी ॥ कथिता तव देवर्षे महापापविनाशिनी ॥ ६१ ॥ आदो कुर्यादूत्रत मंत्री देहशोधनकारकम्‌ ॥ पुरश्चर्यां 
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इसमें कोई संशय नहीं हे । इन त्रतोंके द्वारा पवित्र होकर सदा सत्कमका अनुष्ठान करता रहे ॥ ५७॥ इस प्रकार शुद्ध हुए पुरुपके सब कर्म सिद्ध हो जाते हैं--इसमें संशय नहीं है । अन्तः- || 
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कहा गया है, जिससे सम्पूण फल सुलभ हो जाते हें | गायत्रीके पुरश्चरणसे सम्पूण कामनायें सिद्ध हो जाती हैं। हे देवर्षे ! विशाल पापोंका उच्छेद करनेवाली यह गायत्रीकी उपासना | 
मैंने तुम्हारे सामने कही ॥ ६० ॥ ६१ ॥ मन्त्रके जापकको चाहिये कि आरम्भमें देहको शुद्ध करनेवाले व्रतका पालन करे । तत्पश्चात्‌ पुरश्चरण प्रारम्भ करे । वही सम्पूर्ण फलका 
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होता है ॥६२॥ इस प्रकार पुरश्चरणका यह गोपनीय विधान मैंने सुना दिया | इसे किसी साधारण व्यक्तिके सामने नहीं कहना चाहिये । क्योंकि इसको श्रुतियोंका सार बतलाया 
गया हे ॥ ६३ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशाखिकरतायां 'पीताम्त्ररा' भाषाटीकायाँ त्रयोविंशोञ्ध्याय; ॥ २३ ॥ 
( कामना-सिद्धि और उपद्रवशान्तिके लिये गायत्रीके विविध प्रयोग) नारदजीने कहा-हे नारायण! हे करुणानिधे ! अब आप गायत्रीके शान्तिआदि प्रयोगोका संभ्ेपमें 
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वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ भगवान्‌ नारायण कहते हैं-त्रह्माके विग्रहसे प्रकट होनेवाले हे नारद ! तुमने यह बड़ा ही गोप्य विषय पूछा है । किसी भी दृष्ट अथवा कुपणके सामने इस 
हवन करें । वे समिधाएँ 


| स्पष्टीकरण नहीं करना चाहिये ॥ २ ॥ अब शान्तिका प्रकार बतलाते हैं । द्विजको चाहिए कि एक हजार गायत्रीका जप करके दूधवाली समिधाओंसे 
शमीकी हों । इससे भौतिक रोग और ग्रह शान्त हो जाते हैं ॥२॥ अथवा सम्पूर्ण भौतिक रोगोंकी शान्तिके लिये द्विज क्षीखाले वृक्ष अर्थात्‌ पीपल, गूलर, पाऊड़ एवं 


ततः कुर्यात्समस्तफलभाग्भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ इति ते कथितं गुह्यं पुरश्चयाविधानकम्‌ ॥ एतत्परस्मै नो वाच्यं श्रुतिसारं ततः स्मृतम्‌ ॥ ६३ ॥ इति 
श्रीदेवीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 

॥ नारद उवाच ॥ नारायण महाभाग गायत्र्यास्तु समासतः ॥ शांत्यादिकान्प्रयोगांस्तु वदस्व करुणानिधे ॥ १ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ 
अतिगुद्यमिदँ पृष्टं खया बरह्मतनूद्भव ॥ न कस्यापि च वक्तव्यं दुष्टाय पिशुनाय च ॥२॥ अथ शांतिः पयोऽक्ताभिः समिद्धिजुहुयादद्रिज:॥ शमी- 
समिद्विः शाम्यन्ति भूतरोगग्रहादयः ॥ ३ ॥ आद्राभिः क्षीरबृक्षस्य समिद्धिजुहुयादद्विज; ॥ जुहुयाच्छकलेरवापि भूतरोगादिशांतये ॥ ४ ॥ जलेन 
त्पयेत्यर्य पाणिभ्यां शांतिमाप्चुयात्‌ ॥ जानुदघ्ने जले जप्ता सर्वान्दोषाञ््रमं नयेत्‌ ॥ ५ ॥ कंठदष्ने जले जप्खा झुच्ये्राणांतिकाद्भयात्‌ ॥ 
सवेभ्यः झांतिकर्मभ्यो निमञ्ज्याप्सु जपः स्मृतः ॥ ६ ॥ सौवणें राजते वापि पात्रे ताग्रमयेऽपि वा ॥ क्षीरवृक्षमये वापि नित्रेणे मुन्मयेऽपि वा ॥७॥ 
सहस पञ्चगव्येन हुत्वा सुञ्वलितेऽतले ॥ चीरवृक्षमयेः काष्ठे; शेषं संपादयेच्ञने; ॥ < ॥ प्रत्याहुति स्पृशज्ञप्वा सहख' पात्रसंस्थितम्‌ ॥ तेन तं 


बटकी गीली समिधाओंसे हवन करे ॥ ४ ॥ जप और होमके पश्चात्‌ हाथमें जल लेकर उससे सूर्यका तर्पण करे । इससे शान्ति प्राप्त होती है । जानुपर्यन्त जलमें रहकर | 
जप करके पुरुष सम्पूर्ण दोषोंको शान्त कर सकता है ॥ ५ ॥ कण्टपर्यन्त जलमें जप करनेसे प्राणान्तकारी भय भी दूर हो जाता है । सभी प्रकारकी शान्तिके लिये जलमें इत्रकर 
गायत्रीका जप करना चाहिये, ऐसा कहा गया है ॥ ६ ॥ ( अब दूसरा प्रयोग कहते हैं-) सुवर्ण, चाँदी, ताँबा, मिट्टी अथवा किसी दूधवाले काष्ठके पात्रमें खखे हुए पश्चगव्य द्वारा 
प्रज्वलित अग्निमें ध्षीस्वाले वृशषकी समिधाओंसे एक हजार गायत्रीका मन्त्र उच्चारण करके हवन करे । यह कार्य धीरे-धीरे सम्पन्न करे | प्रत्येक आहुतिके समय मन्त्रका पाठ करता हुआ हवन 


करके पात्रें रखे हुए पश्वगव्यसे समिधाको स्पश कराकर हवन करे । हजार बार यों करे । इवनके पश्चात्‌ एक हजार गायत्री-मन्त्र पढ़कर पात्रमें अवशिष्ट पश्चगव्यका अभिमन्त्रण करे 


॥४७॥ 
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और फिर मन्त्रका स्मरण करते हुए कुशोंद्वारा पश्चगव्यसे वहाँके स्थानका प्रोक्षण करे ॥ ७-९ ॥ इसके बाद बलि देते हुए इष्ट देवताका ध्यान करे । यों करनेपर अभिचारसे | 
हुई कृत्या और पापका नाश हो जाता है ॥ १० ॥ जो इस प्रकार करता है तो देवता, भूत और पिशाच उसके वशमें हो जाते हैं | अतः गृह, ग्राम, पुर ओर राष्ट्र-इन सबपर वे 
2% || अपना अनिष्ट प्रभाव नहीं डाल सकते ॥ ११ ॥ भूमिपर चतुष्कोण मण्डल लिखकर उसके मध्यभागमें गायत्रीमन्त्र पढ़कर त्रिशूल धँसा दे । इससे मी पिशाचोके आक्रमणसे पुरुष बच 
छ सकता है ॥१२॥ अथवा सब प्रकारकी शान्तिके लिए पूर्वोक्त मण्डलमें ही गायत्रीके एक हजार मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके त्रिशूल गाडे और वहीं सुवर्ण, चाँदी, ताँबा अथवा मिट्टीका नवीन 
छ दिव्य कलश स्थापित करे ॥ १३ ॥ उस कलशमें छिद्र नहीं होना चाहिये । उसे वस्से वेष्टित कर दे । बाळसे बनी हुई वेदीपर उसे स्थापित करे । मन्त्रज्ञ पुरुष जलपे कलशको भर दे 

| ॥ १४ ॥ फिर श्रेष्ठ द्विज चारों दिशाओंके तीर्थांका उसमें आवाहन करे । इलायची, चन्दन, कपर, जायफल, गुलाब, मालती, बिल्वपत्र , विष्णुक्रान्ता, सहदेवी, धान, यत्र, तिल, सरसों 
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पिशाचाद्यान्‌ यद्येवं कुरुते वशे ॥ गह ग्रामं पुरं राष्ट्रं सर्व तेभ्यो विमुच्यते ॥११॥ निखने मुच्यते तेभ्यो लिखने मध्यतोउपि च ॥ मंडले शूलमा- 
लिख्य पूर्वोक्ते च क्रमेऽपि वा ॥ १२ ॥ अभिमन्त्र्य सहखं तन्निखनेत्सवेशांतये ॥ सोवर्ण राजतं वापि कुंभं ताम्रमयं च वा ॥ १३ ॥ मृन्मयंवा 
नवं दिव्यं सूजवेष्टितमत्रणम्‌ ॥ स्थंडिले सेकते स्थाप्य पूरयेन्मन्त्रविज्ञलेः ॥ १४ ॥ दिग्भ्य आहत्य तीर्थानि चतसृभ्यो द्विजोत्तमैः ॥ एलाचन्दन- 
कपूरजातीपाटलमल्िकाः ॥ १५ ॥ बिस्वपत्रं तथाक्रान्तां देवीव्री हियवांस्तिलान्‌॥ सर्षपान्चीरवृच्षाणां प्रवालानि च निक्षिपेत्‌ ॥१६॥ सर्वाण्य- 
भिविधायेवं ङुशकूच॑समन्वितम्‌ ॥ स्नातः समाहितो विप्रः सहखं मंत्रयेद्बुधः ॥१७॥ दिचु सोरानधीयीरन्मंत्रानिवप्रांखयीविदः ॥ प्रो ्षयेत्पाययेदेनं 
नीरं तेनाभिषिचयेत्‌ ॥ १८ ॥ भूतरोगाभिचारेभ्यः स निर्मुक्तः सुखी भवेत ॥ अभिषेकेण मुच्येत मृत्योरास्यगतो नरः ॥१९॥ अवश्यं कारयेहि- 
द्वात्राजा दीर्ध जिजीविषुः ॥ गावो देयाश्च ऋत्विम्भ्य अभिषेके शतं सुने॥२०॥ दक्षिणा येन वा तुष्टिर्यथाशक्त्याऽधवा भवेत्‌॥ जपेदश्वत्यमालभ्य 


1 

| 

00 1) १% | तथा दूधवाले वृक्ष अर्थात्‌ पीपल, गूलर, पाकड़ और वटके कोमल पल्लव उस कलशमें छोड़ दे ॥ १५ ॥ १६ ॥ उसमें सत्ताईस कुशोंसे निर्मित एक कूचे रख दे । यों सब सर्च हो 

| । || जानेपर स्नान आदिसे पवित्र तथा जितेन्द्रिय बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण एक हजार गायत्रीके मन्त्रसे उस कलशको अभिमन्त्रित करे ॥ १७ ॥ वेदज्ञ ब्राह्मण चारों दिशाओंमें बेठकर खय आदि 

ह || देवताओंके मनत्रोंका पाठ करे | साथ ही इस अभिमन्त्रित जलसे प्रोक्षण, पान और अभिषेक करे ॥ १८॥ इस प्रकारको विधि सम्पन्न करनेवाला पुरुष भौतिक रोगों ओर उपचारोंसे मुक्त 
= ` (४४ होकर परम सुखी हो सकता है । इस अभिषेकके प्रभाबसे सृत्युके मुखमै गया हुआ मानव मी युक्त हो जाता है ॥ १९ ॥ विद्वान्‌ पुरुप दीर्घे समयतक जीवन धारण करनेकी इच्छाबाले 

छ | नरेशको ऐसा अनुष्ठान करनेकी अवश्य प्रेरित करे । हे मुने ! अभिषेक समाप्त हो जानेपर ऋत्विजोंको दक्षिणामें सौ गौएँ दे ॥ २०॥ दक्षिणा उतनी होनी चाहिये, जिससे ऋलिकृगण 


EIA 


| न | प्रोचयेदेशं ङशेर्मन्त्रमनुस्मरन्‌ ॥ ९ ॥ बलिं किरंस्ततस्तस्मिन्ध्यायेत परदेवताम्‌ ॥ अभिचारसमुत्पन्ना कृत्या पापं च नश्यति ॥ १० ॥ देवभूत- 
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संतुष्ट हो सकें अथवा जिसकी जैसी शक्ति हो, उसके अनुसार दक्षिणा दी जा सकती है। शनिवारके दिन पीपल व्रृक्षके नीचे द्विज गायत्रीका सौ बार जप करे ॥ २१ ॥ इससे वह 
भौतिक रोग एवं अभिचारजनित महान्‌ भयसे मुक्त हो जाता है। द्विजको चाहिये कि गुरुचको खण्ड-खण्ड करके उसे दूधमें भिगोकर अिमें आहुति दे ॥ २२ ॥ इस प्रकारके 
होमको 'मृत्युञ्जय' कहते हैं । इसमें सम्पूर्ण व्याधियोंका नाश करनेकी शक्ति हे । ज्वरको शान्तिके लिये दूधमें भिगोये आमके प्रासे हवन करे ॥ २३ ॥ क्षीराक्त मोठे वचका दवन 
| क्षयरोग दूर होता है । तीन मधु अर्थात्‌ दूध, दही और छतसे किये हुए होममें राजयच्माको दूर करनेकी शक्ति है ॥ २४ ॥ खीरका हवन करके उसे भगवान्‌ खरयेका अर्पण 
करे | फिर प्रसादरूपसे स्वयं प्राशन करे तो राजयद्माका उपद्रव शान्त हो जाता है ॥ २५ ॥ सोमछताको गाँठापरसे अलग-अलग करके' उसे दूवमें मिगोकर क्षयरोगकी शान्तिके 
लिये द्विज अमावस्या तिथिको हवन करे ॥ २६ ॥ शङ्ववृक्षके पुष्पोंसे इवन करके कुष्ठरोगका निवारण करे । अपामार्गके बीजसे यदि हवन क्रिया जाय तो मृगी दूर हो सकती 
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मंदवारे शतं डिजः ॥ २१ ॥ भूतरोगाभिचारेभ्यो मुच्यते महतो भयात्‌॥ गुड़च्याः पर्वविच्छिन्ना: पयो5क्ता जुहुयादुद्धिज: ॥२२॥ एवं मृत्युंजयो 
होमः सर्वव्याधिविनाशनः ॥ आम्रस्य जुहुयासपत्रेः पयोअतेज्वरशांतये ॥२३॥ वचाभिः पयसाऽक्ताभिः क्षयं हुला विनाशयेत्‌ ॥ मथुत्रितयहीमेन 
राजयद्मा विनश्यति ॥ २७ ॥ निवेद्य भास्करायान्नं पायसं होमपूर्वकम्‌ ॥ राजयक्ष्माभिमूत॑ च प्राशयेच्यांतिमाप्ुयात्‌ ॥ २५ ॥ लताः पर्वसु 
विच्जिद्य सोमस्य जुहुयादृद्विजः ॥ सोमे सूयेण संयुक्ते पयोऽक्ताः क्षयशांतये ॥ २६ ॥ कुसुमेः शंखब्रक्षस्य हुत्वा कष्ठं विनाशयेत्‌ ॥ अपस्मार- 
विनाशः स्यादपामार्गस्य तंडलेः ॥ २७ ॥ क्षीरवृक्षसमिडोोमादुन्मादो5पि विनश्यति ॥ ओदुम्बरसमिद्धोमादतिमेहः क्यं त्रजेत्‌ ॥ २८ ॥ प्रमेह 
शमयेदघुल्ला मशचुनेचुरसेन वा ॥ मधुत्रितयहोमेन नयेच्छांति मसूरिकाम॥२९॥ कपिलासर्पिषा हुला न्येच्छांति मसूरिकाम ॥ उदुम्बरवटाश्चस्येगो- 
गजाश्वामयं हरेत्‌ ॥ ३० ॥ पिपीलिमधुवस्मीके गृहे जाते शतं शतम्‌ ॥ शमीसमिद्धिरज्ञेन सिषा जुहुवादूद्धिज: ॥ ३१ ॥ तदुत्थं शांतिमायाति 
शेषेस्तत्र बलिं हरेत्‌ ॥ अभ्रस्तनित भूकम्पालक्ष्यादो वनवेतसः !।३२॥ सप्ताह जुहुयादेवं राष्ट्रे राज्यं सुखी भवेत्‌ ॥ यां दिशं शतजसेन लोष्ठेनाभि- 


हे ॥ २७॥ क्षीरी वृक्षकी समिधासे हवन करनेपर उन्माद रोग शान्त हो जाता है । गूळरकी ससिधाका हवन असाध्य प्रमेहरोगको दूर कर देता है ॥ २८॥ मधु अथवा | 
रससे हवन करके पुरुष प्रमेहरोगको शान्त करे । त्रिमधु अर्थात्‌ दूध, दही और घृतके इवनसे मद्रिका ( चेचक ) रोग शान्त होता है ॥ २९ ॥ कपिला गोके घृतसे हवन 
करके भी मसूरिका रोगको शान्त किया जा सकता है। गूलर, बट और पीपलकी समिधाओंसे हवन करके गौ, घोड़े और हाथीके रोगको दूर करे ॥ ३० ॥ पिपीलिका 
और मधुवल्मीकसंज्ञक जन्तुओ द्वारा शृहमें उपद्रव उपस्थित होलेपर द्विज शमीकी समिधाओं, खीर और घृतसे प्रत्येक कार्यके लिये दो सौ आहुतियोंसे हवन करे ॥ ३१ ॥ इस 
प्रकार करनेसे यह उपद्रव शान्त हो जाता है। अवशिष्ट पदार्थोसे वहाँ वलि प्रदान करनी चाहिये । बिजली गिरने और भूकम्प आदिके लक्षित दोनेपर जंगली बेतकी समिभासे 


|| सात दिनों तक हवन करे। ऐसा करनेसे राष्ट्रमे राज्यसुख विद्यमान रहता है । कोई पुरुष सौ बार गायत्री सन्त्रका उच्चारण करके जिस दिशामें देला फेकता हे को 
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1211 सात दिनों तक हवन करे। ऐसा करनेसे राष्ट्रमें राज्यसुख विद्यमान रहता है । कोई पुरुष सो बार गायत्री सन्त्रका उच्चारण करके जिस दिशामें ढेला फेकता 
उस दिशामेँ कभी अग्नि, पवन और शत्रुओसे भय नहीं हो सकता । यदि मन ही मन गायत्रोका जप क्रिया जाय तो बन्थनमें पड़ा हुआ मनुष्य उपसे मुक्त हो जाता है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
| जप करके कुशसे स्पशं करता हुआ पुरुष भौतिक रोग ओर विष आदिके भयसे रोगीको मुक्त कर देता है। गायत्रीसे अभिमन्त्रित जळझा पान करके मनुष्य भूत-प्रेत 
आदिके उपद्रवोसे मुक्त हो जाते हें ॥ ३४ ॥ २५ ॥ भूतादिके उपद्रवको शान्त करनेके लिये गायत्री मन्त्रका सो वार उच्चारण करके उससे अभिमन्त्रित किये हुए भस्मको सिरपर धारण 
करे ॥३६॥ ऐसा करनेसे वह पुरुष सम्पूण व्याधियोंसे मुक्त होकर सौ वर्षो तक सुखी जीवन धारण कर सकता है। यदि स्वयं ऐसा करनेमें अशक्त हो तो दक्षिणा देकर ब्राह्मणद्वारा करवानेकी 


चेष्टा करे ॥ ३७ ॥ तदनन्तर पुष्टि, श्री और लच्मीकी प्राप्तिके लिये द्विजको चाहिये कि पुष्पोंकी आहुति दे । लक्ष्मी चाइनेवाला पुरुष लाल पुष्पोंसे हवन करे । इससे उसे लक्ष्मी प्राप्त हो 


प्रताडयेत्‌ ॥ ३३ ॥ ततोऽग्निमारुतादिभ्यो भयं तस्य विनश्यति ॥ मनसेव जपेदेनां वद्धो मुच्यते बन्धनात्‌ ॥३४॥ भूतरोगविषादिभ्यः स्पृशञ्ज 
पत्वा विमोचयेत्‌ ॥ भूमादिभ्यो विमुच्येत जलं पीत्वाऽभिमंत्रितम्‌ ॥३५॥ अभिमन्त्र्य श तं भस्म न्यसेद्रता दिशांतये ॥ शिरसा धारयेद्भस्म मंत्रयित्वा 
तदित्यचा ॥ ३६ ॥ सवेन्याधिविनिमुक्तः सुखी जीवेच्छतं समाः ॥ अशक्तः कारयेच्छांति विप्रं द्वा तु दक्षिणाम्‌ ॥ २७ ॥ अथ पुष्टि श्रियं 
लक्ष्मी पुष्पेहु त्वा55प्नुयाददविज: ॥ श्रीकामो जुहुयातय्मै रक्तेः श्रियमवाप्नुयात्‌ ॥३८॥ हुत्वा श्रियमवाप्नोति जातीपुष्पैनवै; शुभे; ॥ शालितंडुल 
होमेन श्रियमाप्नोति पुष्कलाम्‌ ॥३९॥ सभिद्भिबिल्ववृक्षस्य हुखा श्रियमवाप्नुयात्‌ ॥ बिल्वस्य शकलेहु त्वा पत्रैः पुष्पे: फलेरपि ॥ ४० ॥ श्रिय 

माप्नोति परमां मूलस्य शकलेरपि ॥ समिद्विबिल्ववृक्षस्य पायसेन च सपिंषा ॥४१॥ शतं शतं च सप्ताह हुत्वा श्रियमवाप्नुयात्‌ ॥ लाजेख्रिमधुरो 

पेतेहॉमे कन्यामवाप्नयात्‌ ॥ ४२॥ अनेन विधिना कन्या वरमाप्नोति वांछितम्‌ ॥ रक्तोपलशतं हुत्वा सप्ताहं हेम चाप्नुयात्‌ ॥ ४३ ॥ सूयबिबे 


०७१७, 


जलं हुत्वा जलस्थं हेम चाप्नुयात्‌ ॥ अन्नं हुत्वाप्नयादन्नं ब्रोहीन्त्रोहिपतिभ वेत्‌ ॥०४॥ करी षचूर्णेवत्सस्य हुत्वा पशुमवाप्नुयात्‌ ॥ प्रियंगुपायसाज्येश्र 


जाती हे ॥ ३८ ॥ जूहीके ताजे फूलों तथा साठी धानके चादलक्रा होम करनेसे भी पुष्कल लक्ष्मीक प्राप्ति होती हे ॥ ३९ ॥ बिल्वफलके खण्डों, पत्रों और पुष्पोंसे हवन करके पुरुष || न 
उत्तम लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है । समिधायें भी बिल्ववृक्षकी होनी चाहिये ॥ ४० ॥ दूध और घृतसे मिश्रित बिल्बकाष्ठका हवन करे । सात दिनोंतक प्रतिदिन दो-दो सौ आहुतियाँ |: | 
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लेता हे । दूध और घृतमिश्रित प्रियड्लुके इवनसे प्रजाकी अनुकूलता प्राप्त होती हे ॥४५॥ खीर बनाकर हवन करे और उसे भगवान्‌ खूयेको अर्पण करके ऋतुस्नाता त्राह्मणोको भोजन कराये 
तो पुरुषको श्रेष्ठ पुत्रकी प्राप्ति होती हे । गीली समिधाका हवन आयु प्रदान करनेवाला है । क्षीरी वृक्षोके अग्रभाग युक्त समिधाओंसे, जो तीनों मधुओंसे आद्र हों ऐसी त्रीडियोंसे सौ आहुति देकर 
पुरुष सुवण और आयु प्राप्त करता है । सुनहरे रङ्गके कमलकी आहुति देनेपर सौ वर्षकी आयु प्राप्त होती है । दूर्वा, दूध, मधु एवं घृदसे प्रतिदिन सौ-सौ आहुति देनेपर एक सप्ताहमें अपमत्यु || 
द्र होती हे । ऐसे ही शमीकी समिधा, अन्न, क्षीर और घृतकी एक सप्ताहतक दी हुई सौ-सौ आहुतियाँ अपमत्युका विनाश करती हँ । न्यग्रोधकी समिधाका द्ववन करके खीरका हवन करे | एक || | 
सप्ताइतक प्रतिदन आहुतियाँ देनी चाहिये । इसके प्रभावसे अपसृत्यु दूर हो जाती है । जो केबल दूध पीकर गायत्रीका जप करता है । इससे एक सप्ताहमें बह मृत्युपर विजय यास्त कर लेता है । 


भवे्डोमादिभिः प्रजा ॥ ४५ ॥ निवेद्य भास्करायान्नं पायसं होमपूर्वकम्‌ ॥ भोजयेत्तरतुस्नातां पुत्रं परमवाप्नुयात्‌ ॥४६॥ सप्ररोह्मभिराद्रामिरा- 
युहुत्वा समाप्नुयात्‌॥ समिद्भिः चीरवृद्षस्य हुत्वा5ञ्युपमवाप्नुयात ॥४७॥ सप्ररोहाभिराद्रांमी रक्ताभिमंधुरत्रये; ॥ जीहीणां च शतं हुत्वा हेम चायुर- 
वाप्नुयात्‌ ॥४८॥ सुवर्णकुड्मलं हुत्वा शतमायुरवाप्नुयात्‌ ॥ दुर्वाभिः पयसा वापि मधुना सपिंषाऽपि वा॥४९॥ शतं शतं च सप्ताइमपमद्यु व्यपोहति ॥ 
शमी समिद्धिरन्नेन पयसा वा च सपिषा ॥ ५० ॥ शतं शतं च सक्षाहमपमृत्युं व्यपोहति ॥ न्यग्रोधसमिधो हुत्वा पायसं हीमयेच्ततः ॥ ५१ ॥ 
रातं शतं च सप्ताहमपमृत्युं व्यपोहति ॥ चौराहारो जपेन्मत्यो; सप्ताहाद्विजयी भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ अनश्नन्वाग्यती जप्ला त्रिरात्रं मुच्यते यमात्‌ ॥ 
निमज्ज्याप्सु जपदेवं सद्यो मृत्योविमुच्यते ॥ ५३ ॥ जपेद्विल्वं समाश्रित्य मासं राज्यमवाप्नुयात्‌ ॥ बिल्वं हुत्वा55प्नुयाद्राज्यं समूलफलपर्लवम्‌ 
॥ ५४ ॥ हुत्वा पद्मशतं मासं राज्यमाप्नोत्यकंटकम्‌ ॥ यवागूं ग्राममाप्नोति हुत्वा शालिसमन्वितम्‌ ॥ ५५ ॥ अश्वत्यसमिधो हुत्वा युद्धादो 
जयमाप्नुयात्‌ ॥ अकस्य समिधो हुत्वा सर्वत्र विजयी भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ संयुक्तेः पयसा पत्रे; युष्पवां वेतसस्य च ॥ पायसेन शतं हुत्वा सप्ताह 
वृष्टिमाप्नुयात्‌ ॥ ५७ ॥ नाभिदष्ने जले जप्ता सप्ताह वृष्टिमाप्नुयात्‌ ॥ जले भस्मशतं हुत्वा महाबृर्टि निवारयेत्‌ ॥५८॥ पालाशाभिरवाप्नोति 
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यदि मोन रहकर बिना कुछ खाये-पीये जप करे तो तीन रातमें यमके पाशसे मुक्त हो जाता है। यदि जलमें इबकी लगकर जप करे तो उसी क्षण मृत्युसे छुट्टी मिल जाती है ॥४६-५३॥ 
यदि बिल्व-वृक्षके नीचे बेंठकर जप करे तो एक महीनेमें राज्य मिल सकता है । मूल, फल और पल्लवसहित बिल्वकी आहुति राज्य प्रदान करती है ॥ ५४ ॥ कमलकी सौ आहुति देनेपर 
मानव निष्कण्टक राज्य प्राप्त करता है । आगहनीके चूणंकी लपसीका हवन करके पुरुष ग्राम प्राप्त करता है ॥५०॥ पीपलके वृक्षकी समिधाओंका हवन युद्ध आदिके अवसरपर विजय प्रदान 
करता है । मदारकी समिधाके इवनसे पुरुष सत्र विजयी होता है ॥५६॥ क्षीरसे संयुक्त बेंतके पत्रोंकी अथवा खीरकी यदि सौ आहुति दी जाय तो एक सप्ताहमें बृष्टि होती है ॥ ५७ ॥ 
अथवा नाझिपर्यन्त जलम खड़े होकर एक सप्ताइतक जप करनेपर वृष्टि होती हे । जलमें भस्मकी सौ आहुति देनेसे घोर वृष्टि बन्द हो जाती है ॥ ५८ ॥ पलाशकी समिधासे इवन करनेपर 
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4 0000 000 वर धी अदान कती द ॥५९॥ दूधकी आहुति मेधा तथा घृतकी आहुति बुद्धिकी प्रासिमै सहायक होती है । ब्राल्ली-बूटीके | छ 
३ || गायत्री मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके यदि पान किया जाय तो निर्मल बुद्धि प्राप्त होती है ॥६०॥ ब्राह्म बूटीके पुष्पोंका हवन करनेसे सुगन्ध तथा तन्तुओके हवनसे उसीके समान वस प्राप्त | टर | 
र होते हैं, मधुमिश्रित बिल्व-पुष्पोंकी आहुति इष्टदेवको वशमें करनेवाली होती हे ॥६१॥ फूलको शहदमें तर करके हवन करनेसे मेमी अपने बशमे डो जाता है । जहमें खड़े होकर गायत्रीमन्त्रको | | 
पढ़ते हुए नित्य अञ्जलिसे अपने ऊपर अभिषेक करे ॥ ६२ ॥ ऐसा करनेसे पुरुष बुद्धि, आरोग्यता, उत्तम आयु और स्वास्थ्य प्राप्त करता है । यदि ब्राह्मण दूसरेके लिए ऐसा करे तो | ४ | 
g उस अन्य पुरुषको भी पुष्टि प्राप्त होती है ॥ ६३ ॥ आयुकी कामना करनेवाला द्विज किसी पवित्र स्थानमें बैठकर उत्तम विधिके साथ महीनेभर प्रतिदिन एक-एक हजार गायत्रीका जप | 
करे । इससे उत्तम आयुकी प्राति होता है ॥ ६४ ॥ यदि आयु और आरोग्य दोनोंकी कामना हो तो द्विजको चाहिये क्रि दो मासतक एक-एक हजार गायत्री मन्त्रका नियमसे जप करे। | 

| समिद्विबद्ववचेसस्‌ ॥ पलाशकुसमैहुँवा स्वमिष्मवाप्ुयात्‌॥ ५९ ॥ पयो हुत्वा5उप्नुयान्मेधामाज्यं बुद्धिमवाप्युयात ॥ अभिमन्त्र्य पिवेद्त्राह्मं | 
% | रसं मेधामवाप्लुयात्‌ ॥६०॥ पुष्पहोमे भवेदवासस्तंतुभिस्ताद्विधं परम्‌ ॥ लवणं मधुसंमिश्रं हुत्वेष्ट वशमानयेत्‌ ॥ ६१ ॥ नयेदिष्टं वशां हुत्वा लक्ष्मी ९ 
छ| पृष्पेमधुप्लुतेः ॥ नित्यमंजलिना55त्मानमभिषिचेञ्जले स्थितः ॥६२॥ मतिमारोग्यमायुष्यमग्रयं स्वास्थ्यमवाप्नुयात्‌॥ कुर्याडिप्रोज्न्यमुद्दिशय सोऽपि | 
5 | पुष्टिमवाप्नुयात्‌ ॥ ६३ ॥ अथ चारुविधिमासं सहस प्रत्यहं जपेत्‌ ॥ आयुष्कामः शुचो देशे प्राप्चुयादायुरुत्तमम्‌ ॥ ६७ ॥ आयुरारोग्यकामस्तु । छ 
5|| जपेन्मासडयं डिज; ॥ भवेदायुष्यमारोभ्यं श्रिये मासत्रयं जपेत्‌ ॥ ६५ ॥ आयुः श्रीपुत्रदाराद्याश्रतुमिश्र यशो जपात्‌॥ पुत्रदाराऽऽयुरारोम्यं श्रियं |ॐ. 

5 || विद्यां च पंचभिः ॥ ६६ ॥ एवमेवोत्तरान्कामान्‌ मासैरेवोत्तरेत्रेजेत ॥ एकपादो जपेदृध्वबाहुः स्थित्वा निराश्रयः ॥ ६७ ॥ मासं शतत्रयं विप्र |ॐ 
र्वान्कामानवाप्बुयात्‌॥ एवं शतोत्तरं जवा सहस्नं समाप्नुयात्‌ ॥६८॥ रुद्ध्वा प्राणमपानं च जपेन्मासं शतत्रयम्‌ ॥ यदिच्छ्ेत्तदवाप्नोति सहस्रा- | ई 


त्परमाष्डुयात्‌ ॥ ६९.॥ एकपादो जपेद्ध्वंबाहू ुदृध्वाऽनिळं वशी॥ मासं शतमवाप्नोति यदिच्छेदिति कोरकः ॥७०॥ एवं शतत्रयं जप्त्वा सहस 
आयु, आरोग्य और लक्ष्मी चाइनेवालेको तीन महीनेतक जप करना चाहिये ॥ ६५॥ इसी तरह आयु, लक्ष्मी, पुत्र, स्री और यशकी कामनाबाला द्विज चार मासतक जप करे । पुत्र 
| री, आयु, आरोग्य, लक्ष्मी और विद्या-इनकी कामना करनेवालेको पाँच महीनेतक नित्य एक इजारके नियमसे जप करनेका बिधान हे ॥ ६६ ॥ यों जितने-जितने मनोरथ 
अधिक हों, उसीके क्रमसे महीनेकी संख्या भी बढ़ानी चाहिये | एक पेरपर खड़े हो बिना किसी अबलम्बके बाँहोंको ऊपर उठाये हुए तीन सौ गायत्री मन्त्रोका प्रतिदिन महीने भर जप 
2 || करनेसे द्विजकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं । इस प्रकार ग्यारह सौ मन्त्रोंका नित्य महीनेभर जप करनेसे द्विजक्ीी कोई भी अभिलाषा अधूरी नहीं रह जाती ॥ ६७॥ ६८ ॥ 
% || यदि प्राण और अपान वायुको रोककर तीन सौ गायत्रीमन्त्रोंका एक महीना जप करे तो वह जिसकी इच्छा करे, बह उसे प्राप्त हो जाय । यों इजार मन्त्रोका जप करनेपर पुरुष 
|ॐ || सबेस्व पा जाता है ॥ ६९ ॥ कोशिकजीका कथन है कि एक पेरपर खड़े हो बाँहें ऊपर उठाकर श्वास रोकते हुए रोज सौ मन्त्रोके क्रमसे एक महीना जप करे तो उसकी यथेष्ट कामनाएँ 
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। छ| पूरी हो जाती हैं ॥ ७० ॥ इसी प्रकार तेरह सौ मन्त्रोंका प्रतिदिन महीनेभर जप करनेसे अखिल मनोरथ प्राप्त हो जाते हैं | जलमें डुबकी लगाकर सौ मन्त्रके नियमसे एक मास जप करे 
तो पुरुष अपना अभीष्ट प्राप्त कर लेता है॥ ७१ ॥ तेरह सौ गायत्री मन्तरोंका महीनेभर जप करनेसे द्विजकी सारी कामनाएँ पूरी हो ज्ञाती हें । यदि एक पेरसे, बिना किसी सहारे बाहे 
| उठाकर खड़े हो एक वर्षतक जप करे और रातमें केवल इति्यान्न खाय, वह पुरुष ऋषि हो जाता है। यों यदि दो वर्ष करे तो उसकी वाणी अमोघ हो जाती है अर्थात्‌ वढ जो कहता 
है, सो होकर रहता है ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ इस नियमसे तीन वर्षोतक जप करनेपर मानव त्रिकालदर्शी हो जाता है। यदि चार वर्षोतक करे तो स्वयं भगवान्‌ ख्ये उसके सामने आकर दर्शन 
देते हें ॥७४॥ पाँच वर्षोतक जप करनेसे अणिमादि सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है । इसी प्रकार यदि छः वर्षोतक जप करे तो उस पुरुषको इच्छानुसार रूप धारण करनेकी योग्यता प्राप्त हो 
जाती है ॥७५॥ सात वर्षोतक जप करनेसे देवत्व, नो वर्षोतक मनुत्व और दस वर्षों तक जप करनेसे इन्द्रापद प्राप्त हो सकता है ॥७६॥ ग्यारह वर्षोतक जप करनेसे पुरुष प्रजापति तथा बारह 
सर्वेमाप्नुयात्‌ ॥ निमज्ज्याप्सु जपेन्मासं वत्सराहषितामियात्‌ ॥ ७१ ॥ एवं शतत्रयं जप्ता सहस्रं सर्वमाप्लुयात्‌ ॥ एकपादो जपेद्ध्ववाहू रूद्घा 
निराश्रयः ॥ ७२ ॥ नक्तमश्नन्हविष्यान्नं वत्सराहषितामियात्‌ ॥ गीरमोधा भवेदेवं जप्तवा संवत्सरद्वयम्‌ ॥ ७३ ॥ त्रिवस्सरं जपेदेवं भवेत्रेकाल- 
दशनम्‌ ॥ आयाति भगवान्दैवश्चतुःसंवत्सरं जपेत्‌ ॥ ७७ ॥ पंचभि्वतसरै रेवमणिमादिणुणो भवेत्‌ ॥ एवं षडवत्सरं जप्खा कामरूपितमाप्लुयात्‌ 
॥ ७५ ॥ सप्तभिवेत्सरेरेवममरत्वमवाप्नुयात्‌ ॥ मनुत्वं नवभिः सिद्धमिंद्रत्वं दशभिर्मेवेत्‌ ॥७६॥ एकादशभिराप्नोति प्राजापत्यं सुवत्सरे; ॥ व्रह्म 
प्राप्नुयादेव॑ जप्त्वा द्वादशत्सराच्‌ ॥ ७७ ॥ एतेनेव जिता लोकास्तपसा नारदादिभिः ॥ शाकमन्ये परे मूलं फलमन्ये पयः परे ॥ ७८ ॥ घृतमन्ये 
परे सोममपरे चरुवृत्तय॥ ऋषयः पक्तमश्नंति केचिद्ेच्याशिनो5हनि ॥ ७९ ॥ हविष्यमपरेऽश्नंतः कुवंत्येव परं तपः ॥ अथ शुद्धये रहस्यानां 
त्रिसहसं जपेदृद्विज; ॥८०॥ मासं शुद्धो भवेत्स्तेयात्सुवर्णस्य द्विजोत्तमः ॥ जपेन्मासं त्रिसाहखं सुरापः शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥८१॥ मासं जपेत्त्रिसाहल 
शुचिः स्याद्गुरुतल्पगः ॥ त्रिसहल जपेन्मासं कुटीं कृत्वा वने वसन्‌ ॥ <२॥ ब्रह्महा मुच्यते पापादिति कोशिकभाषितम्‌॥ द्वादशाहँ निमज्ज्याप्सु 
वर्षेक्कि जपसे उसे ब्रह्माकी योग्यता प्राप्त हो जाती हे ॥ ७७ ॥ इसी प्रकारकी तपस्या करके नारद प्रभृति ऋषियोंने सम्पूर्ण लोकोंपर विजय माप्त की है । कुछ लोग केवल शाकके 
आहारपर रहते थे । बहुत-से ऐसे थे कि जिनका आहार केवल फछ, मूल और दुध था ॥ ७८ ॥ कुछ ऋषि घृत पान करते, कुछ सोमरस पीते और कुछ चरु भक्षण करते थे । कुछ लोग 
पक्षभरमै केवल एक बार भोजन करते ओर कितने प्रतिदिन भिक्षा माँगकर खाते थे || ७९ ॥ बहुतसे ऋषि हृविष्यान्नभोजी थे । इस मकार रहते हुए उन ऋषियोंने कठिन तप किया था । 
पातकोंकी शुद्धिके लिये द्विजको चाहिये कि तीन हजार गायत्रीका जप करे ॥ ८० ॥ एक महीनेतक प्रतिदिन जप करनेसे उत्तम द्विज सुवर्णक्की चोरीके पापसे युक्त हो जाता हे । यदि 
सहीनेभर प्रतिदिन तीन हजार गायत्रीका जप करे तो सुरापानके पापकी शुद्धि हो जाती है ॥८१॥ प्रतिदिन तीन हजार गायत्रीमन्त्रका महीनेभर जप करनेवाला मानव यदि शुरुतल्पगामी 
हो तो भी पवित्र हो जाता हे । बनमें कुटी बनाकर वहीं रहते हुए एक महीनेतक नित्य तीन इजार गायत्रीका जप करे ॥८२॥ कौशिक मुनि कहते हें कि ऐता करनेवाला पुरुष ब्रह्महत्याके 
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पापसे मुक्त हो जाता है । जलमें इवकी मारकर बारह दिनोंतक प्रतिदिन एक-एक हजार गायत्रीका जप करे तो महान्‌ पापी द्विज भी सम्पूण पापोंसे छूट जाता है । प्रागायामपूर्वक मौन | क 

होकर एक मासतक प्रतिदिन तीन हजार गायत्रीका जप करे ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ऐसा करनेसे महान्‌ पातकी व्यक्ति भो असीम भयसे मुक्त हां जाता है। एक हजार प्राणायाम करनेसे 

ब्रह्महत्यारा भी शुद्ध हो सकता है ॥ ८५ ॥ प्राण और अपानवायुको ऊपर चढ़ाकर संयमपूर्वक गायत्रीका छः बार जप करे । यह प्राणायाम सम्पूर्ण पापोंका नाशक है ॥ ८६ ॥ 

मासपर्यन्त प्रतिदिन एक हजार गायत्रीका जप करनेसे राजा पबित्र हो जाता है। द्विजको चाहिये कि यदि गोवधकी हत्या छग जाय तो उसकी शुद्धिके लिये 

बारह दिनोंतक तीन-तीन हजार गायत्रीका जप करे ॥ ८७ ॥ दस हजार गायत्रीका जप द्विजको अगस्यागमन, चोरी, प्राणिहिंसा तथा अभक्ष्यभक्षणके पापसे शुद्ध कर देता है | 

॥ ८८ ॥ सौ बार प्राणायाम करके पुरुष सत्र पापोंसे छूट जाता हे । यदि कोई पुरुष सम्पूण मिश्रित पापोंसे ग्रस्त हो तो उसकी शुद्धिके लिये वनमें रहकर एक मासतक 
सहस प्रत्यहं जपेत्‌ ॥ ८३ ॥ सुच्येरन्नंहसः सर्वे महापातकिनो ड्विजाः ॥ त्रिसाहस' जपेन्मासं प्राणानायम्य वाग्यतः ॥८9॥ महापातकयुक्तो वा 
मुच्यते महतो भयात्‌ प्राणायामसहख्ने ण ब्रह्महाऽपि विमुच्यति ॥ ८५ ॥ पटकुतस्वम्यसेद्ध्व प्राणापानो समाहितः ॥ प्राणायामो भवेदेष सर्व- 
पापप्रणाशनः ॥ ८६ ॥ सहसमभ्यसेन्मासं क्षितिपः शुचितामियात्‌॥ द्वादशाहं त्रिसाहछ' जपेद्धि गोवधे द्विजः ॥ ८७ ॥ अगम्यागमनस्तेयहन- 
नाभक्ष्यमक्षणे ॥ दशसाहस्तमभ्यस्ता गायत्री शोधयेद्द्धिजम ॥ ८८ ॥ प्राणायामशतं कृत्वा मुच्यते सवकिल्बिषात्‌ ॥ स्वेषामेव पापानां संकरे 
सति शुद्धये ॥ ८९ ॥ सहखमभ्यसेन्मासं नित्यजापी वने वसन्‌ ॥ उपवाससमं जप्यं त्रिसहख' तदित्यचम्‌ ॥९०॥ चतुर्विशतिसाहशमभ्यस्ताकृच्छ- 
संज्ञिता ॥ चतु;षष्टिसहखाणि चांद्रायगसमानि तु ॥ ९१ ॥ शतकृत्वोऽभ्यसेन्नित्यं प्राणानायम्य सन्ध्ययोः ॥ तदित्यचमवाप्नोति स्वेपापक्षयं परम्‌ 

॥ ९२ ॥ निमज्ज्याप्सु जपेन्नित्यं शतकृत्वस्तदित्यचम्‌ ॥ ध्यायन्देवीं सूर्यरूपां सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥९३॥ इति ते सम्यगाख्याताः गांतिशुद्वयादि- | 

कल्पनाः ॥ रहस्यातिरहस्याश्र गोपनीयस्त्वया सदा ॥९४॥ इति संक्षेपतः प्रोक्तः सदाचारस्य संग्रह; ॥ विधिना55चरणादस्य माया दुर्गा प्रसीदति |ॐ 
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॥ ९५ ॥ नेमित्तिकं च नित्यं च काम्यकमं यथाविधि ॥ आचरेन्मन्‌जः सोऽयं भुक्तिमुक्तिफलाप्तिभाक ॥ ९६ ॥ आवारः प्रथमो धमा धमस्य 
प्रतिदिन उपवास करते हुए गायत्रीके एक हजार मन्त्रांका जप करना चाहिये ॥ ८९ ॥ ५० ॥ चौबीस हजार गायत्रीके जपको कृच्छुब्रत कहते हें । चोंसठ हजार गायत्रीका 
जप चान्द्रायण त्रतके समान होता है ॥ ९१ ॥ यदि प्रातःसायं दोनों संध्याओंके समय नित्य प्राणायाम करके गायत्रीके सो मन्त्रका जप किया जाय तो उससे समस्त पापोंका क्षय ||३% 
हो जाता हे ॥ ९२ ॥ जलमें इबकर स्र्यमयी देवीका ध्यान करते हुए गायत्रीका नित्य सौ बार जप करनेवाला पुरुप सभी पापोंसे छुटकारा पा जाता है ॥ ९३ ॥ हे नारद्‌! इस 4 
प्रकार शान्ति और शुद्धिका प्रसङ्ग सम्यक्‌ प्रकारसे मैंने तुम्हारे सामने वणन किया । इन सभी प्रसङ्गांको तुम्हें सदा गोप्य रखना चाहिये ॥ ९४ ॥ यह सदाचारका संग्रह सक्षपर्म बतला 
£ || दिया गया । इसका विधिपूवक आचरण करनेसे महामाया दुर्गा प्रसन्न हो जाती हें ॥ ९५ ॥ नित्य, नेमित्तक और काम्य कमके विषयमें जो मनुष्य विधिके अनुसार आचरण 2, 
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| | करता है, उसे शुक्ति और मुक्तिरूपी फल प्राप्त हो जाते हैं ॥ ९६ ॥ मनुष्यके लिये प्रथम आचार धर्म है और धर्मकी अधिष्ठात्री भगवती जगदम्बा हें । इस प्रकार सम्पूर्ण शास्रोंमें आचारका 
३% | मदान्‌ फल वर्णित है ॥ ९७ ॥ हे नारद ! आचारवान्‌ पुरुप सदा पवित्र, सदा सुखी और सदा ही धन्य है--यह सत्य है, सत्य है ॥ ९८॥ सदाचारके विधानसे देवी परम प्रसन्न 
|: हो जाती हैं । यद्यपि कहा जाता है कि मनुष्य अधिक सम्पत्तिसे सुखका भागी होता है ॥ ९९ ॥ किन्तु सदाचारसे मानवको इहलोक और परलोक दोनों जगइके सुख सुलभ हो 


नारद ॥ ९८ ॥ देवीप्रसादजनकं सदाचारविधानकम्‌ ॥ यदपि शृणुयान्मत्यों महासंपत्तिसोख्यभाक ॥ ९९ ॥ सदाचारेण सिद्धेंच ऐहिकामुष्मिकं 
सुखम्‌ ॥ तदेव ते मया प्रोक्तं किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥ १०० ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे नारायणनारदसंवादे 
सदाचारनिरूपणं नाम चतुविशोऽभ्यायः ॥ २४ ॥ 


साधे रामाग्धिनेत्रेन्दु ( १२४३॥ ) पद्येव्यासकृतेः शुभेः ॥ देवीभागवतस्यास्येंकादशः स्कन्ध ईरितः ॥ ११ ॥ 


रामतेजशास्रिकृतायां 'पीताम्बरा'भाषाटीकायां चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


महर्षि वेदव्यास द्वारा निर्मित बारह सौ साढ़े तेंतालीस शुभ श्लोकोंमें यह एकादश स्कन्ध कहा गया है ॥ ११ ॥ 


॥ समाप्तोड्यमेकादशः स्कन्धः ॥ 


ERIS 


प्रभुरीश्वरी ॥ इत्युक्तं सर्वशाख्नेषु सदाचारफलं महत्‌ ॥ ९७ ॥ आवारवान्सदा पूतः सदैवाचारवान्सुखी ॥ आचारवान्सदा धन्यः सत्यं सत्यं च 


जाते हँ । उसी सद।चारका प्रसङ्ग मैंने तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया | अब और कौन-सा प्रसङ्ग सुनना चाहते हो ? ॥ १०० ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे पाण्डेय- 


| 
अ०२४ 


॥५१॥ 
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(नारदका नारायणसे सदाचारविषयक प्रश्न) नारदजीने कहा-हे प्रभो ! आपने सदाचारकी विधिका वर्णन कर दिया और उसका सर्वेपापविनाशक एवं अतुलित माहात्म्य भी 
रोते | आपके मुखारबिन्दसे निकली हुई भगवतीकी अमृतमयी कथा सुननेवा मुझे अवसर भी मिल गया । किन्तु आपने जो चान्द्रायण आदि त्रत बतलाये हैं ॥१॥२॥ वे बड़े दुः वाध्य 
दीखते है, अतएव अब कोई ऐसा उपाय बतलाइये कि जिसे प्राणी सुखपूर्वक कर सके॥३। जिससे भगवती प्रसन्न हों और शुभ अनुष्ठार्नोसे सिद्धि प्राप्त हो सके | हे स्त्रामिन्‌ ! हे सुरेश्वर! आप मुझे 
बही कम बताइये ॥ ४ ॥ आपने सदाचारके विषयमें गायत्रीकी जो विधि बतलायी है, उसमें मुख्यतम वस्तु क्या है और क्या करनेसे अधिक पुण्य मिलनेकी सम्भावना है १ ॥५॥ इसके 
अतिरिक्त आपने गायत्रीके जो चौबीस वर्ण बतलाये हैं, उनके कौन-कौन ऋषि हैं, उनके छन्दोंके क्या-क्या नाम हैं और उनके देवता कौन-कौन हें ! हे प्रमो ! यह सब भी बतलानेकी करपा 

॥ नारद उवाच ॥ सदाचारविधिर्देव भवता वर्णितः प्रभो ॥ तस्याप्यतुलमाहात्यं सर्वपापविनाशनम्‌ ॥१॥ श्रृतं भवन्मुखांभोजच्युतं देवी- 

कथासृतम्‌ ॥ ब्रतानि यानि चोक्तानि चाँद्रायणमुखानि च ॥ २॥ दुःखसाध्यानि जानीमः कतृसाध्यानि तानि च ॥ तदस्मात्सांप्रतं यत्तु सुखसाध्यं 
शरीरिणाम्‌ ॥ ३॥ देवीप्रसादजनक शुभानुष्ठानसिद्धिदम्‌ ॥ तत्कर्म वद मे स्वामिन्कृपापूर्व सुरेश्वर ॥४॥ सदाचारविधो यश्च गायत्रीविधिरीरितः ॥ 
तस्मिन्सुख्यतमं किं स्यात्कि वा पुण्याधिकप्रदम्‌ ॥५॥ ये गायत्रीगता वर्णास्तत्तसंख्यास्वयेरिताः ॥ तेषां के ऋषयः प्रोक्ताः कानि छंदांसि वे सुने 
॥ ६ ॥ तेषां का देवताः प्रोक्ताः सर्वं कथय मे प्रभो ॥ महत्कोतूहळं मे च मानसे परिवर्तते ॥ ७ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ कुर्यादन्यन्न वा कुर्या- 
दनुप्ठानादिक तथा ॥ गायत्रीमात्रनि्ठस्तु कृतकृत्यो भवेद्द्विजः ॥ < ॥ संध्यासु चाध्येदानं च गायत्रीजपमेव च ॥ सहसत्रितय॑ कुर्वन्सुरे; पूज्यो 
भवेन्सुने ॥ ९ ॥ न्यासान्करोतु वा मा वा गायत्रीमेव चाभ्यसेत्‌ ॥ ध्यात्वा निर्व्याजया वृत्त्या सचिदानंदरूपिणीम्‌ ॥१०॥ यदचरेकसंसिद्धेः 
स्पते बाह्यणोत्तम; ॥ हरिशंकरकजोत्थसूर्यचंद्रहृताशनेः ॥११॥ अथातः श्रयतां ब्रह्न्वर्णऋष्यादिकांस्तथा ॥ छंदांसि देवतास्तङघत्रमात्तत्तानि 
चेव हि ॥ १२ ॥ वामदेवोऽत्रिवसि्; शुक्रः कण्वः पराशरः ॥ विश्वामित्रो महातेजाः कपिलः शोनको महान्‌ ॥ १३ ॥ याज्ञवल्क्यो भरद्वाजो 
जमदग्निस्तपोनिधिः ॥ गोतमो मुहलश्रेव वेदव्यासश्च लोमशः ॥ १४ ॥ अगस्त्यः कोशिको वत्सः पुलस्त्यो मांड्कस्तथा ॥ दुर्वासास्तपतां श्रेष्ठो 
कीजिये । क्योंकि मुझे बड़ा कोतूइल है ॥६॥७॥ भगवान्‌ नारायण कहते हैं-हे सुने ! अन्य कोई अनुष्ठान किया जाय अथवा न किया जाय, किन्तु यदि द्विज केवल गायत्रीका ही अनुष्ठान 
कर ले तो वह कृतकृत्य हो जाता हे ॥ ८ ॥ हे मुने ! तीनों संध्याओंमें भगवान्‌ सूयंको अर्ध्य देना और गायत्रीका जप करना आवश्यक है । प्रतिदिन तीन इजार जप करनेवाले पुरुषको 
देवतालोग आदर देते हैं ॥९॥ न्यास करे अथवा न करे, किन्तु गायत्रीका जप अवश्य करे | निष्कपट वृत्तिसे सच्चिदानन्दस्वरूपपिणी भगवतीका ध्यान करके जप करना चाहिये॥ १० ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! अब इस गायत्रीके वण, ऋषि, छन्द तथा देवता आदि जितने तत्व हैं, उनका क्रमशः वणन करता हुँ, सुनो | वामदेव, अत्रि, वसिष्ठ, शुक्र, कण्व, पराशर, महान्‌ तेजस्वी विश्वा- 
मित्र, कपिल, महाभाग शोनक, याज्ञवल्बय, भरद्वाज, तपोनिधि जमदग्नि, गौतम, मुद्दल, वेदव्यास, लोमश, अगस्त्य, कोशिक, वत्स, पुलस्त्य, माण्डूक, परमतपस्त्री दुर्वासा, नारद ओर कश्यप 


;8:8:8:8:8:68:66070% 


809906009009999297727772277772% 


लन 101०22323 722३०३८ 


PY 


॥ १॥ 


330 SBOE OSB 


72 


YE MSN MNES SSIS INES >> ० टाटा 


जळ 
\ + 


ये. 
1०1 
स 


= 
(१ 
पद 


Po 
1.24 


हि 


हैं { 


कन 


वर्णोके क्रमसे ये चौबीस ऋषि कहे गये हैं ॥११-१५॥ गायत्री, उष्णिक्‌, अन्नुष्डुप्‌, बहती, पंक्ति, त्रिष्टुपू, जगती, शकरी, अतिशकारी, धृति, अतिष्ष ति,'बिराट्‌, प्रस्तार, पंक्ति, कृति, प्रकृति, 
आक्कृति, विक्ृति, संस्कृति, अक्षरपंक्ति, भू:, भुवः, स्वः ओर ज्योतिष्मती-हे महायुने ! ये गायत्रीके चौबीस छन्द कहे गये हैं ॥ १६-१९॥ हे प्राज्ञ! अब गायत्रीके चोबोस अक्षरोंके देवताओंका 
परिचय सुनो । प्रथम वर्णके अग्नि, द्वितीयके प्रजापति, तृतीयके चन्द्रमा, चतुर्थके ईशान, पश्चम और पहष्ठके सर्य, सप्तमके बृहस्पति, अष्टमके मित्रावरुण, नवमके भग, दशमके 
ईश्वर, एकादशके गणेश, द्वादशके साष्ट, त्रयोदशके पोष्ण, चतुर्दशके इन्द्रासि, पश्च दशके वायु, पोडशके वामदेव, सप्तदशके मैत्रावरुणि, अष्टादशके विश्वेदेव, एकोनबिंशके मातृक, बिंशके | 
| विष्णु, एकविंशके वसुगण, द्वाविंशके रुद्र, त्रयोविंशके कुबेर और चतुर्विश वर्णके देवता अश्विनीकुमार हैं । इस प्रकार इन चौबीस देवताओंका वर्णन किया गया है ॥ २०-२६ ॥ 
नारदः करयपस्तथा ॥ १५ ॥ इत्येते ऋषयः परोक्ता वर्णानां क्रमशो सुने ॥ गायश्युष्णिगनुष्टप च बृहती पंक्तिरेव च ॥ १६ ॥ त्रिष्टुभं जगती 
चैव तथाऽतिजगती मता ॥ शक्वर्यतिशक्वरी च श्ृतिश्चातिश्ृतिस्तथा ॥१७॥ विराट प्रस्तारपंक्तिश्र कृतिः प्रकृतिराकृतिः ॥ विकृतिः संकृतिश्रेवा- 
चरपंक्तिस्तथैव च ॥ १८ ॥ मूर्मुव; स्वरिति बंदस्तथा ज्योतिष्मती स्मृतम्‌ ॥ इत्येतानि च बंदांसि कीर्वितानि महामुने ॥१९॥ देवतानि श्रृणु 
पराज्ञ तेषामेवानुपूर्वश: ॥ आग्नेयं परथमं प्रोक्तं प्राजापत्यं द्वितीयकम्‌ ॥२०॥ तृतीयं च तथा सोम्यमीशानं च चतुर्थकम्‌ ॥ सावित्रं पंचम प्रोतं 
षषठमादित्यदेवतम्‌ ॥२१॥ बाहंस्पत्यं सप्तमं तु मेत्रावरुणमष्टमम्‌ ॥ नवमं भगदेवत्यं दशमं चार्यमेश्वरस्‌ ॥ २२ ॥ गणेशमेकादशक तवाष्ट्रं दादशकं | 
्छृतम्‌॥ पोषणं त्रयोदशं प्रोक्‍तमेंद्राग्नं च चतुर्दशम ॥२२॥ वायन्यं पंचदशकं वामदेव्यं च पोडशम्‌॥ मैत्रावरुणिदेवत्य परोक्तं सप्तद्शाक्षरम ॥२४॥ र 
अष्टादशं वेश्वदेवमूनविरांतिमातुकम्‌ ॥ वेष्णवं विंशतितमं वसुदेवतमीरितम्‌ ॥ २५ ॥ एकविंशतिसंख्याक वावि रुद्रदेवतम॥ त्रयोविंगं च | 
कोबेरमाश्विनं तत्त्वसंख्यकम्‌ ॥ २६ ॥ चतुविशतिवर्णानां देवतानां च संग्रहः ॥ कथितः परमश्रेशे महापापैकशोधनः ॥ २७ ॥ यदाकर्णनमात्रेण । ४ 
साङ्गं जाप्यफर्ल सुने ॥ इति श्रीदेवीभागवते.महापुराणे एकादशस्कन्धे गायत्रीविचारो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ | 
॥ श्रीनारायण उवाच ॥ वर्णानां शक्तयः काश्च ताः शृणुष्व महामुने ॥ वामदेवी प्रिया सत्या विश्वा भद्रविलासिनी ॥ १॥ प्रभावती जया 
शांता कांता दुर्गा सरस्वती ॥ विद्रमा च विशालेशा व्यापिनी बिमला तथा ॥२॥ तमोऽपहारिणी सूक्ष्मा विश्‍वयोनिर्जया वशा ॥ पद्मालया परा 


| इस तरह मैंने गायत्रीके चौबीस अक्ष्रोंके चौबीस देवताओंका नाम बतलाया । यह प्रसङ्ग परम श्रेष्ठ और महापापनाशक है । जिसे सुननेसे ही गायत्रीके जपका फल मिल जाता है ॥२७॥ |. 
` ||%%|| इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे प।ण्डेयरामतेजशास्तिक्ृतायां 'पीताम्बरा' भाषाटीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


*ह*५1 क (नारायण द्वारा गायत्रीका गुणगान ) भगवान्‌ नारायण कहते हैं-हे महामुने! उन वर्णोकी कौन-कौन-सी शक्तियाँ है, अब उन्हें सुनो-त्रामदेवी, प्रिया, सत्या, बिश्वा, भद्र विलाधिनो, 
||| प्रभावती, जया, शान्ता, कान्ता, दुर्गा, सरस्वती, बिद्रुमा, बिशालेशा, व्यापिनी, बिमला, तमोऽपहारिणी, छत्त्मा, विश्वयोनि, जया, वशा, पद्मालया, परा शोमा, भद्रा ओर त्रिपदा-चोबीस 
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वर्णोकी ये चौबीस शक्तियाँ कही गयी हें । हे मने ! इसके बाद वर्णोके यथार्थ रूपका परिचय बतलाता हँ ॥१-४॥ चम्पा, अतसीके पुष्प, मूँगा, स्फटिक, कमलके पुष्प, तरुण खयं, शह्न- | 
3% || चन्द्रमा-कुन्दके समान, रक्तदल कमलकी पंखुड़ी, पद्मराग, इन्द्रनील मणि, मोती, कुंकुम, काजल, रक्तचन्दन, वैदूर्य, मधु, कुन्द एवं दुग्धके सदश, इन्दी, यूर्यकान्तमणि, सुग्गेकी पूँछ, 
कमल, केतकी, मल्लिका और कनेरके पुष्पके समान क्रमशः इन वर्णोके चौबीस रूप कहे गये हैं ॥५-९॥ हे सुने ! ये जो वर्णो के रूप कहे गये हें, इनमें महान्‌ पापोंका संहार करनेकी शक्ति 
हे । अब इन वर्णो के तत्व बतलाते हैं-प्ृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश तथा गन्ध, रस, रूप, शब्द और स्पर्श, पायु, पाद, हस्त और वागिन्द्रिय तथा नासिका, प्राण, जिह्वा, चक्षु, त्वचा 
और श्रोत्र एबं प्राण, अपान, व्यान और समान-वर्णो के ये क्रमशः चोवीस तत्त्व कहे जाते हैं । अब इसके बाद क्रमशः वणों की मुद्रा बतलाउँगा-॥। १०-१३ ॥ सुमुख, सम्पट, वितत, 
शोभा भद्रा च त्रिपदा स्पृता ॥ ३ ॥ चतुविशतिवर्णानां शक्तयः समुदाहृताः ॥ अतः परं वर्णवर्णान्‍व्याहरामि यथातथम्‌ ॥ ४॥ चंपका अतमी- 
पुष्पसन्निभं विद्रुमं तथा ॥ स्फटिकाकारक चेव पद्मपुष्पसमप्रभम्‌ ॥ ५ ॥ तरुणादित्यसंकाशं शंखकुन्देन्दुसब्निभम्‌ ॥ प्रवालपद्मपत्रामं पद्मरागसम- 
प्रभम्‌ ॥ ६ ॥ इन्द्रनीलमणिप्रख्यं मोक्तिकं कुंकुमप्रभम्‌ ॥ अंजनाभं च खतं च वैद्य क्षोद्रसन्निमम्‌ ॥ ७॥ हारिद्रं कुंददुग्धाभं रविकांतिसमप्रभम्‌ ॥ 
शुकपुच्छनिभं तद्ठच्छतपत्रनिभं तथा ॥ < ॥ केतकीपुष्पसंकाशं मल्लिकाकुसुमप्रभम्‌ ॥ करवीरश्च इत्येते क्रमेण परिकीर्तिताः ॥९॥ वर्णाः प्रोक्ताश्च 
वणानां महापापविशोधनाः ॥ प्रथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाश एव च ॥ १० ॥ गंधो रसश्च रूपं च शब्दः स्पशस्तथेव च ॥ उपस्थं पायुपादं 
च पाणी वागपि च क्रमात्‌ ॥ ११ ॥ प्राणं जिह्वा च चक्षश्र त्वक्श्रोत्रं च ततः परम्‌ ॥ प्राणोऽपानस्तथा व्यानः समानश्च ततः पर्स्‌ ॥ १२ ॥ 
तत्तान्येतानि वर्णानां क्रमशः कीतितानि तु ॥ अतः परं प्रवक््यामि वर्णसुद्राः क्रमेण तु ॥ १३ ॥ सुसुखं संपुट चेव विततं विस्तृतं तथा ॥ 
द्विमुखं त्रिमुखं चेव चतुःपंचमुखं तथा ॥ १४ ॥ षण्मुखाधोमुखं चेव व्यापकांजलिकं तथा ॥ शकटं यमपाशं च ग्रथितं संसुखोन्मुखम्‌ ॥ १५॥ 
बिलंबं मुष्टिकं चेव मत्स्यं कूमं वराहकम्‌ ॥ सिंहाक्रांतं महाकरांतं सुदूरं पल्लवं तथा ॥ १६ ॥ त्रिशूलयोनी सुरभिश्चाक्षमाला च लिंगम्‌ ॥ अंबुजं 
च महामुद्रास्तुर्यरूपाः प्रकीतिताः ॥ १७ ॥ इत्येताः कीतिता मुद्रा वर्णानां ते महासुने ॥ महापापक्षयकरा: कीतिदाः कांतिदा मुने ॥ १८॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे डादशस्कन्धे ट्रितीयोऽप्यायः ॥ २॥ 
विस्तृत, द्वियुख, त्रिशुख, चतुर्मुख, पञ्चमुख, पण्युख, अधोग्नुख, व्यापकाञ्जलि, शकट, यसपाश, ग्रथित, सन्धुखोन्छुख, मम्ब, मुष्टिक, मत्स्य, कूम, वराहक, सिंहाक्रान्त, महाक्रान्त, सुदर || 
और पन्ळव-त्रिपदा गायत्रीके चौबीस अक्ष्रोंकी ये चौबीस सुद्राएँ हैं त्रिशूल, योनि, सुरभि, अक्षमाला, लिङ्ग और अम्बुज--ये महामुद्राएँ खर्यरुपा गायत्रीके चोथे चरणको हें । हे थि 
महायुने ! गायत्रीके वर्णोकी ये सुद्राएँ तुम्हे बतला दीं । ये मुद्राएँ महापापनाशिनी) कीतिंदायिनी और कान्तिदायिनी हैं ॥ १४-१८ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे | 
पाण्डेयरासतेजशाखिकतायाँ (पीताम्बरा' मापाटीकायां द्वितीयोञ्ध्याय; ॥ २ ॥ | द| 


॥ २॥ 


फक 
(गायत्रीका ध्यान और गायत्रीके कवचका वर्णन) नारदजीने कहा-हे स्वामिन्‌ ! आप जगतके स्वामी, चोंसठ कलाओंको जाननेवाले तथा योगवेत्ताओंमे श्रेष्ठ हैं। हे प्रमो ! | | 
मनमें यह प्रश्‍न उत्पन्न हो रहा है कि किस पुण्यके प्रभावसे मनुष्य पापोंसे छूट सकते हैं, उनके ब्रह्मरूप होनेका क्या उपाय हे तथा उनका देइ देवरूप एवं मन्त्ररूप हा जाय, इसका | क | 
कया साधन हे ? ॥१॥२॥ यह सब मैं सुनना चाहता हूँ । हे प्रभो ! इसीके साथ उसके न्यास, विधि, ऋषि, छन्द, अधिदेवता तथा ध्यानका भी विधिवत्‌ वणन सुननेकी मेरी इच्छा है | ढी 
॥ ३ ॥ भगवान्‌ नारायण कहते हैं-हे नारद ! इसके लिये 'गायत्रीकवच? नामक एक अत्यन्त शुझ उपाय है । इसका पाठ करने और इसको धारण करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण पापोसे छूट जाता | | 
॥४॥ उसकी सारी अभिलापाएँ पूण हो जाती हैं और वह स्वयं देवीका रूप बन जाता है । हे नारद ! इस गायत्री-कवचके ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ये तीन ऋषि हैं । ऋक, यजुः, साम | 
और अथव ये चार छंद हैं । परब्रह्म देवता हैं | यह गायत्री परम कलाओंसे सम्पन्न कहीं गयी हे ॥५॥॥६॥ भर्ग इसका बीज है । विद्वानोने स्वयं इसीको शक्ति कहा है | बुद्धि कीडक || र 


कथं भवेत्‌ ॥ देहश्च देवतारूपो मन्त्ररूपो विशेषतः ॥२॥ कम तच्छोतुमिच्छामि न्यासं च विधिपूर्वकम्‌ ॥ ऋषिश्छंदोउधिदेव॑ च ध्यानं च विधि 
वल्रभो ॥३॥ श्रीनारायण उवाच ॥ अस्त्येकं परमं शुह्यं गायत्रीकवचं तथा ॥ पठनाद्धारणान्मरत्येः सर्वपापैः ममुच्यते ॥४॥ सर्वान्कामानवाप्नोति 
देवीरूपश्च जायते ॥ गायत्रोकवचस्यास्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ ५॥ ऋषयो ऋग्यजुःसामाथर्वश्छंदांसि नारद ॥ ब्रह्मरूपा देवतोक्ता गायत्री परमा 


| ॥ नारद उवाच ॥ स्वामिन्सवेजगन्नाथ संशयोऽस्ति मम प्रभो ॥ चतुःषष्टिकलाभिज्ञ पातकाद्योगविद्र ॥१॥ मुच्यते केन पुण्येन ब्रह्मरूपः 
| कला ॥६॥ तडीजं भगे इत्येषा शक्तिरुक्ता मनीषिभिः ॥ कीलकं च धियः प्रोक्तं मोच्ञाथें विनियोजनम्‌ ॥७॥ चतुभिहंदयं प्रोक्तं त्रि भिर्वणे; शिरः 


स्मृतम्‌ ॥ चतुभिः स्याच्छिखा पश्रात्त्रिभिस्तु कवचं स्मृतम्‌ ॥ ८॥ चतुभिनेंत्रमु दिष्टं चतुभिः स्यात्तदखकाम्‌ ॥ अथ ध्यानं प्रवच्यामि साधकामीष्ट 
दायकम्‌ ॥ ९॥ मुक्ताविद्रमहेमनीलधवळच्छायेसुखेस्री ्णेयुक्तामिदुनिमद्धरत्नसुकुटां तत्तार्थवर्णात्मिकम्‌॥ गायत्रीं वरदाभयांकुशकशाः शुभं 
कपाल गुणं शंखं चक्रमथारविंदयुगळं हस्तेवहंती भजे ॥ १० ॥ गायत्री पूर्वतः पातु सावित्री पातु दक्षिणे ॥ ब्रहमसंष्या तु मे पश्चादुत्तरायां 
सरस्वती ॥ ११॥ पार्वती मे दिशं रक्षेत्पावकी जलशायिनी ॥ यातुधानी दिशां रचेद्यातुधानभयंकरी ॥१२॥ पावमानी दिशं रचे त्पवमानविला- 


bee क 


है । मोक्षकी प्रा्िके लिये इसका विनियोग किया जाता है ॥ ७॥ चार वणाँसे हृदय, तीन वर्णोंसे मस्तक, चार बणोसे शिखा, तीन वर्णोसे कवच, चार वर्णोसे नेत्र तथा चार वर्गोसे इसके 


। नळ नत त जत मारी 


ओ। 1४ अन्य सभी अङ्ग सम्पन्न हें । अब साधकोंको अभाष्ट प्रदान करनेवाला ध्यान कहता हूँ ॥८॥२॥ मैं तत्व और वर्णस्वरूपिणी भगवती गायत्रीका भजन करता हुँ । हे देवी ! मोती, मूँगा, 
द inv | & | सुवण नीलमणि तथा उज्ज्वल प्रभासे युक्त पाँच मुखोंसे सुशोभित हें । तीन नेत्रोंसे उनके घुखोंकी अनुपम शोभा होती है । उनका रत्तमय मुकुट चन्द्रमासे सम्पन्न है । अपने हाथोंमें 
. २४३ ॥ 5 || अभय, वरमद्रा, अङ्कुश, पाश, शुभ्र कपाल, रस्सी, शङ्क, चक्र और दो कमल धारण करती हैं ॥ १० ॥ पूवदिशामें गायत्री मेरी रक्षा करें, दक्षिणमें सावित्री रक्षा करें तथा पश्चिममें 
he, ॥|% || ब्रह्म-सन्ध्या एवं उत्तरदिशामें भगवती सरस्वती मेरी रक्षा कर ॥११॥ भगवती पावती पवतीय दिशा ( अग्निकोण ), अग्नि और जलमें व्यापक रहनेवाली देवो उन उन दिश्ाओंमें तथा 
0१ 


ाक्षसोमें भय उत्पन्न करनेवाली भगवती यातुधानी राक्षसोंकी दिशाओं ( नैऋत्यकोण ) में मेरी रक्षा करें ॥ १२ ॥ वायुको आनन्द प्रदान करनेवाली भगवती पावमानीके द्वारा उस दिव्य 
( वायव्यकोण ) में मेरी रक्षा हो । रुद्ररूप धारण करनेवाली भगवती रुद्राणी ईशानकोणमें मेरी रक्षा करें ॥ १३ ॥ ब्रह्माणी ऊपरकी ओर मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचेड़ी ओरसे 
मेरी रक्षा करें । इसी प्रकार भगवती थुवनेश्वरी दसों दिशाओंमें मेरे सम्पूर्ण अङ्गोकी रक्षा करें ॥ १४ ॥ 'तत्‌? पद मेरे पेकी, “सवितुः मेरी जाँघोंकी, 'वरेण्य' कटिदेशकी, “नगे | 
नाभिकी, ॥ १५ ॥ 'देवस्य' हृदयकी, 'धीमहि' दोनों कपोलोंकी, 'धियः नेत्रोंकी, 'यः' ललाटकी, ॥१६॥ “न? मस्तककी तथा “प्रचोदयात्‌? पद मेरी शिल्वाकी रक्षा करे । 'तत्‌' मस्तकी, | 
'स'कार ललाटको ॥ १७ ॥ 'वि'कार दोनों नेत्रोंकी, 'तु'कार दोनों कपोलोंकी, रेफयुक्त 'व'कार नासापुटकी, 'रे'कार मुखकी, ॥१८॥ 'णि'कार ऊपरके ओष्ठकी, 'य'कार नोचेके ओषछ्ठको, | 


सिनी ॥ दिशं रोद्री च मे पातु रुद्राणी रुद्ररूपिणी ॥ १३ ॥ अर्थ त्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताडेष्णवी तथा ॥ एवं दश दिशो रत्षेत्सरवांगं भुबनेश्वर 
॥१४॥ तत्पदं पातु मे पादो जंघे मे सवितुः पदम्‌ ॥ वरेण्यं कटिदेशे तु नाभि भगस्तथेव च॥१५॥ देवस्य मे तद्श्ृदयं धीमहीति च गल्लो: ॥ 
धियःपदं च मे नेत्रे यःपदं मे ललाटकम्‌ ॥ १६॥ नः पातु मे पदं मूथ्नि शिखायां मे प्रचोदयात्‌ ॥ तत्पदं पातु मूर्धानं सकारः पातु भालकम्‌ 
॥ १७ ॥ चल्नुषी तु विकाराणस्तुकारस्तु कपोलयोः ॥ नासापुं वकाराणों रेकारस्तु सुखे तथा ॥१८॥ णिकार ऊरध्वमोष्टं तु यकारस्थधरोष्ठकम्‌ ॥ 
आस्यमध्ये भकाराणों गोंकारश्चिुके तथा ॥१९॥ देकार; कण्ठदेशे तु वकारः स्कन्धदेशकम्‌॥ स्यकारो दक्षिणं हस्तं धीकारो वामहस्तकम्‌ ॥२०॥ 
मकारो हृदयं रक्षेद्विकार उदरे तथा ॥ धिकारो नाभिदेशे तु योकारस्तु कटि तथा ॥ २१ ॥ गुह्यं रक्षतु योकार उरू ठो न:पदाक्षरम्‌ ॥ प्रकारो 
जानुनी रक्षचोकारों जंघदेशकम्‌ ॥ २२ ॥ दकारं शुल्फदेशे तु यकारः पदयुग्मकम्‌ ॥ तकारव्यंजनं चेव सवांगे मे सदाऽवतु ॥२३॥ इदं तु कवचं 
दिव्यं बाधाशतविनाशनम्‌ ॥ चतुःषष्टिकळाविद्यादायकं मोक्षकारकम्‌ ॥२४॥ मुच्यते सर्वपापेभ्यः परं बह्माधिगच्छति ॥ पठनाच्छुवणाद्मापि गोस- 
हस्रफलं लभेत्‌ ॥ २९ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे डादशस्कन्धे गायत्रीमंत्रकवचं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


“भकार मुखमध्यकी, रेफयुक्त 'गो'कार चिबुक ( ठुड़ी ) की ॥ १९ ॥ 'दे'कार कण्ठकी, 'व'कार कंधोंकी, 'स्य'कार दाहिने हाथकी, “धी' कार वाये द्वाथकी, ॥ २० ॥ 'म'कार हृदयकी, | 
'हि!कार उद्रकी, 'धि'कार नाभिकी, “यो'कार कमरकी, ॥ २१ ॥ ( दूसरा ) 'यो'कार गुह्य अङ्ककी, 'नः' पद दोनों ऊरुओंको, 'प्र'कार घुटनोंकी, चो'कार जांधोंडी, ॥ २२ ॥ 'द'कार | 
गुल्फोंकी, 'या'कार दोनों पेरोंकी और 'त'कार-यह व्यञ्जन मेरे सम्पूर्ण अङ्ककी सदा रक्षा करे ॥ २३ ॥ भगवती गायत्रीका यह दिव्य कवच सेकड़ों बाधाओंक्रों दूर करनेवाला है । इसको || 
कुपासे चौसठ प्रकारकी कला प्राप्त हो जाती हैं साथ ही यह मोक्षदायक भी है ॥ २४ । इसका आश्रय करनेवाला पुरुष सम्पूर्ण पार्पोसे मुक्‍त होकर परत्रह्मको प्राप्त कर लेता है । इसके 
पढ्ने अथवा सुननेसे भी एक हजार गोदानका फर मिलता है ॥ २५ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे पीतास्बरा' भाषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
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॥ १ ॥ अब श्रेष्ठ 'गायत्रीहृदय' सुनना चाहता हूँ, जिसके धारणसे गायत्री-जपसे मिलनेवाले सभी पुण्य प्राप्त हो जाते हें ॥ २ ॥ भगवान्‌ नारायण कहते हैं-हे नारद ! गायत्री देवीके 


हृदयका प्रसङ्ग अथववेदमें स्पष्टरूपसे वर्णित हे । वही परम रहस्ययुक्त प्रसङ्ग मैं तुम्हें सुनाउँगा ॥३॥ महादेवो गायत्रीका विराट रूप है । ये वेदको जननी हें । इनका ध्यान करके अङ्गामें 
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इन देवताओंका ध्यान करना चाहिये ॥ ४ ॥ जैसे पिण्ड और ब्रह्माण्ड दोनोंमें एकता है, वसे हो अपनेमे ओर देवीमें एकत्वकी भाइना करनी चाहिये । साधक पुरुष देवोके रूपमें ओर 


अपनेमें कोई पाथेक्य न समझे ॥ ५.॥ वेदज्ञ पुरुषोंका कथन है कि देवभावसे सम्पन्न होकर ही देवताकी पूजा करे । अतः इष्टदेवतामें अभेद-सम्पादन करनेके लिए अपने शरीरमें वक्ष्यमाण 


नारद उवाच ॥ भगन्वदेवदेवेश भूतभव्यजगत्मभो ॥ कवचं च श्रृतं दिव्यं गायत्रीमंत्रविग्रहम्‌ ॥ १ ॥ अधुना श्रोतुमिच्छामि गायत्रीहृदयं 
परम्‌ ॥ यद्घारणाद्भवेत्पुण्यं गायत्रीजपतोऽखिलम्‌ ॥ २ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ देव्याश्च हृदयं प्रोक्तं नारदाथवेणे स्फुटम्‌ ॥ तदेवाहं प्रवक्ष्पामि 
रहस्यातिरहस्यकम्‌ ॥ ३॥ विराडरूपां महादेवीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥ ध्यात्वा तस्यास््वथांगेषु ` ध्यायेदेताश्च देवताः ॥ ४॥ 
पिडब्रह्मांडयोरैक्या द्वावयेत्स्वतनो तथा ॥ देवीरूपे निजे देहे तन्मयत्वाय साधकः ॥ ५ ॥ नादेवोऽभ्यर्चयेद्देवमिति वेदविदो विदुः ॥ ततोऽभेदाय 
काये स्वे भावयेद्देवता इमाः ॥ ६॥ अथ तत्संप्रवच्यामि तन्मयत्वमथो भवेत्‌ ॥ गायनत्रीहृदयस्यास्याप्यहमेव ऋषिः स्मृतः ॥ ७॥ 
गायत्रीच्छन्द उद्दिष्टं देवता परमेश्वरी ॥ पूर्वोक्तेन प्रकारेण कुर्यादङ्गानि षट्‌ क्रमात्‌ ॥ आसने विजने देशे ध्यायेदेकाग्रमानसः ॥ < ॥ 
अथाङ्गन्यासः ॥ द्योमूष्नि देवतम्‌ ॥ द॑तपंक्तावश्विनो ॥ उभे संध्ये चोशे ॥ सुखमग्निः ॥ जिह्वा सरस्वती ॥ ग्रीवायां तु बृहस्पति: ॥ स्तनयोव- 
सवोऽष्टो ॥ बाह्योमरुतः ॥ हृदये पर्जन्यः ॥ आकंशमुदरम्‌ ॥ नाभावंतरिक्षम्‌ ॥ कव्योरिद्राग्नी ॥ जघने विज्ञानघनः प्रजापतिः ॥ केलासमलये 
_ । ॥ विश्वेदेवा जान्वोः ॥ जंघायां कौशिकः ॥ युह्यमयने ॥ ऊरू पितरः ॥ पादो परथिवी ॥ वनस्पतयोऽङ्गुलीषु ॥ ऋषयो रोमाणि ॥ नघानि 


देवताओंका न्यास करना परम आवश्यक है ॥ ६ ॥ अब में इसका उपाय बतलाता हूँ, जिससे तन्मथता प्राप्त हो सकती है | इस 'गायत्रीहृदय'का में नारायण हो ऋषि कहा गया हूँ ॥७॥ 


र गायत्री छन्द है और भगवती परमेश्वरी इसकी इष्टदेवता हैं । पूर्वोक्त प्रकारसे क्रमशः अपने छहों अङ्गोंमें इसका न्यास करना चाहिये । एझान्त देशमें किसी आसनपर बैठ तथा मनको एकाग्र करके 


| भगवती गायत्रीका ध्यान करे ॥ ८ ॥ अब अंगन्यासका प्रयोग बतलाया जाता हे । मस्तकमें द्योसग्बन्थी देवताकी, दन्तपंक्तिमें अश्विनीकुमारोंकी, दोनों होठोंभें संध्याओंकी, मुझमें 


18 | अग्निकी, जिह्वामें सरस्वतीकी, ग्रीवामें बृहस्पतिकी, दोनों स्तनोंमें आठों वसुओंको, दोनों भ्रुजाओमें मरुदूगणांकी, हृदयमें पजन्यझी, उदरमें आकाशकी, नाभिपें अन्तरिक्षको, दोनों कटिमें हर 
||| और अग्निकी, पेड़में विज्ञानघन प्रजापतिकी, एक जाँपमें कैलास और मलयगिरिकी, दोनों जानुओंमें विश्वेदेवोंकी, पिंडलियोंमें कोशिकको, गुदामें उत्तरायण एवं दक्षिणायनके अभिष्ठात्‌ 


गन डनितिरिहचिचितितिनिनितितिविविवितितिवितिल्त्निी ccc, 
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( गायत्री-हृदय ) नारदजीने कहा-हे भगवन्‌ ! हे देवदेवेश ! आप भूत एवं भविष्यत्‌ जगतूके स्वामी हँ । हे प्रभो ! में दिव्य कवच और गायत्री-मंत्रका स्वरूप तो सुन चुका | ई 
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SR दूसरी जाँचमे पितरोंकी, 88 पृथ्वीकी, अंगुलियोंमें बनस्पतिकी, रोमोंमें ऋषियोंकी, नखोंमें मुहृर्तोंकी, हडियोमे ग्रहोंकी तथा सुधिर और मांसमें ऋतुओंकी भावना करे । 
पि जिनका एक पछ है, जिनकी आज्ञाके अनुसार खरय और चन्द्रमा दिन और रातका विभाजन करते हैं तथा जो दिव्य, परम पूज्य एवं सहस्रो नेत्रोंसे शोमा पानेवाली भगवतो गायत्री 
हा उनकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ । ॐ येके उस श्रेष्ठ तेजको प्रणाम हे । पूर्व दिशामें उदय होनेवाले भगवान्‌ सूर्यको प्रणाम है। प्रातःकालीन भगवान सूयंको नमस्कार हे । आदित्यमण्ड में 
प्रतिष्ठा पानेवाली भगवती गायत्रीको नमस्कार है | प्रातःकाल इन गायत्रीका ध्यान करनेवाला रात्रिमें किये हुए पापोक्ा नाश करता है । सायंकालमें ध्यान करनेवाला दिनके पापाँझा नाश 
करता है और दोनों समय ध्यान करनेवाला निष्पाप हो जाता हे | वह सम्पूर्ण तीर्थोमँ स्नात तथा अखिल देवताओंसे परिचित हो जाता है । गायत्रीके जपकी महिमासे पुरुष अवाच्य-याचनसे, 
, अभच्य-भक्षणसे, अभोज्य-भोजनसे, अचोष्य-चोषणसे, असाध्य-साधनसे, सहस्रा दुष्प्रतिग्रहोंसे, सब प्रकारके प्रतिग्रहोंसे, पंक्ति-दुपणसे तथा असत्य वचनसे भी कमी अपवित्र नहीं हो सकता 
मुहतानि ॥ अस्थिषु ग्रहाः ॥ असृड्मांसमृतवः ॥ संवत्सरा वे निमिषम्‌॥ अहोरात्रावादित्यश्रंद्रमा: ॥ प्रवरां दिव्यां गायत्रीं सहसनेत्रां शरणमहं 
प्रपद्ये ॥ ३“तत्सवितुव रेण्याय नमः ॥ 3“तत्यूवांजयाय नमः ॥ तत्तातरादित्याय नमः ॥ तत्मातरादित्यप्रतिष्ठाये नमः ॥ प्रातरधीयानो रात्रिठ्ठतं 
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पापं नाशयति ॥ सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति ॥ सायंप्रातरधीयानो अपापो भवति ॥ सवतीर्थेषु स्नातो भवति ॥ स्वे देवेज्ञातो भवति 
॥ अवाच्यवचनात्पूतो भवति ॥ अभक्ष्यभक्षणात्पूतो भवति ॥ अभोज्यभोजनात्पूतो भवति॥ अचोष्यचोषणात्पूतो भवति ॥ असाध्यसाधनात्पूतो 
भवति ॥ दुष्प्रतिग्रहशतसहस्रात्पूतो भवति ॥ सर्व्रतिग्रहात्पूतो भवति ॥ पंक्तिद्‌षणात्यूतो भवति ॥ अनृतवचनात्पूतो भवति ॥ अथाब्रह्मवारो 
ब्रह्मदारी भवति ॥ अनेन हृदयेनाधीतेन क्रतुसहखेणेष्टं भवतिं ॥ पष्टिशतसह्रगायत्र्या जप्यानि फलानि भवंति ॥ अष्टौ त्राह्मणान्सम्यग्ग्राह्येत्‌ ॥ 
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तस्य सिद्धिभवति ॥ य इदं नित्यमधीयानो ब्राह्मणः प्रातः शुचिः सवेपापै; प्रमुच्यत इति ॥ ब्रह्मलोके महीयते ॥ इत्याह भगवान्‌ श्रीनारायण; ॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे ठादशस्कन्धे गायत्रीहदयं नाम चतुथो5ध्याय: ॥ ४ ॥ 

॥ नारद उवाच ॥ भक्तानुकंपिन्सवज्ञ हृदयं पापनाशनम्‌ ॥ गायत्र्याः कथितं तस्माद्वायत्र्याः स्तोत्रमीरय ॥ १ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ 


> 


अब्रह्मचारीमें भी ब्रह्मचारीके गुण आ जाते हँ । इस गायत्रीहृदयका अध्ययन करनेसे हजार यज्ञांका फल मिलता हे । साठ लाख गायत्रीके जपसे जितना फल मिळता है, उतने हो फलका 
देनेवाला यह गायत्री-हृदय है । गायत्रीके अनुष्ठानमें आठ ब्राह्मणोंका सम्यक्‌ प्रकारसे वरण करना चाहिये । ऐसा करनेसे सब्य; सिद्धि प्राप्त होती है । जो ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल पवित्र 
होकर इस गायत्रीहृदयका अध्ययन करता है, उसके सम्पूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं और ब्रह्मलोकमें उसकी प्रतिष्ठा होती है । यह भगवान्‌ नारायणकी अमर वाणी हे ॥ इति श्रीदेवी 
भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्रिकृतायां 'पीताम्बरा'भाषाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

(गायत्रीस्तोत्) नारदजीने कहा-भक्तोंपर अनुप्नह करनेवाले हे सर्वज्ञानी प्रभो ! आपने गायत्रीके पापनाशक हृदयका वणन किया । अब 'गायत्रीस्तुति' सुनानेकी कृपा कीजिये ॥१॥ 
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|| नीलगङ्गा, संध्या और भोग-मोक्षदा ॥ ९ ॥ १० ॥ हे देवी ! तुम मत्यछोकमें भगवती भागीरथी, पातालमें भोगवती और स्वगमें त्रिलोकवाहिनी ( मन्दाकिनो ) का रूप धारण करके तीनों 


८ I 
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भगवान्‌ नारायण कहते हैं-हे आदिशक्ते! तुम जगतकी माता, भक्तोंपर कृपा करनेवाली, सवत्र व्याप्त, अनन्त तथा श्रीसम्पन्ना हो, तुम्हें नमस्कार है ॥२॥ तुम्हीं संध्या, गायत्री, सावित्रो, | | | 
सरस्वती, ब्राह्मी, वेष्णवी और रौद्री हो । रक्त, श्वेत और कृष्ण-ये तुम्हारे रूप हैं ॥३॥ हे देवो! तुम प्रातः डाळमें वाळ-अवस्थासे सम्पन्न, पध्याह्वकालके साथ युवावस्थावालो और सायंकालमं | 
वृद्धावस्थासे बुक्त हो जाती हो । सुनिलोग सदा तुम्हारे रूपके विषयमै इस प्रकारका चिन्तन करते हैं ॥ ४ ! तुम्हारे प्रातःऋछके वाइन इंस, सध्याह्कालके गरुड ओर सायंकालके वाइन || 
वृषभ हैं | तुम ऋग्वेदका ध्यान करती हो । ऐसी झुद्रामें तपस्वीगण भूमण्डलपर तुम्हारो झाँकी ग्राप्त करते हैं ॥ ५ ॥ तुम अन्तरिक्षमें विराजमान होकर यजुर्वेदका पाठ करती हो । ॥ २% 
भूमण्डलपर सर्वत्र भ्रमण करते इए तुम्हारे खसे सामवेदका उच्चारण होता हे ॥ ६ ॥ विष्णुलोकमे निवास करनेवाली तुण रुद्रछोकमं भी पधारती हो । देवताओंपर अडुग्रह || 


आदिशक्ते जगन्मातर्भक्तानुग्रहकारिणि ॥ सर्वत्र व्यापिकेऽनंते श्रीसंष्ये तु नमोऽस्तु ते ॥ २॥ समेव संध्या गायत्री सावित्री च सरस्वती ॥ 
ब्राह्मी च वेष्णवी रोद्री रक्ता श्वेता सितेतरा ॥ ३ ॥ प्रातर्षाला च मधयाह्ने यौवनस्था भवेत्पुनः ॥ बृद्धा सायं भगवती चित्यते सुनिभिः सदा ॥४॥ 
इंसस्था गरुडारूढा तथा वृषभवा हिनी ॥ ऋम्बेदाध्यायिनी भूमो हश्यते या तपस्विभिः || ५ ॥ यजुवेंदं पठंती च अन्तरिक्षे विराजते ॥ सा साम- 
गाऽपि सवेषु प्राम्यमाणा तथा भ्रुवि ॥ ६ ॥ रुद्रलोकं गता तं हि विष्णुलोकनिवासिनो ॥ त्वमेव त्रह्मणो लोकेऽपर्तयानुग्रहकारिणी ॥ १ सप्तषि- 
प्रीतिजननी माया बहुवरप्रदा ॥ शिवयोः करनेत्रोत्या द्यश्वुस्वेदसमुद्ववा ॥ ८॥ आनन्दजननी दुर्गा दशधा परिपठ्यते ॥ वरेण्या वरदा चेव वरिष्ठ 
वरवर्णिनी ॥ ९ ॥ गरिष्ठा च वराहा च वरारोहा च सप्तमी ॥ नीलगंगा तथा संध्या सवंदा भोगमोक्षदा ॥ १०.॥ भागीरथी मत्येळोके पाताले 
भोगवत्यपि ॥ त्रिलोकवाहिनी देवी स्थानत्रयनिवासिनी ॥ ११ ॥ भूलोंकस्था त्वमेवासि धरित्री शोकधारिणी ॥ भुवो लोके वायुशक्तिः खलॉके 
तेजसां निधिः ॥ १२ ॥ महलोंके महासिद्धिजेनलोके जनेत्यपि ॥ तपस्विनी तपोलोके सत्यलोके तु सत्यवाक्‌ ॥ १३ ॥ कमला विष्णुलोके च 
गायत्री बद्मलोकदा ॥ रुद्रलोके स्थिता गोरी हरार्धाङ्गनिवासिनी ॥ १४ ॥ अहमो महतश्चैव प्रकृतिस्त्वं हि गीयसे ॥ साम्यावस्थात्मिका त्वं हि 


करनेके लिये तुम्हीं त्रह्मलोकमें बिर्यजती हो ॥ ७ ॥ तुम सप्त्पियोंको प्रसन्न करनेवाली और अनेक प्रकारके वर देनेमें कुशल महामाया हो । शिव-शक्तिके हाथ, नेत्र, अथर ओर स्वेदसे 
प्रकटित दस प्रकारकी दुर्गा भी तुम्हीं हो ॥ ८ ॥ तुम्हें आनन्द-जननी कहते हें । इन दस दुर्गाओंके नाम इस प्रकार हें - वरेण्या, बरदा, वरिष्ठा, वरवणिनी, गरिष्ठा, वराहा, वरारोहा, 
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लोकोंमें निवास करती हो ॥ ११ ॥ तुम्ही भूलोकमें शोकका नियन्त्रण करनेवाली धरित्रीरूपसे विराजमान हो । तुम अुवर्लोकम वायुशक्ति, स्वलोकमें तेजःपुञ्ज, महलोंकमें महासिद्वि, जन- 
लोकमें जना, तपोलोकमें तपस्थिनी, सत्यलोकमें सत्यवाक्‌, विष्णुलोकमें कमला, ब्नह्मलोकमे गायत्री और रुद्रलोकमें भगवान्‌ शंकरके अर्दाङ्गमें निवास करनेवाली गोरीके नामसे 
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प्रसिद्ध हो ॥ १२-१४ ॥ अहं और महत्‌ तस्वोंकी प्रकृतिरूपसे तुम्हीं गायी जाती हो । शबल-ब्क्ष तुम्हारा स्वरूप है ॥ १५ ॥ अतएव उन्हें पराशक्ति और परमात्मा कहा जाता है। र 
इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति और ज्ञानशक्ति- यै तीनों शक्तियाँ तुम्हारी ही कृपासे प्राप्त होती हैं ॥ १६ ॥ गङ्गा, यमुना, विपाशा, सरस्वती, सरयू, देविका, सिन्धु, नमदा, इरावतो, गोदावरी, 
शतद्रु, देबलोकमें विचरण करनेवाली कावेरी, कौशिकी, चन्द्रभागा, वितस्ता, सरस्वती, गण्डकी, तापिनी, करतोया, गोमती और वेत्रवती--ये नदियाँ भी तुम्हारे ही रूप हें । इडा, 
पिङ्गला, सुपुर्णा, गान्धारी, इस्तिजिह्वा, पूषा, अपूपा, अलम्बुषा, कुहू और शङ्किनी आदि नामाँसे विख्यात प्राण वहन करनेवाली नाड़ियोंके रूपसे तुम सबके शरारम निवास करती हो-- 

ऐसा प्राचीन बुधजन कहते हैं । तुम प्राणशक्तिरूपसे हृदयकमलपर विराजमान रहती हो । कण्ठमें रहकर स्वप्नोंका सुजन करना तुम्हारा सहज गुण हे ॥ १७-२१ ॥ तुम सर्वाधारस्व- | 

| 


रूपिणी हो । तालुओंमें तुम्हारा निवास हे । भौंहोंके मध्यमें बिन्दुरूपसे तुम विराजती हो । तुम्हें बिन्दुमालिनी कहते हैं । मूलाधारमें कुण्डलिनो नाडी तुम्हारी ही आकृति दै | व्यापकरूपसे || 
शबलब्रह्मरपिणी ॥ १५॥ ततः परा परा शक्तिः परमा त्वं हि गीयसे ॥ इच्छाशक्तिः क्रियाशक्तिज्ञानशक्तिख्िशक्तिदा ॥ १६ ॥ गंगा च 
यमुना चेव विपाशा च सरस्वती ॥ सरयूर्देविका तिंधुनंमंदेरावती तथा ॥ १७ ॥ गोदावरी शतद्रुश्र कावेरी देवलोकगा ॥ कोशिकी चन्द्रभागा च 
वितस्ता च सरस्वती ॥१८॥ गंडकी तापिनी तोया गोमती वेत्रवत्यपि॥ इडा च पिंगळा चेव सुषुम्ना च तृतीयका ॥१९॥ गांधारी हस्तिजिहा च 
पूषाऽपूषा तथैव च ॥ अलंबुसा कुहश्रेव शंखिनी प्राणवाहिनी ॥ २० ॥ नाडी घ त्रं शरीरस्था गीयसे प्राक्तनेर्दुधै; ॥ हृत्पद्मस्था प्राणशक्तिः 
कठस्था स्वप्ननायिका ॥ २१ ॥ तालुस्था त्वं सदाधारा बिंदुस्था बिंदुमालिनी ॥ मूले कुण्डलीशक्तिब्यापिनी केशमूलगा ॥ २२ ॥ शिखापध्या- | 
सना त्वं हि शिखाग्रे तु मनोन्मनी ॥ किमन्यद्वहुनोम्तेन यस्किचिज्गगतीत्रये ॥२३॥ तत्सर्वं रं महादेवि श्रिये संध्ये नमोऽस्तु ते ॥ इतीदं कीर्तितँ | 
स्तोत्र संध्यायां बहुपुण्यदम्‌ ॥ २४ ॥ महापापप्रशमनं महासिद्धिविधायकम्‌ ॥ य इदं कीतयेत्स्तोत्रै संध्याकाले समाहितः ॥ २५ ॥ अपुत्रः प्राप्न- । 
यात्पुत्रं धनार्थी धनमाप्नुयात्‌ ॥ सर्वतीर्थतपोदानयज्ञयोगफलं लभेत्‌ ॥ २६ ॥ भोगान्धुतत्वा. चिरं कामंते मोचमवाप्नुयात्‌ ॥ तपस्विभिः कृतं | 
स्तोत्रं स्नानकाले तु यः पठेत्‌ ॥ २७॥ यत्र कुत्र जले मग्नः संध्यामञ्जनजं फलम्‌ ॥ लभते नात्र संदेहः सत्यं सत्यं च नारद ॥ २८ ॥ श्रृणुया- | 
तुम सबके रोमङूपमें विराजती हो ॥ २२ ॥ तुम्हारी शिखादे मध्यमें परमात्मा तथा शिखाके अग्रपागमें मनोन्मनी शक्ति विराजमान रहती हे । हे महादेवी ! अधिक कहनेसेक्या-- | 
त्रिलोकीमें जो कुछ है, वह सब तुम्हीं हो । हे संध्ये ! मैं मोक्ष-लच्मीकी प्राप्तिके लिए तुम्हें नमस्कार करता हुँ । यदि संध्याके अवसरपर इस स्तोत्रका पाठ किया जाय तो प्रचुर पुण्य प्राप्त | 
होता है ॥२३॥ २४! इस स्तोत्रके प्रभावसे ढेर-के-ढेर पापोंका नाश हो जाता है । यह स्तोत्र महान्‌ सिद्धिप्रद है । जो पुरुष सावधान होकर संध्याकाळपें इसका पाठ करता है ॥२५॥ वह | 
| 
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अपुत्र हो तो पुत्रवान्‌ और धनकी इच्छावाला हो तो धनवान्‌ हो जाता है । सम्पूर्ण तीर्थ एवं जप, तप, योग, यज्ञ और दानके पुण्य उसे प्राप्त हो जाते हैं ॥२६॥ वह दीधेकालतक प्रचुर 
भोग भोगकर अन्तमें मुक्त हो जाता है । तपस्वियोंके बनाये .हुए इस स्तोत्रको जो स्नानके समय पड़ता है, वह जहाँ कहीं भी जलमें स्नान करे, उसे संध्या-स्नानजन्स उत्तम फल प्राप्त 
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$ || दो जाता है | हे नारद ! मेरी यह बात सत्य है, सत्य है--इसमें कोई संदेह नहों करना चाहिये ॥२७।।२८॥ हे नारद! जो भक्तिपूर्वक इस स्तोत्र फो सुनेगा, वह भी पापोसे छूट जायगा 


संध्याके उद्देश्यसे कहा हुआ यह स्तोत्र अमृतकी तुलना करनेवाला है ॥ २९ ॥ इति श्रीदेवीमागवते द्वादशस्कन्धे 'पोताम्बरा' मापाटोकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

न ( श्रीगायत्रीसहस्रनाम ) नारदजीने कहा--हे सम्पूर्ण धर्मोको जाननेत्राले भगवन्‌ ! आप अखिळ शास्रोंके पारगामो विद्वान्‌ हें। आपके श्रीम्ुखते श्रुतियों, स्मृतियां और 
पुराणोंका वह सवपापद्वारी रहस्य मुश्षे सुनेको मिला ॥ १ ॥ जिससे विद्याकी प्राप्ति होतो है। कमलके समान नेत्रोंसे शोभा पानेवाले हे देव ! किससे ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता 
है और मोक्ष-साधनमें कौन उपयोगी है ? ॥ २ ॥ किसके अनुष्ठानसे ब्राह्मणक्रों सद्गति प्राप्त होती है ओर किसके प्रभावसे मृत्यु पास नहीं आती ? अथवा किसके सहारे लोग इहलोक और 
परलोकमें महान्‌ फलके भागी हो सकते हैं | ३ ॥ वह सारा प्रसङ्ग आप आद्यापान्त कहनेको कृपा कीजिये । भगवान्‌ नारायण कहते हैं-हे महाप्राज्ञ हे अनघ ! तुम्हें धन्यवाद हैं । 


योऽपि तद्धकत्या स तु पापात्मुच्यते ॥ पोपूषसहशां वाक्यं सन्ध्योक्तं नारदेरितम्‌ ॥ २९-॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे इादशस्कन्धे 
गायत्रीस्तोत्रं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ | 
॥ नारद उवाच ॥ भगवन्सर्वधर्मज्ञ सवशास्त्रविशारद ॥ श्रुतिस्मृतिपुराणानां रहस्यं तबन्सुखाच्छुतस्‌ ॥१॥ सवेपापहरं देव येन विद्या प्रव- 
तंते ॥ केन वा ब्रह्मविज्ञानं कि नु वा मो साधनम्‌ ॥२॥ ब्राह्मणानां गतिः केन केन वा सत्युनाशनम ॥ एऐहिकासुष्मिकफलं केन वा पञ्चलोचन 
॥ ३ ॥ वक्तुमहस्यशेषेण सर्व निखिलमादितः ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ साधु साधु महाप्राज्ञ सम्यक्‌ पृष्ट त्वयाऽनध ॥ 9 ॥ श्रृणु वक्ष्यामि यत्नेन 
गायत्र्यष्टसहखकम्‌ ॥ नाम्नां शु भानां दिव्यानां सवंपापविनाशनम्‌॥५॥ सृष्टयादो यद्भगवता पूर्व प्रोक्तं ब्रवीमि ते ॥ अष्टोत्तरसहस्तस्य ऋषितदा प्रकी- 
तितः ॥६॥ दंदोऽनुष्टुप्तथा देवी गायत्री देवता स्सृता ॥ हलो बीजानि तस्यैव स्वराः शक्तय ईरिताः ॥७॥ अङ्गन्यासकरन्यासाबुब्येते मातृकाक्षरेः ॥ 
अथ ध्यानं प्रवक््यामि साधकानां हिताय वै॥८॥ रक्तश्वेतहिरण्यनीलधवल्ेयुक्तां त्रिनेत्रोऽ्ञ्वलां रक्तां रक्तनवखजं मणिगणेयुक्तां कुमारीमिभाम्‌ ॥ 
गायत्रीं कमलासनां करतळव्यानद्वकुण्डांबुजां पद्माक्षी च वरखजं च दधतीं हंसाधिरूढां भजे ॥ ९ ॥ अचित्यल्षणाब्यक्ताप्यर्थमातृ महेश्वरी ॥ 
तुमने बड़ी अच्छी बात पूछीं हे, सुनो ॥ ४ ॥ मैं तुम्हारे सामने गायत्रीके एक सहस्र आठ नामोंका वर्णन करूँगा । ये दिव्य नाम परम मङ्गलकारी हैं । इनका श्रवण करनेसे पापांका 
लेशमात्र भी शरीरमें नहीं रह सकता ।,०॥ बहुत पहले सृष्टिके आदिम भगतानूने जिसका प्रतिपादन किया है, वही सहस्रनाम मैं तुम्हें सुनाता हुँ । इस एक सहस्र आठ नामवाले स्तोत्रके 
ऋषि ब्रह्माजी कहे जाते हैं ॥ ६ ॥ अनुष्डप्‌ छन्द है। भगवती गायत्री इसकी देवता कही गयी हैं । हरन्त-अक्षर इसके बीज ओर स्तरोंको इसकी शक्ति कहा जाता है ॥ ७॥ मातृका- 
मन्त्रके छः अक्षर ही इसके छः अङ्गन्यास और करन्यास कहे जाते हें । अब साधकांके कल्याणाथे भगवतीका ध्यान कहता हूँ ॥ ८ ॥ जो रक्त, श्वेत, पीत, नील और घडल वरणोके 
( श्रीम्रखोंसे ) सम्पन्न हैं, तीन नेत्रोसे जिनका विग्रह देदीप्यमान हो रहा हे, जिन्होंने अपने रक्तबणे शरीरको ला कमलांकी मालासे सजा रखा हे, जो अनेक मणियांसे युक्त हैं, जा 
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कमलके आसनपर विराजमान हें, जिनके दो द्वाथोंमें कमल और र एवं दो हाथोंमें वर तथा अक्षमाला सुशोभित है, उन इंसकी सवारी करनेवाली ओर कुमारी-अवस्थासे सम्पत्न भगवती 
गायत्रीकी मैं उपासना करता हूँ ॥ ९॥ उनके १००८ पवित्र नाम ये हैं-१ अचिन्त्यलक्षणा-बुद्धिकी पहुँचसे परेके लक्षणोंवाली, २ अव्यक्ता-जिनका तत्वत जाननेमें नहों आता, 
३ अथमातृमहेश्‍वरी-अर्थ आदि पार्थिव पदार्थोके परिच्छेदक ब्रह्मा आदि देवताओंपर नियन्त्रण करनेवाली, ४ अमृता-अमृतस्वरूपिणी,  अर्णवमध्यस्था-समुद्रके भीतर विराजनेवाली देवी, ६ 
अजिता-किसीसे परास्त न होनेवाली, ७ अपराजिता-जिन्हें युद्धमें दूसरा कोई भी नहीं जीत सकता || १० ॥ ८ अणिमादिशुणाधारा-अणिमा-्महिमा आदि सिद्धियोंकी आश्रयभूता 
देवी, ९ अर्कमण्डलसंस्थिता-सूर्यके मण्डलमें विराजमान, १० अजरा-सदा तरुण-अवस्थासे शोभा पानेवाली, ११ अजा-जो जन्मरहित हैं, १९ अपरा-जिनसे श्रेष्ठ दूसग कोई नहीं 
है वे देवी, १३ अधमा-जिनमें जात्यादिनिमित्तक लौकिक धर्म नहीं हैं, १४ अक्षसत्रधरा-अक्षसत्र धारण करनेवाली, १७ अधरा-जो अपने ही आधारपर स्थित हैं ॥ ११ ॥ १६ अक्रारा- 
दिक्षकारान्ता-अकार जिनके आदिमें और क्षकार जिनके अन्तमें हैं, वे वर्णमातकास्वरूपिणी देवी, १७ अरिषड्वर्गभेदिनी-काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सयरूप छः प्रकारके 
शत्रुओंका भेदन करनेवाली, १८ अज्ञनाद्रिप्रतीकाशा-अज्ञनगिरिके समान ( आन्तरिक ) कृष्णवर्णकी प्रभासे सुशोभित, १९ अझनाद्रिनिवासिनी असित गिरिपर निवास करनेडाली 


अमृताणवमध्यस्था5प्यजिता चापराजिता ॥१०॥ अणिमादिशुणाधारा-प्यकंमंडल्संस्थिता ॥ अजरा5जा5परा5धर्मा अक्षसूत्रधराऽधरा ॥११॥ 
अकारादिक्षकारांताप्यरिषडवर्गभेदिनी ॥ अंजनादिप्रतीकाशाऽप्यंजनाद्रिनिवासिनी ॥१२॥ अदितिश्चाजपा बिद्याऽप्यरविन्दनिभेक्षणा॥ अंतबहिः 
स्थिताऽविद्याध्वंसिनी चांतरात्मिका ॥१३॥ अजा चाजभुखावासाउप्यरविंदनिभानना॥ अर्धमात्रार्थदानज्ञाऽप्यरिमंडलमदिनी ॥ १४॥ असुरधनी 
ह्यमावस्याऽप्यलक्ष्मीष्नन्यंत्यजाचिता ॥ आदिळच्त्मीश्रादिशक्तिराक्ृतिश्चायतानना ॥ १५ ॥ आदित्यपदवीचाराऽप्यादित्यपरिसेविता ॥ आतार्या- 
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देवी, ॥१२॥ २० अदिति-देवताओंकी माता, २१ अजपा-अजपाजपरूपिणी, २२ अविद्या-अविद्याको भी सत्ता देनेवाली, २३ अरविन्दनिभेक्षणा-कमलके समान नेत्रांसे शोभा पानेवाली, 
२४ अन्तबीहःस्थिता-व्यापव.रूपसे प्राणिमात्रके भीतर और बाहर स्थित रहनेवाली, २७ अविद्याध्वंसिनी-अविद्याका ध्वंस करनेवाली, २६ अस्तरात्मिका-- सबके अन्तःकरणमें विराजनेवाली 
॥ १३ ॥ २७ अजा-जन्मसे रहित-प्रकृतिस्ररूपिणी, २८ अजमुखावासा-ब्रह्माके मुखमें निवास करनेवाली, २९ अरदिन्दनिभानना-कमलके समान प्रफुल्लित मुझसे अनुपम शोमा पानेवाली 
३० अर्धमात्रा-प्रणवाङ्गभूत अर्थमात्रारबरूपा, ३१ अर्थदानज्ञा-चारों प्रकारके पुरुषार्थ अर्थात्‌ धमं, अर्थ, काम और मोक्षका दान करनेमें कुशल, ३२ अरिमण्डलमदिंनी-शत्ुसमूहोंका मदेन 
करनेवाली देवी ॥१४॥ ३३ असुरध्नी-असुरोंके बधमें सदा तत्पर रहनेवाली, ३४ अमावास्या-अमावास्या तिथि जिनका स्वरूप है, ३५ अलक्ष्मीध्नन्त्यजाचिता-अलच्मीका नाश करनेवालो 
अन्त्यजा अर्थात्‌ मातड़ी देवीसे पूजित, ३६ आदिलक्ष्मी-साम्यावस्थापन्न मायासे युक्त ब्रह्मकी सूर्तिरूपा, ३७ आदिशक्ति-महामाया, ३८ आकृति-आकारस्वरूपिणी, २९ आयतानना 
उठाकर हंसनेवाली ॥ १७ ॥ ४० आदित्यपदवीचारा-आदित्य-मार्गपर चलनेवाली सूर्यगतिरूपा, ४१ आदित्यपरिसेविता-सूर्यादि देवताओंसे सेवा पानेवाली, ४२ आचार्या-स्वयं 
सदाचारकी व्याख्या करनेवाली, ४३ आवर्तना-भ्रमणशील जगत॒की रचना करनेवाली, ४४ आचारा-दक्षिणाचार आदि आचाररूपिणी, ४५ आदिमूर्तिनिवासिनी-आदिमूति ब्रह्ममें जिनका 
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| है ॥ १६ ॥ ४६ आग्नेयी-अग्निदेवकी अधिष्ठात्री, ४७ आमरी--देवताओंकी पुरी जिनका रूप माना जाता है, ४८ आद्या-आदिस्वरूपिणी भगवती योगमाया, ४९ आराध्या- 
सभी जिनकी आराधना करते हैं, ५० आसनस्थिता-दिव्य आसनपर विराजनेवाली, ५१ आधारनिलया-मूलाधारमे निवास करनेवाली कुण्डलिनीरूपा, ५२ आधारा-जगत्‌को धारण | | 
वाली, ५३ आकाशान्तनिवासिनी-आकाश-तस्तके अन्तरूप अहंकारमें जिनका निवास है ॥ १७ ॥ ५४ आद्याक्षरसमायुक्ता-सबप्रथम अक्षर ( अकार ) से युक्त, ५५ आन्तराकाशरूपिणी- | 
आन्तर आकाश (दहराकाश) रूपिणी, ५६ आदित्यमण्डलगता-बर्यमण्डलके भीतर शोभा पानेवाली देवी, ५७ आन्तरध्यान्तनाशिनी-अज्ञानरूप आन्तरिक अन्धकारा नाश करनेवाली ॥१८॥ | 
५८ इन्द्रा-लच्मी नामसे प्रसिद्ध, ५९ इष्टदा-भक्तोंके मनोरथ पूर्ण करनेवाली, ६० इष्टा-साथक पुरुष इष्ट देवता मानकर जिनकी उपासना करते हैं, ६१ इन्दीबरनिभेक्षणा--सुन्दर | 
कमरूके समान नेत्रोंवाली, ६२ इरावती-इरावती नामवाली नदी अथवा इरा अर्थात्‌ पृथ्वीसे युक्त, ६३ इन्द्रपदा-जिनकी कृपासे इन्द्रने अपना पद प्राप्त किया हे, ६४ इन्द्राणी-शचीके | 
रूपसे विराजमान, ६५ इन्दुरूपिणो-चन्द्रमाके सहश सुन्दर रूपवाली ॥१९॥ ६६ इक्षुकोदण्डसंयुक्ता-हाथमें इक्षुका धनुष धारण करनेवाली, ६७ इपुसंधानकारिणी-बाणोंका संधान करनेमें 
जो परम प्रवीण हें वे देवो, ६८ इन्ट्रनीलसमाकारा-इन्द्रनीलमणिके समान प्रमासे शोमा पानेबाली, ६९ इडापिङ्गलरूपिणी-इडा और पिङ्गला ( आदि ) नाड़ियाँ जिनके रूप हैं ॥ २० ॥ |. 
९ लर ~ रु थ॒ अ ~ 
वर्तेनाचाराप्यादिमृतिनिवासिनी ॥ १६ ॥ आग्नेयी चामरी चाद्या चाराध्या चासनस्थिता ॥ आधारनिल्याधारा चाकाशान्तनिवासिनी ॥१७॥ 
आद्याक्षरसमायुक्ता चान्तराकाशरूपिणी ॥ आदित्यमंडलगता चांतरध्वांतनाशिनी ॥ १८ ॥ इन्दिरा चेष्टदा चेष्टा चेंदीवरनिभेक्षणा ॥ इरावती 
चेंद्रपदा चेंद्राणी चेंदुरूपिणी ॥ १९ ॥ इक्षकोदंडसंयुक्ता चेषुसंधानकारिणी ॥ इन्द्रनीलसमाकारा चेडापिंगलरूपिणी ॥ २० ॥ इन्द्राक्षी चेश्वरी 
देवी चेहात्रयविवर्जिता ॥ उमा चोषा ह्युडुनिभा उवारुकफलानना ॥ २१ ॥ उडुप्रमा चोडुमती ह्यपा ह्युइमध्यगा ॥ झै चाप्यध्वे- 
केशी चाष्यृः्वाधोगतिमेदिनी ॥ २२ ॥ ऊ्वेबाहुभिया चोर्मिमालावार्मंथदायिनी ॥ ऋतं चर्षिक्रतुमती ऋषिदेवनमस्कृता ॥२३॥ ऋखेदा ऋण- 
हत्ती च ऋषिमंडलचारिणी ॥ ऋडिदा आजुमागस्था ऋजुधर्मा ऋतुप्रदा ॥२४॥ ऋगेदनिलया ऋज्वी ठुप्तधमंप्रवर्तिनी ॥ छृतारिवरसंभूता ढूता- 
19 || ७८ इन्द्राक्षी-शताक्षी नाम्नी देवी, ७१ ईश्वरी देवी-अखिल ऐश्वयाँसे सम्पन्न तेजोमयस्वरूपा, ७२ ईहात्रयविव्जिता-तीनों एपणाओं अर्थात्‌ लोकैपणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणासे बर्जित, ७३ 
॥ ४४ उमा-भगवती उमाके नामसे प्रसिद्ध, ७४ उपा-रात्रिविशेषरूपिणी अथवा बाणासुरके घर पुत्रीरूपके विराजमान, ७५ उडुनिभा-नक्षत्रकेसडश प्रभाववाली देवी, ७६ उर्वारुकफलानना-ककड़ी के 
६ || फलके समान जिनका मुख सदा प्रफुल्लित रहता हे॥ २१॥ ७७ उडुप्रभा-जलके समान वर्णवाली, ७८ उडुमती-रात्रिरूपिणी, ७९ उडुपा-चन्द्रमा अथवा नौकारूपिणी, ८० उडमध्यगा- 
। || नक्षत्रमण्डलके मध्य विराजमान, ८१ ऊध्व-ऊरध्यदेशरूपिणी, ८२ ऊध्वकेशी-जिनके केश उपरको उठे हुए हैं ८३ ऊर्ध्वाधोगतिभेदिनी-ऊध्वेगति ( स्पर्ग ) और अधोगति (नरक) दोनोंका 
___॥ ४ | भेदन करनेवाली मोक्षदायिका ॥२२॥ ८४ ऊध्वेबाहुप्रिया-बाहुओंको ऊपर उठाकर प्राथेना करनेवाले भक्तोसे प्रेम करनेवाली, ८५ ऊर्मिमाला वाग्ग्रन्थदायिनी-तरङ्गमालाओंके समान श्रेष्ठ 
id | |r || बाणीसे सम्पन्न वाणियोंको ग्रन्थरूपमें परिणत करनेवाली शक्ति, ८६ ऋतम्‌-सुतृत-वाणीरूपा, ८७ ऋषि-वेदरूपा, ८८ ऋतुमती-रजस्तला, ८९ ऋषिदेवनमस्कृता-ऋषि और देवता जिनके 
5 || चरणोंमें मस्तक झुकाते हैं ॥२३॥ ९० ऋग्वेदा-ऋग्वेदस्वरूपिणी देवी, ९१ ऋणइत्री-देव-ऋण, ऋषि-ऋण और पित-क्रणका नाश करनेवाली, ९२ ऋषिमण्डलचारिणी-ऋषि-मण्डलोमें 
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विचरणशील, ९३ ऋद्धिदा-सम्रद्धि देनेवाली, ९४ आजुमार्गस्था-सीघे ( सदाचारके ) मार्गपर चलना जिनका स्वाभाविक गुण है, ९७ ऋजुधर्मा-ऋज ( सहज ) धमवाली, ९६ ऋतुप्रदा- 
जिनकी कृपासे ऋतुएँ अपने-अपने रूपमें परिणत होतो हें, वे देवी ॥ २४ ॥ ९७ चाम्बेदनिलपा-क्राग्बेदमै विराजमान, ९८ ऋज्वी-सरल स्व॒भावशाली, ९९ लुप्रधमंप्रवर्तिनी-लुप्त धर्माझा 
पुनः प्रवतन करनेवाली देवी, १०० ळूतारिवरसम्भूता-छूतारि विशिष्ट रोगको दूर करनेवाले मन्त्र जिनसे प्रकट हुए हैं, वे देवी, १०१ ळूतादिविषहारिणी-मकड़ी आदिके विषको हरण 
करनेवाली ॥ २५ ॥ १०२ एकाक्षरा-एक अक्षरसे सम्पन्न, १०३ एकमात्रा-एक मात्रामें विराजनेवाली देवी, १०४ एका-अपने ढंगकी अकेली, १०५ एकनिष्ठा-पदा एकानष्ठ रडनवाला 
१०६ ऐन्द्री-इन्द्रकी शक्ति रूपा, १०७ ऐरावंतारूहा-ऐरावतपर विराजनेवाली, १०८ ऐहिकामुष्मिकप्रदा-ऐइलीकिक और पारछोकिक फल प्रदान करनेवाली ॥२६।। १०९ आँकारा-प्रणवस्व- 
रूपिणी, ११० ओपधी-संसाररोगसे ग्रस्त प्राणियोंके लिये ओषधिरूपा, १११ ओता-मणिमें सन्रकी भाँति सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तःकरणमें विराजमान, ११२ ओतप्रोतनित्रामिनी-त्रह्मसे 
ओत-प्रोतस्वरूप जगत्में निवास करनेवाली,११३ ओर्वा-वाडवाग्निरूपा, ११४ ओपधसम्पन्ना-भवरोग दूर करनेको ओपधिसे सम्पन्न, ११७ ओपासनफलप्रदा-उपासना करनेपर उत्तम फल 
प्रदान करनेवाली ॥ २७ ॥ ११६ अण्डमध्यस्थिता देवी-ब्रह्माण्डके भीतर अन्तर्यामीरूपसे विराजनेवाली देवी, ११७ अश्कारमनुरूपिणी-अः:कार ( विसर्ग ) रूप जिनका मन्त्रमय विग्रह है 


दिविषहारिणी ॥ २५ ॥ एकाक्षरा चैकमात्रा चेका चेकेकनिष्ठिता ॥ ऐन्द्री ह्येरावतारूढा चेहिकामुष्मिकप्रदा ॥२६॥ ओंकारा द्योपधी चोता चोत- 
प्रोतनिवासिनी ॥ ओर्वा ह्योषधसंपन्ना ओपासनफलप्रदा ॥ २७ ॥ अंडमध्यस्थिता देवी चाःकारमचुरूपिणी ॥ कात्यायनी कालरात्रि; कामाची 
कामसुन्दरी ॥ २८ ॥ कमला कामिनी काता कामदा कालकंठिनी ॥ कारकुभस्तनभरा करवीरसुवासिनी ॥२९॥ कल्याणा कुडलवता कुरुचर 
निवासिनी ॥ कुरुविंददलाकारा कुंडली कुमुदालया ॥ ३० ॥ कालजिहा करालास्या कालिका कालरूपिणी ॥ कमनीयगुणा कांतिः कलाधारा 
कुमुद्वती ॥ ३१ ॥ कोशिकी कमलाकारा कामचारप्रभंजिनी ॥ कोमारी करुणापांगी ककुबंता करिप्रिया ॥ ३२ ॥ केसरी केशवनुता कदंबकुसुम 
११८ कात्यायनी-कात्यायन क्रपिद्वारा उपासित देवी, ११९ कालरात्रि-राक्षसोंका संहार करनेके लिये कालरात्रिके रूपमें प्रकट, १२० कामाक्षी-कामको नेत्रोंमें धारण करनेवाली, १२१ 
कामसुन्दरी-सुन्दरतामें कामदेवको तुच्छ करनेवाली ॥२८॥ १२२ कमला-लक्ष्मीस्वरूपा, १२३ कामिनी-उपासकोंकी मङ्कगल-फ़ामना करनेवाली, १२४ कान्ता-अत्यन्त कमनोय रूपत्राला 
१२५ कामदा-भक्तोंकी इच्छाएँ पूर्ण करनेवाली, १२६ कालकण्ठिनी-कालको भी कण्ठमें रख लेनेवाली, १२७ करिकुम्भस्तनभरा-हाथीके कुंभस्थलसद्दश पीन पयोधरोंसे भाराक्रान्त १२८ 
करवीरसुवासिनी-करवीर अर्थात्‌ महालच्मीःकषेत्रमें निवास करनेवाली देवी ॥२९॥ १२९ कल्याणी-कल्याणमय विग्रहे सम्पन्न, १३० कुण्डलवती-कानोमें सुन्दर कुण्डल 
१३१ ङुरक्षत्रनिवासिनी-ुरक्षेत्रमें जिनका निवास है, वे देवी, १३२ कुरुविन्ददला कारा-मुस्तादलके समान आकारसे शोमा पानेवाली, १३३ कुण्डली-कुण्डलिनी शक्तिके रूपमै विराजमान 
देबी, १३४ कुमुदालया-कुमुदके आसनपर विराजमान ॥३०॥ १३५ कालजिह्वा-राक्षसोंके संहाराथी कालरूपिणी जिह्वासे सम्पन्न, १३६ करालास्या-शत्रुओंके सामने भयंकर मुखमुद्रा पदशित 
करनेवाली, १३७ कालिका-काले वर्णवाली देवी, १३८ कालरूपिणी-दैत्योंके लिये कालमय विग्रह धारण करनेवालो, "३९ कमनीयशुणा-सुन्दर गुणोंसे सुभूपित, १४० कान्ति-दीप्षिमय, 
१४१ कराधारा-चोंसठ कलांओंको धारण करनेवाली, १४२ कुप्रुद्वती-कुमुदको धारण करनेवाली ॥३१॥ १४३ कोशिको-इस नामकी देवी अथवा कुशिक झुनिपर दया करनेवाली, १४४ 
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र 
म्पन्न, १४७ करुणापाङ्गो-भक्तांप 
कमलाकारा-कमलके समान सुन्दर आकारवाली, १४५ कामचारप्रभड्जिनी-स्वेच्छाचारका नाश करनेवाली, १४६ pe i कुमारी हिली ; ४ । , १ ५५ 
करुणायुक्त कटाक्षपात करनेवाली, १४८ कङुवन्ता-दिशाआंकी अवृसानरूपा, १४९ रिप्रिया-हाथी जिन्हें अधिक प्रिय है र 4002 ws न्य ली 
केशवनुता-भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी जिन्हें प्रणाम करते हें, १५२ कदम्बकुसुमप्रिया-कदम्बके फूलसे प्रसन्न होनेवाली, १५२ कालिम्दी-ऋखि 


ठ 27 यर्जान न [त कः ३॥ ३ | १ 9 फ्रसिमाता- 
| १०४ कालिका-काली नामसे विख्यात, १५८ काश्वी-क्राथ्वोनासक क्षेत्रमें जिनकी पूजा होती ६क Een य ने † र क bo लार 
कामदेवकी जननी, १५८ क्रतुमती-यज्ञमय विग्रह धारण करनेवाली, १५९ कामरूपा-इच्छानुसार रूप धारण करनेभें समथ, १६० कृप 


; लिये किरातवेष धारण झरनेबाली, १६४ कोरवाहना- 
निलया-अग्निहोत्रके कुण्डमें विराजनेवाली, १६३ फिराती-भक्तोंका काय साधन्‌ करनेके लिये † 4 घर वन ताह 
१ मिल हे केकेयी-राजा केकयके घर कन्यारुपमे पधारकर केकेयीके नामसे प्रसिद्ध, १६६ कोकि हा gs ऱ्य कह 5, 8: ७; 
2 न्ह प्र ६९ कमण्डलुधरा-त्रह्मचारिणोके रूपमै कमण्डलु धारण करनेव हो, १ 
हि-फूलोमें केतकी रूपसे विराजमान, १६८ कुसुमप्रिया-पुष्प जिन्हें परम प्रिय हँ, १ कमण्डलु कि कमण्ड की. 
पिया कालिंदी कालिका कांची कलशोद्भवसंस्तुता ॥३३॥ काममाता आ हा अ be 
कर्मो नमूलकार ; 
कोकिलालापा केतकीकुसुमप्रिया ॥ कमंडल्धरा काळं ३ 
Lh करीन्द्रगमना कुहू; ॥ ३६ ॥ कपूरलेपना कृष्णा कपिला कुहराश्रपा ॥ कूटस्था कुधरा कप्रा आक र 
खङ्गखेटकरा खर्वा खेचरी खगवाहना ॥ खदवाङ्गधारिणी ख्याता खगराजोपरिस्थिता ॥३८॥ खलब्नी खंडितजरा खंडाख्यानप्र 


। ४० ॥ 
न्दुतिलका गङ्गा गणेशशुहपूजिता ॥ ३९ ॥ गायत्री गोमती गीता गांधारी गानलोलुपा ॥ गोतमी गामिनी गता लस है; 
ade १७१ कमनिमूलकारिणी-जिनकी आराधनासे कम निमूल हो जाते हैं ॥ ३५॥ १७२ कलहंसगति-इंसके BT मन्द्ग bono स्तव प 

बु १७४ कृतकोतुकमुला--सदा विवाहोचित मङ्गलमय वेप धारण करनेवाली, १७५ काक ‘a त त्त पा जा 
५ -तिथियों में अमावस्या ) नामसे प्रसिद्ध । जू ु 

दा मर औत MOR Lh लो गुहा जिनका आश्रय है, १८३ कूटस्था-पबत-शृङ्गपर pret भै अशील र 

१८० id 08 पृथ्वीको जो धारण किये हुए हैं, १८०, कम्रा-परम सुन्दरी, १८६ कुक्षिस्थाखिछविष्टपा-अपने कुक्षिस्थलमें रहनेवाले अखि त्‌ 
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देनेवाली, १९७ खण्डेन्दुतिलका-जो ललाटपर 1 चन्द्रमाके आकारका तिलक धारण करती ८ गङ्गा-“स्बगाद्‌ गां गतवतीति गङ्गा’ अर्थात्‌ स्वर्गसे भूतलपर गमन करनेके 
कारण गङ्गा नामसे प्रसिद्ध अथवा कलकल गान करनेवाली या ब्रह्मद्रवस्वरूपा सच्चिदानन्दमयी देवी, १ गणेशगुहपूजिता-गणेश और स्वामिकार्तिकेयने जिनकी आराधना की है 
॥ ३९ ॥ २०० गायत्री-अपना गुणगान करनेवालेकी रक्षा करनेवाली, २०१ गोमती-द्वारका अथवा नैमिषारण्यमें स्थित गोमती-नदीस्वरूपा, २०२ गीता-भगवद्गीतास्त्ररूपा, २०३ 


गान्धारी-पृथ्वीको धारण करनेवाली वाराही-शक्तिस्वरूपा, अथवा पतिव्रताशिरोमणि धृतराष्ट्र-पत्नीस्वरूपा, २०४ गानलोलुपा-संगीत सुननेके लिये उत्कट इच्छा रखनेवाली, २०५ 
गौतमी-गौतम मुनिके यहाँ पत्नीरूपसे पधारनेकी कृपा करनेवाली ( अहल्यारूपा ), २०६ गामिनी-व्यापकरूपसे सर्वत्र विचरनेवाली देवी, २०७ गाधा-प्रथ्वी जिनके आश्रयपर टिकी 
हुई है, वे देवी, २०८ गन्धर्वाप्सरसेविता-गन्धर्व और अप्सराओसे सेवित ॥ ४० ॥ २०९ गोविन्दचरणाक्रान्ता-श्रीविष्णुके चरणोंसे आक्रान्त ( प्रथ्वीरूपा ), २१० गुणत्रयविभाविता- 
तीनों गुणोंके साथ प्रकट हुई, २११ गन्धर्वी-गन्धर्वोकी स्रीके रूपमै अभिव्यक्त रहनेवाली, २१२ गह्वरी-दुरूह महिमावाली, २१३ गोत्रा-पृथ्त्रीरूपा, २१४ गिरिशा-पर्वतोंकी अधिष्टात्री 


देवी, २१५ गहना-गूढ़ स्वभाववाली, २१६ गमी-पर्यालोचन करनेवाली ॥ ४१ ॥ २१७ शुद्दावासा-पर्वतकी कन्दरामें अथवा हृदयरूपिणी गुद्दामें निवास करनेवाली, २१८ गुणत्रती-अनेक 
सद्गुणोंसे सम्पन्न, २१९ गुरुपापप्रणाशिनी-जिनकी कृपासे बड़ेसे बड़े पाप ध्वंस हो जाते हें, 


न 


२२० गुर्वी-स्वोपरि विराजमान, २२१ गुणत्रती-जिनमें विविध प्रकारके गुण विद्यमान हैं, 
गोविंदचरणाक्रांता गुणत्रयविभाविता ॥ गंधर्वी गहरी गोत्रा गिरीशा गहना गमी ॥ ४१ ॥ गशुहावासा गुणवती शुरुपापप्रणाशिनी ॥ गुर्वी 
गुणवती ग॒ह्या गोपव्या गुणदायिनी ॥ ४२ ॥ गिरिजा ग॒ह्यमातंगी गरुडध्वजवल्लभा ॥ गर्वापहारिणी गोदा गोकुलस्था गदाधरा ॥४३॥ गोक 
णनिल्यासक्ता गह्यमंडलवर्तिनी ॥ घमंदा घनदा घंटा घोरदानवमदिनी ॥ ४४ ॥ छणिमंत्रमयी घोषा घनसंपातदायिनी ॥ घंटारवप्रिया श्राणा 


घृणिसंतुष्टकारिणी ॥ ४५ ॥ धनारिमंडला घूर्णा घृताची घनवेगिनी॥ ज्ञानधातुमयी चर्चा चचिता चारुहासिनी ॥४६॥ चटुला चंडिका चित्रा 
२२२ गुद्या-गुप्ररुपसे सवत्र विराजनेवाली, २२३ गोप्तव्या-गुपतधनकी भाँति हृदयमें छिपा रखने योग्य, २२४ गुणदायिनी-जिनकी कृपासे सभी सद्गण प्राप्त हो जाते हैं ॥ ४२ ॥ २२५ 
गिरिजा-हिमवानूकी पुत्रीरूपसे विराजमान, २२६ गह्यमातज्गी-त्रह्मविद्यास्वरूपिणी, २२७ गरुडध्वजवल्लभा-भगवान्‌. विष्णुको प्राणप्रिया देवी लद्धमीस्वरूपा, २२८ गर्वापहारिणी- 
गर्वका अपहरण कर लेना जिनका स्वभाव ही है, २२९ गोदा-गौ अथवा पृथ्वी प्रदान करनेवाली, २३० गोकुलस्था-गोकुरसमूहमें रहनेवाली, २३१ गदाधरा-जिनकी भुजामें गदा 
शोभा पाती है ॥ ४३ ॥ २३२ गोकणनिलयासक्ता-गोकण नामक तीथस्थानमें विराजनेवाली, २३३ गह्यमण्डलूवतिनी-अत्यन्त गह्य मण्डलसें जिनका निवास हे, २३४ धर्मदा-सरूयंक्ी 
प्रभाके रूपमें उष्मा प्रदान करनेवाली, २३७ घनदा-जिनकी कृपासे मेघ प्रकट होते हँ, २३६ घण्टा-घण्टारूपसे विराजमान, २३७ घोरदानवमर्दिनी-भयंकर दानवोंका संहार करनेवाली 
देवी ॥ ४४ ॥ २३८ घुणिमन्त्रमयी-द्वयंको प्रसन्न करनेवाले मन्त्ररूपसे विराजमान, २३९ घोषा-समराङ्गणमें भयंकर शब्द करनेवाली, २४० घनसम्पातदायिनी-मेधोंको जल बरसानेकी 
आज्ञा देनेवाली, २४१ घप्टारबप्रिया-घण्टनादसे प्रसन्न होनेबाली, २४२ प्राणा-प्राणेन्द्रियकी अधिष्ठात्री देवी, २४३ घुणिसंतुष्टकारिणी-ब्र्यको अत्यन्त प्रसन्न करनेवाली ॥ ४५ ॥ 
२४४ घनारिमण्डला-अनेकों दैत्य जिनके शत्रु हैं, २४५ घूर्णा-सवेत्र अमण करनेवाली, २४६ छताची-सरस्वतीरूपा अथवा रात्रिको अधिष्ठात्री देवी, २४७ घनवेगिनी-प्रचण्ड 


॥८॥ 


ल 


दु 
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वेगवाली, २४८ ज्ञानधातुमयी-चिन्मंय धातुओंसे बनी हुई, २४९ चर्चा-परिभाषण-क्रियारूपा, २५० चचिता-चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थासे सुपूजिता, २७१ चारुहासिनी-जिनका | 
सदा इँसता रहता है ॥ ४६ ॥ २५२ चटुला-चश्चल स्वमाववाली टक्ष्मीस्वरूपा, २७३ चण्डिका-शत्रुओके लिये प्रचण्ड रूप धारण करनेवाली अथवा क्रोधयुक्त, २७४ चित्रा-अद्भुत रूपोंसे 
| सम्पन्न, २५५ चित्रमाल्यविभूषिता-रंग-बिरंगी मालाओंसे विभूषित, २५६ चतुर्भुजा-चार झुजाओंसे शोभा पानेवाली, २०७ चारुदन्ता-जिनके दाँत परम मनोहर हैं २७८ चातुरी- 

चातुयकी मृतिं, ५५९ चरितप्रदा-भक्तांको (अपने आचरणों द्वारा) सदाचारकी शिक्षा प्रदान करनेवाली ॥४७॥ २६० चू लिका-देवियों में चोटी का सर्वोच्च अपने लिए सुरक्षित स्थान रखनेवालो, २६१ 
चित्रवस्त्रान्ता-विचित्र ( रङ्ग-विरङ्गे ) वस्त्रोंको धारण करनेवालो, २६२ चन्द्रमःकर्णकुण्डला-जिनके कानोंमें चंद्राकार कुण्डल विराजमान हैं, २६३ चंद्रहासा-जिनकी हँसी चंद्रमाके समान 
आह्वाद उत्पन्न करनेवाली है, २६४ चारुदात्री-सुंदर वस्तुएँ देनेवाली, २६७ चकोरी-चंद्रस्वरूप परमात्मामें चकोरीके समान अनुरक्त, २६६ चंद्रहासिनी-चंद्रमाको भी अपने मुखचंद्र द्वारा 
आह्वादित करनेवाली ॥ ४८ ॥ २६७ चंद्रिका-ज्योत्स्नास्वरूपिणी, २६८ चंद्रधात्री-चंद्रमाको ( मस्तकपर ) धारण करनेवाली, २६९ चौरी-अपनी शक्तिको छिपाकर रखनेवाली, २७० 


चोरा-भक्तोके पापोंका अपहरण करनेवाली, २७१ चण्डिका-चंडिका नामसे प्रसिद्ध, २७२ चञ्चद्वाखादिनी-चश्चलतापूर्वक ( तेजीसे ) भाषण करनेवाली, २७३ चंद्रचूडा-जिनकी 


चित्रमाल्यविभूषिता ॥ चतुभुजा चारुदंता चातुरी चरितप्रदा ॥४७॥ चूलिका चित्रवस्रांता चन्द्रमःकणेकुण्डला ॥ चन्द्रहासा चारुदात्री चकोरी 
चन्द्रहासिनी ॥ ४८ ॥ चन्द्रिका चन्द्रधात्री च चोरी चोरा च चंडिका ॥ चंचद्वाखादिनी चन्द्रचूडा चोरविनाशिनी ॥ ४९॥ चारुचन्दनलिधांगी 
चंचचामरवीजिता ॥ चारुमध्या चारुगतिश्रंदिला चन्द्ररूपिणी ॥ ५० ॥ चारुहोमप्रिया चार्वाचरिता चक्रबाहुका ॥ चन्द्रमंडलमध्यस्था चन्द्रमंडल- 
दर्पणा ॥५१॥ चक्रवाकस्तनी चेष्टा चित्रा चारुविलासिनी ॥ चित्खरूपा चन्द्रवती चन्द्रमाश्वंदनप्रिया ॥५२॥ चोदयित्री चिरप्रज्ञा चातका चारु- 


हेतुकी ॥ छत्रयाता छत्रधरा छाया छंदःपरिच्छदा ॥ ५३ ॥ छायादेवी बिद्रनखा झन्नेन्द्रियविसपिणी ॥ छंदोऊवष्टुपतिष्ठांता बिद्रोपद्रवभेदिनी | 
चूड़ामें चंद्रमा विराजमान हैं, २७४ चोरविनाशिनी-स्तेय कर्म करनेवालोंका संहार करनेमें तत्पर ॥ ४९॥ २७५ चारुचंदनलिप्तांगी-जिनके सभी अङ्ग उत्तम | 
चन्दनसे अनुलिप्त हैं, २७६ चश्चच्चामरवीजिता-डुलाये जाते हुए चेबरोंसे सेवित, २७७ चारुमध्या--मनोहर कटिबाली, २७८ चारुगतिः-सुन्दर गतिसे सम्पन्न, २७९ 
चन्दिला-कर्नाटक देशकी सुप्रसिद्ध देवी, २८० चन्द्ररूपिणी--चन्द्रस्वरूपिणी देवी ॥ ५० ॥ २८१ चारुहोमप्रिया-श्रेष्ठ हवनसे जो परम प्रसन्न होती हैं, २८२ चार्वाचरिता- ( 
पचित्र आचणवाली, २८३ चक्रवाहुका-सुदशन चक्र को हाथमें धारण करनेवाली, २८४ चन्द्रमण्डलमध्यस्था-चन्द्रमण्डलके मध्यमें विराजनेवाली, २८५ चन्द्रमण्डलद्पणा-चन्द्रमण्डलको | 
ही दर्पणके रूपमें धारण करनेवाली ॥ ५१ ॥ २८६ चक्रवाकस्तनी-चक्रवाकके समान स्तनोंसे सुशोभित, २८७ चेश-जिनके कारण चेतन प्राणियोंमें सब प्रकारकी केशए होती हे, अथवा || 
चेष्टारूपा, २८८ चित्रा-अद्भुत चरित्रोंवाली, २८९ चारुविलासिनी-मनोहर विलाससे सम्पन्न, २९० चित्स्वरूपा-चिन्मयी भगवती, २९१ चन्द्रबती-अपने छलाटपर चन्द्रमाको धारणकरने- || । | 
बाली, २९२ चन्द्रमा-चन्द्रस्वरूपा, २९३ चन्दनप्रिया-चन्दन जिन्हें अत्यन्त प्रिय है॥ ५२ ॥ २९४ चोदयित्री-हृदयमें मेरणा प्रदान करनेवालो, २९५ चिरपरज्ञा-सनातन विद्यास्वरूपिणी, | 

| २९६ चातका-चातकके समान अटल टेकवाली, २९७ चारुहेतुकी-जगतूको रचना करनेमें सुन्दर हेतुओंसे सम्पन्न, २९८ छत्रयाता-चलते समय उपासकगण जिनके मस्तकपर छत्र ताने रहते 
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| हैं, २९९ छत्रधरा-छत्र धारण करनेवाली, ३०० छाया-छाय।स्वरूपिणी, ३०१ छन्दःपरिच्छदा-वेदसे दी जिनके अभिप्रायका ज्ञान होता है ॥५३॥ ३०२ छायादेवी-छायाकी अधिट्ठात्री देवी, ३०३ 
छिद्रनखा-छिद्र॒युक्त नखोंवाली, ३०४ उन्नेन्द्रियविसपिणी-इन्द्रियविजयी योगियोंके पास पधारनेवाली, ३०५ छन्दोञ्नुष्टपप्रतिष्ठान्ता-अनुष्टुप्‌ छन्दवाला गायत्रीमन्त्र जिनका 
स्वरूप है, ३०६ छिद्रोपद्रवमेदिनी-कपटरूप उपद्रवको शान्त करनेवाली, ॥५७॥ ३०७ छेदा-पापका उच्छेद करनेवाली, ३०८ छत्रेश्‍वरी-जगतूपर एकच्छत्र शासन करनेवालो, ३०९ ठिन्ना- 
छिन्नमस्तकरूपिणी देवी, ३१० छुरिका-छुरिका नामक शस्त्र धारण करनेवाली, ३११ छेदनप्रिया-देत्यांका छिन्न-भिन्‍न कर डालना जिन्हें परम प्रिय है, ३१० जननी-जगत्‌को जन्म देनेवाला 
३१३ जन्मरहिता-जिनका कभी जन्म नहीं होता वे देवी, ३१४ जातवेदाः-अग्निस्दरूपिणी, ३१७ जगन्मयी-सम्पूर्ण जगतूके रूपमें अभिव्यक्त ॥५५॥ ३१६ जाह्ववी-राजा जहुके यहाँ पुत्रीरूपसे 
प्रकट होनेवाली गङ्गारूपा, ३१७ जटिला-साधारण पुरुष जिनके रहस्यको नहीं समझ पाते, ३१८ जेत्री-सरवेत्र विजय ग्राप्त करनेवाली, ३१९ जरामरणवर्जिता-जश और मरणसे रहित 
नित्य तरुणीरूपा, ३२८ ञम्बूद्वीपवती-जम्बूद्वीपकी स्वामिनी, ३२१ ज्वाला-तेजःस्वरूपिणी ज्याला नामकी देवी, ३२२ जयन्ती-जयशीला, जयन्ती नामकी देवी, ३२३ जलशालिनी- 
विश्वको जल देनेवाली जलशालिनी शताक्षी देवी ॥ ७६ ॥ ३२४ जितेन्द्रिया-इन्द्रयोंपप विजय पायी हुई, ३२७ जितक्रोधा-जिन्होंने क्रोधपर विजय प्राप्त कर ली हे, २२६ जिता- 


॥ ५४ ॥ छेदा उत्रेश्वरी छिन्ना छुरिका छेदनप्रिया ॥ जननी जन्मरहिता जातवेदा जगन्मयी ॥५५॥ जाहूवी जटिला जेत्री जरामरणवजिता ॥ 
जँबूढीपवती ज्वाला जयंती जलशालिनी ॥ ५६ ॥ जितेंद्रिया जितक्रोधा जितामित्रा जगख्रिया ॥ जातरूपमयी जिह्वा जानकी जगती जरा 
॥ ५७ ॥ जनित्री जहतनया जगत्त्रयहितेषिणी ॥ ज्वालामुखी जपवती ज्वरध्नी जितविष्टपा ॥ ५८ ॥ जिताक्रांतमयी ज्वाला जाग्रती 
ज्वरदेवता ॥ ज्वलंती जलदा ज्येष्ठा ज्याघोषस्फोटदिड्युखी ॥ ५९ ॥ जंभिनी जम्मणा जम्मा ज्वलन्माणिक्यकुण्डला ॥ झिंझिका 


मित्रा-शत्रुओपर सदा विजय प्राप्त करनेवाली, ३२७ जगत्प्रिया-समस्त जगत्‌ जिनसे प्रेम करता है, ३२८ जातरूपमयी-परम सुन्दर रूपवाली, ३२९ जिह्दा-प्राणियोंके प्रुखमें जिह्वा- 
रूपसे विराजमान, ३३० जानकी-राजा जनकके यहाँ पुत्रीरूपसे प्रकट होनेवाली, ३३१ जगती-विश्वरूपा अथवा सवत्र व्यापिनी, ३३२ जरा-संध्याकालमें वृद्धरूप धारण करनेवाली 
॥ ७७ ॥ ३३३ जनित्री-जिन्होंने अपने शरीरको प्रकट किया हे, ३३४ जह्लतनया जहकी पुत्री, ३३५ जगत्त्रयहितपिणी-तीनों जगतूके हित-साधनकी इच्छा रखनेवालो 
३३६ ज्वालामुखी-ज्वालामुखी पर्वत जिनका रूप है, ३३७ जपवती-मदा ब्रह्मका चिन्तन करनेवाली, ३३८ ज्वरध्नी-जिनकी कृपासे सभी प्रकारके ज्वर शान्त हो जाते हैं, ३३९ 
जितविष्टपा-अखिल जगतूपर विजय प्राप्त करनेवाली ॥ ५८ ॥ ३४० जिताक्रान्तमयी-सबपर प्रभाव डालनेवाली विजयशालिनी देवी, ३४१ ज्वाला-प्रचण्ड तेज;स्वरूप जिनका विग्रह है, 
३४२ जाग्रती-जिनएर निद्रा अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, ३४३ ज्वरदेवता-ज्वरोंकी अधिष्ठात्री देवी, ३४४ ज्वलन्ती-सदा देदीप्यमान रहनेवाली, ३४५ जलदा-मेघोंके द्वारा जल 
बरसानेवाली, ३४६ ज्येष्ठा-परमादरणीया, ३४७ ज्याघोषारफोटदिङ्मुखी-जिनके धडुपकी टंकोर दिशाओं-विदिशाओंमें स्पष्ट रूपसे सुनायी पड़ती हे ॥ ५९ ॥ ३४८ जम्भिनी-दाँतोंसे 
दैत्यौको चूण करनेवाली, ३४९ जम्मणा-समयानुसार जँभाईकी मुद्रासे सम्पन्न, २५० जम्भा-जम्भास्वरूपिणी ३५१ ज्वलन्माणिक्यकुण्ला-प्रज्जलित मणिमय कुण्डलोंसे शोभा 


॥ ९॥ 
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पानेवाली, ३५२झिझिका-झींगुर जैसे क्षुद्र प्राणो भी जिनके अंशसे उत्पन्न हुए हैं, २५३ झणनिर्घोपा-कंकणकी झनकार-ध्वनिसे सदा घुखरित, ३५४ झंझामारुतवेगिनी-अंज्ञावातके 
समान भयंकर वेगवाली ॥ ६० ॥ ३५५ झल्लरीवाद्यकुशला-झल्लरी ( ढोलक ) बाजेको गजानेमें निपुण, ३५६ जरूपा-त्रलीबदेरूपा, ३७७ जश्ुजा-बलीवदके समान पराक्रमी दोनों 
शुजाओंसे सुशोभित, ३५८ टङ्कबाणसमायुक्ता-फरसा और बाण धारण करनेवाली, ३५९ टङ्किनी-संग्राममें धनुष टंकारनेवाली, २६० टङ्कभेदिनी-शत्रुके धनुपकी उंकोरको भेदन 
करनेवाली ॥ ६१ ॥ ३६१ रङ्कीगणकृताघोषा-रुद्रगणके समान गम्भीर घोष करनेवाली, ३६२ रङ्कनीयमहोरसा-वर्णनीय महान्‌ वक्षःस्थलवाली ३६३ रङ्कारकारिणी देवी-रङ्कार शब्द 
करनेवाली देवियोंकी स्वामिनो, ३६४ ठठशब्दनिनादिनी-ठ-ठ शब्द करके शत्रुओंको भयभीत करनेवाली ॥ ६२ ॥ ३६५ डामरी-तन्त्रशा्रकी अधिष्ठात्री देवी, २६६ डाकिनो-डाकिनी- 
स्वरूपा, २६७ डिम्भा-ब्रालरूपा, २६८ इण्ड्मारेकनिजिंता-इण्डुमार नामक राक्षसको परास्त करनेवाली, ३६९ डामरीतन्त्रमार्गस्था-डामरतन्त्रके साधनमें स्थित, ३७० डमडु मरु- 
नादिनी-डमड-डमड्‌ ध्वनिसे डमरू बजानेवाली ॥ ६३॥ ३७१ डिण्डीरवसहा-डिण्डी नामक वाद्यविशेषकी '्यनिक्रो सहन करनेवाली, ३७२ डिम्मलमत्क्रीडापरायणा-मावुरूपसे 
बालकोके साथ उल्छासपूर्वक क्रीडा करनेमें संलग्न रइनेत्राली, ३७३ ढुण्ढिविध्नेशजननी-ढुण्डिराज गणेशकी माता, ३७४ ढक्काहस्ता-ढक्का नामक बाजेको हाथोंमें लिए हुये, ३७५ 
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झणनिर्धोषा झंझामारुतवेगिनी ॥ ६०॥ झल्लरीवाद्यकुशला अरूपा अभुजा स्मृता ॥ टंकबाणसमायुक्ता टंकिनी टंकमेदिनी ॥ ६१ ॥ 
7ंकीगणकृताघोषा टंकनीयमहोरसा ॥ टंकारकारिणी देवी ठठशब्दनिनादिनी ॥ ६२ ॥ डामरी डाकिनी डिंभा इंडुमारेकनिजिता ॥ डामरीतंत्र- 
मार्गस्था डमडमरुनादिनी ॥ ६३॥ डिंडीखसहा डिम्भलसल्ीडापरायणा ॥ ढुँढिविध्नेशजननी ढक्काहस्ता ढिलित्रजा ॥६३॥ नित्यज्ञाना निरु- 
पमा निर्शुणा नर्मदा नदी ॥ त्रिगुणा त्रिपदा तंत्री तुलसी तरुणा तरुः ॥ ६५ ॥ त्रिविक्रमपदाक्रांता तुरीयपदगामिनी ॥ तरुणादित्यसंकाशा 
तामसी तुहिनातुरा ॥६६॥ त्रिकालन्ञानसंपन्ना त्रिवली च त्रिलोचना ॥ त्रिशक्तिखिपुरा तुंगा तुरंगबदना तथा ॥६७॥ तिमिंगिलगिला तीब्र 


हिलिव्रजा-ढिलिनामक गण जिनके सहयोगी हैं ॥ ६४ ॥ ३७६ नित्यज्ञाना-नित्य ज्ञानमयी, ३७७ निरुपमा-जिनकी उपमा दूसरे किसीसे नहीं दी जा सकती, २७८ निर्गुणा-निर्गुण 
स्वरूपिणी ( त्रिशुणसे रहित ) देवी, ३७९ नमंदा-नमंदासंज्ञक नदीरूपसे विराजमान, ३८० नदी-अव्यक्त शब्द करनेवाली सरिता, ३८१ त्रिगुणा-सच्व, रज और तम इन तोनों 
|| गुर्णोके रूपमें प्रकट, ३८२ त्रिपदा-तीन पैरोंवाली, ३८३ तन्त्री-तन्त्रशात्र जिनके स्वरूप हैं, ३८४ तुलसीतरुणातरुः-बक्षोंमें तरुणी तुलसीरूपसे विराजमान ॥ ६५ ॥ २८५ 
|| त्रिविक्रमपदाक्रान्ता-मगवान्‌ वामनके चरणसे आक्रान्त धरणोरूपा, ३८६ तुरीयपदगामिनी-चार पदोंसे गमन करनेवाली, ३८७ तरुणादित्यसंकाशा--पचण्ड बयके 
| समान प्रकाशसे सम्पन्न, ३८८ तामसी-दानववधके समय तामस रूप धारण करनेवाली, २८९ तुहिना--चन्द्रमाके समान शीतल क्िरणोंबाली, २९० तुरा--शीघरगामिनी 
॥ ६६ ॥ ३९१ ब्रिकालज्ञानसम्पक्ना-भृत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालका पूर्ण ज्ञान रखनेवाली, ३९२ त्रिवेणी-गङ्जा-यमुना-सरस्वतीरूपा, ३९३ त्रिलोचना-तीन नेत्रोबाडी 
देवी, ३९४ प्रिकाहब्ञानसम्पन्ना-भूत, भविष्य और वर्तमान तीन शक्तियोंके रूपमें विराजमान अथवा इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति और ज्ञानशक्तिरुपा, २९५ त्रिपुरा त्रिपुरा 
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। || देवीरूपा, २९६ तुङ्ग श्रेष्ठ विग्रहवाली, २९७ तुरङ्गवदना-हयग्रीवावतारके समय उनकी शक्तिरूपसे विराजमान ॥६७॥ ३९८ तिमिङ्गिलगिला-मतस्योको खानेवाले तिमिङ्गिलको भी उद्रस्थ 
| कर लेनेवाली, ३९९ तीव्रा-परम चञ्चल, ४०० त्रिस्रोता-तीन धाराऑसे सम्पन्न, ४०१ तामसादिनी-अज्ञानरूपी अन्धकारको खा जानेवाली, ४०२ तन्त्रविशेषज्ञ-तन्त्र-मन्त्रकी विशेषरूपसे 
जानकार, ४०३ तनुमध्या-पतली कमरवाली, ४०४ त्रिविष्टपा-स्त्रगलोक जिनका स्वरुप है॥॥६८॥ ४०५ त्रिसंध्या तीनों संघ्याओंकी आराध्या देवी, ४०६ त्रिस्तनी-राजा मल्यश्वजके यहाँ 
कन्यारूपसे विराजमान, ४०७ तोपासंस्था-सदा संतुष्ट रहनेवाली, ४०८ तालप्रतापिनी-ताली बजाकर शत्रुओंक्रो आतङ्कित करनेवाली, ४०९ ताटड्डिनी-धनुपका टंझोर करनेमें परम प्रवीण, 
४१० तुपाराभा- बफके समान शुभ्र कान्तिवाली, ४११ तुहिनाचलवासिनी-हिमालय पर्वतपर वास करनेवाली ॥६९॥ ४१२ तन्तुजालसमायुक्ता-जिनका तन्तुजाळ जगतमें व्याप्त हे, ४१३ 
तारहारावलिप्रिया-चमकीले तारोंसे युक्त हार जिन्हें परम प्रिय हैं, ४१४ तिलहोमप्रिया-तिलके हवनसे प्रसन्न होनेवाली, ४१५ तीर्था-तीर्थस्वरूपिणी देवी, ४१६ तमालकुपुमाक्रृति-तमाल- 
पुष्पके सश श्याम आङ्गतिवाली ॥ ७० ॥ ४१७ तारका-अपने भक्तोंको तारनेवाली, ४१८ त्रियुता-तीन गुणों अथवा तीन वेदोंसे युक्त, ४१९ तन्वी-रूदम शरीरसे सुशोभित, ४२० 
त्रिशङ्कुपरिवारिता-राजा त्रिशंकुके द्वारा उपास्यरूपमें वरण की हुई, ४२१ तलोदरी-प्रथ्वी जिनके उदररूपसे शोमा पाती हे, ४२२ तिलाभूषा-तिलपुष्पके समान नील कान्तिवाली, ४२३ ताट- 
त्रिलोता तामसादिनी ॥ तंत्रमंत्रविशेषज्ञा तनुमध्या त्रिविष्टपा ॥६८॥ त्रिसन्ध्या त्रिस्तनी तोषासंस्था तालप्रतापिनी ॥ ताटंकिनी तुषाराभा तुहि- 
नाचलवासिनी ॥ ६९॥ तंतुजालसमायुक्ता तारहारावलिप्रिया॥ तिलहोमप्रिया तीर्था तमालकुसुमाळृतिः ॥ ७० ॥ तारका त्रियुता तन्वी त्रिशंक- 
परिवारिता ॥ तलोदरी तिलाभूषा ताटंकप्रियवाहिनी ॥ ७१ ॥ त्रिजटा तिचिरी तृष्णा त्रिविधा तरुणाकृतिः ॥ तप्तकांचनसंकाशा तप्तकांचन- 
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भूषणा ॥ ७२ ॥ त्रेयंबका त्रिवर्गा च त्रिकालज्ञानदायिनी ॥ तपणा तृप्तिदा तृप्ता तामसी तुंबुरुस्तुता ॥ ७३ ॥ ताक्ष्यस्था त्रिगुणाकार! त्रिभंगी- 
तनुवर्लारिः ॥ थात्कारी थारवा थांता दोहिनी दीनवत्सला ॥ ७४ ॥ दानवांतकरी दुर्गा दुर्गासुरनिब्हिणी ॥ देवरीतिदिवारात्रिद्रोपदी दुंदुभि- 
ङ्प्रियवाहिनी-प्रेमपूर्वक कानोंमें कर्णफूळ धारण करनेवाली ॥ ७१ ॥ ४२४ त्रिजटा-तीन वेणियोंसे सुशोभित, ४२७ तित्तिरी-'तित्ति! इस प्रकार अव्यक्त ध्वनि करनेवाली, ४२६ तृष्णा- 
देवी-तृष्णाके रूपमै विराजमान, ४२७ त्रिविधा-तीन प्रकारके रूप धारण करनेवाली, ४२८ तरुणाकृति-तरुण अवस्थासे सुशोभित, ४२९ तप्तकाश्चनसंकाशा-तपाये हुए सुवर्णके सरश दीपिसे 
सम्पन्न, ४३० तपकाश्चनभूपणा-तपे हुए स्वणभूषणसे अलंकृत ॥ ७२ ॥ ४३१ त्रेयम्बका-तीनों लोकोंको प्रकट करनेवाली माता, ४३२ त्रिबर्गा-धर्म, अर्थ और काम जिनके स्वरूप हें, 
४३३ त्रिकालज्ञानदायिनी-भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालका ज्ञान देनेवाली, ४३४ तर्पणा-तर्पणस्वरूपा, ४३५ तृप्तिदा-तृत्ति प्रदान करनेत्राली, ४३६ तृप्ता-अपनी महिमामें तप्त, ४३७ 
तामसी-उग्ररूपा, ४३८ तुम्बुरुरतुता-तुम्बुरु जिनकी सदा स्तुति करते हैं ॥७३॥ ४३९ ताक्ष्यस्था-गरुड़पर विराजनेवाली लक्ष्मीरूपा, ४४० त्रिगुणाकारा-जिनके श्रीविग्रहमें सास्चिक, राजस 
और तामस तीनों गुण हैं, ४४१ त्रिमङ्गी-तीन स्थानोंमें वक्रतासे युक्त. ४४२ तनुवल्लरि-कोमल लताकी भाँति जिनके शरीरके अवयव हैं, ४४३ थास्क्रारी-समराङ्गणमें 'थात्‌' इस शब्दका 
उच्चारण करनेवाली, ४४४ थारवा-भयसे मुक्त करनेवाले शब्दोंका उच्चारण करनेवाली, ४४५ थान्ता-मङ्गलमयी देवी, ४४६ दोहिनी-इच्छानुसार दोहन करने योग्य अर्थात्‌ कामधेनुस्वरूपा, 
| 1३ दीनवस्सला-दीनजनोपर कृपा करनेवाली ॥७४॥ ४४८ दानवान्तकरी-दानवोंका अन्त करनेवाली, ४४९ दुर्गा-संकटोंका निवारण करना जिनका स्वाभाविक गुण हे, ४५० दुर्गासुर- | 
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निबहिंणी-दुगं नामक असुरको मारनेत्राली, ४५१ देवरीतिः-दिव्यमागसे सम्पन्न, ४५२ दिवारात्रि:--दिन और रात्रिकी अधिष्ठात्री देवी, ४५३ द्रोपदी-द्रोपदीरूपसे विराजमान 
दुन्दुभिस्वना--दुन्दुभिके समान उच्च घोष करनेवाली ॥ ०७५ ॥ ४५८७ देवयानी-देबयानी नामक शुक्राचायकी कन्याके रूपमें विराजमान, ४५६ दुरावासा-दुर्गस आवासवाली, ४५७ 
दारिद्रोड्केदिनी-दरिद्रताका नाश करनेवाली, ४०८ दिवा-स्वर्गमथी देवी, ४७९ दामोदरप्रिया-भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रिया, ४६० दीप्ा-परम प्रदीपस्तरूपिणी, ४६१ दिग्वासा-सम्पूर्ण दिशाएँ 
जिनके वस्त्र हैं ( उलंगिनी ), ४६२ दिग्विमोहिनी-प्रमस्त दिशाओंको मोहित करनेवाली ॥ ७६ ॥ ४६३ ॥ दण्डारण्यनिछ्या-दण्डकारण्यमें निवासत करनेवाली, ४३४ दण्डिनी-जिनके 
| कर-कमलमें दण्ड शोभा पाता है, ४६५ देवपूजिता-देवताओंके द्वारा पूजा प्राप्त करनेवाली, ४६६ देववन्द्या-देवताओंकी परम वन्दनीया देवी, ४६७ दिविषदा-सदा स्वगेमें विराजनेवाली 
४६८ द्वेपिणी-राक्षसोंके प्रति द्रेष रखनेवाली, ४६९ दानवाकृतिः-दानवों जेसी आकृति धारण करनेवाली ॥ ७७ ॥ ४७० दीनानाथस्तुता-दीनजनोंक्ी रक्षा करनेवाले भगवानके 
द्वारा स्तुति प्राप्त करनेब्राली, ४७१ दीक्षा-दीक्षास्रूपिणी, ४७२ दैवतादिस्परूपिणी-देवताओंक्री आदिस्वरूपा, ४७३ धात्री-जगत्‌का धारण-पोपण करनेवाली, ४७४ धनुधेरा-धनुष 
चारण करनेवाली, ४७५ धेनुः-कामधेलुस्वरूपिणो, ४७६ धारिणी-जगत्को धारण करनेवाली, ४७७ धमंचारिणी-वमका आचरण करनेवाली ॥७८।॥ ४७८ घुरंधरा-अखिछ जगत्‌ झा भार 


स्वना ॥७५॥ देवयानी दुरावासा दारिद्र चोद्रेदिनी दिवा ॥ दामोदरप्रिया दीघा दिग्वासा दखिमोहिनी ॥७६॥ दंडकारण्यनिळया दंडिनी देव- 
पूजिता॥ देववंद्या दिविषदा देषिणी दानवाकृति:॥७७॥ दीनानाथस्तुता दीक्षा देवतादिस्वरूपिणी ॥ धात्री धनुर्धरा धेवुर्धारिणी धर्मचारिणी ॥७८॥ 
धुरन्धरा धराधारा धनदा धान्यदोहिनो ॥ धर्मशीला धनाध्यक्षा धनर्वेदविशारदा ॥७९॥ श्वृतिधेन्या ध्रतपदा धर्मराजप्रिया भ्रवा॥ धूमावती धूम- 
केशी धमशास्त्रप्रकारिनी ॥८०॥ नंदा नंदप्रिया निद्रा नन॒ता नंदनालिका ॥ नमदा नलिनी नीला नीलकंठसमाश्रया ॥८१॥ नारायणप्रिया 
नित्या निमेला निगुणा निधिः ॥ निराधारा निरुपमा नित्यशुद्धा निरंजना ॥८२॥ नादबिन्दुकलातीता नादबिन्दुकलासिका ॥ नसिंहिनी नगधरा 


सहन करनेवाली, ४७९ धराधरा-एृथ्वी अथवा नदीकी धारके रुपमै विराजमान धरतीकी आधाररूपा, ४८० धनदा-धन प्रदान करनेवाली, ४८१ धान्यदोहिनी-धान्य दोहन करनेवाली, 
४८२ धर्मशीला-सद्धमेका पालन करनेवाली, ४८३ धनाध्यक्षा-धनकी स्वामिनी, ४८४ धनुर्वेदविशारदा-धनुरेंदके रहस्यको भही-भाँति जाननेवाली ॥७९॥ ४८५ घृतिः-धारणशक्ति या 
धयरूपिणी, ४८६ धन्या-सदा ही धन्य रहनेवाली, ४८७ धृतपदा-उत्तम पदपर प्रतिष्टित, ४८८ धमराजप्रिया-घमराजके यहाँ प्रियारूपसे सुशोभित, ४८९ ध्रवा-अपने निश्चयसे कभी न 
डिगनेबाली, ४९० धूमाबती-धूमाब्रती नांमसे प्रसिद्ध देवी, ४९१ धूमकेशी-धुएँके समान धूमिल केशवाली, ४९२ धमंशास्रप्रकाशिनी-धर्मशास्रोंको प्रकट करनेवाली ॥८०॥ ४९३ नन्दा- 
आनन्दस्वरूपिणी, ४९४ नन्दप्रिया-नन्दके घर यशोदारूपसे विराजमान, ४९५ निद्रा-निद्रारूप धारण करनेवाली अर्थात्‌ योगनिद्रा, ४९६ नृचुता-अखिल मानव जिनके 
|| चरणोंमें मस्तक झुकाते हें, ४९७ नन्दनास्मिका-नन्द्के घर पुत्रीरूपसे प्रकट होनेवाली ४९८ नमंदा-हास्यभरो वाणो बोलनेबाली या नमंदा नदीरूपा ४९९ नलिनी- 
3% || कमलिनीस्वरूपा, ५०० नीला-जिनके ब्रिग्रहका वण नील हे, ५०१ नीलकण्ठसमाश्रया-नीलुकण्ठ महादेवको आश्रय प्रदान करनेवाली ॥ ८१ ॥ ५०२ नारायणप्रिया-भगवान्‌ 
[रायणकी परम प्रिया लक्ष्मीदेवी, ५०३ नित्या-नित्यरूपिणी, ५०४ निर्मला-महरहित विग्रह धारण करनेवाली, ५०५ निर्गुणा-ज्ञो तोनों गुणोंसे रहित हैं, ५०६ 
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निधिः-सम्पत्तिस्वरूपिणी, ५०७ निराधारा-जिन्हें किसीका आश्रय अपेक्षित नहीं है, ५०८ निरुपमा-अनुपम रूप धारण करनेवाली, ५०९ नित्यशुद्धा-सदा परम पवित्र रहनेवाली, 
५१० निरञ्जना-मायारहित || ८२ ॥ ५११ नादबिन्दुकलातीता-नाद-बिन्दु-कलासे परे, ५१२ नादबिन्दुकलात्मिका-नाद-बिन्दु-कलारूपिणी, ५१३ नृसिंहरूपा--भगवानू नृसिंह 
जिनके प्रियतम हैं, ५१४ नगधरा-पर्वतोंको धारण करनेवाली, ५१७ नृपनागविभूषिता--नागराजसे विभूपित ॥ ८३ ॥ ५१६ नरककलेशशशमनी--नरकके कष्टको दूर करनेवाली, ५१७ 
नारायणपदोद्भवा-भगवान्‌ नारायणके चरणसे प्रकट गङ्गा-स्वरूपिणी, ५१८ निरवद्या-निर्दोपरूपा, ५१९ निराकारा-आकाररहित (मौतिकरूपसे रहित), ५२० नारदप्रियकारिणी-नारदजी- 
का प्रिय करनेवाली ॥ ८४ ॥ ५२१ नानाज्योतिःसमाख्याता-नाना प्रकारकी ज्योतिरूपसे विख्यात, ५२२ निधिदा-अखिल वैभव देनेवाली, ५२३ निर्मलात्मिका-शुद्धस्वरूपिणी, ५२४ 
नवद्त्रघरा-नंवीन सत्र धारण करनेवली, ५२७ नीति:-नीतिस्वरूपिणी, ५२६ निरुपद्रवकारिणी-सारे उपद्रवोंको शान्त करनेवाली ॥ ८७ ॥ ५२७ नन्दजा-नन्दके घर पुत्रीरूपसे प्रकट, 
५२८ नवरत्नाव्या-नौ रत्नोंसे युक्त, ५२९ नैमिपारण्यवासिनी-नैमिषारण्यमें भगवती ललिता नामसे विराजनेवाली, ५३० नवनीतप्रिया-नवनीत अर्पण करनेपर तुरन्त मसन्न होनेवाली, 
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५३१ नारी-नारीरूपसे संसारमै सुशोभित, ५३२ नीलजीमूतनिस्वना-नील मेघके समान भीषण गर्जेन करनेवाली ॥ ८६॥ ५३३ निमेपिणी-निमेष जिनका रूप है, ५३४ नदीरूपा- 


नुपनागविभूषिता ॥८३॥ नरककलेशशमनी नारायणपदोद्भवा॥ निरवद्या निराकारा नारदप्रियकारिणी ॥८४॥ नानाञ्योतिःसमाख्याता निधिदा 
निर्मलात्मिका ॥ नवसूत्रधरा नीतिनिरुपद्रवकारिणी ॥ <५ ॥ नंदजा नवरत्नाव्या नेमिषारण्यवासिनी ॥ नवनीतप्रिया नारी नीलजीमूतनिस्वना 
॥ ८६ ॥ निमेषिणी नदीरूपा नीलग्रीवा निशीश्वरी ॥ नामावलिनिशुंभष्नी नागलोकनिवासिनी ॥८७॥ नवजांबूनदप्रख्या नागलोकाधिदेवता ॥ 
नूपुराक्रान्तचरणा नरचित्तप्रमोदिनी ॥ ८८ ॥ निमग्ना रक्तनयना निर्धातसमनिस्वना ॥ नंदनोद्याननिलया निव्यहोपरिचारिणी ॥८९॥ पार्वती 
परमोदारा परब्रह्मात्मिका परा ॥ पंचकोशविनिमुक्ता पंचपातकनाशिनी ॥९०॥ परचित्तविधानञ्ञा पंचिका पंचरूपिणी ॥ पूर्णिमा परमा प्रीति; परतेज- 


नदीरूपसे बिराजनेवाली, ५३५ नीलग्रीवा-जिनकी ग्रीवामें नीलवर्ण सुशोभित है, ५१६ निशीश्वरी-रात्रिकी अधिष्ठात्री.देवी, ५३७ नामाबली-अनेक नामोंसे प्रसिद्ध, ५३८ निशुम्भध्नी- 
निशुम्भ नामक राक्षसका वघ करनेवाली, ५३९ नागलोकनिवासिनी-पाताललोकमें निवास करनेवाली ॥८७॥ ७४० नबजाम्बूनदप्रल्या-नूतन सुवर्णके समान कान्तिवाली, ७४१ | 
लोकाधिदेवता-पातालंकी अधिष्ठात्री देवी, ५४२ नुपुराक्रान्तचरणा-चरणोंमें सुन्दर नूपुर धारण करनेवाली, ५४३ नरचित्तप्रमोदिनी-मानवोंके चित्तको आह्वादित करनेवाली, !) ८८ ॥ 
७४४ निमग्नारक्तनयना-धँसी हुई लाल आँखोंबाली, ५४५ निर्घातसमनिस्वना-तूफानके समान शब्द करनेत्ाली, ७४६ नन्दनोद्याननिळया-दिव्य नन्दनवनमें विहार करनेवाली, ५४७ 
निव्यूहोपचारिणी-बिना व्यूह बनाये आकाशमें स्वच्छन्द विचरनेवाली, ॥८९॥ ५४८ पादेती-पार्वती नामसे विख्यात, ५४९ परमोदारा-अतिशय उदार स्वभाववाली, ५७० परत्रह्मास्मिङा- 
परब्रह्मस्वरूपिणी, ५५१ परा-पराविद्या नामसे प्रसिद्ध, ५५२ पश्चकोशविनिपुक्ता-अन्नसय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय पाँच दोपोंसे रहित दिव्य बरिग्रहमाठी, ५५२ पञ्च- 


[oS 


पातकनाशिनी-पाँच मकारके पापोंका नाश करनेवाली ॥ ९० ॥ ५७४ परचित्तविधानज्ञा-दूसरेके चित्तको गतिविधिको जाननेयाली, ९५५ पश्चिका- पञ्चिका देवीके नामसे सुविख्यात, 


EOI 


॥११॥ 


५५६ पञ्चरूपिणी-पश्चस्वरूपिणी, ५५७ पूर्णिमा-पूर्ण कलाओंसे सम्पन्न, ५५८ परमा-तर्वोपरि श्रेष्ठतमा, ५५९ प्रीति-ग्रीतिस्वरूपिणी, ५६० परतेजः-परम तेजोरूपिणी, ५६१ 
सर्वत्र प्रकाश फेलानेवाली ॥ ९१ ॥ ५६२ पुराणी-सनातनमयी देवी, ५६३ पौरुपी-परम पुरुष परमात्मासे सम्बन्ध रखनेवाली, ५६४ पुण्या-पुण्यमय विग्रह धारण करनेवाली, ५६५ 
| पुण्डरीकनिभेक्षणा-प्रफुल्लित कमलके समान नेत्रोंसे सुशोभित, ५६६ पाताछतछनिर्मग्रा-पातालतलमें प्रवेश करनेकी शक्ति रखनेवालो, ५६७ प्रीता-सदा ग्रेममयी, ५६८ प्रीतिविबधिनी- 
| प्रेमकी सदा बृद्धि करनेवाली ॥ ९२ ॥ ५६९ पावनी-पवित्र करनेवाली, ५७० पादसहिता-किरणोंसे शोभा पानेवाली, ५७१ पेशला-परम सुंदर विग्रदवाली, ९७२ पवनाशिनी-आयुका 


५७६ पद्बप्रिया-कमलसे अतिशय मेम रखनेवाली, ५७७ पद्मसंस्था-कमलके आसनपर विराजमान, ५७८ पद्याक्षी-कमलके समान नेत्रोंबाली, ५७९ पद्म सम्भवा-कमलसे प्रकट होनेवाङी 
्रह्माणी, ९८० पञ्मपत्रा-कमरू-पत्रके समान जगत्से निलिंप्त, ५८१ पद्मपदा-कमल-जैसे चरणोंसे सुशोभित, ५८२ पद्चिनी-हाथमें कमर धारण किये रहनेवाली या खिियोंमै श्रेष्ठ पद्मिनीरूपा 
| ५८३ प्रियभापिणी-प्रिय बचन बोछनेवाली ॥ ९४ ॥ ५८४ पशुपाशविनिर्मुक्ता-पाशविक पाशसे सदा युक्त, ५८५ पुरन्ध्रो-घरका कार्य सँभालनेवाली ख्रीके रूपमे विराजमान, ५८६ 


प्रकाशिनी ॥ ९१ ॥ पुराणी पोरुषी पुण्या पुंडरीकनिभेच्षणा ॥ पाताळतळनिमंमा प्रीतिः प्रीतिविवर्थिनी ॥ ९२ ॥ पावनी पादसहिता पेशला 
पवनाशिनी ॥ प्रजापतिः परिश्रांता पर्वतस्तनमंडला ॥ ९३ ॥ पद्याप्रिया पद्यसंस्था पद्माक्षी पद्मसंभवा ॥ पद्मपत्रा पद्मपदा पञ्चिनी प्रियभाषिणी 
॥९४॥ पशुपाशविनिभुक्ता पुरंश्री पुरवासिनी ॥ पुष्कला पुरुषा पर्वा पारिजातसुमप्रिया ॥९५॥ पतिव्रता पवित्रांगी पुष्पहासपरायणा॥ प्रज्ञावती- 
सुता पोत्री पुत्रपूज्या पयस्विनी ॥ ९६ ॥ पट्टिपाशधरा पंक्तिः पितृलोकप्रदायिनी॥ पुराणी पुण्यशीला च प्रणतातिविनाशिनी ॥ ९७ ॥ पद्युम्न- 
जननी पुष्टा पितामहपरिग्रहा ॥ पुण्डरीकपुरावासा पुण्डरीकसमानना ॥ ९८ ॥ एथुजंघा पथुभुजा एथुपादा प्रथूदरी ॥ प्रवालशोभा पिंगाक्षी पोत- 


पुरबासिनी-नगरमें निवास आ | ५८७ पुष्कला-सर्वोस्कृष्ट देवी, ५८८ पुरुपा-पुरुषार्थसे सम्पन्न, ५८९ पर्वा-पुण्य पर्वपर पूजा ग्राप्त करनेवाली या स्वयं पर्वेस्वरूपा, ५९० पारि- 
ज्ञातसुमप्रिया-पारिजातके पुष्पसे परम प्रसन्न होनेवाली ॥ ९५ ॥ ५९१ पतिब्रता-पातिब्रत-धर्मका पालन करनेवाली, ५९२ पवित्रांगी-पवित्र अंगोसे सम्पन्न, ५९२ पुष्पहासपरायणा- 
| प्रफुल्लित पुष्पके समान हँसनेवाली, ५९४ प्रज्ञावतीसुता-प्रज्ञावतीके यहाँ पुत्रीरूपसे प्रकट, ५९५ पोत्री-पोत्रीरूपसे विराजमान, ५९६ पुत्रपूज्या-पुत्रसे पूजा प्राप्त करनेवाली, ५९७ पयस्विनी- 
४४ | जगतूके लिये अमृतमय दुग्ध प्रदान करनेवाली ॥ ९६ ॥ ५९८ पट्चिपाशधरा-श्ल॒जाओंमें पट्टिश एवं पाश धारण करनेवाली, ५०९ पडूक्तिः-श्रेणीबद्ध, ६०० पितलोकप्रदायिनी-जिनको 
|| कृपासे प्राणी पितरोंके छोकमें पहुँच जाता है, ६०१ पुराणी-सदासे विराजमान रहनेवाली सनातनी देवी, ६०२ पुण्यशीला-पवित्र आचरणवाली, ६०३ प्रणतातिबिनाशिनी-प्रणतजनाँका 
|| दुःखनाश करनेवाली ॥ ९७ ॥ ६०४ अ्रध्युम्नजननी-प्रधुम्नकी माता, ६०५ पुष्टा-पष्टिस्वरूपिणी, ६०६ पितामहपरिग्रहा-आदिशक्ति द्वारा पितामह ब्रह्माके लिये प्रदत्त देवी, ६०७ पुण्डरीक 
पुरावासा-पुण्डरीकपुर अर्थात्‌ चिदम्बर क्षेत्रमै निवास करनेवाली, ६०८ पुण्डरीकसमानना-कमलके समान मुखसे सुशोभित, ६०९ एथुजंघा-विशाल जाँघोंवाली, ६१० एथुञ्जुजा-दीध चुजाआंसे 
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आहार करनेवाली, ५७३ प्रजापतिः-प्रजाजनोंकी रक्षा करनेमें तत्पर, ५७४ परिश्रान्ता-भक्तोंकी रक्षामें मली प्रकार व्यस्त रहनेवाली, ५७५ पर्वेतस्तनसंडला-पर्वताकार स्तनोंसे सुशोभित ॥९३॥ 
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सम्पन्न, ६११ पथुपादा-बहच्चरणोंवाली, ६१२ प्रथदरी-प्रथुळ उदरवाही, ६१३ प्रवालेशोमा-मूँगेके समान कान्तिवाली, ६१४ पिङ्गाक्षी-पिंगल नेत्रोंवाली ६१५ पीतवासा-पीताम्बरसे सुझोमित, 
६१६ प्रचापला-अत्यन्त चंचल स्वभाववाली, ॥९८।।९९॥ ६१७ प्रसवा-अखिल जगत्‌ जिनसे उत्पन्न हुआ है, ६१८ पुष्टिदा-पुष्टि प्रदान करनेमें परम निपुण, ६१९ पुण्या-पुण्यस्वरूपिणी ६२० 
प्रतिष्ठा-सबकी आधारभूता देवी, ६२१,प्रणबागति-ओकारकी मूलरूपा, ६२२ पश्चवर्णा-पाँच वणाँसे सम्पन्न, ६२३ पश्चवाणी-विस्तृत वाणीवाली, ६२४ पश्चिका-क्रिसी देशकी प्रसिद्ध देवता, ६२७ । 
परस्थिता-प्राणिमात्रके शरीरमें विराजनेवाली ॥ १ ० ०॥ ६२६ प7माया-परम मायास्वरूपिणी, ६२७ परज्योतिः-सर्वोत्करष्ट ज्योतिस्वरूपा, ६२८ परप्रीति:-परम प्रीतिमयी देवी, ६२९ परागतिः- 
| 
| 


देव्भा 
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॥१२॥ सर्वोत्तम आश्रयस्वरूपा, ६३० पराकाष्ठा -जिनसे परे जगतमें दूसरा कोई नहीं है, ६३१ परेशानी-सबसे बढ़-चढ़कर शासन करनेवाली, ६३२ पाविनी-जिनकी उपासनासे प्राणी पवित्र हो जाता || 


है, ६३३ पावकद्युतिः-अग्निके समान प्रकाशवाली ॥१०१॥ ६३४ पुण्यभद्रा-पवित्र करनेमें परम कुशल) ६२३५ परिच्छेद्या-सबसे विलक्षण स्वमाववाली, ६३६ पुष्पद्दासा-पुष्प जिनके हास्यके 
द्योतक हे, ६३७ प्रथूदरी-विशाल उदरवाली, ६३८ पीतांगी-पीले वर्णवाले अङ्गांसे सुशोभित, ६३९ पीतवसना-पीले रंगके वल धारण करनेवाली, ६४० पीतशय्या-पीले सेजपर सोनेवाली, ६४१ 
पिशाचिनी-पिशाचोंका गण साथ रखनेवाली ॥१०२॥| ६४२ पीतक्रिया-मधुपानक्रियारूपिणी, ६४३ पिशाचघ्नी-पिञ्चाचोंका संहार करनेवाली, ६४४ पाटलाक्षी-खिले हुए युलाब-पृष्पके समान || 
वासाः प्रचापला ॥ ९९ ॥ प्रसवा पुष्टिदा पुण्या प्रति प्रणवागतिः ॥ पंचवर्णा पंचवाणी पंचिका पंजरस्थिता ॥ १०० ॥ परमाया परज्योतिः 
परप्रीतिः परा गतिः ॥ पराकाष्ठा परेशानी पावनी पावकद्युतिः ॥ १०१ ॥ पुण्यभद्रा परिच्छेद्य पुष्पहासा प्रथूदरी ॥ पीतांगी पीतवसना 
पीतशय्या पिशाचिनी ॥ १०२ ॥ पीतक्रिया पिशाचव्नी पाटलाली पटुक्रिया ॥ पंचभक्षप्रियाचारा पूतनाप्राणघातिनी ॥ १०३ ॥ र 
पुन्नागवनमध्यस्था पुण्यतीर्थनिषेबिता ॥ पंत्राङ्गी च परा शक्तिः परमाहादकारिणी ॥ १०४ ॥ पुष्पकांडस्थिता पूषा पोषिताखिलपिष्टपा ॥ 
पानप्रिया पंचशिखा पन्नगोपरिशायिनी ॥ १०५ ॥ पंचमात्रात्मिका पृथ्वी पथिका पृथुदोहिनी ॥ पुराणन्यायमीमांसापाटली पुष्पगंधिनी ॥१०६॥ | 
पुण्यप्रजा पारदात्री परमार्गेकगोचरा ॥ प्रवालशोभा पूर्णाशा प्रणवा पल्लवोदरी ॥ १०७॥ फलिनी फलदा फल्णुः फूत्कारी फठकाकृतिः ॥ 
नेत्रोंबाली, ६४५ पड्क्रिया-चातुरीपूर्वक कार्य सम्पादन करनेवाली, ६४६ पश्च भक्षप्रियाचारा-भोज्य, चव्यं, चोष्य, लेझ और पेय पाँच प्रकारके भोजन जिल्हे प्रिय हैं, ६४७ पूतनाप्राणघातिनी- | 
पूतनाके माणोंका नाश करनेवाली ॥१०३॥ ६: ८ पुन्नागवनमध्यस्था-जायफलके वनमें विराजनेवाली, ६४९ पुण्यतीथनिपेविता-पुण्यमय तीर्थामें जिनका निवास है, ६५० पञ्चाङ्गो-पाँच । 
अङ्गोंसे सुशोभित, ५५१ पराशक्तिः-परम आराध्या देवी, ६७२ परमाह्वादकारिणी-परमानन्द देनेवाली ॥१००॥ ६५३ पृष्यकाण्डस्थिता-पुष्पित वृक्षोंके स्कन्थोपर स्थित रडनेवाली, 5 
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पूषा-सदा परिपुष्ट रहनेवाली, ६५७५ पोषिताखि&विष्टपा-अखिछ जगतूका पोषण करनेवाली, ६५६ पानशिया-प्रधु आदि पेय पदारथ जिन्हें परम प्रिय हँ, ६५७ पश्चशिखा-पाँच वेणियोंसे || टर | 
सुशोभित, ६५८ पन्नगोपरिशायिनी-सर्पपर शयन करनेवाली ॥१०५॥ ६५९ पश्चमात्रास्मिका-पाँच मात्राएँ जिनके स्वरूप हें, ६६० प्रथ्वी-प्रथ्वीका रूप धारण करनेत्राली, ६६? पथिका- 
मागमें क्षेमकरी रूपसे विराजमान, ६६२ पृथुदोहिनी-बहुत-सो वस्तुओंका दोहन करनेवाली, ६६३ पुराणन्यायमीमांसा-पुराण, न्याय ओर मोमांसारूपमें विराजमान, ६६४ पाटली-गुलाबका 


पुष्प धारण करनेवाठी, ६६५ पुष्पगन्धिनी-फूलांकी गन्धसे सुवासित ॥१०६॥ ६६६ पुण्यप्रजा-पुण्यसयी प्रजाकी जननी, ६६७ पारदात्री-सबका उद्धार करनेवाली, ६६८ परमार्गेकगो चरा- 


ं 


DN 
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| 
| 
| 
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| थष्ठ मागके द्वारा ज्ञात होनेवाली ६६९ ग्रवालशोभापूर्णाशा-मूँगोंके समान अथवा झूँगोंसे शोभा पानेत्राली, ६७० पूर्णाशा-जिनकी कोई आशा कभी अधूरी नहीं रह सकती, ६७१ | 


| प्रातःकाहीन खर्यकी भाँति अरुण वस्त्र धारण करनेवाली, ६८३ बलमद्रप्रिया-बलभद्रजीकी प्रिय पत्नी रेवतीके रूपसें विराजमान, ६८४ वन्या-जगत्‌ जिनकी वन्दना करता है, ६८५ 


| बन्धूकङुसुमप्रिया-बन्धूकके पुष्पसे शीघ्र पसन्न दोनेवाली ॥११०॥ ६९५ बालभानुमभाकारा-ग्रातःकालीन द्यी प्रभाके समान बिग्रहवाली, ६९६ ब्राक्षी-त्रह्माकी शक्तिरूपसे विराजमान 


Ve 


३ॐ+कारस्वरूपिणी, ६७२ पन्लवोदरी-नवीन पल्लवके समान कोमळ उदरवाली ॥१०७॥ ६७३ फलिनी-फलस्वरूपिणी, ६७४ फल्दा-फल प्रदान करनेमें तत्पर, ६७५ फल्गुः-फल्गु नदीके 
रूपमें विराजमान, ६७६ फूत्कारी-क्रोथके आवेशमें भरकर फूत्कार करनेवाली, ६७७ फलकाळृतिः-बाणके अग्रभागके समान आळृतिवाटी, ६७८ फणीन्द्रभोगशयना-शेपनागपर शयन करने- 
वाली, ६७९ फाणमण्डलमण्डिता-शेपनागके मण्डलसे सुशोभित ॥१०८॥ ६८० बालबाला-जालिकाओसे भी वालिका, ६८१ बहुमता-सबके द्वारा सम्मानित, ६८२ बालातपनिभांशुका- 


बडवा-बडवानलके रूपमें विराजमान, ६८६ बुद्धिसंस्तुता-बुद्धि आदि देवियों द्वारा संस्तुत ॥ १०९ ॥ ६८७ वन्दीदेबी-वन्दीगणोंकी आराध्या, ६८८ बिलवती-गुहामें निवास करनेवाली, 
६८९ बडिशध्नी-कपटबिनाशिनी, ६९० बलिप्रिया-पूजाकांक्षिणी, ६९१ बान्धवी-सभी प्राणियोंकी हितैषिणी, ६९२ बोधिता-अखिल-ज्ञानसम्पन्न, ६९३ बुद्धि:-खुद्धिखरूपिणी देवी, ६९४ 


॥ 


फर्णीद्रभोगशयना फणिमंडलमंडिता ॥ १०८ ॥ वाळवाला बहुमता बाळातपनिभांशुका ॥ बलमद्रप्रिया वंद्या बडवा बुद्धिसंस्तुता ॥ १०९ ॥ 
वंदीदेवी बिलवती बडिशध्नी बलिप्रिया ॥ बांधवी बोधिता बुद्धिबंधकळुसुमांप्रया ॥ ११० ॥ बालभाजुप्रभाकारा बाह्यी ब्राह्मणदेवता ॥ 
बृहस्पतिस्तुता बुंदा वृंदावनविहारिणी ॥ १११ ॥ वलाकिनी बिलाहारा बिलावासा बहूदका ॥ बहुनेत्रा बहुपदा बहुकर्णावत॑सिका॥ ११२॥ 
बहुबाहुयुता बीजरूपिणी बहुरूपिणी ॥ बिदुनादकलातीता बिदुनादस्वरूपणी ॥ ११३ ॥ बड़गोधांगुलित्राणा बदर्याश्रमवासिनी ॥ बृंदारका 
वृहृत्स्कंधा बृहती बाणपातिनी ॥ ११४ ॥ बदृंदाध्यक्षा बहुचुता वनिता बहुविक्रमा ॥ बद्धपद्यासनासीना बिल्वपत्रतळस्थिता ॥ ११५॥ | 
६९७ ब्राह्मणदेबता-त्राह्मणोंको देवता माननेवाली, ६९८ बृहस्पतिस्तुता-बृहस्पतिजीके द्वारा संस्तुत, ६९९ वृन्दा-बन्दा नामसे विख्यात, ७०० बृन्दावनबिहारिणी-बृन्दावनमें बिहार । 
करनेवाली देवी ॥ १११ ॥ ७०१ बलाकिनी-बगुलोंकी पंक्ति जिनका रूप माना जाता है, ७०२ बिलाहारा-कर्मोकी त्रुटिकों दूर करनेवाली, ७०३ बिलावासा-बिलरूपिणी गुदा जिनका | 
निवासस्थान है, ७०४ बहूदका-नदीके रूपमें प्रकट होकर प्रभूत जलसे शोभा पानेवाली, ७०५ बहुनेत्रा-अनेक नेत्रोंसे सम्पन्न, ७०६ बहुपदा-जिनके अनगिनत पेर हैं, ७०७ बहुक्णाव- 
तंसिका-बहुतसे कर्णभूषणोंसे सुशोभित ॥११२॥ ७०८ बहुबाहुयुता-अनेक थरुजाओंसे सम्पन्न, ७०९ बोजरूपिगी-ीजरूपधारिणी ७१० बहुरूपिणी-बहुतसे रूपोंमें विराजमान, ७११ 
बिन्दुनादकलातीता-बिन्दु, नाद और कलासे सर्वथा परे, ७१२ बिन्दुनादस्वरूपिणी-बिन्दु और नादे जिनका स्वरूप माना जाता है ॥११३॥ ७१३ बद्धगोधाहुलित्राणा-गोधाके चमंका 
अङ्नुलित्राण धारण करनेवाली, ७१४ बदर्याश्रमवासिनी-बदरीआश्नममें विराजमान, ७१५ बृन्दारका-देवोपम सुन्द्रो, ७१६ बृहत्स्कन्धा-विश्ञाल कंधोंसे सुशोभित, ७१७ बृहती-बुद्वती 
छन्दके रूपमें विराजमान, ७१८ बाणपातिनी-बाण बरसानेवाली ॥ ११४ ॥ ७१९ बृन्दाध्यक्षा-इन्दा आदि सखियोंकी अध्यक्षा, ७२० बहुनुता-जिनके चरणोंमें प्रायः सभी लोग मस्तक 
झुकाते हैं, ७२१ वनिता-परम सुंदरी स्रीरूपिणी, ७२२ बहुविक्रमा-अपार बर्से सम्पन्न, ७२३ बडूपद्मासनासीना--पद्यासन लगाकर वैठमेबालो, ७२४ बिल्वपत्रतकूस्थिता-बिल्वपत्रके 
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मध्यमें निवास करनेवाली ।॥ ११५ ॥ ७२५ बोधिद्रुमनिजावासा-पीपलके वृक्षके नीचे अपना स्थान बनानेवाली, ७२६ बडिस्था ( बलिस्था )-शूरवीरोंमें शक्तिरूपसे विराजमान, 
७२७ बिंदुदपणा-अव्यक्त माया जिनका दपण है, ७३८ बाला-कन्यारूपसे विराजमान, ७२९ बाणासनवती-बाणासनसे विराजमान, ७३० वढवानलवेगिनी-जडवानलके समान 
वेगवाली ॥ ११६ ॥ ७३१ त्रह्माण्डवहिरन्तःस्था-त्रह्माण्डके भीतर-बाहर विराजमान, ७३२ ब्रह्मकरङ्कणस्त्रिणो-त्रह्मविद्याका प्रचार करनेवाली देवी, ७३३ भवानी-शित्रपत्नी, ७३४ 
| भीषणवती-देत्योंका संहार करनेके लिये भयावह रूप धारण करनेवाली, ७३५ भाविनी-उत्पत्ति, स्थिति और पालन ऋरनेवाली, ७३६ भयहारिणी--मयका इरण करनेवाली ॥ ११७॥ 
| ७३७ भद्रकाली-भद्रकाली नामसे प्रसिद्ध देवी, ७३८ अुुजड्भाक्षी-सपोके नेत्रके समान आंँखोंबाली, ७६९ भारती-बाणीमयी देवी, ७४० भारताशया-अपने ज्ञानम संलग्न पुरुषोंकि 
अन्तःकरणमें विराजमान देवी, ७४१ भेरवी--इसी नामसे विख्यात, ७४२ भीपणाकारा-भयंकर आक्रतिवाली, ७४३ भूतिदा-विभूति प्रदान करनेवाली, ७४४ भ्रूतिमालिनी-प्रचुर 
ऐश्‍वयंसयी ॥ ११८ ॥ ७४५ भामिनी-प्मयानुसार कोप करनेवाली देवी, ७४६ भोगनिरता-उपासक्रॉके अपंण किये हुए पदाथ भोगनेमें सदा तत्पर, अथवा खुवनेश्तररके 
साथ सम्भोगरता, ७४७ भद्रदा-मङ्गल प्रदान करनेवाली, ७४८ भूरिविक्रमा-प्रचुर पराक्रमसमन्वित, ७४९ भूतावासा-समग्र प्राणियाँमै निवास करनेवाली, ७५० भृगुझता- 
। मनिजावासा बडिस्था बिदुदपंणा ॥ बाला बाणासनवती बडवानलवेगिनी ॥ ११६ ॥ ब्रह्मांड हिरंतःस्था ब्रह्म कंकणसूत्रिणी ॥ भवाना भाषण- 
वती भाविनी भयहारिणी ॥ ११७ ॥ भद्रकाली भुजंगाक्षी भारती भारताशया ॥ भेरवी भीषणाकारा भूतिदा भूतिमालिनी ॥ ११८ ॥ भामिनी 
गोगनिरता भद्रदा भूरिविक्रमा ॥ भूतावासा भ्गुलता भागंवा भूसुराचिनी ॥११९॥ भागीरथी भोगवती भवनस्था भिषखरा ॥ भामिनी भोगिनी 
. भाषा भवानी भूरिदक्षिणा ॥१२०॥ भर्गात्मिका भीमवती भवबंधविमोचिनी ॥ भजनीया भूतधात्री रंजिता भुवनेश्वरी ॥ १२१ ॥ भुजंगवल्या 
भीमा भेरुंडा भागधेयिनी॥ माता माया मधुमती मधुजिह्वा मधुप्रिया ॥ १२२ ॥ महादेवी महाभागा मालिनी मीनछोचना ॥ मायातीता मधुमती 
भूगुलताके रूपमें विराजमान, ७५१ भागवी-भगुके यहाँ उनकी शक्तिके रूपसे विराजमान, ७५२ भूसुराचिता-त्राह्मणोंसे भलीमाँति पूजित ॥११९! ७५३ भागीरथो-राजा भगीरथके द्वारा 
लायी हुई गङ्गारुपसे विराजमान, ७५४ भोगवती-विविध प्रकारके भोगोंसे सम्पन्न या भोगवती नदी, ७५५ भवनस्था-भदनमें विराजनेवाली, ७५६ भिपग्वरा-संसार-भयरूपी रोगसे मुक्त 
| करनेके लिये सुप्रसिद्ध वेद्य, ७५७ भामिनी-उत्तम भावोंसे अलंकृत, ७५८ भोगिनी-नाना प्रकारके उत्तम भोगोंकों भोगनेवाली, ७५९ भाषा-भाषारूपधारिणी, ७६० भवानी-इसी 
| नामसे प्रसिद्ध, ७६१ भूरिदक्षिणा-प्रचुर दक्षिणावाठी ॥ १२० ॥ ७६२ भर्गात्मिका-परम तेजःस्वरूपिणी, ७६३ भीमत्रती-संग्राममें भयंकर रूपसे दीखनेवाली, ७६४ भववन्धविमोचिनी- 
॥ भवके बन्धनको काटनेवाली देवी, ७६५ भजनीया-भजन करने योग्य, ७६६ भूतधात्रीरञ्जिता-जिनकी कृपासे प्राणी जीवन धारण करते हैं तथा प्रसन्न रहते हँ, ७६७ अुवनेश्वरी-अखिल 
| ॥ आवनमण्डलकी स्वामिनी ॥१२१॥ ७६८ भुजंगवलया-सर्पाको वलयरूपसे हाथोंमें हपेटनेवाढी, ७६९ भीमा-भयंकर वेषवाली, ७७० भेरुण्डा-मेरुण्डाके नामसे विख्यात देवी, ७७१ भाग 
| घेयिनी-परम सोभाग्यशालिनी, ७७२ माता-जगज्जननी, ७७३ माया-मायारूप धारण करनेवाली, ७७४ मधुमती-मधुपान करनेवाली, ७७५ मधुजिह्वा-मधुक़ा आस्त्रादन करनेवालो, 
७७६ मधुप्रिया-मधुसे अतिशय मेम रखनेवाली ॥ १२२ ॥ ७७७ महादेबी-समस्त देवियोंमें प्रधान, ७७८ महाभागा-अतीव सौमाग्यशालिनी, ७७९ मालिनी-माला धारण करनेवाली, 
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| £ | गम्या-योग-साधनसे जाननेमें आनेवाली, ८२८ योगा-योगस्वरूपिणी, ८२९ योवनकाश्रया-सदा तरुण-अवस्थासे सम्पन्न, ८३० | 
$ || शोभा पानेबाली, ८३२ यमुना-यग्ुना नामकी नदीके रूपमै विराजमान, ८३२ युगधारिणी-युगोंको धारण करनेवाली ॥१३०॥ ८३४ यक्षिणी-यक्षिणीरूसे प्रकट, ८३५ योगपुक्ता-योगसे 
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७८० मीनछोचना-मछलीके समान चंचल आँखोंवाली, ७८१ मायातीता-मायासे परे, ७८२ मधुमती-मधुपान करनेमें तत्पर, ७८३ मधुमासा-मधुमासरूपा, ७८४ मधुद्र्वा-मधु अपेण | 
प्रसन्न होनेवाली, ॥१२३॥ ८८५ मानवी-मानवरूप धारण करनेवाली, ७८६ मधुसम्भृता-चेत्रमासमें प्रकट होनेवाडी, ७८७ मिथिलापुरवासिनी-मिथिलाएुरमें निवास करनेबाली सीतारूपा, 
७८८ मधुकैटभसंहत्री-मधु और कैटभका संहार करनेवाली, ७८९ मेदिनी-प्रथ्वीरूपसे विराजमान, ७९० मेघमालिनी-मेघसमूहसे घिरी हुई ॥ १२४ ॥ ७९१ सन्दोदरी-परन्दो इरीके रूपमें 
प्रकट देवी, ७९२ महामाया-महामाया नाम धारण करनेवाली आद्याशक्ति, ७९३ मेथिही-श्रीसीताके रूपमें बिराजपान, ७९४ मखुणप्रिया-मधुर एवं चिकने पदार्थोसे प्रेम करनेत्रालो, ७९५ 
महाळच्मी-भगवती महालक्ष्मीके रूपसे विराजमान, ७९६ महाकाली-कालियोंमें सुप्रसिद्ध, ७९७ सहाकन्या-महान्‌ हिमाचलकी कन्याका वेष धारण करनेवाली, ६९८ महेश्वरी-परम ईश्वरो 
॥ १२५ ॥ ७९९ माहेन्द्री-शचीका रूप धारण करनेवाली देवी, ८०० मेरुतनया-सुमेर पर्वतके यहाँ प्रकट होनेवाली, ८०१ मन्दारकुसुमाचिता-मन्दारके फूछोंसे सुपूजिता, ८०२ मञ्जु- || 
मंजीरचरा-पेरोंमें सुन्दर पायजेब धारण करनेवाली, ८०३ मोक्षदा-मोक्ष प्रदान करनेवाली, ८०४ मंजुभाषिणी-भधुर भाषण करनेवाली ॥ १२६ ॥ ८०५ मधुरद्राविणी-ङ्रपात्रश पिघछकर || 
मधुर वचन बोलनेवाली, ८०६ मुद्रा-मुद्रारूपसे विराजमान, ८०७ मलया-मल्याचलपर निवास करनेवाली, ८०८ मल्यान्विता-म्रलयागिरि चन्दनसे युक्त, ८०९ मेधा-बुद्धिस्वरूपिणी, 


मधुमासा मधुद्रवा ॥१२३॥ मानवी मधुसंभूता मिथिलापुरवासिनी ॥ मधुकेटभसंहत्री मेदिनी मेघमालिनी ॥१२४॥ मंदोदरी महामाया मैथिली 
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मसृणप्रिया ॥ महाळच्मीर्महाकाली महाकन्या महेश्वरी ॥१२५॥ माहेन्द्री मेरुतनया मंदारकुसुभाचिता ॥ मंजुमंजीरचरणा मोक्षदा मंजुभाषिणी 
॥ १२६ ॥ मधुरद्राविणी मुद्रा मलया मलयान्विता ॥ मेधा मरकतश्यामा मागधी मेनकात्मजा ॥ १२७ ॥ महामारी महावीरा. महाश्यामा मनु- 
स्तुता ॥ मातृका मिहिराभासा मुकुंदपदविक्रमा ॥ १२८ ॥ मूलाधारस्थिता मुग्धा मणिपूरकवासिनी ॥ मृगाच्ञो महिषारूढा महिषासुरमदिनी 
॥ १२९ ॥ योगासना योगगम्या योगा योवनकाश्रया ॥ योवनी युद्धमध्यस्था यमुना युगधारिणी ॥ १३० ॥ यक्षिणी योगयुक्ता च यक्षराज- 
८१० मरकतश्यामा-मरकतमणिके समान श्याम वर्णवाली, ८११ मागधी-मगधमें सुपूजित या मगधदेशमें रहनेवाली, ८१२ मेनकात्मजा-मेनकाके यहाँ प्रकट होनेवाली ॥ १२७ ॥ ८१२ | 
महामारी-महामारीरूपा, ८१४ महाबीरा-असीम शक्तिसे सम्पन्न देवी, ८१५ महाश्यामा-सघन श्यामल शरीरसे सुशोभित, ८१६ मनुस्तुता-मनुने जिनका स्तवन किया है, ८१७ मात॒का- || ४ 
मातृका नामसे प्रसिद्ध, ८१८ मिहिराभापा-स्येके समान प्रकाशमान देवी, ८१९ सुङ्ुन्दपदविक्रमा-भगवान्‌ विष्णुके पदका अनुसरण करनेवाली ॥ १२८ ॥ ८२० मूलधारस्थिता-मूला- 


धारमें विराजमान कुण्डलिनीरूपा, ८२१ मुग्धा-सदा प्रसन्न रहनेवाली, ८२२ मणिपूरकवासिनी-मणिषूरकभे निवास करनेवाली देबी, ८२३ सृगाक्षी-सगके नेत्रोके सहश नेत्रोंसे सुशोभित, 
८२४ महिपारुढा-भरसेकी सवारी करनेवाली यमरूपिणी, ८२५ महिपासुरमर्दिनी-महिपासुरका मदेन करनेवाली ॥ १२९ ॥ ८२६ योगासना-योगासन लगाकर बेठनेवाली, ८२७ योग- 


यौवनरूपिणी, ८३१ युद्धमध्यस्था-समराङ्कणमें 
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सम्पन्न, ८३६ यक्षराजप्रखूतिनी-यक्ष्राजको जन्भ देनेवाली देवी, ८३७ यात्रा-शत्रुओपर धावा करनेवाली या यात्रारुपिणी, ८३८ पत्ति हिलारी व्यवस्था द नम 
यदुवंशसमुद्धवा-राजा यदुके वंशमें प्रकट होनेवाली देवी ॥ १३१ ॥ ८४० यकारादिहकारान्ता-यकारसे लेकर इकारतक सभी अक्षर जिनके रूप हँ, ८४१ याजुपी-यजुर्वेद जिनका रूप है, 
८४२ यज्ञरूपिणी-यज्ञस्वरूपिणी, ८४३ यामिनी-रात्रिका रूप धारण करनेवाली, ८४४ योगनिरता-योगमें रत रहनेवाली, ८४५ यातुधानभयंकरी-राक्षसांको भयभीत करनेवाली ॥१३२॥ 
८४६ रुविमणी-रुक्मिणी नामसे विख्यात, ८४७ रमणी-आनन्दस्वरूपिणी देवी, ८४८ रामा-योगियोंके चित्तमें आहाद उत्पन्न करनेवाली, ८४९ रेवती-रेवतके घर पुत्रीरूपसे प्रकट, 
८५० रेणुका-परशुरामकी माता, ८५१ रति-कामदेवकी पेयसी भायकि रूपसे सुशोभित, ८५२ रोद्री-मयंकर वेषवाली रुद्रपत्नी, ८५३ रौद्रप्रियाकारा-रोद्र आकार जिन्हें प्रिय है, ८५४ 
राममाता-कोसन्याके रुपसे प्रकट, ८५५ रतिप्रिया-रतिसे प्रेम करनेवाली ॥१३३।॥ ८०६ रोहिणी-रोहिणी नामसे विख्यात, ८०७ राज्यदा-राज्य प्रदान करनेवाली, ८०८ रेवा-रेवासंज्ञक 
नदी, ८५९ रमा-नेत्र और मनको रमानेवाली या लक्ष्मीजी, ८६० राजीवलोचना-कमलके समान नेत्रोसे सुशोभित, ८६१ राकेशी-चन्द्रमाको ललाटपर धारण करनेवाली, ८६२ रूपसम्पन्ना- 
अतिशय रूपवती देवी, ८६३ रत्नसिंहासनस्थिता-रत्ननिर्मित सिंहासनपर विराजनेवाली ॥१३४॥ ८६४ रक्तमाल्यास्वरधरा-रक्तवणकी माळा ओर वस्त्र धारण करनेवाली, ८६७ रक्तगन्धा- 
प्रसूतिनी ॥ यात्रा यानविधानज्ञा यदुवंशससुद्भवा ॥ १३१ ॥ यकारादिहकारांता याजुषी यज्ञरूपिणी ॥ यामिनी योगनिरता यातुधानभयंकरी 
॥ १३२ ॥ रुक्मिणी रमणी रामा रेवती रेणुका रति; ॥ रोद्री रोद्रप्रियाकारा राममाता रतिप्रिया ॥ १३३ ॥ रोहिणी राज्यदा रेखा 
रमा राजीवलोचना ॥ राकेशी रूपसंपन्ना रत्नसिंहासनस्थिता ॥ १३४ ॥ रक्तमाल्यांवरधरा रक्तगंधानुलेपना ॥ राजहंससमारूढा रंभा 
रक्तबलिप्रिया ॥ १३५ ॥ रमणीययुगाधारा राजिताखिलभूतला ॥ रुरुचमपरीधाना रथिनी रत्नमालिका ॥१३६॥ रोगेशी रोगशमनी राविणी 
रोमहर्षिणी ॥ रामचन्द्रपदाक्रान्ता रावणच्छेदकारिणी ॥ १३७ ॥ रत्नवत्परिच्छन्नो रथस्था रुक्मभूषणा ॥ लज्जाधिदेवता लोला 


ललिता लिंगधारिणा ॥ १३८ ॥ टक्ष्मीलोंठा ठुप्तविषा लोकिनी लोकविश्रुता ॥ लज्जा लम्बोदरी देवी ललना लोकधारिणी ॥ १३९ ॥ 
बुढेपना-छाछ चन्दनसे भलीभाँति अनुलिप्त, ८६६ राजहंससमारूढा-राजहंसपर सवारी करनेवाली, ८६७ रम्भा-रस्मा नामक अप्सराके रूपमें विराजमान, ८६८ रक्तबलिप्रिया-युद्धमें रक्तकी 
बलि जिन्हें परम प्रिय है ॥ १३५ ॥ ८६९ रसणीययुगाधारा-मनोहर युगकी आश्रयस्वरूपा, ८७० राजिताखिलभूतला-समस्त थूमण्डलको सुशोभित करनेवाली, ८७१ ररुचर्मपरीधाना 
मगचमे धारण करनेवाली, ८७२ रथिनी-रथपर विराजमान, ८७३ रत्नमालिका-रत्नोंकी माला पहननेत्राली ॥१३६॥ ८७४ रोगेशी-रोगांपर शासन करनेवाली, ८७५ न 
शमन करनेवाली, ८७६ राविणी-भीपण गर्जन करनेवाली, ८७७ रोमहर्पिणी-जिनके रोम पुलकायमान रहते हँ, ८७८ रामचन्द्रपदाक्रान्ता-मगवान्‌ रामचन्द्रके पदसे आक्रान्त, ८७९ 
रावणच्छेदकारिणी-रावणका संहार करनेवाली, ॥ १३७ ॥ ८८० रत्नबरुपरिच्छन्ञा-रत्न और बसे भलीभाँति आच्छादित, ८८१ रथस्था-रथपर विराजमान, ८८२ रुक्सभूपणा-सुवर्णमय 
| 0" विभूषित) ८८३ रज्जाधिदेवता-लञ्जाकी अधिष्ठात्री देवी, ८८४ छोला-अतिशय चञ्चल स्वभाववाली) ८८५ ललिता-परम सुन्दरी या ललितादेवीरूपिणी, ८८६ लिङ्गघारिणी-उत्तम 


चिह् धारण करनेवाली ॥ १३८ ॥ ८८७ लक्ष्मी-भगवती लक्ष्मीके नाससे सुप्रसिद्ध, ८८८ छोला-कभी स्थिर न रहनेवाली, ८८९ लुप्वविषा-जिनपर विष अपना प्रभाव नहीं डाल सकता 
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॥। १४॥ 


| लोकिनी-जगत्स्वरूपिणी देवी, ८९१ लोकविश्रुता-संसारमें प्रसिद्ध, ८९२ लज्ञा-रञ्जामयी देवी, ८९३ लंबोद्री देवी-विशाल उदरवाली भगवती, ८९४ ललना-खरीस््रूपिणी, | 
लोकधारिणी-लोकोंको धारण करनेवाली ॥१३९॥ ८९६ वरदा-वर प्रदान करनेवाली, ८९७ वन्दिता-सभी जिनकी बन्दना करते हैं, ८९८ विद्या-विद्यास्वरूपिणी, ८९९ वेष्णवो-भगवान्‌ 
विष्णुकी शक्ति, ९०० विमलाकृतिः-निर्मल आकृतिसे सुशोभित, ९०१ वाराही-वाराहृ रूप धारण करनेवाली, ९०२ विरजा-विरजा नामक नदीके रूपमें विराजमान, ९०३ वर्षा-संतत्सर- 
मयी देबी, ९०४ वरलुद्मी-श्रेष्ठ लदमीका वेष धारण करनेवाली, ९०७ बिलासिनी-सदा मनोरञ्जन करनेवाली ॥१४०॥ ९०६ विनता-विनताके रूपमे विराजमान, ९०७ व्योमपन्यस्थ 
आकाशके मध्यम सुप्रतिष्ठित, ९०८ वारिजासनसंस्थिता-फऋमलके आसनपर विराजमान) ९०९ बारुणी-त्ररुणकी शक्ति, ९१० वेणसम्भूता-बाँससे प्रकट होनेवाली, ९११ बीतिहोत्रा-इवनमें 

मंडछके मध्यमें रहनेवाली, ९१४ विष्णुरूपा-विष्णुस्वरूपिणी देवी ९१५ विधिप्रिया-भगवती 


निष्णात, ९१२ विरूपिणी-विशिष्टरूपसे सम्पन्न ॥ १४१ ॥ ९१३ वायुमण्डमध्यस्था-वायुमं 
ब्रह्माणीके रूपें विराजमान, ९१६ विष्णुपतनी-स्वयं भगंवती लक्ष्मी, ९१७ विष्णुमती-श्रीहरिके साथ सुशोभित, ९१८ विशालाक्षी-विशाल नेत्र धारण करनेवाली) ९१९ वसुन्धरा-भगवती 


भूदेवी ॥१४२॥ ९२० वामदेवप्रिया-रुद्राणीस्पसे विराजमान, ९२१ वेला-समयकी अधिष्ठात्री देवी, ९२२ वजिणी-वज् धारण करनेवाली, ९२३ वसुदोहिनी-धन-धान्य दोहन करनेमें 


वरदा वंदिता विद्या वेष्णवी विमठाकृतिः ॥ वाराही विरजा वर्षा वरलक्मीविलासिनी ॥ १७० ॥ विनता व्योममध्यस्था वारिजासनसंस्थिता ॥ 
वारुणी वेणुसंभूता वीतिहोत्रा विरूपिणी ॥ १४१॥ वायुमण्डलमध्यस्था विष्णुरूपा विधिप्रिया ॥ विष्णुपत्नी विष्णुमती विशालाक्षी बसुन्धरा 
॥ १४२ ॥ वामदेवप्रिया वेला वज्रिणी वसुदोहिनी ॥ वेदाचरपरीतांगी वाजपेयफलप्रदा ॥ १४३ ॥ वासवी वामजननी वेकुण्ठनिलया वरा ॥ 
व्यासप्रिया वर्भधरा वाल्मीकिपरिसेविता ॥१४४॥ शाकम्भरी शिवा शांता शारदा शरणागति:॥ शातोदरी शुभाचारा शुंभालुरविमर्दिनी ॥१४५॥ 
शोभावती शिवाकारा शंकरार्धशरीरिणी ॥ न न शुभाशया शुभ्रा शिरःसंघानकारिणी ॥१४६॥ शरावती शरानन्दा शरज्ज्योत्स्ता शुभानना ॥ 


परम निपुण, ९२४ वेदाक्षरपरीताज्ञी-जिनके प्रत्येक अङ्ग वेदके अक्षरोसे सुशोभित हैं, ९२५ वाजपेयफलप्रदा-जिनकी उपासनासे वाजपेय यज्ञका फल प्रात हो जाता है ॥१४३॥ ९२६ वासवी-इंद्राणी, 
९२७ वामजननी-बामदेवकी जननी, ९२८ वेडुण्डनिलया-वेकुण्ठमें विराजनेवाली, ९२९ वरा-परम आदरणीया देवी, ९३० व्यासप्रिया-वेदव्यासकी प्रिया, ९३१ वर्मधरा-झवच धारण 

करनेवाली, ९३२ बाल्मीकिपरिसेविता-महर्पि बाल्मीकिसे भलीभाँति परिसेबिता ॥१४४॥ ९३३ शाकम्भरी-शाकम्भरी नामसे प्रसिद्ध, ९३४ शिवा-कल्याणमयी देवी, ९२५ शान्ता-शान्तस्प- 

रूपिणी, ९३६ शारदा-देवी शारदा नामसे प्रसिद्ध, ९३७ शरणागतिः---जगत्‌कों शरणमें लेनेवाली, ९३८ श्ञातोद्री-तेजःपूर्ण उदरसे सम्पन्न, ९३९ शुभाचारा-पत्रित आचरण करनेवाली 
|| ९४० शुम्मासुरविमरदिनी-शम्भ नामक देत्यका संहार करनेवाली ॥१४५॥ ९४१ शोभावती-परम शोभासे सम्पन्न, ९४२ शिवाकारा-कल्याणमयी आकृति धारण करनेवाळी, ९४३ शंकरा- 
२७ ||ॐ|| उशरीरिणी=भगवान्‌ शंकरकी अर्धाज्ञिनी, ९४४ शोणा-रक्तबणवाली देवी, ९४५ शुभाशया-मङ्गलमय हृदयसे सम्पन्न, ९४६ शुश्रा-शुश्र वर्णवाली, ९४७ शिरःसंधानकारिणी-दानोंके 
|| मस्तकपर निशाना लगानेवाठी ॥१४६॥ ९४८ शरावती-बाणोंसे रक्षा करनेबाली, ९४९ शरानन्दा-्राण चलानेमें परम प्रसन्न होनेवाही, ९५० शरज्ज्योत्स्ना-शारदीय चन्द्रमाके समान 
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३/० किरणोंबाठी, ९७१ शुभानना-मनोहर सुखसे सम्पन्न, ९५२ शरभा-हरिणीरूपसे वनमें विहार करनेवाली, ९५३ शुलिनी-त्रिभूल धारण करनेवाली, ९५४ शुद्धा-शुद्धस्त्रूपिणी, ९०७ 
शबरी-शबरीके रूपमै प्रकट, ९५६ शुकवाइना-शुपर सवारी करनेवाली | १४७ ॥ ९५७ श्रीमती-शोमायुक्त, ९५८ श्रीधरानन्दा-भगवान्‌ विष्णुको आनन्दित करनेत्राली, ९५९ श्रवणा- 
नन्ददायिनी-जिनका चरित्र श्रवण करनेसे भक्तोंको परम आनन्द प्राप्त होता है, ९६० शर्वाणी-भगवान्‌ महादेवकी शक्ति भगवती पार्वती, ९६१ शर्वरीवन्द्या-रात्रि अथवा प्रदोष फालमें 
वन्दित, ९६२ पड़भाषा-छः भाषाएँ जिनके रूप हैं, ९६३ पडऋतुप्रिया-छहों ऋतुओंसे प्रेम रखनेवाली ॥ १४८ ॥ ९६४ पडाधारस्थिता देवी-छ; प्रकारके आधारोंमें विराजनेवाली देवी, 
९६५ पण्मुखप्रियकारिणी-स्वासिकार्तिकेयका प्रिय करनेवाली, ९६६ पडङ्गरूपसुमतिसुरासुरनमस्क्ृता-पडङ्ग रूपवाले जो सुमति-संज्ञक देवता और असुर हैं, उनके द्वारा नमस्क्ृत ॥ १४९ ॥ 
९६७ सरस्वती-वाणीकी अधिष्ठात्री देवी, ९६८ सदाधारा--सबको सदा आधारस्वरूपिणी, ९६९ सर्वमङ्गलकारिणी--सम्पूर्ण मङ्गल प्रदान करनेवाली, ९७० सामगानप्रिया--प्रामगानसे 
परम प्रसन्न होनेवाली, ९७१ रूक्ष्मा--इन्द्रियोंकी पहुँचसे परे स्थित सूद्मस्त्रुपा, ९७२ सावित्री--भगवती सावित्री नामसे विख्यात, ९७३ सामसम्भवा--सामवेदसे प्रकट होनेवाली ॥१५०॥ 
९७४ सर्वावासा-सवेव्यापिनी, ९७५ सदानन्दा-सवेदा प्रसन्न रहनेवाली, ९७६ सुस्तनी-पुन्दर स्तनांसे सुशोभित, ९७७ सागराम्ब॒रा-सागररूपी बस्नको धारण करनेवाली, ९७८ 

शरभा शृलिनी शुद्धा शबरी शुकवाहना ॥१४७॥ श्रीमती श्रीधरानंदा श्रवणानंददायिनी ॥ शर्वाणी शर्वरी वंद्या पडभाषा पडतुप्रिया ॥१४८॥ 

त कर Ce 

षडाधारस्थिता देवी षण्सुखप्रियकारिणी ॥ षडंगरूपसुमतिसुरासुरनमस्कृता ॥ १४९ ॥ सरस्वती सदाधारा सवमंगलकारिणी ॥ सामगानप्रिया 

सूच्मा सावित्री सामसंभवा ॥ १५० ॥ सर्वावासा सदानन्दा सुस्तनी सागराम्बरा ॥ सर्वेश्चय्रिया सिद्धिः साघुबंधुपराक्रमा ॥ १५१ ॥ 

सप्षषिमंडलगता सोममंडवासिनी ॥ सर्वज्ञा सांद्रककणा समानाधिकवजिता ॥ १५२ ॥ सर्वोतुङ्गा संगहीना सद्गुणा सकलेष्टदा ॥ 

0 ७ | (००10 हक ~ 
सरघा सूयंतनया सुकेशो सोमसंहतिः ॥ १५३ ॥ हिरण्यवर्णा हरिणी हींकारी हंसवाहिनी ॥ च्षोमवल्नपरीतांगी क्षीराब्धितनया क्षमा ॥१५४॥ 


गायत्री चेव सावित्री पार्वती च सरस्वती ॥ वेदगर्भा वरारोहा श्रीगायत्री परांविका ॥ १५५॥ इति साहस्रकं नाम्नां गायत््याश्चेव नारद ॥ 

सवेंशवयं प्रिया-सम्पूणं ऐश्वर्योसे प्रीति रखनेवाली, ९७९ सिद्विः-अणिमा आदि अष्टसिद्विस्वरूपा, ९८० साधुत्रन्धुपराक्रमा-अपने भक्तोंके लिये पराक्रम प्रदर्शित करनेत्राडी ॥ १५१ ॥ 
९८१ सप्तपिमण्डलगता-ससषियोंके मण्डलमें विराजमान देवी, ९८२ सोममण्डलवासिनी-चन्द्रमण्डलमें निवास करनेवाली, ९८३ सर्वज्ञा-सत्र कुछं जाननेवाली, ९८४ सान्द्रकरुगा-करुण 
रससे ओत-प्रोत, ९८५ समानाधिकवजिता-सदा एक समान रहनेवाली ॥१५२॥ ९८६ सर्वोत्तिज्ञा-सर्वोपरि विराजमान, ९८७ सङ्गहीना किसीमें आसक्ति न रखनेत्राली, ९८८ सद्गुणा- 
सम्पूर्ण सद्गुर्णोसे सम्पन्न, ९८९ सकलेष्टदा-सम्पूणे मनोरथ पूर्ण करनेवाली, ९९० सरघा-मधुमक्षिकाके रूपमें विराजमान, ९९१ सूर्यपुत्री-यमुना नदीके रूपसे सुशामित, ९९२ 
| एल केशोंसे शोभा पानेवाली देवी, ९९३ सोमसंहतिः-अनेक चन्द्रमाओंके समान सुशोभित ॥ १७३ ॥ ९९४ हिरण्यवर्णा--स्वर्णके समान वर्णवाली, ९९५ हरिणी-किंचित्‌ 
हरित-वर्णविशिष्ट, ९९६ होंकारो-हीं जिनका रूप माना जाता है वे देवी, ९९७ इंसवाहिनी-हंसपर सवारी करनेत्राली, ९९८ क्षोमवख्रपरीतांगी-रेशमी वस्रसे जिनके सभी अंग हँके रहते 
हैं, ९९९ क्षीराव्धितनया-धीरसागरसे प्रकट होनेवाली १००० क्षमा-सहनशीला पृथ्वीस्वरुपा ॥ १७५४ ॥ १००१ गायत्री, १००२ सावित्री, १००३ पार्वती, १००४ सरस्वती, १००५ 
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वेदगर्भा, १००६ वरारोहा, १००७ श्रीगायत्री और १००८ पराम्बिका ॥१५८॥ हे नारद ! यह भगवती गायत्रीका सहस्लनाम हे । यह महान्‌ पुण्यप्रद, सम्पूर्ण पापोंका उच्छेद | 
और प्रचुर सम्पत्तिदायक है ॥ १७६ ॥ इस प्रकार कहे गये ये सभी नाम भगवती गायत्रीको संतुष्ट करनेवाले हैं ब्राह्मणोंके साथ अष्टमी तिथिको विशेपरूपसे इसका पाठ करना चाहिये 
॥ १५७ ॥ भलीभाँति जप, होम, पूजा ओर ध्यान करके भगत्रतीकी उपासना करनी चाहिये । ऐरे-गेरे लोगोंको गायत्रीके इस सहस्रनाम उपदेश करना कदापि उचित नहीं है ॥१५८॥ 
सुयोग्य भक्त, आज्ञाकारी शिष्य अथवा ब्राह्मणके प्रति ही इसका उपदेश करे । भ्रष्ट साधक अपना बान्धव ही क्यों न हो, किंतु उसको इसका प्रदर्शन न करावे ॥१५९॥ जिसके घरमें इस 
गायत्री सम्बन्धी शास्रका लेखन होता हे, उसके यहाँ कभी भी भय नहीं टिक सकता । चञ्चला होती हुई भी लक्ष्मी उसके घर स्थिर होकर विराजमान रहती हैं ॥ १६० ॥ यह 
रहस्य प्रम गोपनीयसे भी अत्यन्त गोपनीय है । इसके प्रभावसे मनुष्य पुण्यवान्‌ होते हें ओर दरिद्र धनवान्‌ हो जाते हैं ॥ १६१ ॥ सुमुधुओको यह मोक्ष प्रदान करनेवाला है । 


ROSSI 


पुण्यदं सर्वेपापष्नं महासंपत्तिदायकम्‌ ॥ १५६ ॥ एवं नामानि गायत्र्यास्तोषोत्पत्तिकराणि हि ॥ अष्टम्यां च विशेषेण पठितव्यं दविजैः सह 
॥ १५७ ॥ जपं कृत्वा होमपूजाध्यानं कृत्वा विशेषतः ॥ यस्मे कस्मै न दातव्यं गायत्र्यास्तु विशेषतः ॥ १५८॥ सुभक्ताय सुशिष्याय वक्तव्यं 
भूसुराय वे ॥ भ्रष्टेभ्यः साधकेभ्यश्र वांधवेभ्यो न दर्शयेत्‌ ॥ १५९ ॥ यद्गृहे लिखितं शास्रं भयं तस्य न कस्यचित्‌ ॥ चञ्चलापि स्थिरा भूत्वा 
कमला तत्र तिष्ठति ॥ १६० ॥ इदं रहत्यं परमं गुह्याद्शुह्यतरं महत्‌ ॥ पुण्यप्रदं मनुष्याणां दरिद्राणां निधिप्रदम्‌ ॥ १६१ ॥ मोचप्रदं मुझन्षणां 
कामिनां सर्वकामदम्‌ ॥ रोगाद्ै मुच्यते रोगी बडो मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ १६२ ॥ ब्रह्महत्यासुरापानसुवर्णस्तेयिनो नराः ॥ शुरुतल्पगतो वाऽपि 
पातकान्मुच्यते सक्त ॥ १६३ ॥ असलतिग्रहाच्चेवाभक्ष्यभक्षाद्रिशोषतः ॥ पाषंडानृतभुख्येभ्यः पठनादेव सुच्यते ॥ अ. ६४ ॥ इदं रहस्यममलं 
मयोक्तं पद्मजोड्भव ॥ ब्रह्मसायुज्यदं नृणां सत्यं सत्यं न संशयः ॥ १६५ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे द्वादशस्कधे गायत्रीसहस्तनामस्तोत्र- 
कथनं नाम पष्ठो5व्याय: ॥ ६ ॥ 
इसका पाठ करके सकाम पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेते हैं। रोगीका रोगसे उद्धार हो जाता है और बन्धनमें पड़ा हुआ मानव बन्धनसे मुक्त हो जाता है॥ १६२ ॥ | 
ब्रह्महत्या, सुरापान, सुवर्णकी चोरी तथा शुरुपत्नीगमन जैसे महान्‌ पाप करनेवाले मानव भी एक बार इस स्तोत्रका पाठ करनेसे उक्त पापोंसे मुक्त हो जाते हें ॥ १६३ ॥ || ७४. 
निषिद्ध दान लेने, अभक्ष्य पदार्थ खाने, पाखण्डपूर्ण बर्ताव करने ओर झूठ बोलनेके पापसे भी मानब इसके पाठसे मुक्त हो जाता है॥ १६४ ॥ हे नारद ! मेंने यह जो परम 
| पवित्र रहस्यका वर्णन किया है, यह मनुष्योंको ब्रह्मसायुज्य प्रदान करनेवाला है । यह बात सत्य है, सत्य है । इसमें संशय नहीं है ॥ १६५ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे दशम- 
% || स्कन्धे पाण्डेयरामतेजशाखिकृतायाँ 'पीताम्बरा' भाषाटीकायां गायत्री सहखनामस्तोत्र नाम पष्ठोऽष्यायः॥ ६॥ 
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॥१६॥ 


` ` ` ( दीक्षाविधि ) नारदजीने कहा-हे भगवन्‌ ! मैं श्रीगायत्रीदेवीका सहखनामसंज्ञक विलक्षणं फल प्रदान करनेवाला, प्रचुर भाग्यशाली बनानेमें कुशल एवं महान्‌ उन्नतिके शिखरपर 
चढ़ा देनेवाला स्तोत्र सुन चुका ॥ १ ॥ अब दीक्षाका उत्तम लक्षण सुनना चाहता हूँ, जिसके बिना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा स्त्रीजाति इनमेंसे किसीको देवीमन्त्र जप करनेका अधिकार 
प्राप्त नहीं हो सकता । अतएव है प्रभो ! सामान्य विधिसे यह सारा प्रसंग बतानेकी कृपा कीजिये ॥ २ ॥ ३ ॥ भगवान्‌ नारायण बोले--हे नारद ! पुण्यात्मा शिष्ट पुरुषोंके दीक्षा लेनेका 
विधान कहता हूँ, सुनो । जिससे वे देवता, अनि और गुरुकी पूजाके अधिकारी हो सकते हैं ॥४॥ वेदमन्त्रके पारगामी विद्वानोंका कथन है कि जो दिव्य ज्ञान प्रदान करती है तथां पापांके 
ध्वंसमें मुख्य कारण है, उसीको 'दीक्षा” कहते हैं ॥७॥। अतएव दीक्षा लेना आवश्यक कर्तव्य है । क्योंकि इससे बहुतेरे फल प्राप्त होते हैं । परन्तु इसमें गुरु और शिष्य दोनोंकी ही अत्यन्त 
शुद्धि अपेक्षित हे ॥६॥ गुरुको चाहिये कि प्रातःकालका सम्पूर्ण कृत्य विधिवत्‌ सम्पन्न करके विधि-बिधानके साथ स्नान और संध्या आदि सभी कृत्य सुचारुरूपसे सम्पन्न करे ॥७॥ हाथमें 
॥ श्रीनारद उवाच ॥ श्रुतं सहखनामाख्यं श्रीगायत्र्याः फलप्रदम्‌ ॥ स्तोत्रं महोन्नतिकरं महाभाग्यकरं परम्‌ ॥ १ ॥ अधुना श्रोतुमिच्छामि 
दीक्षालक्षणमुत्तमम्‌ ॥ बिना येन न सिध्येत देवीमंत्रेऽथिकारिता ॥ २ ॥ ब्राहमणानां क्षत्रियाणां विशां ल्लीणां तथेव च ॥ सामान्यविधिना सर्व 
विस्तरेण वद प्रभो ॥ ३ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ श्रृणु दीक्षां प्रवक्ष्यामि शिष्याणां भावितात्मनाम्‌ ॥ देवीमिणरुपूजादावधिकारी यया भवेत्‌ 
॥ ४ ॥ दिव्यं ज्ञानं हि या दद्यात्कुर्यात्पापक्तयं तु या ॥ सेव दीक्षेति संप्रोक्ता वेदतंत्रविशारदैः ॥५। अवश्यं सा तु कतंव्या यतो बहुफला मता॥ 
शुरुरिष्याबुभावत्राप्यतिशुद्धावपेक्षितो ॥ ६ ॥ गुरुस्तु विधिवत्मातः कृत्यं सर्वं विधाय च ॥ स्नानसं्यादिकं सर्व यथाविधि विधाय च ॥ ७ ॥ 
कमण्डलुकरो मोनी गृहं यायात्सरित्तरात्‌ ॥ योगमण्डपमासाद्य विशेत्तत्रासने वरे ॥ < ॥ आचम्य प्राणानायम्य गंधपुष्पविमिश्चितम्‌ ॥ सप्तवारास्र- 
मंत्रेण जप्त वारि सुसाधयेत्‌ ॥ ९ ॥ वारिणा तेन मतिमानस्त्रमंत्रं समुचरन्‌ ॥ प्रोच्येद्डारमखिलं ततः पूजां समाचरेत्‌ ॥ १० ॥ ऊध्वोदुंबरके 
देवं गणनाथं तथा श्रियम्‌ ॥ सरस्वतीं नाममंत्रेः पूजयेदन्धपुष्पकेः ॥ ११ ॥ डारदक्षिणशाखायां गंगाविध्नेशमचेयेत्‌ ॥ डारस्य वामशाखायां 
चषेत्रपाछं च सूर्यजाम्‌ ॥१२॥ देहल्यां पूजयेदस्त्रदेवतामस्त्रमंत्रतः॥ सर्व देवीमयं हश्यमिति संचित्य सर्वतः ॥१३॥ दिव्याुत्सारयेद्रिव्नानस्त्रमंत्र- 
कमण्डलु लेकर नदीके तरसे घरपर जाय । यज्ञमण्डपमें पहुँचकर एक श्रेष्ठ आसनपर बैठ जाय ॥ ८॥ आचमन और प्राणायाम करनेके पश्चात्‌ गन्ध और पृष्पसे मिश्रित जछको 3% 
फट्‌? इस अस्रमन्त्रका सात चार जप करके अभिमन्त्रित करे ॥९॥ बुद्धिमान्‌ पुरुष ॐ फट्‌' इस सन्त्रका उच्चारण करते हुए उसी अभिमन्त्रितका जलसे सभी द्वारोंका तथा पूजाकी | 
का प्रोक्षण करे ॥ १० ॥ दरबाजेके ऊपरी भागमें एक ओर गणेशकी, मध्यमें भगवती लक्ष्मीकी तथा दूपरी ओर सरस्वतीकी पूजा करे । नाममन्त्रोंका उच्चारण करके गन्ध ओर पुष्पांसे 
पजा करे ॥ ११ ॥ द्वारकी दक्षिण शाखामें भगवती गंगा और गणेशकी तथा व।मशाखामे क्षेत्रपाल और सूर्यतनया यग्नुनाकी पूजा करे ॥ १२ ॥ देहलीपर “32 फट्‌'का उच्चारण करके 
अस्त्रदेवताकी पूजा करे । सब ओर ऐसी भावना करे कि ये सब देवीमय ही हैं ॥ १३ ॥ इस अस्त्रसस्त्रके जपद्वारा दैवी विध्नका उच्छेद करे तथा पदके आघातसे अन्तरिक्ष और भूतलके 
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दूर करे ॥ १४ ॥ बायीं शाखाका स्पर्श करते हुए पहले दाहिना पेर रखकर मण्डपे प्रवेश करे । भीतर जाकर जलका | रख दे । तत्पश्चात्‌ सामान्य विधिसे वास्तुदेवताको 
अर्घ्यं दे ॥ १५ ॥ नेऋत्य दिशामें गन्ध, पुष्प और अक्षत आदि वस्तुओं द्वारा उस अध्यजलसे वास्तुके स्वामी पद्मयोनि बह्माजीकी पूजा करे ॥ १६॥ तदनन्तर अध्यके उस अवशिष्ट जलपे 
पञ्चगव्य बनावे । गुरुदेव उस जलसे तोरणसे लेकर स्वम्बपर्यन्त सम्पूर्ण मण्डलका प्रोक्षण करें ॥ १७ ॥ उस समय मनें यह भावना करे कि यह सबकुछ देवीसय हे । अक्तिके 
साथ मूलमन्त्रका जप करते हुए उँ» फट्‌? इस मन्त्रका उच्चारण करके प्रोक्षण करनेका नियम है । शरमन्त्र अर्थात्‌ ॐ फट्‌'का उच्चारण करके एथ्वीका ताडन करनेके पश्चात्‌ डि 
हुम' इस मन्त्रको पढ्कर उसपर जलके छींटे दे ॥ १८ ॥ १९ ॥ धूपसे सुगन्ध दे | तदनन्तर विध्नकी शान्तिके लिये जल, चन्दन, अक्षत, दूर्वा, भस्म आदि वस्तुओंका विकिरण करे । 
जपेन तु ॥ अन्तरिक्षगतान्विध्नान्पादघातेस्तु भूमिगान्‌ ॥ १४ ॥ वामशाखां स्पृशन्पश्चा्विशेहक्षिणांत्रिणा ॥ प्रविश्य ङुंभं संस्थाप्य सामा- 
न्याय विधाय च ॥ १५ ॥ तेन चार्ष्यजलेनापि नैऋत्यां दिशि पूजयेत्‌ ॥ वास्तुनाथं पद्मयोनि गंधपुष्पाच्चतादिमि; ॥ १६ ॥ ततः कुर्यातपंच- 
गव्य॑ तेन चार्घ्योदकेन च ॥ तोरणस्तंभपर्यत॑ प्रोक्षयेन्मंडपं गुरुः ॥ १७ ॥ सर्वं देवीमयं चेदं भावयेन्मनसा किल ॥ मूळपंत्रं जपन्भक्स्या प्रोक्तणं 
स्याच्छराणुना ॥१८॥ शरमंत्रं समुच्चार्य ताडयेन्मंडपक्षमाय्‌ ॥ हुंमंत्रं तु समुचाय कुर्यादभ्युक्षणं ततः ॥१९॥ धूपयेदंतरं धूपेविकिरान्तरिकिरेतततः॥ 
मार्जयत्तांस्तु माजैन्या कुशनिमितया पुनः ॥२०॥ ईशानदिशि तसुंजं कृत्वा संस्थापयेन्सुने ॥ पुण्याहवाचनं कृत्वा दीनानार्थाश्च तोषयेत्‌ ॥२१॥ 
विशेन्मृद्वासने पश्चान्नमस्कृत्य गुरु निजम्‌ ॥ प्राझ्मुखो विधिवङ्ात्या देयमंतरस्य देवताम्‌ ॥ २२ ॥ भूतशुद्धवादिकं ऋला पूर्वोक्तेनेव वर्तना ॥ 
ऋष्यादिन्यासकं कुर्यादेयमंत्रस्य वे सुने ॥२३॥ न्यसेन्सुनि तु शिरसि मुखे छंदः समीरितम्‌ ॥ देवतां हृदयांभोजे गुह्ये बीजं तु पादयोः ॥२४॥ 
शक्ति विन्यस्य पश्चात्तु तालत्रयरवात्ततः ॥ दिग्बंधं कारयेत्पश्चाच्छोटिकाभिल्लिभिनेरः ॥२५॥ प्राणायामं ततः कृत्वा मूलमंत्रमजुस्मर्‌ ॥ मातृका 
विन्यसेहेहे तत्रकारस्तथोच्यते ॥ २६ ॥ उॅ*अं नम इति प्रोच्य न्यसेच्छिरसि मंत्रवित्‌ ॥ एवमेव तु सर्वेषु न्यसेत्स्थानेषु वे सुने ॥२७॥ मूलमंत्र 


४ कुशकी बनी हुई माजेनीसे उस स्थानको झाड़ दे ॥ २० ॥ हे सुने ! उन द्रव्योंको ईशान दिशामें किसी एक जगह रख दे । इसके बाद पुण्याहवाचन करके गरीबों और निराश्चितांको 
|| संतुष्ट करनेका यत्न करे ॥ २१ ॥ तत्पश्चात्‌ कोमल आसनपर बैठे । अपने गुरुदेवको प्रणाम करके पूर्वाभिपुख बैठना चाहिये । फिर देय मन्त्रके जो देवता हों, उनका विधिवत्‌ 
` |ॐ | ध्यान करे ॥ २२ ॥ ग्यारहवें स्कन्धमें बतायी हुई विधिके अनुसार पहले भूतशुद्धि आदि क्रिया कर लेना आवश्यक हे । हे सुने ! फिर देय मन्त्रके ऋषिका न्यास करे ॥ २३ ॥ मस्तकमें 
1 || देय मन्त्रके मुनिका, सुखमें छन्दका, हृदयरूपी कमरमें देवताका, गुद्यमें बीजका और दोनों पेरॉमें शक्तिका न्यास करके तीन बार ताली बजाये । फिर तीन बार चुटकी बजाकर दिग्बन्थ करे 

| | ॥२४॥२५॥ इसके बाद प्राणायाम करके मूलमन्त्रका स्मरण करते हुए अपने शरीरमें मातृकान्यास करे । उसकी विधि इस प्रकार कही गयी है ॥ २६ ॥ हे सुने ! मन्त्रक्रा ॐ अं नमः 
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छः का उच्चारण करके अपने सिरमें मातृकाका न्यास करे । इसी प्रकार सम्पूर्ण अङ्ञमें न्यास करना चाहिये ॥२७॥ श्रेष्ठ पुरुष देय मूलमन्त्रका अछुछ आदि अँगुलियो और हृदय आदि अङ्ञमें 
% | ऋमशः पडङ्गन्यास करे ॥ २८ ॥ “नमः, स्वाहा, वषट्‌, हुँ, वौषट्‌ और फट!--इन पदोंके साथ ॐ लगा देनेसे ये मन्त्रके रूपमें परिणत हो जाते हैं । इन्हीं छ; मन्त्रोसे पडङ्गन्यास करे । 

| ॥२९॥ तत्पश्चात्‌ देय मन्त्रके वर्णोका तत्तत्‌ कल्पित स्थानोंमें न्यास करे । इस प्रकार न्यासकी विधि कही गयी है ॥३०॥ हे मुने ! तदनन्तर अपने शरीरमें ऐसी भावना करे कि यह एक 
| पवित्र आसन हे । इसके दक्षिणभागमें धर्म, वामभागमें ज्ञान, वाम उसमें वेराग्य, दक्षिण ऊरुमें ऐश्‍वर्य और मुखदेशम अधर्म विराजमान है । इस प्रकार चिन्तन करे ॥३१॥ ३२॥ फिर 
न ४ | वामपा, नाभिस्थान तथा दक्षिणपार्थमें उक्त धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि नामोंके साथ “नम? लगाकर अर्थात्‌ 3अधर्माय नमः 'अज्ञानाय नमः 'अनेश्‍वर्याय नमः” यह उच्चा- 
|| रण करके इनका न्यास करे ॥३३॥ हे मुनिवर ! शरीरमें जो आसनकी कल्पना की है, उसके विषयमें ऐसी भावना करे कि यह एक सुन्दर पलंग हे । इसके चारों पाये अधर्म कहे गये हैं । 


षडंग च न्यसेदंगेषु सत्तम; ॥ अदुष्ठादिष्वंगुलीषु हृदयादिषु च क्रमात्‌ ॥ २८ ॥ नमः स्वाहावषड यक्तेहु वोषटफट्पदान्वितेः ॥ प्रणवादियुतेमन्त्रै 
षड्भिरेवं षडंगकम्‌ ॥२९॥ वर्णन्यासादिक पश्चान्मूलमंत्रस्य योजयेत्‌ ॥ स्थानेषु तत्तत्कल्पोक्तेष्विति न्यासविधिः स्मृतः ॥ ३० ॥ ततो निजे 
शरीरेऽस्मिश्रिन्तयेदासनं शुभम्‌ ॥ दक्षांसे च न्यसेद्ध्म वामांसे ज्ञानमेव च ॥३१॥ वामोरो चापि वैराग्यं दक्षोरावथ विन्यसेत्‌ ॥ ऐश्वर्य मुखदेशे 
तु मुने ध्यायेदधर्मकम्‌ ॥ ३२ ॥ वामपार्श्वे नाभिदेशे दक्षपार्थे तथा पुनः ॥ नजादीश्रापि ज्ञानादीन्पूर्ोक्तानेव विन्यसेत्‌ ॥३३॥ पादा धर्मादयः 
प्रोक्ताः पीठस्य मुनिसत्तम ॥ अधर्मायास्तु गात्राणि स्सृतानि मुनिपुंगवैः ॥ ३४ ॥ मध्ये5नंतं हृदि स्थाने न्यसेन्मृ्ठासने स्थले ॥ प्रपंचपञं विमलं 
तस्मिन्सू्येन्दुपावकान्‌ ॥ ३५ ॥ न्यसेत्कलाय॒तान्मन्त्री संक्षेपाचा वदाम्यहम्‌ ॥ सूर्यस्य हादरा कलास्ता इन्दोः षोडश स्मृताः ॥३६॥ दश वहेः 
कलाः प्रोक्तास्ताभियुक्तांस्तु तान्स्मरेत्‌ ॥ सत्त रजस्तमश्चेव न्यसेत्तेषामथोपरि ॥३७॥ आत्मानमंतरात्मानं परमात्मानमेव च ॥ ज्ञानात्मानं न्यसे 
डविडानित्यं पीठस्य कल्पना ॥ ३८ ॥ अमुकासनाय नम इति मंत्रेण साधकः ॥ आसनं पूजयित्वा तु तस्मिन्ध्यायेत्परांबिकाम्‌ ॥३९॥ कब्पोक्त- 


क्योंकि श्रेष्ठ मुनियोंका ऐसा कथन है कि शरीरमय पलंगके चार पाये अधर्ममय हैं ॥ ३४ ॥ तत्पश्चात्‌ ऐसी भावना करे कि इसके मध्यमें हृदय है और यह हृदय अत्यन्त सुकोमल 
हे। इसपर भगवान्‌ अनन्त विराजमान हैं। फिर प्रपंचमय विमल कमलका चिन्तन करे और उसपर झ्य, चन्द्रमा और अग्निका सन्त्रोच्चारणपूर्वक कलायुक्त स्थानका 
न्यास करे । अब कलाओंका संक्षिप्त परिचय बताता हूँ । सर्यकी बारह, चन्द्रमाकी सोलह और अग्निकी दस कलाएँ कही गयी हें ॥ उन कलाओंके साथ उनका स्मरण करे । उनके 
ऊपर सस्र, रज ओर तमका न्यास करे ॥ ३५-३७ ॥ फिर उस पीठकी चारों दिशाओंमें आत्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा और ज्ञानात्मा--इनका बिद्वान्‌ पुरुष न्यास करे । इस प्रकार 
पीठकी कल्पना करनी चाहिये ॥३८॥। इसके बाद साधक पुरुष ' अपुकासनाय नमः” यह मन्त्र पढ़कर शरीररूपी आसनकी पूजा करे। साथ ही उस आसनपर भगवती जगदस्बाका ध्यान 
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करे ॥ ३९ ॥ कल्पोक्त विधिसे देय मन्त्रके देवताकी मानसिक उपचारोंके द्वारा विधिवत्‌ पूजा करे ॥ ४० ॥ फिर विद्वान्‌ पुरुष प्रसन्नता प्रकट करनेवाली ये मुद्रायें प्रदर्शित करे 
भगवतीको परम प्रसन्नता प्राप्त होती है ॥४१॥ भगवान्‌ नारायण कहते हें-हे नारद ! इसके बाद अपने वामभागके अग्रदेशमें पट्कोण चक्रके ऊपर एक बर्तुलाकार चक्र बनावे | उसके ऊपर 
चन्दनसे चतुष्कोण मण्डल लिखे । फिर पट्कोणके मध्यमें त्रिकोणका उल्लेख करके शङ्घपृद्रा प्रदर्शित करे । छ; कोणोंमें छः अङ्ञोंकी पुष्प आदिसे पूजा करनी चाहिये ॥ ४२ ॥ ४३ । हे 
मुनिवर ! अभ्निआदि कोणोंमें छ; अङ्गोंकी अचना करे । इसके बाद शङ्घरखनेके पात्रको लेकर 'उँ» फट्‌! इस अस्चमन्त्रसे प्रोक्षण करके उस मंडलमें स्थापित करे । 'ॐ मं बहिपंडलाय नम 
यह मंत्र पढ़कर फिर दिशकलात्मने अझुकदेव्या अध्यपात्रस्थानाय नमः ।? इसका उच्चारण वरके विद्वान्‌ पुरुप शङ्खके आधारका स्थापन करे। आधार-स्थापनके लिये मी यही मन्त्र है। आधारदेशमें 


विधिना मंत्री देयमंत्रस्य देवताम्‌॥ मानसेरुपचारेश्च पूजयेत्तां यथाविधि ॥ ४० ॥ मुद्रा; प्रदर्शयेडिद्वान्कल्पोक्ता मोदकारिका: ॥ याभिविरचिता- 
भिस्तु मोदो देव्यास्तु जायते ॥ ४१ ॥ नारायण उवाच ॥ ततः स्ववामभागाग्रे पट्कोणोपरि वतुलम्‌ ॥ चतुरखयुतं सम्यडमध्ये मंडलमालिखेत्‌ 
॥ ४२ ॥ मध्ये त्रिकोणं संलिख्य शंखमुद्रां प्रदशयेत्‌॥ षडंगानि च षट्को ष्वचयेत्कुसुमादिभिः ॥ ४३ ॥ अग्न्यादिषु तु कोणेषु षढंगार्चनमा 
चरेत्‌ ॥ आधारपात्रमादाय शंखस्य सुनिसतम ॥४४॥ अस्रमंत्रेण संप्रोच्य स्थापयेत्तत्र मंडले॥ मं वह्निमंडलायोक्त्वा ततो दशकलात्मने ॥४५॥ 
अमुकदेव्या अ््यंपात्रस्थानाय नम इत्यपि॥ मंत्रोऽयसुक्तः शंखस्याप्याधारस्थापने बुधेः ॥ ४६ ॥ आधारे पूर्वमारभ्य प्रदक्तिणक्रमेण तु ॥ 
दशवह्निकलाः पूज्या वह्निमंडलसंस्थिताः ॥ ४७॥ ततो वे मूलमंत्रेण प्रो्तितं शंखमुत्तमम्‌ ॥ स्थापयेत्तत्र चाधारे | ॥ ४८ ॥ 
अं सूयमंडलायोक्खा डादशांते कलात्मने ॥ अमुकदेव्यध्यपात्राय नम इत्युचरेत्ततः ॥४९॥ शां शंखाय पदं प्रोच्य नम इत्येतदुचरेत्‌ ॥ पोक्षयेत्तेन 
तं शंखं तस्मिन्द्वादश पूजयेत्‌ ॥ ५० ॥ सूयस्य ढादश कलास्तपिन्याद्या यथाक्रमम्‌ ॥ विलोममातृकां प्रोच्य मूलमंत्रं विलोमकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
जलेरापूरयेच्छंखं तत्र चेंदोः कलां न्यसेत्‌ ॥ उ सोममंडलायोकत्वांते षोडशकलात्मने ॥ ५२ ॥ अमुकार्ष्याम्रतायेति हन्मंत्रांतो मनः स्मृतः ॥ पूज- 


येन्मनुना तेन जलं तु सृणिमुद्रया ॥ ५३ ॥ तीर्थान्यावाह्य तत्रेवाप्पष्टकृत्वो जपेन्मनुम्‌ ॥ षडंगानि जले न्यस्य हृदांसे पूजयेदपः ॥ ५४ ॥ अष्ट- 
पूवसे आरम्भ करके दक्षिणके क्रमसे अग्निमण्डलमें निवास करनेवाली दस कलाओंकी पूजा करे ॥४४-४७॥ इसके बाद मूलमन्त्र द्वारा प्रोक्षित देय मन्त्रका स्मरण करते हुए उस आधारपर || 
रख दे । 'ॐ सूयमण्डलाय नमः कहकर 'द्वादशान्ते कलात्मने अमुकदेव्यध्यंपात्राय नमः’ का उच्चारण करे ॥ ४८ ॥ 'ॐ शं शङ्खाय नमः” इस पदको पढ़कर इसीसे शङ्का प्रोक्षण करे । 
फिर उस शङ्घमै बारह सर्याकी पूजा करे ।।४९। सूयको तपिनी आदि बारह कलायं हें । यथाक्रम इनकी अचना करे | फिर मूलमन्त्र और बिलोम मातृकाका उच्चारण करे ॥ ५० इसके | 
4, बाद शङ्खको जलसे भर द | उसम च द्रमाकी कलाओंका न्यास करे । 3? सोममण्डलाय घोडशक लात्मने अप्नुकार्घ्यामृताय हृदयाय नमः? यह मन्त्रका रूप बतलाया गया हे । इस मन्त्रको 
| पढ़कर अकुशमुद्रासे जलकी पूजा करे ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ वहीं तीथों का आवाहन करके आठ बार इस मनुप्रोक्त मन्त्रका जप करे । फिर जलमें पडङ्गन्यास करके हृदयाय नमः इस 
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मन्त्रद्वारा जलका पूजन करे ॥ ५४ ॥ तत्पश्चात्‌ आठ बार मूलमन्त्रका जपं करके मत्स्यमुद्रासे जलको ढाक दे । तदनन्तर दक्षिणमागमें शङ्करी प्रोक्षणी रखे ॥ ५५ ॥ शङ्के कुछ जल लेकर 
उसके द्वारा सब ओर प्रोक्षण करे । पूजाकी सामग्री और अपने शरोरका भी उसी जलसे प्रोक्षण करे | तदनन्तर शरीरको परम शुद्धिकी कल्पना कर ले ॥ ०६ ॥ भगवान्‌ नारायण कहते 
हे- हे नारद ! इसके बाद अपने सामने वेदीपर 'सर्वतोभद्रमण्डल' लिखकर उसकी कणिकाके मध्य भागको अगहनी धानके चावलसे भर दे ॥ ५१॥ वहीं 'कूर्च' जिनक संज्ञा है, ऐसे 
सत्ताईस कुशोंको स्थापित करे । फिर ॐ आधारशक्तये नमः, ४ मूलप्रकृत्ये नमः, ॐ कूर्माय नमः, डेंशेपाय नमः उक्षमायें नमः, उँव्सुधासिन्धवे नमः, $#दुर्गादेवी योगपोठाय नम? 
इन मन्त्रोंका उच्चारण करके पीठकी पूजा करे ॥०८॥ तत्पश्चात्‌ छिद्ररहित कलश हाथमें लेकर उफट' इस अस्रमन्तरसे उसे प्रक्षालित करे | फिर तीन घागेत्राले लाल सूत्रसे उस कलशका 
आवेष्टित करे ॥ ५९ ॥ नवरत्न और कूचे उस कलशमें रखकर गन्ध आदिसे सुपूजित करके तारामन्त्रका उच्चारण करते हुए उस पीठपर उसे स्थापित कर दे ॥ ६० ॥ हे मुने! इसके बाद 
कृतो जपेन्मूळं छादयेन्मत्स्यमुद्रया ॥ ततो दक्षिणदिग्भागे शंखस्य प्रोक्षणीं न्यसेत्‌ ॥ ५५ ॥ शंखाँबु किचिन्नित्षिपय प्रोचयेत्तेन सर्वतः ॥ पूजा- 
रव्यं निजात्मानं विशुद्धं भावयेत्ततः ॥ ५६ ॥ नारायण उवाच ॥ ततः स्वपुरतो वेद्यां सवेतोभद्रमंडलम्‌ ॥ संलिख्य कणिकामध्यं पूरयेच्छालि- 
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तंडुलेः ॥ ५७ ॥ आस्तीय दर्भास्तत्रेव न्यसेत्कूच सलक्षणम्‌ ॥ आधारशक्तिमारभ्य पीठमन्वंतमचेयेत्‌ । ५८ ॥ नित्रंणं कुंभमादायाप्यस्त्राद्भः 
क्षालितांतरम्‌ ॥ तंतुना वेष्टयेत्त तु त्रिगुंगेनारुणेन च ॥ ५९ ॥ नवरत्नोदरं कूचेयुतं गंधादिपूजितम्‌ ॥ स्थापयेत्तत्र पीठे तु तारामंत्रेण देशिकः 
॥ ६० ॥ ऐक्यं कुंभस्य पीठस्य भावयेत्पूरयेत्ततः ॥ मातृकां प्रतिलोमेन जपंस्तीथोदकेमुने ॥ ६१ ॥ मूलमंत्रं च संजप्य पूरयेद्वेवताधिया ॥ अशः 
त्थपनसाम्राणां कोमलेरनवपर्लयेः ॥ ६२ ॥ छादयेत्कुंभवदनं चषकं सफलाक्षतम्‌ ॥ संस्थापयेत मतिमान्वस्त्रयुग्मेन वेष्टयेत्‌ ॥ ६३ ॥ प्राणस्थापन- 
मंत्रेण प्राणस्थापनमाचरेत्‌ ॥ आवाहन[दिमुद्राभिमोंदयेद्देवतां पराम्‌ ॥ ६४ ॥ ध्यायेत्तां परमेशानीं कल्पोक्तेन प्रकारतः ॥ स्वागतं कुशलप्रश्नं देव्या- 
अग्रे समुच्चरेत्‌ ॥ ६५ ॥ पायं दद्यात्ततो ऽयर्ष्य ततश्राचमनी यकम्‌ ॥ मधुपक च साभ्यंगं देव्यै स्नानं निवेदयेत्‌ ॥ ६६ ॥ वाससी च ततो दद्याद्रक्ते 
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क्षोमे सुनिर्मले ॥ नानामणिगणाकीणांनाकल्पान्कल्पयेत्ततः ॥ ६७ ॥ मनुना पुटितेवणेर्मातुकाया विधानतः ॥ देव्या अंगेषु विन्यस्य चन्दनायेः 
कलश और पीठमें ऐक्यभावकी कल्पना करे । फिर प्रतिलोमके क्रमसे माठूका मन्त्रका उच्चारण करते हुए तीर्थके जलसे कलशको भर दे ॥ ६१ ॥ देवताबुद्धिसे मूलमन्त्रका जप करके | 
कलशको पूरा करे । तत्पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष पीपल, कटहर अथवा आम्रके कोमल नये पल्ल्योंसे कलशके मुखको ढाँक दे और उसके ऊपर फल और अक्षतसहित पात्र स्थापित करके दो 
बखरोसे उस कलशको लपेट दे ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ प्राणप्रतिष्ठाका मन्त्र पढ़कर प्राणप्रतिष्ठा करे ओर आवाहनादि पुद्रासे परम आराध्या देवीको प्रसन्न करे ॥ ६४ ॥ कल्पोक्त त्रिमिसे उन 
भगबती परमेश्वरीका ध्यान करके उनके आगे स्वागत और कुशलप्रश्‍न आदिसे भरे वाक्योंका उच्चारण करे ॥६७॥ फिर पाद्य, अर्ध्य, मधुपर्क और अभ्यज्ञस्तान आदि देवीको निवेदन करे॥६६॥ 
फिर दो वस्र अपेण करे । वे वस्न लाल रंगके रेशमी और स्वच्छ होने चाहिये । इसके बाद ऐसी भावना करे कि हम नाना ग्रकारकी अकल्पित मणियाँ भगवतीको अपंण कर रहे हैं 
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६७ ॥ तदनन्तर मंत्रपुटित वर्णोद्वारा विधिपूर्वक देवीके अङ्गोमें मातृकाका न्यास करके चन्दन आदि उपचारोंसे भठीभाँति पूजा करे ॥६८॥ हे मुने ! काला अगुरु और कप्रयुक्त गन्ध, || र | 
कस्तूरीयुक्त केसर, चन्दन तथा कुन्दके पुष्प भगवतीको अर्पण करे । इसके बाद विद्वान्‌ पुरुष अगुरु, शुग्युल, उशीर, चन्दन, शर्करा और मधुमिश्चित धूप, जो भगवतीको अत्यन्त प्रिय हैं, अपण || छू 
करे | फिर बहुत-से दीपक सेवामें प्रदर्शित करके नैवेद्य अर्पण करे ॥ ६९-७१ ॥ प्रत्येक द्रव्यमे प्रोक्षणीका किञ्चित्‌ जल छोडे । प्रोक्षणीके सिवा दूसरा जल नहीं होना चाहिये | इसके बाद || ए 
अङ्गपूजा और कल्पोक्त आवरणपूजा करे ॥७२॥ तदनन्तर देवीं साङ्ग पूजा करके विश्वेदेवकी पूजा करे । दक्षिण दिशामें वेदी वनाकर उसपर अग्निस्थापन करे ॥७३॥ सूतिमान्‌ देवताका || 
आवाहन करके क्रमशः अर्चन करे । इसके बाद प्रणवपूर्वक व्याहृतिसद्वित मूलमन्त्रका उच्चारण करे ॥ ७४ । हे मुने ! घृतसहित खीरक्की पचीस आहुति देनेके पश्चात्‌ व्याहृति मंत्रोसे हवन | 


समर्चयेत्‌ ॥ ६८ ॥ गंधः कालागुरुभवः कर्पूरेण समन्वितः ॥ काश्मीरं चंदनं चापि कस्तूरीसहितं सुने ॥ ६९ ॥ कुन्दपुष्पादिपुष्पाणि परदेव्ये 
समर्पयेत्‌ ॥ धूपोऽशुरुपुरुत्रातोशीरचन्दनशर्कराः॥७०॥ मधुमिश्राः स्मृता देव्याः प्रिया धूपात्मना सदा ॥ दीपाननेकान्दत्वाऽथ नेवेद्यं दशयेत्सुधीः 
॥ ७१ ॥ प्रतिद्रव्यं जलं दद्यासोक्षणीस्थं न चान्यथा ॥ ततः कुर्यादंगपूजां कल्पोक्तावरणानि च ॥ ७२ ॥ सांगां देवीमथाम्यच्य वैश्वदेवं ततश्च- 
रेत ॥ दक्षिणे स्थंडिले कृतवा तत्राधाय हुताशनम्‌ ॥ ७३ ॥ सूतिस्थां देवतां तत्रावाह्य संपूज्य च क्रमात्‌ ॥ तारव्याहृतिभिहुँा मूलमंत्रेण वे 
ततः ॥ ७४ ॥ पंचविशतिवारं तु पायसेन ससपिषा ॥ हुनेलश्राहबाहतिमि: पुनश्च जुहुयान्पुने ॥ ७५ ॥ गंधायेरचेयित्वा च देवी पीठे ठु योज- 
येत्‌ ॥ वहि विसृज्य हविषा परितो विकिरेद्दलिम्‌ ॥७६॥ देवतायाः पाषदेभ्यो गंधपुष्पादिसंयुतान्‌ ॥ पंचोपचारान्दस्वाऽथ | छत्रचामरे॥७७॥ 
दद्यादेव्ये ततो मंत्र सहखावृत्तितो जपेत्‌ ॥ जपं समर्ष्य चेशान्ये विकिरे दिशि संस्थिते ॥ ७८ ॥ कर्करीं स्थापये तस्यां दुर्गामावाह्य पूजयेत्‌ ॥ रक्ष 
रचषेति चोच्चार्य नालमुक्तेन वारिणा ॥७९॥ अल्नमंत्रं जपन्देशं सेचयेतु प्रदक्तिणम्‌॥ कर्करी स्थापयेतस्थाने पूजयेबास्रदेवताम्‌॥८०॥ पश्चाद्गुरुस्तु 
शिष्येण सह झुंजीत वाग्यतः ॥ तस्यां रात्रो तु तदेद्यां निद्रां कुया यत्नतः ॥८१॥ नारायण उवाच ॥ ततः कुण्डस्य संस्कारं स्थंडिलस्य च वा 
करे ॥ ७५ ॥ गन्ध आदि उपचारोंसे पूजा करके देवीको उस पीडपर पधरावे । अग्निका विसर्जन करे । इसके बाद वहाँ चारों ओर खीरसे बलि दे ॥ ७६ ॥ प्रधान देवताके पार्षदोंको 
गन्ध-पुष्प आदिसे युक्त पाँच प्रकारके उपचार अर्पण करके उन्हं ताम्बूल, छत्र और चेर अपेण करे ॥७७॥ इसके बाद देवीके मन्त्रका एक हजार जप करे । पहलेसे ही ईशान दिशाको स्वच्छ 
| करके वहाँ कर्करी ( दो घुँहका करवा ) स्थापित करे, वहीं भगवती दुर्गाकी अचना करे | तदनन्तर ( रक्षरक्ष ) इस मंत्रका उच्चारण करके उस करवेकी टोंटोसे wees स 


3% || ओरके मण्डपस्थानको सींचे और फट्‌ मंत्रका जप करे । फिर अखदेवता ( दुर्गा ) का पूजन करनेके बाद करवेको अपनी जगह रख दे ॥७८--८०॥ तत्पश्चात्‌ शिष्यके गुरुदै 
| | करे । उस रात उसी वेदीपर यत्नपू्वेक शयन करे ॥ ८१ ॥ भगवान्‌ नारायण कहते हैं--हे मुने ! इसके बाद कुण्ड तथा बेदीका जिस विधिसे संस्कार किया जाता है, वह प्रसङ्ग संक्षेपसे 
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बतलाता हूँ ॥ ८२ ॥ सूलमन्त्रका उच्चारण करके कुण्ड अथवा वेदीका निरीक्षण करे । 'ॐ फट' इस अख्चमन्त्रका उच्चारण करके दृढ़ करनेके विचारसे समिधा आदिका प्रोक्षण ओर ताडन 
करे ॥ ८३ ॥ फिर उ हुं! इस कवचमंत्रसे अभ्युक्षण करे । फिर वेदीपर तीन-तीन रेखाएँ खींचे। वे रेखाएँ प्रागग्र अथवा उदग्र हाँ ॥ ८४ ॥ प्रणवमंत्रका उच्चारण करके 
 अभ्युक्षण करे । इसके बाद देवीके सिंहासनकी पूजा करे | 'ॐ आधारशक्तये नम? यहाँसे आरम्भ करके 'ॐ अमुकदेवीयोगपीठाय नमः” यहाँतकके मन्त्रोझो पढ़कर पीठकी 
पूजा करे ॥ ८५ ॥ इसके बाद उस पीठपर परम दयालु भगवान्‌ शंकर और पार्वेतीका आवाहन करके गन्ध आदि उपचारो द्वारा सावधानीके साथ उनकी पूजा करे ॥ ८६ ॥ 
उस समय इस प्रकार देवीका ध्यान करे-- भगवती पार्वती ऋतुस्नानसे निवृत्त होकर भगवान्‌ शंकरके पास बिराज रही हैं । इनके मनमें मिलनाकांक्षा जाग्रत्‌ 
हो गयी है। ये दोनों महालुभाव कुछ हासबिलास करना चाहते हैँ।' ॥ ८७ ॥ तदनन्तर एक पात्रमें अग्नि लाकर रखे । उसमेंसे क्रव्यादांशाका परित्याग कर 


मुने ॥ प्रवच्यामि समासेन यथाविधि विधानतः ॥ ८२ ॥ मूलमंत्रं समुच्चार्य वीक्षयेदस्रमंत्रतः ॥ प्रोत्षयेत्ताडनं कुर्यातेनेव कवचेन तु ॥ ८३ ॥ 
अभ्युक्षणं समुद्दिष्टं तिखस्तिसस्ततः परम्‌ ॥ प्रागग्रा उदगग्राश्न लिखेस्टेखाः समंततः ॥ ८४ ॥ प्रणवेन समभ्युक्ष्य पीठं देव्याः समर्चयेत्‌ ॥ 
आधारशक्तिमारम्य पीठमंत्रावसानकम्‌ ॥ ८५ ॥ तस्मिन्पीठे समावाह्य शिवो परमकारणौ ॥ गंधायेरुपचारेश्र पूजयेत्तो समाहितः ॥ ८६ ॥ 
देवाँ ध्यायेहतुस्नातां संसक्तां शंकरेण तु ॥ कामातुरां तयोः क्रोडां किचित्कालं विभावयेत्‌ ॥ ८७ ॥ अथ वहि समादाय पात्रेण पुरतो न्यसेत्‌ ॥ 
क्रव्यादांशं परित्यज्य पूर्वोक्तेरवीच्षणादिभिः ॥ ८८ ॥ संस्कृत्य वहि रंबीजमुच्चाय तदनन्तरम्‌ ॥ चेतन्यं योजयेत्त स्मिन्प्रणवेना भिमंत्रयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
सप्तवारं ततो धेनुमुद्रां संदशयेद्णुरुः॥ शरेण रक्षितं कृत्वा तनुत्रेणावगुंठयेत्‌ ॥ ९० ॥ अतितं त्रिः परिभ्राम्य प्रादक्षिण्येन सत्तमः ॥ कुण्डोपरि 
जपंस्तारं जानुस्ृ्महीतलः ॥ ९१ ॥ शिवबीजधिया देव्या योनो वहिं विनिक्षिपेत्‌ ॥ आचामयेत्ततो देवं देवीं च जगदभ्बिक्राम्‌ ॥ ९२ ॥ 
चित्पिगल इन दहपचयुग्मं ततः परम्‌ ॥ सर्वज्ञाज्ञापय स्वाहा मंत्रोऽयं वहिदीपने ॥ ९३ ॥ अगि प्रज्वलितं वंदे जातवेदं हुताशनम्‌ ॥ सुवर्णवर्ण- 


दे । तत्पश्चात्‌ पूर्वकथित वीक्षण आदि क्रियाओंसे अग्निका संस्कार करके अर! इस बीजमन्त्रका उच्चारण करके उस अग्निमें चेतनाकी योजना करे। फिर सात वार प्रणवका 
उच्चारण करके उसका अभिमन्त्रण करे ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ फिर गुरुको चाहिये कि वे अग्निको धेलुमुद्र। प्रदर्शित करें | 'ॐ फट्‌? इस अस्नमन्त्रक्रा उच्चारण करके अग्निको सुरक्षित करनेके 
पश्चात्‌ (ॐ हुं! इस कवचमन्त्रसे अवशुण्ठन करे ॥ ९० ॥ फिर श्रेष्ठ पुरुष अपने घुटनांको पृथ्वीपर टेककर तारमन्त्रक्ा उच्चारण करते हुए चन्दन आदिसे सुपूजित अग्निकी प्रदक्षिणाके 
रमसे कुण्डके ऊपर तीन बार घुमाये ॥ ९१ । यह अग्नि शिवका बीजस्वरूप है, इस बुद्धिसे कुण्डरूपा देवीकी योनिमें छोड़ दे फिर भगवान शिव और भगवती जगदम्बिकाको 
आचमन कराये ॥९२॥ इसके बाद ॐ चिस्पिङ्गल हन-हन दइ-दह पच-पच सर्वज्ञाज्ञापय स्वाहा' इस मन्त्रको पढ्र अग्निको प्रज्वलित करे ॥९३॥ 'जातवेदा' नामसे प्रसिद्ध एवं प्र्यलित 
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अग्निदेवको मैं प्रणाम करता हूँ । हुताशन संज्ञक ये अग्निदेव सुवर्णके समान पीतवर्ण, निर्मल, परम प्रदीप्त ओर सर्वेतोमुख हैं ॥ ९४ ॥ इस सन्त्रसे अत्यन्त आदरपूर्वक अग्निकी स्तुति 
करे । इसके बाद श्रेष्ठ आचार्यको बह्विमन्त्रसे पडङ्गन्यास करना चाहिये ॥ ९७ ॥ 'ॐ सहस्ाचिपे हृदयाय तमः, ॐ स्वस्तिपूर्णाय शिरसे स्वाहा, ॐ उत्तिष्ठपुरुपाय शिखाये वपटू , ॐ | 
| भूमव्यापिने कवचाय हुम्‌, ॐ सप्तजिह्वाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ , उँ» धबुर्धराय अस्राय फट्‌? इस प्रकार पूर्वस्थानमें षडङ्गन्यास करे ॥ ९६ ॥ ये नाम अङ्गन्यासके समय जातियुक्त अर्थात्‌ 
| | नमः, स्वाहा, बषट्‌, हुम्‌, वौषट्‌ और फट्‌-इन पदोंसे युक्त होकर छः अज्ञोंमें व्यस्त होते हैं । इसके बाद अग्निका ध्यान करे ये अग्निदेव हेभवर्ण हैं और तीन नेत्रोसे सुशोभित होकर | 
| कमलके आसनपर विराजमान हैं ।॥९७॥ तदनन्तर मन्त्रज्ञ वरमुद्रा, इष्टशक्ति, स्वस्तिक, अभय, धारक और परम मंगल मुद्रा प्रदर्शित करके कुण्डमें मेखलाके ऊपर जलके छोंटे दे ॥९८॥ इसके 
| बाद कुशोंसे परिस्तरण करे । तत्पश्चात्‌ कुण्डके चारों ओर परिधि बनावे । अग्निस्थापनके पय त्रिकोण, पट्कोण, अदल कमल ओर भूपूरसहित यन्त्र लिखे अथवा अग्निस्थापन करके उसे 
| | ममल समिद्धं विश्वतोमुखम्‌ ॥९४॥ मंत्रेणानेन तं वहनि स्तुवीत परमादरात्‌ ॥ ततो न्यसेद्ठहिमंत्रं षडंगं देशिकोत्तमः ॥९५॥ सहस्राचिः स्वस्तिः 
| पूर्ण उत्तिष्ठपुरुपः स्मृतः ॥ धूमव्यापी सप्जिह्दो धनुर्धर इति क्रमात्‌ ॥ ९६॥ जातियुक्ताः षडंगाः स्युः पूवस्थानेषु विन्यसेत्‌ ॥ धयायेदठहन हेमवर्णं 
|| त्रिनेत्र पद्मसंस्थितम्‌ ॥ ९७ ॥ इष्टशक्तिस्वस्तिकाऽभीर्थारकं मंगलं परम्‌ ॥ परिषिचेत्ततः कुण्ड मेखलोपरि मंत्रवित्‌ ॥ ९८ ॥ दर्भे; परिस्तरेतयश्चा- 
त्परिधीन्विन्यसेदथ ॥ त्रिकोणवृत्तषद्कोणं साष्टपत्रै सभूपुरम्‌ ॥ ९९ ॥ यंत्रं विभावयेद्रह्वे; पूर्व वा संलिखेदथ ॥ तन्मध्ये पूजयेदठह्नि मंत्रेणानेन वे 
मुने ॥ १०० ॥ वेश्वानर ततो जातवेदः पश्चा दिहावह ॥ लोहिताक्षपदं प्रोबत्वा सर्वकर्माणि साधय ॥ १०१ ॥ वहिजायांतको मन्त्रस्तेन वहि तु 
पूजयेत्‌ ॥ मध्ये षट्स्वपि कोणेषु हिरण्या गगना तथा ॥ १०२ ॥ रक्ता कृष्णा सुप्रभा च बहुरूपाऽतिरक्तिक्का ॥ पूजयेत्सप्तजिह्वास्ता: केसरेषवंग- 
पूजनम्‌ ॥१०३॥ दलेषु पूजयेन्मूतोंः शक्तिस्वस्तिकधारिणीः ॥ जातवेदाः सप्तजिह्ो हव्यवाहन एव च ॥१०४॥ अश्वोदरजसंज्ञोऽन्यः पुनवेश्वा- 
नराहयः ॥ कौमारतेजाः स्याद्विश्वमुखो देवमुखः स्मृतः ॥१०५॥ ताराग्नये पदाद्याः स्युनेत्यंता बहिमूतयः ॥ लोकपालांश्रतुरदिछु वज्राद्यायुषः 
संयुतान्‌ ॥ १०६ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ ततः खुक्खुवसंस्कारावाज्यसंस्कार एव च ॥ कृत्वा होमं ततः कुर्यात्खुवेणादाय वे घृतम्‌ ॥ १०७ ॥ 


लिख ले । हे मुने ! उसके मध्यमें वहिमन्त्रसे पूजा करे ॥९९।॥१००॥ बह मन्त्र इस प्रकार है--'3 वैश्वानरो जातवेदा इहावह लोहिताक्ष स्वकर्माणि साधय स्वाहा ।' बीचके ६ कोणोंमें 
हिरण्या, गगना, रक्ता, कृष्णा, सुप्रभा, बहुरूपा और अतिरक्तिका--अग्निकी इन सात जिह्वाओंकी पूजा करे ॥ १८ १-१८०३॥ केसरोंमें अंगोंकी तथा दलों में शक्ति ओर स्वस्ति के 914 

बाली मूर्तियोंकी पूजा करे । जातवेदा, सप्तजिहन, इव्यवाहन, अश्वो द्रज, वेश्वानर, कौमारतेजा, विश्वमुख ओर देवम्ुष--यै आठ अग्नियाँ प्रसिद्ध हैं ॥ १०४ ॥ १०५ ॥ | इन अ क. 
| आदिमें ॐ अग्नये' और अन्तमें “नमः स्वाह! इस पदका उच्चारण करके पूजा करनेका विधान है- अर्थात्‌ 'अग्नये जातवेदसे नमः स्वाहा', '3 अग्नये सप्तजिह्वाय नमः स्वाहा’, 


७ > ले टको ल्ल रां दिशाओंमें वज्ञ एवं ग करनेवाले 
अग्नये विश्वमुखाय नमः स्वाहा', ‘ॐ आनये देवमुखाय नमः स्वाह’,-इस प्रकार आठौं दलों तथा आहों मू्तियोंकी पूजा करे । इसके बाद चारों दिशाओम बज एव जुभे ज 
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। लोकपालोंकी पूजा करे. ॥ १०६ ॥ भगवान्‌ नारायण कहते हैं--हे पुने ! तदनन्तर सुक्‌, सुवा ओर घृतका संस्कार करके खासे | अग्निमें हवन करे ॥ १०७ ॥ हे मुनिवर ! घृतकों 
& || दक्षिणमागसे उठाकर 'ॐ अग्नये स्वाहा! से अग्निके दक्षिण नेत्रमें, वाममागसे उठाकर “३” सोभाय स्वाहा? से वामनेत्रमें तथा उत. हेरर ४ असनीपीमाम्या साह, पमा सात 
करते हुए अग्निके मध्य नेत्रमें हवन करे ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ फिर दक्षिणभागसे घृत लेकर “३० अग्नये स्विष्टकते स्वाहा? इस मन्त्रके द्वारा अग्निके मुखमें इवन करे ॥ ११० ॥ इसके 
बाद साधक पुरुष '3 भूः स्वाहा, ओरेम्‌ भुवः स्वाहा, ओम्‌ स्वः स्वाहा? इनसे हवन करे | तत्पश्चात्‌ पूर्वोक्त अग्निमन्त्रका उच्चारण करके तीन बार आहुति दे ॥ १११ ॥ हे मुने ! फिर 
प्रणवमन्त्रसे गर्भाधान आदि आठ संस्कारोंके निमित्त प्रणवका उच्चारण करते हुए घृतकी आठ आहुतियाँ दे ॥११२॥ गर्माधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकमं, नामकरण, निष्क्रमण, 
अन्नप्राशन, चूडाकरण और ब्रतबन्ध-ये आठ संस्कार हैं । ऐसे ही चार वेदिक संस्कारोंके लिये भी चार बार प्रणवका उच्चारण करके घृतका हवन करे | वे वैदिक संस्कार इस प्रकार प्रसिद्ध 
दक्षिणाद्घतभागात्त वहेदज्षिणलोचने ॥ जुहुयादमये स्वाहेत्येव वै वामतोऽन्यतः ॥ १०८॥ सोमाय स्वाहेति मध्याद्घुतमादाय सत्तम ॥ अम्रीपोमा- 
भ्या स्वाहेति मध्यनेत्रे हुनेचतः ॥ १०९ ॥ पुनर्देक्षिणभागातु घृतमादाय वे मुखे ॥ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहेत्यनेनैव हुनेत्ततः ॥११०॥ सतारा- 
° र ह चै प 
भिब्याहरृतिभिजुहुयाद्थ साधकः ॥ जुहुयादग्निमंत्रेण त्रिवारं तु ततः परम्‌ ॥१११॥ ततस्तु प्रणवेनेवाप्यष्टावष्टो घृताहुतीः ॥ गर्भाधानादिसंस्कार- 
कृते तु जुहुयान्सुने ॥ ११२ ॥ गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं ततः ॥ जातकर्म नामकर्माप्युपनिष्क्रमणं तथा ॥ ११३ ॥ अन्नाशनं तथा चूडा 
ब्रतबंधस्तथेव च ॥ महानाम्न्यं व्रतं पश्चातथोपनिषदं ब्रतम्‌ ॥ ११४ ॥ गोदानोद्वाहको प्रोक्ताः संस्काराः श्रुतिचोदिताः ॥ ततः शिवं पार्वतीं च 
पूजयित्वा विसर्जयेत्‌ ॥११५॥ जुहुयात्पंच समिधो वहिसुद्दिश्य साधकः ॥ पश्चादावरणानां चाप्येकेकामाहुति हुनेत्‌ ॥११६॥ घृतं खुचि समादाय 
चतुर्वारं लुवेण च ॥ पिधाय तां तु तेनेव घुने तिष्ठन्निजासने ॥११७॥ वोषडन्तेन मनुना वह स्तु जुहुयात्ततः ॥ महागणेशमंतरेण जुहुयादाहृतीर्दश 
॥ ११८॥ वह्नौ पीठं समभ्यच्य देयमन्त्रस्य देवताम्‌ ॥ वहो ध्यात्वा तु तढक्त्र पंचविंशातिसंस्यया ॥११९॥ मूलमंत्रेण जुहुयाइकत्रेकीकरणाय 
च ॥ वहूनिदेवतयोरेक्यं भावयन्नात्मना सह ॥१२०॥ एकीमूतं भावयेत ततस्तु साधकोत्तमः ॥ षडङ्गं देवतानां च जुहुयादाहुती; एथक्‌ ॥१२१॥ 
हें-महानाम्न्य, औषनिषद, गोदान और उद्वाहकव्रत | इसके बाद शिव और पार्वतीकी पूजा करके उनका विसर्जन करे ॥ ११३-११५. ॥ फिर साधक पुरुष अग्निके उद्देश्यसे पाँच 
समिधाओंका इतन करे । तदनन्तर आवरणदेवताओंके लिये भौ एक-एक आहुति दे ॥ ११६ ॥ हे मुने ! इसके पश्चात्‌ सामे इत, रखकर उसे बि हा यी 
ही बैठे सर वामें लेकर उसी घृतसे चार बार हवन करे ॥ ११७॥ यह आहुति अग्निमन्त्रके साथ “वौषट्‌? लगाकर उसीका उच्चारण करे । तदनन्तर महागणेश मन्त्रसे दश 
आहुतियाँ दे ॥ ११८ ॥ पुनः देय मन्त्रके देवताके आसनकी अग्निमें पूजा करे । साथ ही उन देय सन्त्र-सम्बन्धी देवताका ध्यान करे । तत्पश्चात्‌ उन देवताओंके इसमें मू 
मन्त्रका उच्चारण करके पचीस आहुतियाँ दे ॥ ११९॥ झुझमें, असि और देय मन्त्रसम्बन्धी देवतामें एकता स्थापित हो जाय, इस भावनासे श्रेष्ठ साधकको ये आहुतियाँ 
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| अवश्य देनी चाहिये । फिर छः अङ्ग-देवताओंको पृथक-प्रथक छः आहुतियाँ दे ॥१२०।,१२१॥ हे मुनिवर ! इसके बाद अग्नि और देय मन्त्रसम्बन्धी देवता नाड़ियोंका एकीकरण | 
लिये ग्यारह आहुतियाँ दे । हे मुने ! एक देवताके उद्दश्यसे एक आहुति, यों आवृत्तिपूर्वक क्रमशः यह एक-एक आहुति घृतसे दे ॥ १२२ ।! १२३ ॥ तदनन्तर कल्पोक्त द्रव्यो अथवा तिलसे | 
देवताके मूलमन्त्रका उच्चारण करते हुए एक हजार आठ आहुतियाँ दे ॥१२४॥ हे सुने ! इस प्रकार आहुति देनेके अश्वात्‌ मनमें यह भावना करे कि 'देवो अब मुझपर प्रसन्न होगयीं। ऐसी | ४४ 
आवृत्तिसे देवी, अग्नि तथा देयमन्त्रसम्बन्धी देवता भी प्रसन्न हो गये ।! ॥१२५॥ तदनन्तर जिसने भलीभाँति स्नान कर लिया हो, जो संध्या-वन्दन आदि क्रियाओंसे निवृत्त हो, दो वस्र | व | 
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|| आ गयी-इस प्रकारकी भावना इरे । तदनन्तर वे विद्वान्‌ आचार्य दिव्य दृष्टिसे अवलोकन द्वारा हवनपूर्वक शिष्यके देहमें स्थित मार्गोका परिशाधन करें, जिससे शिष्य देवता ओंकी कुपाका 

| ० ४४ ७. च ~ च्छ Ns में पु त्र इ | 

|| शुद्ध अधिकारी बन सके ॥१२९-१३१॥ भगवान्‌ नारायण कहते हैं-हे घुने ! शिष्यके शरीरमें क्रमशः छ अध्वाओंका चिन्तन करना चादिये- परा कलाध्वाका, लिंगमं तस्ताष्वाक।, 
॥ में क ४. 6 क 0 ‘> Eg र 

छ || नाभिमें भ्रुवनाध्वाका, हृदयमें वर्णाध्वाका, ललाटमें पदाध्वाका तथा मस्तकमें मन्त्राध्वाका चिन्तन करे ॥ १३२ ॥ कूचेसे शिष्यको स्पशं करते हुए “३० अधम्‌ अध्यान शोधयामि 


छ ५; | स्थाहा' इस मन्त्रके द्वारा घृतमिश्रित तिलोंका हवन करे ॥ १३३ ॥ प्रत्येक अध्वाके निमित्त आठ-आठ आहुतियाँ देनी चाहिये । यों करके ऐसी भावना करे कि शिष्यके ये छहों अध्या अब 
|| १ || ब 


धारण. किये हुए हो, जिसके शरीरपर सुबणका कोई आभूषण हो तथा हाथमें कमण्डलु हो, ऐसे शिष्यको आचार्य कुण्डके पास बुला ले | शिष्यको चाहिये कि गुरुदेवको, वहाँ बैठे हुए जो | 


एकादशव जुहुयादाहुतीभुनिसत्तम ॥ एतेन नाडीसंधानं वहिदेवतयोमुने ॥१२२॥ एकेकक्रमयोगेनाप्यावृत्तोनां तथेव च॥ एकेकक्रमयोगेन शतेन 
जुहुयान्मुने ॥ १२३ ॥ ततः कल्योक्तद्रव्येस्तु जुहुयादथवा तिलैः ॥ देवतामूलमंत्रेण गजांतकसहसकम्‌॥ १२४ ॥ एवं हुत्वा ततो देवीं संतुष्टा 
भावयेन्मुने ॥ तथैवाबृतिदेवीश्र वहयाद्या देवता अपि ॥ १२५॥ ततः शिष्यं च सुस्नातं कृतसंध्यादिकक्रियास्‌ ॥ वखडययुतं स्वर्णाभरणेन 
समन्वितम्‌ ॥१२६॥ कमंडलुं करशुद्धवे कुंडस्यांतिकमानयेत्‌ ॥ नमस्कृत्य ततः शिष्यो शुरूनथ सभासद: ॥ १२७ ॥ कुळदेवं नमस्कृत्य विशेत- 
त्राथ विष्टरे ॥ गुरुस्ततस्तु तं शिष्यं कृपादृष्ट्या विलोकयेत्‌ ॥१२८॥ तच्चैतन्यं निजे देहे भावयेत्संगतं त्विति ॥ ततः शिष्यतनुस्थानामध्वनां 
परिशोधनम्‌ ॥१२९॥ कुर्यात्तु होमतो विद्वा न्दिव्यद्ष्ठ्या ऽबलोकनात्‌॥ येन जायेत शुद्धात्मा योग्यो देवाद्यनुग्रहे ॥ १३०॥ श्रीनारायण उवाच ॥ तनो 
ध्यायेत्त शिष्यस्य षडध्वनः क्रमेण तु ॥ पादयोस्तु कलाध्वानं लिगे तत्ताध्वकं पुनः ॥१३१॥ नाभो तु भुवनाध्वानं वर्णाघानं तथा हृदि ॥ पदाध्वानं 
तथा भाले मंत्राध्वानं तु मूर्धनि ॥ १३२ ॥ शिष्यं स्पृशंस्तु कूर्चेन तिलेराज्यपरिप्डुतैः ॥ शोधयाम्यसुमध्वानं स्वाहेति मबुमुच्चरन्‌ ॥ १२२ ॥ 
ताराब्यं जुहुयादष्टवारं प्रत्यध्वमेव हि ॥ षडध्वनस्ततस्तांस्तु लीनान्ब्रह्मणि भावयेत्‌ ॥ १३४ ॥ पुनरुत्पादयेततस्मात्सृष्टिमार्गेण वे गुरुः ॥ आत्म- 


श्रेष्ठ पुरुष हों, उनको तथा कुलदेवको नमस्कार करके वहीं आसनपर बैठ जाय । तब गुरुदेव कृपापूर्ण दृष्टिसे उस शिष्यको देखें ॥ १२६-१२८॥ साथ ही शिष्यकी चेतना मेरे शरीरमें | 


a 


. जी . . 


त्रहामै लीन हो गये हें ॥ १३४ ॥ फिर गुरु अक्षमें लीन उन अध्वाओंको पुनः सृष्टिमार्गसे उत्पन्न करनेकी भावना करे । अपने शरीरमें स्थित चैतन्यरूपको शिष्यमें नियोजित करना गुरुके 
लिये आवश्यक है ॥१३५॥ इसके. पश्चात्‌ पूर्णाहुति देकर होमके लिये आवाहित देवताओंको कलशपर स्थापित करे | फिर अग्निके अङ्गाँके उद्देश्यसे व्याहृतियोंका उच्चारण करके आ तियाँ दे 
॥ १३६ ॥ एक-एक देवताके लिये एक-एक आहुति दे । ऐसा करके आत्मामें अग्निका विसजन कर दे । इसके बाद गुरु “ॐ वौपट' इस मन्त्रको पढ़कर वस्रसे शिष्यकी दोनों आँखों को ढक दे 
और उसे कुण्डके समीपसे उठकर कलशके पास उपस्थित होनेकी आज्ञा दे । फिर शिष्यके हाथसे प्रधान देवीके लिये पुष्पाञ्जछि समर्पित करावे ॥१३७॥१३८॥ अब नेत्रोंका आवरण हटाकर 
शिष्यको कु शके आसनपर बेठा दे । फिर पूर्वोक्त रीतिसे शिष्यके शरीरकी भूतशुद्धि करे ॥ ? ३९॥। इसके वाद शिष्यके शरीरमें मन्त्रोक्त न्यास करनेके पश्चात्‌ उसे दूसरे मण्डलमें शान्तभावसे बैठ 


जानेकी आज्ञा दे । तदनन्तर कलशमें रखे हुए पल्लवोंको शिष्यके मस्तकपर रखकर मातृकाका जप करे | फिर कलशके दिव्य जलसे शिष्यको नहानेकी आज्ञा दे ॥१9०॥१४१॥ स्नानके पश्चात्‌ 
स्थितं तच्चेतन्यं पुनः शिष्ये तु योजयेत्‌ ॥१३५॥ पूर्णाहुति ततो हुत्वा देवतां कलशे नयेत्‌ ।। पुनर्व्याह्तिभिहुत्वा वहेरंगाहुतीस्तथा ॥ १३६॥ 
एकेकशो गुरुदत्वा विसजेद्ह्िमात्मनि ॥ ततः शिष्यस्य नेत्रे तु बध्नीयाद्वाससा गुरु: । १३७॥ नेत्रमंत्रेण तं शिष्यं कुण्डतो मंडळं नयेत्‌ ॥ 
पुष्पांजलिं मुख्यदेव्यां कारयेच्छिष्यहस्ततः ॥१३८॥ नेत्रंबंधं निराकृत्य वेशयेछुशविष्टरे ॥ भूतशुद्धि शिष्यदेहे कुर्यात्रोक्‍्तेन वत्मना ॥ १३९॥ 
मंत्रोदितांस्तथा न्यासान्कृत्वा शिष्यतनो ततः ॥ मंडले वेशयेच्छिष्यमन्यस्मिन्कुम्भसंस्थितान्‌ ॥ १४० ॥ पल्चवाज्डिष्यशिरसि विन्यसेन्मातृकां 
जपेत्‌ ॥ कल्शस्थजले: शिष्यं स्नापयेद्देवतात्मकेः ॥ १०१ ॥ वर्धनीजलसेकं च कुर्याद्रक्ञाथमंजसा ॥ ततः शिष्यः समुत्थाय वाससी परिधाय च 
॥ १४२ ॥ कृतभस्मावलेपश्च संविशेद्गरुसन्निधो ॥ ततो गरु: स्वकीयात्त हृदयानिगतां शिवाम्‌ ॥१७३॥ प्रविष्ां शिष्यहृदये भावयेत्करुणानिधिः॥ 
पूजयेट्न्धपुष्पायेरेक्यं वे भावय॑स्तयोः ॥१७४॥ ततखिशो दक्षकर्णे शिष्यस्योपदिशेद्गुरुः ॥ महामंत्रं महादेव्या: स्वहस्तं शिरसि न्यसेत्‌ ॥ १७५॥ 
अष्टोत्तरशत मंत्रं शिष्योऽपि प्रजपेन्मुने ॥ दंडवल्रणमेद्धमौ तं गुरुं देवतात्मकम्‌ ॥ १७६ ॥ सवस्वमपयेत्तस्मै यावज्ञीवमनन्यधीः ॥ ऋत्विग्भ्यो 
दक्षिणां दत्ता ब्रह्मणांश्रापि भोजयेत्‌ ॥१४७॥ सुवासिनीः कुमारीश्च बटुकांश्रेव सवशः ॥ दीनानाथान्दरिद्रांश्र वित्तशाव्यविवजितः ॥ १४८ ॥ 

शिष्यको भलीभाँति सुरक्षित रखनेके लिये वर्धनी संज्ञक कलशके जलसे अभिषेक करे । इसके बाद शिष्य उठकर दो नये वस्न धारण करके ओर भस्म आदि लगाकर गुरुदेवके समीप बैठ जाय । 


तब परम कृपालु गुरुदेव ऐसी भावना करें कि भगवती शिवा मेरे हृदयसे निकलकर अब इस शिष्यक हृदयमें विराज रही हैं ।' अतः उन दोनोंमें ऐक्यकी भावनासे गन्ध आदि उपचारो द्वारा 
उनकी अर्चना करें ॥१४२-१४४॥ तत्पश्चात्‌ गुरुदेव अपना हाथ शिष्यके सिरपर रखते हुए उसके दाहिने कानमें देवीके महामन्त्रका तीन वार उपदेश करें। हे मुने! तब शिष्य उस मन्त्रका 
एक सौ आठ बार जप करे । शिष्य गरुको देवतास्वरूप मानता हुआ पृथ्वीपर पड़कर उन्हें दण्डवत्‌ प्रणाम करे ॥१४५॥१४६॥ उन्हें अपनेको अपण कर दे । ऐसी सद्भावना उसके मनमें 


जीवनपर्यन्त रहनी चाहिये । तदनन्तर क्रखिजोको दक्षिणा दे और ब्राह्मणोंको भोजन करावे ॥१४७॥ सोभाग्यवती स्त्रियों, कन्याओं ओर ब्रह्मचारियोंको भलीमाँति भोजन करावे । धनकी 
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कृपणता न करके दीनों, अनाथों और दरिद्रोंकी सेवा करे ॥१४८॥ अपनेको कृतार्थ समझकर मन्त्रकी नित्य उपासना करे । इस प्रकार दीक्षाकी यह उत्तम विधि तुम्हें वतला दो ॥१ | | 

इस विषयमें सम्यक्‌ प्रकारसे विचार करके अब तुम देवीके चरणकमलकी उपासनामें संलग्न हो जाओ । ब्राह्मणके लिये इससे बढ़कर परम उपयोगी दूसरा कोई धर्म नहीं है॥ १५० ॥ वैदिक 

पुरुष अपने-अपने शुह्यद्त्रमें कहे हुए नियमके अनुसार मन्त्रका उपदेश करें | तान्त्रिकको तन्त्रकी रीतिसे उपदेश करना चाहिये । यही सनातन प्रणाली है॥ १५१ ॥ जिनके खिय जो-जो 

प्रयोग निर्धारित हैं, वे उन्हीं-उन्हींका उपयोग करें, न कि दूसरेका | भगवान नारायण कहते हैं-हे नारद ! तुमने जो पूछा था, वह सब में बता चुका ॥१७२॥। अब तुम परम आदरणीया 

भगवती जगदम्बाके चरणकमलकी नित्य उपासना करो । में जो इस निवृत्तिमार्गपर पहुँचा हूँ, यह भो देवोक सतत आराधनाका ही सत्फळ हे ॥ १५३ ॥ व्यासजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! इम 

प्रकार यह सम्पूण श्रेष्ठ प्रसङ्ग नारदजीसे कहकर भगवान्‌ नारायणने अपनी आँखें मूँद लीं और वे भगवतीके चरणकमलका ध्यान करने लगे ॥१५४॥ ये भगवान्‌ नारायण प्रधान सुनियोंके भी 
कृतार्थतां स्वस्य बुदुष्वा नित्यमाराधयेन्मनुम्‌ ॥ इति ते कथितः सम्यग्दीक्षाविधिरनुत्तमः ॥ १४९ ॥ विसृश्येतदशेषेण भज देवीपदाम्बुजम्‌ ॥ 
नान्यस्तु परमो धमों ब्राह्मणस्यात्र विद्यते ॥ १५० ॥ वेदिकः स्वस्वगृह्योक्तक्रमेणोपदिशेन्मचुघ्‌ ॥ तांत्रिकस्तंत्ररीत्या तु स्थितिरेषा सनातनी 
॥ १५१ ॥ तत्तदुक्तप्रयोगांस्ते ते ते कुयुन चान्यथा ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ इति सव मयाऽऽख्यातं यसृष्टं नारद त्वया ॥ १५२ ॥ अतः परं 
परांबाया भज नित्यं पदांबजम्‌॥ नित्यमाराध्य तच्चाहं निव्रति परमां गतः ॥ १५३॥ इति राजन्नारदाय प्रोक्त्वा सवेसनृत्तमम्‌॥ समाधिमीलिता 
स्तु दध्यौ देवीपदांबजम्‌ ॥ १५४ ॥ नारायणस्तु भगवान्मुनिवयशिखामणिः ॥ नारदोऽपि नत्वा गुरु नारायणं परम्‌ ॥ जगाम सद्यस्तपसे 
देवीदशेनलालसः ॥ १५५ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


॥ जनमेजय उवाच ॥ भगवन्सर्वधमज्ञ सवेशाखवतां वर॥ द्विजातीनां तु सवेषां शकत्युपास्तिः श्रती रिता ॥ १॥ संष्याकाळत्रयेऽन्यस्मिन्कले 
नित्यतया विभो ॥ तां विहाय डिजाः कस्माद्गृह्णीयुश्रान्यदेवताः ॥ २ ॥ हश्यन्ते वैष्णवाः केचि द्वाणपत्यास्तथाऽपरे॥ कापालिकाश्चीनमागरता 
वस्कलधारिणः ॥ ३ ॥ दिगम्बरास्तथा वोद्धाश्चार्वाका एवमादयः ॥ दृश्यन्ते बहो लोके वेदश्रद्ठाविवजिताः ॥ 9 ॥ किमत्र कारणं बअद्यंस्तद्ध | 

शिरोमणि हैं । उन परमगुरु भगवान्‌ नारायणको प्रणाम करके नारदजी भी भगवतीका दशन करनेकी लालपासे उसी क्षण तपस्या करनेके लिये चले गये ॥ १५७ ॥ इति श्रीदेवीभागवते || 
महापुराणे द्वादशस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्रिकृतायां 'पीताम्बरा'भाषाटीकायां सप्तमोञध्याय; || ७ ॥ 

( देवताओंका गबेध्वंस ) जनमेजयने पूछा-सम्पूणे शाखवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हे भगवन्‌ ! आपसे धमका कोई रहस्य छिपा नहीं हे । जब श्रतिने सबके लिये तीनों सन्ध्याओमें शक्तिकी 
उपासना आवश्यक है-यह घोषणा कर दी है, तब फिर लोग विभिन्न देवताओंकी आराधना क्यों करते हें ? ॥ १ ॥ २ ॥ यहाँ कुछ लोग वेष्णव, कुछ गणपतिके उपासक, कुछ कापालिक 
। कुछ चीनमार्गी, कुछ वन्कलधारी, कुछ नंगे, कुछ बौद्ध और कुछ ऐसे नास्तिक दिखायी देते हैं कि जिनकी वेदपर श्रद्धा नहीं है ॥ ३ ॥ ४ ॥ उनमें कुछ बड़े विद्वान्‌ और विविध प्रकारके 
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2 | तर्क करनेमें कुशल हैं । किन्तु वेदपर उनकी आस्था नहीं है । कोई भी व्यक्ति जान-बूझकर अपना कल्याण नहीं त्यागना चाहता । तत्र वे ऐसा क्‍यों करते हैं? ॥०॥६॥ हे त्रन्‌ ! यह 
बतलानेकी कृपा कीजिये । इसके अतिरिक्त आपने पहले मणिद्वीपके माहात्म्यकी चर्चा की थी ॥ ७ ॥ अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि देवीका वह परम उत्तम स्थान कैपा है? हे अनघ! 
मैं आपका भक्त हूँ, मेरे प्रति ये सभी विषय बतानेकी कृपा कीजिये । क्योंकि प्रसन्न गुरुजन गुप्त बात बात भी देते हैं । खतजी कहते हैं-हे मुनिवरो ! महाराज जनमेजयकी उपयुक्त 
बात सुनकर भगवान्‌ वेदव्यासने कहना आरम्भ किया । जिसे सुनकर वेदपर द्विजोंकी श्रद्धा बढ़ती है ॥८-१०॥ व्यासजीने कहा-हे राजन्‌! तुमने बहुत अच्छा प्रश्न क्रिया हे । क्योंकि इस समयक 
लिये यह परम उपयोगी विषय है । वस्तुतः तुम बड़े बद्धिमान्‌ तथा वेदोंमें श्रद्धा रखनेवाले श्रोता प्रतीत होते हो ॥११॥ हे महाराज ! पूर्व समयकी बात है, महाअभिमांनी देत्य देवताओंके 


वान्वक्तमहति ॥ बद्धिमन्तः पंडिताश्र नानातकविचक्षणाः ॥ ५॥ अपि संत्येव वेदेषु श्रद्यया तु विवजिताः॥ न हि कश्रित्खकल्याणं बुद्धवा 
हातुमिहेच्छति ॥ ६ ॥ किमत्र कारणं तस्माद्वद वेदविदां वर ॥ मणिद्धीपस्य महिमा वर्णितो भवता पुरा ॥७॥ कीटक्तदस्ति यद्देव्याः परं स्थानं 
` महत्तरम्‌ ॥ तच्चापि वद भक्ताय श्रहधानाय मेऽनध॥ < ॥ प्रसन्नास्तु वदंत्येव गुरवो गह्ममप्युत ॥ सूत उवाच ॥ इति राज्ञो वचः श्रृत्वा भगवा 
न्बादरायणः ॥ ९ ॥ निजगाद ततः सव क्रमेणेव मुनीश्वराः ॥ यच्छुखा तु डिजातीनां वेदश्रद्वा विवर्धेते ॥ १० ॥ व्यास उवाच ॥ सम्यतरपृषटं 
खया राजन्समये समयोचितम्‌॥ बड़िमानसि वेदेषु श्रद्धावांश्रेव लक्ष्यये ॥ ११ ॥ पूव मदोद्धता देत्या देवेयुद्धं तु चक्रिरे ॥ शतवष महाराज 
महाविस्मयकारकम्‌ ॥ १२ ॥ नानाशस्तरप्रहरणं नानामायाविचित्रितस्‌ ॥ जगत्जयकर नूनं तेषां य॒द्धमभून्नृप ॥ १३ ॥ पराशक्तिङ्रपावेशा देवे 
देत्या जिता युधि ॥ भुवं स्वग परित्यज्य गताः पातालवेश्मनि ॥ १४ ॥ ततः प्रहर्षिता देवाः स्वपराक्रमवर्णनस्‌ ॥ चक्रः परस्परं मोहात्साभिमाना 
समंततः ॥ १५ ॥ जयोऽस्माकं कुतो न स्यादस्माकं महिमा यतः ॥ सर्वोत्तरः कुत्र देत्याः पामरा निष्पराक्रमाः ॥ १६ ॥ सृष्टिस्थितिक्षयकरा वयं 
सर्वे यशस्विनः ॥ अस्मदग्रे पामराणां दैत्यानां चेव का कथा ॥ १७॥ पराशक्तिप्रभावं तेन ज्ञात्वा मोहमागताः ॥ तेषामनुग्रहं कतु तदेव जग 
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साथ युद्ध करने लगे | उनका अत्यन्त विस्मयकारक युद्ध सौ वर्षोतक चलता रहा ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ ! विविध शस्त्रोका प्रहार तथा अनेक प्रकारकी मायाओंका विचित्र प्रयोग किया 
जा रहा था । उस समय उन देवताओं और दैत्योंका वह युद्ध ऐसा जान पड़ता था, मानो जगतूके लिये प्रलयकी ही घडी आ गयी हे ॥ १३ ॥ उस समय भगवती पराशक्ति की कृपासे 
देवताओं द्वारा संग्राममें दानवोंकी हार हो गयी । वे भूलोक और स्वर्ग छोड़कर पातालमें चले गये ॥ १४ ॥ तब देवताओंके मनमें अपार हर्षे हुआ । साथ ही वे मोहके कारण विजयमदमें 
चूर होकर चारों ओर परस्पर अपने पराक्रमका बखान करने लगे ॥ १५ ॥ वे कहने लगे-'अहो ! हमारी विजय क्यों न हो ? क्योंकि हमारी महिमा सर्वोत्तम जो ठहरी । कहाँ ये पराक्रम 
हीन मूर्ख दैत्य और कहाँ सृष्टि, स्थिति और संहार करनेवाले हम परम यशस्तरो देवता । फिर हमारे सामने पामर दैत्योंकी कौन-सी बात थी? ॥ १६ ॥ १७ ॥ पराशक्तिके प्र्ुखको 


॥२२॥ 


१७१०१०१ ७१०१०७१०१०२०७२७१ ०१७4 


| 
| 


त 


छ 
न 


Cas 


|, 
| 
| 


ooo 


न जाननेके कारण उस समय देवताओंमें इस प्रकारका मोह छा गया था । हे राजन्‌ ! तब उन देवताओंपर अनुग्रह करनेके लिये दयामयी भगवती जगदम्बा एक यक्षके रूपसे प्रकट हुई 

उनका विग्रह करोड़ों सर्योंकि समान प्रकाशमान था । उनमें शीतलता इतनी थी कि मानो करोड़ों चन्द्रमा हों ॥ १८ ॥ १९ ॥ करोड़ों बिजलियोंके समान प्रकाशमान उनका श्रोविग्रद 

हस्त-चरण आदि इन्द्रियोंस रहित था । पहले कभी न देखे हुए उस परम सुन्दर तेजको देखकर देवताओंके आश्चर्यकी सीमा नहीं रही । वे परस्पर कहने ळगे-'यह क्या है ? यह क्या है? 

यह देवताओंकी चेष्टा है या कोई ब्रती माया है ? ॥ २० ॥ २१ ॥ यदि देवताओंको आश्चर्यमे डालनेवाली माया है तो यह किसके द्वारा रची गयी हे ?' इम प्रकारकी कल्पना करके वे 

सभी देवता उस समय परस्पर अपना उत्तम विचार प्रकट करने लगे ॥ २२ ॥ उन्होंने कहा-'इस यक्षके पास जाकर पूछना चाहिये क्रि तुष कौन हो? उसके बलाबलका ज्ञान होनेके पश्चात्‌ 

ही कुछ करना चाहिये |! ॥ २३ ॥ यों निश्चित विचार करके देवराज इन्द्रने अग्निको बुलाया और कहा-'अग्निदेव ! तुम जाओ । क्योंकि तुम्हें हमलोगोंडा मुँह कहा गया है । वहाँ जाकर 
दम्बिका ॥ १८ ॥ प्रादुरासीत्कृपापूर्णा यक्तरूपेण भूमिप ॥ कोटिसूर्यप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतल्य ॥ १९ ॥ विद्युत्कोटिसमानाभं हस्तपादादि- 
वजितम्‌ ॥ अदृष्टपूर्वं तद्दृष्ठा तेजः परमसुन्दरम्‌ ॥२०॥ सविस्मयास्तदा प्रोचुः किमिदं किमिदं त्विति ॥ देत्यानां चेष्टितं किं वा माया काऽपि 
महीयसी ॥ २१ ॥ केनचिन्निमिता वाऽथ देवानां स्मयकारिणी ॥ सम्भूय ते तदा सर्वे विचारं चक्रुरुतमस्‌ ॥ २२ ॥ यज्ञस्य निकटे गता पर्ययं 
कस्त्वमित्यपि ॥ महाबलं ततो ज्ञाता कतेव्या तु प्रतिक्रिया॥ २३ ॥ ततो वहूनि समाहूय प्रोवाचेन्द्रः सुराधिपः॥ गच्छ वह्वे खमस्माक यतोऽसि 
सुखमुत्तमम्‌ ॥२४॥ ततो गत्वा तु जानीहि किमिदं यक्षमित्यपि ॥ सहस्राचवचः श्रुत्वा स्वपराक्रमग्भितम्‌ ॥ २५ ॥ वेगात्स निर्गतो वहूनियंयो 
यक्षस्य संनिधौ ॥ तदा प्रोवाच यक्षस्तं त्वं कोऽसीति हुताशनम्‌ ॥२६॥ वीर्य च त्वयि कि यत्तद्ठद सर्व ममाग्रतः ॥ अग्निरस्मि तथा जातवेदा 
अस्मीति सोउत्रवीतु ॥ २७ ॥ सर्वस्य दहने शक्तिमंयि विश्वस्य तिष्ठति ॥ तदा यक्षं परं तेजस्तदग्रे निदधो तृणम्‌ ॥ २८ ॥ दहनं यदि 
ते शक्तिविश्‍वस्य दहनेऽस्ति हि ॥ तदा सर्वबलेनेवाकरोद्यत्नं हुताशनः ॥ २९॥ न शाशाक तृणं दग्धुं लज्ञितोऽगात्खुरान््रति ॥ एष्टे 

| देवेस्तु वृत्तांते सर्व प्रोवाच हव्यभुक्‌ ॥ ३० ॥ वृथाऽभिमानो ह्यस्माकं सर्वेशवादिके सुराः ॥ ततस्तु वृत्रहा वायुं समाहयेदमत्रवीत्‌ ॥३१॥ खयि 

| यदद जाननेका यत्न करो कि यह यक्ष कौन है !' सहस्राक्ष इन्द्रके मुखसे अपने प्रति पराक्रमगभित वचन सुनकर अग्निदेव शीघ्रतापूर्वक उठे और यक्षके पास जा पहुँचे । तब यक्षने अग्नि- 

|| 2 | से पुछा-'अजी, तुम कोन हो ! ॥ २४-२६ ॥ तुममें कौन-सा पराक्रम है ? तुम यह सब मुझे बतलाओ ।' इसपर अग्निने कहा-'में अग्निदेव हूँ तथा मेरा नाम जातवेदा भी है ॥ २७ ॥ 


॥ अखिल बिश्वको जला डालनेकी शक्ति मुझमें है |! अग्निके यों कहनेपर तेजस्वी यक्षने उनके सामने एक तृण रख दिया और कहा-'यदि विश्वको भस्म कर डालनेको शक्ति तममे हैं तो 
| इस तृणको जला दो ।” तब अग्निदेवने अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर उस तृणको भस्म करनेका यत्न किया ॥ २८॥ २९ ॥ परन्तु उसे वे जला नहीं सके । अतः लज्जित होर वे देवता- 
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ओके पास लौट गये । उनके पछनेपर अग्निने वहाँका पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया साथ ही कहा 'देवताओ ! हम लोगोंका सर्वेश बननेका अभिमान सर्वथा व्यर्थ है ।' इसके बाद इन्द्रने 
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वायुदेवको बुलाकर उनसे कहा-॥ ३० ॥ ३१ ॥ 'हे वायो ! तुममें यह सारा जगत्‌ ओत-प्रोत है, तुम्हारी चेष्टासे ही संसार सचेष्ट बना हुआ है । तुम प्राणरुप होकर अखिल प्राणियोंके 
शरीरमें सम्पण शक्तियोंका संचार करते हो ॥ ३२ ॥ तुम्हीं जाकर पता लगाओ कि यह यक्ष कौन है ? उस परम तेजस्वी यक्षको जाननेके लिये दूसरा कोई भी समर्थ नहीं हो सकता । 
॥ ३३ ॥ इन्द्रको गुण और गोरवसे गुम्फित यह बात सुनकर वायुके मनमें अभिमानका पार नहीं रहा | वे तुरन्त यक्षके समीप गये ॥ ३४ ॥ वायुको देखकर यक्षने मधुर वाणीमें कहा- 
तुम कौन हो और तुममें कौन-शक्ति है ? मेरे सामने सब बतानेकी कृपा करो ।' ॥ ३७ ॥ उस यक्षका वचन सुनकर वायुने अभिमानके साथ कहा--ैं मातरिश्वा हूँ । मुके लोग 
वायुदेव भी कहते हैं ॥ ३६ ॥ सबका संचालन और ग्रहण करनेकी मुझमें असीम शक्ति है । मेरी चेष्टासे ही समस्त जगतूके सब प्रकारके व्यापार चलते हैं । ॥ ३७ ॥ वायुकी उप 
यक्त वाणी सुनकर परम तेजस्वी यक्षने उनसे कहा-'तुम्हारे सामने यह तृण पड़ा हुआ है, इसे अपनी इच्छाके अनुसार चला दो ॥ ३८ ॥ ओर यदि इसे नहीं चला सकते तो अभिमान 
प्रोतं जगत्सर्वं लव्ेष्टाभिस्तु चेष्टितम्‌ ॥ त्वं प्राणरूपः सर्वेषां सर्वशक्तिविधारकः ॥ ३२ ॥ त्वमेव गत्वा जानीहि किमिदं यक्षमित्यपि ॥ नान्यः 
कोऽपि समोऽस्ति ज्ञातुं यक्षं परं महः ॥ ३३ ॥ सहखाक्षवचः श्रत्वा गुणगोरवगुम्फितम्‌ ॥ साभिमानो जगामाशु यत्र यक्षं विराजते ॥ ३४ ॥ 
यत्तं दृष्टा ततो वायुं प्रोवाच मृदु भाषया ॥ कोऽसि त्वं त्वयि का शक्तिवद सर्व ममाग्रतः ॥ ३५ ॥ ततो यक्षवचः श्रुत्वा गवण मरुदअवीत्‌ ॥ मात- 
रिश्वाऽहमस्मीति वायुरस्मीति चाब्रवीत्‌ ॥३६॥ वीर्यं तु मयि सर्वस्य चालने ग्रहणेऽस्ति हि ॥ मच्चेश्या जगत्सवं सवव्यापारवद्भवेत्‌॥३७॥ इति 
श्रत्वा वायुवाणीं निजगाद परं महः ॥ तृणमेतत्तवाग्रे यत्तच्चालय यथेप्सितम्‌ ॥३८॥ नोचेदर्वं विहायेनं लज्जितो गच्छ वासवम्‌ ॥ श्रुत्वा यच्षवचा 
वायुः सवेशक्तिसमन्वितः ॥३९॥ उद्योगमकरोत्तच्च स्वस्थानान्न वचाल ह॥ लज्जितो5गादेवपाश्वें हित्वा गवं स चानिलः ॥४०॥ वृत्तांतमवदत्सर्व 
गर्वनिर्वापकारणम्‌ ॥ नेतज्ज्ञातु समर्थाः स्म मिथ्यागर्वाभिमानिनः॥४१॥ अलौकिक भाति यक्षं तेजः परमदारुणम्‌ ॥ ततः सर्वे सुरगणाः सहल्नात्त 
समचिरे ॥४२॥ देवराडसि यस्मात्तं यक्षं जानीहि तत्ततः ॥ तत इन्द्रो महागर्वात्त क्षं समुपाद्रवत्‌ ॥४३॥ प्राद्रवच्च परं तेजो यक्षरूपं परात्परम्‌ ॥ 
अन्तर्धानं ततः प्राप तद्यक्षं वासवाग्रतः ॥ ४४ ॥ अतीव लब्जितो जातो वासवो देवराडपि ॥ यक्षसंभाषणाभावाल्लबुतं प्राप चेतसि ॥ ४५॥ 
त्याग और लज्जित होकर इन्द्रके पास लोट जाओ ।' यक्षका कथन सुनकर पवनदेव अपनी सम्पूर्ण शक्तियोंसे उस तिनकेक्रो उड़ानेमें लग गये । परन्तु उड़ाना तो दूर रहा, वे उस तृणको | 
अपने स्थानसे जरा-सा हिला भी नहीं सके । तब तो वे लज्जित हो तथा अभिमान त्यागकर देवताओंके पास लोट गये ॥ ३९ || ४० ॥ वहाँ उन्होंने गवंको दूर करनेवाली सारी बात || 
उनको कह सुनायीं और इस प्रकार कहा-'इमलोग इस यक्षको जाननेमें असमर्थ हें । हम सत्र व्यर्थ ही अभिमानमें भूले हुए हें ॥ ४१ ॥ यह यक्ष बड़ा ही अलोकिक प्रतीत हो रहा हे । | 
इसका तेज असह्य है ।' तब सम्पणे देवताओंने इन्द्रसे कहा-॥४२।। 'हे देवराज ! आप हम लोगोंके स्वामी हें, अतः यक्षके सम्बन्धमें पूरी जानकारी प्राप्त करनेके लिये आप ही प्रयत्न कीजिये || 
॥ ४३ ॥ यह सुनकर इन्द्र बड़े अभिमानसे यक्षके पास गये । वे उसके पास पहुँचे ही थे कि वह तेजस्वी यक्ष उसी क्षण अन्तान हो गया ॥ ४४ ॥ अब देवराज इन्द्रके मनम छज्जाका | 


॥२३॥ 
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सीमा नहीं रही | यक्षने उनसे वाततक नहीं की, इससे इन्द्र बड़ी आत्मग्लानि हा अनुभव करने लगे ॥४५॥ उन्होंने सोचा-'अव झुझे देवताओंके समाजमें लोटऋर नहीं जाना चाहिये । 
वहाँ जानेपर मुझे देवताओंके सामने अपनी हीनता प्रकट करनी पडेगो ॥ ४६ ॥ अतएव अच्छा हो कि मैं यहाँ हो देह त्याग दूँ । क्‍यों महापुरुषोंका धन मान हो होता है । पान नष्ट हो 
जानेपर उनका जीवन मृतक तुल्य हो जाता है । इसमें संदेह नहीं है! ॥ ४७ ॥ इस तरह कई प्रकारसे विचार करनेके पश्चात्‌ देवराज इन्द्र अपना अभिमान त्यागकर वहीं जिनका ऐसा 
चरित्र था, उन परम देवताके शरणागत हो गये ॥४८॥ उसी समय यह आकाशवाणी हुई-'हे सहस्राक्ष ! तुम मायात्रीजक्का जप करो, तब सुखी हो सक्रोगे' ॥७९॥ तब इन्द्रने परात्पर मायाब्रीजका 
जप आरम्भ कर दिया । आँखें मूँदकर देवीका ध्यान करते हुए वे निराहार रहृक( एक लाख वर्ष जप करते रहे ॥ ५० ॥ तदनन्तर एक दिन चैत्रमासके शुक्रपक्षमें नवमी तिथिकों मध्याह- 
कालमें उसी स्थलपर सहसा एक महान्‌ तेज प्रकट हो गया ॥०१॥ उस तेज;पुञ्जके मध्यमें नृतन योवनसे सम्पन्न एक देवी प्रकट हो गयीं । उनकी कान्ति ऐसी थो कि मानो जपाकुसुम 
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अतः परं न गंतव्यं मया तु सुरसंसदि ॥ कि मया तत्र वक्तव्यं स्वलघुत्ं सुरान्प्रति ॥४६॥ देहत्यागो वरस्तस्मान्मानो हि महतां धनम्‌ ॥ माने 
नष्टे जीवितं तु मृतितब्यं न संशय; ॥ ४७ ॥ इति निश्चित्य तत्रेव गर्व हिला सुरेश्वरः ॥ चरित्रमीहृशं यस्य तमेव शरणं गतः ॥ ४८ ॥ तस्मि- 
न्नेव क्षणे जाता व्योमवाणी नभस्तले ॥ मायाबीजं सहखाज्ञ जप तेन सुखी भव ॥ ४९ ॥ ततो जजाप परमं मायाबीजं परात्परस्‌ ॥ लक्षवष 
निराहारो ध्यानमीलितलोचनः ॥ ५०॥ अकस्माचैत्रमासी यनवम्यां मध्यगे रवौ ॥ तदेवाविरभूज्तेजस्तस्मिन्नेव स्थळे पुन: ॥ ५१ ॥ तेजोमंडल 
मध्ये त कुमारीं नवयोवनाम्‌ ॥ भास्वज्जपाप्रसूनाभां बालकोटिरविप्रभाम्‌ ॥ ५२ ॥ वालशीतांशुमुकुटां बल्नांतव्यजितस्तनीम्‌ ॥ चतर्भिवरहस्तैस्त 
वरपाशांकुशाभयान्‌॥ ५३॥ दधानां रमणीयांगीं कोमलांगलतां शिवाम्‌ ॥ भक्तकल्पद्रमामंबां नानाभूषणभूषितास्‌ ॥ ५४ ॥ त्रिनेत्रां मह्लिका- 
मालाकबरीजूटशोभिताम्‌ ॥ चतृदिलु चतवें देमूतिमद्विरभिष्टतास्‌ ॥ ५५ ॥ दंतच्छटाभिरभितः पद्मरागीकृतक्षमाम्‌ ॥ प्रसन्नस्मेरवदनां कोटिकंदपे 

खुन्दराम्‌ ॥ ५६ ॥ रक्तांबरपरीधानां रक्तचन्दनचचिताम्‌ ॥ उमाभिधानां पुरतो देवीं हेमवतीं शिवास्‌ ॥ ५७ ॥ निर्व्याजकरुणामूति सर्वकारण 
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हो । प्रातःकालीन सूयके समान अरुण कान्तिसे वे शोभा पा रही थीं ॥५२॥ द्वितीयाके चन्द्रमा उनके घुकुटमें विद्यमान थे | वे अपने चार हाथोंमें वर, पाश, अङ्कुश और अभयपुद्रा धारण 
किये हुए थीं ॥ ५३ ॥ उनके सभी अङ्ग अत्यन्त मनोहर थ्रे । कोमल लताकी भाँति शोभा पानेवाली वे भगवती शिवा थीं । भक्तोंके लिये वे भगवती जगदम्बा कन्पवृक्ष हें । अनेक प्रझारके 
_ {5 भूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे ॥५४॥ तीन नेत्रवाली बे देबी अपनी वेणीमें चमेलीकी माला धारण करनेके कारण अत्यन्त शोमा पा रही थों। उनको चारों दिशाओंमें वेद मूतिमान्‌ हो ऋर 
। हृ || क ॥। उनका यशोगान कर रहे थे॥००॥ उन्होंने अपने दाँतोंकी आभासे बहाँकी भूमिको इस प्रकार उज्ज्वल बना दिया था कि मानो पद्यराग मणि बिछा हो। उनका प्रतञप्नुख करोड़ों कामदेभोंके 
| || समान सुन्दर था ॥५६॥ वे लाल रंगके वस्त्र पहने थीं और उनका श्रीविग्रह रक्त चन्दनसे चचित था । वे हिमालयपर प्रकट होनेव्राढी 'उमा'नामसे विख्यात कल्याणस्वरूपिणी भगपतो 
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जगदम्बा थीं ॥५७॥ बिना ही कारण वे करुणामयी देवी सम्पूर्ण कारणोंकी भी कारण हैं | उनके दर्शन करते ही इन्द्रका अन्तःकरण प्रेमसे गद्दद हो गया ॥५८! उनकी आँखोंमें ग्रेमाश्रु 
उमड़ आये और शरीरमें रोमाश्व हो आया । तब भगवती जगदीश्वरीके चरणोंपें दण्डकी भाँति पड़कर उन्होंने प्रणाम क्रिया ॥५९॥ अनेक प्रकारके स्तोत्रो द्वारा उन्होंने भगवतीकी स्तुति की । 
इसके बाद भक्ति-विनम्र चित्तसे सिर झुकाये हुए उन्होने प्रसन्न तापूर्वक देवीके प्रति कह्दा-॥६ - ॥ 'परम शोभा 'नेवाली हे देवी! यह यक्ष कौन था? क्यों यह प्रकट हुआ था? यह सब रहस्य 
बतलानेकी कृपा करें ।' इन्द्रकी बात सुनकर दयाकी समुद्रस्वरूपा देवी कहने ढगीं-॥६१॥ श्रक्रति आदि सम्पूर्ण कारणोंका भी कारण ब्रह्म मेरा ही रूप है। यह मायाका अधिष्ठान, सबका साक्षी तथा 
निरामय है ॥६२॥ सम्पूर्ण वद और तप जिस पदका क्रमशः वर्णन करते एवं लक्ष्य कराते हैं तथा जिसकी प्राप्तिकी इच्छसे त्रहाचर्य वतका पालन किया जाता है, वढी पद संक्षेपमे मैं तुम्हे 
बताती हूँ ॥६३॥ उसीको 'ॐ एक अक्षरवाला ब्रह्म कहते हैं । वही 'हीं' रूप भी है। हे देवेश्वर! 'हीं! और ॐ ये दो मेरे मुख्य बीज-मन्त्र हैं ॥६४।। इन्हीं दो भागोंसे सम्पन्न होकर में अखिल 
कारणाम्‌ ॥ ददश वासस्तत्र प्रेमगददितांतर; ॥ ५८ ॥ प्रेमाश्रुपूर्णनयनों रोमांचिततनुस्तत: ॥ दंडव्मणनामाथ पादयोज॑गदी शितुः ॥ ५९ ॥ 
तष्टाव विविधैः स्तोजेभंक्तिसन्नतकंधर: ॥ उवाच परमप्रीतः किमिदं यक्षमित्यपि ॥ ६० ॥ प्रादुर्भूतं च कस्मातडद सर्व सुशोभने ॥ इति तस्य वचः 
श्रुत्वा प्रोवाच करुणार्णवा ॥ ६१ ॥ रूपं मदीयं ब्रह्येतत्सर्वकारणकारणम्‌॥ मयाऽभिष्ठानभूतं तु सर्वेसाक्ति निरामयम्‌ ॥ ६२ ॥ सर्वे वेदा यत्पदमा- 
मनंति तपांसि सर्वाणि च यद्ठदंति ॥ यदिच्छंतो ब्रह्मचर्यं चरंति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ॥ ६३ ॥ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म तदेवाहुश्च हीमयम्‌ ॥ डे 
बीजे मम मंत्रो स्तो मुख्यत्वेन सुरोत्तम ॥ ६४ ॥ भागद्वयवती यस्मात्सृजामि सकलं जगत्‌ ॥। तत्रेकभागः संप्रोक्तः सच्चिदानंदनामकः ॥ ६५ ॥ 
मायाप्रक्कतिसंत्ञस्तु द्वितीयो भाग इरितः ॥ सा च माया परा शक्तिः शक्तिमत्यहमीश्वरी ॥ ६६ ॥ चंद्स्य चंद्रिकेवेयं ममा भिन्नत्वमागता ॥ साम्या- 
वस्थात्मिका चेषा माया मम सुरोत्तम ॥ ६७ ॥ प्रलये सवेजगतो मदभिन्नेव तिष्ठति ॥ प्राणिकर्मपरीपाकवशतः पुनरेव हि ॥ ६८ ॥ रूपं तदेव- 
मव्यक्तं व्यक्तिभावमुपैति च ॥ अंतमुखा तु याऽवस्था सा मायेत्यभिधीयते ॥६९॥ बहिमुंखा तु या माया तमःशब्देन सोच्यते ॥ वहिसुखात्त- 
मोरूपाज्जायते सत्तसंभवः ॥ ७० ॥ रजोगुणस्तदैव स्यात्सगांदो सुरसचम ॥ गुणत्रयात्मकाः प्रोक्ता ्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ ७१ ॥ रजोगुणाधिको 
जगत्को सृष्टि करती हूँ | इसीका एक भाग 'सच्चिदानन्द ब्रह्म! नामसे विख्यात है और दूसरे भागको 'मायाप्रकृति' कहते हैं | वह माया ही परा शक्ति है और अखिल जगतपर प्रभुत्व रखनेवाली वह 
शक्तिशालिनी देवी में ही हूँ ॥६५।।६६॥ चन्द्रमाकी चाँदनीकी भाँति यह मायाप्रक्रति अभिन्नरूपसे सदा मुझमें विराजमान रहती है । हे सुरोत्तम ! यह मेरी माया साम्यावस्थात्मिका है ॥६७॥ 
प्रहयकालमें सम्पूर्ण जगत्‌ इसमें लीन हो जाता है और प्राणियोंके कर्म-परिपाकवश वही डव्यक्तरूपिणी माया पुनः व्यक्त रूप धारण कर लेती है ॥६८।६९॥ जो अन्तमुंखी है, उसे 'माया' या 
“योगमाया? आदि नामोंसे व्यवहृत करते हैं और जो बहिमुंखी माया है, उसे तम (अविद्या) कहते हैं ; ७५॥ तमोरूपिणी उस बहिमुंडी मायासे ही इस प्राणि-जगत्की सृष्टि होती है । हे 
सुरश्रेष्ठ ! सृष्टिके आदिमें दे ही रजोगुणरूपसे विराजती हैं । ब्रह्मा, विष्णु और महेश र--ये त्रिगुणात्मक कहे गये हैं ॥ ७१ ॥ रजोगुणकी अधिकतासे ब्रह्मा, सत्वगुण अधिक होनेसे विष्णु 
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और तमोगुण अधिक होनेसे शिव रुद्रके नामसे प्रसिद्ध होते हैं ॥७२॥ स्थूल देहवाले ब्रह्मा कहलाते हैं, सक्षम शरीरवालेको विष्णु कहा गया है और कारण-देहधारी रद्र कहलाते हैं। इन तीनोंसे | 
परे एक चतुर्थ रूप धारण करनेवाली मैं ही हूँ ॥७३॥ जिसे साम्यावस्था कहते हैं, बह सर्वान्तर्यामी रूप मेरा ही है। इसके ऊपर जो परब्रह्म रूप है, वह भी मेरा ही निराकार रूप हे ॥७४॥ 
निर्गण और सगुण मेरे दो प्रकारके रूप कहे जाते हें । माया ( शक्ति ) रहित रूप निर्गुण हे और मायायुक्त रूप सगुण ॥ ७५ ॥ वही मैं सम्पूर्ण जगत्‌की सृष्टि करके | 
उसके भीतर भली-भाँति प्रविष्ट होकर निरन्तर जीवोंको कर्म और शाखे अनुसार प्रेरणा देती रहती हूँ ॥७६॥ ब्रह्मा, विष्णु और कारणात्मक रुद्रको मेरे द्वारा ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय 
करनेके लिये प्रेरणा प्राप्त होती है ॥७७।। पवन मेरे भयसे प्रवाहित होता है और मेरा भय मानकर सूर्यं आकाशमें गमन करता हे । उसी प्रकार इन्द्र, अग्नि और यम मुझसे पयभीत रहकर 
ही अपने-अपने कतेव्यका सम्पादन करते हैं । क्योंकि में सर्वोत्तमा और सर्वशक्तिमती हूँ ॥ ७८ ॥ मेरी कृपासे ही तुम छोगोंको सब प्रकारसे बिजय प्राप्त हुई है | तुम सब काठझी पुतलीके 
ब्रह्मा विष्णुः सत्त्वाधिको भवेत्‌ ॥ तमोशुणाधिको रुद्र; सर्वेकारणरूपशृक्‌ ॥ ७२ ॥ स्थूलदेहो भवेद्या लिंगदेहो हरिः स्मृतः ॥ रुद्रस्तु कारणो 
देहस्तुरीया त्वहमेव हि ॥ ७३ ॥ साम्यावस्था तु या प्रोक्ता सर्वातर्यामिरूपिणी ॥ अत ऊर्ष्व परंब्रह्म मद्रूपं रूपवजितस्‌ ॥ ७४ ॥ निर्ुणं सगुणं 
चेति द्विधा मद्रपसुच्यते ॥ निशुणं मायया हीनं सगुणं मायया युतम्‌ ॥ ७५ ॥ साऽहं सर्व जगत्सृष्टा तदतः संप्रविश्य च ॥ प्रेर्याम्यनिशं जीवं 
यथाकमं यथाश्रतम्‌ ॥ ७६ ॥ सृष्टिस्थितितिरोधाने प्रेरयाम्यहमेव हि ॥ ब्रह्माणं च तथा विष्णुं रुद्रं वे कारणात्मकम्‌ ॥ ७७ ॥ मद्भयाद्वाति पवनो 
भीत्या सूर्यश्च गच्छति ॥ इन्द्राभिमृत्यवस्तडत्सा5हं सर्वोत्तमा स्मृता ॥ ७८॥ मठ्यसादाद्भवद्धिस्तु जयो लब्धोऽस्ति सर्वथा ॥ युष्मानहं नर्त॑यामि 
काएपुत्तलिकोपमान्‌ ॥ ७९ ॥ कदाचिद्देवविजयं देत्यानां विजयं कचित्‌ ॥ स्वतंत्रा स्वेच्छया सर्व कुर्वे कर्माचुरोधतः ॥ ८० ॥ तां मां सर्वात्मिकां 
यूयं विस्मृत्य निजगवेतः ॥ अहंकाराबृतात्मानो मोहमाप्ता दुरंतकम्‌ ॥<१॥ अङुग्रहं ततः कतुं युष्मद्देहादबुत्तमम्‌॥ निःसृतं सहसा तेजो मदीयं 
यक्षमित्यपि ॥ <२ ॥ अतः परं सर्वभावेहित्वा गव तु देहजम्‌ ॥ मामेव शरणं यात सच्चिदानंदरूपिणीम्‌ ॥ ८३ ॥ व्यास उवाच ॥ इत्युकत्वा च 
महादेवी मृलप्रकृतिरीश्वरी ॥ अन्तर्धानं गता सद्यो भक्त्या देवेरभिष्टुता ॥८४॥ ततः सवें स्वगर्वे तु बिहाय पदपंकजम्‌ ॥ सम्यगाराधयामासुर्भ- 
समान हो और मैं सबको नचानेवाली हुँ ॥७९॥ मैं कभी तुम देवताओंकी विजय कराती हूँ और कभी दैत्योंदी । मैं स्वतन्त्र हूँ । अपनी इच्छाके अनुसार मैं यह सत्र कराती हूँ, परन्तु सबके 
| प्रारूधपर मेरा ध्यान अवश्य रहता हे ॥ ८० ॥ तुम लोग अभिमानवश मुझ सर्वात्मिका मायाको-- शक्तिको भूल गये थे । तुम्हारी बुद्धि अहंकारसे आब्त हो गयी थी ॥ ८१ ॥ दुस्तर 
| मायाकी तुमपर गहरी छाप पड़ चुकी थी । अतः तुमपर अनुग्रह करनेके लिये मेरा ही सर्वोत्तम तेज सहसा यक्षरूपसे प्रकट हुआ था ॥ ८२ ॥ वस्तुतः वह भेरा हो रूप था । अब इसके 
| बाद तुमलोग सब प्रकारसे अपने अभिमानका परित्याग करके सच्चदानन्दस्वरूपिणी मुझ देवीके शरणागत हो जाओ ॥ ॥ ८३ ॥ व्यासजी कहते हैं--हे जनमेजय ! इस प्रकार कहकर 
| मूलप्रकृति एबं ईश्वरी नामसे सुम्रसिद्ध भगवती महादेवी देवताओंके द्वारा भक्तिपूर्वक सुपूजित होकर उसी क्षण अन्तर्धान हो गयो ॥८४॥ तदनन्तर सम्पूणे देवता अपने अभिमानका परित्याग 
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| ] सभी लोग गायत्रीके जपमें संलग्न थे | उनका मन प्रणव 


॥२७। । 
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३% करके भगवती जगदम्बाके सर्वोत्तम चरण-कमलोंकी सब प्रकारसे 


स्वयं मनुजीकी यह घोषणा है । हे राजन्‌ ! गायत्रीको 


दीक्षाको भी नित्य नहीं कहा गया है ॥८८॥ सम्पूर्ण वेदो' 
मन्त्रसे ही वह कृतकृत्य हो जाता हे, उसे दूसरे किसी साध 


गवत्याः परात्परम्‌ ॥ ८५॥ त्रिसंध्यं सवदा सर्वे गायत्रीजपतत्परा; ॥ यज्ञभागादिभि; सर्वे देवीं नित्यं सिषेविरे ॥८६॥ एवं सत्ययुगे सर्वे गायत्री- 
जपतत्परा: ॥ तारहल्लेखयोश्रापि जपे निष्णातमानसाः ॥ ८७ ॥ न विष्णूपासना नित्या वेदे नोक्ता तु कुत्रचित्‌ ॥ न विष्णुदीक्षा नित्याऽस्ति 
शिवस्यापि तथैव च ॥ ८८ ॥ गायत्र्युपासना नित्या सव वेदेः समीरिता ॥ यया विना खधःपातो व्राद्यणस्यास्ति सर्वथा ॥ ८९ ॥ तावता कृत- 
कृत्यत्वं नान्यापेक्षा द्विजस्य हि ॥ गायत्रीमात्रनिष्णातो द्विजो मोक्षमवाप्लुयात्‌ ॥ ९० ॥ कुर्यादन्यन्न वा कुर्यादिति प्राह मनुः स्वयम्‌ ॥ विहाय 
तां तु. गायत्री विष्णृपास्तिपरायणाः ॥ ९१ ॥ शिवोपास्तिरतो विप्रो नरकं याति सवथा ॥ तस्मादाययुगे राजन्गायत्रीजपतस्पराः ॥ ९२ ॥ 
देवीपदांबुजरता आसन्सर्वे द्विजोत्तमाः ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे द्वादरास्कन्धे5ष्टमो5ध्याय: ॥ ८ ॥ 

॥ व्यास उवाच ॥ कदाचिदथ काले तु दश पंच समा विभो ॥ प्राणिनां कर्मवशतो न ववर्ष शतक्रतुः ॥ १ ॥ अनावृष्टयाउत्तिदुर्मिक्षम- 
भवत्तयकारकम्‌ ॥ गहे गृहे शवानां तु संख्या कठु न शक्यते ॥ २॥ केचिदश्वान्वराहान्वा भक्षयंति ज्नुधार्दिताः ॥ शवानि च मनुष्याणां भक्ष- 
यंत्यपरे जनाः॥ ३ ॥ वालकं बालजननी ख्लियं पुरुष एव च ॥ भक्तितुं चलिताः सर्वे ज्षुधया पीडिता नराः ॥ ४ ॥ ब्राह्मणा बहवस्तत्र विचारं 


'पीताम्बरा/भाषाटीकायामष्टमोऽष्यायः ॥ ८ ॥ 


(गौतम द्वारा असंख्य ब्राह्मणो की रक्षा और उनकी कृतघ्नतासे कुपित होकर शापदान) व्यासजी कहते हे-हे राजन्‌ ! एक समयकी वात है, पाणियोंओो कर्फलका भोग करानेके हि 


इन्द्रने पंद्रह वर्षोतक जल बरसाना बन्द कर दिया ॥ १ ॥ इस अनावृष्टिके कारण संहारकारी घोर दुर्भिक्ष पड़ गया । घर-घरमें इतनी लाशें एकत्र हो गयीं कि जिनकी गणना नहीं 
सकती थी ॥ २॥ भूखे लोगोंमेंसे कुछ लोग घोड़ों, सुअरों और मनुष्योंके शवतक खा जाते थे क्षुधासे पीडित माता अपने बच्चेको, पुरुष स्त्रीको एवं सभी मानव ्ुधाक्ी ज्यालासे 
संतप्त होकर एक दूसरेको खानेके लिये दोड़ पड़ते थे ॥ ३ ॥ ४॥ ऐसी बुरी स्थितिमें बहुत-से ब्राह्मणोंने एकत्र होकर यह उत्तम विचार उपस्थित किया क्रि 'गोतमजी तपस्या ङे बड़े धनी 


रसे आराधना करने लगे । उन सबने नियमपूर्वक भगवतीकी नित्य उपासना प्रारम्भ कर दी ॥८५॥॥८६॥ इस प्रकार सत्ययुगमें 
और हुन्हेखा अथात्‌ मूलप्रकृतिके जपमें ही लगा रहता था ॥ ८७॥ वेदोंमें विष्णु या शित्रकी उपासना एवं बिष्णु तथा शित्रकी 
ने उस गायत्रीकी उपासनाको ही नित्य कहा है, जिसके विना ब्राह्मणकी सवथा अधोगति हो सकती हे ॥८९॥ केवळ गायत्री- 
नको अपेक्षा नहीं रहती। द्विज दूसरा कुछ सत्कार्य करे या न करे-केवल गायत्रीके जपमें लगा रहनेसे हो मुक्त हो जाता हे । 


NE Cl ~ सर गमें 
त्यागक्रर विष्णु या शिवकी उपासना करनेवाले विप्रको नरकगामी होना पड़ता हे । इसीलिये सम्पूण श्रेष्ठ द्विज सत्ययुगे 
निरन्तर गायत्रीके जप तथा भगवतीके चरणकमलकी उपासनामें ही संलग्न रहते थे ॥ ९ ०-९२ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे पाण्डेयरामतजशाखिकताया 


/ 2 


ठा 


FBG CH 


| 


SESE OBE 


ण 


॥२५॥ 


ue 0१43 000 2... £ नि और... EE. ० कि मिरिकानट LSS ह 
| | 
5 हँ । इस अवसरपर वे ही हमारे इस दु+खको दूर कर सकते हैं । अतः अ हम सब लोग मिलकर उनके आश्रमपर चलें । गुनितर अपने आश्रमपर गायत्रीको उपासना कर रहे हैं। सुना || ई 
| दे कि इस समय भी उनके यहाँ सुभिक्ष ही है । बहुत-से प्राणी वहाँ पहुँच चुके हैं ।' इस प्रकार विचार करके वे सभी ब्राह्मण अपने अग्निहोत्रके समान, छुड्म्यी, गोधन तथा दास-दासियोको | स | 
साथ लेकर गोतमजीके आश्रमपर गये । कुछ लोग पूर्वसे, कुछ दक्षिणसे, कुछ पश्चिमसे ओर कुछ उत्तरसे--अनेक दिशाओंसे बहुत-से ब्राह्मण वहाँ पहुँच गये । ब्राह्मणोंके इस बड़े समाजको | | 
| टु उपस्थित देखकर गौतमजीने उनको प्रणाम किया ॥५-९॥ उन्होंने आसन आदि उपचारोंसे उन ब्राह्मणोंकी पूजा की और कुशल-प्रश्‍नके अनन्तर उनके आगमनका कारण पूछा ॥१०॥ तब || %% | 
|% | सम्पूण त्राह्मणोंने अपना-अपना दुःख उनके सामने निवेदन किया । वस्तुतः ब्राह्मणसमाज बहुत दुखी था । उन सबको दुखी देखकर मुनिने अभय प्रदान किया ॥ ११ ॥ उन्होंने कहा- || द | 
है विप्रो ! यह आश्रम आप ही लोगोंका है । मैं सवंथा आप छोगोंका दास हूँ । मुझ दासके रहते आप लोगोंको चिन्ता नहीं करनी चाहिये ॥ १ २॥ इस समय आप तपोधन ब्राह्मणों के पधारनेसे || | 
। टर | चक्ररुतमम्‌ ॥ तपोधनो गोतमोऽस्ति स नः खेदं हरिष्यति ॥ ५ ॥ सर्वेमिलित्ा गंतव्यं गोतमस्याश्रमेश्धुना ॥ गायत्रीजपसंसक्तगोतमस्याश्र- || छू | 
।5॥ मेऽधुना ॥ ६ ॥ सुभिक्षं श्रूयते तत्र प्राणिनो बहो गताः ॥ एवं विसृश्य भूदेवाः सामिहोत्राः कुटुम्बिनः ॥ ७ ॥ सगोधनाः सदासाश्च गोतम- | छु 
छ| स्याश्रमं ययुः ॥ पूवदेशाद्ययुः केवित्केविद्दक्षिणदेशातः ॥ ८ ॥ पश्चात्या ओतराहाश्च नानादिग्भ्यः समाययुः ॥ दृष्टा समाजं विप्राणां प्रणनाम | 
| | स गौतमः ॥ ९ ॥ आसनाद्युपचारैश्च पूजयामास वाडवान्‌ ॥ चकार कुशलप्रश्नं ततश्चागमकारणभ्‌ ॥ १० ॥ ते सर्वे स्वस्वङृततांतं कथयामासुः । ४ 
£| रुत्स्मयाः ॥ दृष्टा तान्दुःखितान्विप्रानभयं दत्तवान्सुनिः ॥ ११ ॥ युष्माकमेतत्सदनं भवद्दासोऽस्मि सर्वथा ॥ का चिता भवतां विप्रा मयि दासे |ॐ. 
| विराजति ॥ १२ ॥ धन्योऽहमस्मिन्समये यूयं सर्वे तपोधनाः ॥ येषां दर्शनमात्रेण दुष्कृतं सुकृतायते ॥ १३ ॥ ते सर्वे पादरजसा पावयति गृहं |ॐ 
|| मम ॥ को मदन्यो भवेद्धन्यो भवतां समनुग्रहात्‌ ॥ १४ ॥ स्थेयं सर्वे: सुखेनेव संध्याजपपरायणेः ॥ व्यास उवाच ॥ इति सर्वान्समाश्वास्य गोतमो |ॐ. 
| छ| मुनिराद ततः ॥ १५ ॥ गायत्री प्राथयामास भक्तिसन्नतकंधरः ॥ नमो देवि महाविद्ये वेदमातः परात्परे ॥ १६ ॥ ब्याहूत्यादिभहामंत्ररूपे प्रणव- |ॐ. 
। %॥ रूपिणि ॥ साम्यावस्थात्मिके मातनंमो ढींकाररूपिणि ॥ १७ ॥ स्वाहास्वधास्वरूपे खाँ नमामि सकलाथदास्‌ ॥ भक्तकल्पलतां देवीमवस्थात्रय- |ॐ | 
॥ ||| में कृतकृत्य हो गया । जिनके दशनमात्रसे दुष्कत सुकृतके रूपमें परिणत हो जाते हैं, वे सभी ब्राह्मण अपनी चरणपूलिसे मेरे गृहको पवित्र कर रहे हैं। आपके अजुग्रइसे मैं धन्य हो | ४. 
ल | गया । मेरे सिवा किस दसरेको सौभाग्य मिल सकता है ? ॥ १३ ॥ १४ ॥ संध्या और जपमें परायण रहनेवाले आप सभी द्विजगण सुखपूवक मेरे यहाँ रहनेकी कृपा करें ।' व्यासजी | 58 । 
gr || कहते हैं-हे राजन्‌ ! मुनिवर गौतमजी सभी त्राह्मणोंको आश्वासन देकर भक्तिविनग्र हो भगवती गायत्रीकी प्राथना करते हुए कहने लगे- हे देवी ! तुम्हें प्रणाम हे। तुम महाविद्या, देवमाता |. ५ | 
“हन? और परात्परस्वरूपिणी हो ॥ १५ ॥ १६ ॥ व्याहृति आदि महान्‌ मंत्र और प्रणव तुम्हारे रूप हैं । हे माता ! तुम साम्यवस्थामें विराजमान रहती हो । 'ही'का रूप धारण करनेबाली तुम | ७४ 
हें देवीको मेरा नमस्कार है ॥१७॥ 'स्वाहा' और 'स्वधा' रूपसे शोभा पानेवाडी और सम्पूर्ण कामनाओंको देनेमें परम कुशल देवीको मैं प्रणाम करता हूँ । तुम भक्तोंके लिये कल्पलता ओर 01 
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| र अवस्थाओंको परम साक्षिणी हो ॥१ ८॥ तुम्हारा स्वरूप तुरीयावस्थासे अतीत हे तथा तुम सच्चिदानन्दस्वरूपिणी हो । तुम सम्पूर्ण वेदान्तांकी वेश्य विषय हो । सर्यमण्डलमें तुम्हारा 
नात हे ॥१९॥ प्रातःकालमें तुम बालयर्यके समान रक्तवणवाली कुमारी, मध्याहकालमें श्रेष्ठ युवती और सायंकालमें वृद्धाके रूपसे विराजती हो । मैं तुम्हें नित्य प्रणाम करता हूँ ॥२०॥ 
सम्पूण प्राणियोंका उद्धार करनेवाली हे देवी परमेश्वरी ! तुम मेरे अपराध क्षमा करो ।' गौतमजीके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवती जगदम्बा उनके सामने प्रकट हो गयीं ॥२१॥ जिससे 
उन्होंने गौतम मुनिको एक ऐसा पूणपात्र दिया, जिससे सबके भरण-पोषण की व्यवस्था हो सकती थी । साथ ही उन भगवती जगदम्बाने मुनिसे कहा-'हे मुने ! तुम्हें जिस-जिस वस्तुकी इच्छा 
टर होगी, मेरा दिया हुआ यह पात्र उसे पूण कर देगा ।' यों कहकर श्रेष्ठ कला धारण करनेवाली भगवती गायत्री अन्तर्धान हो गयीं ॥ २२ ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! उस समय उस पात्रसे प्राप्त 
|| अन्नोके इतने ढेर लग गये कि मानो पवत हों । छ प्रकारके विविध रम, भाँति-माँतिके तृण, दिव्य भूषण, रेशमी वस्न, यज्ञोंकी सामग्रियाँ तथा अनेक प्रकारके पात्र देवीके दिये हुए उस 
` साच्चिणीम्‌ ॥ १८ ॥ तुर्यातीतस्वरूपां च सचिदानंदरूपिणीम्‌ ॥ सर्व वेदांतसंवेद्या सूर्यमंडलवासिनीम्‌ ॥१९॥ प्रातर्बांठां रक्तवर्णा मध्याह्ने युवतीं 
पराम्‌ ॥ सायाहे कृष्णवर्णा तां वृद्धा नित्यं नमाम्यहम्‌ ॥ २० ॥ सवथूतारणे देवि क्षमस्व परमेश्वरि ॥ इति स्तुता जगन्माता प्रत्यक्षं दर्शनं 
ददो ॥ २१ ॥ पूणपात्रं ददो तस्मे येन स्यात्सवेपोषणम्‌ ॥ उवाच मुनिमंबा सा यं थं कामं खमिच्छसि ॥ २२ ॥ तस्य पूतिकरं पात्रं मया दत्तं 
भविष्यति ॥ इत्युक्त्वाऽन्तदंधे देवी गायत्री परमा कला ॥२३॥ अन्नानां राशयस्तस्मान्निर्गताः पर्वतोपमाः ॥ पड़सा विविधा राजंस्तृणानि विवि 
धानि च ॥ २४ ॥ भूषणानि च दिव्यानि क्षोमानि वसनानि च॥ यज्ञानां च समारंभा: पत्राणि विविधानि च ॥ २५॥ यद्यदिष्टमभूद्राजन्सु- 
नेस्तस्य महात्मनः ॥ तत्सवं निगतं तस्माद्वायत्रीपूर्णपात्रतः ॥ २६ ॥ अथाहूय मुनीन्सर्वान्मुनिराङ्गोतमस्तदा ॥ धन्यधान्यं भूषणानि वसनानि 
ददो मुदा ॥ २७ ॥ गोमहिष्यादिपशवों निगताः पूर्णपात्रतः ॥ निर्गतान्यज्ञसंभारान्छक्खवमगृतीन्ददौ ॥ २८ ॥ ते सर्वे मिलिता यज्ञांश्रक्रिरे 
मुनिवाक्यतः ॥ स्थानं तदेव भूयिष्ठमभवत्स्वगेसन्निभस्‌ ॥ २९ ॥ यत्किवित्तिषु लोकेषु सुन्दरं वस्तु इश्यते ॥ तत्सर्व तत्र निष्पन्नं गायत्रीदत्त- 
पात्रतः ॥ ३० ॥ देवांगनासमा दाराः शोभन्ते भूषणादिभिः ॥ सुनयो देवसहशा बख्रचन्दनमूषणे; ॥३१॥ नित्योत्सवः प्रववृत्ते सुनेराश्रममंडले ॥ 
पूणपात्रसे निकल आये ॥ २४ ॥ २५ ॥ हे राजन्‌ ! मुनिवर गौतमजी बड़े महात्मा पुरुप थे । जिस-जिस वस्तुके लिये उनके मनमें इच्छा उत्पन्न होती थी, वे सभी पदार्थ देवी गायत्रीके 
पूणपात्रसे प्राप्त हो जाते थे ॥२६॥ उस समय मुनिवर गोतमजाने सम्पूर्ण मुनियोंको बुलाकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक धन-धान्य और बस्न-भूपण आदि समर्पण किये ॥२७॥ उनके द्वारा गाय- 
भस आदि पशु तथा सुक्‌-लुवा आदि यज्ञकी सामग्रियां, जो सब-की-सब भगवती गायत्रीके पूर्णपात्रसे निकली थीं, आये हुए ब्राह्मणोंको प्राप्त हुई । तब सभी लोग एकत्रित होकर गोतमजीझी 
आज्ञासे यज्ञ करने लगे । स्वगकी समानता रखनेवाला वह आश्रम उस समय एक महान्‌ बिस्तृत आश्रय-क्षेत्र वन गया था ॥२८॥२९॥ त्रिहोळीमें जितनी भी सुन्दर वस्तुएं दिखायी पड़ती 
हैं, वे सब-की-सब भगवती गायत्रीकी कपासे प्राप्त उस पात्रसे ही निकल आयी थीं ॥३०॥ वहाँ उपस्थित झुनियोंकी ख्रियाँ वस्राभूषण आदि धारण करनेके कारण ऐसी शोमा पाने लगीं, 
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मानो देवाङ्गनाएँ हों | साथ ही वस, चन्दन और आभूषणोंसे अलंकृत ब्राह्मणगण भी इन्द्र जैसे प्रतीत हो रहे थे ॥३१॥ उस समय गौतमजीके लाधमपर नित्य उतना धनायक गत] | 
किसीको रोगका भय था और न दैत्य ही किसीको भय पहुँचा सकते थे॥ ३२॥ गोतमजीका वह आश्रम चारों ओरसे सौ-सौ योजनके विस्तारमें था। अन्य भी बहुत-से प्राणी उस अवसरपर वहाँ आये है 
आत्मज्ञानी मुनिवर गोतमने सभीको अभय प्रदान करके उनके भरण-पोषणकी व्यवस्था कर दी । अनेक प्रकारके महान्‌ यज्ञ विधिवत्‌ सम्पन्न होनेके कारण उस समय देवता मी परम संतुष्ट हो गये । उन्होंने 
गौतमजीके यशकी पर्याप्त प्रशंसा की । महान्‌ यशस्वी इन्द्रने भी अपनी सभामें बार-बार यह श्‍लोक कद्दा--॥३३-३५॥ 'अहो, ये गौतम के म ठा 
बन गये हैं । तभी तो इन महाभागके द्वारा हमारे सभी मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं, अन्यथा इस दुष्कालमें, जब कि जीनेकी आशा भी अत्यन्त दुम थी, हमारे ल्यि कोन इवि प्रदान करता ! 
॥६६॥ इस प्रकार मुनिवर गोतम बारह वर्षोतक उन श्रेष्ठ मुनियोंके भरण-पोषणकी व्यवस्था करते रहे । वे पुत्रके समान सबकी सार-सँभाल करते थे, तथापि उनके मनमें अभिमानकी 


PORN 


न रोगादिभयं किंचिन्न च देत्यभयं क्रचित्‌ ॥ ३२ ॥ स मुनेराश्रमो जातः समंताच्छतयोजनः ॥ अन्ये च प्राणिनो येऽपि तत्र तेऽपि समागताः 
॥ ३३ ॥ तांश्र सर्वान्पुपोषायं दरवाऽभयमथात्मवान्‌ ॥ नानाविधेमहायज्ञेविधिवत्कस्पितेः सुराः ॥ ३४ ॥ सन्तोषं परमं मरापुधुनशचेव जणुयश; ॥ 
सभायां वृत्रहा भूयो जगो श्लोक महायशाः ॥३५॥ अहो अथं नः किल कल्पपादपो मनोरथान्पूरयति प्रतिष्ठित: | नोचेदकाण्डे क हविलेभामहे 
सुदुेभा यत्र तु जीवनाशा ॥ ३६ ॥ तथं वादश वर्षाणि पुपोष मुनिपुंगवान्‌ ॥ पुत्रवन्मुनिराडगर्वगंधेन परिवर्जितः ॥ ३७ ॥ गायत्र्या: परमं 
स्थानं चकार मुनिसत्तम; ॥ यत्र संवेमुनिवरेः पूज्यते जगदम्बिका ॥ ३८ ॥ ज्रिकालं परया भक्त्या पुरश्ररणकर्ममिः ॥ अद्यापि यत्र देवी सा 
प्रातबाँला तु हश्यते ॥ ३९ ॥ मध्याहे युवती वृद्धा सायंकाले तु हश्यते ॥ तत्रेकदा समायातो नारदो सुनिसत्तमः ॥ ४० ॥ रणयन्महतीं गाय- 
न्गायत्र्याः परमान्णुणान्‌॥ निषसाद सभामध्ये सुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ ४१ ॥ गोतमादिभिरलुच्चेः पूजितः शांतभानसः॥ कयाश्चकार विविधा 
यासो गौतमस्य च ॥ ४२ ॥ ब्रह्मं देवसदसि देवराद्‌ तव यद्यशः ॥ जगो बहुविधं स्वच्छं खुनिपोषणजं परम्‌ ॥ ४३ ॥ श्रुल्वा शचीपतेवाणी 


गन्ध भी नहीं आ सकी थी ॥ ३७॥ उन झुनिवरने गायत्रीकी आराधनाके लिये एक श्रेष्ठ स्थानका निर्माण करवा दिया था । सभी प्रधान-प्रधान सुनि वहाँ जाकर भगवती जगदम्बाकी 
उपासना करते थे । परम भक्तिके साथ तीनों समय (प्रातः, मध्याह्न, सायं ) वहाँ पुरश्चरण आदि कर्म सम्पन्न होते यः । उस स्यानपर अव भी सरावदीका रूप पाका लात 
२५१ ||ॐ | काम युवती तथा सायंकालम बृद्धावस्थासे सम्पन्न दृष्टिगोचर होता हे । एक समयको बात है, मुनिवर नारदजी वहाँ पधारे ॥३८-४०॥ उनको विशाऊ वीणा बज रहो थी और बे भगवती 
२९१ | %|| गायत्रीके उत्तम गुणोंका गान कर रहे थे । वहाँ आकर वे पुण्यात्मा मुनियांकी सभाभें बैठ गये ॥४१॥ गोतम आदि श्रेष्ठ सुनियोंने नारदजी छवा विविवत्‌ स्वागद किया | तदनन्तर नारदी 
| गौतमके यश-सम्बन्धी विविध प्रसङ्गोका वर्णन करने लगे ॥४२॥ उन्होंने कहा-'में देवसभामें गया था । वहाँ देवराज इन्द्रने आपका यश गाया है । उनका कथन हे कि सुनि गोतम 
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हम भरण-पोषण करके विशाल एवं निर्मल यश प्राप्त किया है ॥४ ३॥ हे मुनिवर ! शचीपति इन्द्रकी बात सुनकर तुम्हें देखनेके लिए में यहा आ गया। भगवतां जगदम्बाके कृपा-प्रसादसे तुम 
धन्यवादके पात्र बन गये हो ॥४४॥ मुनिवर गौतमसे इस प्रकार कहकर नारदजी गायत्री-सदनमें गये । उन्हें वहाँ भगवती जगदम्बाकी झाँकी प्राप्त हुई । उनका दर्शन करके नारदजीकी आँखें 
प्रसन्नतासे खिल उठी ।। ४५॥ उन्होने देवीकी विधिवत्‌ स्तुति की ओर पुनः स्वर्गको प्रस्थान कर दिया | उस समय वहाँ जितने त्राह्मण थे, गौतम मुनिके द्वारा ही उन सबके भरण पीषणकी व्यवस्था 
होती थी ॥४६॥ परन्तु उनमेंसे कुछ कृतघ्न ब्राह्मण गोतमजीके इस उत्कपको सुनकर ईर्ष्यासे जल उठे । उन्होंने देश निश्चय किया कि जिस किसी भी सकारसे हमें सत्रथा वहां प्रयत्न 
करना चाहिये, जिससे इनकी ख्याति न बढ़े ॥ ४७ ॥ उन लोगोंने इस प्रकारका विचार निश्चित कर लिया । कुछ दिनोंके बाद धरातलपर वृष्टि भी होने लगी ॥ ४८ ॥ हे राजेन्द्र ! अब 
सम्पूण देशोंमें सुभिक्षकी बातें सुनायी पड़ने लगीं । उसे सुनकर वे ब्राह्मण एकत्र हुए और उन्होंने गोतमजीको शाप देनेका विचार किया । वे माता-पिता धन्य हांगे, जिनके घर ऐसे कुछ 


खाँ द्रष्टमहमागतः ॥ धन्योऽसि त्वं मुनिश्रेष्ठ जगदम्बाप्रसादतः ॥४४॥ इत्युकत्वा मुनिवर्य तं गायत्रीसदनं ययो ॥ ददशं जगदम्बां तां प्रेमोत्फुल्ल- 
विलोचनः ॥ ४५ ॥ तुष्टाव विधिवद्देवीं जगाम त्रिदिवं पुनः ॥ अथ तत्र स्थिता ये ते ब्राह्मणा सुनिपोषिताः ॥ ४६ ॥ उत्कष तु मुने; श्रुत्वाउ- 
सूयया खेदमागताः॥ यथाऽस्य न यशो भूयात्कतंव्यं सवथेव हि ॥ ४७ ॥ काले समागते पश्चादिति सर्वेस्तु निश्चितम्‌ ॥ ततः कालेन कियता5 
प्यभूद्वृष्टिधरातले ॥ ४८ ॥ सुभिक्षमभवत्सवंदेशेषु नृपसत्तम ॥ श्रुत्वा वातां सुभिन्षस्य मिलिताः सर्ववाडवाः ॥ ४९॥ गौतमं शछपुमुद्योगं हा हा 
राजन्प्रचक्रिरे ॥ धन्यो तेषां च पितरो ययोरुत्पत्तिरीहशी ॥ ५० ॥ कालस्य महिमा राजन्वक्तु केन हि शक्यते ॥ गोनिर्मिता माययेका मुमूषु 
जरती नृप ॥ ५१ ॥ जगाम सा च शालायां होमकाले सुनेस्तदा॥ हुंहुंशब्देवारिता सा प्राणांस्तत्याज तत्नणे ॥ ५२ ॥ गौहता<नेन दुष्टेनेत्येवं 
ते चक्रशुड्रिजा; ॥ होमं समाप्य गुनिराड विस्मयं परमं गतः ॥ ५३ ॥ समाधिमीलिताक्षः संश्रितयामास कारणम्‌ ॥ कृतं सव डिजैरेतदिति 
ज्ञात्वा तदेव सः ॥ ५४ ॥ दधार कोपं परमं प्रलये रुद्रकोपवत्‌ ॥ शशाप च ऋषीन्सर्वाकोपसंरक्तलोचनः ॥ ५५ ॥ वेदमातरि गायत्र्यां तड़चाने 


कलंकी पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई होगी ॥४९।५०।। हे महाराज ! उन कृतध्न ब्राह्मणोंने मायाकी एक गो बनायी । उस गौका शरीर जीण-शीण था । वह अब मरना ही चाहती थी ॥ ५१ । 
जिस समय मुनिवर गौतम हवनकाल उपस्थित होनेपर यज्ञशालामें हवन कर रहे थे, उसी क्षण वह गो वहाँ पहुँची । गुनिने (हु हु' इन शब्दोंसे उसे आनेसे रोका । इतनेमें ही उस शोके 
प्राण निकल गये ॥ ०२ ॥ फिर तो उन ब्राह्मणोंने यह हल्ला मचा दिया कि इस दुष्ट गौतमने गोको हत्या कर दा है। पुनिर गोतम भी हवन समाप्त करके अत्यन्त आश्चयं करने लगे 


॥ ५३ ॥ वे आँखें मुँदकर रुमाधिमें स्थित हो इसके कारणपर विचार करने लगे । जिससे उन्हें तुरुत पता लग गया कि यह सब इन ब्राह्मणोंकी ही काली करतूत है ॥५४॥ तब तो उनके 
मनमें इतना क्रोध हुआ, मानो प्रलयकालीन रुद्र हों। उनकी आँखें लाल हो गयीं ओर उन द्वेष करनेवाले ब्राह्षणोंको उन्होंने शाप देते हुए कह--॥ ५५ ॥ “अरे अधम ब्राह्मणों ! 
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3% || आजसे तुम वेदमाता गायत्रीके ध्यान और उनके मन्त्रजपके सर्वथा अनधिकारी हो जाओ ॥ ५६ ॥ वेद, वेदोक्त यज्ञ तथा वेदकी वार्ताओंमें तुम अधम ब्राह्मणोंका सर्वदा अनधिकार हो 

जाय ॥ ५७ ॥ शिवकी उपासना, शिवमन्त्रका जप और शिब-सम्बन्धी शास्रके अध्ययनके लिये भी तुस अधम ब्राह्मण सदा अनधिकारी हो जाओ ॥ ५८ ॥ मूलप्रकृति भगवती श्रीदेवीके 

ध्यान तथा उनकी कथाके श्रवणमें तुम्हारा मन नहीं लगेगा, जिससे तुम सदा नीच श्रेणीके ब्राह्मण समझे जाओगे । देवीके मन्त्र, देवीके ध्यान आर उनके अलुष्ठानकममें तुम्हारा अधिकार न 

होगा | अतएव तुम सदा अधम समझे जाओगे ॥ ५९ ॥ ६० ॥ देवीका उत्सव देखने और उनके नासोंका कोतन करनेसे विमुख होनेके कारण तुम सदा अथम बने रहोगे ॥ ६१ ॥ 

देवीभक्तके समीप रहने और देवीभक्तोंकी अर्चना करनेके अनधिकारी होकर तुमलोग सदा नीच ब्राह्मणोंकी श्रेणीमें रहोगे ॥ ६२ ॥ भगवान्‌ शिवका उत्सव देखने और शिवभक्त का 
तन्मनोजपे ॥ भवतानुन्मुखा यूयं सर्वथा ब्राह्मणाधमाः ॥ ५६ ॥ वेदे वेदोक्तयज्ञेषु तद्वातासु तथेव च ॥ भवताबुन्मुखा यूयं स्वेदा ब्राह्मणाधमाः 
॥५७॥ शिवे शिवस्य मंत्रे च शिवशाख्ने तथेव च ॥ भवतानुन्मुखा यूयं सर्वदा ब्राह्मणाधमाः ॥५८॥ मूलप्रकृत्याः श्रीदेव्यास्तड्याने तत्कथासु 
च ॥ भवताबुन्मुखा यूयं सर्वदा जराह्मणाथमाः ॥ ५९ ॥ देवीमंत्रे तथा देव्याः स्थानेड्युष्ठानकर्मणि ॥ भवताजुन्सुखा यूयं सनेदा जाह्मणाधमा: 
॥ ६० ॥ देव्युत्सवदिटक्षायां देवीनामानुकीतंने ॥ भवतानुन्मुखा यूयं सर्वदा जाह्मणाधमाः ॥६१॥ देवीभक्तस्य सान्निध्ये देवीभक्तार्चने तथा ॥ 
भवतानुन्मुखा यूयं सवदा ब्राह्मणाधमाः ॥ ६२ ॥ शिवोत्सवदिदृ्ञायां शिवभक्तस्य पूजने ॥ भवताजुन्युखा यूयं सर्वेदा जाह्मणाधमा: ॥ ६३ ॥ 
रुद्राक्ष बिब्वपत्रे च तथा शुद्धे च भस्मनि ॥ भवताजुन्सुखा यूयं सर्वदा ्ाह्मणाधमाः ॥ ६४ ॥ श्रौतस्मातसदाचारे ज्ञानमार्गें तथेव च ॥ भवता- 
नुन्मुखा यूयं सर्वदा ब्राह्मणाधमा; ॥ ६५ ॥ अह्वेतज्ञाननिष्ठायां शान्तिदांत्यादिसाधने ॥ भवतानुन्सुखा यूयं सर्वदा बाह्माणाधमाः ॥६६॥ नित्य- 
कर्माथनुशनेप्यग्निहोत्रादिसाधने ॥ भवतानुन्सुखा युयं सर्वदा बराह्मणाधमा; ।६७॥ स्वाध्यायाध्ययने चेव तथा प्रवचने5पि च ॥ भवतानुन्सुखा 
ययं सर्दा जाह्मणाधमा: ॥ ६८ ॥ गोदानादिपु दानेषु पितश्राद्धेषु चैव हि ॥ भवताचुन्सुखा यूयं सवदा ब्राह्मणाधमा; ॥ ६९ ॥ कृच्छचांद्रायणे 


चेव प्रायश्रित्ते तथेव च ॥ भवतानुन्सुखा यूयं सर्वदा ब्राह्मणाधमा: ॥ ७० ॥ श्रीदेवीभिननदेवेषु श्रद्धाभक्तिसमन्विता; ॥ शंखचक्रायङ्किताश्च भवत 
सम्मान करनेमें तुम्हारा मन नहीं लगेगा, जिससे तुम सदा अधम ब्राह्मण गिने जाओगे, | रुद्राक्ष, बिल्वपत्र और शुद्ध भस्म धारण करनेसे वञ्चित होकर तुम सदा अधम ब्राह्मण होकर जीवन 
| व्यतीत करोगे ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ श्रौत-स्मार्तसम्बन्धी सदाचार तथा ज्ञानमार्गमे तुम्हारी गति नहीं होगी, अतः तुम सदा अधम ब्राह्मण समझे जाओगे ॥ ६५ ॥ अद्दैत ज्ञाननिष्ठा तथा शम- 
॥ दम आदि साधनोंसे विमुख होकर तुम अधम ब्राह्मण बन जाओ ।।६६॥ नित्यकर्म आदिके अनुष्ठान तथा अग्निहोत्र आदि साधनमें भी तुम्हारा अनधिकार हो और तुम सदाके लिये अधम बन 
| जाओ ॥६७॥ स्वाध्यायाध्ययन तथा प्रवचनसे एथक्‌ होकर तुम सदा अथम जीवन व्यतीत करो ॥६८॥ गौ आदिके दान और पितरोंकेश्राद्धसे हे ब्राक्णधमो ! तुम विमुख हो जाओ ॥६९॥ 

| हे अधम ब्राह्मणो ! कुच्छु चान्द्रायण प्रायश्चित्त रमे तुम्हारा सदाके लिये अनधिकार हो जाय ॥७०॥ देवी भगवतीको त्यागकर तुम लोग बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ शंख-चक्र आदिका छापा लगाकर? 
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अघम राह्मण हो 90 | ॥७१॥ कापालिक मत, बौद्वशास्र तथा पाखंडियोंके आचार-विचारको अपनाकर तुम अधम हो जाओ ॥ ७२ ॥ पिता, माता, पुत्र, आता, कन्या और मार्याका 
` विक्रय करनेवाले व्यक्तिके समान तुम्हें नीच ब्राह्मण होनेका अवसर मिल जाय ॥ ७३ ॥ हे अधम ब्राह्मणों ! वेदका विक्रय करनेवाले तथा तीर्थं एवं धर्म वेचनेमें लगे हुए नीच व्यक्तियों- 
को जो गति मिलती है, बही तुम्हें प्राप्त हो ॥ ७४ ॥ पांचरात्र, कामशास्त्र, कापालिक मत तथा बोद्ध मतमें श्रद्धा रखकर तुम अधम ब्राह्मण हो जाओ ॥ ७५ ॥ माता, कन्या, बहिन तथा 
परस्रीके साथ दुराचार करके तुम लोग अधम ब्राह्मण हो जाओ ॥ ७६ ॥ तुम्हारे बंशमें उत्पन्न खरी तथा पुरुष मेरे दिये हुए शापसे दग्ध होकर तुम्हारे ही समान होंगे ॥ ७७॥ बहुत 
कहनेसे क्या प्रयोजन । गायत्री-नामसे मसिद्ध मूलप्रकृति भगवती जगदम्बाका अवश्य हो तुमपर महान्‌ कोप है । अतएव तुम लोगोको अन्धकूप आदि नरककुण्डोमें वास करना पड़ेगा ।' 
च्यासजी कहते हें--हे राजन्‌ ! इस प्रकारके वचनों द्वारा दण्ड देनेके पश्चात्‌ गोतमजीने जलसे आचमन किया ॥७८।।७९। भगवती गायत्रीका दशन करनेके लिये अत्यन्त उत्सुक होकर 
ब्राह्मणाधमाः ॥ ७१ ॥ कापालिकमतासक्ता बोद्धशाखरता; सदा ॥ पाखंडाचारनिरता भवत ब्राह्मणाधमा; ॥ ७२ ॥ पितृपातृसुतम्रातृकन्या- 
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विक्रयिणस्तथा ॥ भारयाविक्रयिणस्तङ्द्भवत ब्राह्मणाधमाः ॥ ७३ ॥ वेदविक्रयिणस्तदत्तीर्थविक्रयिणस्तथा ॥ धर्म विक्रयिणस्तदवद्भवत ्राह्मणाधमाः 
॥ ७४ ॥ पांचरात्रे कामशास्त्रे तथा कापालिके मते ॥ बोड़े श्रद्धायुता ययं भवत व्राह्मणाधमाः ॥ ७५ ॥ मातृकन्यागामिनश्च भगिनीगामिः 
नस्तथा ॥ परस्रीलंपटाः सर्वे भवत बाह्यणाधमाः ॥ ७६ ॥ युष्माकं वंशजाताश्च स्त्रियश्च पुरुषास्तथा ॥ मदत्तशापदग्धास्ते भविष्यन्ति भवत्समाः 
॥ ७७ ॥ कि मया बहुनोक्तेन मूलप्रकृतिरीश्वरी ॥ गायत्री परमा भूयाद्युष्मासु खलु कोपिता ॥ ७८ ॥ अंघकूपा दिकुण्डेषु युष्माकं स्यात्सदा 
७... 02 ७ ७ ९ ¢ es 
स्थितिः ॥ व्यास उवाच ॥ वाग्दडमाहश कृत्वाऽपयुपस्पृश्य जल ततः ॥ ७९ ॥ जगाम दशनाथ च गायत्र्याः परमोत्सुकः ॥ प्रणनाम महादवां 
७ (टश ७ च ० ० ९ 
साऽपि देवी परात्परा ॥८०॥ ब्राह्मणानां कृति दृष्टा स्मयं चित्ते चकार ह ॥ अद्यापि तस्या वदनं स्मययुक्तं च हश्यते ॥८१॥ उवाच मुनिवर्य 
तं स्मयमानमुखांबुजा ॥ भुजंगायापितं दुग्धं विषायेवोपजायते ॥ ८२॥ शांतिं कुरु महाभाग कर्मणो गतिरीहशी ॥ इति देवीं प्रणम्याथ ततो 5- 
गात्स्वाश्रमं प्रति ॥ ८३ ॥ ततो विप्रेः शापदग्थेविस्सृता वेदराशयः ॥ गायत्री विस्सृता सवेस्तदद्धुतमिवाभवत्‌ ॥ ८४ ॥ ते सर्वेऽथ मिलित्वा तु 
देवालयमें गये । वहाँ जाकर उन्होंने महादेवीके चरणोंमें मस्तक झुकाया ॥ ८० ॥ परम आदरणीया देवी भी ब्राह्मणोंकी इस कृतघ्नताको देखकर स्वयं अपने मनमें विचार कर रही थीं । 
उस समय देवीका मुखकमल आश्रयसे युक्त दिखायी पड़ रहा था ॥ ८१ ॥ अत्र आश्वर्यसे सम्पन्न बुखक्रमलवालो भगवती गायत्री मुनिवर गोतमसे कहने लगीं--'हे महाभाग ! सर्पके 
लिये दिया हुआ दुग्ध भी विषको ही बढ़ानेवाला होता है ॥ ८२ ॥ तुम धेयं धारण करो । कर्मी ऐसी ही बिपरीत गति है ।” इसके वाद भगवती जगदम्बाको प्रणाम करके मुनिवर गोतम 
अपने आसनपर चले गये ।। ८३ ॥ तदनन्तर शापसे दग्ध होनेके कारण उन ब्राह्मणोंने जितना वेदाध्ययन किया था, वह सब-का-सब विस्मृत हो गया । गायत्रीमन्त्र भी उनके लिये अन- 
भ्यस्त हो गया । वह एक अत्यन्त भयानक दृश्य उनके सामने उपस्थित था || ८४ || वे सब एकत्र होकर अत्यन्त पश्चात्ताप करने लगे । फिर उन लोगोंने घुनिके समान दण्डकी 
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|| #5 || भाँति पृथ्वीपर पड़कर उन्हें किया ॥ ८५ ॥ छलज्जाके कारण उनके सिर झके हुए थे ओर वे कुछ भी कहनेमें असमथ थे । वे बार-बार यही कह रहे थे- मुनिवर ! प्रसन्न होइये । || ४४| 
£ || प्रसन्न होइये । प्रसन्न होइये ।' ॥ ८६ ॥ जब मुनिवरको चारों ओरसे घेरकर वे प्राथना करने लगे, तव दयालु झुनिका हृदय करुणासे अर गया । उन्होंने उन ब्राह्मणोंसे कह्ा--॥ ८७ ॥ छ 


हे ब्राह्मणों ! जबतक भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका अवतार नहीं होगा, तबतक तो तुम्हें कुम्भीपाक नरकमें अवश्य डेगा । क्योंकि मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता । यह तुम्हें समझ 
लेना चाहिये ॥ ८८ ॥ इसके बाद तुम लोगोंका भूमण्डलपर कलियुगमें जन्म होगा । मेरी कही हुई ये सभी बातें होकर रहेंगी । ये अन्यथा नहीं हो सकतीं ॥८९॥ हाँ, यदि तुम्हें शापसे | 
मुक्त होनेकी इच्छा है तो तुम सब लोगोके लिये परम आवश्यक यह है कि भगवती गायत्रीके चरणकमलक्ी सतत उपासना करो ॥९०॥ व्यासजी कहते हँ--हे राजन्‌ ! इस प्रकार कहकर | 
ब्राह्मणोंकी विदा करनेके पश्चात्‌ 'यह सब कुछ प्रारब्धका प्रभाव है! यों विचारते हुए सुनिने अपना चित्त शान्त कर लिया ॥ ९१ ॥ हे राजन्‌ ! यही कारण है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम | 
| पश्चात्तापयुतास्तथा ॥ प्रणेघ्रुमुनिवर्य तं दंडवत्पतिता भुवि ॥ ८५ ॥ नोचुः किचन वाक्यं तु लञ्जयाश्धोमुखाः स्थिताः ॥ प्रसीदेति प्रसीदेति 
| प्रसीदेति पुनः पुनः ॥ ८६ ॥ प्रार्थयामांसुरभितः परिवाय मुनीधरम ॥ करुणापूणहृदयो मुनिस्तान्समुवाच ह ॥ ८७ ॥ कृष्णावतारपयन्तं 
| | कुंभीपाके भवेत्स्थितिः ॥ न मे वाक्यं मृषा भूयादिति जानीथ सवथा ॥ ८८ ॥ ततः परं कलियुगे भुवि जन्म भवेद्धि वाम्‌ ॥ मदुक्तं 
| सर्वमेतत्त भवेदेव न चान्यथा ॥ ८९ ॥ मच्छापस्य विमोचार्थं युष्माकं स्याद्यदीषणा ॥ तहिं सेव्यं सदा सवेगायत्रीपदपंकजम्‌ ॥ ९० ॥ 
&॥ व्यास उवाच ॥ इति सवीन्विसृज्याथ गोतमो मुनिसत्तमः ॥ प्रारब्धमिति भत्वा तु चित्ते शांति जगाम ह॥ ९१॥ एतस्मात्का 
| रणाद्राजन्गते कृष्णे तु धीमति ॥ कलो युगे प्रवृत्ते तु कुम्मीपाकात्त निगताः ॥ ९२ ॥ भुवि जाता ब्राह्मणाश्च शापदग्धा; पुरा तु ये ॥ 
` संध्यात्रयविहानाश्र गायत्रीभक्तिवजिताः ॥ ९३ ॥ वेदभक्तिविहीनाश्र पाखण्डमतगामिनः ॥ अभिहोत्रादिसत्कमस्वधाखाहाविवजिता: ॥ ९७ ॥ 
मूलप्रकृतिमव्यक्तां नेव जानंति क्हिचित्‌॥ तप्तमुद्रांकिता: केचित्कामाचाररताः परे ॥९५॥ कापालिकाः कोलिकाश्र बोडा जेनास्तथापरे ॥ पंडिता 
अपि ते सर्वे दुराचारप्रवतकाः ॥९६॥ लंपटाः परदारेषु दुराचारपरायणाः॥ कुम्भीपाकं पुनः सर्वे यास्यन्ति निजकर्मभिः ॥९७॥ तस्मात्सवत्मना 


घाम पधार जानेपर जब कलियुग आ गया, तब कुम्भीपाक नरकसे वे ब्राह्मण निकल आये ॥ ९२ ॥ भूमण्डलपर उनकी उत्पत्ति हुई । पूर्वकालमें जितने ब्राह्मण शापसे दग्ध हो चुके थे, 
16 | वे दी त्रिकाल-संध्यासे हीन तथा गायत्रीकी भक्तिसे विमुख होकर त्राह्मणकी जातिमें उत्पन्न हुए हें ॥ ९३ ॥ उस शापके प्रभावसे ही बेदके प्रति उनमें श्रद्धा नहीं रही ओर बे पाखण्ड- 
४४ | मतका प्रचार करने लगे । वे अग्निहोत्र आदि सत्कमं नहीं करते तथा उनके मुँहसे स्वधा और स्वाहाका उच्चारण नहीं होता । कितने तो ऐसे हैं, जिन्हें मूलप्रकृति अव्यक्तस्वरूपिणी भगवती 
| जगद्म्बाका किश्चिन्मात्र भी ज्ञान प्राप्त नहीं हे । वे तप्तपुद्रा धारण करके स्वेच्छाचारी हो गये हें ॥९४॥९५॥ उनमेंसे कुछ कापालिक, कोलिक, बोद्ध एवं जेन मताबलम्बो बन गये | उन 
सबके पण्डित होनेपर भी उनके द्वारा दुराचारका ही प्रचार होता है ॥ ९६ ॥ बहुत-से लम्पठ तो ऐसे हैं, जो अत्यन्त दुराचारी होकर परस्रियोके साथ कुत्सित व्यभिचार करनेके कारण वे 
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अपने घृणित कर्मके प्रभावसे पुनः कुम्भीपाक नरकमें ही जायेगे ॥ ९७ ॥ अतएव हे राजन्‌ ! सब प्रकारसे भगवती परमेश्वरीकी ही आराधना करनी चाहिये | न विष्णुकी उपासना नित्य || 
है और न शिवोपासना ॥९८॥ एकमात्र शक्तिकी उपासना ही नित्य है | उसे न करनेसे प्राणीकी अधोगति हो जाती है । हे पुण्यात्मन्‌ ! आपने जो प्रश्‍न किया था, उसका मैंने संक्षेप 


में 
समाधान कर दिया ॥ ९९ !। अब इसके बाद मणिद्वीपका वर्णन करता हूँ, सुनो । यह सुन्दर स्थान जगत्‌को उत्पन्न करनेवाली आदिशक्ति भगवती भुवनेश्वरीका दिव्य परम धाम है 
॥ १५० ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्रिक्रतायां “पीताम्बरा'मापाटीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


( मणिद्वीपका वर्णन ) व्यासजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! ब्रह्मलोकसे ऊपरके भागमें जो सर्वलोक सुना जाता है, वही मणिद्वीप है, जहाँ भगवती जगदम्बा विराजती हें ॥१॥ भगवती 


राजन्संसेव्या परमेश्वरी ॥ न विष्णूपासना नित्या न शिवोपासना तथा ॥ ९८ ॥ नित्या चोपासना शक्तेर्यां विना तु पतत्यधः॥ सर्वेसुक्तं समासेन 
यत्पृष्टं तत्तयाऽनघ ॥ ९९ ॥ अतः परं मणिट्ठीपवर्णनं श्रृणु सुन्दरम्‌ ॥ यत्परं स्थानमाद्याया भुवनेश्य भवारणेः ॥ १०० ॥ इति देवीभागवते 
महापुराणेऽष्टादशसाहस्यां संहितायां डादशास्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 

॥ व्यास उवाच ॥ ब्रह्मलोकाद्‌ः्वेभागे सर्वलोकोऽस्ति यः श्रुतः ॥ मणिड्वीपः स एवास्ति यत्र देवी विराजते॥१॥ सर्वस्मादधिको यस्मा- 
त्सरवेलोकस्ततः स्मरतः ॥ पुरा परांबयेवायं कल्पितो मनसेच्छया ॥२॥ स्वादो निजवासार्थ प्रकृत्या मूलभूतया ॥ केलासादधिको लोको वैकुण्ठा- 
दापि चोत्तमः ॥ ३ ॥ गोलोकादपि सर्वस्मात्सर्वलोकोऽधिकः स्मृतः ॥ नेतत्समं त्रिलोक्यां तु सुन्दरं विद्यते कचित्‌ ॥ ४ ॥ छत्रीमूतं त्रिजगतो 
भवसंतापनाशकम्‌ ॥ छायाभूतं तदेवास्ति ब्रह्मांडानां तु सत्तमः ॥ ५ ॥ बहुयोजनविस्तीणों गंभीरस्तावदेव हि ॥ मणिडीपस्य परितो वर्तते तु 
सुधोदधिः ॥ ६ ॥ मरुत्सघद्टनोत्कीणेतरंगशतसंकुलः ॥ रत्नाच्छवाळुकायुक्ती झषशंखसमाकुलः ॥ ७ ॥ वीचिसंघपसंजातलहरीकणशीतलः ॥ 


नानाध्वजसमायुक्तनानापोतगतागतेः ॥ ८ ॥ विराजमानः परितस्तीररत्नद्रुमो महान्‌ ॥ तदुत्तरमयोधातुनिमितो गगने ततः॥ ९ ॥ सक्ष्योजन- 
जगदम्बाने पूर्व समयमें स्वेच्छासे उसका निर्माण किया था ॥२) अपने निवासार्थं निमित वह द्वीप कैलास, बैकुण्ठ और गोलोकसे भी उत्तम है । सम्पूर्ण गोलोकसे श्रेष्ठ होनेके कारण उसका | 
“सर्वेलोक? यह नाम पड़ा है | इसके समान त्रिलोकीमें कद्द कोई भी सुन्दर धाम नहीं है ॥३॥४॥ जगतूके लिये यह छत्रस्वरूप हे । वहाँ सांसारिक ताप अपना यभाव नहीं जमा सकता । || 
हे राजन्‌ ! सभी ब्रह्माण्ड उसकी छत्रछायामें रहते हें ॥५॥ उस मणिद्वीपके चारों ओर अनेक योजन दीघ और विस्तारसे सम्पन्न अमृता समुद्र विराजमान है ॥६॥ पवनके झोकोंसे उठी हुई 
शत-शत तरङ्गे उसकी शोभा बढ़ाती रहती हैं । रत्नमयी बालुका, मत्स्य और शहसे वह भरा हे ॥७॥ तशङ्गोंके संघपेसे उठी हुई बड़ी-बड़ी लहरें चारों ओर शीतल जलके कण फेलाती हैं | 
अनेक प्रकारकी ध्वजाओंसे सम्पन्न तथा इधर-उधर जाने-आनेवाली नोकाएँ उस सुधासागरक्री शोभा बढ़ाती हें ॥८॥ उस सुधामय समुद्रके तटपर चारों ओर्‌ रत्नमय वृक्ष शोमा पा रहे हैं । 
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समुद्रके वाद लौइमय धातुकी बनो हुई गगनचुम्बी चहारदीवारी है । उसका विस्तार सात योजन है । उस महान्‌ परकोटेमें अनेक प्रकारके शख्रोंको धारण करनेवाले तथा युद्ध सम्बन्धी 
बिविध विद्याओंके पारंगत बहुत-से रक्षक निवास करते हैं । वहाँ सर्वत्र आनन्दका ही साम्राज्य रहता है। उस परकोटेमें चार द्वार और वहुतेरे, द्वारपाल हें । हे राजन्‌ ! उस चहार- 
दीवारीके भीतर देवीमें भक्ति रखनेवाले अनेक गण रहते हें । भगवती जगदम्बाका दशन करनेकें लिये जो देवता लोग आते हैं ॥ ९-१२ ॥ उनके वाइन ओर विमान यहाँ रहते हैं । 
सैकड़ों विमानोंके संघर्षकी ध्वनिसे यहाँका कोना-कोजा भरा रहता हे ॥ १३ ॥ घोड़ोंकी हिनहिनाइट तथा उनके टापक्की ध्वनिसे दसों दिशाएँ मुखरित हाती रहतो हैं। हाथमे बेत लिये 
हुए देबीके गणोंका अट्टहास सुनायी देता रहता है ॥ १४ ॥ उनके हाथकी मार खानेवाले देवताओंके सेवक घूमते रहते हें । हे राजन्‌ ! वहाँके भीषण कोलाइलमें कोई किसोकी बात 
नहीं सुन पाता ॥१५॥ बहुत चेष्टा करनेपर ही उस कोलाइलमें किसी का कोई बात समझमें आती है । वहाँ स्थान-स्थानपर मीठे जलसे परिपूर्ण बहुतेरे सरोवर हैं ।१६॥ हे राजन्‌! रत्नमय 
विस्तीर्ण; प्राकारो वर्तते महान्‌ ॥ नाना शख्नप्रहरणा नानायुद्धविशारदाः॥ १० ॥ रक्षका निवसंत्यत्र मोदमानाः समंततः ॥ चतुद्वारसमायुक्तो 
द्वारपालशतान्वित: ॥ ११ ॥ नानागणेः परिवृतों देवीभक्तियुतैनूप ॥ दर्शनार्थ समायांति ये देवा जगदीशितुः ॥ १२ ॥ तेषां गणा वसंत्यत्र 
वाहनानि च तत्र हि॥ विमानशतसंघपघंटास्वनसमाकुलः ॥ १३ ॥ दयहेषाखुराधातवधिरीक्ृतदिङपुखः ॥ गणे; किलकिलारावेवेंत्रहस्ते श्र 
ताडिताः ॥ १४ ॥ सेवका देवसंघानां भ्राजंते तत्र भूमिप ॥ तस्मिन्कोलाहले राजन्न शब्दः केनचित्कवित्‌ ॥ १५ ॥ कस्यचिच्छुयतेऽत्यंतं नाना- 
ध्वनिप्तमाकुले ॥ पदे पदे मिश्वारिपरिपृर्णसरांसि च ॥ १६ ॥ वाटिका विविधा राजन्‌ रलद्रुमविराजिताः ॥ तदुत्तरं महासारधातुनिर्भितमंडल: 
॥ १७ ॥ सालोऽपरो महानस्ति गगनस्पर्शि यच्छिरः ॥ तेजसा स्याच्छतशुणः पूर्वंसालादयं परः ॥ १८ ॥ गोपुरढारसहितो बहुबृक्तसमन्वितः ॥ 
या वृक्षजातय; संति सर्वास्तास्तत्र संति च ॥ १९ ॥ निरंतरं पुष्पयुताः सदाफलसमन्विताः॥ नवपल्लवसंयुक्ताः परसोरभसंकुलाः ॥ २० ॥ पनसा 
बकुला लोभ्राः कर्णिकाराश्च शिशपाः ॥ देवदारुकांचनारा आग्राश्रेव सुमेरवः ॥ २१ ॥ लिकुचा हिंगुलाश्रेला लवंगा; कटफलास्तथा ॥ पाटला 
मुचुकुन्दाश्च फलिन्यो जघनेफलाः ॥ २२ ॥ तालास्तमाला; साठाश्र कंकोला नागभद्रका; ॥ पुन्नागाः पीलवः साब्वका वे कपूरशाखिनः ॥ २३ ॥ 
बृक्षेसे सुशोभित अनेक प्रकारके सुन्दर बगीचे वहाँकी शोभा बढ़ाते हैं | उस लोइमय प्राकारके आगे कांस्यनिर्मित परकोटा है ॥ १७॥ पहलेवालेसे यह परकोटा बहुत बड़ा है। इसका शिखर 
आकाशको छूता रहता है । तेजमें पूर्व प्राकारसे यह सौ गुना अधिक तेजस्वी माना जाता है ॥१८॥ गोपुर 0000 द्वारसे शोभा पानेवाळा यह प्राकार अनेक वृक्षोंसे युक्त है । जितनी जातिके 
वृक्ष होते हैं, वे सब यहाँ पाये जाते हैं ॥ १९ ॥ वे वृक्ष सदा फूलों और फलोंसे लदे रहते हैं। नूतन पल्लवां ओर उत्तम सुगन्धसे उन वृक्षांका कोई भी अङ्ग खाली नहीं रहता ॥ २० || 
कटहल, मौलसिरी, लोध, कर्णिकार, शीशम, देवदारु, कचनार, आम और सुमेरुके वक्ष वहाँ विद्यमान हैं ॥ २१ ॥ बड़हर, हिंगुल, इलायची, लोंग, जायफल, पाटळ, मुचुकुन्द, फलिनी 
` ( फूलफेन ) तथा क्ट्रमरके भी बृक्ष यहाँ हैं ॥ २२ ॥ ताइ) तमाल, साळ, साखू , कंकोल, नागभद्र, नागकेसर, पीलु, साल्य, अश्वकर्ण, हस्तिकर्ण, एकांगी, पुरा, अनार, सफेद गुलदुप- 
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हरिया, जँभीरी नीबू, कटसरेया, चम्पा, लाल गुलदुपहरिया, धतूरा, कालागुरु, चन्दन, खजूर, जूही, तालपर्णी, ईख, क्षीरीव्रक्ष ( पाकड़-पीपल आदि ), बेर, इमली, मेळावा, रेड, कुडा, 
कोरया, तुलसी तथा मोतिया आदि बहुतेरे फूलों ओर फलोंवाले वृश्नोंके बगीचे वहाँ विद्यमान हैं ॥२३-२७॥ उन अनेक जातियाले ब्रक्षोंके बहुत-से वन ओर उपवन जो सेकड़ो वावलियोंसे 
युक्त हैं, यहाँ शोभा पाते हैं ॥ २८ ॥ कोयलोंके कलरवसे युक्त, भ्रमरोकी गुज्ञारसे मुखरित तथा स्निग्ध छायावाले वे सभी व्रक्ष सदा रस टपकाते रहते हें २१ ॥ अनेक ऋतुओंमें 
पुष्पत-फलित होनेवाले उन वृक्षोंपर भाँति-भाँतिके पक्षियोंके समाज निवास करते हैं । अनेक प्रकारके रसोंको प्रवाहित करनेवालो नदियेंसे उन व्रक्षोंळी असोम शोभा होती हे ॥ ३० ॥ 
कबूतर, तोते, सेना तथा हंस आदि पक्षियके पंखोंसे उठे हुए पवन द्वारा बहाँके वृक्ष सदा हिलते-डुटते रहते हैं ॥ ३१ ॥ नाचते हुए मोगेंडी सुखदायक केकावाणी सुनायी देती रहती 
अश्वकर्णा हस्तिकणास्तालपर्णाश्र दाडिमाः ॥ गणिका बंधुजीवाश्च जंबीराश्च कुरंडकाः ॥ २४ ॥ चांपेया बंधुजीवाश् तथा वे कनकद्रुमा; ॥ 
कालागुरुद्रुमाश्‍्चेव तथा चन्दनपादपाः ॥ २५ ॥ खर्जूरा यूथिकास्ताल्पप्यश्रेव तथेक्षवः ॥ चीरवृच्ाश्र खदिराश्रिचाभल्लातकास्तथा ॥ २६ ॥ 
रुचकाः कुटजावृक्षा बिल्ववृक्षास्तथेव च ॥ तुलसीनां वनान्येवं मल्लिकानां तथैव च ॥ २७ ॥ इत्यादितरुजातीनां वनान्युपवनानि च ॥ नानावा- 
पीशतेयुक्तान्येव॑ संति धराधिप ॥ २८ ॥ कोकिलारावसंयुक्ता शुंजद्म्रमरभूषिताः ॥ निर्यासाविणः सर्वे स्निग्धच्छायास्तरूत्तमाः ॥२९॥ नाना- 
ऋतुभवा वृक्षा नानापक्षिसमाकुछा: ॥ नानारसस्राविणीमिनंदीभिरतिशोभिताः ॥३०॥ पारावतशुकत्रातसारिकापक्षमारुतेः ॥ हंसपक्षसमुद्धतवा- 
तत्रातेश्रवलद्द्रुमम्‌ ॥ ३१॥ सुगंधग्राहिपवनपूरितं तडनोत्तमम्‌ ॥ सहितं हरिणीयुथेर्धावमानेरितस्ततः ॥ ३२ ॥ नृत्यद्वहिकदंबस्य केकारावेः 
सुखप्रदेः॥ नादितं तद्वनं दिव्यं मधुखावि समंततः ॥३३॥ कांस्यासालादुत्तरे तु ताम्रसालः प्रकी तित: ॥ चतुरखसमाकार उन्नत्या सह्योजनः ॥३४॥ 
इयोस्तु साल्योमध्ये संप्रोक्ता कल्पवाटिका ॥ येषां तरूणां पुष्पाणि कांचनाभानि भूमिप ॥ ३५-॥ पत्राणि कांचनाभानि रत्नवीजफलानि च ॥ 
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दशयोजनगंधो हि प्रसपति समंततः॥ ३६ ॥ तनं रक्षितं राजन्वसंतेनतुना5निशय्‌ ॥ पुष्पसिझसनासीनः पुष्पच्छत्रबिराजितः ॥ ३७ ॥ पुष्पभू- | 
षाभूषितश्च पुष्पासवविघूणितः ॥ मधुश्रीमाधवश्रीश्च डे भायें तस्य संमते ॥ ३८ ॥ क्रीडतः स्मेरवदने सुमस्तबककंदुकेः ॥ अतीव रम्यं विपिनं | | 

है । जिससे मुखरित होता हुआ वह बन नित्य रस बरसाया करता है । सुगन्धमिश्रित पवन बहता रहता है और हरिणियोंकी टोली नित्य दौड़ती रहती हे ॥३२॥३३॥ काँसेकी चहार- || 
दीवारीके बाद ताँबेकी चहारदीवारी है | इस प्रावारका आकार चौकोर हे और ऊँचाई सात योजन हे ॥ ३४ ॥ उन दोनों प्राकारोंके मध्यमें कल्पवृक्षकी सुन्दर बाटिका है । हे राजन्‌ ! || क्र 
उन वृक्षोंके पुष्प सुवर्णके समान चमकते हैं ॥ ३५ ॥ पत्तोंसे भी सोने जैसी ही आभा छिटकती हे । उनके बीज और फल रत्न सदृश हैं । वहाँकी सुगन्ध चारों दिशाओंमें दस योजनतक | ४ 
फेली रहती हे ॥ ३६ ॥ हे राजन्‌ ! वसन्तत्रातु द्वारा वह वन सदा सुरक्षित रहता है । वहाँ पुष्पोंके छसे सुशोभित, पुष्पाभूपणसे विभूषित तथा पुष्यासव पीकर मस्त 'वसन्त' पुष्पनिमित | ॐ || lt 
सिहासनपर विराजित रहता है । “मधुश्री' और 'माधवश्री' इन नामोसे प्रसिद्ध उसकी दो भार्याएँ हैं ॥३७।।३८॥ कामदेवके समान सुन्दर मुखवाली वे देवियाँ फूलोंके युच्छोंका गेंद हाथमें लेकर | द 
} " ; | | | 
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क्रीड' करती हैं | वह अत्यन्त दिव्य वाटिका चारों ओर मधुकरी धारा बहाती रहती है ॥ ३९ ॥ पुष्पोंकी गन्धको लेकर चल्नेवाछी वायुने बहाँके दस योज्नतकको सुवासित कर | 
है । गायन-छोलुप दिव्य गन्धर्वे अपनी पत्नियोंके साथ वहाँ विराजमान रहते हैं ॥४०॥ अनुपम शोभा पामेवाला वह दिव्य वन मतबाले दोषि लोडी काऊलीसे निनादित है | बसन्तलच्मी 
वहाँ नित्य निवास करती हुई कामियांकी कामवासनाको उद्दोप्त करती हैं ॥ ४१ ॥ उस ताँबेके परकोटेसे आगे शीशेका प्रसिद्ध परकोटा है । उसकी ऊँचाई सात योजन कही जाती है । 
॥ ४२ ॥ हे राजन्‌ ! इन दोनों परकोटोंके मध्यमें संतान नामक वृक्षोक्ी वाटिका है । बहाँके पृष्पोंकी सुगन्ध दस योजन तक चारों ओर सुवासित किये रहती है ॥ 
सित पुष्प सुवणकी कान्ति धारण किये रहते हें । अमृतके समान मधुर रसोंसे भरे हुए मीठे फलोंकी वहाँ प्रचुरता है ॥ ४४ ॥ हे राजेन्द्र ! उस बाटिकाका स्वामी 'ग्रीष्म' ऋतु है। उसकी 
मधुखावि समंततः ॥ ३९ ॥ दशयोजनपर्यतं कुसुमामोदवायुना ॥ पूरितं दिव्यगंधरवें: सांगनेर्गानलोठुपेः ॥४०॥ शोभितं तडनं दिव्यं पत्तकोकि- 
लनादितन्‌ ॥ वसंतळच्मीसंयुक्तं कामिकामप्रवर्धनप्‌ ॥४१॥ ताग्रसालादुत्तरत्र सीससालः प्रकीतितः ॥ समुच्छायः स्मृतोऽप्यस्य सप्योजनसंख्यया 
॥ ४२ ॥ संतानवाटिकामध्ये सालयोस्तु इयोनृप ॥ दशयोजनगंधस्तु प्रसूनानां समंततः ।! ४३ ॥ हिरण्याभानि कुसुमान्युत्फुल्लानि निरंतरम्‌ ॥ 
अम्ृतद्रवसंयुक्तफलानि मधुराणि च ॥ ४४ ॥ प्रीष्मतुर्नायकस्तस्या वाटिकाया नृपोत्तम ॥ शुक्रश्रीश्च शुचिश्रीश्र डे भाय तस्य संमते ॥ 9५ ॥ 
संतापत्रस्तलाकास्तु वृत्तमूलेषु संस्थिता; ॥ नानासिद्धें: परिवृतो नानादेवैः समन्वित; ॥०६॥ विलासिनीनां वृंदेस्तु चंदनद्रवपंकिले; ॥ पुष्पमाला 
भूपितेस्तु ताळवृंतकरांबजेः ॥ ४७ ॥ प्राकारः शोभितो राजञ्छीतलांबनिषेविभिः ॥ सीससालादुररत्राप्यारकूटमयः शुभः ॥४८॥ प्राकारो वर्तते 
राजन्मुनियोजनदेष्यंवान्‌ ॥ हरिचन्दनवृक्षाणां वाटी मध्ये तयोः स्पृता ॥४९॥ साळयोरधिनाथस्तु वर्षतुमेंघवाहनः ॥ विद्यलिगलनेत्रश्च जीमत 
कवचः स्मृतः ॥ ५० ॥ वञ्रनिधोषमुखरश्रेद्रधन्वा समंततः ॥ सहस्रशो वारिधारा सुंचन्नास्ते गणावृतः ॥ ५१ ॥ नभःश्रीश्च नभस्यश्रीः स्वरस्या 
रस्यमालिनी ॥ अंबादुळा निरतिनिश्राम्रमंती मेघयंतिका ॥ ५२ ॥ वषयंती चिबुणिका वारिधारा च संमताः ॥ वर्षतोंडादेश प्रोक्ताः शक्तयो मद 
दो मार्याएँ हैं-'शुकश्री' और 'शचिश्री' ॥ ४५ ॥ संतापसे संतप्त प्राणी बहाँके बृक्षोंकी छायामें निवास करते हे । अनेक सिद्धों ओर देवताओंसे वहाँका कोना-कोना भरा रहता है ॥ ४६ ॥ 
ष्पमालासे विभूषित होकर हाथमें पंखा लिये और शरीरमें चन्दन लगाये ललनायं बिहार करती रहती हैं ॥४७॥ हे राजन्‌ ! उस शीशेके परफोटेके आगे एक सुन्दर एवं पांतल द्वारा निर्मित 
हारदीवारी है । उसकी लंबाई सात योजन हे । उन दो परकोटोंके मध्यें मझयागिरि चन्दनके बृक्षोंकी वाटिका है ॥ ४८॥ ४९॥ मेघोंपर सबारी करनेवाली (वर्षा'ऋतु यहाँको 
|| %| व्यवस्था करती है । इसके नेत्र पिंगलवणके हैं | यह मेघरूपी कवचको नित्य धारण किये रहता है ॥ ५० ॥ बिद्युतृकी कड़कड़ाहट ही इसका शब्द है । इन्द्रधनुष इसके धनुषका काम 
|| {४ देता हे । अपने गणोंसे सम्पन्न होकर सहस्रों जलधाराएँ बरसाना इसका स्वाभाविक गुण है ॥ ५१ ॥ 'नभःश्री, नभस्यश्री, स्वरस्या, सस्यमालिनी, अम्बादुला, निरत्नि, अश्रमन्ती, मेघय- 
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न्तिका, वषयन्ती, क वारिधारा और सम्मता' नामसे प्रसिद्ध ये बारह शक्तियाँ वर्षाऋतुकी देवियाँ कही गयी हैं । ये सदा मदसे विह्वल रहती हैं ॥ ५२ ॥ ५३॥ नवीन पन्खवों 
तथा लताओंसे युक्त वृक्ष एवं हरे तृण वहाँ सदा पाये जाते हैं, जिनसे वहाँकी सारी पृथ्वी परिवेष्टित रहती है ॥ ५४ ' नदी और नद बड़े वेगसे बहते रहते हें । वहाँ बहुतेरे ऐसे सस 
भी हें, जिनमें राग-देषयुक्त मन्नुष्योके चित्त जैसा गँदला जल भरा रहता है ॥ ५८ ॥ देवता, सिद्ध तथा देवीके यज्ञसम्बन्धी कार्यमें निरत एवं देवीके लिये वापी, कूप ओर तड़ाग बनवाकर 
अपण करनेवाले पुण्यात्मा पुरुष अपनी द्धियोंके साथ वहाँ सानन्द निवास करते हैं | पीतलके परकोटेसे आगे सात योजन लंबा पश्चलौहसे बना हुआ परकोटा है | इसके बीचमें मन्दारनामक 
दिव्य वृक्षोंकी वाटिका हे । भाँति-भाँतिके पुष्पों और लताओंसे परिव्याप्त यह वाटिका विविध पल्लवोसे अनुपम शोभा पाती है ॥ ५६-७८ ॥ पवित्रात्मा 'शरद'ऋतुकों इसका अविष्ठाता 
कहते हैं । उसकी दो सुप्रसिद्ध देवियाँ हे--इपुछदमी' और 'ऊजेटक्ष्मी' ॥ ५९ ॥ अपनी ख्रियों तथा अनुचरोके साथ अनेक सिद्धपुरुष वहाँ निवास करते हैं । इस लोदात्मक छे परकोटेके 

विहलाः ॥ ५३ ॥ नवपल्लववृक्षाश्र नवीनलतिकान्विताः ॥ हरितानि तृणान्येव वेष्टिता येधराउखिला ॥ ५४ ॥ नदीनदप्रवाहाश्र अवहति च 

वेगतः ॥ सरांसि कलुषांबूनि रागिचित्तसमानि च ॥ ५५ ॥ वसंति देवाः सिद्धाश्च ये देवीकर्मकारिणः ॥ वापीकूपतडागाश्र ये देव्यर्थ समर्पिताः 

॥ ५६ ॥ ते गणा निवसंत्यत्र सविलासाश्च सांगनाः ॥ आरकूटमयादग्रे स्तयोजनदेव्यवान्‌ ॥ ५७ ॥ पंचलोहात्मकः सालो मध्ये मंदारवाटिका ॥ 

नानापुष्पलताकीर्णा नानापल्लवशोभिता ॥ ५८ ॥ अधिष्ठाताउत्र संप्रोक्तः शरहतुरनामयः ॥ इपषुलब्मीरूजंडदमीद्वै भायें तस्य संमते ॥ ५९ ॥ 

नानासिद्धा बसंत्यत्र सांगनाः सपरिच्छदाः ॥ पंचलोहमयादगने सप्तयोजनदेष्यवान्‌ ॥६०॥ दीप्यमानो महाश्रंगेवतते रोप्यसालकः ॥ पारिजाताटवी- 

t ग र ° [oS 
मध्ये प्रसूनस्तबकान्विता ॥ ६१ ॥ दशयोजनगंधीनि कुसुमानि समंततः ॥ मोदयन्ति गणान्सर्वान्ये देवीकर्मकारिणः ॥ ६२ ॥ तत्राधिनाथः 
संप्रोक्तो हेमन्ततुर्महोज्ञ्वलः ॥ सगणः सायुधः सर्वान्‌ रागिणो रंजयन्नृप ॥ ६३ ॥ सहश्रीश्च सहस्यश्रोडे भार्ये तस्य संमते ॥ वसंति तत्र सिद्धाश्च 
~ ° ९ ५ 3 छि ~ 
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पल्लवशोभिता ॥ कदम्बमदिराधाराः प्रवतेन्ते सहखशः ॥६६॥ याभिर्निपीतपीताभिनिजानन्दोऽनुभूयते॥ तत्राथिनाथः संप्रोक्तः शेशिरतुमहोदयः 
आगे सातवाँ चाँदीका परकोटा है | इसकी भी लंबाई सात योजन हे । विशाल शिखर इस परकोटेक़ी शोभा बढ़ाते हें । इसके मध्य भागमें पुष्पों और शुच्छांसे सम्पन्न सुन्दर परिजातका 
बगीचा है । चारों ओर दस योजनतक सुगन्ध फेलानेवाले वे पुष्प देदीयज्ञमें निरत समस्त गणोंको परम प्रसन्न करते हँ ॥ ६०-६२ ॥ महान्‌ उज्ज्वल 'हेमन्त' ऋतु इस परकोटेका स्वामी 
है । हे राजन्‌! यह हाथमें आयुध लिये रहता है और इसके गण सदा साथ रहते हैं। रागियोंको रञ्जित करना इसका स्वाभाविक गण है॥६३॥ इस हेमन्तत्रातुकी 'सहश्री' और सइस्यश्रो' 
नामसे प्रसिद्ध दो ख्रिया हें । भगवतीके कृच्छु आदि त्रत करनेवाले सिद्धपुरुष वहाँ रहते हें ॥६४॥ इस चाँदीके परकोटेके वाद सुवर्णसे निमित आठवाँ सौवर्णशाल कहा गया है। इमी 
लंबाई सात योजन है ॥ ६५ ॥ इसके बीचमें कदम्बकी सुन्दर वाटिका है । पुष्प और पल्लव इसे सुशोभित किये हुए हें । कदम्बमधकी हजारों थाराएँ वहाँ नित्य बहती रहती हैं ॥६६॥ 
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जिनको पीनेसे निजानन्दका अनुभव होने लगता है। 'शिशिर'ऋतुके आदरणीय देवता बहाँके कार्यकी व्यवस्था करते हैं ॥६७॥ 'तपःश्री' और 'तपस्यश्री' इन दो प्रतिष्ठित भार्याओके साथ रहकर 
शिशिरऋतुक्री आक्रति धारण करनेवाले ये देवता प्रसन्नतापूर्वक वहाँ निवास करते हैं ॥ ६८ ॥ देवीको प्रसन्न करनेके लिये गो और भूमि दान करनेवाले महान्‌ सिद्धपुरुषोंका वह निवास- 
स्थान बना हुआ है ॥ ६९ ॥ विविध बिलासमयी वस्तुओंसे सम्पन्न दे सिद्ध अपने परिवारके लोगों तथा अपनी ख्रियोंको साथ छेकर वहाँ रहते हें ॥ ७०॥ इस हिरण्मय प्राकारसे आगे 
कुडुमके समान अरुण वर्णवाला पुष्पराम-मणिसे बना हुआ सात योजन लंबा एक परकोटा है ॥ ७१ ॥ बहाँकी भूमि, वन, वृक्षांके थाले और उपवन भी पुखराजके समान प्रतीत होते | 
हैं । वहाँके वृक्षों और बालुकाओंको भी पुष्पराग रत्नमय ही कहा गया हे ॥७२॥ जिस रत्नका वह प्राकार बना हुआ हे, उसी रत्नके द्वारा बहाँके वृक्ष, एथ्वी, पक्षी, जळ, मण्डप, उसके 
खम्भे, सरोबर और कमल भी निमित हैं । यही नहीं, बल्कि उस परकोटेके भोतर जो-जो वस्तु हें, वे सब पुष्पराग मणिसे ही बनी हुई हैं ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ हे राजन्‌ ! रत्ननिर्मित पर- 
॥ ६७ ॥ तपःश्रीश्च तपस्यश्रीडे भार्ये तस्य संमते ॥ मोदमानः सहेताभ्यां वतेते शिशिराकृतिः ॥६८॥ नानाविलाससंयुक्तो नानागणसमावृतः॥ 
निवसन्ति महासिद्धा ये देवीदानकारिणः ॥६९ ॥ नानाभोगसमुतपन्नमहानन्दश्षमन्विताः ॥ सांगनाः परिवारेस्तु संघशः परिवारिताः ॥ ७० ॥ 
स्वणेसाळमयादगरे मुनियोजनदेध्यवान्‌ ॥ पुष्परागमयः सालः कुंकुमारुणविग्रहः ॥७१॥ पुष्परागमयी भूमिवेनान्युपवनानि च ॥ रलवृत्षालबालाश्र 
पुष्परागमयाः स्मृताः ॥ ७२ ॥ प्राकारो यस्य रत्नस्य तद्रत्नरचिता द्रुमाः ॥ वनभूः पक्षिणश्वेव रत्नवर्णजलानि च ॥ ७३ ॥ मंडपा मंडपस्तंभाः 
सरांसि कमलानि च ॥ प्राकारे तत्र यद्यसस्ात्तत्सर्व तत्समं भवेत्‌॥७४॥ परिभाषेयमु दिष्टारत्मसालादिषु प्रभो ॥ तेजसा स्याज्ञक्षगुगः पूर्वेसालात्परो 
नृप ॥ ७५ ॥ दिक्पाला निबसंत्यतर प्रतिबरह्मण्डवर्तिनाम्‌ ॥ दिक्पालानां समष्टयात्मरूपाः स्फूर्जडरायुधाः ॥ ७६॥ पूर्वाशायां समुत्तुझथृंगा 
पूरमरावती ॥ नानोपवनसंयुक्तो महेद्रस्तत्र राजते ॥ ७७ ॥ स्वर्गशोभा च या स्वे यावतो स्यात्ततोऽभिका ॥ समष्टिशतनेत्रस्य सहखगुणतः 
स्मृता ॥ ७८ ॥ ऐरावतसमारूढो बञ्रहस्तः प्रतापवान्‌ ॥ देवसेनापरिवृतो राजतेऽत्र शतक्रतुः ॥ ७९ ॥ देवांगनागणयुता शची तत्र विराजते ॥ 
वह्निकोणे वहिपुरी वहिपू;सदृशी नृप ॥ ८० ॥ स्वाहास्वथासमायुक्तो वहिस्तत्र विराजते ॥ निजवाहनभूषाब्यो निजदेवगणेबतः ॥ ८१ ॥ 


कोटोंका यह साधारण-सा परिचय है। हे प्रभो! क्रमशः एक परकोटेसे दूसरा परकोटा तेजमें लाखगुना अधिक तेजस्वी है ।।७५॥ प्रत्येक ब्रह्माण्डमें रहनेवाले इन्द्र आदि दिक्पाल अपना एक 
समाज बनाकर हाथोंमें उत्तम आयुध लिये हुए यहाँ निवास करते हैं ॥ ७६ ॥ इस मणिद्वीपसे पूर्व दिशामें ऊँचे महरोंबाली अमरावतीपुरी है । भाँति-भाँतिके उपवन अमरावतीकी शोमा 
बढ़ाते हैं । वह पुरी देवराज इन्द्रकी है ॥ ७७ ॥ स्वर्गमें जितनी शोभा है, उससे अधिक शोमा इस अमरावतीमे है । अनेक इन्द्रोंके सहस्रों गुणोंसे भो अधिक गुण वहाँ लक्षित होते हैं 
|| ॥ ७८ ॥ बहाँके शतक्रतु इन्द्र ऐरावतपर चढ़कर हाथमें बज्र लिये हुए देवसेनाके साथ शोभा पाते हें । शची भी देवाज्गनाओंसे सम्पन्न होकर बहाँ सुशोभित हो हैं । हे राजन्‌ !; 

मणिद्वीपके अग्निकोणमें अग्निके समान प्रज्वलित वहिपुरी है ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 'स्वाहा' और 'स्वथा'-इन दो शक्तियोंके साथ 'अग्निदेव' वहाँ विराजते हैं । अपने वाइनों ओर भूपणोंसे || ४ 
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सुशोभित एवं अपने गणोंसे युक्त होकर उनका वहाँ निवास होता है ॥ ८१ ॥ मणिद्वीपकी दक्षिण दिशामें यमराजपरी है । हे राजन ! चित्रगुप्त आदि मन्त्रियोंके साथ अपने अनुचरोंसे घिरे 
हुए यमराज हाथमें विशाल दण्ड लेकर वहाँ विराजते हैं ॥ ८२ ॥ सूर्यनन्दन महाभाग यमराज अपनी सहधर्मिणीके साथ वहाँ रहते हैं। नेऋत्यकोणमें राक्षसोंक्री परी कही जाती है । यह 

पुरी मणिद्वीपके नेऋत्यकोणमें है । हाथमें खड्ग घारण करनेवाले निऋंति अपनी शक्तिके साथ राश्षसोंसे घिरे हुए वहाँ विराजते हैं । पश्चिम दिशामें पाश धारण करनेवाले प्रतापी वरुणराज 
विराजते हैं ॥८२।८४॥ महान्‌ मत्स्य इनकी सवारीका काम देता है । मधुमय वारुणी पान करनेसे विह्वल होकर अपनी शक्ति और गर्णोंके साथ वहाँ ये विराजते हैं । उस लोकमें अपनी 
स्री वरुणानीके साथ वरुणदेवका वास होता है | मणिद्वीपके वायव्यकोणमें वायुलोक है । वहाँ वायुदेव विराजते हैं ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ प्राणायाम करनेमें परम कुशल सिद्ध योगियोंसे घिरे 
हुए वायुदेव हाथमें ध्वजा लेकर शोभा पाते हैं । विशाल नेत्रवाले इन वायुदेवकी सवारी मृग है।। ८७ ॥ इनकी शक्ति सदा इनके साथ रहती है 


है ओर मरुद्गण इन्हें घेरे रहते हैं | हे राजन्‌ ! 
याम्याशायां यमपुरी तत्र दंडधरो महान्‌ ॥ स्वभटेवेष्टितो राजन्‌ चित्रगुप्तपुरोगमैः ॥ ८२ ॥ निजशक्तियुतो भास्वत्तनयो5स्ति यमो महान्‌ ॥ 
नेऋत्यां दिशि राक्षस्यां राक्षसेः परिवारितः ॥८३॥ खङ्गधारी स्फुरन्नास्ते निऋतिनिजशक्तियुक्‌ ॥ वारुण्यां वर्णो राजा पाशधारी प्रतापवान्‌ 
॥ ८४ ॥ महाझषसमारूढो वारुणीमश्चुविह्ृल; ॥ निजशक्तिसमायुक्तो निजयादोगणान्वितः ॥ ८५ ॥ समास्ते वारुणे लोके वरुणानीरताकुलः ॥ 
वायुकोणे वायुलोको वायुस्तत्राधितिष्ठति ॥८६॥ वायुसाधनसंसिद्वयोगिभिः परिवारितः ॥ ध्वजहस्तो विशालाचो मृगवाहनमं स्थितः || ८७ ॥ 
मरुहरणेः परिवृतो निजशक्तिसमन्वितः ॥ उत्तरस्यां दिशि महान्यक्षलोकोऽस्ति भूमिप ॥ ८८ ॥ यक्षाधिराजस्तत्रास्ते वृड्िकडयादिशक्तिमिः ॥ 
नवभिनिधिभियुक्तस्तुंदिलो धननायकः ॥ ८९ ॥ मणिभद्रः पूर्णभद्रो मणिमान्मणिकन्धरः ॥ सणिभूषो मणिखग्वी मणिकार्मुकधारक: ॥ ९० ॥ 
इत्यादियक्षसेनानीसहितो निजशक्तियुक्‌ ॥ ईशानकोणे संप्रोक्तो रद्रलोको महत्तरः ॥९१॥ अनर्ध्यरत्नखवितो यत्र रुढ्रो ऽधिदेवतः ॥ मन्युमान्दीप- 
नयनो बद्धपृष्ठमहेबुधिः ॥ ९२ ॥ स्फू्जंद्ध नुवामहस्तो ऽधिञ्यधन्वभिरावृतः ॥ स्वसमानेरसंख्यातरुद्रेः शूलवरायुधैः ॥ ९३ ॥ विक्ृतास्येः करालास्यै- 
बमदठह्विभिरास्यतः ॥ दशाहस्तैः शतकरेः सहसभुजसंयुतेः ॥ ९४ ॥ दशपादेर्दशग्रीवेखिनेत्रेरु्रमूतिभिः ॥ अन्तरिचतचरा ये च ये च भूमिचराः 
मणिद्वीपकी उत्तरदिशामें यक्षोंका महान्‌ लोक हे ॥ ८८ ॥ वहाँ यक्षोंके स्वामी तुन्दिल कुबेर अपनी ऋद्धि-बृद्धि! प्रभृति शक्तियों तथा नवनिधियोंसे युक्त होकर त्रिराजते हं । ५१ || 
सणिभद्र, पूर्णभद्र, मणिमान्‌, मणिकन्धर, मणियूषण, मणिमाली और मणिघबुर्घर आदि नामोंसे प्रसिद्ध यक्षसेनाओंको साथ लिये हुए महाभाग कुबेर वहाँ रहते हे । 
“सणिद्वीपके ईशानकोणमें महान्‌ रुद्रलोक कहा गया हे || ९० ॥ ९१ ॥ बहुमूल्य रत्नोंसे भरे इस लोकमें प्रधान देवता रुद्र निवास करते हे । इनका क्रोधमय विग्रह प्रज्यलित 
नेत्रोंसे सम्पन्न है | ये पीठपर महान्‌ तरकस बाँधे हुए हें ॥ ९२ ॥ तना हुआ धुप इनके बायें हाथमें शोभा 
त्रिशूळ और धनुष लेकर इनका सहयोग करते हैं ॥ ९३ ॥ उन सहयोगी स्ट्रोका मुख बडा विकराल और विक्रत है । वे झुखसे अ 
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[ग उगलते रहते हैं। कितनोंके दम हाथ हैं । कितने 
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सो हाथों और कितने हजार हाथोंसे सम्पन्न हें ॥ ९४ ॥ बहुत-से उग्र रूप धारण करनेवाले रुद्र दस पेरा, दम गर्दैनौं और तीन नेत्रोसे शोभा पाते हैं । जो अन्तरिक्षलोकमें और भूलो में 
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| विचरण करनेवाले रुद्र प्रसिद्ध हें तथा रुद्राध्यायमें जिनका वर्णन आता हे, उन सभी रुद्रोंसे घिरे हुए भगवान्‌ शंकर उस लोकमें विराजते हें । करोड़ों रुद्राणियाँ ओर भद्रकाली आदि 


आाठकायें इनके साथ रहती हें ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ये विविध शक्तियोंसे सम्पन्न होकर डामरी आदि गणोंसे घिरे रहते हैं हे राजन्‌ ! वीरभद्र आदि गणोंके साथ इनको वहाँ विचित्र शोभा 
'होती है ॥९७॥ इनके गलेमें झुण्डोंकी माला, हाथमें सर्पका वलय, कंघेपर सर्पमय यज्ञोपवीत, शरीरपर वाघम्बर और उत्तरीयके स्थानपर गजचर्म शांभा पाता है ॥९८॥ ये अपने सम्पूण 
अङ्गोमें चिताकी राख लपेटे रहते हँ । प्रमथ आदि गण इनसे कभी अलग नहीं होते | इनके उमरूकी ध्वनिसे वहाँकी दिशायें बहरो हो जाती हें॥ ९९ ॥ इनके अट्टहास और स्फुट शब्दोंने 
आकाझमें त्रास फेला रखा है । भूतोंके निवासस्वरूप ये महात्‌ रुद्र भूतोंकी टोलियोंसे सदा विरे रहते हैं । ईशान दिशाके स्वामी होनेके कारण ही ये 'ईशान'के नाममे प्रमिद्ध हैं ॥१००॥ 
स्मृताः ॥ ९५ ॥ रुद्राध्याये स्मृता रुद्रास्तेः सवेश्च समावृतः ॥ रुद्राणीकोटिसहितो भद्रकाल्यादिमातृभिः ॥ ९६ ॥ नानाशक्तिसमािष्टडामर्यादि- 
गणावृतः ॥ वीरभद्रादिसहितो रुद्रो राजन्विराजते ॥ ९७॥ सुण्डमालाधरो नागवलयो नागकंधरः ॥ व्याघ्रवर्मपरीधानो गजचर्भोत्तरीयकः ॥ ९८॥ 
चिताभस्मांगलिप्तांगः प्रमथादिगणाबृतः ॥ निनदइमरुध्वानेबधिरीकृतदिहमुखः ॥ ९९॥ अट्रहासास्फोटशब्दे: संत्रासितनभस्तलः ॥ भूतसंघसमा- 
विष्टो भूतावासो महेश्वरः ॥ १०० ॥ ईंशानदिक्पतिः सोऽयं नाम्ना चेशान एव च ॥ इति श्रीदेवीभागवते द्वादशस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
॥ व्यास उवाच ॥ पुष्परागमयादभ्रे कुकुमारुणविग्रह; ॥ पझरागमयः सालो मध्ये भूश्चेव ताहशी ॥ १ ॥ दशयोजनवान्देव्ये गोपुरद्वार- 
संयुतः ॥ तन्मणिस्तंभसंयुक्ता मण्डपाः शतशो नृपः॥२॥ मध्ये भुवि समासीनाश्च तुःषष्टिमिताः कलाः ॥ नानायुधधरा वीरा रत्नभूषणभूषिताः ॥३॥ 
प्रत्येकलोकस्तासां तु तत्तर्लोकस्य नायकाः ॥ समन्तात्पद्मरागस्य परिवार्यं स्थिताः सदा ॥ ४ ॥ स्वस्वलोकजने जुष्टाः स्वस्ववाहनहेतिभिः ॥ 
तासां नामानि वक्ष्यामि श्रृणु त्वं जनमेजय ॥५॥ पिंगलाक्षी विशालाक्षी समृद्धिबृद्धिरिव च ॥ श्रद्धा स्वाहा स्वधाभिख्या माया संज्ञा वसुन्धरा ॥६॥ 
| इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्त्रिकृत'पीताम्बरा’ भापाटोकायां दशमोऽध्यायः || १० || 
( मणिद्वीपका वर्णन ) व्यासजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! इस पुष्परागनिमित परकोटेके आगे कुङ्कमके समान अरुण विग्रहवाला प्मरागमणिका एक परकोटा है । उसके मध्पको 
भूमि भी ऐसे ही वर्णसे सम्पन्न है ॥ १ ॥ यह प्राकार दस योजन रम्बा है | अनेक गोपुर और द्वार इसकी शोभा बढ़ाते हैं । हे राजन्‌ ! यहाँके सैंकड़ों मण्डप पद्मराग मणियोंके सतम्भासे 
युक्त हें ॥२॥ इसके बीचकी भूमिपर अनेक आघुधोंको धारण करनेवाली रत्नमय भ्रूषणोंसे भूषित बीरवेपवाली चोंसठ कलाएँ निवास करती हैँ॥ ३॥ उन कराआंका एक-एक प्थक्‌-प्रथक्‌ 
|| लोक है । अपने-अपने लोककी वे अधीश्वरी हैं । वहाँ जो कुछ भी वस्तुएँ हें, वे सभी पद्मरागसे बनी हैं ॥ ४ ॥ अपने-अपने छोकके निवासियों तथा अपने-अपने शखों ओर बाहनोंसे युक्त 
॥ उन कलाओंके नाम बतलाता हूँ, सुनो-॥ ५ ॥ पिङ्गलाक्षी, त्रिशालाक्षी, समृद्धि, बृद्धि, श्रद्धा, स्वाहा, स्वधा, अभिख्या, माया, संज्ञा, वसुन्धरा, त्रिलोकधात्री, सावित्रो, गायत्री, त्रिदशेश्वरी, 
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सुरूपा, बहुरुपा, जक वच अच्युतप्रिया, बिमला, अमला, अरुणी, आरुणी, प्रकृति, विकृति, सृष्टि, संहृति, माता, संध्या, सती, हंसो, मर्दिका, वज्जिका, देवमाता, भगवती, देवकी, | छ 
कमलासना, त्रिमुखी, ससमुखी, सुरासुरविमर्दिनी, लम्बोष्ठी, ऊर्ध्वकेशी, वहुशीर्पा, ब्रकोदरी, रथरेखा, शशिरेखा, गगनवेगा, पवनवेगा, खुवनपाला, मदनातुरा, अनङ्गा, अनङ्गमथना, अनङ्गः | 
मेखला, अनङ्गकुसुमा, विश्वरूपा, सुरादिका, क्षयंकरी, शक्ति, अक्षोभ्या, सत्यवादिनी, बहुरूपा, शुचित्रता, उदारा और वागीशी ये चौंसठ कलायं कही गयी हैं ॥६-१४॥ इन सभी कलाओंके | टु 
मुख प्रज्वलित जिह्वासे सम्पन्न हें । ये अपने मुँहसे अग्नि उगला करती हैं | 'हम सभी जलको पीये डालती हैं। अग्निकी सत्ता हमारे सामने नहीं ठहर सकती । हम पवनको रोक देनेमें समर्थ | न 
हैं । अभी-अभी सारा जगत्‌ हमारा ग्रास बन जायगा ।'--इस प्रकारके शब्द उच्चारण करनेवाली वे कलायें क्रोथके आवेशमें आकर सदा आँखें लाल किये रहती हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥ उन | 


त्रिलोकधात्री सावित्री गायत्री त्रिदशेश्वरी ॥ सुरूपा बहुरूपा च स्कन्दमाताऽच्चुतप्रिया॥ ७ ॥ विमला चामला तढदरुणी पुनरारुणी ॥ प्रकृति 
विक्रतिः सृष्टि: स्थितिः संहृतिरेव च ॥ < ॥ सन्ध्या माता सती हंसी मर्दिका वच्चिका परा ॥ देवमाता भगवती देवकी कमलासना ॥ ९॥ 
त्रिमुखी सप्तमुख्यन्या सुरासुरविमर्दिनी ॥ लंबोष्ठी चोध्वेकेशी च बहुशीर्षा बृकोदरी ॥१०॥ रथरेखाहया पश्चाच्छशिरेखा तथाऽपरा ॥ गगनवेगा 
पवनवेगा वेगा चेव ततः परम्‌ ॥ ११ ॥ अग्रे भुवनपाला स्यात्तपश्चान्मदनातुरा ॥ अनंगाऽनंगमथनां तथेवानंगमेखला ॥ १२ ॥ अनंगकुसुमा 
पश्चा द्विरूपा सुरादिका ॥ क्षयंकरी भवेच्छक्तिरक्षोभ्या च ततः परम्‌ ॥ १३ ॥ सत्यवादिन्यथ प्रोक्ता बहुरूपा शुचित्रता ॥ उदाराख्या च वागीशी 
चतुःषाष्टिमिताः स्पृताः ॥१४॥ ज्वलज़िहाननाः सर्वा वमंत्यो वह्विसुल्बणम्‌ ॥ जलं पिबामः सकलं संहरामो विभावसुम्‌ ॥१५॥ पवनं स्तंभयामो द्य 
भक्षयामोऽखिलं जगत्‌ ॥ इति वाचं संगिरते कोधसंरक्तलोचनाः ॥१६॥ चापबाणधराः सर्वा युद्धायेबोत्सुका: सदा ॥ देष्टाकटकटाराविर्बधिरीकृत- 
दिल्मुखा: ॥ १७ ॥ पिंगोध्वकेश्यः संप्रोक्ताश्रापबाणकराः सदा ॥ शताक्षौहिणिका सेनाऽप्येकेकस्याः प्रकीतिता ॥ १८ ॥ एकेकशक्तेः सामथ्यं 
लक्षत्ह्मांडनाशने ॥ शताक्षोहिणिका सेना ताइशी नृपसत्तम ॥ १९ ॥ किं न कुर्याञ्जगत्यस्मिन्नशक्यं बक्तुमेव तत्‌ ॥ सर्वा अपि युद्धसामग्री त स्मि- 
न्साले स्थिता सुने॥ २० ॥ रथानां गणना नास्ति हयानां करिणां तथा ॥ शज्राणां गणना तडडठणानां गणना तथा ॥ २१ ॥ पद्मरागमया- 
सभी कलाओंके हाथमें धनुष और बाण शोभा पाते हैं | उन्हें युद्ध करनेकी अभिलाषा सदा बनी रहती हे । उनके दाँतोंके कटकटानेसे वहाँकी दिशाएँ बहरी हुई रहती हैं ॥ १७ ॥ उनमेंसे | क 
एक-एक कलाके पास सौ-सौ अक्षौहिणी सेना बतायी जाती है । अपने हाथमें सदा धलुप ओर वाण धारण करनेवाले दे सैनिक पिङ्गलवर्णबाले उठे हुए केशोंसे सम्पन्न कहे गये हैं ॥ १८॥ | ॐ 
एक-एक शक्तिमें इतनी सामर्थ्ये हे कि वे लाखों त्रह्माण्डोंका संहार कर डाले । हे राजेन्द्र ! ऐसी शक्तियोकी सौ अक्षोहिणी सेनाएँ प्रत्येक कलाके साथ रहती हैं ॥१९॥ इस जगतमें वे क्या 
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नहीं कर सकतीं-यह कहना मेरी शक्तिसे बाहर है । हे मुने ! इस पद्मरागनिमिंत परकोटेके भीतर युद्धकी सारी सामग्रियाँ सदा प्रस्तुत रहती हैं ॥ २० ॥ यहाँके रथों, हाथियों, घोड़ों, श्नों 


॥३३। 
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| ओर गर्णोक्री तो गणना ही नहीं की जा सकती ॥ २१ ॥ है राजन्‌ ! इस पद्मरागमय परकोटेके आगे गोमेदरत्नसे बना हुआ दस योजनका एक महान्‌ प्राकार दै । इसकी कान्ति जपाकुसुम | 
| | ( अड़हुल ) के फूल जैसी भासित होती है । इसके मध्यकी भूमि भी ऐसे ही ब्णसे सुशोभित है। गोमेदके प्राकारमं जैसा वर्णन मिलता है, ठीक वैसे ही भवन आदि इसमें भी हैं ॥२२॥२३॥ | छु 
& || पक्षी, श्रेष्ठ खम्मे, वृक्ष, बावलियाँ और सरोवर-ये सब भी गोमेदमणिसे निमित हैं । सबका विग्रह कुडुसके समान अरुण है ॥ २४ ॥ इस प्राकारके मध्यभागमें बत्तीस प्रसिद्ध महा- | § 
| 5 शक्तियाँ या देवियाँ निवास करती हैं। इन देवियोंके हाथोंमें नाना प्रकारके अख्-शस्न शोमा पाते हैं और वहाँ निवास करनेवाली ये देवियाँ चारों ओरसे घिरकर रहती हैं । हे राजन्‌! इस गोमेद- |. 2 
ह || निमित प्राकारमें पिशाचोंके समान भयंकर गुखवाली शक्तियाँ युद्धके लिये सजी-थजी तैयार रहती हैं ॥२५।।२६॥ स्वर्गलोजके रहनेवाले पुरुषों द्वारा हाथमें चक्र धारण करनेवाली उन शक्तिः | छ 
| योंकी नित्य पूजा होती हे । क्रोधके कारण लाल आँखोंबाली बे देवियाँ कहती हें-'इसे काटो, पचाओ, छेदो ओर अस्स कर डालो! ॥ २७ ॥ ये शब्द निरन्तर उनके पुखसे निकलते रहते हैं। || 2 


दग्रे गोमेदमणिनिर्मितः ॥ दशयोजनदेष्येंण प्राकारो वतते महान्‌ ॥ २२ ॥ भास्वजपाप्रसनाभों मध्यभूस्तस्य ताहशी ॥ गोमेदकल्पितान्येव तद्दा- 
सिसदनानि च ॥ २३ ॥ पत्तिणः स्तंभवर्याश्र वृक्षा वाप्यः सरांसि च ॥ गोमेदकल्पिता एव कुंकुमारुणविग्रहाः ॥ २४ ॥ तन्मध्यस्था महादेव्यो 
ठ्वात्रिशच्छक्तय; स्सृता; ॥ नानाशखप्रहरणा गोमेदमणिभूषिताः ॥ २५ ॥ प्रत्येकलोकवा सिन्य; परिवार्यं संततः ॥ गोमेदसाले सन्नद्वा; पिशाच 
वदना नृप ॥ २६ ॥ स्वलोंकवासिभिनित्यं पूजिताश्वकबाहव: ॥ कोधरक्तेक्षणा भिथि पच छिधि दहेति च | २७॥ वदंति सततं वाचं युडोत्स 
कहदंतरा: ॥ एककस्या महाशक्तेदशाक्षीहिणिका मता ॥ २८ ॥ सेना तत्राप्येकशक्तिठक्त्रह्मांडनाशिनो ॥ तादृशीनां महासेना वर्णनीया कथं 
नुप ॥ २९ ॥ रथानां नेव गणना वाहनानां तथेव च ॥ सर्वयुड्धसमारंभस्तत्र देव्या विराजते ॥ ३० ॥ तासां नामानि वच्ष्यामि पापनाशकराणि 
च॥ विद्याही पुष्टयः प्रज्ञा सिनीवाली कुहस्तथा ॥३१॥ रुद्रा वीयां प्रभा नन्दा पोषिणों ऋद्धिदा शुभा ॥ कालरात्रिमहारात्रिभद्रकाली कपर्दिनी 
॥ ३२ ॥ विकृतिदडिणुष्डन्यौ सँदुखंडा शिखंडिनी ॥ निशुंभशंभमधिनी महिपासुरमदिनो ॥३३॥ इन्द्राणी चेव रुद्राणी शंकरार्थशरीरिणी ॥ 
नारी नारायणो चेव त्रिशूलिन्यपि पालिनी ॥ ३४ ॥ अंबिका ह्लादिनी पश्चादित्येवं श्तयः स्मृताः ॥ यद्येताः कुपिता देव्यस्तदा त्रह्मांडनाशनम्‌ | | न 
उनके हृदयमें युद्धकी बडी लालसा रहती हे । उन एक-एक महाशक्तिके साथ दस-दस अक्षौहिणी सेना कही गयो हे ॥ २८ ॥ उनमें एक ही शक्ति एक लाख ब्रह्माण्डोंका संहार कर सकती | 
हैं। हे राजन्‌ ! ऐसी विभूतियोंसे संयुक्त शक्तियोंकी विशाल सेनाका वणन नहीं किया जा सकता ॥ २९ ॥ उनके रथों, गणों तथा वाहनोंको गणना मी असम्भव है । भगवती जगदम्बाकी ||: 
युद्धसम्बन्धी सभी सामग्रियाँ वहाँ विद्यमान रहती हैं ॥ ३० ॥ भगवतीकी ये अन्तरङ्ग सेनायें हैं। अब उनके पापनाशक नामोंका वर्णन करता हूं । विद्या, ही, पुष्टि, प्रज्ञा, सिनीवाली, कुहू, न | 
रुद्रा, वीर्या, प्रभा, आनन्दा, पोषिणी, ऋद्धिदा, कालरात्रि, भद्रकाली, कपर्दिनी, विक्रति, दण्डिनी, झुण्डिनो, सेन्दुखण्डा, शिखण्डिनी, निशुम्भ-शुम्भमथिनी, महिषासुरमर्दिनी, इन्द्राणी, रुद्राणी, 
शंकराद्वंशरीरिणी, नारी, नारायणी, त्रिशूलिनी, पालिनी, अस्ब्रिका तथा ड्वादिनी-इस प्रकार ये बत्तीस शक्तियां प्रसिद्ध हें । यदि ये देवियां कुपित हो जाये तो सारे ब्रहमाण्डका तुरन्त नाश 
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हो जाय ॥३१-३५॥ कहीं किसी च, भी इनकी पराजय नहीं हो सकती । इस गोमेदप्राकारके आगे हीरेसे बना हुआ दस योजन विशाल परकोटा है । उसमें अनेक गोपुर और दरवाजे 
बने हुए हें । कपाट और साँकलसे वह बेधा रहता है । नवीन वृक्ष उसे प्रकाशित करते रहते हें ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ इस प्राकारके मध्यकी सारी भूमि ढीरकमयी कडी जाती है । बड़े-बड़े सढळ 
गलियाँ, चौराहे, राजमार्ग, वृक्ष, लताएँ, शाङ्ग आदि पक्षी-ये सब भी हीरे जैसे ही चमकते हें । अनेक बावलियाँ, पोखरे ओर कुओंसे वह युक्त है ॥३८॥॥३९॥ वहाँ भगवती भुवनेश्वरोका 
परिचारिका रहती हैं । एक-एक परिचारिकाकी सेवामें मदके गर्वसे मस्त रहनेवाली नाना प्रकारकी सामग्री लिये लाखों दासियाँ रहती हैं ॥ ४० ॥ बहुतेरी दासियोंके हायमें पंखे, कुछके 
हाथमें चषक (पानपात्र) और कुछ दासियाँ पानके डब्बे लिए गर्वसे चूर रहती हैं ॥ ४१ ॥ कुछ छत्र-चमर लिये, कुछ नाना प्रकारके वस्न लिये और कुछ दासियाँ फूलकी ठोकरियें लिये रहती हैं 


॥ ३५ ॥ पराजयो न चैतासाँ कदाचित्कचिदस्ति हि ॥ गोमेदकमयादग्रे सदजमणिनिर्मित: ॥ ३६ ॥ दशयोजनतुंगो5सो गोपुरढारसंयुतः ॥ 
कपाटश्रृंखलाबद्धो नववृक्षसमुज्ज्वलः ॥ ३७ ॥ सालस्तन्मध्यभूम्यादि सर्व हीरमयं स्खृतम्‌ ॥ गृहाणि वीथयो रथ्या महामार्गागणानि च ॥ ३८ ॥ 
वृत्ताल्बाल्तरवः सारंगा अपि तारशाः ॥ दीधिकाश्रेणयो वाप्यस्तडागाः कूपसंयुताः ॥ ३९ ॥ तत्र श्रीभुवनेश्वर्या वसंति परिचारिकाः ॥ एकेका 
लक्षदासीभिः सेविता मदगर्विताः ॥ ४० ॥ ताठवृंतधराः काञ्चिच्चषकाब्यकरांबुजाः ॥ काश्रित्तांबूलपात्राणि धारयंत्योऽतिगर्विताः ॥ ४१ ॥ 
काश्रित्तच्छत्रधारिण्यश्चामराणाँ विधारिकाः ॥ नानावश्वधराः का श्रित्क श्रित्पुष्पकरांबुजा: ॥ ४२ ॥ नानादशंकराः काश्रिकाश्रिछुंकुमलेपनम्‌ ॥ 
धारयंत्यः कञ्जळं च सिंद्रचषक परा; ॥ ४३ ॥ काश्रिचित्रकनिर्मात्र्य; पादसंवाहने रता; ॥ काश्चित्तु भूषाकारिण्यो नानाभूषाधराः पराः ॥४४॥ 
पुष्पभूषणनिर्मात्र्यः पुष्पश्ृङ्गारकारिकाः ॥ नानाविलासचतुरा बहय एवंविधाः पराः ॥ ४५ ॥ निबद्धपरिधानीया युवस्यः सकला अपि ॥ देवी- 
कृपालेशवशाचुच्छीक्ृतजगत्रयाः ॥ ४६ ॥ एता दूत्यः स्सृता देव्यः शरृङ्खारमदगर्विताः ॥ तासां नामानि वक्ष्यामि शृणु मे नृपसत्तम ॥ ४७ ॥ 
अनंगरूपा प्रथमाऽप्यनंगमदना परा ॥ तृतीया तु ततः प्रोक्ता सुंदरी मदनातुरा ॥ ७८ ॥ तेतो भुवनवेगा स्यात्तथा भुवनपालिका ॥ स्यात्सवेशि- 
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हे राजेन्द्र! ये सभी शक्तियाँ देवीकी दूतिका कही गयी हैं । इनके नाम बतलाता हूँ ॥ ४७ ॥ अनज्ञरूपा, अनङ्गमदना, सुन्दरो, मदनातुरा, थुवनवेगा, थुवनपालिका, सर्वशिशिरा, अनङ्ग- 


| ।॥३४।! 
वदना और अनङ्गमेखला-इनके अङ्ग बिजलीके समान प्रकाशमान रहते हैं। इनके कटिप्रान्त कई लड़ियांसे युक्त किज्लिणियोंसे क्वणित होते रहते हैं । इनके चरणोंमें शब्दायमान नूपुर सुशोभित 
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[नमिता ॥ ५५ ॥ तत्राष्टदिछु परितो ब्राह्मवादीनां च मंडलम्‌ ॥ निजेगंणेः परिबृत पाजते नृपसत्तम ॥.५६ ॥ प्रतित्रहमांडमातणां ताः सम्य 
ईरिताः ॥ राह्मी माहेश्वरी चेव कोमारी वैष्णवी तथा॥५७॥ वाराही च तथेंद्राणी चासुण्डाः सप्त मातरः ॥ अष्टमी तु महाल्क्ष्मीनाम्ना प्रोक्तास्तु 
मातरः ॥ ५८ ॥ बरह्मरुद्रादिदेवानां समाकारास्तु ताः स्मृताः ॥ जगत्कल्याणकारिण्यः स्वस्वसेनासमाब्ृताः ॥ ५९ ॥ तत्सालस्य चतुडाषु 
वाहनानि महेशितुः ॥ सञ्जानि नृपते संति सालंकाराणि नित्यशः ॥ ६० ॥ द॑तिनः कोदिशो वाहाः कोटिशः शिविकास्तथा ॥ हंसाः सिहाश्च 
गरुडा मयूरा वृषभास्तथा ॥ ६१ ॥ तेयुंक्ताः स्यंदनास्तडत्कोटिशो नृपनंदन ॥ पाषिणंग्राहसमायुक्ता भ्वजेराकाशचुम्बिन; ॥ ६२ ॥ कोटिशस्तु 
विमानानि नानाचिह्वान्वितानि च ॥ नानावादित्रयुक्तानि महाध्वजयुतानि च ॥ ६३ ॥ वेदूर्यमणिसालस्याप्यम्े सालः परः स्मृतः ॥ दशयोजनः 
॥ ५६ ॥ प्रत्येक त्रह्माण्डकी मात॒काओंका ही यह समष्टिरूप कहा जाता है । ब्राह्मी, माहेश्वरी, कोमारी, वेष्णवी, वाराही, इन्द्राणी ओर चाधुण्डा-ये सप्त मातृकाके नामसे प्रसिद्ध हें। आठवीं 
मातृकाका नाम महालच्तमी है। इस प्रकार मातू काओंके नाम बतलाये गये हें ॥५७॥५८।॥ जगतका कल्याण करनेवाली तथा अपनी-अपनी सेनाओंसे समाइत इन मातृकाका आकार प्रकार त्रझा- 
रुद्र आदि देवताओंके समान ही कहा जाता है॥५९ हे राजन्‌! इस प्रकार चारों द्वारोंपर भगवती महेश्वरीके वाइन अलंकारोंसे सज-धजकर प्रतिक्षण बिराजमान रहते हैं ॥६०॥ करोड़ों हाथी, 
करोड़ों पालकियाँ, हंस, सिंह, गरुड़, मयूर और बेल रथोंमें जुतकर करोड़ोंकी संख्यामें वहाँ खड़े रहते हैं। उन सभी रथोंपर सजग सारथो बैठे रहते हें और उनपर गगनबुम्त्रो पताकायें 
फहराती हैं ॥ ६६१ ॥ ६२ ॥ विमानोंसे स्वयं बड़ी ध्वनि होती हैं ओर उनपर अनेक वाद्य भी रखे रहते हैं ॥ ६३ ॥ बेदरयंमणिके प्राकारसे आगे इन्द्रनील्मणिसे बना हुआ दस याजन 
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हं । विद्युल्छताके समान चमकनेवाली ये सभी दूतियाँ वेगपूर्वक भीतर और बाहर जाते समय अत्यन्त शोभा पाती हें | हाथमें बेत लेकर सर्वत्र अमण करनेवाली ये सभी कार्योंमें परम कुशल E | 

| हैं ॥ ४८-५१ ॥ इस प्रकारकी भीतरी आठों दिशाओंमें तथा बाहर माँति-भाँतिके बाहनों और शख्रोंसे सम्पन्न सुन्दर सदन इन दूतियोंके निवास करनेके लिये हें ॥ ५२ ॥ इस ॥ ७ 

हीरक प्राकारसे आगे वेदूर्यमणिसे बना हुआ प्राकार है । गोपुर और द्वारसे शोभा पानेवाले इस प्राकारकी ऊँचाई दस योजन है ॥५३॥ यहाँकी सारी भूमि, अनेक प्रकारके भवन, गलियाँ, | 5 | 

चौराहे, राजमार्ग, वापी, कूप, तड़ाग और नदियोंके तट तथा वालुकाएँ--ये सबके-सब वेदू्यसणिके बने हुए हैं । इस परकोटेकी वाबलियें, कुएँ, तड़ाग, नदियोंके घाट और उनकी बाळू 1 ७ 

सब वेदू्यमणिनिभित हें ॥५४।।५८॥ हे राजेन्द्र! इस प्राकारकी आठौं दिशाओंमें सब ओर ब्राह्मी आदि देवियोंका समुदाय रहता है । वहाँ ये देवियाँ अपने गणोंसे घिरी हुई बिचित्र शोमा पाती हैं। Fe | 
शिराऽनंगबदनाऽनंगमेखला ॥ ४९ ॥ विद्युद्दामसमानांग्यः कणत्कांचीगुणान्विताः ॥ रणन्मंजीरचरणा बहिरंतरितस्ततः ॥ ५० ॥ धावमानास्तु ।४ 
शोभन्ते सर्वा विद्यल्ठतोपमा: ॥ कुशलाः सर्वकार्येषु वेत्रहस्ताः समन्ततः ॥ ५१ ॥ अष्टदिछुः तथेतासां प्राकाराङ्कहिरेव च ॥ सदनानि विराजंते || 
नानावाइनहेतिभिः ॥ ५२ ॥ वज्रसालादग्रभागे सालो वेद्येनिर्मितः ॥ दशयोजनतुंगोऽसो गोपुरद्वारभूषितः ॥ ५३ ॥ वैद्यंूपिः सर्वापि गृहाणि |ॐ 
विविधानि च ॥ वीथ्यो रथ्या महामार्गाः सर्वे वेदयनिर्मिता: ॥ ५४ ॥ वापीकूपतंडागाश्च खर्वतीनाँ तटानि च ॥ बालुका चेव सर्वाऽपि वेदूर्यमणि- | 


+ 
® 


SAS 


= ROSH 


< न (४५ ९ 
2092922 92७2 ७2७0000 


Po 4 


0३ 


किक क = र 
०. "१ *५ न्य 0) च 


| 
| 
। 
| 
j 


उँचा एक | प्राकार कहा जाता हे ॥ ६४ ॥ उस प्राकारके मध्यकी भूमि, गलियाँ, राजमार्ग, भवन, वापी, कुएँ और तड़ागके घाट भी इन्द्रनोलमणिसे ही बने हुए हैं ॥ ६८ ॥ कहा 
जाता है कि वहाँ अनेक योजन विस्तृत एक कमल है । वह परम प्रकाशमान कमल ऐसा जान पड़ता है, मानो सोलह अरोंबाला कोई दूसरा सुदर्शनचक्र ही हो ॥ ६६ ॥ उसपर सोलह || 
शक्तियोको विराजनेके लिये विविध स्थान बने हैं । वे सभी स्थान सम्पूर्ण सामग्रियों तथा समृद्धियोसे सम्पन्न हैं ॥ ६७ ॥ हे राजेन्द्र ! उन शक्तियोंके नाम बतलाता हूँ, खुनो-कराली, 
विकराली, उमा, सरस्वती, श्री, दुर्गा, उपा, लक्ष्मी, श्रुति, स्मृति, शति, श्रद्धा, मेधा, मति, कान्ति और आर्या। ये सोलह शक्तियां नीले मेघके समान वर्णसे सुशोभित हैं। समी एक समान 
होकर अपने करकमलमें ढाल और तलवार धारण किये रहती हैं। उनके मनमें सदा युद्धकी लालसा बनी रहती है॥ ६८-७०॥ जगत्‌पर शासन करनेवाली भगवती श्रीदेवीकी ये सेनानी हें । 
प्रत्येक ब्रह्मण्डमें रहनेबाली शक्तियोंकी ये स्त्रामिनी कही जाती हैं ॥ ७१ ॥ भगवती जगदम्याकी शक्तिसे सम्पन्न होनेके कारण ब्रह्माण्डको क्षुध करनेमें ये परम समर्थ हैं । अनेक शक्तियों 
ठुंगोऽसाविद्रनीलाशमनिमितः ॥ ६४ ॥ तन्मध्यभूस्तथा वीथ्यो महामार्गा गृहाणि च ॥ वापीकूपतडागाश्च सर्वे तन्मणिनिर्मिता: ॥ ६५ ॥ तत्र 
पझं तु संप्रोक्तं बहुयोजनविस्तृतम्‌ ॥ षोडशारं दीप्यमानं सुदर्शनमिवापरम्‌ ॥ ६६ ॥ तत्र पोडशशक्तीनां स्थानानि विविधानि च ॥ सर्वोपस्कर- 
युक्तानि ससृद्धानि वसंति हि॥ ६७ ॥ तासां नामानि वच्यामि श्रृणु मे नुपसत्तम ॥ कराली विकराली च तथोमा च सरस्वती ॥ ६८ ॥ 
श्रीदुर्गोषा तथा लक्त्मीः श्रुतिश्रेव स्मृतिभ्न॑ति:॥ श्रद्धा मेधा मतिः कांतिरार्या षोडश शक्तयः ॥६९॥ नीलजीमूतसंकाशाः करवालकरांवृजाः ॥ समाः 
खेटकधारिण्यो युद्धोपक्रांतमानसाः ॥७०॥ सेनान्यः सकला एता: श्रीदेव्या जगदीशितुः ॥ प्रतित्रह्मांडसंस्थानां शक्तीनां नायिकाः स्मृताः ॥७१॥ 
बह्मांडक्षोभकारिण्यो देवीशकत्युपब्रहिताः ॥ नानारथसमारूढा नानाशकितभिरन्बिताः ॥ ७२ ॥ एतत्पराक्रमं वक्तुं सहलास्यो5पि न क्षम: ॥ 
इन्द्रनीलमहासालादग्रे तु बहुविस्तृतः ॥ ७३ ॥ सुक्ताप्राकार उदितो दशयोजन देरध्यवान्‌ ॥ मध्यम: पूरववत्मोक्ता तन्मध्येऽष्टदलांबुजम्‌ ॥ ७४॥ 
मुक्तामणिगणाकीर्ण विस्तृतं तु सकेसरम्‌ ॥ तत्र देवीसमाकारा देन्यायुधधराः सदा ॥७५॥ संप्रोक्ता अष्ट मंत्रिण्यो जगडार्ताप्रबोधिकाः ॥ देवी- 
समानभोगास्ता इङ्गितज्ञास्तु पंडिताः । ७६ ॥ कुशलाः सर्वकारेषु स्वामिकार्यपरायणाः ॥ . देव्यभिप्रायबोध्यस्ताश्रतुरा अतिषुन्दराः ॥ ७७ ॥ 
साथ लेकर ये भाँति-भाँतिके रथोंपर विराजमान रहती हैं ॥७२॥ सहस्र युखवाले शेषनाग भी इनके पराक्रमक्ा बखान करनेसें असमर्थ हें । हे राजन्‌ ! इस इन्द्रनीलमणिके महान्‌ प्राञ्चारसे 
आगे एक बहुत विशाल मुक्ताका प्राकार है । इसकी ऊँचाई दस योजन है । पूर्व ्राकारोंके समान ही इसके भी मध्यकी भूमि है । इसके मध्य भागमें एक आठ दलवाला कमल है ।।७३।।७४॥। 
युक्ता प्रभृति मणियोंबाला यह विस्तृत कमल केसरसे युक्त है | कमलके उन आठ दलोंपर भगवती ख्ुवनेश्वरीके समान आक्रतिवाठी देबियाँ हाथमें आयुध लेकर सदा विराजमान रहती हें 
॥ ७५ ॥ जगतका समाचार खचित करनेमें नियुक्त ये देवियाँ भगवतीकी आठ सचिचा कही गयी हैं । जगदम्प्राके मनोभावको समझनेमें परम चतुर इन देवियोंका सारा आकार डार 


भगवतीके समान हो है ७६ ॥ इन्हें सभी कामोंकी कुशलता प्राप्त है। स्त्रामिनीका कायं सम्पादन करमेमें ये तत्पर रहती हें । भगवती झुबनेश्वरीके अभिग्रायका ज्ञान रखनेवाली ये | | 
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| अत्यन्त सुन्दरी एवं परम प्रवीणा हैं ॥७७॥ अनेक शक्तियाँ इनके साथ शोभा पाती हैं । अपनी ज्ञानशक्तिके द्वारा प्रत्येक ब्रह्माण्डमें रहनेवाले प्राणियोंका समाचार जानकर | 
बतलाना इनका प्रधान कार्य है ॥७८॥ हे राजेन्द्र ! अब में इन देवियोंके नाम, बतलाता हूँ, सुनो--अनङ्गकुसुमा, अनङ्गकुसुमातुरा, अनङ्गमदना, 'अनङ्गमदनातुरा, खुत्रनपाला, गगनवेगा, 
शशिरेखा और गगनरेखा । इनका छाल विग्रह हे और ये हाथोंमें पाश, अङ्कुश, वरद एवं अप्रयमुद्रा धारण किये रहती हैं ॥७९-८१ ॥ प्रतिक्षण विश्वसम्बन्धी वार्ताका बोधन करना इनका 
प्रधान कार्य है । इस घुक्ताप्राकारके आगे महामरकतमणिसे बना हुआ एक दूसरा प्राकार है॥८२॥ दस योजन दीघे इस प्राकारको समी प्राकारोंसे श्रेष्ठ कहा गया है । इसमें नाना प्रकारके 
सौभाग्यमय पदार्थ तथा भोगसामग्रियाँ विद्यमान रहती हैं ॥८२॥ इसके मध्यकी भूमि और भवन भी महामरकतमणिके समान ही कहे जाते हैं । इस प्राकारमें भगवती खुवनेश्वरीका एक 
विशाल छः कोणवाला यन्त्र है । अब कोणपर रहनेवाले देबताओंके नाम बतलाता हूँ, सुनो ॥८४॥ पूर्वेकोणमें भगवती गायत्रीके साथ चमुप्रृंख ब्रह्मा विराजते हैं । ये कमण्डलु, अक्षपूत्र, अभय 
नानाशक्तिसमायुक्ताः प्रतित्रहमांडवतिनाम्‌॥ प्राणिनां ताः समाचारंज्ञानशकत्या विदन्ति च ॥७८॥ तासाँ नामानि वद्यामि मत्तः शृणु नृपोत्तम ॥ 
अनङ्गकुसुमा प्रोक्ताऽप्ययनंगकुसुमातुरा ॥ ७९ ॥ अनंगमदना तठ्ठदनंगमदनातुरा ॥ भुवनपाला गगनवेगा चैव ततः परम्‌ ॥८०॥ शशिरेखा च 
गगनरेखा चैव तत; परम्‌ ॥ पाशांकुशवराभीतिधरा अरुणविग्रहाः ॥ ८१ ॥ विश्वसंबन्धिनीं वार्ता बोधयन्ति प्रतिक्षणस्‌ ॥ सुक्तासालादग्रभागे 
महामारकतोऽपरः ॥ ८२ ॥ सालात्तमः समुद्दिष्टो दशयोजनदेव्येवान्‌ ॥ नानासोभाग्यसंयुक्तो नानाभोगसमन्वित; ॥८३॥ मध्यभृस्ताहशी प्रोक्ता 
सदनानि तथेव च ॥ षट्कोणयंत्रविस्ती्ण कोणस्था देवताः शृणु ॥ ८७ ॥ पूर्वकोणे चतुर्वक्त्रो गायत्रीसहितो विधिः ॥ कुण्डिकाक्षयुणाभीति- 
दंडायुधधरः परः ॥ ८५ ॥ तदायुधधरा देवी गायत्री परदेवता ॥ वेदाः सर्वे मूतिमंतः शा्राणि विविधानि च ॥ ८६ ॥ स्मृतयश्च पुराणानि 
मूर्तिमति वसंति दि ॥ ये ब्रहमविग्रहाः सन्ति गाय्रीविग्रहाश्च ये ॥८७॥ व्याहृतीनां विग्रहाश्र ते नित्यं तत्र संति हि॥ र्ञःकोणे शंखचक्रगदां- 
बुजकरांबुजा ॥ ८८ ॥ सावित्री वर्तते तत्र महाविष्णुश्च तादृशः ॥ ये विषणुविग्रहाः सन्ति मत्स्यकूर्मादयो5खिला: ॥ ८९ ॥ सावित्री विग्रहा ये च 
ते सें तत्र सन्ति हि॥ वायुकोणे परश्वच्मालाभयवरान्वितः ॥ ९० ॥ महारुद्रो वर्ततेऽत्र सरस्वत्यपि तादृशी ॥ ये ये तु रुद्रभेदाः स्थुदेक्षिणा- 
मुद्रा, दण्ड और श्रेष्ठ आयुध धारण किये हुए हें ॥ ८५ ॥ परम आदरणीया भगवती गायत्री भी उन्हीं आयुधोंको लिये हुए हें । वेद तथा विविध शास्त्र--सभी मूर्तिमान्‌ होकर वहाँ 
विराजमान हैं ॥ ८६ ॥ स्म्रतियाँ और पुराण भी स्वरूप धारण करके वहाँ निवास करते हैं । जिन्हें ब्रह्मका विग्रह कहा जाता है तथा जो गायत्रीके विग्रह हैं, वे एवं व्याहृतियोके विग्रह 


१४ || भी वहाँ नित्य निवास करते हैं। नैऋ त्यकोणमें शङ्ख, चक्र, गदा और कमल धारण करनेवाली भगवती सावित्री विराजमान हैं । भगवान्‌ विष्णु भी ऐसे ही वेषसे वहाँ बिराजते हैं । 
| मत्स्य और कूर्म आदि जो महाविष्णुके तथा गायत्रीके जो बिग्रह हैं, उन सबके रहनेका स्थान वहाँ निश्चित है ॥ ८७-८९ ॥ फरसा, अक्षमाला, अभय और वरमुद्रा धारण करके महान्‌ रुद्र 
उसके बायव्यकोणमें निवास करते हैं । वहाँ भगवती सरस्पती भी इसी वेपमें बिराजती हैं । हे राजन्‌ ! दक्षिणामूति ओदि भेदसे जितने रुद्र तथा गौरी आदि भेदसे जितनी पार्वती हे, वे 
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वहाँ निवास करती हैं । त | प्रकारके आगम तथा इनके अतिरिक्त जो अन्य आगमशास्त्र हैं, वे सभी मूतिंमान्‌ होकर वहाँ विराजते हैं । धनके स्वामी कुबेर अपने दोनों हाथोमें रत्नमय 
कलेश और मणिकरण्ड लिये अग्निकोणमें विराजमान हैं । अनेक प्रकारकी वीथियो और महालद्मिर्योसे युक्त हैं ॥ ९०-९४ ॥ अपने सद्गुर्णोसे सम्पन्न कुवेर भगवती जगदम्त्राके कोषफ़ी 
रक्षा क्र रहे हें । वरुणके महान्‌ कोणमें रतिके साथ कामदेव निवास करते हैं ॥ ९५ ॥ कामदेवकी भुजाएँ पाश, अङ्कुश, धनुष और बाणसे सदा सुमज्जित रहती हैं । मूर्तिमान्‌ 
सम्पूण शृंगारोंका वहाँ निवास होता हे ॥ ९६ ॥ ईशानकोणमें विघ्नोंपर शासन करनेवाले विध्नविनाशक प्रतापी गणेशजी देवी पुष्टिके साथ पाश और अङ्कुश लिये हुए सदा विराजते हँ 
॥ ९७ ॥ हे राजेन्द्र ! गणेशकी जितनी विभृतिया हैं, वे सभी महान्‌ ऐश्वर्योसे सम्पन्न होकर वहाँ सुशोभित होती हें ॥ ९८ ॥ प्रत्येक ब्रह्माण्डमें रइनवाले त्रह्मा-प्रभृतिकी जितनी 


स्यादयो नृप ॥ ९१ ॥ गोरीभेदाश्र ये सवै ते तत्र निवसन्ति हि॥ चतुःपष्ठ्यागमा ये च ये चान्येऽप्यागमाः स्मरताः ॥ ९२ ॥ ते सवें मूर्तिमंतश्र 
तत्रेव निवसन्ति हि ॥ अमिकोणे रत्नकुम्भ॑ तथा मणिकरंडकम्‌ ॥ ९३ ॥ दधानो निजहस्ताभ्यां कुवेरो धनदायकः ॥ नानावीथीसमायुक्तो महा- 
लक्ष्मीसमन्वितः ॥ ९४ ॥ देव्या निधिपतिस्त्वास्ते स्वगणेः परिवेष्टितः ॥ वारुणे तु महाकोणे मदनो रतिसंयुतः ॥ ९५ ॥ पाशांकुशधनुर्वाणधरो 
नित्यं विराजते ॥ श्रृंगारा मूर्तिमतस्तु तत्र सन्निहिताः सदा ॥ ९६ ॥ ईशानकोणे विघ्नेशो नित्यं पुष्टिसमन्वितः॥ पाशांकुशधरो वीरो विष्नहर्ता 
विराजते ॥ ९७ ॥ विभूतयो गणेशस्य या याः सन्ति नृपोत्तम ॥ ताः सर्वा निवसंत्यत्र महैश्वयसमन्विताः ॥९८॥ प्रतिब्रह्मांडसंस्थानां त्रह्मादीनां 
समष्टयः ॥ एते ब्रह्मादयः प्रोक्ताः सेवन्ते जगदीश्वरीम्‌ ॥ ९९ ॥ महामारकतस्याग्रे शतयोजनदेष्येवान्‌ ॥ प्रवालसालोऽस्त्यपरः कुंकुपारुणविग्रहः 
॥ १०० ॥ मध्यभूस्ताहशी प्रोक्ता सदनानि च पूर्ववत्‌ ॥ तन्मध्ये पंचभूतानां स्वामिन्यः पंच संति च ॥ १०१ ॥ हल्लेखा गगना रक्ता चतुर्थी | 
तु करालिका ॥ महोच्छुष्मा पंचमी च पंचभूतसमप्रभाः ॥१०२॥ पाशांकुरशवराभीतिधारिण्योऽमितभृषणाः॥ देवीसमानवेषाब्या नवयौतनगर्विताः 
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॥ १०३ ॥ प्रवाळसालादग्ने तु नवरत्नविनिर्मितः॥ बहुयोजनविस्तीर्णो महासालोऽस्ति भूमिप ॥१०४॥ तत्र चाम्नातदेवीनां सदनानि बहून्यपि ॥ 


समष्टियाँ हें, वे सभी ब्रह्मा! नामसे विख्यात हैं। इन सबके द्वारा भगवती जगदीश्वरीकी वहाँ सदा सेवा होती है ॥९९॥ इस महामरकतमय प्राकारसे आगे सौ योजन विस्तृत एक दूपरा 
प्रबालका प्राकार है । इसका विग्रह कुकुमके समान अरुण बर्ण हे । इसके मध्यकी भूमि तथा भवन भी पहले जैसे हैं । इस प्राकारके मध्यभागमें पञ्चभूतोंकी पाँच स्वामिनियें निवास 
करती हें ॥ १०० ॥ १०१ ॥ हुन्लेखा, गगना, रक्ता, करालिका ओर महोच्छुष्मा--ये पञ्चथूतोंके समान ही प्रमावमयी पाँच शक्तियाँ हैं ॥ १०२ ॥ पाश, अङ्कुश, वर ओर अभयपुद्र। 
धारण करनेवाली ये शक्तियाँ सदा अलंकृत रहती हैं । इनके प्रत्येक अङ्गमें नूतन तारुण्यका गर्व व्याप्त हे । वेष-भूषामें ये भगवती जगदम्बाके समान ही हें ॥ १०३ ॥ हे राजन्‌ ! इस 
प्रवालमय प्राकारके बाद नो रत्नोंसे बना हुआ अनेक योजन विस्तृत एक बहुत बड़ा प्राकार है ॥ १०४ ॥ आगमप्रसिद्ध 'आम्नाथ' संज्ञक देवताओंके बहुत-से भव्य भवन वहाँ शोमा 


॥३६॥ 
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पाते हैं। वे सभी नौ रत्नोंसे निर्मित हैं | वहाँके तड़ाग और पोखरे भी नौ रत्नमय ही हैं ॥ १०५ ॥ हे राजन्‌ ! श्रीदेवीके जितने अवतार हैं, उन सबका निवास-स्थान वहाँ निश्चित हे 
महाविद्याके समी अवतार वहाँ सदा विराजते हैं ॥ १०६ ॥ करोड़ों सर्योके समान प्रकाशमान सम्पूर्ण देवियाँ अपनी अङ्ग-रक्षक शक्तियों, भूषणों और वाहनोंके साथ वहाँ अनुपम शोभा 
पाती हैं | १०७ ॥ सात करोड़ महान्‌ मन्त्रोके देवताओंका भी वहाँ निवास-स्थान है । इस नो रत्नमय प्राकारसे आगे चिन्तामणिनिर्मित एक विशाल मन्दिर है ॥१०८॥ वहाँ रहनेत्राली 
| सभी वस्तुएँ चिन्तामणिसे बनी हुई हैं । सर्य, चन्द्रमा एवं ब्रिजलीके समान चमकनेवाले पत्थरोंसे बने हुए हजारों खम्भे उस भवनमें लगे हैं, जिनकी प्रभाकी चकाचोंधसे वहाँको कोई वस्तु 
नेत्रोंसे नहीं दीखती ॥ १०९ ॥ ११० ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्तिकृतायां 'पीताम्बरा' भापाटीकाया मेकादशोऽध्यायः || ११ ॥ 
( मणिद्वीपका वर्णन ) व्यासजी बोले-हे राजन्‌ ! मध्य भागमें शोभा पानेवाला वही भवन भगवती जगदम्बाका हे । उसमें चार मण्डप हें । प्रत्येक मण्डप हजार-हजार 
नवरत्तमयान्येव तडागाश्च सरांसि च ॥१०५॥ श्रीदेव्या येऽवताराः स्युस्ते तत्र निवसन्ति हिं॥ महाविद्यामहाभेदः संति तत्रेव भूमिप ॥१०६॥ 


निजावरणदेवीभिनिजभूषणवाहनेः ॥ सर्वदेव्यों विराज॑ते कोरिसूर्यसमप्रभाः ॥ १०७ ॥ सक्षकोंटे महामंत्रदेवताः संति तत्र हि ॥ नवरत्नमयादग्रे 
चिंतामणिगृहं महत्‌ ॥ १०८ ॥ तत्रत्यं वस्तुमात्रं तु चितामणिविनिर्मितम्‌॥ सूर्योद्वारोपलस्तद्वच्चंद्रोद्वारोपलेस्तथा ॥ १०९ ॥ विद्युसमोपलेः 
स्तम्भाः कल्पितास्तु सहखशः॥ येषां प्रभाभिरन्तस्थं वस्तु किंचिन्न हश्यते ॥११०॥ इति श्रीदेवीभागवते डादशस्कन्धे एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 
॥ व्यास उवाच ॥ तदेव देवीसदनं मध्यभागे विराजते ॥ सहसस्तंभसंयुक्ताश्रत्वारस्तेषु मंडपाः ॥ १ ॥ शृंगारमंडपश्चेको सुक्तिमंडप एव 

च ॥ ज्ञानमंडपसंज्ञस्तु तृतीयः परिकीतितः ॥ २ ॥ एकांतमंडपश्चेव चतुर्थः परिकीतितः ॥ नानावितानसंयुक्ता नानाधूपैस्तु धूपिताः ॥ ३ ॥ 
कोटिसूर्यसमाः कांत्या भ्राजंते मंडपाः शुभाः ॥ तान्मंडपानां परितः काश्मीरवनिका स्पृता ॥४॥ मल्लिका कुन्दवनिका यत्र पुष्कलकाः स्थिता ॥ 
असंख्याता मृगमदेः पूरितास्तत्सवा नप ॥ ५॥ महापद्याटवी तडद्रत्नसोपाननिर्मिता ॥ सुधारसेन संपूर्णा गुञ्जन्मत्तमधुत्रता ॥ ६॥ हंसकारंडवा- 
कीर्णा गंधपूरितदिक्तरा ॥ वनिकानां सुगंधैस्तु मणिद्वीपं सुवासितम्‌ ॥७॥ शृंगारमंडपे देव्यो गायंति विविधैः स्वरेः ॥ सभासदो देवरा मध्ये 
स्तम्भोंसे यक्त हैं॥१॥ पहला 'मृंगार-मण्डप', दूसरा 'गुक्तिमण्डप', और तीसरा 'ज्ञानमण्डप' ओर चोथा “एकान्तमण्डप' नामसे विख्यात है । इन मण्डपोंमें अनेक प्रकारकी चाँदनियाँ तनो 
रहती हैं | भाँति-भांतिके धूपोंसे इन्हें सुबासित किया जाता है ॥ २ ॥ ३ ॥ ये सुन्दर मण्डप कान्तिमें करोड़ों स्योके समान प्रकाशमान हैं। इन मण्डपोंके चारों ओर केपर, मल्लिका और 
कुन्दकी बाटिकाएँ कही जाती हैं । हे राजन्‌! इन वाटिकाओंमें पुष्कल गन्धवाले सृगमदोंसे परिपूर्ण तथा मदस्रावी असंख्य दिव्य भृंग विराजमान रहते हैं ॥ ४ ॥ ५॥ चारों मण्डपाके 
|| सभी ओर महापद्राटबी है । उसकी सीदियाँ रत्नोसे बनी हुई हैं । वह अमृतके समान मधुर रससे परिपूर्ण है । वहाँ भोरे सदा गुञ्जार करते रहते हें ॥ ६ ॥ कारण्डव नामके पक्षियों तथा 
) | इसांसे वह सदा भरी-पूरी रहती है । उसके चारों ओरके तट सुगन्धसे सुवासित रहते हैं । इस प्रकारकी असंख्य वाटिकाओंझी सुरम्य सुगन्धोंसे मणिद्वीप सुवासित रहता है ॥ ७ ॥ पहला 
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|| 'भ्रंगारमण्डप' हे | उसके मध्यभागमें एक न सिंहासनपर देवी बैठती हैं। वहाँ सभासदरूपसे रहनेवाले प्रधान देवता, देवाङ्गनाएँ तथा सम्पूर्ण अप्सराएँ विविध स्वरोंसे भगवती जगदम्बाके 

| सामने गान करती हैं ॥ ८ ॥ दूसरा 'मुक्तिमण्डप' हे | उसके मध्यभागमें विराजनेवाली कल्याणमयी भगवती शिवा प्रत्येक ब्रह्माण्डनिवासी भक्तोंको सदा मुक्ति प्रदान करती रहती 
हैं । हे राजन्‌ ! तीसरे मण्डपका नाम 'ज्ञानमण्डप' हे । वहाँ विराजमान होकर भगवती ज्ञानका उपदेश करती हैं ॥ ९ ॥ 'एकान्तमंडप संज्ञक चौथे मंडपमें भगवती जगदम्बा अनङ्गः 

कुसुमा आदि सचिवा शक्तियोंके साथ बैठकर जगतूकी रक्षाके विपयमें परामश किया करती हें॥१०॥ हे राजन्‌ ! 'चिन्तामणिगृह? देवीका प्रधान स्थान है । मूलप्रक्गति भगवती भुवनेश्वरीके दस 

£ | शक्तितस्व सोपानरूपसे वहाँ उपस्थित हैं । उनसे युक्त भगत्रतीका ऊँचा मञ्च महान्‌ शोभा पाता है ॥ ११ ॥ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और सदाशिवको उस मञ्चका पटल कहा जाता है ॥१२॥ 

॥ उस मश्चके ऊपर महान्‌ देवता परम आदरणीयः भुवनेश्वर विराजित हैं । सृष्टिके आदिमें अपनी लीला करनेके लिये स्वयं भगवती ही दो रूपोंमें विराजमान रहती हें ॥ १३ ॥ उस समय 
श्रीजगदंबिका ॥ ८ ॥ मुक्तिमंडपमध्ये तु मोचयत्यनिशं शिवा ॥ ज्ञानोपदेशं ङुरुते तृतीये नुप मंडपे ॥ ९ ॥ चतुर्थमंडपे चैव जगद्रक्षाविचित- 
नम्‌ ॥ मंत्रिणीसहिता नित्यं करोति जगदंबिका ॥ १० ॥ चितामणिगृहे राजज्लक्तितत्तात्मकेः परेः ॥ सोपानेदेशभियुक्तो मंत्रकोऽप्यधिराजते 
॥ ११ ॥ ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्र ईश्वरश्च सदाशिवः ॥ एते मंचखुराः प्रोक्ताः फलकस्त सदाशिवः ॥ १२ ॥ तस्योपरि महादेवो भुवनेशो विरा- 
जते ॥ या देवी निजढीलाथ द्विधाभूता वभूव ह ॥ १३ ॥ सृष्टयादी त स एवायं तदधांगो महेश्वरः ॥ कंदपदपनाशोद्यत्कोटिकंदपसुंदरः ॥१४॥ 
पंचवक्त्रखिनेत्रश्च मणिभूषणभूषितः ॥ हरिणाभीतिपरशून्वरं च निजबाहुमि: ॥ १५ ॥ दधानः षोडशाब्दोऽपो देवः सर्वेश्वरो महान्‌ ॥ कोटि- 
सूयप्रतीकाशश्चंद्रकोरिसुशीतलः ॥ १६ ॥ शुद्दस्फटिकसंकाशाखिनेत्र, शीतलद्युति; ॥ वामांके सन्निषण्णाऽस्य देवो श्रीभुवनेश्वरी ॥१७॥ नवरत्न- 
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गणाकीर्णकांचीदामविराजिता ॥ तप्तकांचनसन्न डवेदू्यांगदभूषणा ॥ १८ ॥ कर्णच्छीचक्रताटंकविटंकवदनांबुजा ॥ ललाटकांतिविभवविजिताधे- 
CX १ ७ ७ ७, 6 
सुधाकरा ॥ १९ ॥ बिंबकांतितिरस्कारिरदच्छदविराजिता ॥ लस छुंकुमकस्तूरी तिलकोद्वासितानना ॥२०॥ दिव्यचूडामणिस्फारचंचच्चंद्रकसूयका ॥ 
दाहिने भागसे वे भगवान्‌ भुवनेश्वर और बायें भागसे शबल ब्रह्मस्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हुई । भगवतीके अर्धाङ्गस्वरूप वे ही ये महान्‌ ईश्वर है । कामदेवके मदका मर्देन करनेमें 
परम कुशल ये महेश्वर करोड़ों कामदेवोंके समान सुन्दर हैं ॥ १४ ॥ पाँच मुख और तीन नेत्रोसे शोभा पानेवाले वे महेश्वर मणिसे विभूषित तथा अपनी भुजाओंमें हरिण, अभय, 
वरमुद्रा तथा फरसा धारण किये हुए हें ॥ १७ ॥ सबपर शासन करनेवाले उन महान्‌ देवेश्वरकी आयु सोलह वर्ष जैसी है। वे करोड़ों सर्योके समान प्रकाशमान हें । शीतल ऐसे हैं कि मानो 

करोड़ों चन्द्रमा हों ॥१६॥ वे शुद्ध स्कटिकमणिके समान देदीप्यमान हैं । उनके श्रींविग्रहसे शीतल प्रकाश फेलता रहता है । उनके वामाग्रमें भगवती भुवनेश्वरी विराजमान हैं ॥ १७॥ 

नौ प्रकारके रत्नोंसे बनी हुई दिव्य करधनी भगवतीके कटिभागकी छबि बढ़ा रही है। तस सुवर्ण और वेदूर्यमणिसे सम्पन्न वाजूबंद देवीकी थुजाओंको सुशोभित किये हुए हैं ॥ १८ ॥ 

जिसमें सुवणके समान चमक है तथा जिसकी आकृति श्रीचक्र-जैसी है, ऐसी छतरीवाला कणफूछ भगवती शुवनेश्‍वरीके गुखकमलको मनोहर वना रहा हे । देवीके ललाटकी कान्तिके 


॥३५॥ 


ति शर ~ 


® क 
रि. डि हक > >” SE 
छ 2 यु क 


मे ००७ रो ४०७ 2). 2”. शू ७ सर 
वैभवने अर्द्चन्द्रमाकी शोभाको तुच्छ बना दिया है ॥ १९॥ विस्वाफलको तिरस्कृत करनेवाले लाळ होठों और मनोहर दाँतोंसे देवी परम सुशोभित रहती हैं । कुंडुम-कस्त्रीके सुन्दर 
मण्डल असीम शोभा पा रहा है ॥ २० ॥ वे चन्द्रमा और बर्य-जेसी आकृतिवाली रत्ननिर्मित दिव्य चूडामणि मस्तकपर धारण किये हुए हैं । उदयकाछीन शुक्र ताराके 
1 है ॥ २१ ॥ कण्ठके भूषणमें ठटकती हुई मोतीकी स्वच्छ लड़ीसे देवी अतिशय शोभा पाती हें । चन्दनके पङ्क, कपूर 


तिलकसे उनका मुख 
न्दर जान पड़ते हैं। अनारके दानों सदृश स्वच्छ दाँतोंकी पंक्तिसे वे अतीव शोभा! 


समान स्वच्छ नासिकाभूपण उसके प्रकाशका परम साधन बना हुअ 
और कुडुमसे उन्होंने स्तनोंको अलंकृत कर रखा है ॥२२॥ विचित्र प्रकारके अद्धुत उनके कंधे शंखके समान सु 
पाती हैं ॥ २३ ॥ मस्तकपर बहुमूल्य रत्नोंका मुकुट धारण करनेसे वे अत्यन्त सुशोभित हो रही हैं । देवीके गुखपर अलकावली छितरायी रहती है ओर उसपर मतवाले भ्रमर मँडराते रहते 
हें ॥ २४ ॥ कलडूकी कालिमासे रहित शारदीय चध्द्रभाकी भाँति उनका स्वच्छ इुखमण्डरू हे । गङ्गाके जलतरङ्ग-जैसे सुन्दर नाभिसे बे शोभा पाती हं ॥२५॥ मणियोंसे जडित मुद्रिका 
उद्यत्कविसमस्वच्छनासाभरणभासुरा ॥ २१ ॥ चिताकलंबितस्वच्छसुक्तणुच्छविराजिता ॥ पाटीरपंककपूरकुंकुमालंकृतस्तनी ॥ २२ ॥ विचित्र- 
विविधाकल्पा कंबुसंकाशकंधरा ॥ दाडिमीफलबीजाभदंतपंक्तिविराजिता ॥२३॥ अनध्येरत्नघटितमुकुटांवितमस्तका ॥ मत्तालिमालाविलसदल- 
काब्मुखांबुजा ॥ २७ ॥ कलंककार्श्यनिमुक्तशरँद्रनिभानना ॥ जाहबीसलिलावर्तशोभिनाभिविभूषिता॥ २५ ॥ माणिक्यशकलावद्मुद्विकां- 
गुलिभूषिता ॥ पुंडरीकदलाकारनयनत्रयसुंदरी ॥२६॥ कत्पिताच्डमहारागपद्मरागोज्जवलप्रभा ॥ रत्नकिंकिणिकायुक्तरत्नकंकणशोभिता ॥२७॥ 
मणिमुक्तासरापारलसत्पदकसंततिः ॥ रत्नांयुलिप्रविततप्रभाजाललसत्करा ॥ २८ ॥ कंचुकीगुंफितापारनानारलततियुति:॥ महिलकामो दिध म्मि- 


रलमह्लिकालिसरावृता ॥ २९॥ सुवृत्तनिविडोचङ्गकुचभारालसा शिवा ॥ वरपाशांकुशाभी तिल्सद्वाहुचतुश्या ॥ ३० ॥ Me सुकु- 
मारांगवरलरी ॥ सोंदर्यारासवस्वा निव्याजकरुणामयी ॥ ३१ ॥ निजसंलापमाधुयविनिर्भत्सितकच्छपी ॥ कोटिकोटिरवींदूनां कांति या जिश्नती 


परा ॥ ३२ ॥ नानासखीभिर्दासीभिस्तथा देवांगनादिभिः॥ सर्वा भिर्देवता भिस्तु समंतात्परिवेश्टिता ॥३३॥ इच्याशक्त्या ज्ञानशक्त्या क्रियाशक्त्या 


धारण करनेवाले तीन नेत्रोंसे वे अतिशय मनोहर जान पड़ती हैं ॥ २६ ॥ शानपर चढ़ाकर स्वच्छ क्यि हुए महाराग ओर 
हो गयी हैं ॥ २७ ॥ मणियों और मोतियोंकी मालाओंमें रहनेत्राली अपार 


पद्मरागमणिके समान उनकी उज्ज्वल कान्ति हे । रत्ननिर्मित किङ्किणी और कंकणसे वे विचित्र शोभाशालिनी ने 
चुकीमें गुथे हुए विविध रत्न प्रकाश फेला रहे हैं । 


18% || शोमा उनके चरणकमलसे उत्पन्न हुई है | रत्नमय विस्तृत अंगुलियोंके प्रभाजालसे उनके करकमल शोभा पा रहे हैं ॥ २८ ॥ उनकी कं ल 
%॥ मल्लिकाकी सुगन्थिसे पूर्ण धम्मिल अर्थात्‌ केशपाशकी मालापर भ्रमण करनेवाले अमर भावती भुपनेश्वरीके मुखको घेरे हुए हें ॥ २९ ॥ अतिशय गोल, सघन एवं उच्च उरोजोंके ग भारसे 
| % ॥ भगवती शिवा कुछ अहसायी हुई जान पड़ती हैं । उनकी चार भुजाएँ पाश, अंकुश, बर और अभयमुद्रासे सुशोभित हे ॥ ३०॥ वे सम्पूणे शुंगारोसे सम्पन्न) अत्यन्त पुकुमार अंगोंबाली, 
||% | समस्त सौन्दर्यकी आधारसबैस्व तथा निष्कपट करुणाकी मूर्ति हैं ॥ ३१ ॥ भगवतीने स्वयं अपने मधुर सरसे बीणाके स्वरको तुच्छ कर दिया है । बे कोटिकोटि दर्या ओर चन्द्रसाआंको 


मन सी 


ॐ | उनकी अँगुलीको सुशोभित किये हुए है । कमलदलकी आकृति 
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 कान्तिको धारण किये हुए हैं ॥ ३२ ॥ बहुत-सी सखियाँ, दासियाँ, देवरिया तथा अखिल देववृन्द भगवती भुवनेश्वरीको चारों ओरसे घेरकर बैठे हुए हँ ॥ ३३ ॥ वे देवो इच्छाशक्ति, 
) _ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तिसे युक्त हें । लज्जा, तुष्ट, पुष्टि, कीति, कान्ति, क्षमा, दया, बुद्धि, मेधा, स्मृति और लक्ष्मी, ये मूर्तिमती होकर भगवतीके पास विराजती हैं । जया, विजया, अजिता, 
अपराजिता, नित्या, विलासिनी, दोग्धी, अघोरा और अमंगला-ये नौ पीठशक्तियाँ भगवती पराम्बाकी सेवामें सदा तत्पर रहती हैं ॥३४--३६॥ शह्ननिधि और पञ्मनिधि भगव तीके पार्श्वमागमें 
विद्यमान हें । नवरत्नवहा, काञ्चनखवा और सप्तधातुवहासंज्ञक नदियाँ उपयुक्त निधियोंसे निकली हें । हे राजेन्द्र ! ये समी नदियाँ सुधासिन्धुमें जाकर मिलती हैं ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ इस 
प्रकारकी विशिष्ट शक्तिशालिनी वे भगवतीं भुवनेश्वरी महाभाग भुवनेश्वरके वाम अङ्कमें विराजती हें । उन्दीके संगसे भुवनेश्वरको सर्वेश होनेकी योग्यता प्राप्त हुई है-इसमें कुछ अन्यथा 
विचार नहीं करना चाहिये ॥ ३९ ॥ हे राजन्‌ ! अब इस चिन्तामणि गृहका परिमाण सुनो । यह अतिविशाल भवन हजार योजन लंबा-चौड़ा कहा जाता हे ॥ ४० ॥ इसके उत्तरभागमें 
समन्विता॥ लज्जा तुष्टिस्तथा पुष्टि; कीर्ति: कांतिः क्षमा दया ॥ ३४ ॥ बुद्धिमेंधा स्सृतिर्ळच्मीर्मूतिमत्योऽङ्गनाः स्मृताः॥ जया च विजया चैवा- 
प्यजिता चापराजिता ॥ ३५ ॥ नित्या विलासिनी दोग्श्री त्वघोरा मंगला नव ॥ पीठशक्तय एतास्तु सेवंते यां परांबिकाम्‌ ॥ ३६ ॥ यस्यास्तु 
पाश्वभागे स्तो निधी तो शंखपद्यको ॥ नवरत्नवहा नद्यस्तथा वे कांचनखवाः॥ ३७ ॥ सप्तधातुवहा नद्यो निधिभ्यां तु विनिर्गताः ॥ सुधासिचं- 
तगामिन्यस्ताः सर्वा नुपसत्तम ॥ ३८ ॥ सा देवी भुवनेशानी तद्वामांके विराजते ॥ सर्वेशत्वं महेशस्य यत्संगादेव नान्यथा ॥ ३९ ॥ चितामणि- 
गृहस्यास्य प्रमाणं श्रुणु भूमिप ॥ सहखयोजनायामं महांतस्तत्रचक्षते ॥ ४० ॥ तदुत्तरे महाशालाः पूरवस्मादुद्रिगुणाः स्मृताः ॥ अन्तरिक्षगतं 
तेतन्निराथरं विराजते ॥ ४१ ॥ संकोचश्च विकासश्च जायतेऽस्य निरंतरम्‌ ॥ पटवत्कार्यवशतः प्रलये सर्जने तथा ॥ ४२ ॥ शालानां चेव सर्वेषा 
र्वेकांतिपरावधि ॥ चितामणिगृहं प्रोक्तं यत्र देवी महोमयी ॥ ४३ ॥ ये ये उपासकाः संति प्रतिज्रह्मांडवर्तिन: ॥ देवेषु नागलोकेषु मनुष्येष्वितरेषु 
च ॥ ४४ ॥ श्रीदेव्यास्ते च सवेऽपि ब्रजंत्यत्रेव भूमिप॥ देवीक्षेत्रे ये त्यजन्ति प्राणान्देव्यचने रताः ॥ ४५ ॥ ते सर्वे यांति तत्रेव यत्र देवी महो 
त्सवा ॥ घुतकुल्या दुग्धकुल्या दधिकुल्या मधुखवाः ॥ ४६॥ स्यंदन्ति सरितः सर्वास्तथा श्यृतवहाः पराः ॥ द्रा्तारसवहाः काश्रिज्जंबूरसवहाः 
बहुतसे सुदीर्घ प्राकार हैं । पूवे प्राकारसे उत्तर प्राकार क्रमशः दुगुने परिमाणमें हे, ऐसा कहा जाता है । भगवतीका यह मणिद्वीप भूमिपर न रहकर अन्तरिक्षमे सुशोभित है ॥४१॥ न तो 
प्रलयकालमें इसका नाश होता है और न सृष्टिके समयमें इसकी उत्पत्ति होती है, किंतु कार्यबश पटकी भाँति निरन्तर इसमें संकोच एवं विकास होता रहता है ॥४२॥ वहाँ जितने परकोटे 
हैं, उन सबकी शोभा उस चिन्तामणिशृहकी अवधिसे सापेक्ष है । वही भव्य भवन भगवती महामायाके विराजनेका स्थान कहा गया है॥ ४३ ॥ हे राजन्‌! जो प्रत्येक ब्रह्माण्डवर्ती 
उपासक हैं तथा देवलोक, नागलोक एवं मनुष्यलोक आदि अन्य लोकोंमें जो श्रीदेवीके भक्त हैं, वे सव यहीं आते हैं । जो देवीके क्षेत्रमें रहकर उनकी उपासनामें तत्पर रहते हुए प्राण 
त्यागते हैं, वे सब वहीं जाते हैं, जहाँ देवी महोत्सवा विराजती हैं । वहाँ घृतकुल्या, दधिकुल्या, मधुखवा, अमृतवहा, द्राक्षारसवहा, जम्बूरसवद्दा तथा आम्रेश्षुरसवहा आदि हजारों श्रेष्ठ 
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| प्रवाहित होती हैं । वहाँ मनोरथरूपी फलवाले बहुतसे वृक्ष, बावलियाँ तथा कूप भी हैं ॥ ४४-४८॥ वे सभी यथेष्ट पान करने योग्य फल प्रदान करते हैं । इनमें | 
न्मात्र भी कमी नहीं है | मणिद्वीपमें रोगसे किंमीका शरीर क्षीण नहीं होता और कमी बुढ़ापा अपना प्रभाव नहीं डाल सकता ॥ ४९॥ वह दिव्य स्थान चिन्ता, मात्सर्य, काम और 
क्रोधसे रहित है । वहाँ रहनेबाले सभी युवावस्थासे सम्पन्न, स्त्रीयुक्त और हजारों सूर्योके समान तेजस्वी बने रहते हैं ॥ ५० ॥ वहाँ स्थित होकर भगवती श्रीश्चुवनेश्वरीकी सतत उपासना 
करनेवाले व्यक्तियोंमेंसे कितने सालोक्य मुक्ति और कितने समीप्य मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं ५१ ॥ बहुतसे सारूप्य सुक्तिके भागी बन गये तथा कुछ श्रेष्ठ प्राणी साष्टिताको ग्राप्त हुए 
हें । प्रत्येक ब्रह्माण्डमें रहनेवाले जो-जो देवता हैं, उनके बहुतसे समाज मणिद्वीपे रहकर भगवती जगदीश्वरी उपासना करते हें । सात करोड़ महामन्त्र सूतिमान्‌ होकर भगवतीकी 
आराधनामें तत्पर रहते हैं ॥५२॥५३॥ साम्यावस्थामे स्थित देवी शिवा कारणन्हमस्वरूपा हैं । उन्होंने मायामय शबल विग्रह धारण कर रखा है । सम्पूर्ण मद्दाविद्याएँ सदा उनकी सेवामें 
प्राः ॥ ४७ ॥ आप्रेलुरसवाहिन्यो नद्यस्तास्तु सहखशः ॥ मनोरमफला वृक्षा वाप्यः कूपास्तथेव च ॥ ४८ ॥ यथेष्टपानफलदा न न्यूनं किचि 
दस्ति हि ॥ न रोगपलितं वापि जरा वापि कदाचन ॥४९॥ न चिंता न च मात्सर्यं कामक्रोधादिकं तथा ॥ सवें युवानः सख्रीकाः सहसा दित्य- 
वर्चसः ॥ ५० ॥ भजन्ति सततं देवीं तत्र श्रीमुवनेश्वरीम ॥ केचित्सलोकतापन्नाः केचीत्सामीप्यतां गताः ॥ ५१ ॥ सरूपतां गताः केचित्साष्टि- 
तां च परे गताः ॥ या यास्तु देवतास्तत्र प्रतित्रह्मांडवर्तिनाम ॥ ५२ ॥ समष्टयः स्थितास्तास्तु सेवंते जगदीश्वरीम्‌ ॥ सप्तकोटिमहामंत्रा मूर्तिमंत 
उपासते ॥ ५३ ॥ महाविद्याश्र सकलाः साम्यावस्थास्मिकां शिवाम्‌ ॥ कारणब्रह्मरूपां तां मायाशबलविग्रहाम्‌ ॥ ५४ ॥ इत्थं राजन्मया प्रोक्तं 
मणिद्वीपं महत्तरम्‌ ॥ न सूर्यचन्द्रौ नो विद्युत्कोटयोऽग्निस्तथेव च ॥ ५५॥ एतस्य भासा कोव्बंशकोव्यंशेनापि ते समाः ॥ क्वचिद्िढुमसंकाशं 
ववचिन्मरकतच्छवि ॥५६॥ विद्युद्धानुसमच्छायं मध्यसूर्यसम क्वचित ॥ विद्युत्को टिमद्दाधारा सारकांतिततं क्वचित्‌ ॥ ५७ ॥ क्वचित्सिद्रनीलेद्र- 
माणिक्यसदृशच्छवि ॥ हीरसारमहागर्भधगडगितदिक्तरम्‌ ॥ ५८ ॥ कान्त्या दावानलसमं तप्तकांचनसन्निभस्‌ ॥ क्वचिचन्द्रोपलो दारं सूर्योद्वारं च 
कुत्रचित्‌ ॥ ५९ ॥ रत्नश्रृंगिसमायुक्त रलप्राकारगोपुरम्‌ ॥ रत्नपत्रे रलफलेवृक्षेश्र परिमंडितम्‌ ॥६०॥ नृत्यन्मयूरसंघैश्च कपोतरणितोल्ज्वल्स्‌ ॥ 
संलग्न रहती हैं ॥०४॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने मणिद्वीपकी अतिशय महिमा बतला दी । करोड़ों सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि और विद्युत्‌ इस मणिद्वीपकी प्रभाके कोट्यंशकी भी तुलना करनेमें 
छ || असमर्थ हैं । इस पुरीमें कहीं मूँगेके समान प्रकाश फैलता हे और कुछ भाग मरकतमणिकी छबि धारण किये हुए हैं, कहीं बिजली और स्रये-सददश चमक है एवं कहीं ऐसा जान पड़ता है कि मानो 
| म्ध्याहकालिक प्रचण्ड स्यं तप रहे हों । कहीं तो करोड़ों बिजलियोंका तेज धारण करनेवाली दिव्य कान्ति विस्तृत है ॥ ५५-५७ ॥ कहीं सिन्दूर, नीलेन्द्र-मणि और माणिक्यके 
| है। कहीं जान पड़ता है कि चन्द्रकान्तमणि तथा सरयेकान्तमणिके पत्थरसे यह 


समान दष्टिगोचर होती है । कुछ दिशाओंका भाग कान्तिमें हीरा, दावानल तथा तपाये हुए सुवणके समान फे है 
|| बना है ॥ ५८-५९ ॥ इस पुरीका शिखर रत्नमय है। प्राकार और गोपुर रत्नसे निमित हें । रत्नमय बृक्षों, पत्रों और फूछोंसे यह भढीभाँति सुसजित हैं ॥ ६० ॥ इस प्रकाशमान 
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पुरीमें ह कन दिव्य मोर नाचते तथा कबूतर बोलते रहते हैं । कोझिलोकी काकली और सुग्गोंकी मीठी वाणी इस पुरीको मुखरित किये रहती है ॥ ६१ ॥ सुरम्य एवं रमणीय जल- 
| वारे लाखों सरोबरोंसे यह आवृत है । मणिद्वीपका मध्यभाग खिले हुए रत्नमय कमडोंसे अनुपम शोभा पाता है॥ ६२ ॥ उसके चारो' ओरकी सौ योजन भूमि उत्तम गन्धोसे सदा 
सुवासित रहती है। मन्दगतिसे प्रवाहित होकर वायु वृक्षोंको धीरे-धीरे स्पन्दित करता रहता है ॥६३॥ चिन्तामणिके समूहांकी ज्योतिसे आकाश जगमगाता रहता हे । सवत्र बिखरे हुए रत्नोंकी 
प्रभासे सारी दिशाय अग्निको भाँति चप्रकती रहती हैं ॥६४॥ वृक्षांकी मधुर सुगन्धोंसे युक्त सुखदायक पवन सदा ग्रवाहित होता रहता हे । हे राजन्‌ ! दस हजार योजनतक चमकनेवाला 
मणिद्वीप धूपसे परम सुधूपित रहता हे॥६०॥ दर्पणयुक्त इस मणिद्वीपकी दिशाएँ रत्नमयी जालियोंके छिद्रोंकी शोभा धारण करके सबके मनमें दिशाभ्रम उत्पन्न कर देती हैं ॥६६॥ हे राजन्‌ ! 
सम्पूर्ण ऐश्वर्या, श्रृंगारों, सवज्ञताओं, तेजो, पराक्रमों, उत्तमगुणों ओर दयाओंकी इस मणिद्वीप पुरीमें समाप्ति हो जाती है ॥६७॥६८॥ राजाके आनन्दसे लेकर ब्रह्मलोकपर्येन्त जितने आनन्द! 
कोकिलाकाकलीलापे; शुकलापेश्र शोभितम्‌ ॥ ६१ ॥ सुरम्यरमणीयांबुलक्षावधिसरोवृतम्‌ ॥ तन्मध्यभागविलसद्विकचद्रत्नपंकजेः ॥ ६२ ॥ सुगं 
धिभिः समंतात्त वासितं शतयोजनम्‌ ॥ मंदमारुतसंभिन्नचलद्द्रमसमाकुलम्‌ ॥ ६३ ॥ चितामणिसमूहानां ज्योतिषा विततांबरम्‌ ॥ रत्नप्रक्ताभिर- 
भितो धगद्धगितदिक्तटम्‌ ॥ ६४ ॥ वृक्षतत्रातमहागंधवातत्रातसुपूरितम्‌ ॥ धूपधूपायितं राजन्मणिदीपायुतोज्ज्वलम्‌ ॥ ६५ ॥ मकिजालकसच्छि 
द्रतरलोदरकान्तिभिः ॥ दिडमोहजनक चैतद्दपणोदरसंयुतम्‌ ॥६६॥ ऐश्वयस्य समग्रस्य श्रृंगारस्याखिलस्य च ॥ सर्वज्ञतायाः सर्वायास्तेजसश्राखि- 
लस्य च ॥ ६७ ॥ पराक्रमस्य सवस्य सर्वोत्तमगुणस्य च ॥ सकलाया दयायाश्च समाप्तिरिह भूपते ॥ ६८ ॥ राज्ञ आनंदमारभ्य ब्रह्मलोकांत- 
भूमिषु ॥ आनंदा ये स्थिताः सर्व तेऊत्रेवांतभवंति हि ॥ ६९ ॥ इति ते वर्णितं राजन्मणिद्वीपं महत्तरम्‌ ॥ महादेव्याः परं स्थानं सर्वलोकोत्तमो 
त्मम्‌ ॥ ७० ॥ एतस्य स्मरणात्सद्यः सवपापं विनश्यति ॥ प्राणोक्तमणसंधो तु स्मृत्वा तत्रेव गच्छति ॥ ७१ ॥ अध्यायपञ्चकं लेतत्पठेन्नित्यं 


` समाहितः ॥ भूतप्रेतपिशाचादिबाधा तत्र भवेन्न हि ॥७२॥ नवीनगृहनिर्माणे वास्तुयागे तथेव च ॥ पठितव्यं प्रयत्नेन कल्याणं तेन जायते ॥७३॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे डादशस्कन्धे डादशोऊव्याय: ॥ १२॥ 


हैं, वे सब इस पुरीमें ही विद्यमान हें ॥६९॥ हे राजन्‌ ! मैंने तुम्हारे सामने मणिद्वीपकी महिसाका वर्णन कर दिया । महादेवीका यह परम धाम सम्पूर्ण लोकोसे अतिशय श्रेष्ठ है॥७०॥ 
इस मणिद्वीपके स्मरणमात्रसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हें । यदि मरणसमयमें मणिद्वीपका स्मरण हो जाय तो प्राणी वहीं जाता हे ॥ ७१ ॥ आठवें अध्यायसे आरम्भ करके यहांत कके 
विषयको “अध्यायपश्चक' कहते हें । सावधान होकर नित्य इसका पाठ करनेवाला प्राणी भूत, प्रेत और पिशाच आदिकी बाधासे सुकत हो जाता है ॥ ७२ ॥ नवीन 


गृह बनवाने अथवा वास्तुदेवताकी पूजाके अवसरपर यत्नपूवंक इसको पाठ करना चाहिये, इससे परम कल्याण होता हे ॥ ७३ ॥ इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे पाण्डेय 
रामतेजश्ञास्रिकृतायां 'पीताम्चरा' माषाटीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
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( जनमेजयके द्वारा अम्बायज्ञ तथा देवीमागवतकी महिमा ) 
करके यहाँतकका विषय महात्मा नारदके प्रति भगवान्‌ नारायणके द्वारा कहा गया हे, वह भी मैने सुना दिया ॥ १ ॥ भगवती महादेवीका यह पुर 


=} 


मना 


व्यासजी कहते हैं--हेनिष्पाप राजन्‌ ! तुमने जो-जो पूछा था, वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया। आठवें स्कन्वसे | 
कृतकृत्य हो 


ण परम अद्भुत है । इसे सुनकर मनुष्य 
जाता है । क्योंकि इससे भगवती अत्यन्त प्रसन्न हो जाती हैं ॥ २॥ अपने पिताकी दुर्गतिका वृत्तान्त जानकर तुम बहुत खिन्न हो । अतएव है राजेन्द्र ! अब तुम अपने 

पिताके उद्घारके लिये देवीयज्ञ करो ॥ ३ ॥ पहले देवीके सर्वोत्त 
सफल कर देता है ॥४॥ छतजी कहते हैं-हे शौनक आदि ऋषियों ! उपर्युक्त बातें सुननेके पश्चात्‌ महाराज जनमेजयने ग्रुनिवर व्यासको प्रा 


मोत्तम मन्त्रकी दीक्षा लेना तुम्हारे लिये परम कर्तव्य है। विधि-विधानके साथ ग्रहण किया हुआ यह मन्त्र मचुष्यके जन्मको 
विधि-विधानके साथ दीक्षा ग्रहण की । तदनन्तर उन्होंने नवरात्रकें पुण्य अवसरपर धौम्य आदि मुनियोंको बुलाया और अम्बायज्ञ आरम्भ कर दिया । उसमें उन्होंने खुले हा 


थेना करके उन्हींसे देवी के 'प्रणव' संज्ञक महामन्त्रकी 
था धनदान 
॥ व्यास उवाच ॥ इति ते कथितं भूप यद्यसष्टं वयाऽनध ॥ नारायणेन यल्रोक्त॑ नारदाय महात्मने ॥ १ ॥ श्रुत्वेतत्तु महादेव्याः पुराणं 
परमाद्भुतम्‌ ॥ कृतकृत्यो भवेस्मत्यों देव्याः प्रियतमो हि सः ॥२॥ कुरु चांबामखं राजन्स्वपतरु्रणाय वे ॥ खिन्नोऽसि येन राजेंद्र पितुर्ञा्वा तु 
दुर्गतिम्‌ ॥ ३ ॥ ग्रहाण त्रं महादेव्या मंत्रं सवोंत्तमोत्तमम्‌॥ यथाविधि विधानेन जन्मसाफल्यदायकम्‌ ॥४॥ सूत उवाच ॥ तच्ुला नृपशादूंलः 
प्रार्थयित्वा मुनीश्वरम्‌ ॥ तस्मादेव महामंत्रं देवीप्रणवसंज्ञकस्‌ ॥५॥ दीक्षाविधि विधानेन जग्राह नृपसत्तमः ॥ तत आइय धोम्यादीन्नवरात्रसमागमे 
॥ ६ ॥ अंबायज्ञं चकाराशु वित्तशाव्यविवजितः ॥ ब्राह्मणे; पाठयामास पुराणं लेतदुत्तमम्‌ ॥ ७॥ श्री ये देवी 


देव्यग्रेऽम्बिकाप्रीत्ये देवी भागवतं परम्‌ ॥ 
> ९ रं + % धि 
ब्राह्मणान्भोजयामासाप्यसंख्यातान्सुवासिनी: ॥८॥ कुमारीबंटुकादींश्र दीनानाथांस्तथेव च ॥ द्रन्यप्रदानेस्तान्सर्वान्संतोष्य वसुधा धिपः॥९॥ समाप्प 


यज्ञ संस्थाने संस्थितो यावदेव हि ॥ तावदेव हि चाकाशान्नारदः समवातरत्‌॥१०॥ रणयन्महतीं वीणां ज्वलदग्निशिखोपमः ॥ ससंम्रमः समुत्थाय 
दृष्टा तं नारदं सुनिम्‌॥ ११ ॥ आसनाद्युपचारेश्च पूजयामास भूमिपः ॥ कृत्वा तु कुशलप्रश्‍नं पप्रच्छागमकारणम्‌ ॥ १२ ॥ राजोवाच ॥ कुत 


आगमनं साधो बृहि किं करवाणि ते ॥ सनाथोऽहं कृताथोऽहं त्वदागमनकारणात्‌ ॥ १३ ॥ इति राज्ञो वचः श्रुत्वा श्रोवाच छुनिसत्तमः ॥ अद्या- 
किया । इस उत्तम श्रीमददेवीभागवत-मदापुराणका ब्राह्मणोके दवारा पाठ कराया ॥ ५-७ ॥ भगवती श्रीदेवीकी प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिये उनके सामने ही इस परम पावन पुराणका पारायण 
हुआ । असंख्य ब्राह्मणोंको भोजन कराया गया | सुवासिनी छियो, कुमारी कन्याओं ओर ब्रह्मचारियोंको भी भोजन दिया गया तथा दीन और अनाथ भो भोजने तृप्त हुए । राजाने द्रव्य- 
|| प्रदानसे उन सबको अत्यन्त सन्तुष्ट कर दिया ॥ ८ ॥ ९ ॥ जिस समय महाराज जनमेजय यज्ञ समाप्त करके अपने स्थानपर विराजित हुए, उसी समय आकाशसे मुनिवर नारदजी बहा 
|| पथारे ॥ १० ॥ प्रज्वलित अञ्निके समान तेजस्वी उन महामुनिकी बिशाल वीणा बज रद्दी थी । मुनिवर नारदजीको देखकर आश्चर्ययुक्त हो महाराज आसनसे उठ खड़े हुए ॥ ११ ॥ उन्होंने 


आसन आदि उपचारोंसे मुनिकी पूजा की । तत्पश्चात्‌ बे कुशल-प्रश्‍न करके पथारनेका कारण पूछने लगे ॥ १२ ॥ राजाने पूछा--भगवन्‌ | आप कहाँसे पघार रहे हैं? आपके लिये में कया 
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कू १ आज्ञा देनेकी कृपा कीजिये । हे भगवन्‌ ! आपके इस व मैं सनाथ और कृतकृत्य हो गया ॥ १३ ॥ राजा जनमेजयकी यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारदजीने उनसे कहा 
ग 0 ! आज मैंने देवलोकमे एक महान्‌ अद्भुत दृश्य देखा हे ॥ १४ | वही बतानेके लिये परम विस्मित होकर मैं यहाँ तुम्हारे पास आ गया । अपने दुर्भाग्यसे जो दुगतिमें पडे 
हुए थे, हे राजन्‌ ! अब उन तुम्हारे पिताका शरीर अत्यन्त दिव्य हो गया है। बड़े-बड़े देवता और अप्सराएँ सब ओरसे भली-भाँति उनकी स्तुति कर रही हे ॥१५।।१६॥ उत्तम रथपर 
बैठकर वे अब मणिद्वीपको चले गये हैं। यह सब कुछ इस देवीभांगवतकें ही श्रवणका फल हे ॥ १७ ॥ तुम्हारे द्वारा देवीयज्ञ सम्पन्न हुआ है, जिसके फलस्वरूप तुम्दारे पिताकी परम 
सद्गति हो गयी । अतः तुम धन्य और कृतकार्य हुए एवं तुम्हारा जीवन सफल हो गया ॥ १८॥ कुलको सुभूपित करनेवाले हे राजन्‌ ! तुमने अपने पिताका उद्धार क्रिया हे, इससे आजं 
देवलोके तुम्हारी कीतिका विस्तार हो रहा है ॥ १९ ॥ सूती कहते हैं-- हे ऋषियों ! नारदजीके ये वचन सुनकर महाराज जनमेजयका हृदय येमसे गद्गद हो गया । वे अद्भुत 
11 ९८2 [a A € 2 
शर्य मया इष्ट देवलोके नृपोत्तम ॥ १४॥ तन्निवेदयितुं प्राप्तस्वत्सकाशे सुविस्मितः ॥ पिता ते दुर्गति प्राप्तो निजकर्म विपर्ययात्‌ ॥ १५॥ स एवायं 
दिव्यरूपवपुभूला5धुनेव हि ॥ देवदेंवे: स्तुतः सम्यगप्सरोभिः समंततः ॥ १६ ॥ विमानवरमारुहय मणिद्वीप गतोऽभवत्‌ ॥ देवीभागवतस्यास्य 
शवणोत्यफ्लेन च ॥ १७ ॥ अम्बामखफलेनापि पिता ते सुगतिं गतः ॥ धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि जीवितं सफलं तव॥१८॥ नरकादु दुतस्तात- 
स्वया तु कुलभूषण ॥ देवलोके स्फीतकीतिस्तवाद्य विपुला 5भवत्‌ ॥१९॥ सूत उवाच ॥ नारदोक्तं समाकर्ण्य प्रेमगदृदितांतरः ॥ पपात पादांबुज- 
योर्ब्यासस्याद्वुतकर्मण: ॥२०॥ तवानुग्रहतो देव कृताथो5हं महामुने ॥ कि मया प्रतिकर्तव्यं नमस्काराइते तव ॥ २१ ॥ अनुग्राः सदेवाहमेव- 
मेव त्वया सुने ॥ इति राज्ञो वचः श्रुल्वाप्याशीभिरभिनन्द्य च ॥ २२ ॥ उवाच वचनं श्लदणं भगवान्बादरायणः ॥ राजन्स परित्यज्य भज देवी- 
पदांबुजम्‌ ॥ २३ ॥ देवीभागवतं चेव पठ नित्यं समाहितः ॥ अम्बामखं सदा भवत्या कुरु नित्यमतंद्रितः ॥ २४ ॥ अनायासेन तेन तवं मोच्यसे 
भवबन्धनात्‌ ॥ सन्त्यन्यानि पुराणानि हरिरुद्रमुखानि च ॥ २५ ॥ देवीभागवतस्यास्य कलां नाईति षोडशीम्‌ ॥ सारमेतत्पुराणानां वेदानां चेव 
T वे पै ० ति ° 
सवशः ॥ २६ ॥ मूलप्रकृतिरेवेषा यत्र तु प्रतिपाद्यते ॥ समं तेन पुराणं स्यात्कथमन्यन्नुपोत्तम ॥२७॥ पाठे वेदसमं पुण्यं यस्य स्याञ्जनमेजय ॥ 
कर्मा व्यासजीके चरणकमलोंपर लोट गये ॥२०॥ उन्होंने कहा-'हे भगवन ! आपकी कृपासे ही मुझे इस कार्यमें सफलता गरा हुई है । हे महाझुने ! नमस्कारके अतिरिक्त मैं आपके लिये और 
कर ही क्या सकता हूँ ॥ २१ ॥ हे सुने! इसी प्रकार आपको मुझपर सदा कृपाभाव बनाये रखना चाहिये ।' राजाके इस कथनको सुनकर व्यासजीने आशीर्वचनोंसे उनका अभिनन्दन 
किया ॥ २२ ॥ साथ ही उन भगवान्‌ बादरायणिने राजासे यह मधुर वचन कहा-'हे राजन्‌ ! तुम सव कुछ त्यागकर भगवतीके चरणकमलोंडी उपासना करो ॥ २३ ॥ सावधान होकर 
श्रीमद्ेवीभागवतका पाठ करना तुम्हारा नित्यका नियम हो जाना चाहिये । भक्तिपूर्वक सदा अम्त्रायज्ञमें तत्पर रहो । इसमें तुम्हें कमी आलस्य नहीं करना चाहिये ॥ २४ ॥ इसके फल- 
स्वरूप संसाररूपी बन्धनसे तुम अनायास युक्त हो जाओगे । यद्यपि विष्णुपुराण तथा शिवपुराण आदि अन्य बहुतेरे पुराण हैं ॥ २५॥ किन्तु वे देवीभागवतमहापुराणकी सोलहवीं 


॥४०॥ 


100:8:8:8:0:8:0:6:06:8:0:8:6:00/%00900:6:906:8:8:6:0:6:000:8:0:8:000:0:009 


0 ब 2 - | 
व णन क्त के र उ ४ 2, कने >> सद नच न = 
ज ड ला i FR त 


Fe 10 है. 63 
र 


क्व 
पर 


श्वमेधस्य फलमाप्नोति मानवः ॥ ५ ॥ पौराणिक पूजयित्वा वख्ाद्याभरणादिभि; ॥ | ३ खा 
निजहस्तेन लेखकेनाथवा सुने ॥ प्रोष्ठपद्यां पोर्णमास्यां हेमसिंहसमन्वितम्‌ ॥ ७ ॥ दद्यात्पोराणिकायाथ दक्षिणां च पयस्विनीम्‌ ॥ सालंकता 
| 22 | | वेदके सिद्धान्तका बोधक है ॥ १ ॥ बटके पत्रपर शयन करनेवाले विष्णुके ग्रति देवीने इसका उपदेश किया था । इसीको सर्वप्रथम ब्रह्माजीने सौ करोड़ श्लोकांमें विस्तृतरूपसे वर्णन | 
छ| ॥२॥ तत्पश्चात्‌ वेदव्यासजीने शुकदेवजीको पढ़ानेके लिये इसके सारभागको एकत्र करके अठारह हजार श्लोकोंमें इस पुराणकी रचना की ओर इसे बारह स्कन्थोमें सजाया ॥३॥ उसी समय 
1201 इसका नाम 'श्रीमददेवीभागवत' रख दिया । यह पुराण अब भी देवलोकमें वैसे ही विस्तृतरूपसे विद्यमान है ॥४॥ इसके समान पवित्र, पापनाशक और पुण्यप्रद दूसरा कोई पुराण नहीं है। इसके 
| म | | एक-एक पदका अध्ययन करनेसे मनुष्योंको अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ५॥ पुराणका प्रवचन करनेवाले विद्वान्‌की वस्न और आभरण आदिसे पूजा करनी चाहिये ५ नित्यप्रति 
| व्यासबुद्धि रखकर नियमपूर्वक उनके मुखसे इस पुराणका श्रवण करे ॥६॥ हे सुने! स्वयं अपने हाथसे लिखकर या लेखक द्वारा लिखबाकर भाद्रपदकी पूर्णिमाके पुण्य अवसरपर स्वणमय सिंहा- 
(नके साथ इस पुराणको पुराणवेत्ता विद्वानके लिये दान करे ॥७॥ फिर दक्षिणा देकर दूध देनेवाली, अलंकारोंसे युक्त तथा सोनेके हारसे विभूषित सवत्सा कपिला गौ व्यासको अर्पण करे । 
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2% || कलाकी भी बराबर नहीं हो सकता । क्योंकि समस्त पुराणों और वेदोंका यह समीचीन सार हे ॥२६॥ हे जनमेजय ! जिसमें साक्षात्‌ मूलप्रकृतिका प्रतिपादन किया गया है, उसकी य 
8; हे र साक्षात्‌ मू esd 1 || ३% 
| छ अन्य पुराण कैसे कर सकते है? ॥ २७ ॥ इसका पाठ करनेसे पुरुषको वेदपाठ करनेके समान पुण्य प्राप्त होता है । अतएव श्रेष्ठ विद्वानोंको चाहिये कि वे यत्नपूवेक इसीका पारायण कर || क 
|| ॥ २८ ॥ इस प्रकार महाराज जनमेजयसे कहकर मुनिवर व्यासजी चले गये । साथ ही पवित्र अन्तःकरणबाले धोग्य आदि मुनि भी यथास्थान सिधारे ॥ २९ ॥ उन पुनियोंके मुखसे as 
| श्रीमद्देवीभागवतदी श्रेष्ठ प्रशंसादी ही चर्चा होती रही । इसके बाद राजा जनमेजय मन-ही-मन अत्यन्त सन्तुष्ट होकर पृथ्वीका शासन करने लगे । वे निरन्तर श्रीमहेवीभागबतको ही पढ़ते I 
||| और सुनते थे ॥ ३० ! इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भाषाटीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ हल 

छ | (फलश्रुति) सूतजी कहते हें-हे ऋषियों ! देवीके परुखकमलसे (सं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम्‌? यह जो आधा श्लोक निकला था, उसीका “श्रीमङ्कागवत' नाम पड़ा | यह पुराण | ड | 
a ER ज ज Me थ्‌ है र ि 

£1| पठितव्यं प्रयत्नेन तदेव विबुधोत्तमेः ॥ २८ ॥ इत्युक्खा नृपवर्य तं जगाम मुनिराट्‌ ततः ॥ जम्घुश्रेव यथास्थानं धोम्यादिमुनयोउम्ला:॥२९%॥ | छ | 
छ देवीभागवतस्येव प्रशंसां चक्रुरुतमाम्‌ ॥ राजा शशास धरणीं ततः संतुष्टमानस; ॥ ३० ॥ देवीभागवतं चेव पळळृण्वभिरंतरम्‌ ॥ इति श्रीदेबी- | छ 
। | भागवते महापुराणे डादशस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ «५ छु | 
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टु | ॥ सूत उवाच ॥ अधश्लोकात्मक यत्तु देवीवक्त्राब्जनिगतम्‌ ॥ श्रीमद्भागवतं नाम वेदसिद्धांतबोधकम्‌ ॥ १ ॥ उपदिष्ट विष्णवे यडटपत्र- | छ 
% | निवासिने ॥ गतकोरिप्रविस्तीर्ण तस्तं ब्रह्मणा पुरा ॥२॥ तत्सारमेकतः कृत्वा व्यासेन शुकहेतवे ॥ अशदशसह तु ददशर्‌ २॥ हु 

| 5 देवीभागवतं नाम पुराणं ग्रथितं पुरा ॥ अद्यापि देवलोके तडहुविस्तीर्णमस्ति हि ॥ ४ ॥ नानेन सहा पुण्य पवित्रं पापनाशनम्‌ ॥ पदे पदे> |ॐ 

| व्यासबुद्ध या तन्मुखातु श्रुखैतत्समुपोषितः ॥६॥ लिखिला |§ 
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| ह | कथा समाप होनेपर जितने य हैं, उतने ब्राह्मणोंको भोजन कराना आवश्यक है । उतनी ही सुवासिनियों, बालकों एवं कुमारियोंको भी भोजन कराना चाहिये। ८ ॥ ९ ॥ उन सब्रमें 
४४१ देवीकी भावना करके वस्र और आभरण आदिसे उनकी पूजा करे । चन्दन, 


3% माला और पुष्प आदिसे सुपूजित करके उन्हें उत्तम पायसान्न भोजन कराये ॥ १० ॥ इस पुराणके दानसे 
|% || एथ्वीदानका फल प्राप्त होता है। ऐसा पुण्यात्मा पुरुष इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें देवीके लोकमें चला जाता है ॥ ११ ॥ जो इस श्रेष्ठ देवीभागत्रतका निस्य श्रवण करता है, उमके 
३ || लिये कहीं कभी कुछ भी दुर्भ नहीं है ॥ १२ ॥ इस पुराण-श्रवणके प्रभावसे 


अपुत्री पुत्रवानू, धनार्थी धनवान्‌ और बिद्यार्थी विद्वान्‌ हो जाता है । जगत्में उसकी कीति फेल जाती है 
| ॥ १३ ॥ बन्ध्या, काकबन्ध्या अथवा मृतवन्ध्या आदि दोषोंसे युक्त स्री इस पुराणके श्रवणसे दोषमुक्त हो जाती है, इसमें संशय. नहीं है | १४ ॥ जिसके घरमें भली- 
॥ | होकर यह पुराण स्थापित रहता हे, उसके गृहको लक्ष्मी और सरस्वती कभी नहीं छोड़ सकतीं || १५ ॥ वेताल, 


सवत्सां च कपिलां हेममालिनीम्‌ ॥ ८ ॥ भोजयेदतराह्मणानंतेऽप्यध्यायपरिसंमितान्‌ ॥ 
पूजयेत्तान्वसनाभरणादिभिः ॥ पायसान्नवरेणापि गन्धस्रक्ङुसुमादिभिः ॥१०॥ पुराणदानेनेतेन भूदानस्य फळं लभेत्‌ ॥ इह लोके सुखी भूखा 5- 
प्यंते देवीपुर ब्रजेत्‌ ॥ ११ ॥ नित्यं यः थ्रृणुयाद्वक्त्या देवीभागवतं परम्‌ ॥ न तस्य दुर्लभं किचित्कदाचित्कचिद स्ति हि॥ १२॥ अपुत्रो लभते 
पुत्रान्धनार्थी धनमाबुयात्‌ ॥ विद्यार्थी प्राप्नुयादियां कीतिमण्डितभूतलः॥१३॥ वंध्या वा काकवंध्या व मृतवंध्या च यांगना॥ श्रवणादस्य तद्दोषान्निः 
वर्तेत न संशयः ॥ १४॥ तद्गेहे पुस्तकं चेतत्पूजितं यदि तिष्ठति ॥ तद्गेहं न सजेन्नित्यं रमा चेव सरस्वती ॥ १५॥ नेक्षंते तत्र वेतालडाकिनी- 
रात्तसादयः ॥ ज्वरितं ठु नरं स्पृ्ठा पठेदेतत्समाहितः ॥१६॥ मंडलान्नाशमाप्नोति ज्वरो दाहसमन्वितः॥ शतावृत््याऽस्य पठनात्नयरोगो विनश्यति 
॥ १७ ॥ प्रतिसंव्यं पठेद्यस्तु संध्यां कृत्वा समाहितः ॥ एकेकमस्य चाध्यायं स नरो ज्ञानवान्भवेत्‌ ॥ १८ ॥ शङुनांश्रेव वीक्षेत कार्याकायेंषु चेव 
हि ॥ तलकारः पुरस्तात्तु कथितोऽस्ति मया मुने ॥१९॥ नवरात्र पठेन्नित्यं शारदीयेऽतिभक्तितः ॥ तस्यांबिका तु संतुष्टा ददातीच्छाधिकं फलम्‌ 
॥ २०॥ वेष्णवेश्वेव शेवेश्र रमोमा प्रीयते सदा ॥ सो रेश्च गाणपत्येश्र खेष्टशक्तेश्र तुश्ये ॥२ १॥ पठितव्यं प्रयत्नेन नवरात्रचतुष्टये ॥ वेदिकेनिज- 
ज्वरथुक्त मनुष्यका स्पशे करके सावधानीके साथ इस पुराणका पाट रिया जाय तो दाहकारक ज्वर उसके मण्डलसे भाग जाता हे । इस पुराणकी सौ आवृत्ति पाठ करनेसे क्षयरोग दूर हो 


जाता है ॥ १६ ॥ १७ ॥ जो मनुष्य मनको एकाग्र करके प्रत्यक संध्याके अवसरपर इस श्रीमद्देवीभागवतके एक-एक अध्यायका पाठ करता हे, उसे ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है 


॥ १८ ॥ संकटके समय इससे शकुन भी देखा जा सकता है। उसकी विधि पीछे नवमस्कन्धमें बतायी जा चुकी है ॥ १९ ॥ शरद्‌ ऋतुके नवरात्रमें उत्तम भक्तिपूर्वक इसका नित्य पाठ 
८. /१ ४५ च्छ शै र यौ औँ ७ अ ० ह ९५ 
करना चाहिये | भगवती जगदम्बा उसपर प्रसन्न होकर उसकी इच्छासे अधिक फल प्रदान कर देती हैं ॥२०॥ वैष्णव, शैत्र, सौर और गाणपत्य पुरुष अपने इष्टदेवझी शक्ति लक्ष्मी, पार्वती, 


छाया तथा काद्धि-सिद्धको संतुष्ट करनेके लिये इस पुराणका पाठ करे | हे मुने ! वर्षमें आषाद, आश्विन, माघ और चैत्र--इन मासोंके गुक्लपक्षमैँ चार नवरात्र होते हें । वेदिक पुरुषोंको 


भाँति सुपूजित 
डाकिनी और राक्षस आदिकी दृष्टि उमर गृहपर नहीं पड़ सकती । यदि 


सुवासिनीस्तावतीश्र कुमारीबेटुके; सह ॥९॥ देवीबुद्धया 
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चाहिये कि गायत्री देवीको प्रसन्न करनेके लिये इन चारों नतरात्रोमें नित्य इस पुराणको पाठ करें ॥२१॥२२॥ इस पुराणमें कहीं किसीका विरोध-बचन नहीं हे । इसमें स्र देवताओंकी 
उपासनाका विषय आया है । बंयोंकि भगवती जगदम्बा शक्तिरूपसे सभीके भीतर विराजमान रहती हैँ ॥ २३ ॥ उस देदींमयी शक्तिको संतुष्ट करनेके लिये द्विजको इसका पारायग करना 
चाहिये । खी और शूद्रको स्वयं न. पढ़कर ब्राह्मणके- झुखसे नित्य इसका श्रवण करना चाहिये, यही इसकी मर्यादा है। मैं तुम्हें वस्तुतः सार बात बतला रहा हूँ ॥ २४ ॥ २५॥ है 
हिजवरो ! यह श्रीमद्दबीभागवतनामक महापुराण परम पवित्र एवं वेदोंका सारभाग हे । इसके पढ़नेःतथा सुननेपर पुरुष वेदपाठके समान फलके भाशी होते हे, यह निश्चित हे ॥ २६ ॥ 
“ज्ञो भगवती सच्चिदानन्दस्वरूपिणी हैं, वे ही गायत्रीके नामसे विख्यात हें । उन हीं! मयी जगदस्बाको मैं प्रणाम करता. हूँ | व हमारी बुद्धिको, सत्मेरणा प्रदान करनेकी कपा करें 
॥ २७ ॥ नैमिषारण्यमें निवास करनेवाले तपोधन मुनियोने पुराणवेत्ता परम श्रेष्ठ सूतजीका यह कथन सुनकर बड़े समारोहके साथ उनका सम्मान क्रिया ॥२८।॥ सबका हृदय असन्नतासे 
गायत्रीप्रीतये नित्यशो मुने ॥२२॥ पठितब्यं प्रयत्नेन विरोधो नात्र कस्यचित्‌ ॥ उपासना तुःसर्वेषां शक्तियुक्ता5स्ति सवदा ॥२३॥ तच्छक्तेरेव 
तोषार्थ पठितव्यं सदा .डिजैः ॥ खीशद्रो न पठेदेतत्कदापि च विमोहितः ॥२४॥ श्ृणुयाद्‌द्विजवत्रातत नित्यमेवेति च स्थितिः ॥ कि पुनबहुनोक्तेन 
सारं वच्यामि तत्त्वतः ॥२५॥ वेदरसारमिदं, पुण्यं पुराणं डिजसत्तमाः॥ वेदपाठसमं पाठे श्रवणे च तथैव हि॥२६॥ सबिदानन्दरूपां ता गायत्रीप्रात 
पादिताम्‌ ॥ नमामि हामी देवी. भियो. यो ,नः प्रचोदयात ॥२७॥ इति सूतवचः श्रुल्ला नैमिपीयास्तपोधना:.॥ पूजयामासुरत्युचेः सूतं पोराणिको 
तमम्‌ ॥२८॥ प्रसन्नहृदयाः सवे देवीपादांबुजाचका; ॥ निवृति परमां प्राप्ताः पुराणस्य प्रभावत; ॥२९॥.नसश्चक्रः पुन; सूतं, क्षमाप्य च मुहुमुहु;॥ संसार 
वारिधेस्तात प्लवो5स्माकं त्वमेव हि॥३०॥ इति स सुनिवराणामग्रतः श्रावयित्वा सकलनिगमगुह्यं दोगमेतत्पुराणम्‌॥ नतमथ सुनिसंघं व्धथित्वा5 
शिषाउम्बाचरणकपलगूङ्गो निजंगामाथ सत! ॥३१॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणैउष्टादशसाहखयाँ संहितायां द्वादशस्कन्धे चतुदेशो$ध्याय; ॥१४॥ _ 
खिल उठा । भगवती जगदम्बाके चरणकमलोकी उपासना करके इस पुराणके प्रमावसे उनकी सारी छौकिक आकांक्षाएँ शान्त हो गयीं ॥२९॥ मुनियोको कथा सुनानेके लिए खतजीने जो | 
परिश्रम क्रिया था, उसे क्षमा, करनेके लिये उन्होंने बार-बार उनसे प्राथना की । उन्होंने कहा--'हे तात ! इस संसाररूपी समुद्रको पार/ करनेमें! हमारे. लिये आप हो नोका हुए हँ ॥३०॥ | 
यह श्रीमदववी भागवत पुराण सम्पूण बेदांका . गुह्य ,ब्रिपय, हे । इसके प्रत्येक पदमें माँ दुर्गाकी व्याख्या की हुई है । महाभाग छतजीने प्रमुख मुनियोंको इसका श्रवण कराया था । उस समय | 
मनियोका समाज हाथ जोड़कर झेतजीके सामने उपस्थित था । मुनियोंने आशोवेचनों द्वारा उनके अम्युद्यक्रो कामना को । इसके बाद भगवती जादम्बाके चरणकमलोंमें अङ्गको भांति | 
सदा निवास करनेवाले ख़तजी वहाँसे चले गये ॥ ३१ ॥ इति श्रीदेवी भागबते महापराणे. द्वादशस्कन्थे पाण्डेयरामतेजशाख्रिक्ृतायां 'पीताम्बरा' भाषाटीकाया चतुदंशोउष्याय; ॥ १४ ॥ | 
॥ समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥ ॥ श्रीजगदम्बाऽपणमस्तु ॥ 
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` मेरे विश्वविख्यात महाग्रन्थ-- 


( पुराण-इतिहास ) राजतरङ्गिणी ( कन्हणकृत ) “शोमना’ भाषा टीका ( करमीरका इतिहास ) २०-० 

श्रीमद्भागवत 'अन्वितार्थप्रकाशिका' टीका पत्राकार 4०-० ( आयुर्वेद ) 

श्रीमङ्कागवत 'सामयिकी भाषा टीका पत्राकार ( बहुतेरे दृष्टान्तो सहित ) ३२-० भैषज्यरत्नावली “चूर्णिका' टिप्पणी सहित ४-० 
श्रीमद्भागवत 'सामयिकी' भाषाटीका सजिन्द ( नित्यपाठोपयोगी घरेलू संस्करण ) १७-० रसेन्द्रसारसंग्रह “रसायनी? भाषा टीका सहित ३-० 
श्रीमद्भागवत 'श्रीधरी' संस्कृत टीका पत्राकार ( बढ़िया कागज, स्वच्छ छपाई) २४-० शाङ्गधरसंहिता श्यामा’ भाषा टोका सहित (बढ़िया जिल्द और स्वच्छ छपाई) ४-० 
श्रीमङ्कागवत 'चूणिका” सरल संस्कृत टीका पत्राकार ( सप्ताहोपयोगी ) २४-० माधवनिदान “माधवी? भाषा टीका ( नया संस्करण ) २-५० 
श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध भाषा टीका पत्राकार ( माहात्म्य सहित ) ८-० भाषप्रकाशनिघण्डु 'सटिप्पण' ( परीक्षोपयोगी ) ग्लेज, नया संस्करण १-५० 
श्रीमद्देवीभागवत भाषा टीका पत्राकार ( बहुत अच्छा संस्करण ) ३२२० नाड़ीज्ञानदपेण भाषा टीका सहित ( अपने विययकी अनूठी पोथी ) ०-७० 
श्रीहरिवंशपुराण भाषा टोका पत्राकार २८-० ( काव्य-नाटक ) 

श्रीमददेबी भागवत मूल ( बढ़िया कागज, पक्की जिल्द और अच्छी छपाई ) ८-० कादम्बरी ( बाणमइक्ृत ) भाषा टीका सहित सम्पूण ७-० 
श्रीशिवमहापुराण मूल १०-० कालिदासग्रन्थावली भाषा टीका सहित 26 
श्रीगरुडमहापुराण मूल ४-० रघुवंश महाकाव्य ( कालिदासकृत ) मल्लिनाथी संस्कृत टीका ३-० 
श्रीनारदमहापुराण मूल | १०-० रघुवंश महाकाव्य ( कालिदासकृत ) भाषा टीका सहित ( सम्पूर्ण ) ३-० 
श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 'रामाभिनन्दिनी' भा० टी० ( पक्की जिल्द, स्वच्छ छपाई ) २४-० मेघदूत काव्य ( कालिदासकृत ) संस्कृत टीका और भाषाटीका सहित | 
श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण सुन्द्रकाण्ड भाषा टीका सहित ३-० कुमारसंभव ( कालिदासकृत ) भाषा टीका सहित सम्पूर्ण २-० 
आनन्दरामायण “ज्योत्स्ना” भाषा टीका ( पक्की जिल्द और स्वच्छ छपाई ) १६-० अभिज्ञानशाङुन्तल नाटक ( कालिदासकृत ) भाषा टीका सहित २-० 
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अमरकोष हिन्दी टिप्पणी सहित ( सम्पूर्ण ) . 

कौटिलीय अर्थशास्र ( आचायं चाणक्य कृत ) भाषा टीका सम्पूर्ण उपनयनपद्धति बड़ी भा० टो० सहित ( प्रामाणिक संस्करण ) 
बृहत्स्तोत्ररत्नाकर बड़ा ( स्तोत्रसंख्या ४०० ) नया संस्करण दुर्गासप्तशती हैवमती' भाषा टीका सहित ( द्वितीय संस्करण ) 
हितोपदेश भाषा टीका सहित नवीन संस्करण गरुड़ पुराण ( प्रेतकल्प ) भाषा टीका सहित ३४ अध्याय 


| पञ्चतन्त्र ( विष्णुशर्माकृत ) भाषा टीका सहित श्रीरामचरित मानस ( तुलसीदासजी कृत ) बड़ा अक्षर और गुटका साइज 


सिद्धान्तकौमुदी 'सुगन्धा' ( भट्टोजि दीक्षितकृत ) सम्पूर्ण इष्टान्तदीपक ( दृ्टान्ब्रसंख्या ४३२ ) तृतीय संस्करण 

यजुर्वेदीय मंत्रसंहिता ( कर्मकाण्डके मंत्रोंका विशाल संग्रह ) राजसी कुण्डली ( अनोखे जन्मपत्रफार्म ) मोटा कागज, दोरंगी छपाई | 

श्रीशुक्कयजुर्वेदीय रुद्राशध्यायी ( रुद्री ) श्रीशुभविवाहरग्नपत्रिका (वर-कन्या उभयपक्षके लिए उपयोगी ) दोरंगी छपाई १०-०से० 
| १५, १, ६५ 
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प्रापिस्थान-- 
पण्डित-पुस्तकालय, राजादरदाजा, वाराणसी-१ 
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